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लट Feet सट डन =| इसके काम में एसी कार्गरी को हुई है जिखकी 
उभय बताने बाली दाम ८) रू यही च मनोहरता देखने ही स सम्बन्ध रखती है । ठर 
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हिय तो १) रू. अधिक छगेगा- यही छुन हरी गिल्ट की all) 


न. ५१४: ANAT 
RETT. 
यह हाथ भ बांधने 
eae É LN (6 की एक नयी ही फेशन 
हा खुन्दर दार i a sS Dy 222 की घडी निकली = 


नं, ५१० Fee डायल Roars 


इस घड( का डायळ 
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इसके काम मे एसी HITT की हुई है जिसकी 
मनोहरता देखने ही स सम्बन्ध रखती हे ॥ ड्र 
से देखने मे एक एसी जगप्रगाहट दीख प 
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इसके अक्षर एसे सुन्दर ओर निराली बः 
नर OES हैं। जिनसे चिज प्रसन्न होता हे यह स 
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past तक घडी | ANA गया हे जो कभी मेळा ae} होता और 
€ aa सुइ | न कुनी गिल्ट विगडने का डर हे कपड़े से पौछते' 
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` यह रिस्टवाच खासकर फौज के लिपादिय 
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È F जितने i सस्त 

cif ze | इसकी मजबूती agza बढ घड्या Rie 

| 2242 गई है लीवर मशीन, इसका सकती हैं उसे 
| g साइज ११ लाइन का छोटा दोस्त . सबसे 
f स्न त FF 
द्वन लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, गारंटी जस्तो और मजः, 
८ चष दाम विकेल कस ३४) रु. चांदी का केस चूत घडा हे | 
३८) र. रोल्ड गोल्ड केल ६२) रु. ९ Ser सोने Se त 

का ५०) रु. १४ करेट अंसली सोने को Ro) रु. बिता किसी 

छ दिक्कत के ठीक 

बेस्ट ऐंड वाच कम्पनी की फेंसी — za ee 

t चांदी की रिष्टवाचें l लोवर मीन, 
अठपहलू न. जी. चकोर नं, एल ४ रत्न जडे छुपः 


हे इसके StH aga कम घिसने वाली धातु के 


वने हैं गारंटी ३ साळ दाम १६ लाइन साइज १३) 
१८ लाइन साइज १९॥) रू. 


इंडेक्स वाच! 


यह घडा उत्तम समय बताने वाली घड़िया 


E ऊपर के Psy की सव ।रस्टवाचे aas 
संथका सब मजवूत ओर Pac 


SIs याना पूरे रत्न जडे हैं कीमत सब 
यावरची जिस तरह की चादिथे। ऊपर का 
ET वास: ४०) रु, गारंटी ५ a 


का डर नहीं हे इसकी मशीन ठीक कोनअन्ने घडी 

के समान इे। इसकी मशीन लीवर आर ७ Fis 

लग हृ गारंगी ४ साल दात १६) रु. 
अयळस--छारा साइज दान २०) रु. बड़ा 


Sk १८) 
सस्ता घांडेया 


जमन ठावर व.च--कोमत ३॥।=) रु 
रास्काप सिष्टम--६ ae का दाह ६) रू 
रास्कोप aur मामूली कीमत ३।) रु. 
सस्ती रेलवे रेगूलेटर चाच-दान RN) 
` इतके सिवाय और सब तरह की घड़ियाँ 
मता | टाइस्पास आफिस कक हराः यहाँ माजूद है पूरा 
वाः जानः $थ चड 
लिये बडा Gags ae paz alaa 
ने STANIA हैं । नये साल क 
Si Ava मिळण. 


डी की उत्तमता को जानता 
| नकली रस्कोप या; 


we: 
म अग्रणी हे इसमें किसी भी BIA जग ल..ने.'- 
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सुख संचारक 
विषयमें बम्बई 


~ 


E 


wee 


NFS 


दाः © 


N 


हमार 


( के तीन महान प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों की राय । 
>> ED 
A as दिन की छुट्टी मे हम छोग दिल्ली जां रहे 


थे रास्ते मे Gaiam मथुरा मे उतर गयेः ओर 
mE à . fe ye xe भो ~ A 
प्रसिद्ध Ga संचारक kt के ओफिस कें 
airaa का रोभांग्य प्राप्त हुआ Ga waren 


कंपनी के प्रघंधं और भिन्न २ विभाग के कार्य 


संप.दन जिनका हमने अच्छी ace Adem 
किया जिसको देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ 
खासकर आयुर्वेदिक औपाधि प्रस्तुत गृह और 
। विद्युत चिकित्सा विभाग saaa हैं । हमने 
देखा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ विद्वान तथा 
झु क्ष बैद्य की देख रेख मै उचित रूप से मशीनों 
के दा | प्रश्ठुत की जाती हैं ये मश्चीनरियां ऐेसी 
- हैं जो अबतक की खोज चीनक वाद्‌ उत्तम और 
डपयोगी प्रमाणित हुई हैं। इनके tase (हिसाब 
विभाग | तथा अडुसन्थान विभाग के काम. को 
देखकर आइचये करना पडता था ये इतने उत्तम 
ओर सन्तौषप्रद थे कि भूळ की सम्भावना ही 
नहीं दिखाई पडती है हमने गौर से देखा कि उन 
की agl तथा औषधियां सब वेली ही हैं. जैसी 
|. कि विज्ञापन मैं उनकी तारीफ की गई दै । प्रति 
दिन Gast प्रशैल्लापत्न आते हैं कि इनकी औष- 
frat विशुद्ध तथा angar हैं इनसे यह 
प्रमाणित होता है कि यह कम्पनी जनता की 
भियपाज तथा शिइवासपात्र है। SH 
_ हम इसके अध्यक्ष to Hage शमी को इस 
महान उन्नति के लिये बधाई देते हैं. हरुताक्षर-- 
१-दामोद्र सावळाराम येदं मालिक इन्दुप्रकाश 
प्रेस बंबई. ` 
SaN भालिक.निणयसांगर fe वरवंड 
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देखिये हमारे लिये कलकते के प्रसिद्ध 
` अखबार हिन्दू पंच ने ता.१०-१-२८ 
के अंक में कया लिखा हे । | 


Gu सचारक कम्पनी मधुरा-ह मथुरा 
की उक्त कपनी;स नये वर्ष का उपहार, “श्रीकृष्ण 
भगवान का बहुरंगा चित्र” तथा उन्दी सुरलीधर 
इयाम की भब्य सूर्तिका जमेनी का बना हुआ एक | 
बडा हो सुन्दर ए-भनक प्राप्त हुआ है । उक्त 
कस्पनी ने अपने UST को. Rat के उपलक्ष 
4 उक्त दोनो चित्र उपार दिये है।. 


ईन दोनों की सुन्दरता देखते ही बनती है, 

सुख सचारक कम्पनी के अध्यक्ष श्रीयुत te 
क्षत्रपाळजी झामी ने व्यापार मे जो उन्नति की है 
वह प्रत्येक भारतवासी भ<ी भांति जानता हे । 
इनकी अनेक रोगो पर चलने चाली ARRA 
औषाधि “सुधासिचु” दाद षीः ` अपूवे gat 
“gat केरी” और ASAT की AGS गुणकारी, 
दवा “बाळ-सुधा” स कोइ घर खाली नहीं है । | 
आछु्चेदीय FS, आसव, अरिष्ठ, wh, afer 
आदि सुगमता पूर्वक तयार करन FLA आपने 
बहुतर घत Ga. ata fazt.a खे कितनी ही 
४ ७१९ s ~ i SE 
मेशीन मंगायी हे । अपने अधिक परिश्र्॑र और 
आद्शे ब्यचसायःकुरळता के कारण इस समय 
पण्डितजी बीस लाख रुपये की हैसियत रखते है. 
आर्‌ मथुरा-पान्त में सबसे अधिक इनकम Tea 
देते हे । इतना होतें हुए भी आपको अभिमान छू 
तक नहीं गया है । दवाओं के अतिरिक्तं सुख 
Gara कस्पनी घडियां; ग्रामोफोन, हारसोनियम, 
रामलीला के सामाम, . gN और 3 
सीनरी आदि का भो भारी स्टाक रंखती और | 
सबसे सस्ते सूल्य मे बेजती है। मथुरा g 
सुकाविले की दूसरी कम्पनी नहीं है । 
ही इस कम्पनी के अध्यक्ष शीयुंत ए 
जी nat का चित्र औरः चरित्र ० 
. प्रकाशित करेंगे, जिससे पाउकों 
| कि रूत्यता साहस और परिश्रम 


करने स मनुष्य कितनी 


ह. ga 2 इ पेज में छपी get सुख संचारक कम्पनी म 


f ५ A ७ 
खर की मुहरें, | 
हमार यहां हिन्दी, उदे, अगरेंजी, शजराती | 
सब THT की LAT की Fat व पीतळ की सील 
सुहर व चंपरास हर किस्म की बडो ही मजबूत 
और qaa त तयार होती है, जिनके कुछ नमूने 
नीचे (ये जाते हैं, जो महं.शंय जिस. नमुने की 
| Bal वनवीता च हे वंह AGRA डांकके aise 
| से. १११ कीमत १) रु. 
शामद्संराम Y 
मौजा अमरषुरः पो. बरही- |. 
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जरू? है, नामके aaa भो नसूने के माफिक ` ह 
बनाकर भेज सकते हैं । प्रत्यक SET वो. पी. से 
मंगा) से ॥) डाक महसूल आदि के कीमत के 
अळावा और पडजाते हैं | | मो 
Sure समय मुहर का नम्बर और कीमतें | दा 
अवश्य लिखिये, हर Gat का arate सुंदर के . 
ऊपर लिखा हे | (ary 
ने. १८६ ane १) रु. aa 
pices. " के 
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'पीतलछकीसुहर ~. ` ` wae 
RER) रू. 


wey 


as hae यन के माफिक सव प्रकार की 
नवाने का पता सखे BR ` डा TT मंगाकर देखिये । ˆ 


= सुधा वर्ष १, खंड WREN 8? भू AET 


s 
समन RRA इनफ्रिताल सुक़ददमा 


सुक्रद्दमा नंबर १२०० सन्‌ १९२८ Fo 


n ations Bp apd oF aa COE: $o 
GAT वास्ते क़रारदाद TA तनकीह तलब नं० go ४१ 
इबतिदाईं मामूली पेशी १२ मई 
तनकी १ €मई 
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~ बश्रदालत बाबू शिवचरण साहब सुंसिफ़ gaa UH- 
\ , सनेहीघाट झुक्रास बाराबंकी कप्तान विश्वेश्वर तिवारी सूबे 
ग । दार मेजर सरदार बहादुर aga शिवप्रसाद क्रोम ब्राह्मण 
फे | साकिन सोज्ञा सवहया परशना सूरजपुर सवई : 
ल ` उवास जानकी 
a |, बनास जानकी aeq garia कौस ब्राह्मण साकिन 
| मौज्ञा adag परगना सूश्जपुर तहसील सनेहीघाट ज़िला 
वँ! i YARE 
$ „~ ह za नाम एक नालिश बाबत 
। , ` ३९॥।=) (ज्ञा तुमको इक्म होता है 
6 कि तुम साइ ग्रप्रेल सन्‌ १३२८ go 
| Fa १० या साफ़त वकील के जो सुक्रहमे 
| ने n शया हो और जो कल 
{al जवाब दे सके या जिसके 
कोंडे और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे 


हो ओर जवाब रे मज्ञकूर की 
आर हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये 
मुक्रर है वास्ते इनफ़िलाल swe BRA के तजवीज्ञ हुई 

| है पस तुमको लाज़िस है कि अपने जवाब दावा की ता 
में जिन गवाहों की शहादत पर था जिन दस्तावेज्ञात पर तुम 
इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो | 
| सत्तिला रहो कि अगर ais awe तुम हाज़िर न 
होगे तो geen ane हाज़िरी तुस्हारे मसमू और फ़ेसल 
होगा---आज बतारीख़ १४ माह अप्रैल सन्‌ १४२८ go 

मेरे दस्तख़त और सुहर अदालत से जारी किया गया । 


विद्याप्रसाद सकसेना 
जज 


‘| 


समन बग़रज़ इनफ़िसाल सुक़दमा 

f मुक़द्सा नंबर ३३५४ सन्‌ १६२७ ई० 
बञ्रदालत Alo गंगाशंकर साहब सेकंड, एडिशनल जज 
WRG लखनऊ 

| सुक्राम 


|| 
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सहस'ल. सिधौली ज़िला सीतापुर 


5 33383, मत भोला 


E मैकूलाल वल्द मंगूमल १ रस्तोगी साकिनान रस्तोगी ' सके हाज़िर हो और जवाबदिही दावै ged मज्ञकूर की करो | 
| 
| 


२. सुसम्मात कुशाला बितडाल बेवा लालता | 


अक्कवाम तेली साकिनान मौज्ञा -शमशेरगंज- परगना | 


अदालत जनाब alas साहब बहादर उतरोला 
ज़िला गोंडा । 

Hes दातादीन वरोरह बनाम महावीर उम्र ४० साल, 
पिंसर लालबिहारी साकिन मौजे खबरिया, प्रयाग । परगना 
बंवनीपायर तहसील उतरोला ज़िला गोंडा । 

जमना उम्र २० साल, पिसर शिवनारायण, साकिन 
मोजः परगना तहसील sadar, ज़ि० 
गोंडा, सुद्दालेह 

हरगाह के मुदृइयान ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत्‌ 
२९० ॥5०)२ aaa ख़र्चा डिगरी के दायर की हे । लिहाज़ा 
तुमको हुक्म होता है कि तुम बतारीख़ १२ और १६ माह 
मई सन्‌ १६२८ go बवक्त १० बजे दिन बमुक्राम अदालत 
अ्रसालतन या AHA वकील के जो BRI के हालात से 
करार वाक़ई वाक्रिफ़ किया गया हो और उन उमूरात अहम 
सुतालिक मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई 
आर शख्स जो के जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर 
हो और जवाबदेही दावे की करो । और तुमको लाज़िम है 
कि उसी रोज़ जुमला दस्तावेज्ञात पेश करो, जिन पर तुम 
wares अपनी जवाबदेही के इस्दतलाल करना. चाइते.हो:। 
तुमको इत्तिला दी जाती है कि ant बरोज्ञ सज्ञकूर हाज्ञिर 
न होगे तो सुक़दमा बरौर हाज्ञिरी तुम्हारे मसमू ओर | 
फ़ेसल होगा | बसव्त मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत आज, 
बतारीख़ १६ श्रपरेल सन्‌ १६२८ go जारी किया गया । | 


बहुक्म 
Zo ग़ लामसुस्तफ़रा ' 
संसरिम 


बतारीख़ १५ मई सन्‌ १३२८ go aam १० बजे 
असालतन्‌ या माफत . वकील के जो gee के हाल से 

करार वाक़ई वाक्रिफ़ किया गया हो और जो कुल उसूर » 
अहम gaa? मुक़दमा का जवाब दे सके या जिसके ' 
साथ कोई और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे 


RO 


औरं हरगाह वही. तारीख़ जो' तुम्हारे अहज़ार के लिये | 
gata है वास्ते इनफ़िसाल कतई सुक़दमे के तजवीज्ञ हुई _ 
है. पस तुमको लाज़िम हैं कि अपने जवाब दावा st ताई 4 
जिन गवाहों की शहादत -पर या.जिन द॒स्तावेज्ञाल प्रः तुम _ 
इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ उ 


होशा--आज बतारीख़ १७ माह 
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, ए०, एल्‌-एल्‌० बी० मुंसिफ़ रसड़ा ज़िला बलिया 
( नमूना क़ाबिल फ़रोज़त ) 

सम्मन बिनावर इनफ्रिसाल मुक़दसा | 
( आडंर १ क्रादा व <) 
नंबर सुकर्मा ८१ सन्‌ १३२६६१ | 
जच अदालत दीवानी मुंसफ्री रसड़ा ज़िला बलिया ` 
_ सीताराम पिसर सवामर राम सा० क़रबा रसड़ा परगना 
लखनेसर ज़िला बलिया... ... ... ... 
| सुद 
iy बनाम 

कामताप्रसाद पिसर राजनरायन राडा SH राजनराय 
साकिन करकटपुर मुतश्रज्िके भखली परगना डेहमा ज़िला 
ग़ाज़ीपुर इलाका मुंसफी मुहमदाबाद परहाखारी-- 

साकिन मुद्दाअलेह 

हरगाह ate ने तुम्हारे नाम एक 
हुक्म होता है कि तुम बतारीख़ ८ माह जून 
“2885 go बवक्त १० बजे दिन के ग्रसालतन या 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
सुधा वष १, खंड २, संख्या ४, पुण संख्या १० 


'नालिश बावत्‌ मुबलिरा १६१।-)॥ के दायर की हे लिहाज़ा . 


_ क्या आप 
१००) प्रिति मास 


कमाना चाहते हैं ? | 
तो आइए हमारे टेवालिंग एजेंट बन जाइए॥ | 


गगा-पुस्तकमाला का प्रचार कीजिए। 
ह माइक बना लेना और गंगा-पुस्तकमाला की २००) की पुस्तकें बेच 


a and eGang 


ख १९६८४, ae सन्‌ १६२८ Fo 
mea वकील के जो BREA के हालात से करार TR, | 
वाक़िफ़ किया गया हो ओर जो कुल अमूर अहम सुतअब्विज्ञे । | 
qaqa का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई भ्रौर 

ara हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज्ञिर हो । 

आर जवाबदिही दावा की करो । और हरगाह वही तारीख़ ' 


जो तुम्हारे इहज़ार के लिये gate है वास्ते इनफ़िसाल 
gad मुक़दमा के तजवीज़ हुई है पस तुमको लाज़िम है कि 


उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर 
वो नीज़ तमाम दस्तावेज्ञात जिन पर तुम अपनी जवाबदेही 
के ताईद में इस्वदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ पेश * 
करो--तुमको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज़ मजकूर / 
तुम हाज़िर न होगे तो मुक़दमा aie sd तुम्हारे , 
मसमू और फ़ेसल होगा | । 

ब-सब्त मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के और 
बतारीख़ २८ माह WIA सन्‌ १३२८ go जारी किया 
गया । 
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हिंदू-जाति में आय-समाज का स्थान 


[ लेखक, श्रीयुत भाई परमानंद THe ए० ] 


आये-समाज ओर कांग्रेस 


त अर्छझ-शताब्दी के अंदर इस देश 
में दो बड़े भारी आंदोलन हुए। 
एक श्रांदोलन ग्राय-समाज का 
है, जिसका चलानेवाला एक 
हिंदू संन्यासो था, जो देश 
की पुरानी संस्कृति We सभ्यता 
की नींव पर था । इस आंदोलन 

J का रूप धामिक था, यद्यपि 
इसके अंदर सच्चे देश-प्रेम ate देश-भक्ति के प्रबल अंकुर 

` पाए जाते हैं । स्वामी दयानंद इस देश में जाति के अंदर 
एक नया जीवन भौर अग्नि उत्पन्न करना चाहते थे, जिससे 

` हिवू-जाति भ्रपनी पुरानी नींव पर खड़ी होकर भ्रपनी 
. रक्षा करने के योग्य बन सके । इसके मुक़ाबले पर दूसरा 
बढ़ा 'ग्रांदोलन कांग्रेस का था, जो ग्राय-समाज के कछ 
at बाद शुरू किया गया । उसका स्वरूप बिलकल राज- 
नीतिक था, भोर उसका उद्देश्य यह था कि मज़हब को 
| उखाड़कर इस देश में एक नई जातीयता पैदा 
जाय । इस कांग्रेस के जन्मदाता एक-दो ANMA, एक- 
पी, एक-दो ईसाई और कुछ ब्रह्म-समाजी हिंदू थे। 


का भाव लेश-मात्रभी नथा। ये लोग अगरेज्ञी 
शिक्षा और सभ्यता-काल में पैदा हुए थे। इनका स्वभाव 


हैं, जिनक 


किया । ये दो परस्पर भिन्न-भिन्न उद्देश्य रखनेवाले आंदो-. 
के साथ मिलाने का प्रयत था । 


मिलकर एक नई जाति बनावें । अतः हिंदू-नेता इस बात के 
पीछे पड़ गए कि किसी-न-किसी तरह मुसलमानों को अपने 


> E 


+ 


साथ सम्मिलित करें । और, जितना ही उन्होंने मुसलमानों । 


को संवोधन करके अपीलें कीं, उतना ही मुसलमानों में अलग 
व्यक्तित्व का भाव पैदा होता गया, जितने प्रयत्न हमने उन्हे 
अपने साथ मिलाने के लिये किए, उतना ही वह व्यक्तित्व 
और दृढ़ होता गया | मुसलमान-नेता [बराबर मुसलमानों को 
पृथक्‌ रहने की शिक्षा देते ही रहे । हमारे नेताओं के लिये 
उचित तो यह था कि 'मुसलिम लीग? को एक सांप्रदायिक 
संस्था समझकर उससे कोई संबंध न रखते; परंतु हमारे नेता 
सुसलमानों को ख़श करने के लिये उलटे ‘gafaa लीग 
की ख़शामद करने में लग गए | लखनऊ का समभोता 
एक भारी भूल थी, एक प्रकार का-पाप और राष्ट्र के साथ 
द्रोह था, जिसने सुसलमानों की एक दृढ़, पृथक्‌ जाति बनाकर 
खड़ी कर दी, ओर इसी को हमने अपनी भारी विजय समझ 
लिया । वही भ्रामक भाव आज भी हमारे राजनीतिक नेताओं 
के हृदयों में काम कर रहा है, और वे नई-नई संधियाँ करके 
हिंदू-हितों की हत्या कर रहे हैं। हमारी इसी राजनीतिक 
गलती ने मुसलमानों की नई मनोबृत्ति को जन्म दिया है। 


हमारी यह mad उस दशा में अज्ञता की परा काष्ठा. 


को पहुँच गई, जब हमने ga देश में ख़िलाफ़त-आंदो- 
लन उठाकर प्रत्येक स्थान We ख़िलाफ़त Gene खड़ी कर 
दीं । यह ख़िल्लाफ़त क्या थी ? यह मुसलमानों के सामने 
उनके मज़हबी War को रखकर और अंगरेज्ञ-जाति के 
विरुद्ध जोश पैदा करके उन्हें स्वराज्य-संग्राम में हिंदुओं 
उक्त संग्राम में 
हिंदू-सुसलमान मिले तो सही, पर मिलाप ने मुसलमानों 
में एक नई मज़हबी आग भडका दी । feared 


का मासला तो ख़तम हो गया, पर वह पैदा की हुईं | 
आग आज हिंदुओं को जलाने के लिये जल ही 
| रही है । इस स्वराज्य-संग्राम में झुसल्लमानों का हमारे | 

साथ क्ष्या सहयोग था ? हमने एक जातीय झंडा बनाया । . 
BEHN इस मंडे को तब स्वीकार 


Le आजी 
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हिंदू-जाति में आर्य-समाज का स्थान 


वैशाख, ३०४ तु" सं० | 


मुसलमानों ने इस जय-घोष को इस शर्त पर स्वीकार 

किया कि हिंदू लोग 'अज्ञाहोअकबर' का नारा भी 

लगावें | अस्तु, “AZ मातरम? के साथ हर जगह “अज्ञाहो- 

अकबर की ala दी जाने लगी। हमने ऐसा करके हिंदुओं 

को मजबूर किया कि वे इस्लामी नारे को स्वीकार करें, 

जिससे मुसलमान राष्ट्रीय काये में सम्मिलित रहें । यह 

एक ऐसा सौदा था; जो हिंदुओं को बहुत ही महँगा 

पड़ा । परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं के हिंदुत्व की हत्या 

हुई, सुसलमानों में एक नया मज़हबी जोश पैदा हो गया, 

हमीं ने उनमें यह नई मनोवृत्ति पैदा कर दी । जितना 

अधिक हिंदू-नेता 'हिंदू-सुसलिम-एकता” के लिये चिल्लाते 

हें, जितनी अधिक ऐक्य-सभाएँ वे करते हैं, उतना ही वे 

अपने को उस अम-चक्रत्यूह में फँसाकर हिंदू-जाति 
को निर्वलता और सर्वनाश-की ओर ढकेल रहे हैं । 

४६. ८0 ^ नया कातून 

अभी हमारे सामने ART की रक्षा का नया क़ानून 
पासे हुआ है, इस क़ानून का रूप तो विशेष आपत्तिजनक 
नहीं है, परंतु हिंदू-नेताओं का इसका साथ देना क्या प्रकट 
करता है ? केवल इतना ही कि यदि सरकार सुसलमानों 
के आंदोलन से दबकर उन्हें खुश करने के लिये क़ानून 
बनाती है, तो हिंदुओं को भी उस आंदोलन से अवश्य 
ZAR सरकार से पूरा सहयोग करना--भ्र्थात्‌ मुसलमानों 
से दबना--चाहिए । कौन नहीं जानता कि इस नए क़ानून 
का उद्देश्य केवल हिंदुओं को दबाना ओर मुसलमानों की 
इच्छा के अनुसार घामिक स्वतंत्रता को कम करना था। यदि 
असेंबली के हिंदू-सभासद इसका विरोध नहीं कर सकते 
थे, तो इसमें सहयोग तो न देते । भले ही सरकार सुसल- 
मानों की सहायता से इस अनुचित क़ानून को पास कर 
लेती ! सुसलमानों की इस मनोव्रृत्ति का उत्तरदायित्व 
सरकार पर भी अवश्य ग्राता है। देश में क़ानून को अपने 
हाथ में लेकर दंगा-फ़साद करने या जिन लोगों को मज्ञ- 
ES तौहीन करनेवाज्ञा समभा जाता है, उन्हें कत्ल कराने 
या wat की धमकियाँ देने की उदंड प्रवृत्ति जो मुसलमानों 
में बढ़ती जा रही है, इसका निवारण हिंदू:सुसल- 
मानो की पंचायतों द्वारा नहीं हो सकता । ये तो ऐसे 
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घोर अपराध हैं, जिन्हें सरकार को अपने दंड-शासन और 
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आरा और कटारपुर में ऐसा ही किग्रा गया था । दानापुर . 
में हिंदू-सुसलिम दंगा होने पर कितने ही प्रतिष्ठित. हिंदू 
गिरफ्तार किए गए । इनमें से एक-दो लखपती भी हैं । 
इसी के विरुद्ध हिंदू लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि 
मुसलमान दंगा करके कैसा ही हत्याकांड रचे, कितने ही 
अत्याचार हिंदुओं पर करें, उनके साथ नरम क़ानून बते 
जाते हैं । जिस प्रकार के लेखों और भाषणों पर हिंदुओं को 
पकड़कर कठिन दंड दिए जाते हैं, वैसे ही अपराध पर 
मुसलमानों से कुछ भी पूछु-ताछ नहीं की जाती, और 
यदि कुछ पूछ-ताछ की भी गई, तो वे चेतावनी देकर 
अथवा थोड़ा-बहुत जुर्माना करके छोड़ दिंए जाते हैं । 
इस नई मनोवृत्ति का अभिप्राय 
आइए, थोडी देर के लिये देखें कि यहाँ के मुसलमान 
चाहते क्या हैं । यद्यपि सुसलमान इस देश में रहते हैं, उनकी 
सब प्रकार की भलाई इस देश की उन्नति में पाई जाती है, 
उनका शरीर इसी देश की मिट्टी से बनता दै, उनके 
पूर्वज इसी देश में पैदा हुए, उनका इतिहास देश के कष्टों 
आर दुःखों के साथ अभिन्न रूप से मिला हुआ है, फिर भी 
_सुसलमानों पर इन बातों का कुछ असर नहीं है । उनके | 
दिलों में बल यही धुन समाई है कि वे दीन मोहस्मदी केः, 
बेडे को, जो एक बार रांगा के दहाने. पर आकर डूब गया, . 
फिर से निकालकर उसी रूप में फिर से चला दे वे 
चाहते हैं कि अरब का सज़हब और तहज्ञीब ( सभ्यता) | 
ही इस देश में हर जगह दिखाई दे। वह अरब की | 
सभ्यता क्या है? यही, जिसका उद्देश्य यह है कि संसार gei 
से ललित कलाओं, संगीत और मूति-निर्माण-कला को | 
मिटा दिया जाय । ऐसा मालूम होता है कि जब अरब में 
इस्लाम ने जन्म लिया, तो वहाँ के लोगों में इन सुंदर ! 
कलाओं के महत्त्व को 'समकने की शक्ति ही पैदा न हुई | 
थी । उनमें वही पुरानी बर्बरता के भाव भरे थे | 
इस कारण भारत के सुसलमान भी बाजे अथः ests : 
को सह नहीं सकते । पिछले तीन-चार सा 
जितने दंगे-फ़साद हुए हैं, उनमें बहुतों क 
कि मसजिद के आगे कोई भी 
हुआ न निकले। कहा ज्ञात 
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तौहीन और नमाज़ की बेइजज़ती होती है । सुलतान में 
| इस्लाम की तौहीन इसलिये हुईं थी कि मुहर॑म के दिनों 
बर में ताज़िए की चोटी किसी हिंदू के मकान के पास, बिजली 
| के खंभे से अड़कर, गिर गई । हसी तौहीन के कारण 
ह सुलतान में हिंदुओं का क़त्ल अर लूट-मार की गई । 
उधर सहारनपुर में मज़हब की .तोहीन इसलिये हो 
गई कि एक सुहरंम के ताज़िए की चोटी, जो जान-बूमकर 
बहुत ऊँची बना दी गई थी, एक हिंदू-मंदिर के पीपल 
के साथ भ्रड़ती थी, और हिंदुओं ने उस पीपल को काटने 
से रोका । बस, इसी बात पर सहारनपुर में लूटमार जारी 
हो गई । परंतु फ़सादों का मुख्य कारण बाजों का बजाना 
| आर जलूसो का निकालना है। मुसलमानों का यह aa 
| है कि इस देश से संगीत की जड़ उखाड़ फेंके । परंतु 
` यहाँ अधिकार की तो वात ही कहाँ है ? यहाँ तो ऐसी 
मनोवृत्ति पैदा हो चुकी है, जिसके सामने मनुष्यों के 
अधिकार, न्याय और क़ानून कोई असलियत ही नहीं 
_ रखते । मुसलमान जो कुछ कराना चाहते हैं, अपनी 
सांप्रदायिक-शक्ति के बल-वूते पर जबरदस्ती कराना चाहते 
हैं। इसी शक्ति के संगठन आर प्रदर्शन के लिये चे अपनी 
| मसजिदों को छावनियों और क्रिलों के रूप में परिणत कर 
रहे हैं । यदि उनके हृदयों में न्याय और मनुष्यता का भाव 
हो, र व उनके लिये सीधा मार्ग यह है कि वे सरकार के 
[ने अपना मासला रखकर इसका निर्णय करा लें, 
आर उसी के अनुसार आचरण करें | हिंदुओं ने जहाँ 
'अपना कोई उत्सव किया या जलूस निकाले, प्रायः 
र्‌ कोई आपत्ति नहीं हुई । 
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g सरकारी ग्रफ़सरों को 

र उधर जहाँ कहाँ सरकार की ote से आपत्ति उठाई गई, 
ने अपने जुलूस निकालने ही बंद कर दिए, श्रौर 
जहाँ कहीं ये जुलूस सरकार की अनुमति से निकले, 
भी मुसलमानों ने मसजिदों में इकट्ट होकर लाठियों 


दूसरे शखों से हिंदुओं पर आक्रमण किए । यह तो | 


अधिकार है या नहीं । यदि नहीं है, तो हिंदुओं को तर ES 


लेना होगा की अँगरेज्ञी राज्य की नीति का झुकाव किधर 
है । और, यदि भ्रधिकार है, तो सरकार का कतंच्य है कि 
जो लोग देश के क़ानून को तोड़ने के लिये कहीं किसी जगह 
पर इकट्ट हों, वहाँ उनके ऐसे जमघरों को क़ानून के विरुद्ध 
बतलाकर उन्हें रोकने का ससुचित प्रबंध करे । किसी 
समुदाय के जोश और उपद्रव करने की धमकी से डर जाने 
का अर्थ यही समझा जायगा कि सरकार अपने क़ानून की 
पूरी रक्षा नहीं कर सकती । ऐसी अवस्था में सरकार को 
चाहिए कि Adaa से काम न लेकर, हिंदुओं का विरोध 
करने के स्थान पर, उनकी सहायता करे, जिससे हिंदू 
सरकारी क़ानून के अनुसार अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की 
रक्षा कर सके । इस प्रश्न के हल हो जाने के साथ ही 
आर्य-समाजों के नगर-कीतंनों का प्रश्न भी स्वयमेव हल 
हो जायगा। अतः आर्य-समाज को दूसरे हिंदुओं और अन्य 
गैरसुसलिम लोगों के साथ मिलकर इस प्रश्न का फ़ैसला 
कराना चाहिए। 


कोहाट का अत्याचार 

इस नई सुसलिम-मनोवृत्ति के एक-दो रूप ही हमने 
ऊपर के दृश्यों में देखे हैं । इसका एक और विचित्र रूप हमें 
कोहाट के हिंदुओं के सर्वनाश में देख पड़ता है | देश में 
यों तो ऐसे अगणित झगडे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों मनुष्य 
हताहत हुए, लेकिन उन सबको हम छोड़ देते हैं । कोहाट 
'का वर्णन इसलिये किया जाता है कि कोहाट-कांड में 
हमें एक विशेष बात दिखाई देती है | इसका संबंध न 
तो ताज़िए से था, और न मसजिदों के आगे बाजा बजाने 
के सवाल से । कोहाट में इस मनोवृत्ति का वह विचित्र 
रूप पहली बार प्रकट हुआ था, जिसकी भयानकता का 
दृश्य गत वर्ष लाहौर में देखकर सुके बड़ा आश्चर्य और 
दुःख हुआ । कोहाट में पहली बार मैंने 'इस्लामी-तोहीन' 


हू ‘ob की चर्चा सुनी, और वहीं पहली बार यह देखा कि जो कोई 
और सरका a को चैलेंज देना है । मैं तो इस्लाम की तौहीन करे, उसको दंड देने का काम अँ गरेज्ञी $ 
& a al को a के लिये सरकार के हाथ में न रहकर मुसलमानों के हाथ में आ ! 
gS ह सरकार से #सळा करना जाना चाहिए। सीमा-प्रांत के अँगरेज्ञ-अफ़सरों ने ये सब 
a r घि ह Tat सेंबली x ï v | 
अन्यवा जो Sah ee कीओर से अवे बात सुनी असल्ल में ये बातें वहाँ की सरकार के लिये एक | 
| सरकार से हसला सम्रत चुनौती थीं; परंतु वहाँ के अफ़सरों को बताया गया | 
कानून और ge ग न्याय कि यदि वे हिंदुओं की earch ( स्वत्वरक्षा ) करेंगे, तो 
' सड़कों पर बाजा बजाने का „वे में तुगा, दो काका, और सरकार को युद्ध की | 
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तैयारी करनी पड़ेगी । सीमा-प्रांत के अफ़सर डर गए | 
उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को सुसलमानों की कृपा पर छोड़ 
दिया । यदि मामला यहीं समाप्त हो गया होता, तो भी 
सरकार का काफ़ी अपमान था । परंतु दुःख का विषय है 
कि आज लाहौर में भी वही ग़ैर-इलाक़े की धमकियाँ दी 
जाती हैं, और सरकारी क़ानून का निरादर करके मज़हबी 
तौहीन के लिये इस्लामी शरश्र के अनुसार दंड देने का 
काम अपने हाथ में ले लिया जाता है। कोहाट के हिंदू 
क्यों नष्ट हुए ? उनके मकानों और दूकानों में आग क्यों 
लगा दी गई? उन्हें अपनी जन्मभूमि से क्यों खदेडा 
गया ? इसलिये कि--जैसा वहाँ के सुसलमान कहते हैं-- 
एक हिंदू ने एक पद्य लिखकर इस्लाम की तौहीन कर दी, 
जिससे कोहाट और ग़ैर-इलाक़े के पठानों में हिंदुओं के 
विरुद्ध जोश फैल गया! वह तौहीन क्या थी? 
कोहाट के किसी मुसलमान ने एक विज्ञापन छाप कर 
लगा दिया, जिसमें एक ग़ज़ल थी, जिसका एक पद्य 
यह था-- 
“तुमे तेगे-मुसलिम उठानी पड़ेगी; 
किशन ( कृष्ण ) तेरी गीता जलानी पड़ेगी ।”” 
सुसलमानों से कहा गया कि तुम्हें तलवार हाथ में 
लेकर कृष्ण की गीता को भस्मसात्‌ करना होगा । 
इसके उत्तर में वहीं की सनातनधर्म-सभा के मंत्री ने 
भजनों की एक पुस्तक. सुद्रित कराई, जिसकी एक ग़ज़ल 
का एक पद्य इस्लाम के विरुद्ध इन शब्दों में था-- 
“बनाएंगे कावे में विष्णू का मंदिर; 
नमाज़ी की हस्ती मिटानी 
अर्थात्‌, हिंदुओं को भी नमाज़ का अस्तित्व मिटाकर 
क़ाबे तक में विष्णु का मंदिर खड़ा करना होगा । यह पद्य 
किसी आरये-समाजी का लिख' हुआ नहीं था, और न आार्य- 
समाज का इससे कोई संबंध था । इस पद्य से, कहते हैं, 
इस्लाम की तौहीन हो गई, और इसी का बहाना लेकर 
कोहार के हिंदुओं को नष्ट कर दिया गया | सुसलमाचों 
की तो क्या कहें, हमारे हिंदू-नेताश्रों तक ने व्यवस्था दे 
दी कि लाला जीवनदास ने यह पद्य प्रकाशित करके भारी 
मूखंता की । मैं भी इन हिंदू-नेताओं की इस सम्मति को 
स्वीकार कर लेता हूँ । जब दो मनुष्य लड़ते हैं, मूखंता 
oe म नि | दोनों की होती है; परंतु देखना यह होता है 
कि शरारत का aa कौन करता है । और, वही 


पड़ेगी ।” 
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अपराधी समझा जाता है, जो दूसरे पर पहले आक्रमण 
करे या ऐसा करने की उत्तेजना दे । कोहाट में जब मुसल- 
मानों ने उपयुक्त विज्ञापन लगाया था, तो उन्हें शांति से 
उसका उत्तर भी सहन कर लेना चाहिए था । कितु नहीं, 
कहा जाता है, कोहाट के सुसलमान बडे जोशीले और 
बेसमक हैं, वे यह तोहीन कैसे सह सकते थे? में 
निवेदन करता हूँ कि यह युक्ति बिलकुल ग़लत और आूठी 
है । कोहाट में इस पुस्तक की दो ही चार. प्रतियाँ बिको 
थीं, और उनका ज्ञान किसी सुसलमान को था ही नहीं । 
जहाँ तक पता लगा है, जीवनदास के एक हिंदू-शन्रु ने 
ही एक प्रति एक मुसलमान ख़िलाफ़ती को दे दी । कोहाट 
के पठानों में तो उद का सममतेवाला भी कोई नहीं 
था ga ख़िलाफ़ती मुसलमान ने मसजिद में पठानों को 


इकट्ठा किया, और घंटों इस पद्य की व्याख्या करके उन्हें | 


जोश दिलाया, तथा इस बात के लिये तैयार किया कि वे 
सहस्रों की संख्या में इकट्टे होकर डिपुटीकमिश्नर से यह 
मतालबा करें कि वह जीवनदास को इस्लामी शरञ्च के 
अनुसार भूमि में गाइकर पत्थरों से जान निकालने का दंड 
दें। में पूछता हूँ, यहाँ इश्तिआल दिलाने का ज़िम्मेदार 
कौन है ? जीवनदास अथवा ख़िलाफ़त कमेटी का मंत्री ? 
मेरी समझ में तो कोहाट में जो अत्याचार हुए, उनका 
सारा दायित्व खिलाफत कमेटी के उपर है। फिर अपढ़ 
मुसलमानों को ‘afd’ के विरुद्ध जोश दिलाकर 3 


. इस्लामी शर को बीच में ले आना कहाँ का न्याय है ? 


अच्छा, जब सरकार ने जीवनदास पर अभियोग चला. 
दिया, तो कोहाट के बाक़ी हिंदुओं का कयां अपराध था,.. 
जिसके लिये उन्हें लूटा और ma किया गया, और उनके 
घर जला डाले गए? यह है इस्लामी मनोवृत्ति का्‌ 
विचित्र रूप । हे 
लाहौर की घटना i l 
कोहाट तो ज्ञरा एक कोने में पड़ा है, वहाँ के सुसल- | 
मानों ने प्रसिद्ध कर दिया कि किसी हिंदू ने पहले गोली 
चलाई थी ; परंतु लाहौर पंजाब की राजधानी है, वहाँ 
हम सबने श्रपनी आँखों से स्पष्ट देखा कि कहाँ क्या कुछ 
होता रहा । लाहौर में भी उसी. मज़हबी तौहीन की कथ 


है। क्या मुसलमान और क्या हिंदू-नेत 


| बुरा कहा । मैं भी मान लेता हूँ कि एक दूसरे के मज़हब 
O पर आक्षेप करना अच्छा नहीं । परंतु यहाँ भी वही प्रश्न 
. उठता है कि शुरू किसने किया। महा० राजपाल की ओर 
से कहा जाता है कि यह एक मुसलमान की पुस्तक के 
उत्तर में लिखी गई थी । दूसरे यह कि इससे पहले कई 
सुसलमानों ने श्राय-समाज और हिंदू-धमं के विरुद्ध 
उत्तेजनापूर पुस्तकें लिखी थीं । उनका उत्तर भी 
यथोचित दिया जाता रहा है। सो इस बार भी ऐसी 
पुस्तक का निकालना कोई नई बात न थी। यदि हम 
मान भी लें कि महा० राजपाल ने रालती की, तो क्या 
यह पर्याप्त नहीं था कि महा० राजपाल पर सरकार 
की ओर से श्रभियोग चलाया गया? दो वर्ष तक 
महाशयज्ञी को इस मुक़दमे की चिता बनी रही, उनके 
. SARN को बहुत हानि पहुँची, और हज़ारों रुपए 
वकीलों ने ऐंठ लिए | इन सबसे बढ़कर मह।० राजपालजी 
न्यायालय की सब शतँ मानने के लिये तैयार थे, 
` उन्होंने पुस्तक का बेचना और छुपवाना बंद भी कर 
दिया। एक और बात भी हमें ध्यान में रख लेनी 
चाहिए कि किसी मुसलमान ने झुक्रदमा चल जाने के 
बहुत समय पीछे तक इस पुस्तक का ख़याल भी न 
` किया, और न उनमें से किसी को इस पुस्तक का ही पता 
था | दूसरे यह कि सुक़दमा चलने से पहले एक महात्मा 
गांधी ही थे, जिन्होंने इस पुस्तक की घोर निदा की थी । 
` सुक्रदमे के बीच में एक समय श्राया, जब कि लाहोर में 
. इसके संबंध में एक विशेष आंदोलन खड़ा करके लाहौर 
È मुसलमानों का ध्यान इस मज़हबी तोहीन की ओर 
दिलाया गया । इस पुस्तक द्वारा मज़हबी तौहीन हुई 
हो यान हुई हो, लेकिन एक पक्ष के लोगों को उकसाकर 
दूसरों के विरुद्द खड़ा कर देना इस देश के कुछ लोगों 
के वाएँ हाथ का खेल है । 
_____ सुसक्तिम-मनोवृत्ति का लाहौर में विशेष रूए से 
भाव उस समय हुआ, जब जस्टिस Fan दिलीपसिंह 
[शय राजपाल को छोड़ दिया । इस पर जो 
न पंजाब में और पंजाब के बाहर दूसरे प्रांतो में 
m, उसके वास्तविक कारणों को समभना 
लन पर अधिक आश्चर्यं इसलिये 
सरकार ने स्वयं मुसलिम डेपुटेशन को 
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क़ानून की पड़ताल की जायगी । हम जानते हैं, किस / 


\. Gurukul 


अकार दूसरे मुक़दमे में पंजाब-हाईकोर्ट ने दो अभियुक्तों 
को दंड देकर इस क़ानून का RAAT सरकार के पक्ष मे 


कर दिया | इससे भी बढ़कर भारत-सरकार ने अ्रसेंबली : 


में वह क़ानून पास कराया, जिससे मज़हबी तोहीन करने- 
वाले को Ra किया जा सके । 
मज़हबी जोश 
लेकिन मुसलिम मनोवृत्ति फिर भी शांत नहीं हुई! 


वह महाशय राजपाल को स्वतंत्र फिरते हुए देख नहीँ ! 
सकी | उसे सरकार की इन सत्र काररवाइयों से संतोष . 
नहीं हुआ | इस मनोवृत्ति के उत्पादक झुसलिम नेता | 


अपने लेखों और भाषणों में खुला प्रचार करने लगे कि 


मज़हबी तौहीन के लिये तो इस्लामी शरञ्र को ही ada / 


होगा | यह अनुमान करना कठिन नहीं कि साधारण वाता. 
लाप में वे अपने श्रनुयायियों को कहाँ तक भड्काते 
होंगे । लेकिन परिणाम हमें दिखाई दे रहा हे । हम ma 
की धमकियाँ ही नहीं सुनते, किंतु क़त्ल के इरादे से एक 
दूसरे के पीछे बरावर आक्रमण किए जा रहे हैं। ये खूनी 
आक्रमण झुसलमानों की ओर से सरकारी क़ानून को 
सबसे पहले और हिंदुओं को उसके पीछे. करारी चुनौती 
है । मैं मानता हूँ कि दिल्ली के दो बडे सुसलमान-नेताश्रों 
( हकीम अजमलख़ाँ और डॉ० अंसारी साहब ) ने इन 
घातक आक्रमणों की तीच निदा की है, उनका इस नई 
मनोवृत्ति के पैदा होने में कोई हाथ भी नहीं कहा जा 
सकता । परंतु उनके मुक्तावले में सैकड़ों मौलवी और नेता 
हैं, जो इस मनोवृत्ति को पैदा करते और इसे बढ़ाते हैं । 
हमारे कई सुसलमान-नेता इस बात को बुरा समझते हैं, 
जब यह कहा जाता है कि इन घटनाओं का उत्तरदायित्व 
सुसलमानों के सिर पर है । मैं स्वीकार करता हूँ कि इन 
घटनाओं के लिये सब मुसलमानों को दोषी उहराना भारी 
गलती है । परंतु इन घटनाओं के पीछे कोई षड्यंत्र है 
या नहीं, यह कहना भी बहुत कठिन है, जब तक इसका कुछ 
निश्‍चय न हो जाय । हम नहीं कह सकते कि कोई षड्यंत्र है, 
और न झुसलमान ही यह कह सकते हैं कि कोई षड्यंत्र 
नहीं है । परंतु जो बात निश्चित रूप से कही जा सकती हे) 
वह यह है कि अ्दुलरशीद, garara या अब्दुलअज़ी ज़- 
जैसे लोगों को अपने-आप किसी दो करल करने का ख़याल 
son या कता तूत तक उन्हें लेख या भाषण द्वारा 
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agaat उनके भन में जोश न भर द्या जाय। वे लोग 
ऐसे लेखों के लिखनेवाले ओर ऐसे खुले भाषण करने- 
वाले ही हैं, जो मज़हबी तौहीन करनेवालों को क्रप्ल 
कर देना aye काम बताते हैं । वे ही लोग हैं, जिनके 
सिर पर इन दुर्घटनाओं का सारा उत्तरदायित्व है । कहा 
जाता है, सुसलमानों का दोष नहीं; हिंदू लोग उन्हें 
गुस्सा दिलाते हॅ, इससे सुललमान जोश में आकर अकः 
मण कर बैठते हैं । मुसलमान हिंदुओं पर कोई ares नहीं 
करते, इसीलिये हिंदू उन पर हमला नहीं करते । यह 
बात हिंदुओं की शांति-प्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। इस युक्ति 
से वो संसार-भर के ma न्यायोचित ठहराए जा सकते हैं । 
मैं पूछता हूँ, इन घातकों को किसने इश्तिआल या उत्तेजना 
दिलाई ? इन्होंने तो क्या, एक-दो को छोड़कर महाशय 
राजपाल की पुस्तक किसी मुसलमान ने भी न पढ़ी होगी। 
इन्हें भड़कानेवाल्ले वे लोग हैं, जो कोहाट के ख़िलाऋती 
मंत्री की तरह प्रचार करते हैं age मनुष्य ने श्रमुक 
कार्य किया है, अतः उसे करल करना प्रत्येक सुसलमान 
का कर्तव्य है। स्तु, श्रब प्रश्‍न यह है कि इन बातों को 
रोकने का उपाय क्या है । 
शुद्धि प्राचीन हे 
कुछ मुसलमान जैसा कुछ कर रहे हैं, उसका प्रतिकार 
हिंदू लोग भी उसी ढंग से करना आरंभ कर दें, तो इस देश 
से कतल और रक्तपात का भयानक युद्ध आरंभ हो जायगा । 
इसके प्रतिकार का वास्तविक उपाय तो एक यही हो सकता 
है कि देश की जो शासन-संस्था है, वही इस रोग का उपाय 
करे । हिंदुओं के जो नेता हों, उन्हें सरकार के सामने सारी 
स्थिति रख देनी चाहिए । सरकार का हित भी इसी में है 
कि इस देश में मज़दबी आज़ादी या धामिक स्वतंत्रता पूर्ण 
रूप में क्रायम रहे । न्याय भी यही चाहता है कि प्रत्येक धमं 
के अनुयायियों को श्रपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता 
प्राप्त हो । यदि मुसलमान और ईसाई हिंदुओं को अपने 
मज़हब में ले सकते हैं, तो उन्हें तनिक भी दुःख न होना 
चाहिए, यदि हिंदू भी उन्हें अपने धर्म में लें । मुधलमान 
कहते हैं कि शुद्धि एक नई बात है । उनको याद रखना 
चाहिए कि मुसलमानी आक्रमण से पूर्व हिंदू विदेश से 
आई हुई जातियों को अपने में दज़म कर लेते थे, और उनके 
| | प आ क ह | mani और ब्यवहारों को परिवतित करके 
अपना-जैसा बना लेते थे। वे लोग इसी जाति के हो जाते 
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थे, और उनका प्रेम इस देश से हो जाता था । इस प्रकार 
संस्कार, आचार तथा व्यवहार का परिवर्तन ही शुद्धि है । 
मुसलमानी आक्रमण और शासन के समय में हिंदुओं के | 
लिये शुद्धि करना संभव ही न था । जो हिंदू नंगे पैर और 
हाथ जोडे हुए जज्ञिया ल्लाकर देने को विवश थे, उनके लिये 
अपने धर्म की रक्षा ही बड़ी बात थी। वे बेचारे केसे' 
किसी को शुद्ध कर सकते थे ! इस परिस्थिति aga p 
काल तक रहने के कारण हिंदुओं में शुद्धि की प्रथा ही 
जाती रही । अँगरेज्ञी सरकार इस बात के लिये हमारे धन्य- 
वाद की पात्र है कि उसने फिर से घामिक स्वतंत्रता दी, 
जिससे स्वामी दयानंद ने फिर से शुद्धि का प्रचार 
किया । ता भी हिंदू लोग माननेवाले कब थे ! वे इस 
बाच में बनी हुई अपनी आदत को सहसा केसे छोड़ 
सकते ? इस समय शुद्धि का प्रेरक मालाबार का वह 
हत्याकांड है, जिसमें हज़ारों हिंदू-पुरुष और feat ज़ब- 
दुस्ती मुसलमान बनाई गईं । इससे सारी हिंदू-जाति 
चौंक पड़ी । इस नुशंस कांड से पुराने नमूने के पंडित 
श्रौर. संन्यासी भी चिल्ला उठे | कहने लगे कि इन सब 
लोगों को हिंदू-धर्म में फिर वापस ले लेना चाहिए। 
मुसलमानों को याद रखता चाहिए कि शुद्धिचक्र चलाने || 
में स्वामी श्रद्धानंद का कोई दोष नहीं था । हिंदू छड को | 
कभी इस प्रकार स्वीकार न करते, यदि मालाबार कें मोपले 
हिंदुओं पर इतना अत्याचार न करते | AIT शुद्धि की . 
ज़िम्मेदारी मोपलों के सिर पर है । ver: 
हिंदुओं के इन सामान्य न्यायाबुकूल अधिकारों को 
कुचलने का यक्ष किया जा रहा है, और सरकार को ओर 
से भी इन अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है। सरकार 
की इस नीति को देखकर हिंदुओं का यह ख़याल हो रहा 
है कि सरकार की इस नीति का एक बड़ा कारण यह है कि 
हर एक प्रांत में सरकार को ख़बर पहुँचानेवाले पुलीस- 
अफ़सर प्रायः मुसलमान हैं । इस दशा में जहाँ हिंदुओं 
का यह कतंव्य है कि इस समय वे अपने पक्ष को हर 
मामलों में सरकार के सामने VS, वहाँ सरकार के लिये 
भी आवश्यक है कि वह निडर हिंदुओं द्वारा WATT AT 
सच्चे समाचारों से अपरिचित न रहे । 
आये-समाज की स्थिति 
मुसलमान यह कहते हैं कि आं: 
जड़ है । वे ग्राये-समाज को एक FET 
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| दृष्टिकोण से यह बात ठीक भी है । सारी हिंदू-जाति में चलने से नहीं चलता । स्वामी शंकराचायंजी को भी. 
. आर्य-समाज ही एक ऐसी जीवित और जाग्रत्‌ संस्था है, तो खंडन का काम करना पड़ा था। | 
जो केवल अपनी रक्षा ही नहीं करती, बरन्‌ सारी हिंदू-जाति जब मुसलमानों ने दिदू-धर्म पर आक्रमण किए, तो 
के हित के लिये सदा सन्नद्ध रहती है । इसका काम हिंदुओं कवीर-ैसे संत आदमी को भी खंडन का काम करना 
को जगाए रखना है । भ्राज आर्य-समाज को कुचल दिया पढ़ा था । वर्तमान समय में मुसलमानों और इंसाइयों ने | 
जाय, तो श्रारय-जाति को हडप कर जाना सुगम हो जाय। हिंदू-घर्म पर चोटें करना साधारण बात समक रक्खी थी; 
आरय-समाज ने अपने उत्साह और शक्ति के कारण अपने परंतु महपिं दयानंद ने उन्हें बता दिया कि शीशे के 
शन्न बढ़ा लिए हैं । अब देखना यह है कि श्रायंसमाज को महलों में बेठकर दूसरे पर पत्थर न फेंको ! संसार में 
दिवी शक्ति बढ़ाने के लिये क्या उपाय करवा होगा। श्रसत्य का खंडन करना उतना ही पवित्र काम है, 
श्राय-समाज के कार्य के तीन बड़े अंग हैं । जितना सव्य का प्रकाश करना । यह ठीक है कि हिंदुओं 
सबसे पहले रर्य-समाज के उद्देश्य में सच्ची देश-भक्ति में दूसरों का खंडन करने का स्वभाव नहीं है, सहिष्णुता 
पाई जाती है। देश-भक्ति इन श्रर्थों में नहीं कि हम ` में ही हिंदू-जाति का सबसे बड़ा महत्त्व है; परंतु साथ ही 
वर्तमान राजनीति की छोटी-छोटी बातों की निरर्थक यह भी समझना चाहिए कि इस सहिष्णुता में हिंदुओं 
चर्चा करते रहें आय-समाज की देश-भक्ति वेदों, शाख्रों की भारी निर्बलता भी छिपी हुई है। मुसलमानों ने 
तथा संस्कृत आय-भाषा के श्रगाध प्रेम में पाई ६०० वर्ष तक. हिंदुओं को मुसलमान बनाया । आज 
जाती है । हमारी दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईसाई लाखों हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। तब क्या यह 
परंतु वेद का ज्ञान सिद्धांत-रूप में तभी गौरव-संपन्न हो सहिष्णुता प्रशंसनीय है कि हम अपने लाखों-करोढ़ों 
सकता है, जब इसको माननेवाला श्रौर इसकी रक्षा करने- भाइयों के विचार, आचार और संस्कार अपने धर्म और 
वाला कोई मनुष्य-समुदाय हो । अतः आये-समाज को देश जाति के विरुद्ध होते हुए देखा करें और हाथ-पर-हाथ 
के इतिहास में प्रसिद्ध उन सब लोगों को श्रद्धा और भक्ति धरकर बैठे रहें ? इसे मैं तो सहिष्णुता का दुरुपयोग 
से देखना पढ़ता है, जिन्होंने वैदिक धर्म और वैदिक समकता हूँ। परंतु मुझे इतना ही कहना है कि ad- 
/ सभ्यता की, रषा के जिये समय-समय पर अपने प्राय समाज ने श्रपना सारा बल और समय सामाजिक क्रांति 
हर तक mdg कर दिए हैं। अपने इतिहास में ऐसे महा- के श्रावश्यक . सिद्धांतों पर ala दिया, और जिसकी 
पुरुषों को पूज्य-दृष्टि से देखने में ही आयसमाज की ओर आर्य-समाज ने ध्यान दिया, उसे एक पग आगे बढ़ाया | 
` देश-भक्ति प्रकट होती है । मेरी सम्मति में आर्य-समाज ` सामाजिक कांति की आवश्यकता 
| की भावना उस देश-भक्त की .आजञा नहीं हो सकती, AARNA के काम का तीसरा अंग समाज-सुधार 
रे "वेद, » प्रचार का सबसे बड़ा साधन नया सामाजिक जीवन पैदा 
AA का प्रचार, दलितोद्ार--देश-भक्ति के महा- T । हमने सिद्धांतों का प्रचार ठो किया, परंतु नया 
A E : सामाजिक जीवन पैदा करने में हम असमर्थ रहे । 
eal ग ed अपने सिद्धांतों सामाजिक दृष्टि से झाय्र-लमाज के सदस्य पुराने fg 
; feat l हॉ पर आय-समाज को समाज से बढ़कर कोई अधिक विशेषता नहीं रखते | 
र सिद्धांतों का प्रचार करने को आवश्यकता पढ़ी है, मैं मानता हूँ कि एक-दो बार x 
ससंदेह उसने दूसरे मत-मंतांतरों के गलत सि र समाज में सामाजिक 
न गलत सिद्धांतों परिवतंन करने की चेष्टा की गई, परंतु वह सफल नहीं 
Ri a eaters को इस हो सकी । इसका परिणाम यह है कि समाज के नेताओं 
i aa ena Es अर पुराने सभासदों की data भी प्रायः आये-समाजी 
l ; नहीं हैं । जिस संस्था को अपनी संतानों में धर्म-प्रचार 
चे के लिये विशेष चेश करनी पडे, उसका धर्म दूसरों में 
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कैसे फैल सकता हे ? एक और बात देखिए । एक 
व्यक्ति आज मुसलमान होता है, उसमें उसी समय एक 
परिवर्तन अआ जाता है । वह मुसलमान-समाज का एक 
अंग बन जाता है, और sak मुसलमान-समाज के 
गए मज़हबी जोश और उत्साह पेदा हो जाते हैं। 
लेकिन आर्य-समाज में प्रविष्ट होने पर कोई ऐसा नया 
सामाजिक जीवन नहीं पेदा होता । यदि भ्राये-समाज 
में श्रपणा समाजिक जीवन होता, और हिंदू-समाज 
के सामाजिक बंधनों का दास न बनकर सामाजिक एकता 
ओर भातृभाव का प्रचार किया जाता, तो में कह सकता 
हूँ कि हमारे करोड़ों दलित भाइयों के हृदय और उनकी 


सहानुभूति आय-समाज के साथ होती । आर्य-समाज ने. 


आरंभ से ही दलितोद्धार, शुद्धि,गुण-कमानुसार वर्ण-व्यवस्था 
आदि का प्रचार करके समाज और उसकी बिराद्रियों की 
रचना जो की, वह ार्य-समाज के लिये बहुत बलवान्‌ 
सिद्ध हुई । स्वगीय स्वामी श्रद्धानंदजी ने वैदिक सिद्धांत 
पर विश्वास रखते हुए जाति-बंधन को तोड़ा । परंतु 
२४-३० वर्ष बीत गए, और आर्य-समाज के अंदर इस 
संबंध में कोई परिवर्तन न हुआ । उसके सभासद्‌ जाति- 
पाँतियों के दास, बिरादरियों के गुलाम और पुरानी हिंदू- 
रीतियों भर Rat में जकडे हुए हैं। वे किसी प्रकार का 
नवीन सामाजिक जीवन पैदा नहीं कर सके । परिणाम यह 
है कि हमारे दलितोड्धार और शुद्धि की सब चेष्टाएँ सवेथा 
असफल रह गई | 

हमारा दलितोद्धार क्या हे ? हमने शुद्ध हुए दलित 
लोगों का एक नया दल बना दिया है । इसके अतिरिक्त 
न उनकी miana में कोई विशेष स्थिति है, ओर 
न हिदू-समाज में उनका स्थान ही । शुद्धि को ही लीजिए । 
मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जब कि मुसलमान या 
इसाई शुद्ध होकर ार्य-समाज में आए और फिर md- 
समाज से बाहर निकलकर वापस लोट गए । बात यह 
है कि हिंदू-समाज में दूसरों को ग्रपने अंदर पचाने की 
शक्ति नहीं रही । क्या यह दुःख की बात नहीं कि जो 
थोड़े-बहुत विधर्मी आर्य-समाज में आए, वे हमारे 
अंदर भी एक विदेशी aa के समान रहे ? कारण यह 
द म ग्राय-समाजियो के तो सारे सामाजिक संबंध अपनी 
जाति-बिरादरियों के साथ हैं, ste ये जाति-बिरादरियाँ, 
किसी भर को लेने के faa तैयार नहीं । अतः हमारी 
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३६६ 
शुद्धि केवल एक सिद्धांत का प्रचार-मात्र है | में मानता 
हुँ कि हमारी शिथिलता का कारण यह है कि हमें यह भय 
लगा रहा है, कहीं हम हिंदुओं में से निकलकर एक 
पृथक्‌ संस्था न बन जायें | परंतु मुझे यह भय काल्पनिकः 
सा प्रतीत होता है; क्योंकि जातीय दृष्टि से हमारा 
हिंदू होना या न होना हमारे अपने हाथ में है । जब 
तक हम अपने को हिंदू कहते हैं और समते रहेंगे, 
हमें कोई हिदू-जाति से नहीं निकाल सकता | हमारे 
सामने सिखों का उदाहरण उपस्थित है । ने अपने 
को हिंदू कहना पसंद नहीं करते, तथापि हिंदू लोग उन्हें 
अपने साथ रखने के लिये हिंदू ही कहते हैं । सामाजिक 
दृष्टि से दिंदू-समाज के अंदर रहकर आयं-समाज ने सारी 
उन्नति को रोक ware । न आयसमाज दूसरों को 
शुद्ध और उनके साथ खान-पान तथा शादी-ब्याइ का 
पूरा प्रबंध करके उन्हें अपने अंदर खपा सकता है, और न 
करोड़ों दलित लोगों को अपने अंदर समानता के अधि 
कार दे सकता है । जिस दलिंतोद्धार और शुद्धि को आयं- 
समाज ५० साल से ठीक बताता आ रहा है, आज उसे 
हिंदू-सभा ने, जिसमें सब विचारों के हिदू शामिल हैं, 
स्वीकार कर लिया है। परंतु जिस कारण से आर्यसमाज को ||, 
शुद्धि और दलितोद्धार में सफल्ता नहीं हुई, उसी कारण _ 
से हिंदू-सभा को भी सफलता की आशा नहीं है । जब 
तक हमारा समाज सात हज़ार और कई सौ जाति 
बिरादरियों में बँटा हुआ है, तब तक न दलितों को उठने 
का अवसर हे, और न किसी को शुद्ध होने के लिये आक- 
पण है । कितु इस जाति-पाँ ति का संबंध जन्म से हे, और 
इसकी संख्या अगणित है । वणं केवल ४ हैं, ओर उनका 
आधार गुण, कम॑, स्वभाव पर है । 
यदि शुद्धि और दलितोद्धार हमारे धर्म की उन्नति की 
जड़ हैं, यदि इनसे हमारा जीवन और इनके विना | 
हमारी मृत्यु है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि इनमें सफलता _ 
प्राप्त करने के लिये हमें सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी। ह 
जिससे इम अपने पुराने संबंध तोड़कर कम-से-कम. 


; 


आये-समाज से आशाएँ 
मैं श्रभी पूर्व-बंगाल, mam ओर बर्मा में 
हूँ कि सब लोगों की ate आय-समाज = 
। कई प्रसिद्ध बंगाली महानुभावों ने मुझसे क 
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एक भ्राये-समाज ही ऐसा है, जो नया सामाजिक जीवन पैदा 
करके थारय-जाति को बचा सकता है | आय॑-समाज ही ऐसा है, 
जो दलितों का उद्धार कर सकता और शुद्ध को सफल बना 
| सकता है । यह ग्राय लोगों के हाथ में है कि हिंदू-जाति 
ot भाशा पूर्ण करें। उत्तर में इतना तो मैंने कह दिया 
“faa सम्मति में आय-समाज का भविष्य इस बात पर 
so निभेर है कि हम एक महाक्रांति द्वारा समाज-सुधार कर 
H fu: सकते हैं यां नहीं, और यह सामाजिक क्रांति हमारे 
अंदर नवजीवन का संचार करे, इसका उपाय यही है कि 
इम इसके महत्व को भली भाँति समक लें । गत १० वर्षो 
तक हम इस प्रचार के लिये संस्थाओं पर अवलंबित रहे हैं, 

. जो हमारे लिये लँगडे की टेक के समान था | हमने अपनी 
सारी शक्ति और धन संस्थाओं पर लगा दिया । आशा 
यह थी कि इनके होरा प्रचार MIAMI हो जायगा | 
लेकिन याद रखना, जब तक हमारे हृदयों में प्रचार का जोश 
नहीं भर जाता, तब तक कोई भी हमारे जिये प्रचार का 
ayaa नहीं बन सकता । इस विषय में हमें अपने पड़ोसी 
मुसलमान भाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए, जिनका प्रत्येक 
` पुरुप, खी, बालक और बालिका एक-एक प्रचारक का काम 
करता है । यहाँ तक कि वेश्याश्नो की भी यह छुन है कि जिन 
Vi हिंदुओं का उनसे संबंध है, उन्हें श्रपने मज्ञहब में ले जाये । 

a हक पर p ie 


(१) 
हसन-इक्रवाल--- 


तना WAT गुज़र गया, श्राज भी 
वे दिन याद आते हैं, तो कलेजे 
पर छुरियाँ चल जाती हैं। 
` जवानी के वे सुनहरे दिन, बहार 

के वे amin फू = उम्मीदों के 
ज़ारे आज 


उसे 


Ie 


मैं तो समकता हूँ कि इस समय सब काम गौण बना देने 
चाहिए, और प्रत्येक आय-समाजी को प्रचार के कार्य में 
लग जाना चाहिए । हमारा धमे-प्रेम पतित्रता स्री का-सा 
होना चाहिए। जो घर का सब काम-काज करती है, परंतु 
उसका चित्त सदा पति में लगा ware । हम भी संसारं 


DID 
rane. 


é > A 
[ वषं १, खंड २, संख्या १. | 


के सब काम करें--नौकरी, व्यापार, विद्याध्ययन सभी. 


कुछ करें--परंतु हमारा मन धर्म के प्रचार में लगा रहे । 
इस समय आर्य-समाज के उपर भारी संकट आ रहा है, 
उसके लिये इस समय जीवन aie ag का प्रश्‍न है। जो 
कोई धमं का झंडा लेकर आगे बढ़ता हे, उसे मिटाने के लिये 
पिस्तोल site छुरे तैयार हैं । क्या आर्य-समाज इस समय एक 
कड़ी परीक्षा में से नहीं निकल रहा है ? पर ऐसी कड़ी परी- 
Te प्रत्पेक नई संस्था और आंदोलन पर आती हैं । यह 
परीक्षा आय-समाजियों के 'ग्रात्मिक बल की है । प्रत्येक 'ग्राय- 
समाजी को समझ लेना चाहिए कि वह अर्जुन के समान 
कुरुक्षेत्र के मेदान में खड़ा है, और श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसे 
अपने BAT कर्म का उपदेश कर रहे हैं । वह भगवदूगीता का 
एक बार ध्यान करते हुए इस बात का उत्तर दे कि धर्म की 
वेदी पर बलिदान होने को तैयार है या नहीं ? यदि इसका 
उत्तर हाँ? है, तो याद रखना चाहिए कि एक-एक पिस्तौल और 
चाक़ के लिये एक-एक सौ समाजियों को आगे आना पड़ेगा। 


Cs _  जीकन ओर त्यु 


[ लेखक, श्रीयुत सुदर्शन ] 


से जवानी के ख़ून को गर्मा रहे हैं। मगर मेरे लिये, 
और मेरे दिल के लिये उनमें कोई गर्मी, कोडे संदेसा 


नहीं, जैसे लाश को दुनिया-भर की हरारत भी ज़िंदा नही. 


f 


कर सकती | 


मैं और जहानआरा बचपन में एकसाथ खेले हैं । कैसे _ 


अजीब दिन थे, जब शर्भ-हया की बेड़ियाँ पाँव में न पडी 
थीं। जहानआरा हुस्न और नज़ाकत की पतली थी; 
उसे देखकर मेरा दिल ख़ुशी से नाचने लग जाता था, जैसे 
कोर को चाँद नज़र आ जाय । मेरा जी चा 

उसे कचेजे में बिठा ल । मैं उसे सदा 


२... 


ग बाद बदे-वूदों के कानों तक-ज्ञा Jes | नतीजा 
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वैशाख, ३०४ Fo सं० | जीवन 


नक PLL LPI LEILA ALIA 


की fed और हवा की मुहब्बत न थी, न यह सुहब्बत 


कुछ दिनों के बाद बदल जानेवाली, मिट जानेवाली 
मुहब्बत थी, जो बर्साती नाले की तरह कभी ठाठें मारती 


. है, कभी बिलकुल ख़श्क हो जाती है । यह असली, सच्ची 


खरी मुहब्बत थी, जिसके चश्मे बारह महीने जारी रहते 
हैं, और जिसे सूरज की सारी गर्मी भी सुखाना चाहे, 
तो नहीं सुखा सकती । यही सबब है कि जहानश्रारा 
आज भी, जब कि दुनिया,की अनजान आँखें उसे देखने से 
क्रासिर हैं, अपने जोबन की पूरी शान-शोकत से मेरे 
सामने है, और मेरी नींद ओर मेरी बेदारी दोनों पर हुकू- 
सत कर रही है । 
(२) 

मगर fam मैं ही जहानग्रारा को न चाहता था; 
वह भी ga प्यार करती थी । बचपन का ज़माना था, 
दुनियादारी की दोनों को ख़बर न थी । इद रिद्‌ के 
हालात से बेख़बर, man की mi से बेपरवा 
angea की घाटियों में बढ़े जाते थे ओर हमें इस 
बात का ज़रा ध्यान भी न था कि यह यात्रा कहाँ ख़तम 
होगी । उस सुसाफ्रिर की तरह, जो आँखों पर पट्टी बॉघ- 
कर दौड़ता जाय, और यह न सोचे, न सोचने की ज़रूरत 
समझे कि रास्ते में नदी-नाले पड़ते हैं, या काँटोंवाली 
झाड़ियाँ खड़ी हैं । हमें सिफ्रे एक दूसरे का ख़याल था। 
मगर में रारीब था, और मेरी जहानआरा अमीर बाप 
की बेटी थी । ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ने लगी, यह ख़लीज, जो 
बचपन के पहाड़ों में पानी की पतली-सी लकीर थी, 
फैलने लगी । यहाँ तक कि जवानी के मैदान में पहुँचते- 
पहुँचते यही पानी की मामूली धार एक दरिया की सूरत 
में तबदील हो गई । इधर में खड़ा था, उधर जहानआरा 
खड़ी थी, और बीच में गहरे पानी की cheats मौजें 
गरजती थीं । अब हमारी आँखें Gal, अपनी हिमाक़त पर 


'पक्षताने लगे । पहले पता होता, तो यहाँ सक नौबत न 


पहुँचती | क्या करें, क्या न करें । पहले प्यार बढ़ा था, 
अब प्यार की चिता बढ़ने लगी । 

प्यार और खाँसी छिंपाए नहीं छिपते । जब तक बच्चे 
थे, किसी ने ख़याल न किया । जवान हुए, तो हमारी अपनी 
ही आँखों ने राज्ञ खोल दिया । कड दिनों यह मज़मून 
लड्के-लड़कियों का दिलपसंद मशराला बना रहा, इसके 


ic Domain. G 


है! बेईमान 
I Kangri Collection, H 
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कि जहानआरा का बाहर निकलना बंद हो गया । सुर पर 
पहाड़ टूट पढ़ा । चारों तरफ़ घत्रराया-घबराया फिरता 
था, जैसे किसी ग़रीब नेवा का इकज्ञौता बेटा खो जाय, 
उस वक्त उसके दिलोजिगर पर क्या गुज़रती है, मन 
में मायूसी के केसे-कैसे ख़याल आते हैं, यही हालत मेरी 
थी । न दिन का आराम रहा, न रात की नींद । अब यास 
थी, या ad we थीं, या गरम आँसू थे । चंद ही दिन में 
सेहत ख़राब होने लगी । जैसें पानी न मिलने पौदे 
सुरमा जाते हैं । 
मेरे मा-बाप WR AGT थे । कहते तूने हमें कहीं 
de दिखाने के लायक़ नहीं रक्‍खा | हुस्न देखा, अपनी 
हैसियत न देखी । व्याह-शादियों के रिश्ते बराबरवालों _ 
में हआ करते हैं । हमारा उनका क्या मेल ? इसलिये 
जब मेरी सेहत बिगडने लगी, तो उन्होंने परवा न की । 
मगर जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो उनको भी 
फिक्र हई । मा-बाप बच्चे के रोने और रूठने की परवा 
करें या न करें, लेकिन उसे घर सें बाहर निकलते देखकर 
उनका दिल ठिकाने नहीं रहता । एक दिन मेरा बाप बहुत _ 
देर तक सुके समझता रहा, मगर पागल और प्रेमी को ॥ 
कौन समभावे ? मेरे दिल पर ज़रा भी असर न हुआ । || 
आख़िर हारकर बोले--“अच्छा, तू यह मानता हया” 
नहीं कि हम ग़रोब हैं 2” x l 
मैंने आहिस्ता से सिर झुक्ाकर जवाब दिया ab 
मानता g” | 
बाप-- “और उसका बाप अमीर है, चाहे, तो हमें | 
नौकर रख ले ।”' i 
मैं--''पता नहीं ।” 
बाप--““पता नहीं का बच्चा ! देखता है, और फिर le 
ग्रंथा बन रहा है ? हमारी उनके रूबरू हक़ीक़त ही क्या 
है ? अपनी तरफ़ नहीं देखता. चला है इश्क़ करने। 
नासिरश्रली बड़ा ज्ञालिम आदमी है । अगर उसे गुस्सा चढ़ _ 
आया, तो कोई इलज़ाम लगाकर सारे घर बा 
देगा । चह सो जानो, पड़ोसी होने का लिहाज्ञ कर रहा 
है। भला चाहे, तो उसका ध्यान छोड दे । 
मैं--"“आप तो यों ही Tea में आ जाते 


कहीं 


es 


Fra आप नमाने, तो में क्या कर सकता हूँ!” 
.._ बाप--“उसका ख़याल दिल से निकाल दे, और समक 
ले कि यह रिश्ता कभी न होगा, झगड़ा खतम | 
| (पुचकारकर) बेटा, तूने मेरा कहा आज तक नहीं टाला । 
ई सुभे तुझ पर हमेशा फ़ रहा है | तू ae wrt क्या 
ले बैठा १” 

A “बहुत बेहतर! में आज से उसका नाम भी लँ, 
` तो जूते मारकर घर से निकाल देना ।” 

बाप--शाबाश ! मुझे यही उम्मीद थी । मगर कोई 
` ख़त-वत न लिख बैठना । पकड़ा गया, तो बड़ी बुरी बात 
. होगी। उसका बाप बढ़ा सुहतात है |” 
Ager करे। यहाँ फैसला कर चुके कि उसका नाम 


भी न लगे ।” 


i 


“पूरे तौर पर ।” , 
=i “बिटा, ऐसे कामों में हमेशा बदनामी होती 


` 

-- “आप बजा फ़माते हैं ।” 

-“ब़ुदा तुझे हिदायत दे ।” 

र अब आपको शिकायत का ater न मिलेगा ।?? 

/ मेरेवापने सुरे गले से लगा लिया, और रोने लगा । 
मेरी लों में भी आलू आ गए ; मगर जहानआरा का 

में उसी तरह मौजूद था । 


` था, क्या हो गया ? अब कई-कई दिन 
और सुलाक्रात ही नहीं होती । ख़ुदा इस 
x त करे, मुहब्बत के बीच में खड़ी है, 
मगर BR इस पर रोना आता है। 
रुपए-पैसे को ग्राग लगा दे, फिर 
À न उठेगा । श्रस्मा- 
जान से साफ़-साफ़ ही. 
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कुछ सह सकती है, पर जुदाई सहनी सुशकिल्ल है। 
मेरी आँखों में दुनिया तारीक हो गईं । कोई भी चीज़ 
अच्छी मालूम न होती थी, न मीठी, न नमकीन | 
बीमारी में मुँह का ज़ायक़ा ही बदल जाता है । 

सोच-सोचकर मैंने चोरी से मिलने का इरादा किया। 
कोई मुझे डुरा-भला न कहे! यह कुदरती था, पानी 
सीधा रास्ता बंद पाता है, तो इधर-उधर का aq 
ahem कर लेता है । मैंने अपने दिल के साथ कई 
दिन तक कशमकश की, मगर मुहब्बत ने मा-बाप के 
ale और बदनामी के भूत, दोनों को पछाड़ दिया । 
मैंने ach सहेली ख़दीजा से कहा--“जैसे भी हो, 
अपने यहाँ झुलाक्रात करा दो; नहीं मैं मर जाउँगी ।” 

ख़दीजा के ख़ाविद मियाँ हीस और मेरे बाप से 
बहुत अच्छे ताज्ञुकात थे | ख़दीजा का भी हमारे यहाँ 
बहुत ्राना-जाना था । उस पर हमारे घरवालों को 
कभी शक नहो सकता था । ख़दीजा ने मेरी तजवीज 
सुनी, तो डर गई । उसे ग्रंदेशा था कि अगर किसी 
को इस मुलाक़ात का हाल मालूम हो गया, तो में भी 
बद्नाम हो जाउँगी । लेकिन मेरी आहोज़ारियों ने 
उसका मुँह बंद कर दिया, हारकर रज्ञामंद हो गई | 
दूसरे दिन उसके मकान पर हमारी मुलाक़ात हुई । 

मैंने उन्हें देखा, और डर गई । आदमी इतनी जल्दी 
इतना बदल सकता है, यह मैंने कभी न सोचा था । 
न आँखों में वह शोख़ी थी, न होठों पर हँसी । ऐसा 
मालूम होता था, जैसे मुद्दतों के बीमार हों । उन्होंने 
आते ही मुझे गले से लगा लिया, और फूट-फूरकर. 


. रोने लगे। सेरा दिल dakan हो गया; मगर सैंने 


अपनी आँखों को tafe न होने दिया, और 
प्यार-भरे लहज़े में कहा--“वाह ! क्या शक्क-सूरत निकाली 
है ।” उन्होंने मेरी तरफ़ देखा, और ठंडी आह भरकर 
जवाब दिया-“जहानश्रारा ! यह सवाल gaa न 
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wa भी न करूँगा । आर देख लो ( हँसकर ) वादा पूरा 
कर रहा हूँ | तुम्हारा रुख़ देखकर दिल क़ाबू में न 
रहा ।” 
मैं--“तुम्हारा रंग-रूप ही बदल गया, पहचाने नहीं 
| जाते | कुछ बीमार हो क्या ? किसी हकीम को दिखाश्रो, 
बेपरवाही ठीक नहीं |” 
इक़बाल--“मेरी दवा सिर्फ़ एक आदमी के पास है; 
| मगर वह दवा देता नहीं ।” 
मैं-- “अरे ऐसा संगदिल कौन है 2” 
इक़बाल--“ख़ानसाहब नासिरश्रली का नाम तो 
तुमने सुना ही होगा ।” 
|. मैं--“( शमांकर ) जाओ तुम तो मज़ाक़ करते हो ! 
मैं कहती हूँ, तुम्हें हो क्या गया है 2” 
इक़बाल--“पहले अपना ae शीशे में देख लो, फिर 
मुझे कहना ।? 
मैं--“तुम इतनी फ़िक्र काहे को करते हो 2” 
इक्रवाल--'“यही सोचता हूँ कि अब क्या होगा 2” 
मैं--“जो ख़ुदा को संज्ञर .है, हो जायगा | इस तरह 
रोने-घोने से हासिल ख़ाक न होगा, सेहत भी खो 


+ aha 


इक़बाल--“जहानआरा ! JÈ अपना आइंदा 
ज़माना बिलकुल तारीक दिखाई देता है। मेरे दिल में 
| कोई कह रहा है, हमारी सुहव्वत का अंजाम अच्छा न 
| होगा । तुम अमीर बाप की बेटी हो, मैं ग़रीब आदमी 
। का लड़का हँ ।? 
| मैं--“अगर कोई qua पूछे, तो साफ़ कह द॑ कि 
सुभे स्पए-पैसे की ज़रा भी परवा नहीं, मुझे तुम्हारी 
परवा है ।!? 

इक़बाल--“ओर तुम्हारे बाप का बस चले, तो मुझे 
आज ही गोली से उडा दे ।” 

मैं--“दुनिया अंधी है, रुपया-पैसा देखती है मुहब्बत 
नहीं देखती । अच्छा, सुरे यह तो बताओ, क्या बूढ़े कभी 
! जवान न थे, जो जवानों के जज़बात नहीं समझते 2” 
| Se ने बेबसी से कहा--“जहानआरा ! तुम 


| 
| 
| 
| 


Vn bcs 


के यह बरबादी देखता हूँ, और कुछ कह नहीं सकता | 
हि ता है, ज़हर खा लॉ ।” मेरे सीने में जैसे किसी ने 
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है | तुम इधर रोते रह जाओगे, उधर ब्याइ हो ज 
| सुफसे छीनी जा रही हो ! मैं सामने खड़ा. अपने दिल . 
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हौसले से कहा--“तुम मर्द होकर ऐसी बातें करोगे, तो 
मेरा क्या हाल होगा ? यों जान देना बुज़दिली है । बहा- - 
दुर बनो ।” ra 

उन्होंने मेरी तरफ़ हैरत से देखा, और कहा--“'जहान- 
आरा ! तुम्हारा क्या मतलब है ?”? | 

में-“कमर कसो, रुपया पैदा करो, फिर देखती हूँ, 
हमारे रास्ते में कौन खड़ा होता है 2” 

इक़बाल---““मगर तुम्हारा बाप मेरा इंतज़ार न करेगा | 
तुम जवान हो, तुम्हारा बाप अमीर है, और दुनिया में अमीर 
बाप की खूबसूरत बेटी से ब्याह करनेवालों की कमी नहीं |”? 

में “में साफ़ कह Tit कि मुझे यह ब्याह मंजूर 
नहीं | कोई बाँध के थोड़े ही कर देगा ।?? 

इकबाल--“'तुम बड़ी भोली हो ! क्या तुम्हारा खयाल 
है कि तुम्हारा बाप यह बर्दाश्त करेगा कि वह तुम्हारा 
व्याह करना चाहे, और तुम इनकार कर दो ।” र 

मैंने आाँसू-भरी आँखों से उनकी तरफ़ देखा, और | 
पूछा-- क्या जबरदस्ती ब्याह देंगे 2” : 

इक़बाल--““अगर ब्याह दें, तो उनको कौन रोक | 
सकता है ? कोई भी नहीं ।?” es 

मैं रोने लगी। में चारों तरफ़ देखती -थी, मगर मुझे 
बचाव का कोई तरीक्रा नज़र न आता था । इस अथाह 
तारीकी में रोशनी की किरन कहाँ थी? मैंने उनकी 
तरफ़ देखा, वह भी रो रहे थे । मेरा रहा-सहा सबक्ररार 
भी जाता रहा । 

(४) i 

इतने में दरवाज़ा खुला, और ख़दीजा ओर उसका | 
शौहर हलीम अंदर आए । हम दोनों घबरा गए, जैसे 
किसी ने चोरी करते देख लिया हो । मैं बुर्क़ा ओढ़कर 


मगर हलीम ने हमें तसज्ी देते हुए कहा--“में तुम्हारा 
Aue हूँ, दुश्मन नहीं । हौसला aT 

हमारी जान में जान आई | हलीम ने उनके 
हाथ रखकर कहा--“आऔरतों के मानिद रोना बे 


इश्क़बाज़ी बच्चों का खेल नहीं, जानबाज़ी का 
कोशिश करो, कुछ करके दिखाश्रो, फिर 
कि का 


किसर्मे हिम्मत 
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“ख़ाँसाहब बडे गुस्से में थे । कुछ मानते हो नथे। पी | 


मायूसी में उम्मीद का नाम भी बहुत कुछ होता है। 


मियाँ हलीम की बात सुनकर उनका चेहरा चमकने 
लगा | बोले--“क्या करके दिखाऊँ 2” 

हलीम ने झुसकिराकर कहा--“ग्रमीर बाप अपनी 
बेटी किसी mia को बिला वजह क्यों दे ? ब्याह-शादियों 
के रिश्ते बराबरवालों में होते हैं इस वक्त दो सूरत 
तुम्हारी शादी की हैं । एकतो यह कि नासिरश्रलली 
गरीब हो जाय, दूसरी यह कि तुमं भी अमीर हो जाओ । 
पहली सूरत तुम भी पसंद न करोगे, दूसरी सूरत का 
तुम पर दार-मदार हे । जहानश्रारा हसीन लड़की है, 
उसके हाथ का हक़दार वही हो सकता है, जो बहादुर हो, 
र कुछ कररे दिखा सके । क्या gait हिम्मत है ?” 

उन्होंने सिर ऊँचा करके जवाब दिया--“हिस्मत तो 
है, मगर , ख़तरा यह है कि कहीं mana ब्याह ही 
नदें। सारी उम्र रोता इहुँगा। केसी ama है, मैं 
att चाहता हूँ, सुरे मौक़ा नहीं मिलता ।” 

हलीम--'मोक़ा मैं दिला दगा ।” 

इक्रषाल--“'क्या मतलब ?” 

इक्लीम--“वह. मेरा कहना कभी न टालेंगे । मैं 
रज़ामंद कर जूँगा ।?” 

उम्मीद के ख़याल ने उनका चेहरा रोशन कर दिया, 
जैसे SO? में किसी ने दिया जला दिया हो । बेसब्री से 
बोले--''कितनी मुद्दत के लिये ?” 

हलीम--“अब यह क्या कह सकता हूँ? दो-तीन 
सॉल से ज़्यादा न मानेंगे । तुम कितनी मोहलत 
चाहते हो 2” 


इक़बाल--तीन साल दिला दीजिए, इस दौरान 
में कुछ करके दिखा दूँगा ।” 


हलीम--“मगर तुमने कुछ सोचा भी है, या योंही 


Tae की तरह हवा में क्रिजे बना रहे हो? फिर 


कहोगे, तीन साल सें होता हो क्या है। पहले सोच लो 
फिर बोलो । मैं अभी जाकर Saat किए आता le 
- उनका चेहरा उस्मीद की रोशनी से रोशन था, 


'बोले--“जो सोचना था, सोच चुका । सीन सालं बहुत 
- हैं, आदमी चाहे, तो पहाड़ उलट दे । आप इतनी 
मोहलत दिला दें, तो सारी उम्र हुआएँ देता रहुँगा ।?? 


हलीम चला गया । थोड़ी देर बाद लौटा, तो चेहरा 


RA 


ही की ख़ुशी से चमक रहा था । आते ही बोला. 
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मैंने रज़ामंद कर लिया । कहते हैं, तीन साल तक शादी 
न Bea” 


ख़दीजा ने झुककर मेरे कान में कहा--“शीरीनी : 


खिलाकर जाना । काम फ़तह हो गया |” 


मैंने दोनों हाथ उसकी पीठ पर मारे, और कहा | 


“बड़ी बुरी हो ! मज़ाक़ करते शर्म नहीं sat ?” 
हलीम---“'मगर एक शर्त भी है ।”! 
इक़वाल-- फ़रमाहए ।?” 
हली म--'“'ख़त-कितात्रत न हो सकेगी ।” 


इक़बाल--“बड़ी रेटी शतं है । मेरा दिल न मानेगा। | 


ख़त ्राता-जाता रहता, तो हिम्मत बनी रहली | मगर 
खैर, यह भी मंजूर ।” 

हलीम--“'कहते हैं, अगर मेरे कान में भनक भी पढ़ 
गई कि यह शतं टूटी है, तो मैं जहानआरा को ate 
ब्याह दूँगा ।”! 


इक़बाल--“बहुत श्रच्छा ! न तिखेंगे । जहाँ श्रौर | 


सदमे हैं, एक यह भी सही ।” 


मगर सुभे पूरी उम्मीद थी कि वह ख़त लिखना कभी 


बंद न करेंगे । 


(x) 


दूसरे दिन वह चले. गए । कहाँ, ग्रह किसी को भी | 


मालूम न था । मुझ पर पहाड़ टूट पडा अब दुनिया में 
मेरा कोई भी न था । यहाँ तक कि मेरे मा-बाप भी 


अपने न थे । अकेली बैठी रोया करती थी, जैसे दुनिया | 
की तमाम दिलचस्पियाँ उनके साथ ही चली गई हों । | 
शबाब के वे रंगीन नग़मे, बहार के वे क़हक़हे न-मालूम | 
नाउम्मीदी के किस गोशए-तारीक में गुम हो गए । मेरे | 
लिये गरमा की दुपहरे और सर्दी की राते थीं, जो काटे | 


नहीं करतीं | इनके सिवा मेरे लिये कुछ भी न था। p 


इस उम्र में लड़कियों को कितनी ही खु शियाँ होती हैं, 
सुझे एक भी न थी । भ्रक्सर सोचा करती, वह कहाँ 


होंगे, क्या करते होंगे । इस लंबी-चोड़ी दुनिया में उनका | 


अपना कौन है ? कब लौटेंगे, और किस हाल में लौटेंगे ? | 


अपने अज्जं के बारे में हमारे Ra ÄRR ख़याल 
आते रहते हैं। मेरे दिल में ख़याल ' आता, परदेस में 


बीमार न हो जायें, कौन इलाज. करेगा, कौन दवा देगा? | 
Auna ही नहीं किया करते । फिर | 


O 
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क्या होगा ? इससे आगे में न सोच सकती । नाउम्मीदी 
र. क अँधेरे में ख़याल की आँखें भी नहीं देख सकतीं । 
इसी तरह फ्रिक्रोतरद्दुद के छः महीने बीत गए, उनका 
तीनी ) कोई ख़त न आया । न-मालूम हुआ कि कहाँ हैं, और 
कया करते हैं ? उनके वालदैन भी रोया करते थे; मगर 
OB तो पागल-सी हो गई । हर वक्तृ सोचती, अभी ख़त 
वेगा, मगर कोई ख़त न आता । ख़दीजा कहती थी, 
तू तो पागल हो गई है । भ्रगर चिट्टी नहीं आई, तो क्या 
हुआ, तुझे भूल थोड़े गया है | सोचता होगा, चिट्टी 
/ पकड़ी गईं, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जायगा । 
॥। | मगर इन बातों से gA इतमीनान न होता था । ग्रंदर- 
ही-श्रंद्र gaat लगी, जैसे लकड़ी को ga लग जाय । 
| यरक्रान की तरह इश्क़ भी पोशीदा नहीं रहता । उस- 
पइ का रंग बोलता है । मेरी हालत भी किसी से पोशीदा न 


रन थी । मा-बाप दोनों देखते थे, और कुढते थे; पर gua कुछ 
| कहते न थे। शायद डरते थे कि कुछ कहा, तो सामने बोलने 

और | TAN । जवान लड़की है, कहीं आँखों का पानी न मर 
| जाय। मगर वे गाफिल न थे। एक दिन मालूम हुआ, 
भी | मेरे निकाह का Seat हो गया है ; कोई इंजीनियर 


E, उनके साथ । मैं सन्नाटे में आ गई । सुरे यह गुमान 
| भी न था कि मेरे मा-बाप मुझसे दगा करेंगे। मैं चार- 
भी पाई पर लेट गई, और फूट-फूटकर रोने लगी । 

i लेकिन रोने से क्या होता था ? में दोड़ी-दौड़ी ख़दीजा 
भी के घर गईं, थोर उससे बोली--“'देखती हो, क्या अंधेर 
होनेवाला है। वह कहीं दुनिया के धक्के खाते फिरते 
ši होंगे, यहाँ निकाह की तैयारियाँ हो रही हैं ! तीन साल 
का इक्ररार किया था, श्रभी तो छः ही महीने गुज्ञरे हैं ।?? 


नरे ख़दीजा ने ठंडी आह भरकर सिर कका लिया । 

4 मेरी आँखों से आग के शरारे निकलने लगे, तलमला- 
टे कर बोली--“तो क्या तुम बिलकुल ही चप रहोगी ? 
| (जाकर उनसे कहो, अब्बाजान से मिलें और इस फ्रितना 
| को यहीं दबा दें ।?? 


ख़दीजा ने मेरी तरफ़ ऐसी निगाहों से देखा, 
पत्थरों में भी सूराख़ कर सकतीं, और कहा--“'उन्होंने सब 


मित्रा है, इसे न खोडेंगा ।” | 
cst तरह तनकर खड़ी gt 0 $, 


ublic 


कुछ कहा है, मगर तम्हारा बाप नहीं मानता | कहता है, ' 
मैंने इकरार न क्रिया था, उसे टाळा था । अब यह मोका 
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तो अब मुझे ही बोलना पडेगा । निकाह के वक्त He 

फाइकर कह Fait, सुझे यह रिश्ता मंज़र नहीं | aaa 
होंगे, लड़की है, क्या कर लेगी । यह मालूम नहीं, मुहब्बत 
ait मायूसी सव कुछ कर सकते हें । किसी को ae 
दिखाने के क्राबिल न रहेंगे ।?? 

मगर कहने और करने में बढ़ा फ़क़ है, gad कछ 
भी न हो सका । वह नाजुक वक्त आया और चला गया। 
मगर मेरी ज़बान न खुल aa । 

निकाह हो गया । 
(६) E. 
हसन-इक़बाल-- è 

मैं कलकत्त पहुंचा । इस वक्त तक मैंने ज़रा भीन ž 
सोचा था कि वहाँ जाकर क्या करूँगा । सोचता था, पहले | 
कलकत्त पहुँच लें, फिर देखेंगे, क्‍या होता है। 


कामयाबी के रास्ते पर चल रहा हुँ; पर saad पहुंचकर 
दिल बैठ गया--जैसे कोई सुलाज्ञसत का उम्मीदवार | 
उम्मीदें लेकर साहब तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर मायूस 
हो जाय । ख़याल आया, इस पुर-रोनक्र शहर में सभी 
बेगाने हैं, अपना कोई भी नहीं । सारे दिन शहर में 
घूमता रहा, जैसे यास उम्मीद को godt फिरे । पर 
बिजलियों और रोशनियों के इस बड़े शहर में मेरे किये 
तारीक गोशे के सिवा कहीं जगह न थी । यहाँ तक कि 
रात के नौ बज गए । अब में घबराने लगा, कहाँ जाऊँगा 


न हो । दिन इधर-उधर चल-फिरकर भी गुज़र 
मगर रात कैसे करे ? मैंने जेब में हाथ डाला 
दो रुपए थे, और यह वह असासा था, जि 


पर में saad के बाज्ञारों सें कामयाबी जीतने 


था i 
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परेशान था । मेरे पास खाने-पीने को सिवा ग़म के कुछ 
न था। लेकिन वफ़रीह की ख्वाहिश आदमः को हमेशा 
- रहती है । में सरकस देखने चला गया । सुबह क्या होगा, 
यह Wala न था, खयाल यह था, इस वक्त तमाशा दख 
` ati यह कंपनी बड़ी भारी कंपनी थी; Aqui, रीडों, 
mai, घोड़ों, दाथियों.के तमाशे देखकर लोग वाह-वाह 
करते थे । मगर जब एक नोजवान मरहठा WEA आर 
वहशी शेरों को खुला छोड़कर उनके साथ खेलने लगा, तो 
तमाम तमाशाइयों के रोंगटे खडे हो गए । शेर Tria थे, 
आर नौजवान सुसकिरा-सुसकिराकर उनको छता 
था, गोया वे शेर न थे, हिरन के बच्चे थे । और 
तुरी यह कि नौजवान के पास सिवा होश-इवास 
के कुछ भीन था। देखते-देखते नोजवान ने अपना सिर 
एक रोर के मुँह में दे दिया लोगों के दुम रुक गए । 
चारों तरफ़ सन्नारा छाया हुआ था | किसी तरफ़ से भी 
- आावाज्ञसुनाइन देती थी। यह जिस्म की चुस्ती-चालाको 
का नज़ारा न था, मौत और ज्ञिदगी का होश-रुबा तमाशा 
था । लोग समझते थे, शेर इसे चबा जायगा | मगर शेर 
ने उसे ज़रा भी नुक्सान न पहुँचाया । ज़िदुगी मौत के 
मुँह से बचकर लोट ई । नौजवान ने शेरों को इशारा 
/ क्रिया, वे पालतू कुत्तों की तरह dat में दाखिल हो 
रए । लोगो ने तालियों से आसमान सिर पर उठा लिया । 
अब सबकी ज़बान पर उसी का ज़िक्र था । लोग कहते 
थे, टिकट के दाम वसूल हो गए । वाह-वाह ! केसा जाँबाज़ 
है, शेर के मुँह में सिर दे द्या । एक पुराने ख़याल का 
आदमी बोला, सब जादू का खेल है, शेर-वेर कुछ भी न 
थे, ख़याल्ली तसवीर थीं; इसी को नज़रबंदी का तमाशा 
कहते हैं । जादू न था, मगर ये शेर भी न थे, शेर की 
खाल में भ्रादमी थे । तीसरा बोला, वाह जनाब ! आदमी 
हों, तो इतनी तनझ़्वाह कौन दे? कुछ मालूम भी हे, 
इसकी तनख़्वाह तीन हज़ार है, तीन हज़ार ! आज नौकरी 
' छोड़ दे, कल कंपनी में उल्लू बोलने लगें । ये कुत्तों और 
` बिल्लियों के तमाशे कौन देखने आता है, सब इसी की 
'दिल्नावरी देखने आते हैं । ग़ज़ें कि जितने He थे, उतनी 

ते थीं । 

` तमाशा ख़तम हुआ, तो मैं भी लोगों के साथ बाहर 
कला; पर श्रव में वह शिकस्ता-दिल, मायूस परदेसी न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gat 


NAAN ARARARRRRRAADAR IAA ४९५१०५००३२ 
PARR 3 3 ALIA ALIS 0+ 00वीं शी an nanni ~ Mt 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वर्षे १, खंड २ संख्या y | ahs 


दी थी । ख़याल आया, रुपया कमाने का यही तरीक्गा है। के 
आदमी जान की परवा न करे, तो दौलत पेरों में लोट hi 
है । लोग अपने-अपने घरों को चले गए; मगर में कहाँ | <i 
जाता ? मेरा कोई घर न था। मैंने सरकस के गिदे फिरा (डर 
रात TAN दी, और gae को नौजवान मरहठा से fgg | ८ 
चला । 
उसने मेरी कहानी बड़े गोर से सुनी, ओर फिर सुसकिरा 
र कहा--“मेरी भी यही जीवनी है । लडकी सुंदरी थी, x 


re 
ओर डसका पिता अमीर था । परंतु हमने इन बातों ay fest 
ध्यान न किया । परिणाम वही हुआ, जो हुआ करता'है। A 


>> 
परंतु मैंने प्रतिज्ञा की, में रुपया कमाऊँगा, we मैंने । ४ 


कमाकर दिखा दिया--अब वह मेरी खनी है ।?? | at 
मैंने लजाजत से कहा--“में परदेसी हूँ, मेरा यहाँ 

रा हीं i DT 

सिवा परमेश्वर के और कोई नहीं । अगर आप दस्तगीरी A 
an 


करें, तो शायद सुरे भी कामयाबी हो जाय ।” a 
मरहठा मेरी बात काटकर बोला--“भगवानू पर| Sr 
भरोसा रक्खो, वह सब कुछ कर देगा । परंतु एक बात | 5 
हृदय में बाँध लो ।'रुपया कमाना gua’ नहीं । जोखम | gs 
में पड़ना होगा ।? aa 
H—“H आग में कदने को भी तैयार हूँ ।” nee 
मरहठ-- तुमने tar, Fags de में जाता gy 
तब जाकर रुपया मिलता है।? 
मैं-..''ख़ूब देखा, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।” ' श 
मरहठा--“'लोग तनरत्वाह देखते हैं, काम नहीं देखते | as 
सिंह का. नाम सुनकर ay का चित्र सामने आ जाता है,| eS 
में उसके मुँह में सिर दे देता हूँ ।” 
AH सुनकर कभी विश्वास न करता कि आदमी हर 
यह भी कर सकता है।”” ड 
मरहठा--“'परंतु मेरी स्री कहती है, अब यह TA an 
छोड दो । शेर फिर भी शेर है, राम जाने, किस समय Si 
आँखें बदल ले । खी है, डर जाती है । बड़ी कठिभाई से | 
आता हूँ | सगर अब ज़्यादा दिन यह काम न कर सकेगा A 
सुझे भय है, कहीं कंपनी को नुक्सान न पहुँच जाय। be 
इसलिये मैं चाहता हूँ कि कोई मन-चला gad य | 
सिहःविद्या सीख ले; मगर प्राण हर एक को प्यारे हैं, सव | आह 
कानों पर हाथ धरते हैं ।?” | 
मै--"में तैयार हूँ । मुझे प्राण प्यारे नहीं हैं । शायद | ब 
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सर्वश्रेष्ठ पत्रिका Fat है ? 
(qe इसका कारण ढूँढने दूर नहीं जाना पड़ेगा | किसी बड़े स्टेशन पर, SIAL के बुकस्टाल पर, | 
इ या अपने शहर या गाँव की किसी लाइब्रेरी में जाकर सुधा की कोई भी संख्या उठाकर आप । 


eg देखेंगे, ती आपको सालूम हो जायगा-- es! 


Q हिंदी की सर्वोत्तम पत्रिका हैं। / 


i aes i XA ८ $ : 
BS क्या `. ee Ei 
ie सुधा--साहित्य और कला की अभूतपूर्व प्रदशिनी है। ORY 
> a सुधा--के सभी लेख मौलिक और सुप्रसिद्ध विद्वानों के लिखे होते हैं । ; 
é 'खुघा-मे सभी विषयों पर उत्तमोत्तम लेख निकलते हैं Ea 
खुधा--ही बराबर ललित कला पर लेख निकालती है। जैसा कि हिंदी की किसी पत्रिक में नहों होता ' ६ 
` सुधा--का प्रत्येक चित्र भावपूणं मनोहर और कला की दृष्टि से उत्तम होता है। . | E 
सुधामें मोटाई बढ़ाने को भती के लेख और चित्र नहीं दिए जाते । 
छुथा--के wea सामयिक और व्यंग्यपर्ण होते हैं o 
झुथधा--काराज्ञ, छपाई, रूप-रंग, गेट-अप आदि में आदश हे । n 
स॒धा--हिंदुस्तान के कोने-कोने आर.प्रत्येक गाँव में पढ़ी जाती हैत . | 
सथा -हिदुस्तान के बाहर सभी gen में सुधा पढ़ी जाती हैं। . : 
संधा--विज्ञापन का सबसे अच्छा साधन 
_-,सथा--को सभी विद्वानों और कलाकारों ने सर्वश्रष्ठ बनाया है ।, 
सघा--ही एक ऐसी पत्रिका हे जो अगरेज़ी की पत्रिकाओं से टक्कर खे सकती है। 
i सुघा--का प्रत्येक अंक स्थायी साहित्य की सर्वोत्तम सामग्री है से 
(ia लधा--पहली ही संख्या से ७२०० छुपती, जैसा सौभाग्य हिंदी की किसी सी पत्रिका 
nomo हों, तो शीघ्र ९॥) मनीझाडर. भेजकर 
अगर आप अभी तक सुधा के आहक न हुए & 
facia मत कीजिए । नी वी इमे पलक ue विर gaa होतया a 
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मरहठा--“नहीं, तुम सीख जोगे । ग्रेम बुरा होता है । 
जो पुरुष से कभी न हो, वह इस समय हो जाता 
हेत 

HF आपकी जान को सारी उम्र दुआएँ देता 
रहूँगा ।?? 

मरहंठा--“मुझे श्रत्र रुपए की भी चाह नहीं । बहुत 
कमा लिया; और कमा कर क्या करूँगा ? अब तुम आगे 
आओ, और धन और यश की प्राप्ति करो ।” 

मेरी ख़ुशी का ठिकाना न था। कामयाबो.की सरज़मीन 
बहुत क़रीब, बिलकुल पास, दिखाई देती थी। Fat 
अच्छी साग्रत घर से निकला था, आते ही काम त्रन 
गया ! में ऐसा war था, जैसे किसी को दो जहान की 
दौलत मिल जाय । 


(ऽ) 
छः महीने बाद-कंपनी में मेरे नाम के SH बजने लगे । 
कंपनी वही थी, कंपनी की शोहरत वही थी, fast शेरों 
का महबूब बदल गया था। पहले मरहठा नौजवान था, 
अब पंजाबी gaama! इश्तिहार निकलते, प्रोफ़ेसर 
इक़बाल की जाँबाज़ी के लासानी ada जिसने न देखे, 
| उसने कुछ न देखा । में यह पढ़ता था, ओर खश होता 
था । में वही था, जो आज से छः: महीने पहले शेरों का 
` यही तमाशा देखकर दंग रह गया था; आज ख़द मुझे 
देखकर लोग सरगोशियाँ करते थे। जब मैं अपनी चम- 
कीली वरदी पहनकर शेरों के सामने जाता था, तो लोग 
सुभे केसी मुहब्बत, कैसी अक्रीदत से देखते थे । कई दफ़ा 
सभे अंदेशा होता था कि शायद आज रात मेरा aaa 
तमाशा हो । अगर शेर ने ज़रा भी मुँह दबा लिया, तो 
क्या होगा ! मैं सहम जाता । मेरी wil का ख़न सदे हो 
जाता । मेरा दिल मौत के ख़ोफ़ से कॉप उठता था । में 
. चाहता था, नौकरी छोड़ दू, और घर लौट जाउँ । मगर 
जहानञ्रारा की मुहब्बत गिरे हुए हौसले सँभाल लेती। 
दुनिया में हुस्न और इश्क़ कितना कास करते हैं, . इसका 
अदाज़ लगाना भी आसान नहीं | 
इस दौरान में हमारी कंपनी कई रियासतों में भी 
गई। वहाँ मुझे राजों-महाराजों से बड़ी-बड़ी रकमे मिलीं। 
| महाराजा wang ने दस हज़ार दिया, महाराज छतियाला 
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था। यह रुपया मेरे लिये नःथा, मेरी :जहानश्रारांके | 
लिये था, जिसका बाप चाँदी का wat था। क tee 
ख़ुदा-ख़ुदा करके दो साल ख़तम हुए, और मैं अस्सी | 
हज़ार के क़रीब रुपया लेकर अपने वतन को रवाना हुआ। | 
इस वक्त मेरे पाँव ज़मीन पर न प्रइते थे। पुर-लुत्फ़ उम्मीदों 
के ख़याल में महव उड़ा चला जाता था | मैंने इलीम को | 
सत्र कुछ लिख दिया था।सोचता था, शहर के लोग Gia, | 
तो हैरान रह जायेगे । रौर, जहानश्रारा के तो जान में जान | 
आ. जायगी । मेरी आमद का हाल सुनेगी, तो उछल | 
पड़ेगी । पता नहीं, हिज्धःमलाल:का यह .ज्ञमाना me 
दुखिय़ा ने क़ेसे गुज़ारा है? रो-रोकर आधी भी न रही 
होगी, चेहरे का रंग बदल गया होगा । पर अब खुश हो 
जायगी | जाकर gata से ऋहूँगा, उसके ब्राप से कहे, = 
इक़बाल कुछ बन गया है । अब आपको क्या एतराज़ a) = 
पंजाब-मेल अपनी पूरी रफ़्तार से उड़ा चला जाता _ 
था; मगर ge ऐसा मालूम होता था, जैसे उसकी | 
रफ़्तार बहुत ही सुस्त हो में बार-बार Aw उठता | 
था कि गाडी जल्द-से-जल्द रावलपिडी क्यों नहीं पहुँच 
जाती । मैं चाहता था, “उसका तमाम फ़ासिला आन | 
वाहिद में तय हो जाय । इंतिज्ञार को आखरी घड्या | 
बहुत लंबी होती हैं, उनका गुज़रना सुशकिल हो जाता ) 
है । लेकिन वक्त ने किसी की परवा कब की है ? गांडी | 
अपनी रफ़्तार से चलती रही । रफ़्ता-रफ़्ता रावलपिडी 
का स्टेशन आ गया में स्टेशन से बाहर निकला, स्टेशन | 
पर कोई भी न था | न हलीम न कोई आर । में स्टेशन 
से बाहर निकला, और मोटर लेकर घर पहुँचा । इस | 
वक्त मेरे दिल की जो केफ़ियत थी, उसे बयान नहीं किया 
जो सकता ॥ मेरी माको बेहद ख़ुशी हुईं। बारः 
मेरी बलाएँ लेती थी, ओर पूछती थी--बेटा ! तूने 
एक ख़त भी न लिखा; में तो रो-रोकर अंधी हो : 
में हसता था, और कहता था--मा, मैंने अस्सी 
रुपया कमो लिया | अब हम बड़े असीर हैं | 
मेरी मा की आँख खुशी से चमकने लगीं 
हाथ फेरकर बोळी--“'नासिरअली कहता था, 
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सा-- मगर बेटा, तू शेर के मुँह में सिर केसे दे देता 
था ? क्या तुरे मा का ख़याल न आता था ।? 
में-“शेर सधे हुए थे |”? 
मा--“'पर शेर तो थे, मैं अब न जाने दूँगी ।”” 
मैं--'मेरा अपना भी इरादा जाने का नहीं हे । ख़ान- 
साहब का क्या हाल है ?”! 
| मा--“मेरे सामने उसका नाम न लो, बड़ा बेई- 
| मान है ।” - 
मेरे दिल में यकायक sizer पैदा हुआ । क्या कहीं... 
मेरा दिमाग़ खोलने लगा । शाम का वक्त था; अँधेरे में 
मेरी मा ने मेरे चेहरे की केफ्रियत न देखी, और बोली-- 
“उसने इक़रार करके पुरा न किया, और तुम्हारे जाने के 
छुः माह बाद बेटी का ब्याह कर दिया ।” 
मेरा सिर घूमने लगा। आँखों के सामने शाम के वक्त 
आधीरात का अंधेरा छा गया । अब मेरे लिये दुनिया में 
कोई कशिश, कोई रंगीनी न थी । मैं कैसा बद-क्रिस्मत 
q था ! मैंने बाज़ी जीतकर हार दी । मुझे नासिरश्रली पर 
- गुस्सा था; मगर इससे भी ज़्यादा गुस्सा जहानआरा 
पर था । मैंने as आह भरी, थोर पूछा--“'जहानआरा 
| का क्‍या हाल हे?” 
सा-- उस बद-नसीब का हाल क्या बताऊँ.! जब 
तक व्याही रही, उसके होठों पर किसी ने हैँ सी नहीं देखी, 
हर घड़ी रोती रहती थी । आख़िर आज ,उसके दुखों का 
ख़ातमा हो गया । तुम्हारा बाप और हलीम उसी के 
जनाज़े के साथ गए हैं |” ; 
मैं जहाँ बैठा था, वहीं बैठा रह ग्या । पहले बाज़ी 
हारी थी, अब उम्मीद भी हार गया। मेरे मुँह से कोई 
. यावाज़ न निकली, न आँख से पानी निकला; मगर दिल 
में आग लग गई । में जोश से उठ खड़ा हुआ | मा की 
` मामता रोकती हो रह गई; मगर मेरे पागलपन के कान 
न थे | थोड़ी देर बाद में क़त्नस्तान में जहानआरा की za 
उखाड़ रहा था । ग्रब में ख़ुद नहीं बता सकता कि उस 
वक्त मेरे सिर पर कौन-सा भूत सवार था, न मुझे मालूम 
| था कि में क्‍या कर रदाहूँ। दीन-दुनिया से बेख़बर, 
'क्रानून-इग्रलाक्र से बेपरवा । रात के AN में एक पागल 
A खोद रहा था, और उसे देखनेवाला सिवा आस- 
के तारों के और कोई न था । 
ने ज्ञाश बाहर निकाली, उसका मुँह चूमकर कहा-- 
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“जहानआरा ! तूने यह बेवफाई क्यों की ? तूने तो सुभते 
वादा किया था कि तुम्हारा रास्ता देखैँगी ? अब वह an 
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मुहब्बत के क़ौल-क़रार क्या हुए ? देख, तेरा प्यारा इक. | 


बाल रुपया कमाकर लाया है। मगर तू यहाँ अँधेरे में ग्रा 
लेटी है ।? 
` यकायक मुझे लाश में हरकत-सी मालूस हुई । मैंने 


सीने पर हाथ रखंकर देखा, वह गर्म था, नब्ज़ रटोली, | 


वह चल रही थी । में डर गया | मौत से पागल भी डरता 


है । मैंने लाश को ज़मीन पर रख दिया, और आप द्र 
भाग गया । सरकस-कंपनी में शेरो के साथ हँस-हँसका 
खेलनेवाला बहादुर इस वक्त एक औरत की लाश से डर 


रहा था । हम fret की निसबत gala कहीं ज़्यादा / 
डरते हैं । इतने में जैसे तारीकी में बिजली कोंद गई। | 
ख़याल आया, मुमकिन है, इसके दिल की हरकत थोडी देर / 
के लिये बंद हो गई हो, मरी न हो, और अब फिर वह | 
हरकत शुरू हो गई ati हिकमत की किताबों में ऐसे | 
बीमारों का ज़िकर श्राया है । अब मेरी ख़ुशी का ठिकाना | 
नथा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर जहानआरा को गोद | 


में उठाया, और सड़क पर आकर खड़ा हो गया । इतने में 


उधर से एक मोटर गुज़री, मेरी सुशकिल हल हो गई । चंद | 


दिन के बाद में और जहानआरा काबुल चले गए । 
(5 ) 
राहतहुसेन-- 


जहानआरा की मौत एक ऐसा Ragan हादिसा | 


है, जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है । दुनिया में सब 


कुछ है, मगर मेरे लिये कुछ नहीं है | हर घड़ी उसी का | 
हसीन चेहरा आँखों में फिरा करता है । क्या ख़बर थी | 
कि क़ज्ञाके-अज़ल इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी पर छापा | 


मार लेगा | सुबह दफ़्तर गया, तो बिलकुल तंदुरुस्त थी; | 


शाम को लौटा, तो घर में वह न थी, उसकी लाश थी | 


इतना भी तो न हुआ कि. मरते वक्त दो बातें ही कर लँ । | 


उसके दिल में कोई ग़म था, हर वक्त सहमी रहती थी; 
लेकिन मेरे सामने अपना ग़म उसने कभी ज़ाहिर नहीं 
किया । ऐसी वफ़ा-शुआर, ऐसी नेकनीयल, ऐसी ख़ूबसूरत 
रत और कहाँ पाउँगा ? जब याद आती है, आँखों में 
आँसू आ जाते हें । अलबत्ता उसकी बेटी इसमतश्रारा' 


को देखकर दिल बहल जाता है। वह न सही, उसकी 


निशानी ही सही । यही बहुत है । 
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१६२० का सन्‌ हिंदोस्तान की तारीख में ख़ास साल 
है । यह वह साल है, जब हिंदोस्तान के मुसलमानों में 
हिजरत की तहरीक शुरू हुई । हज़ारों सुसलमान अपना 
वतन छोड़कर अ्रफ़ग़ानिस्तान चले गए। में पहले ही 
रंजीदा था, नौकरी छोड़ दी, और हिजरत की तैयारियाँ 

रने लगा । ख़ानसाहब को झुकसे बहुत मुहब्बत हो 
गई थी । मेरा इरादा सुनकर उनके होश-हवास उड़ गए | 
कई दिन तक समझते रहे कि यह जोश सोडावाटर का 
उबाल हे! तुमको eat हो गया ? भले-चंगे बेठो, ख़ुदा 
जाने, वहाँ कैसी a8, कैसी न पटे । होशमंद आदमी ऐसी 
गलती कभी नहीं करते । बुढ़ापे में जहानआरा की मौत 
ने कमर तोड दी है, ओर कोई लड़का है, न लड़की । 
जाओगे, तो हम वे-मौत मर जायेंगे । 
और कुछ नहीं, तो इसमतआरा का ही ख़याल करो, पर- 
देस में जाकर उदास हो जायगी । a 

मगर जब सेरे इरादे में ज़रा फ़क्र न आया, तो हारकर वह 
भी तैयार हो गए । शहर में शोर मच गया, लोग हैरान रह 
गए । उनको कभी ख़याल भी न हो सकता था, ख़ान- 
साहब-जेसा चापलूस और पस्त-हिम्मत आदमी भी हिजरत- 
जेसी तहरीक में शरीक हो जायगा । लेकिन असली राज़ 
की किसी को भी ख़बर न थी । रुपयों का माल कोड़ियों में 
निकल गया; पर हमने परवा न की, और काबुल जा 
बसे । वहाँ सैकड़ों हिंदोस्तानी थे । उनको उम्मीद थी 
कि हुकूमत हमें सिर-आँखों पर उठा लेगी । हुकूमत ने 
उनकी मेहमान-नवाज़ी को; मगर महाजनों का इतमीनान 
न हुआ | AMAT हमारे साथ ख़ास सुलूक WET गया । 


अब तुम भी छोड 


दौलत घर में भी काम आती है, बाहर भी। ग़रीब को 


कोई भी नहीं पूछता | 

वडा रहते हुए अंभी तीन या चार ही महीने गुज़रे थे 
कि एक दिन Fata का Bastin करश्मा देखने में 
आया । शाम हो गई थी, में असमतश्रारा के लिये मिठाई 
‘faq घर को लौट रहा था । एक मकान की खिड़की 
में एक चेहरा दिखाई दिया । मैं चोंक पड़ा । मेरे बदन 
को बाल-बाल कॉप गया--यह जहानआरा का चेहरा 
था, वही रंग, वही आँखें, वही नक़्श-नगार | उसने मुझे 
देखा, और फ़ौरन्‌ ही पीछे हट गई । मगर मेरे पाँव वहीं 
गड गए | दिमाग़ मानता न था, भ्रक््ल तस्ल्लींसं न करती 


 'थी। वह मर चुकी थी । मेरे सामने दफ़न हुई । मैंने अपने 
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हाथ से मिट्टी दी । रावलपिडी में आर्ज भी उसकी कब्र 
पर पक्की aa बनी है, और यह इस जगह ज़िदा मौजूद है । 
नहीं सुरे सुग़ालता हुआ है । यह वह न होगी, उसकी 
कोई इमशक्क होगी । में घर लोट गया; मगर इस वाक़ये 
का ख़याल ज़हन से न उतरा | सारी रात परेशान रहा, 
ज़रा नींद न आईं । दूसरे दिन में फिर उधर से गुज़रा; 
लेकिन आज झरोका बंद था । मैंने कई चक्कर काटे; मगर 
झेरोका मेरी क्रिस्मत की तरह बंद था । मेरा Bae बढ़ने 
लगा | शायद सचसुच जहानआरा हो, जैंभी झुक देख- 
कर चौंक पड़ी थी । उसका रंग बदल गया था । उसके 
Hea, याद पड़ता है, हलकी-सी चीज़ भी निकल गई थी। 
कपड़े भी पंजाबियों के थे, अफ़रानों के न थे। फिर ख़याल 
आता, तेरा दिमाग़ चल गया है, वर्ना तुझे यह खयाल भी 
न आता । मुहब्बत ने तेरी निगाहों को धोका दिया है, जैसे 
सहरा में प्यासे हिरन को रेत के जलते हुए थालों में सदं 
पानी का चश्मा नज़र आवे | जहानआरा at घर में मरी, | 
तेरे सामने मरी, और आज तू कहता है, वह frat है। यह | 
aaa नहीं, तो और क्या है ? दिमाग़ का इलाज कर । ४ 
चंद दिन इसी ज़हनी कशमकश में युज्ञरे । इसके J | 
एक दिन फिर वह झरोका खुला, और मैंने उसे देखा । 
शायद किसी की राह देख रही थी । उसे मालूम न शा | 
कि कोई सुरे देख रहा है। में उसे जितना देखता था, 
मेरा शुबहा बढ़ता जात।.था | यकायक मेरी: आँखें उसकी 
तरफ़ उठ गई । ख़ौफ़, हैरत और शमिंदगी की गेर-मामूल | 
 'लहर-सी पैदा हुई, और वह बिजली की तेज्ञी से पीछे हट i 
गई । अब मुझे a हो गया कि यह वही है, कोई 
दूसरी नहीं । मैं एक दूकानदार के पास गया और | 
उससे पूछा--“क्यों बिरादर ! यह मकान किसका है 2” 4 
दूकानदार ने मुझे सिर से पाँव तक देखा, और 
बोला--“तेरा हिदोस्तानी भाई है, रावलपिडी का रहने 
वाला | मुहम्मद-इक़बाल या हसन-इकबाल नाम है | 


(९) 


4 


सुनाऊँ । 
ख्रानसाइब--“ज़_रूर सुनाओ ।” 
मैं--“आप हैरान रह जायेंगे ।” | 
` ख्रानसाहब--“ऐसी ख़बर 
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a à A | 
गया कि यह पागल हो चुका हे मेरी | 
तरफ़ आँखें फाइ-फाड़कर देखने लगे | 

मे--“खुदाए-बरतर की wag गे 
ee 
उसे अपनी आँखों से देखा है ।”? 
ख़ानलाहब--“अरे मियाँ ! महे 
~ ` ~ N 
क़यामत से पहले कभी न उठेंगे |”? 


में---“सगर ag f 


N 


ख़ानसाहब-- से 
ama किया, तुम्हारी बात कैसे मान 
लूँ ? तुमने ख़्वाब तो नहीं देखा है ? 
कहाँ से ग्रा रहे हो ?” 

में- “बाज़ार से आ रहा हूँ। 
आह, ज़रा मेरी श्रॉखें देखिए, पागल 
नहीं हूँ ।?” 

ख़ानसाहब-- “ मगर तुम्हारी बातें 
पागलों से भी . बढकर हैं, जानते हो, 
वया कह रहे हो ?” 

मैं--“ख़ूब जानता हूँ ।?” 

ख़ानसाहब---' क्या 2”? 

सें-- “यह कि जहानआरा जिंदा 
है, और उसे मेंने अपनी इन दोनों 
z 5 आँखों से, अभी आधघंटे से ज़्यादा 
जो छी राह देख रही थी ।.......यकांक मेरी (तर दैला है रावलपिंडी के 
TARRE आँखें उसकी तरफ़ उठ गई।” हर्ट द काल्या, हलत 

Si Ra ड्‌ | इक्बाल के पास है ।'” 
Ae यक्रीन ही न करेंगे | कहेंगे, तुम पागल 


हो गए हो |”? ee चोंक पड़े--''हसन-इक़बाल ! वही हमारे 
ति प ate £ पड़ोसी रहीमबरूश का बेटा !”” 
ख़ानसाहब---“ ! : Á : : 
इब--“अच्छा ! तो तमहीद रहने दो, पहले ` Seq ख़दा जाने ! 

ख़बर सुनाओ ।”” ; g * नाम कुछ ऐसा ही 


खि 

| ख्रानसाहब किसी गहरे खयाल में गळ हो गए । मेंने 
कहा--“मेरी राय में वह मरी न थी, यह गहरी चाल थी । 
कया अजब कोई दवा देकर बेहोश कर दिया गया हो, और 
दफ़न होने के बाद फ़ौरन्‌ उड़ा लियो गया हो ।” 

, आनलाहब--यह तो अलिफ़लैल्ा के feat की-सी 
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Ee Aaa अंदेशा है, आप बाबर न aa 
| ख्ानसाइब--“अरे भई, बात क्या है 
5 तो सही ।? ` -; क 


© मैं-- “जहानआरा.ज़िंदा है ।” 
ख़ानसाहब .चौँककर खड़े at गए | उनको यक्रीन हो 
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बात है। मगर मुझे अब भी asta नहीं भ्राता । वह कोई 
उसकी हमशङ्क होंगी । तुमने दूर से देखा है 
मैं-- अपने दूर ही से पहचाने जाते हें । मुके ज़रा भी 
| gag नहीं । एक दिन Gea भी देखा था; मगर आज तो 
| दूरा यकीन हो गया । आखिर उसके चेहरे का रंग क्यों 
| उड़ गया £ ज़ुरूर वही है । 
|... maaga“ सोच-सोचकर ) बड़े हीं ताउ्लुत्र का 
सामला है ।” 
aa आपकी 
| ख़ानसाहब--“'सें 


क्या राय है 2” 


क्या कहूँ १ मेरी तो ara 


| काम नहीं करती ! मगर जहानश्रारा ऐसी लड़की 
। aR” 

| मैं--“क्ाज़ी साहब के पास जाडँ । जैसा कहेंगे, वेला 
| करूंगा |” 

} ~ A में देखने 

| ख़ानसाहब ने ठंडी आह भरी, और हवा में दे 
| लगे। 


| ( १० ) 

मैं भागाभाग FIF साहब के मकान पर पहुँचा । वह 
| बहुत हमदर्दी से पेश आए । हिंदोस्तानी हाकिमों में 
| ऐसी मुहब्बत और ख़लूसदिली मैंने कम देखी हे 
मेरा क्रिस्सा सुनकर उनको भी हैरानी हुई aga 
देर सोचते रहे, इसके बाद बोले--' “नामूस का सवाल 
है । मैं नहीं चाहता कि यह मक़दमा खली अदालत में 
| पेश हो, बड़ी बदनामी होगी । अगर तुम चाहो, तो घर: 


पर saree फसला कर दिया जाय । तुम्हारी क्या 
। राय हैं 2” 


मंन सिर झुक्ाकर जवाब दिया-- “आपका खयाल 
बजा है |”? 
काज़ी साहब ने पहले ख़ानसाहब और उनकी बीबी 
को बुलाकर एक कमरे में बिठा दिया । इसके बाद हसन- 
इक्बाल और उसकी बीबी के लिये आदमी भेजे । 
4 थोड़ी देर बाद दोनों आ गए | ह्न gaara निहा- 
अत ख़बसूरत और ख़शवज़ा नौजवान था । चेहरे से शरा- 
केत aqa थी । उस पर किसी साज़िश का गमान भी 
न होता था। उसने तपाक से हम दोनों को सलाम किया, 
और बैठ गया । औरत gat mie हुए थी.। वह सिमट- 


कर एक कोने 
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ख़ातून मेरी बीबी हैं 
जवाब है 2” 
हसन-इक़बाल के चेहरे पर ख़फ़गी.के आसार ज़ाहिर | 
Ti उसन मेरी तरफ़ ऐसी . निगाहों से देखा, जिनका 
मतलब यह था कि तुम्हें यह. हिम्मत केसे हो गई ? 
इसके बाद क्राज्ञी साहब से कहा---“बिलकुल नहीं यह 
एक शरीफ़ मुसलमान और उसकी बीबी की बदतरीन 
तोहीन है, और मुझे anda है कि यह तौहीन क 
वाला एक मुसलमान है |” 
भ॑ घवरा गया | हसन-इक़बाल ऐसी दिलरी से जवाब 
देगा, यह सुर खयाल न था | मगर क़ाज़ी साहब ने इसकी 


परवा न की, और उस औरत से पूछा--“क्यों बेटी, क्या 
मामला है 2? 


aha ने सँह से जवाब न दिया, fas सिर हिला 
दिया । ; fs 
काज़ो साहब फिर ब्रोले--“जवाब दो ।” E 
आहिस्ता से एक बारीक आवाज़ आई--“मैं इनको. 
नहीं जानती, यह कौन हैं ।? | Tee 
आवाज़ बारींक थी; मगर मैंने पहचान ली । यह वही \ हि 
थो । आदमी शङ्क बदल सकता है; मगर आवाज़ नही | 
बदलो जा सकती । मेरे बदन से पसीना छूटने लगा । | 
मेंने जोश से चिल्लाकर कहा--“क्राज़ी साहब ! मेरा wat 
गवाह है, यह वही है । मैं आवाज़ पहचानता हूँ ।” - 
क़ाज़ी सारब--“मगर कोई सुबूत ! दोनों इनकार 
करते हैं ।? ध्द 
में--'“( अरत से ) क्या तुम जहानआरा नहीं हो 
क्यों HS बोलती हो 2” 
रत--"( जल्दी से ) मैं तो रूहा हूँ । जहानड 
नहीं । 
काज़ी साहब--'बुक़ा उतार दो । अभी मालूम 
जाता है ।” 
हसन-इक़बाल के चेहरे पर हवाइयाँ. 
घबराकर ब्रोज्ञा--“क़ाज़ो साहब ! एक शरी 
किसी रोर मर्द के सामने He केसे खोलेगी ! 
` काज़ी साहब--“में मजबूर हूँ । gat 
होगा।” 4” oe 


रत ने gat उतार 


. खड़ी थी | खानसाहब श्रौर उनकी 
बीबी 


५८२ 


आरा, जो मर चुकी थी, और जिसकी ज़िंदगी का राज़ 
हमारी समझ से बाहर था । पर उसके चेहरे. पर कोई 
घबराहट न थी | औरत ऐसे as पर अपने दिल पर 
Rar काबू रख सकती है, यह मेरे लिये नया तजुर्बा 
api में समझता था, बुक्का उतरते ही राज़ फ़ाश हो 
Sant) जहानआरा मेरे सामने सिर न उठा सकेगी । 
मगर ऐसा न हुआ । वह मेरी तरफ़ देख रही थो, और 
इस तरह, जैसे वह सुझे जानती भी न हो। मेरा दिल 
घडकने लगा । क्या मैंने दो साल में अपनी औरत को 


भी नहीं पहचाना ? 


ga 


IC E NAINA LLLP SILI III ALL LAL AAA ALE 


Digitized by Arya Samaj क n O Chennai and eGan 


ion © i Sangotri k 


[ ad ३, खंड २, संख्या ४ 


RR eee ANN 


शायद सोचती हो कि यह रोते हैं, में चुप ay 
देगी । इतने में उसकी निगाह उस ओरत के चेहरे 
पर पड़ी, जिसे हम सब जहानआरा समझ रहे थे | 
इसमतआरा वहीं रुक गई। उसने बड़े शोर से vag 
तरफ़ देखना शुरू किया । तब उसकी आँखों में | 
एक ग़ेरमामूली चमक पैदा हो गई । उसका चेहरा. खुशी | 
से तमतमाने लगा । उसने अपने माथे पर बिखरे हुए 
लंबे बालों को हाथ से पीछे हराया, ओर लपककर उसकी 
तरफ़ बढ़ी । 


इस WHI ख़ानसाहब बाहर AT 
गए । वह रो रहे थे । उनकी दाढ़ी 
उनके आँसुओं से तर थी । उन्होंने 
आगे बढकर उसके सिर पर हाथ रख 
दिया, और कहा--'बेटी ! तु जहान- 
HM है। झूठ न बोल, हम तेरो ख़ता 
माफ़ कर देंगे । यह राज्ञ हम नहीं 
जानते। लेकिन तू मेरी बेटी है तू. बाप 
की आँखों को धोका नहीं दे सकती | 
बह देख, तेरी मा हे, जो रो-रोकर 
धी भी नहीं रही ।? र 
श्रौरत ने पहले ख़ानसाहब की तरफ़ 
देखा, फिर उनकी बीबी की तरफ़, और 
इसके बाद Aad करके बोली-- ख़ुदा 
के लिये मुझे पागल न कर दो । मैं 
तुम्हारी बेटी हूँ, मगर जहा नआरा नहीं।”! 
और, उसके चेहरे पर इस वक्त भी 
कोई जज़बा न था । ग्र मुझे भी शुबह 
होने लगा कि शायद यह जहानआरा 
न हो, कोई और ही हो । में अपनी 
जल्दबाजी और Rama पर पछुता 
रहा था, और न जानता था कि उनसे 
किन लफ़्जों में माफ़ी माँग? 
इसमतश्रारा नई जगह और नए 
ग्रादमियों को देखकर ag सहम-सी 
गई थी, इसलिये नानी के पीछे छिपी 


क परत करी आ को रोते देखकर वह आगे बढ़ी । 


¢ ~ 
'डसने अपने माथे पर बिखरे हुए लंबे बालों को हाथ से पीछे 


टाया ” 
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ga उस ररत से ज़ब्त न हो सका । देखते-देखते 
उसके चेहरे पर gut दौड़ गई, और आँखों से आँसू बहने 
लगे। जैसे किसी ने पानी फा ‘ata’ खोल दिया हो । उसने 
इसमत को उठाकर गले से लगा लिया, और उसके मुँह 
को, गालों को, आँखों को, सिर के बालों को चूमने लगी । 
इसमत मा के वहशियाना प्यार से घबरा गई, और उसके 
He को अपने नम्हे-नन्हे हाथों से पकड़कर अलग हटाने 


की कोशिश करने लगी ! 
A 


काज़ी साहब मा की मुहब्बत का यह पाक नज़ारा 
देखकर बहुत सुतासर हुए, और भराई हुई आवाज़ में 
बोले--“'जिख aa को हम मालूम न कर सके थे, वह 
इस लड़की ने कर ली । ग्रर्लाइतश्राला का शुक्र है कि 
मेरी छत तले aA का फैसला नहीं हुआ, वर्ना 
क़यामत के रोज़ मेरा दामन मज्ञलूमों के हाथ में 
होता ।?? 


(११) 
हसन-इक़बाल-- 

अब हमारे लिये सिवा इक़बाल-जुर्म के कोई रास्ता न 
था । जहानआरा को मैंने जैसा समझाया था, उसने 
वैसा ही किया ! उसने शौहर की तेज़ निगाहों का सुक़ा- 
बिला किया, और किककी नहीं | उसने मा-बाप की आँखों 
के आँसू देखे, और अपने आपको Gara रही । मगर बेटी 
को देखकर बेक़ावू हो गई । वह अब रो रही थी । ast 
साहब सब कुछ AAW गए | उन्होंने मेरी तरफ़ क़हर-भरी 
निगाहों से देखा, और कहा--““ख़दा ने Raat कर 
दिया कि तू मुठा है, और उसका इलज़ाम ठीक है । अब 
खुदा और उसके ग़ज़ब से डर, और जो कुछ बीती है 
साफ़-साफ़ कह दे ।?? 

मैं इनकार न कर सका । मैंने तमाम वाक्यात सिल- 
सिलेवार बयान कर दिए, और आख़िर में कहा- “काज़ी 
साहेब ! मा-बाप, शौहर और दुनिया के लिये यह मर 
चुकी | उन्होंने इसे दबा दिया था, वह इसका मातम कर 
चुके थे। अगर में जुनून की हालत में जाकर क्त्र न 
उखाड़ लेता, तो यह दुनिया की हवा और रोशनी में कभी 
सांस न ले सकती । इसे मैंने जिंदा किया है । लाश इन- 
की थी, ज़िंदा जहानआरा पर मेरा हक़ है” | 

मगर क्राज़ी साहब ने सिर के इशारे से कहा-- 
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मैं--''तो अब gÈ एक वात और कहना है । जब 
यह होश में आईं, तो मुझे देखकर बहुत sacle | यह मुझे 
चाहती थी, मेरे ्राने की ख़बर सुनकर ही इसके दिल की 
धड्कन बंद हो गई थी । मगर इसके बावजूद कहती थी, 
मेरे लिये दुनिया तुम्हारे वजूद से ख़ाली है, मेरा निकाह 
हो चुका है, और मेरा शौहर fret है । लेकिन इसके 
साथ ही शौहर के यहाँ जाते हुए उसकी रूह काँपती थी । 
उसका दिल एक तरफ़ जाता था, दिमाग़ दूसरी तरफ़ । 
वह बैज़बज़ब में थी । उसे दोनों तरफ़ तबाही नज़र आती 
थी, एक तरफ़ दीन की, दूसरी तरफ़ दुनिया की । आख़िर 
हमनें waa किया, वह मेरे पास रहे, मगर हम अपने 
आपे से बाहर कभी न हों । मैं ख़ुदा की और उसके 
TANS की क़सम खाकर कह सकता हूँ कि हम आज | 
तक अपने इकरार पर क़ायम हैं, और जहानश्रारा आज | 
भी वैसी ही पाक-साफ्‌ है, जैसी कब्र में थ्री ।? 
मेरी तक़रीर सुनकर सबके चेहरे Bla चमकने 
लगे, जैसे दिल का बोझ हलका हो गया हो। काज्ञी 
साहब ने इतमीनान की साँस लेकर कहा-- तू गुनाह- 
गार है, मगर तू फ्रिश्ता है । किसी की क़ब्र उखाड़ना 
शरियत की रू से गुनाह है, ओर इसकी सज़ा बड़ी 
सख्त है । लेकिन चूँकि तू जनून की हालत में था, और 
इससे एक औरत की frat बच गई है, इसलिये में. 
इससे दरगुज़र करता हूँ । मगर तुझे aa नहीं मिल 
सकती । यह इनकी है ( राहतहुसैन की तरफ़ इशारा करके ) 
इनको मिलेगी ।”?? 
ख़ानसाहब और राहतहुसैन ने मेरी मदद और शरा- 
फ़त का शुकरिया अदा किया, और जहानआरा को अपने 
साथ ले गए । उसके क़दम सुस्त थे, मगर वह जा रही 
थी, उसी दुनिया में, जहाँ फ़ज़ की पाबंदियाँ थीं; पर 
सुहब्बत की रोशनी न. थी । में देखता रह गया । कितनी | 
दूर भागकर आए थे, मगर बद-क्रिस्मती ने यहाँ सी . 
पीछा न छोड़ा । = 
वह अब राहतहुसैन की थी । मेरा उससे कोई वास्ता 
न था । मगर मेरे दिल ने न माना, ओर में उनके 
पीछे चला, जैसे साया जिस्म के साथ रहता है 
तक कि वे अपने मकान के पास पहुँच गए। मैने 
आह भरी, और वापस सुड़ा। अँधेरे में साया 
होड़ देता है । यकायक मुझे Br 3 सुनाई दि 
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मैं दोडकर उनके क़रीब चला गया, और घबराकर 
` बोला--“क्यों, क्या हुआ ?”? 

O राहतहुसैन--“इक़बाल ! दौड़कर किसी हकीम को 
JAN । जहानआरा बेहोश हो गई है |? 

हकीम ने आकर देखा, और मायूसी से सिर हिला दिया । 


लन कालका-स्टेशन से २७ 
और शिमले के शैल-शिखर 
से ३१ मील दूर है । कहना 
चाहिए कि सोलन कालका 
ait शिमला के बीच का 
मध्यस्थल है । मेरे ज्येष्ट भाई 
लगातार कई महीनों से ज्वर 
एवं क्रूप के प्रकोप से पीडित 

करते थे । ग्रीष्म-ऋतु का आगमन देख चिकित्सकों ने 

परिवर्तन का परामर्श दिया। उसी परामर्श के अनु- 

' सार्‌ बहुत छान-बीन के पश्चात्‌ सोलन जाना निश्चित 

सोलन का जल-वायु शुष्क एवं ज्वर के रोगियों के 

विशेष स्वासथ्यप्रद बतलाया गया | रुग्ण भाई के 
लेखक को भी वहाँ जाने का संयोग ma हुआ । 

ए रोगों का अड्डा-सा बन गया है 

| ऑर ज्वर का भरपुर दोर: दौरा रहा करता है । 

ह की शिकायत तो प्रायः नगरों में रहनेवाले 

त लोगों को रहती है । aa तो शहरों का 
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बचा लिए । लड़की रोती थी, मा का पता न ary 
राहतहुसैन ने मुझसे सुख़ातिब होक 
लाश ली थी, लाश ही दी । तुमने कहा था, इसका ae 
जहानआरा पर नहीं, जहानआरा की लाश पर है 
तुम्हारा कहा पूरा हो गया ।”! 
मैंने सिर झुका लिया, और आँखों के 
लगा । 


ar 
he 


आँसू पोछने 


सोलन की पहाड़ी 
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कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे स्थानों में रहने से लाभ की 
अपेक्ता हानि की ही विशेष संभावना रहती है । अतएव 
ये दोनों ही त्याज्य हैं । सोलन वास्तव में एक उत्तम 
स्थान है । वहाँ जाकर लोग लाभ उठा सकते हैं । इस 
लेख में सोलन और सोलन के आसपास के उल्लेखनीय 
स्थानों का उल्लेख किया जायगा । 

मैं ato ३० जून को पंजाब-सेल से कानपुर से रवाना 
होकर दूसरे दिन प्रातःकाल ठीक ७१ बजे कालका-स्टेशन 
पर पहुच गया । डाकगाड़ी रास्ते में कहीं बदलती नहीं 
कलकत्ते से सीधे भक-भक करती हुई कालका चली जाती 
है । सोलन अथवा शिमला जाने के लिये यह गाड़ी कल 
कत्ता, पटना, बनारस, प्रयाग, कानपुर अथवा देहलीवालों 
के लिये बड़े सुबीते की है। कालका किसी ज़माने में 
वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था । फ़ारस, अफ़रानिस्तान और 
सीमागरांत के लोग फल, मेवा और ऊनी ae Se में 
लादकर बेचने के लिये यहाँ लाया करते थे, उनके कारवाँ 
कालका ही में उतरा . करते थे ; कालका में इन सबकी 
बड़ी भारी मंडी लगा करती थी। लौटते समय लोग 
यहाँ से सूत, कपास रौर नाज वगैरह ले जाया करते थे । 
इस तरह कालका MAMAT का एक मुख्य केंद्र था। 
पर जब से रेलवे-लाइन बनी और उसका विस्तार शिमला 
तक हो गया है, कालका के व्यवसाय को बड़ा धक्का 


wy 
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कालका-स्टेशान। का दृश्य 

वाले यात्री एक गाडी से उतरकर दूसरी गांडी में सवार 
हो जाते हैं । पाठकों को एक बात बतला देना आवश्यक 
जान पड़ता है कि कालझा-असे प्रसिद्ध स्टेशन में कुली 
पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, जिससे कभी-कभी यात्रियों को 
बड़ी असुविधा डठानी पड़ती है | यदि यात्री गाडी के 
रुकते ही तत्काल कुली लाने का प्रबंध न कर लें, तो प्रायः 
उन्हें शिमला जानेवाली गाडी से हाथ धोना पड़ता है । 
हाँ, इतना अवश्य है कि कालका से शिमला के लिये दो- 
दो तीन-तीन घंटे बाद लोकल गाड़ियाँ छूटा करती हैं, 
जिससे विशेष असुविधा नहीं होती । अगर भीड ज़्यादा 
हुई, तो स्पेशल ट्रेनों के छोड़ने का प्रबंध भी प्रायः हो 
जाया करता है । इस बात का विशेष प्रबंध रक्‍खा गया है 
कि कोई भी यात्री, चाहे जिस 
किसी दर्जे का हो, रात को 
वहाँ नहीं पड़ा रहने पाता। मेरा 
मतलब शिमला की ओर जानेवाले 
यात्रियों से है ऐसे अवसर पर एक 
ही डब्या (बोगी) लगाकर यात्रियों 
को शिमले पहुँचा दिया जाता है। 
ईस प्रबंध के लिये रेलवे-अधिकारी 
धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । 

कालका में सामान तोलने की 

असुविधा 
„भ | की गो- ; 
याँ बहुत छोटी होती हैं। 
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रेलवे-लाइन भी बहुत कम चौड़ी 
बनाई गई है, और वैसे ही 
गाड़ियों का आकार-प्रकार भी 
छोटा है । यात्री अपने साथ गाड़ी 
में सामान रखकर नहीं ले जाने 
पाते; केवल मामूली चीज़ें--जैसे, 
छाता, छडी, हेंडबैग, पोटली 
चरौरह--साथ रख सकते हैं । 
Aan तक ब्रेक में दे देना 
पड़ता È कालका में सब सामान 
तौला लेना पड़ता हे । तौलने के 
लिये इतने बड़े स्टेशन पर केवल 
एक ही बड़ा काटा है, और दो 
कुक, जिसके कारण झुसाफ़़िरों को माल तोलाने में बड़ी 
असुविधा होती है । और स्टेशनों की तरह. यहाँ भी 
काले और गोरे का भेद पाया जाता है । हमारे 
झुक भाई गौरांग महाग्रभुशों की ओर ख़ास तवज्जह 
करते हें । हमेशा उन्हें इस ala का खयाल रहता 
हे कि कहीं उन्हें कष्ट न मिलने पावे । हिदोस्तानी 
चाहे we झास ही का यात्री क्यों न हो, पर एक अँगरेज़ 
का, जो चाहे दूसरे दर्ज का यात्री हो चाहे इंटर-कास का, 
उसके सुक्राबिले ज़्यादा ख़याल किया जाता है। ऐसे 
मोक़ों पर यात्रियों को दबोना नहीं चाहिए । एक अँगरेज्ञ 
ओर एक हिंदोस्तानी, दोनों ही रेलवे-कंपनी को समान 
किराया देते हैं; फिर यह भेदभाव क्यों ? हिदोस्तानी को 


कालका-शिमला-रेलवे का दृश्य 


तकलीफ क्यों ? अस्तु, जब यात्री के सामने कोई अड्चन 
MA, तब उसे स्टेशन-मास्टर से रिपोर्ट कर देना चाहिए | 
एक बात तो कहना ही भूल गया | लगेज( luggage ) 
का महसूल बहुत ज़्यादा GAT गया है । सोलन जानेवाले 
यात्रियों को १॥) मन के हिसाब से देना पड़ता है, जब कि 
सोलन कालका से सिफ २७ मील हे । अतः लगेज पर 
डेढ़ रुपए मन का महसूल बहुत ही ज़्यादा है । रेलवे- 
अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए | 
अब आप एक हाथ में हेंडबेग और दूसरे में छाता या 
छड़ी लेकर गाड़ी के समीप आइए । गाड़ी ठसाठस भरी है, 
बैठने की जगह मिलना मुश्किल हे ! दूसरे दरजे की एक सीट 
Rad करानेवाले को एक आदमी के बैठने-भर की जगह 
सिलती है। ऐसा नहीं कि इ०श्राई०आर०की तरह पूरी सीट 
Rad हो सके । गाड़ियाँ बहुत हलकी लकड़ी की बनी हुई 
हैं । ज़्यादा मोटेताज़े आदमी 
की तो मौत ही समनी चाहिए; 
गाडी के दरवाज़े के अंदर घुसना 
मोठे, भारी-भरकमों के लिये FAT 
है । सैर, किसी तरह कशमकश से 
थोड़ी भी जगह बैठने को मिलजाय, 
तो समकिए्‌, तकदीर भ्रच्छी है । 
 देखनेल्लायक्न मार्ग का दृश्य 
दाहनी ओर है । बाई ओर 
रेज्ञवे-लाइन के समीप ही पहाड़ 
की ऊँची-ऊँची दीवार खड़ी हैं, 
प्रतएव जो लोग दाहनी ओर ` 
बैठते हैं, उन्हो को दृश्यों के 
देखने का आनंद प्रास होता है । निस्संदेह मार्ग 
बहुत ही रमणीय है । वर्षा-ऋतु में तो यह और 
भी नयनामिराम हो जाता है । चारों ओर <चे-नीचे मार्ग 
हरी पोशाक पहने आकाश-चंबन करते हए दिखलाई 
देते हैं । तरह-तरह के रंग-बिरंगे पक्षी मधुर स्वर से कल- 
रव करते इधर-उधर उड़ रहे हैं। स्वच्छ निर्मल जल के झरने 
` स्थान-स्थान पर प्रवाहित हो दृश्य की संदरता को और भी 
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चली जा रही है। ज़रा-सा एंजिन और कछए-जैसी गाड्या 


केकडे की चाल से चलती हुई बड़ी सुहावनी लगती हें । 
कोई तीन घंटे में गाड़ी सोलन स्टेशन पर पहुँचती है | 
रास्ते में बहुत-सी खोहें ओर कंदराएँ देखने को मिलती है 
सोलन से पूर्व 'बरोग'-नामक एक स्टेशन सिल्धता है । यहाँ 
का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना है | जल भी और 


स्थानों से विशेष शीतल ओर मीठा है । बरोग की 
खोह बहुत बड़ी है । यहाँ क़रीब तीन-चार मिनट तक 
गाड़ी पूरी रफ़्तार से दोड़ लगाती है, तब कहीं इसको 


पार कर पाती है । कहते हैं, भारतवर्ष सें इस खोह का 
दूसरा नंबर है | सबसे बड़ी खोह बंबई झे रास्ते में पड़ती 

| सोलन तक कोई पचास छोटी-बड़ी aie € बोगदे ) 
पड़ती हैं । सोलन का स्टेशन एक खोह से निकलने के 
बाद ही पड़ता है | 


ay 


सोलन का स्टेशन 
सोलन 

सोलन की पहाड़ी समुद्र की सतह से ठीक ४,३०० फीट 
ऊँची है । स्टेशन से थोड़ी-सी चढ़ाई पार कर यात्री अपने को 
कालका से शिमला जानेवाली सड़क पर पाता है । यह 
राजपथ इतना चौड़ा है कि आराने-जानेवाली सवारियाँ 
बराबर गुज़रती रहती हैं सड़क बहुत ही साफ़-सुथरी 
महीन कंकड़ों से बनाई गई हे, कीचड़ का कहीं नाम- 
निशान भी नहीं दिखलाई देता, इसका कारण यह है कि 
वायसराय प्रायः मोटर द्वारा आया-जाया करते ÈI 
सड़क ठीक सोलन के बाज़ार से होकर गुजरती है। 
आप कोई पंद्रह मिनट चल चुकने के बाद अपने को 
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सोलन के बाज़ार में पांवेंगे । यहाँ का बाज़ार कलकत्ते, 
बंबई और कानपूर की तरह विशाल अद्टालिकाओं 
से सुशोभित नहीं है; पर हाँ, छोटे-छोटे पहाड़ी मकानात 
बाज़ार की रौनक़ बढ़ा रहे हैं । यहाँ प्रायः सभी वस्तुएँ 
उपलब्ध हो जाती हैं, यद्यपि मूल्य कुछ अवश्य अधिक 
देना पड़ता È । लो पँ पुस्तक-भंडार कोई नहीं हे 
अगर कोई प्रकाशक या उनका एजेंट भीष्म-ऋतु में चार- 
f पुस्तकों की दूकान खोल दिया 


करे, तो उस अच्छा लाभ होया ही, साथ-ही-साथ 
एक बड़े धाव पूति हो जायगी । आनेवाले यात्रियों 
का मनोरंजन हे हिंदी का प्रचार बढ़े ! आशा है, 


अभाव की पूति करने का प्रयत्न करेंगे । 
पहले एक-दो वर्ष प्रथक्ष क्के देखा जाय, यदि उसमें 
कुछ लाभ दिर तो उस क्रम को और कुछ न 
सही तो, अपने लाभ ही ळे ख़थाल से जारी WEI जाय । 
a Sn “गवश A à 
बात थों ही भ्रसंगवश लिख दी गई है। कारण 
लेखक को यह अभाव ऐसे स्थान में बहुत ही खटका है 


Ban Pii om ०5०54 
कोई महाशय इस 


नेवाले यात्री को पहले रहने के सुबीते की तलाश 


होतो है। मेरे एक भाई एक सप्ताह पहले ही आकर 
एक उत्तम कोठी का प्रबंध कर गए थे, इसलिये हम लोग 
तो सीधे उसी मकान की ओर चले गए । यहाँ के 'राना! 
का जिस पहाड़ी टीले पर निवासस्थान हे, वही सोलन- 
भर में सर्वोत्तम है। शहर की गंदी आबादी से aaa 
होने के कारण वह बहुत हाँ साफ़-सुथरा हे । इस टीले 
पर सब मिलाकर कोई पंद्रह-बीस afar हैं, जिनमें 
अधिकतर मकान के मालिक ही गरमी में वायु-परिवर्तन 
के लिये आया करते हैं । हाँ, कुछ किराए पर भी उठती हैं । 
जो कोठी हम लोगों ने किराए पर ली थी, वह सबसे 
अंत में एक ऊँचे-से टीले पर बनी हे । उसके समीप ही 
पानी की टंकियाँ हैं, जिनके द्वारा नगर-भर में पानी 


पहुँचता है । सब मिल्लाकर ऐसी कोई बीस-पचीस टॅकियाँ 


होंगी। इन टंकियों में बहुत-से ऋरनों का पानी आ- 
आकर एकत्रित हुआ करता है, और वही कलों के द्वारा 
सब स्थानों पर पहुँचा दिया जाता है। टंकियाँ 3 
टीलों पर बनाई गई हैं, जिससे पानी उतार पाकर 
पहुँच जाता है । 


A पानी पहुँचाने के लिये कल का प्रयोग नहीं किया 
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हम लोगों के लिये तो रहने का स्थान, जेसा कि पहले 
ही लिखा जा चुका है, ठीक हो चुका था । अतएव कुछ 
कष्ट न हुआ; पर अन्यान्य यात्रियों को रहने के लिये 
स्थान बहुत समझ-वूझकर और भली भाँति देख-भाल- 
कर लेना चाहिए । जिन कोठियों में क्षय के रोगियों की 
uy at gat हो, उन्हें न लेना चाहिए | स्टेशन पर 
आपको गयाजी के पंडों की तरह हाउस-एजंटों के दर्शन 
होंगे । इन एजंटों में 'शालिगराम? और 'गोकुलचंद' 
विशेष उल्लेखनीय हैं। किराए पर उठनेवाले बगले 
प्रायः eat लोगों की Fata में रहते हैं । तार द्वारा 
यही लोग आपके मकान पसंद करने पर किराया ठीक करा 
देते हैं । कोठ्या आम तौर से सीज़न-भर के लिये हीं 
उठती हैं । मासिक किराए पर कोई देने को राज़ी नहीं 
होता । तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ, आठ सौ रुपए, 
यही प्रायः सीज्ञन-भर का किराया है। सीज़न एप्रिल से 
नवंबर के अंत तक माना जाता है | आप दिसंबर तक 
भी रहें, तो भी कोई आपत्ति नहीं । 

जल का प्रबंध 

मई-जून के महीनों में जब भगवान्‌ भास्कर अपनी 
पूर्ण प्रखर रश्मियों से देदीप्यमान होते हैं, तब जल का 
विशेष कष्ट हो जाता है | बड़े-बड़े वेगशाली झरने, जिनकी 
जल-धारा ateg में घनघोर शब्द करती हुई बड़े | 
वेग से प्रवाहित होती रहती हे, ग्रीष्म-ऋतु में बड़ी मंद || 
गति से बहने लगते हैं। तभी जल का कष्ट होता है। 
गरमी में वैसे ही जल का: विशेष रूप से ws है, तिस पर 
गरीष्म की भीषणता के कारण बहुत-सा सूख जाता हैँ। 
आय कम र व्यय ज़्यादा । कष्ट का होना तो अवश्यं | 
भावी ही है। दिन में केवल एक या डेढ़ घंटे के लिये जल 
की कल खोली जाती हे । इसी बीच में अपने व्यवहार | 
करने-भर को जल भर लिया जाता है । बस, यह कष्ट 
महीना-डेढ़ महीना ही रहता है । १९वीं जून से af 
प्रारंभ हो जाती है । जुलाई के महीने से बराबर चौबीसों 
घंटे नल में जल रहा करता है । अगर यहाँ के सब 


फिर कोई कष्ट न हो। पर वैसा करने से गसः 
गाँववालों को बड़ी असुविधा हो जाय। यही स 
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| हैं। एक तो यहाँ के हेल्थ-आफिसर || 
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राना दुर्गासिंह 

आप यहाँ के वतमान राना हैं । सोलन बघाट-रियासत 
के अंतर्गत है । राना साहब अत्यंत सजन पुरुष हैं । 
यद्यपि आप किसी महाविद्यालय के डपाधिधारी नहीं हैं, 
तथापि आपके विचार अन्यान्य देशी राज्यों के कर्णधारो 
को तरह नहीं हैं । आपमें विलासितां का लवलेश भी 
नहीं है । टिहरी-गढ़वाल के महाराज के यहाँ आपका विवाह 
हुआ है, और वही आपकी,एक ही रानी हैं। राना दुर्गासि 
उदार, धामिक पुरुप हैं । आपकी आयु अभी कोई तीस 
वर्ष के लगभग है । ्रापके पिता के समय में राज्य पर कोई 


सोलन में| मेले!का:एक दृश्य 
तीन-चार लाख रुपए का क़ज्ञे चढ़ 


गया था, वह सब आपने श्रपनी 
मितब्ययिता के कारण पटा दिया है। 
बघाट-राज्य फक्नती-फूलती हुई छोटी- _ 
सी रियासत है। राना की आय कोई 
सवाडेढ़ लाख वाषिक कही जाती 
है । प्रजा आपसे बहुत प्रसन्न है । 

डॉक्टरों का दोरदोरा 

सोलन 'में ख़ास दो हो डॉक्टर 


Sto Aaaa, और दूसरे एक 


सिख महाशय डॉ० mafaz । 
डॉ० आंत्मासिह बडे योग्य, मिलन- 


-दौरदौरा नहीं कहा जा सकता | बाहर से 
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[ वर्ष ३, खंड २, संख्या y 


यना 


Sto नानावती, Sto द्वारकानाथ और डॉ० फ़ाकस प्रति दूसरे 
तीसरे दिन चक्कर लगा जाया करते हैं ।डॉ० नानावती क्षय 
रोग के विशेषज्ञ समझे जाते हैं । धर्मएर के आगे दो-तीन 
मील एकांत, शांत स्थल में उन्होंने अपना सेनीरो रियम 
( स्वास्थ्य-भवन ) बना रक्खा है । पहले : 
पुर के सुप्रसिद्ध सेनीटोरियम के अध्यक्ष घे 
से आप वहाँ से अलग होकर अब अप 


/ सेहाशय ay. 


करने लग हैं । दूसरे डॉ० द्वारकाना आप 
amdi में से विशेष योग्य समझे जाते है । घीलरे फ़ॉक्स 
साहब हैं । लेखक ने इनकी बड़ी ख्याति सुनी थी । आपकी 
योग्यता में तो sts 
चाहिए, पर श्रीमान घ 
लालची हैं। आप कोई २४ वर्षा से 
शिमला-देहली के बीच अपना 


व्यवसाय चला रहे हैं। शिमले में 
निवास-स्थान है। आपका आगमन 
सोलन में age में एक-दो बार हो 
जाया करता है। जो सहाशय सोलन 
में आकर डॉक्टर की सहायता लेना 
ही चाहें, वे ga महाशय से बचे 
रहें । वैसे लोभ किसके नहीं होता, 
पर इनका लोभ परा काष्टा को पहुँच 
गया हे । प्रायः यहाँ का जल-वायु 


शिमले का एक दृश्य 
ही लाभप्रद होता 2 ॥ जब ततक अत्यंत आचश्यकता न भ्रां 


TF च्रं a की wàr [यता न लेनी चाहिए l प्रकृति 


ale 


TY gare, ३०१ तुट सं ] 

सरे | स्वयं रोग को धीरे-धीरे समूल नष्ट कर देती है। स्वस्थ मनुष्य 

रय. । भी यहाँ आकर पूरा लाभ उठा सकता है। मेरे भाई को 

तीन यहाँ जाने से बहुत लाभ हुआ । ज्वर तो कोई महीने 

यस | महीने में ही समूल नए हो गया था । श्‍वास की शिकायत 

t- भी धीरे-धीरे तीन-चार महीनों सें 

Ti | जाती रही। स्वास्थ अच्छु! हो गया 

गय | ai अब वह 

tay \ समभे जाते ६ 

कस्‌ | छोड देने से ई 

की हुआ; डॉक्टर 

ना | बराबर हानि 5 

@ | कहने का am 

से | काजलवाझुरो 

mt के लिये arse 2 | 

में | कसोली 

मन | sa संक्षेप में mana के 

हो दर्शनीय स्थानों का उल्लेख कर दे 

तन |, आवश्यक जान पड़ता है । कसौली सोलन से कोई २८ 
ना मील है । या तो आप मोटर पर जाइए, जो सीधा 
चे आपको कसौली में जाकर उतार देगी; और यदि रेल द्वारा 
m | गए, तो धर्मपुर से ताँगे, घोड़े या मोटर-लॉरी में जाना 
च पड़ेगा । तीन-चार आदमी एक साथ के होने से सोलन ही 


से मोटर द्वारा जाना चाहिए । इससे समय की बड़ी बचत 
हो जाती है। कसौली फ़ौज़ी 
छावनी है । यहाँ रेलवे-लाइन 
नहीं है। कसौली की उँचाई कोई 
६,२०० फ़ीट के लगभग है | 
बड़ी रमणीय जगह है। कसोली 
सोलन से अच्छा बसा हुआ है। 
बाजार भी यहाँ का बड़ा है | 
/ यहाँ एक Medical Resea 
rch Institute इस संस्था 
खोज द्वारा बहुत-सी नवीन 
बाता का।आविष्कार: किया है! 
बढ़ी प्रसिद्ध संस्था है। कसौली!में 
पागल कुत्तों के काटे का इलाज 
tie सही Rk है । भारतवर्ष-भर में जिन्हें कुत्ते काटते हैं, वे कसौली 


i 
| 
| 
| 
| 


हैं। इन्हीं कारणों से यहाँ ज़्यादा चह, ही है... देखने 
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कसौली के समीप ही सनावर का सुप्रसिद्ध अँगरेजी- 
स्कूल है । यह स्कूल अपनी प्रारंभिक शिक्षा की विशेषता 
के लिये समस्त भारतवर्ष-भर में प्रख्यात हे । लड़के और 
लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं । नवीन-से-नवीन शैली द्वारा 


सचावर का सुप्रासद् स्कूल ; 
शिक्षकों ने शिक्षा देने का प्रबंध किया है । जो महाशय 
कसोली तक जाने का कष्ट उठावे, उन्हे 'सनावर-स्कूल! 
अवश्य देखना चाहिए | 
डिकशइ . 
सोलन से कसोली जाने के रास्ते से, डिकशई जाने के 
लिये, एक सड़क धर्मपुर के आगे से घूमती है । डिकशई | 


डिकशई का पहाड़ी दृश्य 
फ़ौज़ी छावनी है । इसके सिवा कोई ख़ास बात 


ने, ar सुनने में नहीं आई l 


ngri Coll 


| । ३९० 
TAJT 

सोलन से कोई आठ मील कालका-शिमला. रेलवे-लाइन 
पर धमंपुर रेल्वे-स्टेशन बना है । यह वैसे तो सोलन से 
भी छोटी जगह है, पर यहाँ तपेदिक़ के रोगियों के लिये 
सेनीटोरियम है । यह धर्मपुर का सेनीटोरियम बहुत मश- 
हूर है । भारतवर्ष-भर के क्षय-रोगी यहाँ आते हैं | चीड के 
बहुत दरख़्त होने के सबब ज्ञयवालों के लिये यहाँ का 
वायुमंडल विशेष अनुकूल होता है । र 

चाइल 

चाइल पटियाला-नरेश का ग्रीष्म निवास हे । चाइल में 
सिफ महाराना साहब की कोठियाँ हें । किसी बाहरी 
आदमी को निजी मकान बनवाने की यहाँ राज्ञा नहीं है । 
चाइल बहुत ठंडी जगह हे । शिमले से भी अधिक ठंडी है । 
महाराजा साहब की प्रायः तीन सो रानियाँ बतलाई जाती 
हैं, जिनमें केवल ६ विवाहिता हैं । रानियों के इस क़ाफिले 
| को लेकर गरमी-भर ote यहीं मौज करते हैं। किसी यात्री 
| को विना आजा 'चाइल' जाने की इज़ाज़त नहीं है। 
॥ वहाँ जाने के लिये महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी से आज्ञा 
लेनी पड़ती है। चाइल के लिये आज्ञा कडिनता से मिलती 


\ है । कंडेघाट से चाइल तक महाराजा ने अपनी निजी 
सड़क बनवाई है, जहाँ सिफ़ मोटर ही जा सकती है। चाइल 

6 का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है । वह रात्रि में बिजली 
| की छटा के कारण और भी जगमगा उठता है । बिजली, 


` टेल्लीफ़ोन वगैरह का महाराजा की ओर से ख़ास प्रबंध है । 
पटियाला-नरेश gafa नरेश कहे जाते हैं । आपने 
कुत्तों के लिये अलग एक भवन बनवाया है। कहा जाता है, 


'काशी-सिल्क की धोतियाँ, डुपट़े 
or r ट्टे ६ आर 


बनारस-शिल्प-व्यापार 
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सच्चा बनारसी माल 


as साफ़े, कोट-कमीज के रेशमी कपड़े, सच्ची जरी की साड़ियाँ, 
हर तरह के = ज़रीदार कपड़े | आपके शहर के भाव से फ़ी रुपया चार 
गारंटी । विशेष जानकारी के लिये हमसे लिखा-पढ़ी कीजिए । 


-कार्यालय, Ho १०१ (S), बनारस-सिटी 


: ८४८४ p 5 3 222 peiig > argy k ; o- YV 
46/46 od Fed Pool) SSIS) ANTS 


शिर... 


sq = ; 
[ वर्ष 3, लंड २, deny, 


x Sirs “a | 
आपके पास हज़ारों कुत्त हैं। गत वर्ष जन आप विलायत | 
तशरीफ़ ले गए थे, तब वहाँ से एक लाख रुपए का एक | 


कुत्ते का जोड़ा ख़रीद लाए थे । fl! 
शिमला | | 
शिमले के विषय में कौन-सा ऐसा 'शिशि | | | 


होगा, जो न जानता हो । सच ५ 


| 
|) 
उन्नति हुई है। | 
शिमला सोलन से ठीक ३१ मील दूर है। शिमले की \ 
उँचाई ७,४०० फीट के लगभग है । हतने डे । | 


ऊपर शिसले का अनुपम एवं विचि र aad. | | 
A N `% | 
चकित होना पड़ता है । कोंसिल-भ सराय की |! i 
कोठी, सीसल-होटल, बड़ा पोस्ट ऑफिस, mads और |. { 
समर-हिल दर्शनीय स्थान हैं | यहाँ Sa की पहाड़ी भी |. 


एक अद्भुत ही स्थान है। ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि |. 
हनुमानजी संजीवनी-बूटी लेने के लिये इधर ही से होकर |, 
गए थे । उस बूटी का कुछ हिस्सा इस पहाड़ पर गिर पड़ा | 
था, जो अब भी यहाँ पर पाई जाती है । लेकिन यह सब | 
कहने ही-भर को है; क्योंकि आज तक किसी को वह बूटी | 
प्राप्त होते सुनाई नहीं पड़ा । जो कुछ भी हो, यहाँ लंगूर 
बहुत हैं । शिमले में और कहीं उनका नाम-निशान भी | 
नहीं:पाया जाता | कितु केवल जैक की पहाड़ी ही पर उनको | 
देखकर आश्चय होता है । शिमला ऐसा स्थान है, जिसके | 
विषय में लिखने से पूरी एक पोथी तैयार हो सकती है। | 
हिंदू-यात्रियो के लिये, पंजाब-हिंदू-होटल और हिंदू-होटल, | 
दो ही सुबोते के स्थान हैं । यहाँ एक धमशाला भी है; पर | 
पर्यटक के लिये होटल ही सुबीते की जगह है । | 


| 
| 
| 
| 
Le 


| 


QE 
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न की रेलगाड़ी का तीसरा दुजी 
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- इटावा भारतीय सिल्क i j 
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oe 
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Be 


हमारे इस सिल्क के बनते ही काशी सिल्क, भागलपुरी, मद्रासी, चाइना आदि सभी सिल्क शर्मिंदा हो गए । 
इसकी अनेक AA 

यह काशी सिल्क से ज्यादा सुंदर ब मुलायम होने पर भी धुलने से चटकता या खिलता नहीं है । 

इसका बनवाया हुआ कपड़ा १० वपं तक Wa इस्तेमाल करने से भी ख़राब न होकर जितना gaat है, i 

&? उतना ही फ़ेशनेबिल सुलायम सुंदर बहार दिखलाता है । इसका प्राकृतिक हलका रंग लोक्नियाना मनोहर पह- e 

५ नने से Yoo) zo की पोशाक को भी लजित करता है । यह हर फेशन, तथा हर ऋतु में एकसा काम देता है। १* | 

इतना मजबूत होने के कारण ही यह सूती कपड़ों से सस्ता पड़ता è| 2 | 

यह सूट तथा कोट के लिये सवागसुंद्र होते हुए भी इसके बंगाली काट के कुरते, कमीज्ञ, दुपडे, चादरें, 
Basa, जामा आदि भी बहुत सुंदर बनते हैं, तिस i उ .. लः a om 

७ गज्ञ लंबे ३२ इंच चौड़े थान का दाम २९), प्रति गज़ aN) 

नापसंद होने से मूल्य वापिस = सन 


पता--दि स्वदेशी FAT सप्लाई. स्टोर, To २७, इटावा ( Fo fio 
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E जज aan TN लत २ 
TON - PEC Ho Fy 
5 [ लेखक, श्रीयुत कविवर करा ] 
| 
ae =O | 
शप हे महान, कोई आपके समान नहीं , ध्यान धरत ह ध्यानी आप ही का विश्वनाथ, | 
आप हैं अपार, प्रभो ! आपका न पार है; परम उपास्य ज्ञान-ध्यान सबके हैं आप: | 
आप हैं असीम, सत्ता सीमा-हीन आपकी है, माला सब आप ही के नाम की सुभिरते हैं, | | 
E आपका अथाह श्रति-रत्न पारावार हद दीनबंधु ! आदि-अवसान सबके हैं आप। | 
i आप हैं अरूप, रूप-रेख नहीं आपमें हे, आपके सिवा न कोई रक्षक किसी का कहीं, | 
kk आप शुद्ध-बुद्ध हैं, न आपभें विकार- है; मंगल-करण भगवान सबके हें आप; | 
| आप हैं अनादि, आदि-अत “कणे? आपका न, पाते क्षमादान अपराधी सब आप ही से, | 
ita नाम प्यारा आपका सदा से करतार है | इष्टदेव, करुणा-निधान सबके हैं आप। | 
fo . (२) ७: CU) | 
` आप हैं विधाता, लोकत्राता, करुणा के सिंधु, सुर, नर, मुनि सब आप ही के गीत गाते, . ! 
एक आप ही तो तेजपुंज, सुखधाम हे; नेति-नेति श्रतियों ने आपको पुकारा है; l 
आप हे अजन्मा, माया-मोह में फसे न आप, शक्तियों निवास करती हे सब आप ही में, - | 
आप ही निरीह, निरुपाधि, सत्यकाम हें | आप ही से ओतःप्रोत विश्व यह सारा है | | 


स CEN N - 
आप ही हे कर! देवों के भी देव, महादेव, अलख, अगोचर aan हे. सभी ने आप 
. A x oe = 
आप अकलेक, अद्वितीय, awa हें; व्यापक सभी में, कोई आपसे न न्यारा है; 
आप हें समीप, दूर वास नहीं आपका है आप ही की सत्ता काम कर रही सब ठौर 


कण? कब किसको न आपका सहारा है | | 


है (2) AS et (६) 

आशा रखते ह सव आप ही की दीनानाथ, 
हारे हे; कर Bara तीनों ताप हरते हैं. आप ; 
आप ही हे बल निबलों के, निधनों के धन, . 
. हाथ किस पर नदया का धरते. हैं आप। 


a 
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‘~ O N A 
काम बन जाते हें बनाए सब आप ही के, 
A A | ~ a आई 
याद बिगड़ी में सदा आप ही तो अति हे ; 
a ~ अड A 
सच्चा उपकारी सब मानते हें आप ही को, 


x 


आप ही के विमल विरद सब गति हें | 
CS ass vy झड ~ NY Cc 
आप ही के फरे फिर जाते ह सभी के दिन, 
j => nN ~ ~ 
बादल विपात्तियां के आप ही हटाते हैं; 
आप दयावान हैं, प्रदात कर बोध-बल, 
ON ` A aA 
“कणे-से गिरे हुओं को आप ही उठाते हैं । 


ईइक्रीय ज्ञाच-- केद! 


[ लखक, प्रो० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार “अलंकार”-संपादक़ | 


~n सामने पानी की एक बूँद है। में 
४9 | उससे पूछता हूँ, अरी बूँद, तू कहाँ 
से आई ? बँद कहती है समुद्र से, 
जो dat का भांडार है ! मेरे 
सामने एक बीज है। में उससे 
पूछता हुँ, ऐ बीज, तू कहाँ से 
आया ? बीज कहता है वृत्त से, 
जो बीजों का भांडार है ! मेरे सा- 
मने एक पैसा है। में उससे पूछता 
हूँ, ऐ पेले ! तू कहाँ से आया ? पेसा कहता हे, टकसाल से, 
जो सिक्कों का भांडार है! में जिस चीज़ की तरफ़ नज्ञर उठाता 
हूँ, वह स्वयं शमाकर पीछे हट जाती और कहती है कि वह 
स्वयं कुछ नहीं है; उसकी सत्ता का झरना किसी अदृश्य, 
अक्षय कोश से फूटकर निकला है। बँद के पीछे असीम 
समुद्र है; बीज के पीछे विशाल वृक्ष हे; एक सिक्के के पीछे 
सरकार की टकसाल है--प्रत्येक छोटी चीज़ के पीछे कोई 


महान्‌ भांडार हे ! तो क्या मेरा “ज्ञान! लावारिस है ! 


यदि एक बूँद के पीछे समुद्र लहरा रहा है, तो क्या मेरे 


ज्ञानरूपी Gz के पीछे कोई समुद्र नहीं है / यदि एक बीज a 6 
= à पीछे विशाल ag की गगन-भेदी शाखाएँ RaRa Aa 


he टिक 
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अटकी में आप कब किसके न आते काम, 
बन कर्णधार नैया आप ही लगाते पार; 


धीरज अधीरों के, निराशा की हें आशा आप, 


4 


दीनबंधु सच्चे तो हें आप ही. बखाने गए, 
आप ही का अतएब नाम जपना है सार; || 
आपके समान दाता दूसरा न पाया कोई 
आप. ही के हाथ सुने जीवन के फल चार । 


का एक अक्षय समुद्र, विशाल HITS, असीम भांडार होना 
चाहिए । बस, इसी को में ईश्वरीय ज्ञान कहता हूँ | 
विना समुद्र की सत्ता को माने हम संसार में पानी की 
एक बूंद को भी नहीं समझ सकते; विना वृक्ष को कल्पना 
किए बीज का मानना असंभव हो जायगा | और, यदि इन | 
दोनों बातों को बुद्धि स्वीकार करने के लिये तैयार है, तो | 
मैं कइना चाहता हूँ कि विना "अखंड ईश्वरीय ज्ञान? 
कल्पना किए ज्ञान की एक बात का भो हो सकना Wat 
है । ज्ञान की छोटी-सी भी किरण ज्ञान के भांडार अक्षय | 
सूर्यं की तरफ़ संकेत करती है। 


को नास्तिक समते हुए, बुद्ध के प्रतिनिधि होकर छश 

ज्ञान के खंडन का दुस्साहस करते हैं; परंतु ऐसे म द 
के समाधान के लिये यहाँ यह कह देना उचित 
बुद्ध ने ईश्वर तथा वेद के खंडन में कुछ नहीं 
विपरीत 'सुत्तनिपात' के 'महाप्रग्ग' के “ 
gu में वह अपने को i 
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। सावित्री को सुनाओ ! अंत में सुंदरिक भारद्वाज ने बुद्ध 
का ब्राह्मण होना स्वीकार किया हैं। ऐसे व्यक्ति को 
नास्तिक या निरीश्वरज्ञानवादी कहना अत्यंत ग्रसंगत है । 
इसके अतिरिक्त बुद्ध के समकालीन साहित्य का अवलोकन 
करने से ज्ञात होता हैं कि उस समय के लोगों के सम्मुख 

ह नास्तिक के तौर पर प्रकट नहीं हुए । बुद्ध के समय में 
भिक्षको के ६४ संप्रदाय थे । बुद्ध के समकालीन साहित्य 

को पढ़ने से स्पर विदित होता है कि उनकी संख्या इन्हीं 
'भिक्षुग्रो' में से थी । यदि वह नास्तिक होते, तो ग्रा 


| 


|| Raa भारत में उन्हीं के समय इतना शोर होता कि az 


अपनी wy से पहले पहले बहुत कुछ सुन लेते! 
ईश्वरीय ज्ञान को माननेवाले संसार के आस्तिक धर्मा 
में हिंदू, पारसी, यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान मुख्य हैं । 
पारसियों की धर्म-पुस्तक 'ज्ञदावस्ता हे, ओर यह बाइबिल 
तथा HUA से बहुत पुरानी है । ज़ेंदावस्ता के मित्र, वरुण, 
अयमा, नासत्य आदि देवता वेदों से लिए हुए हैं, उसकी 
आषा वेदों की भाषा का अपभ्र श है, उसके गायत्री- 
उष्णिक्‌ आदि छंद वेदों के ही हैं | संक्षेप में ज्ञेंदावस्ता 
दों की कॉपी है । यहाँ तक कि उसमें “शन्नो देवीरभिष्टये- 
॥पोभवन्तु पीतये” मंत्र का वणन भी है । ज्ञेंदावस्ता पर 
दो को ऐसी छाप पड़ी हुई है कि यदि ज़ेंदावस्ता से ही 
पूछा जाय़ कि वेद और gad कोन-सा ईश्वरीय ज्ञान है, 

तो चह स्वयं वेद की तरफ़ Saat उठा देगा ! 
i विद्वानों की सम्मति के अनुसार ज्ञेंदावस्ता 
या ६ हज़ार वर्ष का पुराना है । बाइबिल को १६०० 
HUA को १३०० से कुछ अधिक वर्ष ही हुए हैं । 
 ज्ञेदावस्ता को मौजूदगी में बाइविल और करान को 
_ इश्वरीय ज्ञान तभी माना जा सकता है, जब यह मान 


कृष्णमूति का हो गया है। परंतु मज़ा 
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लिये क़रान दिया + ? 
आर यदि मुसलमानों के कथनानुसार इस बात को मान 
लिया जाय कि बाइबिल की कमियों को पूरा करने के 
लिये कुरान दिया गया, तो मैं मुसलमानों से पूछना 
चाहता हूँ कि वे इस बात का क्या जवाब देंगे कि अन्न 
क्रान की कमियों को पूरा करने 


की कमियों को पूरा करने के 


ae S 
के लिये एक और इल्हाम 


की ज़रूरत है? लेकिन मुसलमान कहते हैं कि करान 
सुकस्मिल हे । क्‍या इसी प्रकार ईसाई, यहूदी और पारसी 


भी अपनी-अपनी धमम पुस्तकों को सुकस्सिल नहीं कहते ? 


(5 ` 


विचारपूदेक देखा जाय, तो कहता पड़ेगा कि जो ad 
पुस्तक आसमान का ज़सीन पर पहाड़ों के खूटों से थमी 
हुई छत बतलावे. HU के पेट से पेदायश का ज़िक्र करें, वे 


विज्ञान के इस युग में किसी प्रकार भी सुकम्मिल नहीं कही 
जा सकतीं । उनमें तरमीम की काफ़ी से भी ज़्यादह ज़रूरत 
है । लेकिन मैं इप समय इस बहस में पड़ना नहीं चाहता। 
मैं केवल aA बतलाना चाहता हँ कि ईश्वरीय ज्ञान के 
विषय में दो ही बातें मानी जा सरता हैं । या तो वह 
प्रारंभ में सुकम्मिल दे दिया गया, और या वह ale 
मोक पर जैसी ज़रूरत पड़े, दिया जाता है । तीसरी बात 
यह कि बीच में दिया गया और फिर नहीं दिया जायगा, 
एक ऐसी कल्पना है, जिसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती । 
यदि ईश्वरीय ज्ञान मोक्ष मोके पर होता ही रहता है. तब 
तो सेत्रय़ के अवतार कृष्णमूति का ही सबसे बड़ा दावा 
रह जाता हैं; और यदि मेरे gars तथा मुसलमान भाई 
BUTS के दावे को मानने को तैयार नहीं, तो ईश्वरीय 
ज्ञान होने के लिये केवल घेइ का दावा रह जाता है। 
जिप्त युक्ति से ईसाई और gaaat भाई चलते हैं, उससे 
चुनाव वेद और scuafa, इन दो में ही रह जाता है । 
याद आप ज़दावस्ता, बाइबिल या क़रान किसी पर उहरना 
चाहते हा, तो वद पर ही ठहरना पड़ेगा; क्योंकि आपकी 
तरह हिंदुओं का भी दावा है कि वेद सुकम्मिल है | 
और, यदि आप फिसलते हों, तो फिसल ते-फिसल्तते 
कृष्णसूति तक फिसलना पड़ेगा; क्योंकि आज वह आप 
सबके ईश्वरीय ज्ञानों में तरमीम करने के लिये अपने को 
आया बतलाता है, और उसने थोड़े दिन हुए अपने 
अवतार” होने का ग्राम ऐलान भी कर दिया है ! 

इसके अतिरिक्त संसार का इतिहास साक्षी है कि 


| वष i, खंड २ संख्या y | 


| 
| 
|| 
| 
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भी न था, उस समय ही sare भौतिक तथा आध्या- 
स्मिक दृष्टि से इतना बढ़ चुका था कि उन इल्हामो की 
कोई ज़रूरत न थी । 

भूगर्भ-विद्या-विशारद जन रीड को ज़मीन में गड़ा 
हुआ एक ऐसा जूता सिला है, जो yo लाख साल का 
पुराना है । इन जूतों को देखकर कहा जाता है कि लिन 
ब्रौकटंस और मेसेचखरब में जूतों को बनाने में जितनी 


उच्च बुद्धि को आवश्यकता हे, उतनी इनमें प्रदर्शित है। 
जो लोग कहते हैं कि १६०० या १३०० वपष हुए, 


जब ईश्वरीय ज्ञान दिया गया था, उनके कहने का क्या 
यह ग्रभिप्राय हे लाख साल पहले जो बुद्धि 
इस gett पर दिखाई देती थी, वह स्वयं विकसित हुई 
थी ? यदि डवे ईश्वरोय ज्ञान की श्रावश्यकुता न रही, 
सालों से क्या ज़रूरत पड़ने लगी ? 
मेरे कहने का यह मतलब sity नहीं कि अच्छा जूता 
बनाने में ईश्वर का इल्हाम होता है । यइ दृष्टांत केवल 
इसलिये दिया गया है कि इस उच्च कोटि की बुद्धि इतने 
पुराने ज़माने में मोजूद थी। बुद्धि के लोग 
तो ईश्वरीय ज्ञान के योग्य न तथा 
अरब के लोग ही इसके उचित पात्र 

कहा जा सकता है कि भोतिक दृष्टि से 


थोड-से 


क्या ऐसी 
yx it AN «4 
थ्रे, और गेलिली 
समझे गए ? 
AA 
अत्युन्नत होते 


हुए भो, आध्यात्मिक दृष्टि से समाज अवनत अवस्था 
we ~ A ` ` 
में हो सकता है, और करान तथा बाइब्रिल का उद्देश्य 


AN 


मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टि देना ही है। 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक 
दृष्टि से भी दूसरे सब्र aaa की अपेक्षा उच्च विचार 
संसार में मोजूद थे । 


विकासवाद के अद्वितीय पंडित 
विकासवाद के आविष्कारक डॉ० 


डाविन के साथ ही 
वालेस अपनी पुस्तक 


+ Q E . 
Social Environment and Moral Progress’ 


में लिखते हें 

“The wonderful collection of hymns 
known as the Vedas is a vast system of 
religious teachin as pure and lofty as 
those of the finest portions of the Hebrew 
Scriptu es its various writers were 


fully our equals in their conceptions of 
he Universe, and ofctdrm fOsikigones PSST kanor EIEN RNR 


-o ite AR 
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ed in the finest poetic Janguage......... 
Tu this we find many of the essential 
teachings of the most advanced religious 
thinkers—the immediate entrance to a 
higher life... ...If we make allowance 
for the very limited knowledge of 


Nature at this early period, we must. 


admit that the mind which conceived 
and expressed in appropriate language, 
such ideas as are everywhere present in 
these Vedio hymns, could not have 
been in any way inferior to those of the 
best of our religious teachers and poets— 
to our Miltons and our Tennysons.” 

वालेस महाशय सुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं कि 
वेदों की शिक्षाएँ प्रकृति तथा परमात्मा-संबंधी उन 
विचारों से भरी हुईं हैं, जो इस युग में भी उच्चतम कहे 
जा सकते हैं । जकालियट महोदय अपनी पुस्तक “Bible 
in India’ में लिखते हँ-- 

« Astonishing fact ! the Hindu Reve- 
lation (Veda) which proclaims । he 
slow and gradual formation of world 
is of all Revelations the only o e whose 
ideas are in compl te harmony with the 
Modern Science.” 


अर्थात्‌ संसार-भर के ईश्वरीय ज्ञानों में केवल वेद ही _ । 


ऐसा है, जिसके सृष्ट्यत्पत्ति-संबंधी विचार वर्तमान विज्ञान 
के साथ मेल खाते हैं । a 
वेद के उच्च विचारों को fag करने के लिये केवल 
विदेशी विद्वानों की सम्मतियाँ पर्याप्त नहीं 
मैं कुछ मंत्रों को विद्वानों के सम्मुख रखना चाहत 
(१) परमात्मा-- 
न द्वितोया न तृतायश्चतुर्था नाप्युच्यते, 
न पञ्चमो न षष्टः सप्तमो नाप्युच्यते, 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते, 
स एक एव एकवृदेक एव । 
इद्र, मित्र वरुणार्मास्तमाहुर्था दि 


a esto cela 
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(3 ) मलुष्य-समाज-- 
रामानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌; 
समानं मन्त्रं अभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुद्दोमि । 
( ३ ) विदवव-बधुत्व -- 
₹०%हमा AAA मा चक्षुषा सवाण भूतानि समोक्षन्ताम्‌; 
RAEAN चक्षुषा सर्वाणि भूतानि Gate मित्रस्य AA सर्माक्षामहे 
परमात्मा एक है, अमूत है और मनुष्य-समाज आतृभाव 
के बंधन से बेंधा हुआ है--हन दो सचाइयों को लेकर 
संसार के धर्म उठे, और इन्हें भुलाकर गिरे । इनका जैसा 
उच्च वर्णन चेदों में पाया जाता है, वैसा ग्रन्यत्र कहीं नहीं। 
फिर समक में नहीं आता कि किस नई सचाई को लेकर 


बाइबिल, कुरान या किसी अन्य धर्म-पुस्तक का प्रादुभाव 
हुआ ! 


4 
| 


हाँ, यदि यह मान लिया जाय कि वेद ईश्वरीय ज्ञान 
है, तो एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती 
है । हम जितने भी धर्मों का अनुशीलन करते हैं, उनमें 
सत्र एक बड़ी ऊँची आवाज़ सुनाई देती है। वे एक- 
स्वर होकर किसी पुराने ईश्वरीय ज्ञान की तरफ़ संकेत 
करते हैं । उनसे स्पष्ट विदित होता है कि थे किसी नवीन 
संप्रदाय के उठानेवाले नहीं $ परंतु किसी लुप्त ज्ञान हे उद्धारक 
हैं। उनका स्वणीय काल भूत में हे । जब तक वेद aa- 
से पुराना ठरता है, जब तक उसकी शिक्षा अन्य सब 
ईश्वरीय ज्ञानों से ऊँची है, तब तक वही यथार्थ में Sza- 
रीय ज्ञान समझा जा सyूता है । 
वेद की प्राचीनता के विपथ में इससे बढ़कर क्या कहा 
जा सकता है कि अब तक कोई भी विठ्रान्‌ ऐसा नहीं, 
जिसने वेदों को संसार ही किसी भी धर्म-पुस्तक से पीछे 
GAT हो । प्रो० मैरसमूलर लिखते हैं--- 
“The Veda... will take and main- 
|| tain for ever ils position as the most 
ancient of hooks in the library of man- 
_ kind.” 
अर्थात्‌ मानव-जाति के पुस्तकालय 
सबसे प्राचीन अंथ माने जाते रहेंगे । 
2 बाल-गंगाधर तिलक, पावगी तथा ए० सी० दास महो- 
दय ने वेद कों बहुत पुराना बताया है । अविनाशचंद्रदास 
दुय वेदों का समय ३० हजार वर्ष पीछे तक ले गए हैं, 
भी कन्न मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा था 


में वेद सदा ही 
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है । उसे Sea हुए हम प्राचीन काल के उस अंधकारमय 
समय में गुम हो जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं सूकता । ऐसे 
दावे की मौजूदगी में में अपने भाइयों से पूछना चाहता ई 
कि किस पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान कहा जा सता है? 

हमारे मुसलमान भाई RUA की बहुत-सी ग्रायतें 
इसलिये पेश किया करते हैं; क्योंकि उनमें 
BUA ख़ुदा का इल्हाम है । वास्तव में करान 
होने की बाबत कुरान में इतनी बार कहा शया ड़ क्रि 
यदि और कुछ नहीं, तो इतनी बार कहना ही हमें संदेह 
में डालने के लिये काफ़ी है । सच्चे आदसी को अपनी 
सफ़ाई इतनी बार पेश करते देखकर हर एक को संदेह हो 
जाता है । वेद में उसके ईश्वरीय ज्ञान होने को इतनी 
बार तो नहीं दोहराया गया, जिसडी ज़रूरत भी नहीं थी; 
परंतु हाँ, इतना कहा गया हे 

““अपूर्वेणोषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ ।? 

अर्थात्‌ परमात्मा ने वेद-वाणी को खत्य 
करने को प्रेरित किया । 

वह वाणी कैसे प्रकट हुईं ? इसका उत्तर ऋग्वेद ने 
यह दिया है-- 


का प्रकाश 


“यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वावेंदन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌; 
वह वाणी ऋषियों में प्रविष्ट हुई | कितने ऋषियों में ? 
इसका उत्तर है--- 
“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुरवान 
गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु; 
रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌ 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ।?? $ 
इसी भाव को-अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम, waa ये 
चार ऋषियों पर प्रकट हुए--निम्न-लिखित मंत्रों में कहा 
गया है-- 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे; 
छेदाशव्र्सि जज्ञिरे तस्मायजुरजायत्‌ | 
यस्माइचो अपातच्न्‌ यजुः यस्सादपाकषन्‌ ; 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ | 
वैसे तो ईश्वरीय ज्ञान का प्रश्‍न अत्यंत विस्तृत है, 
इसलिये इस पर इतनी शंकाएँ उठ सकती हैं, जिनका 
थोड़े-से समय में समाधान नहीं दिया जा सकता ; परंतु 


ह Trg ci Hatar मरे ने का उत्तर देना आवश्यक 


a ie eR 


EOI 


y ०. 
र. E ३०४ de सं० | 
णा | मकता हूँ । पूछा जाता है कि परमात्मा जब तक शरीर 
है | आदि धारण न करे, तब तरु वह AG को अपना ज्ञान 
रसे । 
A । केसे दे सकता है 2 
है | यह प्रश्न तभी किया जा सकता है, जब हम परमात्मा 
. | को आँल-नाक-कानवाला बड़ा भारी आदमी मानें । वेद 
तें | X 
A | का तो कथन है 
के | &सपरशगाच्छुक्रमकायसत्रणामस्नाविर$9 शुद्धमपापविद्धम्‌ |” 
ta | परमात्मा सर्वव्यापक्र है।आवाज्ञ की ज़रूरत दूरी 
कि | अ होती है । मैं आप लोगों से दूर खडा हूँ, इसलिये 
\ ss 
रेह | इचे बोल रहा हूँ । यदि सुझसे १०० REM पर बैठा हुआ 
p | भाई ४० कदम की दूरी पर ग्रा जाय, तो सुभे आवाज़ 
T की ज़रूरत भी आधी रह जाय । यदि वह बिलकुल मेरे 
नी | 
परी; |. 
| 
| 
| 
Eu तत्व za to रघुव 
| [ लेखक, रायसाहब To रघुवरप्रसा 
Í 
5 
ने. गणिगणगरानारम्मे न पतति कठिनौ सुसम्भ्रमाद्यस्य ; 
ee वज PEA A 
| तेनाम्बा यदि सुतिनी ag वन्ध्या कीदशी भवति । 
| 
K त्य है, यदि इस संसार में जन्म 
लेकर मनुष्य ने पशु-तुल्य 
रहकर आहार, निद्रा आदि 
~ . S So 
इंद्रियों को सनाथ करने में 
४ ही अपना जीवन व्यतीत 
a ~ A ooo © 
= कर दिया ओर योग्य पुरुषों में उसकी गणना न 


हुईं, तो माता ने ऐसे पुच्छ-विषाणहीन नर-पशु को 
| उत्पन्न कर निरी प्रसव-वेदना ही सही | गुणी भी 
कई प्रकार के होते हैं, पर सच्चे गुणी अपने-अपने 
| FS में यशस्वी हुए विना नहीं रहते । कीर्ति- 
| | रूपी पर्वत की सीढ़ियों को पार करते हुए वे अंत में 
शिखर पर पहुँच ही जाते हैं । इन भिन्न-भिन्न 
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कान के पास आ खड़ा हो, तो केवल धीरे से कान में 
कह देने की आवश्यकता हो- अर्थात्‌ सुझमें और 
सुननेवाले में जितनी दूरी बढ़ती जाती है, उतनी आावाज्ञ 
की ज़रूरत भी बढ़ती जाती हे । जितनी दूरो घटती जाती 
है, उतनी ावाज्ञ की ज़रूरत भी घटती जाती है । ऐसी 
अवस्था में जब दूरी शून्य हो जायगी, तब श्रावाज़ की 
ज़रूरत भी शून्य हो जायगी; क्योंकि मेरा परमात्मा 
सातवें आसमान पर ast हुआ नहीं है । अतः उसमें 
आर gad दूरी शून्य हे । इसलिये मेरे परमात्मा को 
आवाज़ की ज़रूरत भी शून्य है, बिलकुल नहीं । 

मैं जिन बातों का अभी ज़िक्र कर चुका हूँ, उनके | 


आधार पर कहता हूँ कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। 


An Le 


वेदी Uo, साहित्यरत्न | 


भिन्न प्रकार की होती है । कोई तो अपने गुणों तथा _ 
चरित्र-बल से थोड़े ही काल में प्रसिद्धि पा जाते हैं, 
ओर कोई-कोई आजीवन परिश्रम करने पर भी अपने | 
समान गुणी पुरुषों में ही ख्याति उपलब्ध करते हैं, 
साधारण जनता उन्हें देख जय-ध्वनि नहीं करने 
लगती | इसका अर्थ यह नहीं कि थोड़े, पर विद्वान... 
ओर सञ्चरित्र पुरुषों में यशा पाना इतना उपादे 
नहीं । बहुधा ऐसी कीर्ति ही सच्ची कीतिं है 
क्योंकि बह वास्तव में इने-गिने सज्जनों को ही £ 
होती है। 

हमारा अभिप्राय यह है कि यदि मध्यप्रांत 
शिक्ता-विभाग के कार्य-कर्ताओं की नामा 
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हे । यह उच्चपद आपने अपने चरित्र-बल द्वारा ही सोजन्य से प्रसन्न होते हैं, पर जो लोग er 
A की य़ ते हें £: | श्र 
प्राप्त किया है जिस दिन से आपने मध्यप्रदेशीय इस प्रकार को सहायता चाहते है, जिसके कर के 


SS 


शिक्षा-विभाग में पदार्पण किया है, उसी दिन से से भा महोदय को कतव्य-विसुख होना पडे, उ T 


\ 


अपना कार्य बड़ी कतेव्य-निष्ठा के साथ किया है, निराश ही लौटना पड़ता है । कामचोर मातहत औए भि 
और उसके संपादन में नतो कभी आलस्य किया न्यायान्याय का विचार न रखकर अपने हित. | वि 
ओर न असावधानी | आपकी वर्तमान ख्याति, साधन की इच्छा से आनेवाले श्रार्थियों को आपसे | : 
इसी कतंव्य-निष्ठा का फल है । आप स्वयं कर्तव्य- आशा न करनी चाहिए। a 
IRR O हमारे समाज में अभी कतेव्य-निष्ठा का मूल! : 
बहुत लोग नहीं समभते। अधिकारीगण भी कभी 
! कभी वाह-वाह की आशा से नियम-विरुद्ध कार्य क) , 
| बैठते हैं । इस प्रकार का संकोच हमारे हृदय-दोवत्य : 
| का ही परिणाम होता है, अतएव वे सब कर्मचारी) _ 
| | | | जो कतेव्य-पालन को निरी वाहवाही से कहीं अधिक | ४ 
| उपादेय समभते हैं, सर्वप्रिय नहीं बन सकते। | 
| तो भी अपने सौजन्य के कारण रायसाहब किसी 5 
| को ऐसे अप्रिय भी नहीं हैं । उच्च अधिकारियों ‘ 
तथा सहकारी कर्मचारियों में आपका अच्छा मात _ 
ओर विश्वास है।इस छोटी-सी जीवनी में हम 
J अपने चरित्र-नायक का चरित्र-चित्रण करने नहीं | : 
' बैठे, केवल उपयोगी लेख लिखनेवाले और हिंदी, प 
| _ mean न होने पर भी उसके साहित्य के प्ति, ड 
. He लजारांकर झो सच्ची श्रद्धा रखनेवाले एक मध्यप्रदेशीय शिक्षा | 
आर अपने मातह॒तों को भी ऐसा ही कतव्य विभाग के प्रसिद्ध कर्मचारी का परिचय करा देना ही 
चाहते हैं । जो कामचोर हैं और हमारा अभीष्ट है | | 


आरंभिक जीवन ओर शिक्षा 
रायसाहब लज्जाशंकर भा एक योग्य पिता के योग्य 
पुत्र हैं । आपके पिता रायसाहब कृपाशंकर भा जीवन | 


S, 


` 


रायसाहब की उपाधि से आपको विभूषित कर 
अपनी गुणग्राहकता प्रदर्शित की थी । यह गुजराती 


i Sara, ३०४ de सं० | 
| 
| 


नागर-त्राह्मण-वंश किसी समय गुजरात से उठकर 
C पंजाब के नारनोल-नासक स्थान में जा वसा था। 


` ~ ~ A A 
` | किसी कारण ये लोग पहले अलीगढ़ और फिर 


आगरा तथा मथुरा में रहने लगे थे | वहीं से राय- 
साहव कृपाशंकर भा मध्यप्रदेश आकर शिक्षा-विभाग 


के कर्मचारी नियुक्त हए थे | मध्यप्रदेश के निर्माण के 


। थोड़े ही वर्षा बाद की यह घटना है, अतएव यह कहना 
| न होगा कि स्वर्गीय रायसाहव कृपाशंकर का ने 
6. | इस प्रदेशा की शिक्षा-प्रगति में पूणं भाग लिया था । 
| इन्हींपं० कृपाशंकर भा के यहाँ जुलाई, सन्‌ १८७३ 
~ | में, शुभ महूत पर, हमारे चरित्र-नायक ने जन्म लिया, 
आर आगर से १८९०-१८९१ में मैट्रिक परीक्षा, 
सन्‌ १८९३ में जवलपुर-कॉलेज से एफ़्० ए० और 
सन्‌ १८९५ में स्योर-संट्ल-कॉलेज, इलाहाबाद से 
बी० go परीक्षा पास की । शिक्ता-काल में आपकी 
उन्नति साधारण रही; पर सच पूछो तो आपने पाठ्य- 
पुस्तकं रटकर उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होना उतना 
अभीष्ट नहीं समभा, जितना उपयोगी विषयों की 
पुस्तकावलोकन द्वारा अपना ज्ञान-भांडार बढ़ाना। इसी से 
कई विषयों में आपका साधारण ज्ञान बहुत बढ़ 
गया। 
i जावन-प्रवेश 
झा साहब के बी० ए० हो जाने पर यह प्रश्‍न उठा 
के आपको अपना जीवन-कार्य कौन-सा चुनना 
चाहिए | किसी ने क , वकालत, किसी ने सरकारी 


नौकरी पर हमार चरित्र-नायक को शिक्षा ही प्रिय 
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ही प्रवेश किया, ऑर २६ अगस्त, सन्‌ १८९५ 
जवलपुर ओर फिर नरसिंहपुर में डिपुटी-इंसपेक्टरी 
करने लगे । सन्‌ १८९५ में आप मिडिल स्कूलों की 
हेडमास्टरी करके सन्‌ १९०० में जबलपुर नॉमल- 
स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए | उन्हीं दिनों सन्‌ १९०२ 
में नागपुर ट्रेनिंग adaga उठकर जब 
जबलपुर आया, तो आप उसमें शिक्षक बनकर 
आ गए। यहीं से आपकी उत्तरोत्तर उन्नति का सूत्र- 
पात हुआ | एप्रिल, सन्‌ १९०४ में आप सवार्डिनेट 
सर्विस में उठा लिए गए, और उस संस्था के माध्य- 
मिक विभाग (Secondary Dept.) में उपाध्यक्ष का 
कार्य करने लगे | पहले भी आप अपने सदूशुणों के 
कारण अपने बड़े अफ़सर के दाहने हाथ रहा करते 
थे। अब मि० स्पस-जैसे सुयोग्य सुपरिंटेडेंट को 
पाकर आपने बहुत उच्च कोटि का काम कर दिखाया | 
कार्य-प्रिय स्पेस आपकी योग्यता देख मुग्ध हो गए | 
ट्रेनिंग इंसटीव्यूडान की उत्तरोत्तर उन्नति और 
विकास के कारण जैसे मि० स्पेस थे, उसी तरह उनके 
सहायक पं० लज्जाशंकर भा | इन्हीं दोनों महोदया के 
अहर्निश उद्योग से यह संस्था कॉलेज बना दी गई | 
सन्‌ १९१० में जबलपुर-ऑट-कॉलेजा में आप 
अँगरेजी और गणित के अध्यापक नियत हुए, और | 
इस तरह प्राविंशल feat में आपने प्रवेश किया | _ i 
सन्‌ १९११ में आप ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोक़ेसर बन 
कर फिर अपने काय-क्षेत्र में लौट आए, ओर उ 
संस्था के विकास में दत्त-चित्त हुए। ट्रेनिंग- 


७७6 


निदान सन्‌ १९१८ तक आप प्रोफ़सर ही बने रहे । 
बीच-बीच में दो बार आपने उपाध्यक्ष ( Vice 
Principal ) का कास बड़ी योग्यता से किया, आर 
आपको आई० ३० एस० में लेना अनिवार्य देख आप 
रायपुर-सर्किल के इंसपेक्टर बनाकर भेज दिए गए | 
आपने यह कार्य तो अच्छी योग्यता के साथ किया, 
पर इसमें अपनी हानि देखकर उसे अधिक काल तक 
नहीं करना चाहा | 
रायसाहब ने नव महीने इंसपेक्टरी की थी कि 
ट्रेनिंग-कॉलेज से लगे हुए मॉडलहाईस्कूल की 
हेडमास्टरी, जिस पर एक अँगरेज आई० Zo एस्‌० 
नियुक्त था, खाली हुई, और आप उस दायित्वपूर्ण 
पद्‌ पर हेडमास्टर बना दिए गए । कुछ ही दिन बाद 
आप स्पेस ट्रेनिंग-कॉलेज के स्थानापन्न अध्यक्ष कई 
मास रहे, और फिर अपनी मुस्तक्रिल जगह पर लोट 
आए | सच पूछो तो यह संस्था आप ही की बनाई हुई 
थी । मास्टर होने पर आपके निरंतर परिश्रम से अब 
यह्‌ हाइस्कूल उन्नति के शिखर को पहुँच चुका है | 
प्रबंध, शिक्षा आदि सभी बातें प्रशंसनीय हैं, ओर 
छात्र-संख्या भी ६०० के लगभग है । बही विद्यार्थी 
दूसरे हाइस्कूल में भर्ती होता है, जिसे इसमें स्थान 
नहीं मिलता | हषं की बात है कि अब मॉडल हाई- 
स्कूल ने रायसाहव भा के समय में व्यायामिक 
खेलों में भी अपूर्व उन्नति कर दिखाई है, और क्रिकेट, 
हाकी आदि के वार्षिक दंगलों में गोरे स्कूलों को भी 


मात करना शुरू किया है। कई शील्ड, कप और 


पदक इसी स्कूल के विद्यार्थी ले जाते हैं | यह उन्नति 
डमास्टर साहब भा की कतव्य-निष्ठा का फल है 
i उनके सहायक शिक्षकों का भाग भी अवश्य है 


Digitized by Arya Samaj Founder Chennai and eGangotri 


PI VC SVT 


L वर्ष १, खंड २, संख्या T 


Algo Jo एस्‌० में प्रविष्ट हो 


WRIT ay 
९२० में सरकार ने आपकी इस योग्यता की कदू 
करते हुए आपको रायसाहब की पदवी से 
किया । रायसाहब झा-जैसे कार्यकर्ताओं को मिलो. 
वाली उपाधियाँ वास्तव में भूषण हैं--सञ्ची कर्तव्य. 
निष्ठा और कार्य-परायणता का फल-स्वरूप हैं । 
मॉडलस्कूल की 
साहब मा को ओर भी कई कार्य करने पड़ते हैं । आप 
तथा विश्‍व: 


a È कल्टी अप्र 
SNC फकल्टा आफ 
nt 


मध्यप्रदेशीय हाइस्कूल शिक्षा-बोड के 
विद्यालय की फेकल्टी आँ BISA 
एजुकेशन के सदस्य, वोर्ड की हिंदी-पाठ्य-पुस्तक-ससिति. 
के कनवीनर, विश्वविद्यालय के देशी भाषा-विभाग के. 
अध्यक्ष और टेकस्टबुक-कमेटी के सदस्य हैं | कई वर्ष 
तक आप बनारस हिंदू-युनिवर्सिटी की एम्‌० T! 
परीक्षा में हिंदी के परीक्षक भी थे। इस वर्ष से आपने 
यह्‌ कार्य त्याग दिया है । 

सन्‌ १९०४ में जब प्रथम बार जबलपुर में सग 
का प्रकोप हुआ था, तब आय झोग-ऑफ़िसर नियुक्त 
हुए थे । वह कैसा भयंकर समय था, सो वही जानते | 
हे, जिन्होंने यह कार्य किया था । यह बात हम अपने 
अनुभव से कह रहे हैं; क्योंकि हमने भी यह कार्य 
स्वयंसेवक बनकर किया था। | 

मूर्खेतावश लोग अपने घर नहीं छोड़ते । एक | 


एक दिन में सवा सो तक मृत्यु-संख्या होती थी । कुल / 


८-१० हजार मनुष्य इस ATA नष्ट हुए थे | रायसाहबं | 
सा नगर के एक विभाग में प्रधान कार्य-कर्ता थे ओर | 
हम दूसरे कार्य-कर्ताओं के साथ रहते थे । प्रति दिं. 
छ; बजे से हम लोग जाकर डॉक्टर के साथ बीमारों की | 
दुखत, मुद उठवाने का प्रबंध करते, राजी होने पर रोग , 
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gata, ३०४ Te सं० | 
पीड़ितों को अस्पताल भेजते, Bat के कपड़े जलवा- 
कर उनके दाम दिलाते, कहाँ तक कहा जाय, मृत्यु से 
खम ठोककर युद्ध करते थे। बराबर ४ मास से 
ऊपर हम लोगों ने यह कार्य किया। झा साहब के 
यहाँ सेग से बहनोई की AY हुई, कई लोग बीमार 
हुए, और हमारे घर एक विद्यार्थी की मातामही स्वगे- 
वासिनी हुई। हमें भी छोटे झेग ( Nimor Pestis ) 
नें सताया । पर हम लोगों ने यह कार्य नहीं छोड़ा । 
हमारे रायसाहव हिंदी-प्रेमी हैं, और जहाँ तक 
बन पड़ता है, हिंदी की सेवा अवश्य करते हैं । 
आपके स्वर्गीय लघु आता Go दयाशंकर झा बी० 
एस्‌-सी०, एल्‌-एल्‌ ° बी० भी अच्छे हिंदी-प्रेमी थे, और 
जबलपुर-साहित्य-सम्मेलन के समय उन्होंने संत्री रहकर 
अच्छा परिश्रम किया था । तभी से उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ा और कुछ वर्षा बाद उन्होंने अपनी जीवन- 
लीला का संवरण किया। पं० दयाशंकरजी ने गुजराती 
के प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांत का अनुवाद भी कर डाला 
था; पर प्रकाशित नहीं कर सके थे | रायसाहब भा 
भी सामयिक पत्न-पत्रिकाओं में कभी-कभी लेख देते 


हैं। आपकी लिखी हुई तथा संपादित पाँचवीं, छठबीं ` 


ओर सातवीं पुस्तक तथा साहित्य-सरोज-नामक 
सकलन मध्यप्रांत के मिडिल और हाई स्कूलों में पाठ्य- 
पुस्तकों के रूप से प्रचलित है। हमें आशा है कि अवकाश 
मिलने पर झा महोदय शिक्षा-विषयक पुस्तकें लिखकर 
हिंदी-भांडार के एक छूछे अंग की पूर्ति करेंगे । 
रायसाहब एक सच्चे .कुटुंब-पालक हैं । पूज्य पिता 
के स्वर्गवास होने पर कुटुंब-पालन को सब भार 
आप ही पर आ पड़ा था । आपने अपने दोनों लघु 
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कराया, कनिष्ठ भ्राता दयाशंकरजी. झा तो वकालत 
करने लगे, और मॅमले भाई यमुनाशंकर झा आज-: 
कल नरसिंहपुर में एडिशनल डिस्टिक जज हें | अपने 
भाइया का परलोकवास हो जाने पर उनकी ग्रहस्थी को | 
सारा भार आप ही को मेलना पड़ा। आप उन ._ 
कुटुंबों का निर्वाह प्रशंसनीय रीति से कर रहे हैं। 
आपके भ्राता पं० यसुनाशंकरजी भी आपका हाथ 
बटाते हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र पं० वेणीशंकर मा लंदन- : 
विश्वविद्यालय की पी-एचू० डी० डिगरी के लिये 
अध्ययन कर रहे हैं ओर शीघ्र ही लोटनेवाले हैं। 

श्री का महोदय की सर्विस पूरी होने को अब केवल एक 
वर्ष रह गया है | आगामी जुलाई में आपकी अवस्था _ . 
५४ वषं की हो जायगी, पर अभी तक ढलती उमर के 
चिह्न आपमें एक भी नहीं दीखते। इसका कारण « 
आपका संयम तथा व्यायाम का अभ्यास है। आप « है 
पहले क्रिकेट और हाकी खेलते थे, पर अब टेनिस ही | 
प्रतिदिन aad हैं, या तीन-चार मील दहला 
करते हैं। आप कभी बीमार भी हुए हैं, सो हमें स्मरण. 
नहीं, यद्यपि हम विद्यार्थी दशा से ही आपको जानते हैं, 
ओर आज २५ वषे से तो हमारी अच्छी घनिष्ठता है। | 
. अब भी रायसाहब गृहस्थी के भार. से मुक्त 
नहीं हुए । ज्येष्ठ पुत्र को अभी व्यवसाय से लगाना है 
ओर उनसे छोटे दो भ्राताओं की शिक्षा पूरी कराना p ? 
है”। कनिष्ठ पुत्र का विवाह भी करना है। गा है, 
आप सर्विस से निकलकर जब 
करेंगे, तो अपना अवकाश हिंदी की 
करेंगे । और नहीं तो 
लिखकर तथा 


४०२ ६ 
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wir की स्थावर-जंगम सृष्टि 
की अगर कुछ भी विचित्रता 
देखनी हो, तो ager भ्रमण 
EMI सहज में ही देख सकता 
हें । प्रकृति के ललास लीला- 

. चेत्र में कितने ही ऐसे कोतू- 
wags दृश्य हैं, जिन्हें 

; देखते ही हृदय प्रफुल्लित 

` ` ज्ञाता है । हमारे पड़ोस में ही बहुस-से ऐसे दृश्य हैं, जिनसे 
प्रकृति-देवी के विराट वैभव के सिद्धहस्त रचयिता की 
चातुरी BT पता चलता हे । पर हम उन्हे उपेक्षा की दृष्टि 
से देखते हैं; क्योंकि हमारी आँखें. नित्य उनसे लड़ती हैं। 
गगनांगण में नक्षत्रों का उदय होना कम आश्चय को 
बात नहीं है; पर उन्हे देखकर हमें कुछ भी कोतूहल 


पाश्चात्य देशों में असण की बड़ी महिमा गाई गई 
वहाँ अमण के विना शिक्षा अपूर्ण समझी जाती है। 
ज़ी में एक कहावत है — Travelling forms a 
ation.” अर्थात्‌ भ्रमण शिक्षा का एक 
अमण मस्तिष्क को उबेर करने की एक 
क्ति है, कूपमंडूकता से बचने का एक दिव्य 
RAE i 

भारतीय विद्याथी असण को महत्व की दृष्टि से 
देखते । जो उसे महत्त्व की दृष्टि से देखते भी हें 
आथिक अभाव के कारण उसे कार्य- 


अपनी टॉग अड़ाकर एक 
$ 
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बजे गाड़ी जोगवनी पहुँची । जोगवनी उत्तर की ओर का । 
अंतिम स्टेशन है । गाड़ी से उतरते ही हमारी दृष्टि नेपाल. | 
राज्य की सीमा पर पड़ी | सीसांचल पर एक इंट का खंभा / 
नेपाल-राज्य को Sats राज्य से विभक्त कर रहा है। | 
रेलवे-लाइन ठीक नेपाल-राज्य की सीमा तक पहुँच गई | 

। गाड़ी से उतरकर हम लोगों ने नेपाल-राज्य में प्रवेश | 
किया । यहाँ सवारी का कोई उत्तम प्रबंध नहीं । रास्ता 
भी ठीक नहीं है, इसलिये बैलगाडियों को बढ़ी | 
सुविधाएँ होती हें । रासते में हूटे-फूटे अनेकों काठ के | 
पुल हैं । यहाँ के मनुष्य विशेषतः पैदल ही चलते हैं। | 
हम तीर्थ-यात्री लोगों डो भी पैदल ही चलना पडा, 
किंतु अभ्यास न होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । | 

चार मील उत्तर को चलने के पश्चात्‌ हम लोग 
विराट्‌-नगर & पहुँचे । यह नगर एक बड़ा व्यापारिक 
केंद्र है । यहाँ सी मारवाड़ी लोगों ने अपना अड्डा जमाया 
है | यहाँ नेपालियों के भी दशन हुए। नई सभ्यता 
की Late की रांजाइश इन लोगों में भी देख पड़ी । पर 
भज़दूर-दल उसे अपने पास फटकने नहीं देता । वे सब बड़े 
परिश्रमी हैं । हर ana कोई-न-कोई काम किया ही करते 
हैं। feat पुरुषों के प्रत्येक काम में पूरी सहायता देती हैं। 
हर एक स्त्री-पुरुष की पीठ पर एक-एक बेतवा बॉस की 
डाळी रहती ह । उसी में वे अपने. बच्चे या agai को 
लाद लेते हें। 

संध्या यहीं हो गईं । चाँदनी रात थी । कात्तिक-पूणिमा 
समीप थी, अतः रहना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ा । यहाँ 


A 


यह वहीं विराट-नगर है, जहाँ पांडवें / 
चे अपना अज्ञातवास बिताया था । एक बड़े मैदान गे. विराट 
राजा के प्रासाद के खैडइर जहॉ-त हॉ मिलते हैं । नैपाल-नरेश बॉ. 
आज्ञा से यदि यह स्थान खुदाया जाय, तो. बहुत कुछ हमारी 
ART सभ्यत्ता के सबूत मिल. सकते हैं । इसे कुछ लोग दूसरे. 
ह. जरूर है कि विराट: 


के लोग कहते हें 


dara, ३०४ तु० सं० ] 


ew 


से कूच कर दिया । दस मील चलकर हम लोग 'दोहवीं- 
सोहवी' पहुँचे, और व्यालू करके फिर चले पड़े । तीन 
मील पहुँचते-पहुँचते हम लोग निद्वा-देवी की गोद में अवश 
हो सुमने लगे । पग-पग पर झपकियाँ आने लगीं । आगे 
बढ़ना दुस्तर हो गया | अतः सब कोई एक पहाड़िए की 
दूकान में सो रहे। लेटते ही खराट लेने लगे । लगभग 
चार घंटे विश्रास कर वहाँ से चल पड़े | 

gam कठिनाइयों को Mad हुए हम लोग जश्‍दी-जल्दी 


रास्ता नापने लगे । प्रातःकाल हमलोग सुरसरी-नदी के 


किनारे नित्य-क्रिया से faa हुए । वहाँ से चलते-चले 
हम लोगों ने एक वड़े विकट साखू हे जंगल में प्रवेश 
किया। इस जंगल को पार करने में हम लोगों को क़रीब 
तीन घंटे लगे । थोड़ी-थोड़ी दूर पर कौशिका की as- 
धारा मिलती थी । मार्ग में ही एक स्थान पर हम लोगों 
ने भोजन किया । पाँच बजे संध्या को हमलोग चतरागद्दी 
पहुँचे । यह बस्तो पहाड के नीचे कौशिका के किनारे ही 


बसी हुई है । दोहवी-सोहवी से यह बत्तीस मील है । सड़क 


अच्छी नहीं है यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि 
सेब किसी को पूरा भोजन नहीँ मिल सका । दूकानदारों 
अब बन पली) - 2 


` पहाँसे वारोह-चेन्र पाँच मीह की, हीस 


| el की पद | ari aware 
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रास्ता पहाडी होने के कारण बारह मील का चक्कर पड़ता 

है। वाराइ-चेत्र- कौशिका के - किनारे ही है, असः यहाँ से 
नाव की भी सवारी मिलती है । अधिकांश यात्री पहाडी 
रास्ते से ही जाते हैं। नाव डूबने की बड़ी आशंका बनी 
रहती है ; क्योंकि मल्लाह धार के प्रतिकूल नाव को खींच 

कर के जाते हैं । पर: लोटते समय धारा की गति इतनी 
प्रचल रहती है कि नाव प्रायः चट्टानों से टक्कर खाकर डूब 
जाती है 
हैं । सुना जाता है, sy aes जान-बूककर भी नाव को 


डुग देते हैं, आप किसी भाँति तैरकर पार निकल जाते | 


हैं, और aa यात्रियों के वसना भूषणं को हथिया लेते हैं 
दस बजे रात से हम लोगों ने पहाड़ पर चढ़ना आरंभ 
किया । रास्ता ऐसा विकट है कि स्वामी सत्यदेव की 
कैलाश-यात्रा का स्मरण हो आता है । यहाँ छुः मील 
ऊपर चढ़ना और छः मील नीचे उतरना पढ़ता है। 
कहीं-कहीं पर रास्ता इतना तंग है कि छुः इंच के तलवे के 
लिये भी स्थान कठिनता से 


Fe on 
ti “ny रळ a 
IPN 


A 


ae कि कहीं-कहीं दोनों ओर अगम्य pi हैं । ज़रा-स 
फिसलने से जीवन से हाथ गोला प ग है । यात्रिय 
-धक्के.से कितनों के तो सि (ह 


। इसी भय से बहुत कम यात्री नाव पर चढते. 


मिलता है । उस पर भी खुबी | 


डरने, PF PRTG + | हि. 
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एक बड़ी भारी सेना समा जाय । पहाड़ पर चारों ओर 
जंगल-ही-जंगल हैं । विशेषतः साखू के पेड हैं। एक-एक: 
arg इतना ऊँचा है कि आँख उठाकर देखने से सिर की 
टोपी wil छू लेती है । कहीं-कहीं पर सेमर के वृक्ष भी 
प्रतिस्पद्धाश हो साखू' से होड़ लगाकर बढ़ने की 
कोशिश कर रहे हैं । यहाँ एक बात बड़े मार्के की देखने में 
| SRA वह यह कि सभी प्रकार क पेड़ प्रायः सीधे ही बढ़ते 
| है. ॥ छोटेछोटे वृक्ष भी सीधे बढ़ने में अपना सानी नहीं 
ted) समतल. भूसि पर गृहस्थ-पहाड़ियों की बस्तियाँ भी 
>» हैं। वे लोग पहाड़ पर ही खेती-किसानी कर अपनी जीविका- 
| निर्वाह करते हैं | गाय-वैल भी पालते हैं। यहाँ के पहाड़ी 
घोड़े इतनी फुती से पहाड़ पर चवते हैं कि मुँह से आप- 
... ही-अप वाह-वाह निकल पड़ती है । 

` पाँच घंटे में छः मील पहाड़ पर चढ़कर हम लोग तीन 
_ बजे रात को 'युग-पाखर' पहुँचे । यहाँ एक पाखर का पेड़ 

है । इसमें दो बड़ी डालें हैं । यात्री लोग इससे गले मिलते 

हैं। कोई कहते हैं कि इसमें दो बढ़ी डालें होने के कारण 
.. इसकी gunar नाम पड़ा, और कोई. कहते हें कि यह 
` पेड़ बहुत प्राचीन है, इसीलिये ऐसा नाम पड़ा । परंतु हमें 
इसकी प्राचीनता में संदेह है । यहाँ थोड़ी देर ठहरकर हम 
लोग फिर चल पड़े । ज्यों-ज्यों रागे बढ़ते गए, त्यों-स्यों 
ख़ासी भीड़ मिलती गई । ४ मील चल चुकने के बाद 
यातःकाल हुआ, और हम लोग एक स्थान पर बैठ गए | 
यहाँ से वाराइ भगवान्‌ का मंदिर दो मील रह जाता है | 
रास्ता बड़ा विकट है। यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ी कि 
बैठने के लिये श्रच्छी तरह जगह तऊ नहीं मिल सकी । 
मंदिर से दो मील दूर तक यात्री खचाखच भरे हुए थे । 
तिल-भर भी sing नहीं थी । यात्रियों की संख्या लगभग 
एक लाख से अधिक थी । दिन-भर हम लोग उसी स्थान 
| = पर बैठे रहे। खाने की बात कौन कहे, आँखें धोने के लिये 
' चुल्लू-भर पानी तक न मिला ! जिस समय छोटे-छोटे बच्चे 
प्यास से व्याल होकर भ्रपनी-श्रपनी माताओं से पानी 
` माँगते थे, श्रौर वे उनकी ओर एक बार TAT नेत्र से 
' निहारकर निरुपाय हो चुप रह जाती थीं, उस समय कलेजा 
= मुँह को झा जाता था । कहीं-कहीं नारंगिया भी मिलती थीं, 
भी उतने यात्रियों के लिये Se के मुँह में जीरा” के 
रावर थीं। एक दूसरे का मुँह ताकते हुए सबने सारा 

_ बिता दिया । भूख-प्यास से प्राण निकले जाते ये । 


>>>. 
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संध्या समग्र यात्रियों की. भीड़ कुछ कम पढ़ी । 


Bay 


में आशा का अंकुर फूट निकला । हम लोग भी धीरी 


आगे बढ़ने लगे । एक तो भीड़ से जान निकली जाती थी 
उस पर भी पहाड़ियों की यह बदमाशी कि दोनों श्रो 
से धक्के देते, यात्रियों के सिर पर लाठियाँ ढोकते 
'हटो-हरो' चिज्ञाते हुए आगे बढ़ते जाते थे । कोई 


faa, उन्हें इसकी कुछ परवा न थ्री । परतंत्र देश के 
यात्री चूं तक नहीं करते थे । चुपचाप उनका प्रहार सहन 
कर अपनी सहनशीलता का परिचय देते थे । उन लोगों 


[ वर्ष १ ’ खंड ३, संख्या y 
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में इतना ऐक्य-बल रहता है कि एक के स्थान पर दस. 
लठेत तैयार हो जाते हैं। फिर भला उनसे चैर-फूट के मेवे | 


खानेवाले केसे जीत सकते । 


मंदिर के निकट ही एक स्थान पर रास्ता बड़ा भयंकर | 
है । रास्ते की चौड़ाई छः इंच से अधिक नहीं होगी, / 
लंबाई क़रीब दस गज़ होगी । रास्ते के दोनों ओर अगस्य 


खाई है । इस रास्ते को बैठकर धीरे-धीरे 


CAE सरक-सरककर | 


पार करना पड़ता है । प्रत्येक यात्री के हाथ में एक-एक | 


लाठी रहती है, जो पहाढ़ पर चढ़ने के पहले ही साखू के 
जंगल से काट ली जाती है । इससे पहाड़ पर चढ़ने में बढ़ी 
सुविधा होती है । किसी प्रकार कठिनाइयों . को भेलते हुए 
हम लोग वाराह-क्षेत्र पहुँचे । ; 

यहाँ की प्रातःकालीन शोभा बड़ी मनोमोहक है । जहाँ 
तक दृष्टि पहुँच सकती है, सारी पहाड़ियाँ हरिद्वर्ण ही देख 
पडती हैं । कहीं-कहीं करने पहाड़ के ऊपर से नीचे की 
ओर गिरते देख पड़ते हैं, और उस पर बाल-रवि डी 
अरुण मंजुल किरणं स|दरता डी परा काष्ठा कर देती हैं। 
पहाड़ के नीचे की ओर प्रखर खोतस्विनी कौशिका घोर 
गजन करती हुई उत्ताल तरंगों के साथ बहती है । समीप 
ही कोका-नदी की ez, पर बलवती धारा चट्टानों से लडती- 
भंगड़ती कौशिका का आलिंगन करती है । कौशिका भी 
उसका आलिगन स्वीकार कर उसे सहर्ष हृदय से लगा 
लेती है । कहीं-कहीं झुंड-के-भुंड बादल पहाड़ी gat पर 
चरने के लिये उतरते हैं । वे सब वृक्षों के पत्तों को 
'चट-चट' करे खा जाते हैं । पत्तों का हरापन उड़ जाता 
है, ओर केवल रेशा रह जाता है | बादल के समीप जाने 
से शरीर पर जलकण के नन्ही-नन्ही छीटें पड़ जाती हैं । 


. बादल-दल, जो केवल भाप का समूह है, वायु के gat | 
पर इधर-उधर नाचता रहता है.। किसी-किसी जगह पर ॥ 


res 
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गिरि-शिखर सूर्य की उज्ज्वल आभा से रजतवत्‌ चमकता 
है, और जब सूर्य की रक्तरंजित रश्सियाँ उस पर नृत्य 
करने लगती हैं, तब वही स्वर्णवत्‌ देदीप्यमान भासित 
होता है। कहीं-कहीं केले और जंगली ata वायु के झकोरों 
से हिल-हिलकर aaa की घोषणा कर रहे हैं...। परंतु 
इतनी सुंदरता होते हुए भी भयंकरता कम नहीं है। 
वाराह भगवान्‌ के मंदिर के समीप चार-पाँच मंदिर 
श्रौर भी हैं। मंदिर सब बड़े नहीं हैं, प्रायः TRA आकार 
के मंदिर हैं, सभी मंदिर इंट और पत्थर से बने हैं। वाराह 
भगवान्‌ का संदिर एक बड़ी दीवाल से घिरा हुआ है। 
मंदिर में एक ही प्रवेश-द्वार है, खिड़कियाँ भी नहीं हैं । 
भीड़ के कारण न-जाने कितने यात्री मंदिर में दबकर 
प्राण-त्याग कर चुके हैं । एक-एक बार में मंदिर में बलात्‌ 
हतने मनुष्य घुस जाते हैं क्रि वहाँ उनका समाना मुश्किल 
हो जाता है। कुशल इतनी ही है कि दो नेपाली सिपाही 
घाहर खड़े-खड़े लाठियों की अजस्र-वर्षा करते रहते हैं, 


. नहीं तो कितने ही यात्रियों को अपने प्राणों से हाथ 


धोना पड़े। मंदिर में एक पत्थर की छोटी-सी वाराह भग- 


वान्‌ की सूति है । वह पृथ्वी पर अपने दोनों दाँतों को 


टेके हुए खड़ी है । ऊपर चाँदी का उत्र है । 

रास्ते की विकटता के कारण यहाँ बहुत कम दूकानें 
आती हैं । प्रायः सभी दूकानें पहाड़ियों की ही रहती हैं । 
यहाँ यात्रियों के लिये नारंगी और केला ही प्रधान भोज्य 
है । मिठाई बहुत कम यात्री खाते हैं; क्योंकि उसमें बडी 
दुर्गंध रहती हे । चेत्र के चारों श्रोर मल-मूत्र की बड़ी 
अधिकता रहती है । कोई मना करनेवाला नहीं । वाराह 
भगवान्‌ की अशेष महिमा विश्व-विदित है । विष्णु 
Sook के दशावतारों में एक वाराह-अवतार भी 
है । दैत्यों के बसुधा चुरा लेने पर उसका उद्धार वाराह 
भगवान्‌ ने किया था । न-जाने कहाँसे-कहाँ आप MET 
इस गिरि-कंदरा में आ छिपे, परंतु भक्तों ने वहाँसे भी 
दढ निकाला । हम लोग भी उनका दर्शन कर वहाँ से 
लौट पड़े 

लौटते समय हम लोग श्रीबनखंडी बाबा की धूनी 


JECTS लग । रास्ते की कठिनाइयों का क्या कहना ! सखुए 


` देखा-सुना नहीं था । दो घंटे की अँधेरी रात थी । हम 
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लोग दस-वारह आदमी थे । धीरे-धीरे रात्रि का अधिकार 
बढ़ता जाता था | हम लोग भी सिर पर पेर रखकर भागे 
जा रहे थे । रास्ते की लंबाई बढ़ती ही जाती थी । समय- 
समय पर भोौंगुरों की तीखी झनकार से जी दहल «उठता 
था । उस अँधेरी रात में जुगनू की चमक तो और भी डरा 
रही थी । हाथी और बाघों का डर HAT ही समाया 

था । पग-पग पर चित्त शंकित हो उठता था । पत्तों 
गिरने की आवाज़ सुनकर कलेजा हाथ से निकल जातां ms 


था। उस समय केवल एक तारा अपनी क्॒द्र शक्तिभर  . 


साहाय्य-प्रदान कर रहा था । चार मील चल चुकने पर सब | 
की राय श्राग जलाकर डेरा डालने की हुई; क्योंकि जंगल | 
का अंत ही नहीं मिलता था। डर के मारे सबके देह _ 
का ख़न सूखा जाता था । इतने ही में हमारे. एक साथी 
घडाम-से एक खाई में गिर पड़े ! भाग्यवश खाई बढ़ी नहीं . 
थी, पेड़ों की जड़ पकड़कर वह बाहर निकल आए । अधिक | 
चोट नहीं लगी | Be. 
चंद्रदेव से हम लोगों की दयनीय दशा नहीं देखी गई । . 
वह दुःख-निवारण के लिये बाहर निकल आए; पर हम 
लोगों को डर से चपचाप बैठे देखकर खिल-खिलाकर 
हँसने लगे । बादलों से यह उपहास नहीं देखा गया । 
उन्होंने चंद्रदेव के गाल पर ऐसी चपत जमाई कि आधे 
घंटे तक चंद्रदेव आँसू ही बहाते रहे । हम लोगों के कपडे 
भी भीग गए । इसी अवसर में एक और यात्रियों की 
भलती-भटकती मंडली अपनी अलवेली तान अलापती 
हुईं वहीं आ धमकी । इस सम्मिलन से दोनों के जी-में-जी 
आया । रात्रि में HAMA ब्रत ही रहा । आग जलाकर कुछ 
सो गए और कुछ बैठे रहे । उस समय जिसको जितने देवतों 
के नाम याद थे, उसने सभी का सुमिरन किया । क 
राम-राम करके प्रातःकाल हम लोग श्रीबनखंडी- 
धूनी पहुँचे। किवदंती है कि यहाँ सखुए के पेड़ में आम फलते 
हैं । आश्चय ! आम खाने की लालसा से जिन-जिन सखुए 
के पेड़ों में उक्त बाबाजी की आज्ञा से उनके शिष्यों ने 


चिमटा मारा था, उच्हों पेड़ों में आम फलने लगे हैं | धूनी | 
के निकट दस-पंद्रह आम के पेड़ हैं। जब हम लोगों ने वहा | 


के साधओं से उन सखए के पेड़ों के विषय में पूछा 
आम फलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे सब सखए | 


जेगल के किनारे हो सूर्यास्त BABA कभी का, TE ,मीज, प, ह| घे, जंगल के कारण हम जोग वहाँ तक | 


जलती हे । उसमें नेपाल-नरेश की ओर से ३६० लकड़्याँ 
एक वार काटी जाती हैं, और वे ही लरुड़ियाँ बारी-बारी 
से जलाई जाती हैं । प्रसाद में उसी धूनी की भस्म मिलती 
है । यहाँ सदावत बँटता है । श्रीबनखंडी बाबा का पलँग 
ज्यों-का-स्यों war हुआ है । ऊपर एक मसहरी Fit हुई 
है । पूजन-सामग्री भी प्रस्तुत है । मकान बहुत प्राना है । 
घुए से छत काली हो गई. है। ख़र्च के लिये एक छोटी- 
मोटी ज्ञमींदारी है। कहा जाता है कि उक्त महात्मा की 
धूनी यहाँ थी शौर गद्दी थी चतरा में, जिसका परिचय 
पाठकों को पहले ही दिया जा चका है। श्राप लँगोटा-घाट 
में स्नान करते थे; ये सब्र स्थान एक दूसरे से सात-श्राठ 
s सील के फांसले पर हैं। इस संप्रदाय के आचार हैं श्रीचंद्र- 
बाबाजी । धूनी के दर्शन कर हम लोग वहाँ से लोट पडे । 
रास्ते में जोगवनी स्टेशन पर हमारी सरकार के आबकारी 


T (१) 
हाराष्ट्र-वाडमय प्रत्येक विषय 
से परिपूण है । उसके 
साहित्य को ठोस साहित्य 
कह सकते हैं । ज्ञानेश्‍वर, 
तुकाराम, समथ रामदास 
s मारो पंत, वामन पंडित 
आद प्राचीन महाराष्ट्र-प्रथकारों ने महाराष्ट-वाड- 
मय को इतना ज्ञान-भक्ति-रस-परिप्लुत कर रक्‍खा 
` हेकि केबल उतने से ही महाराष्ट्-वाडमय का सिर 
सदे ऊँचा रह सकता है। ज्ञानश्वर, तुकाराम 
था महाराष्ट्र क अन्य संत-मंडल के भक्ति-रस-परि- 
त Hal के परिशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
स विषय में महाराष्ट्र को अन्य भाषाओं 
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नहीं पहुँच सके । श्रीबनखंडी बाबा की धूनी अब तक 


ळ्‌ मराठी ओर हिदी का साहित्य ह | 


[ लेखक, श्रीयुत नरदेव शास्री, वेदतीर्थ ] j 


main. Gurukul मे और. आजञत्रीव्रि.क्रा मेल डालनवाल--धम + 


MS >> >> NN आल ला 


war यदि वहाँ से इस प्रकार गॉजा-भाँग आने लग जाय. | 
तो सरकार को आबकारी महकमे की आय में बड़ा भारी | 
घाटा सहना पडे । यही कारण है, जो सरकार ने वहाँ प. 
आबकारी पुलीस का अड्डा बनाया है । वाराह-चेत्र की तरफ़ | 
नेपाल-नरेश का कुछ भी ध्यान नहीं है । ज्ञरा-सा ध्यान 
देने से प्रायः सारी कठिनाइयाँ सहज में दूर हो सकती हैं। 
मंदिर का भी प्रबंध अच्छा नहीं । यहाँ विशेषतः | 
उपाध्याय-ब्राह्मण ओर क्षत्रियों ही की आबादी ज़्यादातर | 
हे । वाराह भगवान्‌ की पूजा के लिये एक पुरोहित | 
रहता है । यात्री सब वर्ष-भर में एक ही बार कात्तिकः | 
qam के अवसर पर दर्शन करने के लिये जाया | 
करते हैं । 


साहित्य से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं | Eat 
Ge ॥ 

धमे और राष्ट्र-धर्म ( जिसको रामदास स्वामी . 
महाराष्ट्र-धम कहते हैं) का तत्त्व तो समर्थ रामदास 
स्वामी ने अपने दासबोध-नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में 
इस सुंदरता से समझाया हे कि इस प्रकार का ग्रंथ | 
अन्य भाषा के साहित्य में मिल सकेगा या नही, | 
इसमें संदेह हे । मोरो पंत, वामन पंडित आदि 
कवियों की कृतियों को देखकर महाराष्ट्र-साहित्य ; 
अपने कवियों के लिये गर्बित हो सकता है । प्राचीन ' 
महाराष्ट्-वाडमय में एक गुरु aay रामदास कॉ 
छोड़कर संत-मंडल के भक्ति-रस-प्रधान ग्रंथ मिलते हैं। | 
धम आर राष्ट्र-धम, दूसरे शब्दों में कहना हो तोत | 


= आम 


| 


MUX 
aoe 
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साथ राष्ट्र-धर्म का प्रसार करनेवाले-भक्ति-प्रधान 


मारी का रुख़ बदलकर थमे के साथ संसार को न भूलने- 
देनेवाले अकेले--अपने ढंग के एक समर्थ रामदास 
ही हुए | अर्वाचीन महाराष्ट्र-वाडसय पर गुरु समथे 
रामदास के विचारों की छाप है । अर्वाचीन महा- 
राष्ट्रलेखकों भें केलासवासी विष्णुशाख्री चिपलून- 
कर आदि की शाखा समर्थ रामदास की ही अनु- 
यायी रही है । तिलक-शाखा के लोग भी समरथ 
रामदास के ही अनुयायी हैं। यही कारण है कि 
महाराष्ट्र में राष्ट्र-चमे का अत्यधिक प्रचार है । 
(३) 

महाराष्ट्रवाङमय को देखने से यह भी विदित 
होता है कि महाराष्टर-इतिह्यसकारों को बखारी 
(राजघरानों का इतिहास ) लिखने की भी रुचि 
थी, ओर यह अभिरुचि न होती, तो आज 
महाराष्ट स्वाभिमान-शून्य हो गया होता | इन्हीं 
इतिहासकारे। की कृपा से आज महाराष्टर-इतिहास- 


_सराधक-मडल क पास इतनी अधिक ऐतिहासिक 
- सामग्री एकत्रित हे कि कदाचित्‌ ही एतद्देशीय 


किसी अन्य भाषा के साहित्य में स्बदेश-विषयक 
इतनी सामग्री होगी । महाराष्ट्र के भाटों ने भी 
अपन स्फूत-जनक पोबाड़ों ( पद्यमय इतिवृत्त ) 
भ आवाचीनों के लिये बहुत कुछ सामग्री छोड़ 
रक्खी है । यह पोवाड़ों की पद्धति अब नष्ट हो गाई, 


यह्‌ खेद का विषय हे | इस प्रकार महाराष्ट्र-साहित्य . 


भक्ति, ज्ञान राष्ट-धम, उच्च कोटि के काव्य, गद्य-पद्य 
नाटक, कथा, गाथा इत्यादि से परिपू हे । अभाव 
है, तो एक बिषय का । हिंदी-सा हित्य में जैसा शगार 


०७ ७ णी आधिक्य हे, वैसा महाराष्ट्रवाडसय में नहीं । 
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महा राष्ट्र-प्रदेश में जब से पाश्‍चात्य शिक्षा-दीक्षा का 
प्रचार हुआ, तब से आवाचीन महाराष्ट्र-पथकारों 
की रुचि ओर मनोवृत्ति पाश्चात्य-साहित्य को 
स्वभाषा मे लाने की ओर हुई, ओर इस बिषय में 
आर्वाचीन अंथकारों ने इतना आधिक स्तुत्य प्रयत्न 


a A A Ae 
किया है, इतनी अधिक सामग्री एकत्रित कर छोड़ी | 


हे कि एक महाराष्ट्रआालक अँगरेजी का एक 
अक्षर पढ़ विना पाश्चात्य साहित्य के मम को 


स्वभाषा में जान सकता हैं । महाराष्ट्र-प्रथकारों 
की. मनोश्वृत्ति at प्रशसा करनी पड़ती है कि 
उन्होंने पाशचात्य-साहित्य को स्वभाषा में उल्था तो. 


किया, किंतु उन ग्रंथों पर छाप रकखी अपने ही 
विचारों की । इससे महाराष्र-बालक डस ae 


का अध्ययन करने पर भी न तो अंधं अनुकरण 


प्रिय होता है, ओर न स्वाभिमान-शून्य ही बत्ता 
है । उदाहरणार्थ शेक्सपियर के समस्त नाटक 


महा राष्ट्र में अनुवादित हुए हैं, किंतु अव उनके नाम' 


देखिए 'त्राटिका? ‘ara’ .'सगलाचा घोटाला? 
इत्यादि | जिन्होंने इन नाटकों 


निवासी इन नाटकों को देखकर महाकवि शेकस- 
frac के काव्या का रसास्वाद भी लेते हे, और. 


स्वत्व भी नहीं खोते। महाराष्ट्र के वतमान पत्रकारों | 
अधात्‌ संपादकों की शैली भी प्रशंसनीय है | बे | 


नवीन शब्दों द्वारा अपन वाङमय की अभिवृद्धि कर 
रहे हे । किसी भी भाषा का कोई नया शब्द देखते 
ही महाराष्टू-भाषा में उसके लिये नए प्रतिशब्द 
को गढ़कर उसको स्वभाषा में मिला लेने की चिंता 


को महाराष्ट्र 
५ ° ~ ~ Na 
रंग-मंच पर देखा है, वे जानते. हैं कि महाराष्ट्रः 


शत 


5 


३०८ - 


SYS: 
` 


महाराष्टू-विद्वानों को रहती है । उपन्यासों में महा- 
रष्टू-वाङ्मय किसी अन्य भाषा से न्यून नहीं; किंतु 
इस विषय में यदि महाराष्ट्र ने किसी अंश में किसी 
का अनुकरण किया है, तो वह बंग-भाषा के उपन्यासां 
` का | महाराष्ट्र के उपन्यास अंधिकतर ऐतिहासिक रहे 
हैं; किंतु अब इधर बीस वषे मे सामाजिक उपन्यासों 
सें आशातीत वृद्धि हुई हे। अनुवादात्मक तथा छाया- 
।__ त्मक ग्रथों मे समाज-शास्त्र, इतिहास-शास्त्र, AANA, 
` विज्ञान आदि की विशषंता हे। कला-काशल-विष- 
GHAI बहुत कम देखने को मिलेंगे--इसका कारण 
यह है कि महाराष्ट्र में व्यापार-बुद्धि नहीं हे । उधर 
उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है । महाराष्ट्र के पास जितनी 
_ चुद्धि की अधिकता है, उतनी ही धन की न्यूनता 

j had “शून्यता | मह।रष्टू-विद्वानों में उत्तम-से- 
 उत्तमविषयों' के निष्णात पंडित आपको मिलेंगे, 
` लेखक, अध्यापक, प्रोफ़ेसर, राष्टरधरम-प्रसारक 


मिलेंगे। 


(x) 


. लिखेंगे। हिंदी वाङमय में आशातीत परिवतन तथा 
HAMAS हो रही हे, यह बात तो अब किसी से भी 
छिपी नहीं । जबसे राष्ट्र-भाषा का प्रश्‍न. राष्ट के 
| सम्मुख आया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान 
! “मिलने लगा, तब से इसके साहित्य में सवतोमुखी 
_उन्नति होने लगी है । हिंदी का प्राचीन साहित्य 


Digitized by Arya Samaj Fougpgyon Chennai and eGangotri 


अब हम अपने अनुभव से हिंदी के विषय में कुछ : 


III nn IEEE EAE Svs 


से परिप्लुत हे । प्राचीन | 
ब्रजभाषा के साहित्य में भाक्ते ओर ATT, दोनों | 


अधिकतर भाक आर “TT 


~ 
an N 


साथ-साथ चलत ह | इसालय वह जन-साधारण के 


लिये भी मनोहारी, अतएव प्रिय हो रहा है और | 
रहेगा। महाराष्ट्र में भक्ति श्रगार-रस-विहीन है, इस | 


[ वर्ष १, खंड २ Br ; 


4 


बात को मानना पडेगा । गोस्वामी तुलसीदास ही | 


A xX S NES A (y | 
प्रथम महाकवि हुए हे, जिन्होंने भक्ति-माग को शुद्ध 


। 


भक्ति-माग बनाने के हेतु उसको श्रगार-विहीन कर / 


दिया | उनकी तुलसी-रामायण इस बात का उज्ज्वल | 


प्रमाण है । महाराष्ट्-्वासियो को तुलसी-रामायण | 


जो इतनी प्रिय है, उसका मुख्य कारण यही है। | 


बीर-भूमि महाराष्टर्‌ को या तो भक्ति-रस चाहिए, | 


अथवा वीररस | यह भूमि शगार के लिये नहीं है। 
हिंदी-साहित्य में गद्य-पद्य नाटकों, काव्यां की अभि- 
वृद्धि हो रही है । किंतु उनमें छायात्मक; Agar 
त्मक रचनाओं की भरमार है | ऐतिहासिक साहित्य 
का अत्यंताभाव तो नहीं, किंतु ग्रध्वलाभाव अवश्य 


है। राष्ट्र-घम के विषय में हिंदी-साहिल्य पर-सुखापेचषी | 


Se x ZH aN ७ . 
हा रहा ह ।।हुदा[-भाषा-भाषया मं महत्त्वाकाज्ञा की 


AA ~ D> ~ | š 
अभिवाद्धि हे; किंतु स्वाभिमान-शून्यता खटकती है! | 
किंतु इस बतेमान शतक के अत तक इस राष्ट | 


भाषा के साहित्य-भांडार में इतनी अधिकं आभिः 
बाद्ध हागी कि उसकी कल्पना इस समय नहीं की 
जा सकती । हम. हिंदी तथा महाराष्ट्र-साहित्य की 
L तुलना संक्षेप से इस प्र संक्षेप से इस प्रकार कर सकते हैं-- 


l eg महाराष्ट्रससाहित्य  . 
१-प्राचीन साहित्य, भक्ति-रस-प्रधान | 

_ २--समर्थ रामदास स्वामी ने रुख़ फेरा और. 

-धम-प्रधान बनाया । LS पट म 


> 
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हिदी-साहित्य 
१-आचीन साहित्य, भक्तिं तथा शंगार-रसःप्रधान। 
२- गोस्वामी तुलसीदासजी ने भक्ति को शुद्र 


भक्ति का स्वरूप दिया | .. अः लि 


पर 


H 
| 
| 
A 


| 
| 
| 


cerca “- 2 
i ३--इतिहास-परिपूर्ण । | ३--इतिहास-विहीन | र 
गग | ४--अर्वाचीन साहित्य--अपने ढंग का । ४--अर्वांचीन साहित्य--केवल अनुकरण, 
र | i छायात्मक ग्रंथों की अधिकता | 
पोर | ५--राष्र-र्म की छाप | ५-राष्ट्रधर्म की छाप अब कहीं पड़ने लगी है । £ 
स | ६--महाराष्ट्र विद्वान साहित्याभिमानी होते हैं । ६--हिंदी-साहित्य-सेवियों में अंबे स्वाभिमान | 
a | जाग्रत्‌ होने लगा है । 
i \ ७-महाराष्ट्रसाहित्य पर संस्कृत का प्रभाव ७--हिंदी-साहि त्य पर संस्कृत ओर उर्दू-साहित्य | 
वद अधिक रहता है । दोनों का प्रभाव है । अर्वाचीन साहित्य पर ग ं 
4 | PER साहित्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। is 
a EF Gy =e संसर्ग Er तो महाराष्ट्र- ८--हिंदी-साहित्य पर महाराष्ट्र के -AR का 
E | साहित्य ti बिछड़ा ही RI | प्रभाव पड़े विना न रहेगा । 
TE कला दित्य ययू J ९--इसमें अन्य प्रकार की मधुरता हैं। | 
xe | १ RT महाराष्ट्रभाषा-भाषियों में १०--किसी समय समस्त राष्ट्र-भाषा का साहित्य 
र | सीमित oy: किंतु अपना प्रभाव अन्य भाषाओं पर होगा । > re ठे. i 
a डालता रहेगा । - ; TE = ES | 
aa थोड़े शब्दों में इन दो बहनों के विषय में सर्वथा समथे हैं । आशा है, दोनों _भाषा-भाषी इस 
a | में इतना ही लिख सकता हूँ । ये दोनों बहनें विषय में गंभीर विचार करेंगे । इस संक्षिप्त 
की SR के गुणों से लाभ उठाकर राष्ट्रभाषा तथा. सिंहावलोकन में इससे अधिक कुछ भी नहीं लिखा 
i « UZA द्वारा भारत का कल्याण-संपादन करने में जा सकता । ; 
ट्ट | ब्रू 
| | _ भारत-गवनमेट से रजिस्ट्री किया हुआ, बड़े-बड़े राजों-महाराजों तथा अनेक 

| प्रतिष्ठित अनुभवी सज्जनों द्वारा परीक्षित; शारीर के बाहर भीतर होनेवाले सैकड़ों 

| 


रोगों की एक ही अचूक औषधिः-= 


पायूषधारा 


मुल्य ae शीशी १७) दजेन का १५) 
fee ee ० एस्‌० वर्मन पो० जम्होर, ( गया ) 
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बलपुर fra के बिलहरी ( Bi- 
Jabari )-नामक स्थान में 
एक शिलालेख पाया गया 
था। आजकल वह शिला- 
लेख नागपुर के AMAA- 
घर? (Museum ) में है। 
उसमें चेदि-नरेश केयूरवर्ष 
| ( युवराजदेव ) की महिषी 
नोइला द्वारा एक शिवमंदिर के निर्माण का वर्णन है। 
उस शिलालेख से विदित होता है कि केयूरवपं ( ga- 
| ama) के पिता का नाम था मुग्धतुंग, और सुग्धतुंग के 
| पिता थे कोकब्नदेव । कोकल्लदेव तथा मुग्धतुंग, दोनों बड़े 
प्रतापी आर वीर नरेश A— 
_ Of Kokalladeva, it is recorded that he 
t up two unprecedented columns of 
his fame Ç. ८. he supported Krishna Raj 
in the south and Bhojdeva in the north) 
and Mugdhtunga is eulogised as having 
conquered the lines of the country by 
_ the shore of the eastern sea and wrested 
= Pak from the lord of Kosala, 
a “C. P. Inscriptions.” 
` कोकल्देव ने दो कोतिस्तंभ स्थापित किए थे--दक्षिण 
` में कृष्णराज को सहायता पहुँचाकर तथा उत्तर में भोजदेव 
को बल देकर | मुग्धतुंग ने “पू्वांब॒ुधिकूल” के “पाली!-नामक 
[न को कोसलेंद्र से छीनकर समुद्र अपना श्रधिकार 
जमाया था । मुग्धतुंग के समय में कोसलेंद्र के अधीन समुद्र 
तटवर्ती देश भी थे। संभवतः उन्होंने उन्हे ओठ या 
त्कल-नरेश से प्राप्त किया था । सुग्धतुंग के पौत्र, केयूर- 
युवराजदेव ) के पुत्र, लच्मणराज ने 'कोसल-नरेंद्र 
उनसे 'कालिय' की मूति छीन ल्ली थी । 
कोसल-नरेंद्र ने ओढ-नरेश से प्राप्त की 


is a 


S he is 


' FUT Fiaa- फाला हूँ? 


[ लेखक; पं० लोचनप्रसाद पांडेय | 


ISS 


SS 


said to have reached the shores of the 
western ocean and to have worshipped 
Siva at the famous templeof Someswara 
or Somanath in Gujrat and he -(लच्मणराज) 
is also reported to have defeated the 
ruler of Kosala and to have despoiled 
him of a valuable effigy of Kaliya 
which had been obtained from the lord 
of Odra and which had been subse- 
quently dedicated to Someshwar by 
Lakshman Raja.” 
“© O, P. Inscriptions.” 
“मुकुर'-नामक उड्या मासिक पत्र के भाग ७, संख्या 
२-३ (सन्‌ १६१२ ) में 'पालिआर विरंचि-मंदिर'- 
नामक एक लेख श्रीगोविदचंद्र मिश्र ने प्रकाशित कराया 
था। हम उसी का सारांश यहाँ देते हैं 
बालेश्वर fra का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोमोहक 
है । उसके पूर्व दिशा में वंगोपसागर प्रशांत भाव से 


स्थित है, और पश्चिम की ओर नीलगिरि, मयूरभंज और. 
कंडझर राज्य की पर्वतमाला क्रमशः निस्नोञ्चरूप में प्राचीर 


की समता करती है । उत्तर में सुवणंरेखा नद्दी और 
दक्षिण में वैतरणी नदो प्रवाहित हो रही हैं । 


इस ज़िले की 'भद्रक' तहसील या सब-डिवीज्ञन में. 


“दोलसाही' एक बड़ा जनपद है । उसके निकट ही 
“पालिया?-नामक एक बड़ा ग्राम है । पालिया में. विरंचि 
का मंदिर है | भद्रक-रेल-स्टेशन से पालिया जाने के लिये 
“दोलसाही? तक पक्की सड़क है | ग्रागे कची सड़क है। 
भद्रक-स्टेशन से पालिया केवल ६ कोस है । भद्रक-तहमाल 
की प्रसिद्ध नदी सालंदी की एक शाखा नदी का नाम 
कुंडी है । यह कुंडी नदी 'पालिय्रा'-ग्राम को चारों ओर से 


घेरे हुए है। वर्षा-ऋतु में यहाँ जल-ही-जल दिखलाई | 


पड़ता है । यह भूखंड aama अर्थात्‌ 'सलहटी” की 


श्रेणी में है । लोग कहते हैं, पहले यह भूखंड समुद्र का | 
एक अंश था | कभी-कभी समुद्री जीवों के अस्थि-कंकालं 
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CAA GEDA ONS ORIN DDD DIR REE ७७ DLE EE 
wwe 


वैशाख, ३०९ 3° सं० | 


यहाँ की मिद्दी में निकला करते हैं । श्राजकुल समुद्र यहाँ 
से केवल २३ या ३ कोस पर है | ध्य 
(लिया के विरंचि-मंदिर का जीणं-संस्कार बरगी या 
मराठा लोगों ने, श्राजसे १००-१५० वप पूर्व, कराया 
था । यह मंदिर, ब्रृददाकार न होने पर भी, बहुत छोटा 
नहीं है । सुवनेश्वरस्थ “केदारेश्वर” के मंदिर से यः मंदिर 


उच्चता में न्यून नहीं | मेघेश्‍वर आर अनंत वासुदेव के 


देवालय जिस माल-मखाले से और जिन कारीगरों द्वारा 
निर्मित इए हैं, यह मंदिर भी उसी ढंग की सामग्री और 


` उन्हीं कारीगरों के हाथों बना है, ऐसा अनुमान किया जा 


सकता है। प्रस्तर-खोदित कारु-कार्य प्रशंसनीय है ; पर वह 
जीर्ण-संस्कार के समय बहुत कुछ नष्ट हो गया है । मंदिर के 
aaa में नवग्रहों की सूतियाँ हैं । मंदिर में चार दर- 
वाज़े हैं मंदिर के मध्य में दुर्गाजी की सूति है । विरंचि 
( ब्रह्मा) एक प्रस्तर-स्तंभ के शिरोभाग में अवस्थित हैँ | 
उनके चार सुख स्पष्ट रूप से इध्टिगोचर होते हैं । पर 
उनकी अवस्थिति देखने से ज्ञात होता है कि वह सर्वप्रथम 
उस मंदिर में वर्तमान रूप में न थे । श्रनुसंघान से जाना 
जाता है कि यह मूर्ति agaga से लाई जाकर मंदिर में 
स्थापित की गई है। कोई-कोई इस मूति को '“चतुर्वेद' 


कहा करते हैं । प्रवाद है कि ब्रह्मा सष्टिकार्य समाप्त कर 


समुद्र-कूल में तपस्या करने में ब्रती हुए थे । 
जिस दुर्गा की सूति का उल्लेख आगे किया गया है, 
वह मूर्ति तथा मंदिर में जो शिव सथा पार्वती की मूसियाँ 


« हैं, वे चिकने तथा निलाई लिए हुए काले रंग के पत्थरों 


की बनी हैं । भुवनेश्‍वर में जो मूतियाँ पाई जाती हैं, उनके 
समान ये भी हें । कितु 'विरंचि' की सूति वैसे पत्थर की 
या उस समय की नहीं जान पड़ती । 

मंदिर के गात्र पर पालो-भाषा के कई लेख देख पड़ते 
हैं। पर उनका अर्थ अप्रकाशित है । मंदिर का हाता खूब 
लंघा-चौड़ा हे । उसके भीतर एक चौकोन बावली (वापी) 
है । भुवनेश्वर में जैसी बावलियाँ देखने में आती हैं, यह 
ठीक उसी आकार-प्रकार की है । निर्माण-प्रणाल्ली भी ठीक 
वैसी ही है । 

'विरंचि' का विग्रह विकलांग नहीं है; पर मंदिर के 
wary देव-देवीगण पूर्शावयव में नहीं पाए जाते। 
अनेकों खंडित हैं । हाते के आस-पास कई कूप हैं । एक 
कूप को निकट के मुसल्लमान-पुरे के लोग काम में लाते हैं 
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` लोगों के पूर्वजों को उसने मुसलमान बनाकर हिंदू-धमं 


_गह्दी ने अपना विस्तार उत्तर में नेपाल तऊ, पूव सें बंगाल 


ae 


है. 


४११ 


NYY 


जब काला पहाड़ ने उड़ीसा पर चढ़ाई की थो, तब इन 


और हिदू-जाति से अपना द्रोह व्यक्त किया था । 
पहले पालिया के इस मंदिर में “ग्रज-महाप्रसाद' भोग 
लगाने की व्यवस्था थी, ऐसा जान पड़ता है; क्योंकि 
मंदिर के चारों ओर आध मील तक मिट्टी की हाँडियों 
के डुरुड़े अत्यधिक परिमाण में पड़े मिलते ६ l 
यहाँ नारियल, बाँस ( करील ), सुपारी, ताल, आम | 
आदि सब श्रेणी के वृक्ष हैं । 
अब भी मंदिर के नास पर 'भूमि' है । दैनिक सेवां के 
लिये ब्राह्मण नियुक्त है । उत्तम खिचड़ी का भोग लगा 
करता है । पालिया के निकट. युप्त-गंगा-नामक एक स्थान 
हे, जहाँ मेला लगा करता हे । इस स्थान को लोग अत्यंत 
पवित्र मानते हैं । 
विचार करने पर ज्ञात होता हे कि उक्त कोति का 
निर्माण शैव राजां कें राजत्वकाल में हुआ था । उस समय 
पालिया एक समृद्धिशाज्ञी UST था। काला पहाड के 
अत्याचार से इस मंदिर और स्थान को विशेष क्षतिग्रस्त 
होना पडा । मंदिर को मृति से रहित देखकर किसी भक्त 
ने समद्र-कूल से वर्तमान विरंचि-मुति को लाकर वहाँ 
स्थापित कर दिया है । ग्राजकल यह स्थान--“पालिया'-- 
सरकार अँगरेज्ञ के ख़ास gaa में है । 
यही मिश्र महाशय के उड्या लेख का सारांश है। 
रायबहादुर हीरालाल साहब लिखते हैं-- 
कोकल्ल के १८ पुत्र थे। ज्येष्ठ का नाम सुग्धतुंग 
( प्रसिद्ध धवल ) था । वह त्रिपुरी के सिंहासन पर | 
सन्‌ ६०० fo के लगभग बैठा, और उसके भाई अनेक 
मंडला के मांडलिक बना दिए गए। उनमें से एक लाफा 
ज्ञमींदारी के अंतर्गत 'तुकाण” में जाकर जम गया 
xs) & $ ॥ 
ama की शाखा महाकोसल और त्रिकलिग अपने 
को स्वाधीन करने में दत्त-चित्त हुए, और त्रिपुरी की मूल 


तक; पश्चिम में गुजरात तक और दक्षिण में कर्णाटकः 
निकटस्थ कंतल-देश तक कर दिखाया | 

मग्धतंग ने कोसल के राजा से लड़ाई की. 
उससे Gags की ओर की प्रधान पुरी “पाली 
ली थी-- Sa 


T य पूर्व्वाम्बुधि कूलपालीःपार्लास्समादाय च कोसलेन्द्रात्‌ ; 
i fete धामाधिकः खड्गपातियं आसीत्‌ ।?? 
: Sr हा ( “श्रीशारदा” से ) 
में सोचता हूँ, समुद्र-तटवर्ती इसी 'पालिया'-नामक 
' नगरी को मग्धतुंग ने कोशलेंद्र से छीना था | काल-क्रम 
` से 'पाली? का नाम बदलकर 'पालिया' हो गया । ऊपर के 
| दिए हुए वर्णन से स्पष्ट है कि एक समय 'पालिया' aaa- 
| शाली स्थान था। . | 
 ह्मेज्ञात नहीं कि 'पालिया” के 'विरंचि-मंदिर? के 
' शिज्ञालेखों की ओर पुरातच्तर-विभाग का ध्यान कृष्ट 
| हुआ है या नहीं ? 
| वीरभूमि ज़िल में चेदि के राजा कणंदेव का एक शिला- 
| लेख मिला है । यह भी इम बात का समर्थन करता है कि 
चेदि झेराजों ने बंगाल में भो विजय-पताका फहराई थी-- 
“Of greater interest is the Che li ins- 
cription of the Ith Century A. D., of 
the time of king Zarza discovered on a 
ll decorative pillar at P..ikore (in 
irbhum District ). Its main interest 
in the fact that it confirms the con- 
ral invasion of Bengal by the power- 
ful ruler of the Central India, gathered 
om 


«D 


तप-कानन में, 


of India 924-2992, 
` † अगरेजी-अनुवाद के लिये हम मॉरिस-कॉलेज, नागपुर के | 
छात्र प्रिय बाबू रामसेवक aaa के कृतश हैं | 
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[ वर्ष १, खंड २, संख्या ६ 


पे NA 
and in the Tibetan life of the Buddhist 
Atisa or Dipaukara.’® 

अनेक पुरातत्त्व-प्रेमो, विलासपुर-ज्ञिल के पाली-नामक 
स्थान का श्लोक में वर्णित 'पाली” होना अनमान 
करते थे ; पर विलासपुर से तो समुद्र deel मील R 
है । यद्यपि विज्ञासपुर के पाली में एक श्रतोव प्राचीन 
तथा शिल्पकला-समन्वित शिव-गदिर है, और कई fray. 
लेख भी हैं ; पर वह 'पू्वोबुधिकरूल' पर नहीं है । उसका 
दूसरा नाम 'झाऊनगर-पाली' भो है। श्लोक में वर्णित 
पाली ज़िला बालेश्वर या बालासोर ( कटक-कंमिश्नरी ) 
के Ulam स्थान से अन्य नहीं, ऐवी मेरी 
घारणा है। 

इस लख में ‘ali’ का उल्लेख है । रायबहादुर 
हीरालाल साहब की कृपा से हमें वह श्लोक, जिसमें 
'कालिय' का वर्णन किग्रा गया है, प्राप्त हुआ, जो नीचे 
sga किया जाता हे--- | 

जित्वा कोसलनाथमोड्नृपेतराष्तस्तु यः कालियो 

Wawa स येन विहितस्सेमिश्वराभ्यःच्चनम्‌ । 

“ After defeating the Lord of Kosala 
he made the (effigy of) Kaliya wrought 
of jewels and gola which was obtained 


from the prince of Odra a reverencial ` 
Teferences in Chedi inscriptions offering to Somesvara.’’ + 


ELST 


[ लेखक, कविवर गुलाब ] 


क्यों ध्यान-मग्न तुम बैठे, | | 
भरकर फूलों से डाली । 
दर) 
आकारा SSH से संकृत, 
अलि-दल पराग-रस पीता ; 
E जी का व Annual Report of the Archae 


ological Survey. 
Page 5. 
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मा , 
| a गज रही त्रिभुवन में, मृग-शिष्य विनोद-खिलोना ; 
| ऋषिरोज ! तुम्हारी गीता । आकारा श्वेत अंबर है, | « 
| (४) दूर्बा-दल दिव्य बिछोना ॥ , | 
| सुंदर फूलों की feat, (5) Toa 
| २ 3 
| $ > 
। meme तुम पर भरती हैं; फिर जटा जाल फैलाकर, | 3 
र रर. सः है, भगवान, भक्त gaat ; | 
| पत्तियाँ पवन करती हैं हम लोट रहे चरणों पर, 
| i Ep गुरुवर, गुरु-मंत्र सुनाओ । 
| यह भक्ति, मुक्ति की पूजा ! 
| ५ = E 
| हैं सूर्य-चंद्रमा किंकर ; ‘ ) 
| z US वह सत्य-प्रदीप जला दो 
' आरती प्रकृति करती है, z ee R È 9 
। तश हो अंत न कविता-लो' का; 
| गोधूलि रूप धारण कर । age 
| (६) भिड़ जाय सिंधु के! तट पर, 
| हैं खेल रहे वालक-सा, कवि की सोने की नौका। 
a | 
( उपन्यास ) 


सरे दिन सबेर सात बजे के पश्चात्‌ 
पुरोहित manag घासीराम के 


ठंडाई छान रहे थे। पुरोहितजी को 
देखकर उन्होंने प्रणाम किया, र 
एक चटाई पर बिठाया । पुरोहितजी 
कछ मसकिराकर बोले--“विजया 
द छुन रही हे 2” a 
घासीराम हॅसकर बोले--“और क्या, इसके विना तो 
i मुझे एक क्षण भी चेन नहीं ।” 

+ क है, आजकल तो इसकी बहार ही है। बहू 


Na Loy i 
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सातवाँ परिच्छेद 


घर पर पहुँचे | घासीराम उस समय | 
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"कहो, कुछ ज़िकर आया था 2” 

“हाँ आया था, मैंने ही ज़िकर उठाया था ।” 

“अच्छा फिर १” 

“मैंने तो आपसे कहा ही था कि वह न मानेगी | वही 
बात हुई I” 

परोहिसजी कछु गंभीर होकर बोले--'“तो क्या उसने 
नाहीं कर दी 2” ic oe 

“बिलकल ! पर उसकी नाहीं से क्या Wat जाता 
मैं तो agit हूँ ।” 

परोहितजी कुछ क्षण तक चपचाए ate | 
में घासीराम ने sets तैयार करके प्रोहितजी 
“ल्लीजिएगा थोड़ी-सी 2” p 


“मैं बहत कम 
ollecti 


<a 
~ 


z ‘ait थोड़ो-सी ले. लीजिए । थोड़ी-सी में क्या 
7 होगा \? ý 
 परोद्रतिनीने भी थोडी-सी लेकर पी । घासीराम भी 
पीकर उठे श्रोर erat लेकर परोहितजी के पास बैठ गए । 
परोहितजी ala—“at फिर क्या सलाह है ?” 
“सलाह क्या, में तो राज्ञो हूँ, श्याम की मा को आप 
` समभा-ब॒झाकर देखिए, मान जाय तो sear ही, नहीं तो 
फिर देखा जायगा i” 
= इतना कहकर घासीराम ने चिल्ज्ञाकर कहा--“श्यामू 
की मा, ज़रा-सी श्राग तो दे जाओ ।” 
श्यामू को मा तवे में आग लेकर आई । पुरोहितजी पर 
दृष्टि पड़ते ही उसके मुख की रंगत बदल गई । माथे पर 
बल पड गए । पुरोहितजी ने पूछा--“कहो बहू, अच्छी 
तरह ?” 
सुलोचना ने कुछ रुखाई से उत्तर दिया--“हाँ, अच्छी 
ही सी K । 99) j 
घासीराम चिलम भरते हुए बोले--“यह शंभआ आज 
सबेरे ही से कहाँ उड़ गया 2” 
“क्या जानूँ, कहीं गया होगा ।? 
पुरोहितजी बोले--“आज यहाँ लड़के नहीं दिखाई 
पड़ते I” 
घासीराम बोल उठे--“शंभश्रा तो आज aN ही से 
शायब है । वे दोनों उधर रसोई की तरफ़ खेल रहे हैं ।” 
सुलोचना तवा लेकर जाने लगी | उसी समय परोहितजी 


NAAANANAAANANN 


रही हो १” 

` सुलोचना के कुछ उत्तर देने के पूर्वं ही घासीराम बोल 
' उठे -“ग्रजी, अभी तो रोटी में देर है । श्रभी सात ही तो 

बजे zi? $ 

_ पुरोहितजी ने कहा--“'अच्छा, तो थोड़ी देर बैठकर मेरी 

दो-दो बातें सुन लो ।”? । 

“उधर से जाकर श्याम्‌ को ले आउँ, तो फिर बेट. 

यह कहकर सुलोचना चली गई | 


बोले--“बहू, तुमसे कुछ काम था । क्या रोटी चढ़ाने जा । 
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सुधा [ aq १, खड २, संख्या! वैश 
उसी, समत्र सुलोचना श्यामू को w लिए ह 
पहुँची | साथ-साथ लडकी भी आई । | कि 


सुलोचना कुछ दुर पर सामने बैठ गई, और बोज्ष रख 
“कहो, क्या कहना है ।?? , लंड 
घासीराम बोले--“'कहना-सुनना FAT हे वही ay, दूर 
वाल बात तय करने के लिये आए हैं ।” | प्रक 
सुलोचना ने रात को भो कुछ स्थिर किया था, वह हा प्र 
स्वप्नवत्‌ हो गया । सबेरे उठते ही श्यास की मीठी-मी! 
बाते सुनकर उसका विचार फिर बदल गया, और इस 
सोच लिया था कि चाहे जो हो, मैं श्याम को रफ 
आँखों की ओट कभी न होने दाँगी | j 
पुरोहितजी कहने लगे-- “ag, तुमने घासीराम से d 
सुन ही लिया होगा, मुझे उन बातों के दुहराने ई प्रेम 
कोई आवश्यकता नहीं । wa में केवल यह जार a 
चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या इच्छा है 2” | 
पुरोहितजी पर एक Aa दृष्टि डालकर qe 
बोलो--“मेरी इच्छा पूछते हो ? पुरोहितजी, भगवा! 
की दया से तुम्हारे भी एक लड़का है । मेरी इच्छा जासी ह. 
चाहते हो, तो अपने उस लड़के की मा से पूछो । अ = 
घरवाली से पूछो ; देखो, वह क्या कहती है ।” j J 
पुरोहितजी सन्न हो गए । वह नहीं समझ ali सब 
इसका क्या उत्तर दें । | 
सुलोचना फिर .कहने लगी--“मा के जी को भा l पेष 
समझ सकती है, बाप कभी नहीं समझ सकता । १ g 
जी को तुम नहीं समझ सकते । मा का जी पत्थर T 
होता है; इसीलिये कहती हूँ कि अपनी घरवाली 
पूछो ।? 
पुरोहितजी सिर खुजलाते हुए बोले--“बहू, यह न 
तुम्हारा कहना सब ठीक है; परंतु बात यह है कि पिता ब 
जी इतना कड़ा भी नहीं होता कि श्रपने पुत्र के दुख इत 


aD 


का ध्यान न E SC ।'? को 
सुलोचना बोली--“सुख-दुख की तो बात ही नहीं uy 
बात तो यह है fs सा की इच्छा लड़के को अपने | तुम 
अलग करने की हो सकती हे, या नहीं ! सुख-दुख में 
दूसरी बात है ।” ; 3 
अब पुरोहितजी का साहस कुछ बढ़ा AA, F 


मैं तो केवल सुख-दुख की बात कह रहा हूँ । यह 
मानता हूँ कि मा लड़के को कभी अलग न॑ 


cma ३०९ दु सं° | 
क: 
ae पर साथ ही मा को यइ भी तो देखना” चाहिए 
a 


| क्वि ग्रलग करने में लड़के को सुख मिलता हे, या पास 
| ख़ने में ? मेरी समझ में तो मा का कतंव्य यह है कि 
लके के सुख पर दृष्टि UG, चाहे लड़का पास रहे, चाहे 
दूर । यह मैं तुम्हें विश्‍वास दिलाता हूँ कि इसे किसी 
कार का दुख मिलना तो दूर रहा अनेकों प्रकार के सुख 
| ज्ललेंगे | पढ़ेगा, दिखेगा, खानेप हनने को कुछ कमी न 
रहेगी रौर अंत में सारी संपत्ति का सालिक होगा । प्रेम 
\ कीजो कहो, तो तुम यह बात आप सोच सकती हो कि 
उसा जिसका हृदय लड़के के लिये व्याकुल रहता हे, वइ एक 
लड़का पाऊर उससे कितना प्रेम करेगी | ATA की स्री 
| इस समग्र लड़के के लिये अघोर दो रही हैँ । इस सभय 
॥ . यदि उसे मिट्टी का लड़का भी दिया जाय, तो वह उससे 
प्रेम करे फिर जब वह स्वजाति का सुंदर बालक पावेगी, 
तो कितना प्रेम करेगी ।'? 
सुलोचना हँसी । उस हँसी में घृणा थी, अविश्वास 
था | उसने कहा --“प्रेम करेगी ! में मानती हूँ, प्रेम करेगी 
पर उसी तरह, जैसे एक बालक अपने खिलौने से प्रेम 
करता है । मा अपने बच्चे को खिलौना नहीं समती, 
वह उसे अपनी आत्मा समझती है, अपना प्राण समझती 
| है ऐसा प्रम चह कहाँ से लावेगो। कोई भी नहीं ला 
| सकता, उसी पर क्या हे १” 
| 'पुरोहितजी हँसकर बोले--“यह तो न कहो, मैंने ऐसी- 
| ऐसी खियाँ देखी हैं, जो पराए लड़के को अपने पेट के 
| लड़के से afte चाहती हें ।'” 
सुलोचना "चाहती होंगी ।? 
पुरोहितनी सोचने लगे कि यह गाँठ gawd) नहीं 
दिखाई पडती । सुलोचना किसी प्रकार यह बात स्वीकार 
न करेगी । यद्यपि वह स्वयं मन में सुलोचना की बातों को 
हुत कुछ ठीऊ मान रहे थे, कितु स्वार्थभाव ने हृदय को 
इतना घेर लिया था कि उस पर सुलोचना के हृदयो द्गारों 
i की पूरी चोट नहों पड़ती थी । 
अत को पुरोहितजी बोले--“'ख़ैर, तुम्हारी ख़ुशी, यदि 
तुम्हारी इच्छा नहीं हे, तो जाने दो, और कहीं 2 । 
OS वादा कर आया हूँ कि कोई-न-काई लड़का 
अवश्य हूंदूंगा । मैंने तो सोचा था कि अपने मित्र ही 
सतान मिले ; क्योंकि इस समय उनकी संपत्ति डेढ- 
लाख के लगभग है । पुरोहितजी ने यह अंतिम तीर 
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HIST था | घासीराम तो इसकी चोट से aeq गए ; किंतु 
सुलोचना के gaa में पुच-प्रेम की इतनी गर्मी थी कि यह 
तीर वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ठंडा हो गया । - 

सुलोचना उठकर जाने लगी। पुरोहितज' ने साहस 
करके फिर कहा--“'बहू, इसे ज़रा फिर सोचःलेना, कोई 
जल्दी नहीं है । अभी में चार-छः दिन ठहरा रहूँगा। मैं 
ईश्वर को साक्षी देकर कहता हूँ कि. मेरी यह हादिक | 
इच्छा है कि यह लाभ तुम्हें ही हो । तुम्हारी ही संतान | 
इसका सुख भोगे ।?? 

सुलोचना ने इसका कोई उत्तर न दिया, चपचाप चली 
गई । पुरोहितजी घासीराम से बोले--“भाई, बहू तो 
मानेगी नहीं, यह निश्चय है |”? 

घासीराम बिगड़कर ब्रोलें--“न मानेगी, तो सिर-पर 
हाथ घरकर रोदेगी भी--मैं और तरह का आदमी हूँ। भई, 
मेरी तो राय हे कि तुम उनसे जाकर ठीक-ठाक कर लो । 
इस झोल में न पडो । अरे हाँ, जितना ही छानोगे, उतना 
ही किरकिरापन निकलेगा ।?” 


पुरो हित--“अजी ठीक क्या करना है ? ठीक तो हई | 
aye 3 ` an + ied 
हे । मुझे केवल यह सोच-विचार हे कि अगर बहू का जी. 
दुखा, तो में उनको मुँह दिखाने लाथक़् न रहूँगा।? | 
घासीराम नाक-भों चढ़कर बोले--“अजी बेठो भी। । 


कहने लगे मुँह दिखाने लायक़ न रहूँगा इसमें माह न 
दिखाने की कन बात हे ? कुछ तुम इसका बाप मार रहे | 
हो | सच पूछो, तो तुम इसके साथ बड़ा उपकार कर रहे 
हो; पर यह न-जाने कैसी alt खोपड़ी की स्री हे कि 
समझती ही नहीं ।”” 

परोहित-“हाँ, यह बात तो ठीक ही हे. में तो तुम्हारे 
भले ही की कह रहा हूँ । एक लाख की संपत्ति कुछ थोड़ी 
नहीं होती i” 

घासीराम तिलमिलाकर बोले--““भाई, तुम आज ही 
जाकर उनसे दीक कर लो | सममे, ऐसा न हो कि कोई 
दूसरा खड़ा हो जाय |” 


होगा | विना मेरी सलाह कुछ नहीं हो सकता ।”” 
घासीराम प्रसन्न होकर बोले-“तो फिर क्या ड 


खड़े हुए । चलते-चलते उन्होंने कहा--“तो में ठीक 
ment ११2 

घासीराम--“हाँ-हाँ, ठीक कर लो ।” 

पुरोहित--“ऐसा न हो कि पीछे नाहीं कर दो, और 
मरी बात जाय.।” 

घासीराम--' नहीं गुरू, भला ऐसा हो सकता हे?” 

पुरोहितजी चल दिए । 

पुरोहितजी के चले जाने के पश्चात्‌ घासीराम बड़- 
बढ़ाते हुए सुलोचना के पास पहुँचे । उस समय सुलोचना 
आटा गूँद रहो थी। दोनों भाई-बईन रसोई के सामने 
थोड़ी दूर पर खेल रहे थे । 

घाप्तीराम हुक़क़ा लेकर रसो ई के पास जा बेठे, भर बोले-- 
“देखो शंभू की मा, तुम्हारी ये बातें asa नहीं हैं। कहा मानो 
. हठ न करो हठ करने से कोई लाभ न होगा । समझी ?” 

सुलोचना ने उत्तर दिया--“क्या कहूँ तुम तो कुछ 
सोचते-समते नहीं, तुम्हें तो इस समय...क्या कहूँ कुछ 
कहते नहीं बनता ।” 
__ घासौरास बिगइकर बोले--“हाँहाँ, में तो नासमरू 
उल्लू हूँ । तुम्हीं तो एक बड़ी समझदार हो। तुम्हें अपने 
ज्न-बच्चों का भी कुछ ध्यान है ? ऐसा अच्छा अवसर 
` मिल रहा है, तुम उसे हाथ से खो रही हो और उलटा 
| gat को उल्लू बनाती हो । वाह! यह अच्छी रही। 
याद Gal, तुम न मानो, तो अ्रच्छा। न होगा। में तो 
काम करूगा हो।?? 
सुलोचना का आँखों में alg आ गए । करुण स्वर में 
बोली--“तो कर लो, मैं क्या मना करती हुँ ? तुमने तो 
आखा पर ठोकरी रख ली । इतना भी नहीं सोचते कि 
_ नातेररिश्तेदार सुनेंगे, तो क्या कहेंगे 2” 
 घासीराम--““नातेः रिश्तेदार भला क्या कह सकत हैं ? 
सैं कोई ऐसा काम तो कर ही नहीं रहा हूँ कि जो आज 

तक किती ने न किया हो | दुनिया में न.जाने कितने 

डके गोद लिए जाते, और कितने दिए जाते ay 
 सुलोचना--“दुनिया की भल्ली चलाईं। दुनिया में चोरी 
तो होती है, पाप भी तो होता है । फिर इससे क्या 2” 
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» पाप. उन्होंने सावित्री को ग्रलग ले जाकर कहा 
तो एक मिला है, और ऐसा मिला 


[ वर्ष १, खंड २. सरू Nh 


घासीरास-- क्या कहूँ, . न-जाने तुम्हारी कैसी 
मक हे । अपनी क्सम, कभी-कभी तुम्हारी समक (| 
सुझे बड़ा क्रोध आता हे। तुम इतना नहीं सोचतीं | 
हमारा लड़का लाखों की संपत्ति का मालिक होगा | ह. Y 
दुख-दलिहर भी दूर हो जायगे, और हमारे दूसरे लहर 
भी पढ़-लिख जायंगे ।? | 
घासौराम के हठ और दुख-दरिद दूर हो जाने की ag 
ने सुल्लोचना को फिर कुछ डगमगाया । वह इस पर फि 
विचार करने लगी । 
घासीराम कहने लगे--“लड़का भी कहीं सात समंद | ` 
पार नहीं जाता, जो देखने को तरस जायेगे । एक | 
शहर--एक जगह, जब चाहे देखा करना, और जब उनसे 
हमारा यह संबंध हो जायगा, तो ओना-जाना भी रहेगा 
ही । फिर न-जाने तुम क्यों हिचकती हो 2” 
सुलोचना एक ठंडी साँस भरके बोली--“यह तो सव 
ठीक है, पर-- = 
घासीराम--“पर क्या 2” ह 
सुलोचना--“क्याकहूँ, मेरा जी किसी तरह नहीं मानत | 
कि zarq को अपने से जुदा करूँ ।?? 


आ रह, है । उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक कहा--“'देखो, सोच 
लो । तुम्हारी ‘al’ पर सब अच्छा-ही-अच्छा है, भर. 'नहीं | 
पर सत्र बुरा-ही-बुरा । भला जी भो कोई ऐसी चीज़ है, | र { | 
जो काबू में न आवे । अपने जो के पीछे तुम सब गड गोवा | 


पाजी आज खबरे से कहाँ चला गय़ा । इसके मारे प्रो 
भी नाक में दम है ।?” s 

यह कहकर घासीराम सुलोचना के पास से च 
ग्राए। र; 


आठवा परिच्छेद 
Sat दिन शाम को लालताप्रसाद बजमोहनलाल 
घर पढुंचे । बजमोहनलाल तो उस समय दूकान पर. 
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im ( दो भाग )--लखक, श्रीयुत 
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अनुवादक, सुधा-संपाद्क Fo रूपनारायण पांडेय कविरज् 
मूल्य. N), २) 


बंद्योपाध्याय बी० To 


नारायण पांडेय, Bacay मूल्य. २॥), २) 


WANS, Go ब्रजक्रष्णा Js बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी 
ओर कविरांज विद्याधर विद्यालंकार; मूल्य ३), २॥) 


एल्‌-एल्‌२ बी; 


TUE ato To ; FAM, २) 


२. गल्प ओर कहानिया. 
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की उत्कृष्ट ओर संचित्र पुस्तकें 


गैगा-पस्तकमाला की उत्तमोत्तम पस्तकें 


प्रमचंदजी ” 
मूल्य ५), ६) 


बहता हुआ फूल (सचित्र )--मूल लेखक, बाबू. चारुचंद्र. . गोव्यकथाइस्त॒त--लेखक, प्रिंसिपल चंद्रमोलि | सुकुल 


अनुवादक, सुथा-संपरादक To रूपः '' } | 
kh प्रेम: गंगा--अनुधा ३ ; स्वं० do. इंश्वरीप्रसाई a 


पित्र पापी (सचित्र) (एंक रूसी उपन्यास का अनुवाद) ¬ | 


विचित्र योगी--लुखक, श्रोद्वारकाप्रसाद' मौर्य aio ve 
मूल्य १), १॥) ` 
मा--लेखक, पं० विश्वंभरनाथ शमा कौशिक, मूल्य लगभग a) 
संसार-र्‍हस्य अथवा अधःपतन-_ लेखक, ठाकुर ्सिद्धनारा- ` 


me पंडित ar ठाकुर प्रसिद्धनारायणर्सिह se To; pee ABE 
` मूल्य १॥) ` ह्‌ 


छः चित्नशाा ( सचित्र )--लेखक, विश्‍वंभरनाथ शमी कौशिक; om fa जनहा 


~ 


जातक-कथा-माला--अनुवादक, ` बाबू ` रामचंद्र 'म्रों । 
मूल्य १), M) 

नंदन-निकंज--लेखक, स्व०श्रीचंडीप्रसादजी बी ०ए०'हृद्येश? 
मूल्य १), १॥) 

BANA (सचित्र)--लेखक,ख्वाजा इसन निज्ञामी, अनुवाद 
_` पुं श्रीरोम शमा बी० To ; मूल्यः wy, १॥ 
जासूस की डाली ( सचित्र )--लेखक, बाबू गोपालराम 
गहमरी, जांसूस-संपादक; १७), WY 


pe NEES 


€ 


Fs 


We To, एलू७ टी०;' मूल्य uj i 
संपादक Ra मूल्य १]), भ॥) 
प्रेम-प्रसून- लेखक, श्रीप्रेमंचंदजी 5 ` मूल्य १2), Wey 
प्रेम-दादशी (aha) -_लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; मूल्य ॥|),१॥॥) 
मंजरी (सचित्र) अनुवादक, सुधां-संपादक पं० रूपनारायशुशी 
पांडेय कविरत्न; ` मूल्य १), M) 


" दुर्गावती (सचित्र )--लेखक, लखनंऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी- 
लत्रत्ररार पं० बद्रीनाथजी भट्ट बी० ए० ; मूल्य १), 3) 
बंद चरित ( सचित्र )--अनुवादंक, 
रूपनाराययाजी पांडेय BAe ; 


ण sae rei 


मूल्य WwW, १।) 


॥७ एलएल०्बो०;. . | `. ` मूल्य ॥]), १.) 
| देणी संहार नाटक--लखंक, पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
। E मूल्य WZ), १=) 

| ६ बरमाला ( सचित्र )- लेखक, श्रीयुत गोविदवल्लभ पंत 
| मूल्य ॥]), १!) 


पूव मारत- लेखक, हिंदी के धुरथर विद्वान. aig” 
a ae ` मूल्य ॥३), १) 
४. व्यग्य, हास्य आर प्रहसन 
अधचल्ायतन--मूल-ल खक, श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर; अनुवादक 
सुधाःसंवाद्क Fo रूपचारायणा पांडेय कविरल्न ; मूल्य t) 
feat म्याय--लेखक, प्रोफ़ेसर 
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(3) 


भारत-गीत--लेखक, कवि-सम्राट्‌ पं० श्रीधर. पाठक } 
सुधाःसंपादक पं० 


बीर भारत लेखक, Ge भवानीदत्त जोशी alo Yo 


श्रारासदास याइ NS 
मूल्य ॥): - भचभूति--्रनुशादक, हिं 

Bore Sir AGT), १=) ` 
\ मिस्टर: भ्यास की कथा--लेखक, स्वगत पंडित शिवनाधजी 
मूल्य २॥), ३). ` 
मोलियर ; अनुनादक, to 


i मूल्य ॥), ३) 
मानस-सुक्तावल्ली--संग्रहकता, रायबहादुर बाबू मुकुंदलालजी 
गुप्त; „ मूल्य ।=) | 
६. गद्य-साहित्य eee 
Rafar ian, हिंदी के उत्कृष्ट .समालोचक ` 
qo जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी मूल्य १); १।॥) ¶ 
विश्व-साहित्य-- लेखक, सरस्वती-संपादक अ्रीपदुमलाल- 


पुन्नाताल ARNI fio To ; 
साहित्यः]; १ लेखक, We Fe 


Wey), २) 
बालकृष्ण भट्ट; 


हिदी- लेखक, लखनऊ-विश्वविद्यालय के 
Go बद्रीनाथ भट्ट बी० Vo ; म्‌ 
७, समालाचनाए 


ल्य), 


~ 


=) 


Yo, एलु-एल्‌० dio ; ` 
हिदा-संसार के gide विद्वान. 
Fo ज्वोलादत शभा ; | } 


“ona spe Ne > ट्र र 
; ८. जीवन-चरित्र - 
कारनंगी ओर sus विवार-- लेखक 


४८:27 [ 


जापान की इतिहास--लेखक, ऑनरेडुल पं० श्यामः 
gar) मिश्र एम्‌ Te रायबह्दादुर To शुकदेवविद्दारी 


विदेशी विनिमय--लेखक, प्रयाग-विश्वविद्यालय के अर्थः 
qe अध्यापक श्रीदयाशंकर दुबे The To, TETTO 


बी०; i 
११. कृषि 
ऑफिसर ; मूल्य १०2), We) 
fig Wan to .गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
कृषि मित्रे--लखक, ge गंगाप्रसाद पांडेय L, 4. G 


' एुपरिरेडेट एग्रिकल्चर ; 


तस-जीवनं--लखक, te गंगाशंकर पंचोली; छप रहा हे 
१२. स्वास्थ्य ओर चिकित्सा 
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(a) 


` श्र tio ए०३ मूल्य WS) ` 
सेन का इंतिहास-लैखक, झनरेबुल पं० श्यामविहारी 
श्र एम० go, रायबद्दादुर T शुकदेवविद्दारी ` 
qao ए०; - मूल्य Ma) 
१०. AIMS और SAT 
भारतीय अर्थशाख --लेखक, . भूंतपूवं ग्रेम-संपादक 
बाबू भगवानदासंजी केला 5 मूल्य २॥), २॥) 


मूल्य १), १॥) ` Se 
| _कर्मयोग--लेखक, श्रीसंतराम-बी० ए. ; 


उद्यान. ( सचित्र )--लेखक, श्रीशंकरराब जोशी TAPAS - 


किसानों को कामधेनु ( सचित्र )— लेखक, हिंदी के gT- 


मूल्य iz). we ए० ३ 


- योगत्रयी-लेखक, ठा०प्रसिदनारायणसिंइ बी०ए० Hey) 


मुल्य l=) 
कृषिःविद्या-लेखकं, to अश्विनीकुमार UH; मूल्य ॥),॥) ` 


ताजिक चिकित्सां ( सचित्र )--लेंखक, बाबू लालगहा-, ` ee मई 


रला मूल्य १), १॥) ` . 
Na शरीर-विज्ञान--लोखका, श्रीमती. हेमंतकुमारी ` ' ` 
; मूल्य ts) 


श्रीमती - : हेसतकुमारी. e 


१४. नवयुवकोपयोगी | 
जीवन St सदब्यय--अनुवादक, श्रीहरिभाऊ डढपाच्याय, s 
संपादक हिंदी नवजबिन मूल्य १); १॥) [| 
एशिया में प्रभात मूल लेखक, पाल रिचडं ; अनुवादक, 5 . 
ऑठाकुर कल्याखसिंइ शेखावत बी० Yo ; मूल्य ॥), १) | | 
भिखारी से भगवानू-- अनुवादक, ठाकुरे बाबू नंदनासिंद Me =| | 
Ue 5 =. AAW | । 
सुख तभा सफलता ; मूल्य |) S 
_ १५. योग | 
प्राणाबाम--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायशसिंद बी० Te | 
` मुल्य Mie), १2) 2 
- मुल्य ॥), 3) « | 
हठसो ग--लेखक, ठाकुर प्रसिद्वनारायणासँद te Te 
zi मुल्य. लगभग २) ` [ 
योग-शास्त्रांतर्गत धम-लेखक, ठाकुर 'प्रसिढनारायणासिद ` 5 
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मैं वो ब्रौपदी सचित्र )--लेखक, कविवर श्रीरामचरितजी 

| : उपाध्याय; ` ॥) 
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| महिला-मोद--लखक, साहित्य-महारथी पं० महावोरप्रसादजी 
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तुम्हे सौंपा 


। 
नहीं सकता था 
4 gafa — उसका पिता तो बिलकुल राज़ी है ; पर 


वावित्री कुछ हतोत्साह-सी होकर बोली-- पर क्या £” 

पुरोहित- “पर उसकी मा राज्ञी नहीं होती | चह उसे 
हा प्यार करती है क्योंकि सबसे छोटा वही है।” 

द्यपि इस समय स्वार्थ ने सावित्री के हृदय को shat 


है । तुमसे अच्छा और कोई इसे कर भी 


कर दिया था, उसमें किसी बात को स्वयं देखने की शक्ति ' 


बहुत कम हो गई थी कितु जब कोई बात उसके हृदय से 
टकराती थी, तों उसे थोडी देर के लिये कुछ ज्ञान हो आता 
an) सावित्री खी थी, उसका हृदय भी उतना ही कमज़ोर 
था, जितना कि faai का होता है । यद्यपि वह स्वयं माता 
न थी, परंतु उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की 
योग्यता रखता था । उसमें वे भाव अंतनिहित थे, जो 
एक माता के हृदय में हुआ करते हैं, केवल उनका विकास 
नहीं हुआ था | पुरोहितजी की बात सुनकर उसके हृदय 
ने तुरंत कहा--निस्संदेह कोई सच्ची माता अपना पुत्र 


j ` बेचना स्वीकार न करेगी । यदिः उसकी माता. ऐसा करती 


तो कोई पाप नहीं करती । 

अंतःकरण सदैव न्याय की ओर झुकने के लिये तैयार 
रहता है, कितु at उसे ऐसा. करने a रोकता है । 
सावित्री ने अंतःकरण की बात पर कुछ ध्यानं न दिया । 
वह! पुरोहितजी: से बोली--''जान पडता. है, उसे यह पता: 


पुरो हितजी tangs बोले-- “नहीं, यह तो मैंनेसब 
बता दिया। उसे तुम्हारी संपत्ति तथा वैभव का सब हाल 
मालूम हो गया ; पर, फिर भी, वह राज़ी नहीं होती ।?? 

सावित्री--“बस इतनी ही उसकी भूल है। अच्छा फिर?” 


परोहित-“अभी तो कुछ-कुछ आशा है-। लढके के . 


वाप ने कहा है कि मैं राज़ी कर लेगा ।” 
aris उसके कोई भाई-बहन भी है १११ 
हित“, एक बड़ी बहन तथा एक बडा भाई हे।'” 
८ सावित्री--“बडे की उमर क्या है 2? 


¬ “बड़ा तो सातःश्राठ बरस का होगा | दूसरे 


ks : Tin हुआ है, अभी से दिन-द्नि-भरः ग्रायब रहता 
= सो-छोटा:ही. 2” 


उत्सुक होकर बोली-- “क्या a सें किसी : दू 


पुरोहित--“यह क्या बड़ी वात है। जब चाहो, देख लो Y 
सावित्री --“उसे यहाँ ला सकते हो ?” 
पुरोहित--“लाने को क्या हुआ ?” 

सावित्री — “एक बात और है । यदि उसकी मा से मेरी 


बातचीत हो. सकती, तो मैं उसे चुटकी बजांते राज्ञी कर | 


लेती । खी को खी जल्दी राह पर ला सकती है ।” 


पुरोहित--“तुम्हारा यह कहना भी ठीक है । पर वह | ; | 
भला यहाँ काहे को आने लगी । हाँ, यदि तुम्हीं उसके | | 
यहाँ जाश्रो, तो हो सकता है। पर वे हें बड़े रारीव। | 


बाप एक दूकान पर २४) का नौकर है ।” 

सावित्री ने सोचा, में और उसके यहाँ जाऊँ ! यह 
वात मेरी मर्यादा के प्रतिकूल है । उसने पुरोहितजी से 
कहा--“भल्ा मैं उसके यहाँ कैसे जा सकती हूँ ? बाबूजी 
इस पर कभी राज्ञी न होंगे । 

पुरोहित--“मेरी समक में तो कोई अनुचित बात नहीं 
क्योंकि जब तुम उसका लड़का गोद लेने को तैयार हो 
उससे संबंध जोइना चाहती हो, तो ऐसी दशा में जाना 
कोई बुरी बात नहीं |” 

सावित्री--“हाँ, यह बात भी तुम्हारी ठीक ही हैं। 
अच्छा; राज रात को बाबूजी से पूछगी । a, वह क्या 
कहते हैं ।”” l 

पुरोह्दित--“मुझे पूरा भरोसा है कि यदि तुमं उससे 

मिलोगोी, तो वह राज्ञी हो जायगी। और सुनो, जब जाना, 
तो उसके बच्चों के लिये कुछ मिठाई, कुछ खिलौने लेती. 
जाना। इससे उ सको राज़ी करने में सहायता मिलेगी ।” 

सावित्री--“जाना क्या, कया मैं अकेली जाऊँगी 
तुम्हें भी साथ: चलना पडेगा । आख़िर उसका घर 
बतावेगा 2” x 

पुरोहित--“हाँ:हाँ,. लो यह मुझे ध्यान ही न 
अच्छा, में चलँगा, जब जाने का विचार हो, JA 
लेना ।” ` > 

सावित्री-““जो बाबूजी राज़ी हो गए, तो कल ही 


` चलँगी' । भला. किसः समय चलना ठीक होगा 


; -_ सावित्री--“अच्छा, तो कल बारह बजे घर ग्रा जाना ।”? 
पुरोहित--“'पहले बाबूजी से तो पूछ लो ।” 
सावित्री--“वह सब पूछा हुआ ही-सा है । मेरी बात 
वह टाल नहीं सकते | कल में ज़रूर-ज़रूर चलूँगी ।” 
पुरोहित-- “अच्छा, तो कल बारह बजे श्रा जाऊँगा |” 
यह कहकर पुरो हितजी चले गए । 
` रात को सावित्री ने वजमोहनलाल से सारा हाल कहा, 
आर घासीराम की खरी से मिलने की आवश्यकता भी 
समझा दी । ्रजमोहनलाल के हृदय में भी वही प्रश्‍न उठा, 
: जो पहले सावित्री के मन में उठा था । उन्होंने कहा--'“एक 
साधारण भ्रादमी के घर पर विना जान-पहचान के दौड़े 
जाना तुम्हें शोभा न देगा | उसी को बुलाने की चेष्टा 
क्यों नहीं करतीं 2” 
 सावित्री_“बह भला क्यों घ्राने लगी । उसे क्या पड़ी 
£ हाँ, जो वह लड़का देने पर राज्ञी होती, तब तो चली 
mr जब्र राज़ी ही नहीं, तो काहे को आवेगी ? 
जो में ही चत्री जाऊँ, तो क्या बुराई है? अपना 
[म है, जाना ही चाहिए । दूसरे, जब हम उसका 
लड़का ले रहे हैं, उससे नाता जोड़ रहे हैं, तो फिर जाने 
` में कौन बुराई है ? मेरी समक में तो कोई बुराई नहीं । 
_ पुरोहितजी भी यही बात कहते थे ।?? 
स्वाथं में पढ़कर मनुष्य प्रायः वह काम कर बैठता हे, 
जो विना स्वार्थ के वह कभी न करता | ब्रजमोहन 
अथवा सावित्री से ऐसी आशा कभी नहीं हो सकती थी 
एक सामान्य आदमी के घर पर जायें, ate 
इसके लिये स्वयं वह आदमी ही प्रार्थना करे। परंतु 
| ma अपने काम के लिये--स्वार्थ के लिये--विना बुलाए 
ही जाने के लिये तैयार हैं | 
ब्रजमोहनलाल भी अंत को राज्ञी हो गए, और उन्होंने 
चत्री को जाने की श्राज्ञा दे दी। 
दूसरे दिन सबेरे हो से सावित्री जाने की तैयारी करने 
‘Vat रुपए की बढ़िया Gata मिठाई मँगवाई, 
रुपए के अच्छे-श्रच्छे खिलौने मेंगवाए।शान 
माने af लिये अपने बढ़िया कपड़े निकाले । ज़ेवरों से 
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चाहे जितना अ्रभिमानी हो, उसके हृदय में चाहे कितना 


k: 
[ वर्ष १, खंड २, संस्था ७. 
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बेर डुलावा भेजा | बारह बज के पश्चात्‌ पुरोहितजी am) 
पालकी गाड़ी पहले ही से जुती खडी थी । सावित्री अपनी 
दासी-सहित गाड़ी में बैठी । पुरोहित जी कोचवान के पास कैरे। 

जिस समय ये लोग घासीराम के घर पर पहुँचे, उत | 
समय सुलोचना खा-पी चुकने के पश्चात्‌ ada इत्यादि 
माँजकर उठी थी । पुरोहितजी ने जाकर सावित्री के आने 
की सूचना दी । सुलोचना ने पुरोहितजी पर एक ay 
इष्टि डालकर ठंडी सॉस खींची । परंतु सुँह से कुछन | 
कहा । उसने शीघ्रतापूर्वक एक सफ़ेद AA निकालकर | 
पहन ली, और सावित्री के बैठते के लिये एक गद्दा विद्या. | 
कर उस पर एक चादर विछा दी । इसके पश्चात्‌ पुरो- | 
feast से सावित्री को बुला लाने के लिये कहा । 
सावित्री देवी नाक पर सुगंधित रूमाल wa हुए 
पहुँचीं । सावित्री को यह विश्वास था कि सुलोचना उनकी | 
| 
\ 


~ AN A RY 


£ 


तड़क-भड़क देखकर स्तंभित हो जायगी, उससे कुछ कहते- 
सुनते बन न पड़ेगा, और अंत को वह बड़ी ख़ुशी से 
अपना लड़का देने को तैयार हो जायगी । इस विचार ने 
सावित्री के मुख पर श्रभिमान का गहरा रंग फेर दिया 
था ; परंतु जिस समय सुलोचना से उसकी चार Bie हुईं, 
उसका सारा भ्रभिमान काफूर हो गया | वह बुरी तरह 
WN । उसके हृदय में यह विचार आया कि कहीं सुलो- 
चना अपने जी में यह न कहे कि जान न पहचान, अपने 
मतलब के लिये दौड़ चली आईं । याचना करनेवाला 


ही आत्म-गौरव हो, कम-से-कम याचना करते समय वह 
उस व्यक्ति के सामने, जिससे वह याचना करता है, 
अपनी लघुता का अवश्य अनुभव करता है । 

सावित्री अपनी झेप मिटाने के लिये योली--“बहन, 
मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ?” 

इसमें संदेह नहीं कि सुलोचना सावित्री के आने की 
सूचना पाकर प्रसन्न नहीं हुई थी ; क्योंकि उसने उसके । 
आने का तात्पय समझ लिया था । कितु शिष्टाचार क नाते f 
उसे यह कहना ही पड़ा--““नहीं बहन, भला यह भी कोई | 
बात है ? तुम्हारे आने से तो मेरा घर पवित्र हो गया। | 
हमार ऐसे भाग कहाँ, जो तुम-सरीखी हमारे घर आवें ।” 

इन शब्दों ने सावित्री की झेप मिटाने में बहुत कब 
सहायता दी । उसने समझा, सुलोचना ने ये शब्द 
Us हृदय से at es $ ह 


Kangri Collection 


| 


नी 
े। | 
उस्‌ | 
दि 
ने 

| 


q 


ee 


ree ३०१ द° स॑° ] 


चना ने सावित्री य सावित्री को आर mats बैठाया और 

र क चटाई पर बैठ गई । 
9 दोनों छोटे बच्चे भी वहीं आ गए और मा 
a कंधे पर हाथ रखकर तथा मुह में उंगली डालकर कौतु- 
an नेत्रा से सावित्री को देखने लगे। सावित्री के 
२ से दासी ने मिठाई की चंगेर सुलोचना के सामने 
रख दी | सुलोचना बोली--“ओः, इसकी क्या ज़रूरत 
थी ? तुमने नाहक़ फ्रिक्र करी ।? 

सावित्री--“नहीं बहन, इसमें फ़िक्र की क्या बात थी |” 

मिठाई देखते ही दोनों बच्चे चंगेर की ओर बढ़े । 

लड़की बोली--“अम्मा, TST” 

श्यामू बोला--“अस्मा, बलफो I” 

सुलोचना ने उन दोनों को एक-एक चीज़् दे दी, दोनों 
प्रसन्न होकर खाने लगे । सावित्री ने बच्चों की ओर देखकर 
कहा--“्राश्रो सुनने, यहाँ आओ | यह देखो, आओ हमारे 
पास आश्रो, तो दें 0? यह कहकर सावित्री ने श्यामू को 
खिलौने दिखाए | श्यामू खिलौना देखकर ख़ूब हँसा, और 
धीरे-धोरे सावित्री की ओर चला । कुछ दूर चलकर ठिठक 
गया, ्ौर सुलोचना के सुख की ओर देखने लगा। 
सावित्री ने फिर कहा--“आ ga, दौड़ श्रा बड़ा राजा 
बेटा है । आ, यह खिलौना ले ।” श्यामू फिर चला ; कितु 
थोड़ी दूर चलकर फिर Rss गया । श्यामू की बहन ने 
जो यह सब देखा, तो तुरंत दौड़कर सावित्री के पास 
पहुँच गई, और बोली--“लाओ, हमें गुड़िया लाओ ।” 
सावित्री ने उसे एक खिलौना दिया । यह देखकर श्यामू 


का साहस भी बढ़ा, वह भी दौड़कर सावित्री के पास आ - 


गया । सावित्री ने गोद में लेकर उसके हाथ में एक 
खिलौना दिया । श्यासू को देख सावित्री सुग्ध हो गई । 
उसने मन-ही-मन सोचा--पुरोहितजी सच कहते थे, यह 
खडका मेरे ही योग्य है । 

सावित्री ने पूछा--“क्यों बहन, कोई और लड़का 
भी है १» 

| ae एक इन दोनों का बड़ा भाई है। 
बड़ा खिलाडी है । दिन-भर पड़ोस के घरों में खेला करता 
। आज सबेरे तो था, अभी खा-पीकर चल्ला गया है ।” 
सावित्री-_“ उसे कहीं पढ़ने-लिखने क्‍यों नहीं भेजतीं 2” 


| पुक्षोचना एक उंडी साँस भरके बोल्ली--“क्या करें 
Wy ! पेट ही से नहीं बचता, पढ़ावें-लिखावें कहाँ से 2” 
: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
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. राज्ञी है। हमारा कुछ ज़ोर तो है नहीं |”? 


४६६ 
सावित्री सोचने लगी कि किस प्रकार बात उठानी 
चाहिए ? वह इसी चक्कर में पड़ी थी, कुछ कहने के लिये 
उसका साहस नहीं होता था । अंत को बहुत कुछ सोचः 
विचारकर उसने कहा--“बहन, क्या कहूँ, कहते लाज 
लगती है । तुम कहोगी, अपने मतलब की बात कहती 
हैं, पुरोहितजी ने तुमसे कुछ कहा था ?” Í 
सुलोचना--“हाँ, कहा तो था ।? 
सावित्री--“हाँ, qa वह कहते थे कि तुम यह सम- 
कती हो कि लड़के को किसो प्रकार का कष्ट .........”? 
सुलोचना--“'नहीं बहू, यह तो कोई बात नहीं । तुम्हारे 
यहाँ कष्ट होगा, तो सुख कहाँ होगा ? सच पूछो, तो 
मेरे घर से अधिक सुख मिलेगा । पर बात यह है कि मेरा 
तो यही एक खिलोना है, इसी से दिन-रात जी बहलाया 
करती हूँ । बड़ा लड़का जो है, वह घर में बैठता नहीं । 
बाप दूकान गए नहीं कि वह भी निकल जाता है। | 
बहन, तुम समक सकती हो, इम रारीबों के जी बहाने | 
को आर क्या war है । इन्हीं से जी बहलाया 
करती हैं ।” पि 
सावित्री--“हाँ बहन, यह बात तो तुम्हारी ठीक ही 
है । बहन ग़रोबी-अमीरी तो चली ही जातो है। अमीर | 
भी पाव-भर आटा खाता है और गरीब भी । सच पूछो, 
तो तुम बड़ी भागवान हो । जिसके घर में बच्चे हैं, उससे 
बढ़कर कोई भागवान नहीं । वह अमीर ही हुए, तो क्या 
हुआ । बच्चों की लालसा रुपयों से तो पूरी नहीं होती । 
क्या कहूँ बहन, भगवान्‌ हमारी सुनता ही नहीं । जो आज 
हमारे कोई लड़का-बच्चा होता, तो हम दूसरों के बच्चे 
लेने के लिये क्यों तरसते । बहन, तुम्हारी राज़ी से हमारी ' 


यह कहकर सावित्री लगी आँसू बहाने । आँसू बहाते | 
हुए बोली--“बहन, तुम्हारी बदौलत हमारे घर में भी | 
चाँदना हो जाता, तो अच्छा था । जी बहलाने की जो 
कहो, तो यह कहीं चल्ला तो जायगा ही नहीं | तुम्हारा | 
जब जी चाहे, बुला लिया करना । जब तक चाहना, WIA 
पास रखना, वह भी तुम्हारा ही घर है। वहीं चली आया 
करना | जब तक जी चाहे, मेरे पास रहना ।” FS 

सावित्री की दशा पर सुलोचना को बड़ी दया 
उसका हृदय पहले ही से डगमगा रहा था । गत 
को घासीराम ने भी बहुत कुछ सममाया-डुकाया था, 


बड़े-बड़े सब्ज़बाग़ दिखाए थे । अंब ga समय सावित्री की 
दशा देखकर उसका हृदय पसीजने लगा | 

सावित्री फिर बोली--“एक बात ओर है। में तुमसे 
कहती हूँ, मेंने तो आज से तुम्हें अपनी बहन समझ ही 
लिया । लड़का दो, चाहे न दो, तुम्हारी ख़ुशी है । पर 
अब यह नाता नहीं दूटेगा । हाँ तो एक बात और है-- 
ज़रा मेरे पास आ जाभ्रो.।?? 


` प्रायः पेट की हलकी होती हैं । थोड़ी-सी जान-पहचान ही 
में अपने जी की सारी बातें कह डालती हें । सावित्री ने 
भी सुलोचना A अपने घर का सारा कच्चा चिठ्ठा कह 
सुनाया | तत्पश्चात्‌ बोली--“अब तुम्हीं बताओ, क्या 
| | तुम यह बात चाहोगो कि तुम्हारी जोड़ी-सँगोड़ी गृहस्थी 
4 . . तुम्हारे देवर-जेठ ले जाये??? 
. सुलोचना बोली--“नहीं बहन, अपनी गृहस्थी कोन 
_ लुटाना चांहेगा १” 
साविन्री-“भगवान्‌ तुम्हारा भला करे । मैं जो रोती 
हूँ, तो किसल्षिये ! सारा रोना तो इसी का है | अब जो 
तुम लड़का दे दोगी, सो उससे यह होंगा कि उनका 
( ब्रजमोहन का ) नाम भी चलेगा और, भगवान्‌ वह 
` दिन न दिखावें--वह दिन देखने के पहले ही मैं मर 
et ऊँ--जो कहीं उनको कुछ हो गया, तो मेरी गृहस्थी 
तो बच जायगी ।”? 
` सुनने की अपेत्ता देखने का प्रभाव अधिक पड़ता है । 
अ्रभी तक तो सुलोचना ब्रेजमोइनल्ञाल के वैभव का हाल 
सुन ही रही थी, अब सावित्री के आने से उसने अपनी 
| आँखों से देख लिया । इसके अतिरिक्त सावित्री ने घुल- 
` घुल्कर ऐसी मीठी बातें कीं कि सरल-हृद्या सुलोचना 
पूर्णतः पसीज गई । उसने कईबार चाहा कि सावित्री से 
` कह दे--अच्छा, ले जाओ। तुम्हारा ही होकर जी जाय। 
| परंतु यह बात मुंह तक आकर रह जाती “थी, कहने का 
O साहस नहीं होता था। उसे मालूम होता था कि कोई 
भीतरी शक्ति उसकी जिह्वा पकड़ लेती हे । छुल्लोचना 
वित्री द्वारा परास्त की जा रही थी | उसके पुत्र-प्रेम की 
शक्ति, जिसका निवासस्थान एक कमज़ोर हृदय 'था, अनेक 
[हरी प्रतिकूल शंक्तियों द्वारा दबाई जा रही थी । उसकी - 
यह शक्ति बहुत कुछ दब गईं थी, उसके दबाए जाने 
का काम पहले हीं से आरंभ हो चुका था। अब केवल 
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[ बेचे 4, खंड २, deny 
सुख से हाँ” न निकलने देना यही उस शक्ति » 
सँभाल लेना-मात्र AT | 5 

बातें करते-करते सावित्री ने पूछा--“क्यों बहन, भृ | 
के बाप क्या महीना पाते हैं 2” | 
सुलोचना--“पच्चीस रुपए पाते हैं ।” 
सावितन्री--“श्रोहो ! बहुत कम पाते हैं । हमारी दूकान 
पर तो मुनीम पचास-साउ रुपए तक पाते हैं ।” 
उसी समय WAVY का बड़ा भाई शंभू हाँफता हुआ ग्रा | 
पहुँचा । उसके कपड़े धूल में भरे हुए थे । उसने आकर ) 
पहल्ने तो सावित्री को सिर से पैर तक देखा, देखक ' 
कुछ सोचता रहा, इसके पश्चात्‌ अपने छोटे भाई और बहन | 
को मिठाई खाते देख अपनी साता से बोला--“अस्मा, | 
सुके भी मिठाई दो ।” | 
सुलोचना बोली--“बस, मिठाई खाने के जिये भ्रा | 
पहुँचा । यों तो दिन-दिन-भर पता नहीं लगता ।” 
सावित्री बोली--“दे दो, बच्चे हैं ।” ( शंभू से ) बेटा, 
थोड़ी देर मा.के पास भा बैठा करो । दिन-दिन-भर बाहर 
रहना अच्छा नहीं होता | देखो तो, कुरते में कितनी ad । 
भरी है | भला कोई धूल में खेलता है । 
शंभू ने सावित्री की ओर फिर उसी प्रकार ताका; परंतु 
मुँह से कुछ न “कहा । उसकी मा ने मिठाई की दो-तीन | 
चीज़ें उसके हाथ में रख दीं | शंभू लेकर बाहर की ओर चल | 
दिया। सुलोचना ने कहा--“क्यों रे, 'फिरःबाहर चला !” 
शंभू “अभी आ जाउँगा” कहता मिठाई खाता 
हुआ चला गया | 
सावित्री बोली--“इसे पढ़ने बिठा दो; नहीं यह बिंब 
जायगा |” 
सुखोचना उंडी साँस. लेकर बोली--“देखो, अब ङुछःन” 
SF करना ही पड़ेगा ।”” 
सावित्री कुछ क्षण तक ठहरकर बोली-- “aga, बुरा 
न मानो, तो एक बात कहूँ I” f 
सुलोचना विस्मित होकर बोली--"'कौन बात 2” 


सावित्नी--“ तुम इसे: पढ़ने बिठा दो, इसकी पढ़ाई का 
ख़र्च में दागी ।” 
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सुलोचना मन-ही-मन प्रसन्न हुईं । परंतु इस प्रसन्नता 
में कुछ अंश संकोच का भी था। संकोच इसलिये था कि. 
उसका हृदय किसी का एहसान लेने का अभ्यस्त न था! || 
उसने सावित्री की बात का कोई उत्तर न दिया । 
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वित्र ने उसे चुप देखकर कहा---“क्यॉ बहन, TAT 
2 ” i 


सुलोचना gam बोली-- नहीं, बुरा क्यों मानूँगी, 


बुरा मान गईं 
अ बुरा मानने की क्या बात है ? मैं यह सोचती थी 
यी यह क्या पढ़ेगा | साल-छुः महीने और ठहर 


mat H ï RS च 
सावित्री--“ देर करने ही में तो बुराई है । बस, तुम इसे 


आजही कल में बिठा दो । कोई सोच-विचार न करो ।” 


सुलोचना का संकोच उलटी साँस लेने लगा--उसने 
दबी ज़बान से कहा--“श्रच्छा, बिठा gait ।” 

कुछ देर तक और बातचीत करने के पश्चात सावित्री 
ने कहा--“अच्छा बहन, अब में जाऊँगी | हाँ, तो: क्या 


अमोलिक ककि ` | 


[ लेखक, कविवर जगन्नाथप्रसाद खत्री “मिलिंद? ] 


(१) 

चुराकर कुसुमों की सुसकान, 

छिपा लेता उर में अनजान; 

विश्व-अधरों को लखकरम्लान, 

उसी क्षण कर देता हूँ दान । 
अमोलिक है मेरी सुसकान !! 
(२) 

चांदनी में फेला ऑचल, 


w 


माँग लाता निधियाँ निर्मल; 


लगाता पथ-पथ में फेरी, 

लुटाता घर-घर में ढेरी /! 
अमौलिक हैं निधियाँ मेरी । 
(३) 


मधुर, मादक, मोहक, सुकुमार, 


be विहग से लेकर स्वर-उपहार; 


बिश्ब-वीणा के निःस्वन तार, 
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दूर करना न करना तुम्हारे हाथ है ।” यह कहकर सावित्री 
ने अपनी जाकर की जेब से २४) रु० निकाले, और 
सुलोचना के सामने रखकर बोली--“ये रुपए रख लो, 
शंभू को जल्दी ही कोई अच्छा महूरत देखकर पढ़ने बिठा 
zat” 

सुलोचना की आँखों में ऑँसू छुलछला आए । उसी 
समय सावित्री बोली--“हाँ तो, बहन, एक बात कह दो 
हाँ? या “नहीं! ।” 

“अच्छा बहन, तुम्हीं wal, तुम्हारा ही होकर जी 
जाय”--इधर तो सुल्लोचना के मुँह से यह वाक्य निकला, 
और उधर आँखों से आँसुओं की धारा फूट निकली | 


गुजाया करता कितनी बार ! 
अमोलिक मेरा स्वर-संसार |! 


(४) 
निर्मरी से ले ag नतेन, 
बुदूबुदों से उत्थान-पतन, | | 


विश्व-पलकों पर पांगल बन, 
थिरकता मेरा हृत्-स्पंदन ! 
AM Ay ° | 
अमोलिक हे मेरा नतेन ! 
(५) | 
nA ` ` ~ 
व्याथित विश्व के कण-कण से करुणा की कोमल धार, 
सागर की लहरों से लेता हूँ उन्माद उधार; 
x (S 
आत्मोत्सगे ओस से, ऊषा से सुवण उपहार, 
प्यार पतंगों से, रजनी से नीरव हाहाकार ! 
अमौलिक है मेरा जीवन 
अमोलिक हे संगीत-सजन ! 
7 aq, 2 —- 
अमोलिक कवि हूँ में नूतन : 


[ वर्ष १, g ३, स्का 
ae मिले ! | 
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हृमीर---तान ताल 
गोत 
जय गणेश, जय सिद्ध गणेश । 
रहे न भय-संशय का लेश; 
जय गणेश, जय सिद्ध गणेश | 
करो आर्य, गणराज-विधान 
जयति विनायक बुद्धि-निधाम 
मिटे विधन, बाधा व्यवधान 
धारण करो अखिल अवधान 
faz लाभ शुभ ware 
जय गणेश, जय सिद्धू गणेश 
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= सकत 
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9. जिन खबरों के नीचे faz हो वे मंद सप्तक के, जिनमें को faz के 

a कक Nee ई fag न हो वे मध्य सप्तक के सथा जिनके शीष में 
२. जिन स्वरों के नीचे लकीर हो वे कोमल हैं । जैसे रै, ग, ध, नि । जिनमें कोई चिह्न न हो, वे तीव्र हैं। जैसे 

रे, ग, ध, नि। r T / 


| 
(| ३. शुद्ध मध्यम का चिह्न “म” और तीव मध्यम का चिह्न “म” है | | 
fi - ४. यह चिह्न ^^ मींड का प्रदर्शक है । i 
|| ४. सम का चिह्न x, ताल के लिये अंक और ख़ाली का द्योतक ० है| 
हि ९ रस चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायेंगे ।  जैसे--सा रे 
eae दोष मात्रा का चिह्न है । i Le 
| > यह & विश्रांतिः का चिह्न है । ; 
i pi 
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हमारी कंपनी का बना हुआ मशहूर बाजा AAT | इस हारमोनियम में इंगलेंड का बढ़िया काठ लगाया त 
गया है, जो agar maar नहीं । जर्मनी की बढ़िया और पक्के रंग की ऐसी ean पाल्िश की गई है 
जिसकी चमक में गँह का बाल-बाल देख लें we क्लास के बढ़िया रीड लगाए गए हैं, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ ता 
प्रसिद्ध हैं । इसको सुंदर और फैशनेडुल बनाने में हमारे कारीगरों ने कमाल किया है । दाम-डबल २८) २) 

०) ३४) से Xoo) सिंगल १८) २०) २२) २९) AET के साथ चौथाई दाम पेशगी भेजिए । माल नापसंद 
होने से बदल देंगे | 


4 


इनाम ! इनाम !! इनाम! ४. 
कोई भी एक हारसोनियम aaa से यही हारमोनियम सिखानेवाली मशहूर पुस्तक इनाम में मिलेगी । ई | 
सिर्फ़ पुस्तक मँगानेवालो को अ्रजिल्द का ay सजिल्द का १॥) देना होगा । a 
विश्वसनीय कंपनी से माल मंगाने का पता--- | 7 
गुप्ता बादस, ३६१ बी अपरचितपुर रोड, कलकत्ता | t 
q 
CSR ५८३६ ५८०८ ५८२६ Rk IRE SRE SATIRE SAIS I A AA 
i PRET के Bet केज्-तक्का का TCHATH : 
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+ घर बैठे सीखिए ! घर बैठे सीखिए !! ff २९०० वर्ष का उ E 


+ A , 
N x if असली काकसूछ ¦ ह 
PS Ss 
t क$ कवल २॥* ) ie i t ( हिंदी-अनुवाद-सहित ) ; | 
£ सहस्रो क्या ! लाखों रुपया कमाने का हुनर सके पढ़ने की इच्छा ? | 
निकषा” यानी पान का मसाला बनाना | जो : i यदि आपको इसके पढ़ने हक इच्छा 4 
| छि पान को स्वादिष्ट बनाने में और सुख को सुगंधित १ ४ है तो शीघ्र ५) रु« मनीआडर द्वारा t | 
|. करने में अद्वितीय है । ज़्यादा क्या लिखें पं० प्यारेलाल $ : ` Y Hil 
F “gaa का ज्वलंत उदाहरण È सामने है। जो $ जकर मगाइए | ta 
| | लाखों रुपया कमा रहा है । न इसमें अधिक मेहनत tt) oto पी: किसी दशा में भी नहीं 7 
ह न विशेष हि आप्या है। ० ee क | 
| | सीखिए और लाभ उठाइए । सिफ़ २।2) मनी श्राडर : : भेजी जायगा अर पुस्तक कबल ३० क. 
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r सचित्र रत्नाकर-ग्रंथ-माला 

: चित्रमय-सती-संसार l सचित्रबाल-तरुण-सा हिस्य । 
\ z हिंदी में युगांतर 

. सवांग-सुंदर ! सवेसुलभ सूल्य!! 

हिंदी में सवसुलभ और ainda सचित्र सती 
एवं बाल ओर तरुण साहित्य । बढ़िया gus, ऐंटिक Q 
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र एक सौ से अधिक नयनाभिराम रंग-बिरंगे परोल, मोटर आयल्स लु ब्रीकटिंग ओर ( 
त्र । कन्यां, बहनों, बालकों और प्रियजनों को ( ee पा 3 र भाव से र 
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i चित्रमय-सती-संसार 
ह ser ID | ६--शकुंतला TES) 2 } Giant | ¢ 
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टिका में सैकड़ों फूल झूम रहे हों, 
सौरभ के भार से लदी हुईं वायु 
घीरे-धीरे बह रही हो, चारो तरफ़ 
चाँदनी छिटकी हुई हो; उस समय 
में अपने ada भवन में गदे की 
स्प्रिगदार शय्या पर लेटे हुए, 
अधखुली आँखों से स्वणंकांतिमयी 
संदरियों का दल देखूँ ।--और ? 
ah देखू रुनऋन करते हुए उनका चंचल थिरकना | यही 
मेरी सोंद्योपासना है? 

= मैंने कहा--भाई मनोहर, यह सब घन की लीला है ! 

उसने कहा--हृदय का खेल है । 

२ 
उस दिन पूर्णिमा थी । आकाश के नीले सरोवर में 
RS विकसित कमल की भाँति खिले हुए थे । 
महीनों बाद मैं मनोहर से मिलने गया | 

स्वागत करते हुए कहा--अहा, आज बहुत दिनों 

गए | pen 
, Gi — कहकर में बेठ गया । 


पर आ तो 


4 
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थोड़ी देर तक बेठे रहने के बाद मनोहर ने सामने 
के कमरे का रंगीन पर्दा धीरे से हटा दिया । आश्चय, 
उसकी पूर्व-कल्पना सचमुच आँखों के सामने प्रत्यक्ष 
हो गई । | 
बिजली की रोशनी से कमरा जगमगा रहा था । चारो 
तरफ़ सुगंध उड़ रही थी । कितनी ही षोडश-वर्षीया 
कामिनियाँ नाच-गान की तैयारी कर रही थीं । कमरा अभी 
तक सजाया जा रहा था | द 
नोहर नें कहा--देखो, यही स्वर्ग है । यही संदरियों | 
का प्यारा देश है । 
मैंने कहा--हाँ, यह स्वर्ग हो सकता है ? यहाँ स्वगीय 
संदरता भी है । परंतु शांति? 
मैं बाहर से बैठा हुआ उनका बिजलियों की तरह 
नाचना देखता रहा--रात-भर मदिरा और नृत्य का ससो 
रोह चलता रहा | र 
चार बज रहा था--कामिनी की भीनी-भीनी 
मस्तक भर रहा था--नूपुरों की झनकार पास में 
पडी । मैंने देखा--तरला जाने के लिये तैयार थी 
मनोहर उसकी विनती कर रहा था । 
मद-विह्लल मनोहर मान छुड़ाने मे 
तरलां चली गई । . a 


ra TN ड 


टी 


मनोहर हताश होकर बैठ गया--जागरण और मदिरा 
से खिन्न होकर बाहर हरी दूब पर लेट गया--बेसुध ! 

मैंने ऊपर की ओर आँख उठाकर देखा--अनंत की गोद 
में सैकड़ों तारों के साथ चंद्रमा शांति से अपना अस्तित्व 


fier रहा था । उसमें भी प्रभात का स्वर्गीय 
सौंदर्य था । 
विनो दशंकर व्यास 
x x x 


२. ग्राम-र्गात 

आजकल इम म्राम-गीतों का अध्ययन और संग्रह कर रहे 
.हैं। जैसे-जैसे हमारा अध्ययन बढ़ता जा रहा हे, वैसे-वैसे 
हमें ग्राम-गीतों की मिठास इतनी अधिक मालूम हो रही है 
कि उनके आगे हिदी के महाकवियों की कविता हमें तुच्छ 
ज्ञान पड़ने लगी है | हमने म्राम-गीतों के तुलनात्मक 
अध्ययन के लिये काठियावाड, गुजरात, राजपूताने 
. और पंजाब में लगभग ५,००० मोल की यात्रा की, और 
लगभग सब रसों के गीत सुने इम यह देखकर चकित 
< हुए कि आम-गीतों में कविता का सर्वत्र एक-सा विकास 
` हुआ है | मनोभावों का स्पष्टीकरण जैसा ग्राम-गीतों में 
हुआ हे, वैसा छुंद भर अल्ंकार-शाख से मर्यादित कविता 
में नहीं । हमारे इस कथन को, संभव है, बहुत-से काव्य- 
कला भिज्ञ सजन श्रत्युक्ति समझे ; पर हम अपने निर्णय 
के समर्थन में कितने ही ऐसे देशी-विदेशी विद्वानों की 
सम्मतियाँ उपस्थित कर सकते हैं, जिनकी सम्मति at 

उपेक्षा कोई कर नहीं सकता । 

' आम-गीतों का महत्त्व अभी हमारे देश-वासियों ने नहीं 
समझा है | पर योरप ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले अपने 
Ballods की मइत्ता समक ली थी । श्राज तो उनकी 

ais में कितने विद्वान्‌ भेस बदले घूमा करते हैं । राज्य 

और साहित्य-रसिकां से इस काम के लिये उनको वांछित 

| धन सिक्ता है । योरप की युनिवसिटियों ने इस ल्लोक- 
साहित्य को अपने शिक्षाक्रम में स्थान दिया है । 

_____ यहाँ हम एक गीत देते हैं--यह सोहर है, जो लड़का 

पैदा होने के समय गाया जाता है । इसे आटा पीखते 

. समय तथा अन्य ग्रह-कार्य के अवसर पर भी खियाँ गाती 

_ हैं। यह गीत जौनपुर frat का है । 

इस गीत में राम के बन जाते ते समय तथा उनके वन 

जाने के बाद कौशल्या की वेदना का वर्णन हे-- 
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५ [ वषे १, खंड २, संख्या ६ | । 
सोने के @isdi राजा राम कउसिला से ong | ६7८ राजा राम कउसिला से अरज mS \ : 
हुकुम न देउ मोरी मैया मैं बन क सिधारहें à | ( 
जोने राम दुधवा fis घिऊ सेनिं अवरेड a. | 
ओर मोरा मितरों से विहरे करेजवा में कैसे बन भाखडे हे । 
राम तो मोर करेजवा लखन ४ मोरी gate हो | 
अर रामा, सीता रानी हाथे कर चुरिया मै कैसे बन भाडे हो। | 
राम गए दुपहरिया, लखन तिजहरियँ हो ; | 
सीता मोरी गई सँफलोके में केसे जियरा Fag a) 
das भैं धिये क सोहरिया, दुधे कर जाउरि a, / 
अरे रामा, यतना जेवन मोर बिस भा राम मोर बन गए ay 
चारि Het चारि दीप at हमरा अकेल बरइ हो; | 
रामा मोरे लेख जग आधियार राम मोर बन गए हो। | 
भितरा से निकसी कउसिला नेनन ax बदड हो; 
रामा राम लखन सीता जोडिया कवने वन Gee हो। । 
घर-घर फिराहें कउसिला लरिका aA हो; | 
लरिंको छन एक wag धमारि राम बिसरावहु ai | 
राम बिना सूनि अयोध्या लखन बिन मंदिल हो; 
मोरी सीता बिन सूनि रसोइयाँ कइसे जिअरा बोधब al | 
मंदेल दीप जरइबे ओ सेजिया लगइबै हो; | 
रामा आधी रात होरिला दुलरबै जनुक राम घरहिन हो। 
| 
| 


सवना-भदवना क दिनवा घुमरे घन बरसईं हो; | 
रामा राम लखन दूनों भइया कतहुँ see भीजत हो। 
रिमिकि-भििमिकि दयू बरसइ मोरे नाहीं भावइ हो; 
देवा वोहि बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर लरिकन हो। | 
राम क भाजे मटठुकवा लखन सिर wat हो; ' 
मोरी सीता क भाजे सेंदुरवा लवटि घर आवड हो। | 
ग्रथ i 
सोने के खड़ाऊँ पर चढ़े हुए रामचंद्र अपनी माता 
कौशल्या से निवेदन कर रहे हैं किहे मा ! आज्ञा दो न! 
मैं वन को जाऊ । + 
कौशल्या कहती हैं-ज़िस राम को मैंने दूध में 
आटकर पिलाया, उसे वन जाने को आज्ञा कैसे द? मेरा 
भीतर-भीतर कलेजा फटा जा रहा है। | 
राम तो मेरे प्राण हैं, लक्ष्मण आँख की gaat र सीत 
मेरे हाथ की चूड़ी । मैं इन्हें वन जाने. को कैसे कहूँ f 
राम दोपहर को, लच्मण तीसरे पहर को और मेरी सीता 
रानी गोधूलि-वेला में वन को गईं । में कैसे धीरज Te! 4 
` मैंने घी की पूढ़ी पोई थी और दूध की खीर पकाई | 


४ dare, ३०४ तु० qo ] 


er 
थी | हाय ! मेरे रास 
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स वन को चले गए। सुरे सारा 
भोजन विष-सा लगता है। oe 
चारों मंदिरों में चार दीपक जल रहे हैं । मेरे मंदिर 
न एक ही जल रहा है । पर मेरे लेखे सोरा संसार अंध- 
कारमय लगता है; क्योंकि मेरे राम वन को चले गए । 
कौशल्या भीतर से निकलीं । उनकी आँखों से आँसू 
बह रहे हैं । वह बिसूर रही हैं कि हाय ! राम, लमण 
और स तां किस वन में होंगे £ 
कौशल्या घर-घर फिरकर लड़के जमा करती और 
कहती हैं कि हे लड़को ! तुम हिल-मिलकर कुछ देर खेलो- 
कृदो, जिससे मैं थोड़ी देर के लिये राम को भूल जाऊँ। 
राम के विना मेरी अयोध्या सूनी है, लच्सण के विना 
महल और सीता के विना रसोई । मैं कैसे धीरज घर ? । 
रात को मैं दीपक जलाऊँगी, सेज बिछाऊँगी, और 
गाधी रात को अपने पुत्र को प्यार करूँगी। मानो मेरे 
राम घर में ही हैं । 
सावन भादों के दिन हैं । बादल घूम-घूमकर बरस रहे 
हैं। हाय ! राम, लक्ष्मण दोनों भाई कहीं भीगते होंगे | 
यह बादल रिम-भिम बरस रहा है । सुके श्रच्छा नहों 
लगता । हे बादल ! तुम उस वन में मत जाकर बरसो, 
जहाँ मेरे लड़क हैं । 
राम का मुकूट भीग रहा है, लच्मण का दुपट्टा, और 
मेरी सीता की माँग का सिंदूर भीग रहा है। तुम तीनों 
घर लौट आओ। 
यह गीत करुण-रस से MaMa है । ऐसा हृदय-द्रावक 
वर्णन न तो वाल्मीकि ने किया है, न कालिदास और 
भवभूति ने, और तुलसी न सूरदास ने ही। तभी तो 
बाबू भगवानदास-जैसे संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ और विरक्त 
पुरुष इन गीतों पर सुग्ध हैं, और इनकी सरसता के आगे 
उन सहाकरियों की कविता को घटकर बतलासे हैं । ये 
गीत न तो हिंदी के किसी महाकवि के बनाए हैं और न 
छेद SN अलंकारशासत्र के किसी पंडित के | ये गीत 
Fat के बनाए हुए हैं, जो कविता की देवी हैं । कौशल्या 
के दुःख का feat ने जिस गहराई से अनुभव किया है, 
` ऐरुष कवि शायद ही वैसा कर सकें। यही कारण है कि 
नी कविता में स्वाभाविकता यथेष्ट मात्रा में है; कोरी कवि 
“कल्पना नहीं है । हिदी में इस प्रकार का वर्णन हमें 


लज प्रियप्रवास सें मिलता है । 
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ऐसे अमूल्य wa देहात में बिखरे पडे हैं । यदि ये बटोर 
न लिए गए, तो काल इन्हें खा जायगा । यह मौखिक 
साहित्य हमारे लिखित और मुद्रित साहित्य से कई सौ 
गुना बड़ा होगा । एक-एक fia में गीतों का एक-एक 
महाभारत मनुष्यों के कंठ-कंठ में विराजमान है। हम 
सुधा के सहृदय पाठकों से आमप्रहपूर्वंक कहतें हैं कि व 
इस गीत-संग्रह के काम में हमारी सहायता करें, और अपने 
घर, पड़ोस तथा गाँव में गाए जानेवाले गीतों को 
qua देवनागराक्षरों में लिखवाकर हमारे पास भिजवा 
दें। समय पाकर वे स्वयं अपने कार्य की महिमा समफेंगें 
आर संतुष्ट होंगे । गीत चाहे किसी रस और किसी . 
विषय के हों, लिख लिए जाये | आटा पीसते और खेत | | 
निराते समय जो गीत गाए जाते हैं, वे विशेष सरस होते | 
हैं । उनका संग्रह अवश्य कर लेना चाहिए । उनके सिवा 
विवाह के गीत, बेटी की बिदा के गीत, मेले के गीत, 
चनैनी, कहरवा, विरहा, सोहर आदि भी संग्रह कर लेने 
चाहिए । गीत यथासंभव शीघ्र हिंदी-मंदिर, प्रयाग के | 


पते पर हमारे पास भेज दिए जाये । 
रामनरेश त्रिपाठी 


x x > . 
३. विरहो के आँसू 
हृदय-कुसुम के मधु मकरंद ! 
हुआ प्रवाह तुम्हारा बंद; 
जीवन-ज्योति इसी से मेरी, 
अहा ! हो चली मंद | 
कुसुमाकर का नया आगमन 
aga के भी फुल्लित मन; 
` फूल-फूलकर फूल चाहते, 
तव मधुमय-निष्पंद S ° | 


तरागेणी के निजन कूल, 
खिली चॉदनी, बिछा दुकूल, 
सिकता जान मे लेकर fay से 


» विरह में कुसुम, चंद्र आदि HATTER पदार्थों के दशंनसे ` 
“स्‌? का निष्पंद स्वाभाविक ही हैं I कनल” g 


i 


लहरा का रतिःरंग। 
कुसुदिनियां के विकच-वदन, 
स्नेह-सिक्त वन, पत्र-नयन, 
निशानाथ का स्वागत करते, 
घोल हृदय का रंग। 
कुंज-मालती में छिपकर, 
लतिकाओं से हिल-मिलकर, 
मलयानिल जब सुराभित करता 
उपवन का उत्संग। 
सुनाते थे तब तुम वह छंद !! 
i बंद कर etal प्रवाह ; 
पिलाते मादकता की भंग, 
| मंद पड़ जाती 'उसकी? चाह | 
गगन में उनए हों घन श्याम, 
पड़ रही पावन प्रेम-फुहार ; 
देख जब चपला का अभिसार, 
विरह-वारिधि में आता ज्वार | 
| गूथते थे तब नालिन-नयन, 
| . तुम्हारा वह झुक्तामय हार; 
| बुमा देताजा उरको आग, 
। ; बहाकर सरस शांति की धार । 
| ` Rat के दिए हुए ये चिह्न ! 
विरह के मर्म-निङ्गंतन घाव; 
_ प्रकृवि-सुषमा का पा आघात, 
लगाते गले मृत्यु का भाव | 
इन्हीं AAP का आष्पंद, 
अ बंद करता तब दारुण इंद; 
हाय! पर होकर तुमसे दीन, 
| सूख अब चला हृदय का फूल । 


fa 


we 
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लिए जाता वेदना प्रवाह, 
कहा मरे जीवन का कूल ? 


श्रीहरिश्चंद्रपति त्रिपाठी “कवींद्र? ( साहित्य-रत्न) 
x x x 
४. साक्की 


(१) 

प्रभात-पवन के झोंके न-जाने मेरे कानों में क्या कह 
गए । मैं उसी शूल्य क्षितिज और उसी शुष्क प्रकृति 
पर, जिन्हें मैं श्रब तक केवल व्यर्थ समझा करता था, 
मुग्ध हो गया । कुछ देर संज्ञाहीन रहा । aie खुलने पर 
मैंने अपने सामने केवल तीन वस्तुएँ देखीं। एक तूलिका, 
एक पत्र और कल्पनाग्रो का एक विशाल पारावार! 
नीली-नीली लहरियों में मैंने अपने को सुला दिया। 
मेरी आत्मविस्टति देखकर सागर में उथल-पुथल मच 
गईं । उत्कट तरंग-मालाएँ उठीं--उफ़ ! उनमें कितना 
मद था ! नीचे गिरते ही. वे फेनिल हो रई । मेरी आँखे 
भूमने लगीं । इस नील मद्य को देखकर में चौंका; क्योंकि 
मैं अब तक सुनता आता था कि aa gagat होता है । 
में आँखें फाइ-फाइकर इधर-उधर देखने लगा । मेरा 
साक्री दूर खड़ा था । मेरा मोह देखकर वह मन-ही-मन 
सुसकिरा रहा था | 

(२) 


अब तो छुक गए होगे ? 

ग्रभीसे? 

क्या अब मद्य नहीं मिलता ? 

मिलता है; परंतु वह नील मद्य नहीं मिलता । 

वह कल्पनाश्रों का प्रभात था । अब धूसर संध्या 
अपने काले केश-पाश बिखेरे इतने समीप आ गई है कि 
स्ट्रतियों के अंतराल से ग्रानेवाली प्रभात-छाया की 
रेखाएँ भी धुंधली हो गई हैं । अब न वैसा मद्य मिलता है, 
और न वैसा मद आता है । तुमने बहुत बुरी चाट लगा दी 
साक्री ! दया करो, अपने सुनहले मद्य के सागर समेट लो, 
और विनिमय में उसी नील मद्य-के एक-दो घँट दे दो । 

इस समय भी मेरा साक्री मुसकिरा रहा था । 


( ३) 
यामिनी के काले अंचल में सहसा चंद्रोदय हुआ । चारों È 
सी रंग में रंगा | 


z 4 g 


ओर सफ़ेदी दौड़ गई । सारा संसार उ 


दिखाई देता था । 
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AAAS 


ल मद्य था, और न वह सुनहला मद्य । 
चाँदनी में दोनों रंग छिप गए । अङ्कति की गोद में कृति. 
faa गई । रँगा हुआ संसार बे-रंग हो गया । 
प्रकाशा की शश्र शलाकाम्रों ने AA AA में उठा 
लिया । मैं उसी हिंडोले में पक ada निद्रा की कल्पना 
करने लगा था कि मेरा साक्री AAT | 
उसने पूछा- सब तो छुक गए ? 
मैंने कहा- हॉ | 
यह वही मच था; परंतु इसमें राग-रंग न था। मैंने जी 
भरकर पिया । एक बार फिर अपना आपा भूल गया | 
इस समय मेरा साकी मौन था, और एक गंभीर मुद्रा 
से मेरी ओर देख रहा था । 
दुर्गादत्त त्रिपाठी 
x x x 
१. नवीनता के प्रवाह में कुछ प्राचीन शात्त्रों का हास 
कुछ समय gat, सरस्वती” में ate कन्नोमलजी 
एम्‌० ए० का एक लेख इसी विषय पर निकल चुका है । 
आपने दिखलाया था कि आधुनिक विद्याओं की aerate 
में हम कितनी ही प्राचीन विद्याओं को प्रायः भूल गए हैं। 
Aan देखकर ही शुभाशुभ जान लेना, ज़मीन देख- 
कर ही पानी के मीठे-खारी होने का अनुमान कर लेना 
इत्यादि विद्याओं का हास एक प्रकार से पाया जाता है । 
कहीँ-कहीं भ्रब भी ऐसे ग्राम-निवासी पाए जाते हैं, जो 
इन विषयों को भली भाँति जानते हैं; परंतु उनमें 
आधुनिक शिक्षा के न होने से वे विद्यार दिन-दिन नष्ट 
होती जा रही हैं । 
at भी एक हस्त-लिखित प्राचीन fame से 
निम्नलिखित बातें ज्ञात हुई हैं, जिन्हें मैं पाठकों के 
a रखता हूँ । पहले समय सें व्यावहारिक ज्ञान के 
लिये ये शाख हमारे यहाँ प्रचलित थे, जिनमें से दो-एक 
अव भी हूटी-फूटी हालत में प्रकाशित हो चुके हैं, और 
n भाग एक प्रकार से नष्ट हो गया है । उनके 
a जाने का कारण हमारी ही अज्ञता है। हम उन्हें 
UG करना पाप समझने लगे । जो विद्या बाप को 
है, वह बेटा नहीं जान सकता, चाहे विद्या ही नष्ट 
i a हो जाय | अब भी प्राचीन जैन-भांडारों में--जैसे 
3 ov ); जैसलमेर ( मारवाड ) इत्यादि शहरों 
E कहै ग्रंथ-रत्न पड़े हुए हैं, जिन्हें दीमके 
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चाटे जा रही हैं । पर अज्ञता के कारण हम उन्हें प्रकाशित 
करके विद्वानों के सम्मुख ज्ञाना प्रायः अपना EAA नहीं. 
मानते । कैसी शोचनीय अवस्था है । क्याँ हमारे जैन भाई 
वर्तमान योरप के ढंग से शिक्षा लेने का प्रयत्न करेंगे ? 
कुछ दिन हुए, महाराज गायकवाड ने अपने राज्य 
में ऐसे अप्रकाशित ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिये 
विद्वानों की एक कमेटी बना दी थी, जिसने संस्कृत के कहे 
अमूल्य ग्रंथ प्रकाशित भी किए हें । परंतु यह काये एक 
हो के भरोसे पर छोड़ने का नहीं ; प्रत्युत सभी को 
सिलकर करना चाहिए । वे कौन-से शाख प्रचलित थे! 
अच्छा सुनिए-- 
भौस-शाख--जिसके द्वारा भूचाल इत्यादि का पता चल . 
art Hal देखकर कौन वस्तु उत्पन्न हो सकती है, मालूम 
हो जाय--अर्थात्‌ भू-संबंधी प्रत्येक बात का संपूर्ण शाख । 
उत्पात-शाख--आकाश से पानी बरसाया जाय | वर्षो 
को रोक भी दिया जाय । रुधिर आदि को बृष्टि होने लगे | 
शुभाशुभ-स्वभ-फल-शाख--शुभ और अशुभ ant 
द्वारा प्रत्येक होनेवाली बात का ज्ञान लगा लेना । इस 
विषय के एक-दो ग्रंथ अब भी प्रकाशित हैं ; परंतु वे संपूर्ण 
नहीं कहे जा सकते | | 
अंतरित्त-शाख--आकाशः-स्थित ग्रहों द्वारा प्रत्यक वस्तु 
की तेज्ञी-मंदी का ज्ञान करानेवाला MA । ग्रहों की चाल 
से वर्षा आदि का हाल जान लेना । इसी विषय पर 
“वृष्टि-प्रवोध' नाम का ग्रंथ ब्यावर ( राजपूताना ) के 
qo मीठालालजी व्यास ने प्रकाशित भी कराया है, 
जिसकी हिंदी-संसार में बडी प्रशंसा हुई हे! 
अंग-स्फुरण विचार शाख--शंगो, प्रत्यंगो के सरण 
अर्थात्‌ फड़कने से अपना शुभाशुभ जान लेना | 
स्वर-शाख-- जिसके द्वारा इडा, पिंगला, सुपुरुणा नाम की 
नाडियों से भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान हो जाय ॥ - 
इस विषय पर अधूरे दो-एक ग्रंथ मेरे भी के 
आए हैं । | a 3 
व्यंजन-शाख- जिससे भोजनोपयोगी संपूर्ण सस्तुञ्रों | 
के बनाने का ज्ञान हो जाय । भोजन. के गुण-दोषों का. 
विवेचन | किस नक्षत्र में कौन-सी वस्तु खाने से कार्य- 
सिद्धि होती है इत्यादि । है 
सासुद्रिक शाख _इस्त-रेखा-विज्ञान , मसे-तिल रादि 
feat द्वारा तथा शरीर की आकृति से म नुष्य के स्वभाव 
pee. a 
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maaa ग्रंथ दिन-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं; परंतु 
हिंदी में हाल ही में दो ग्रंथ रतलाम-निवासी श्रोमहादेव 
पाठक और बंबई, लखनऊ के कुछ प्रेसों ने भी प्रकाशित 
किए हैं । यह विद्या हमारे ही देश की है; परंतु हम तो 
भूल गए, योरप इनमें उन्नति कर रहा है । टोक है, 
जिन खोजा, तिन पाइयाँ | 

विकथा-शाख्र अर्थात्‌ काम-शाख्र | स्री-परुषों के 
समस्त लक्षण । स्री को वश करने, पुरुष को वशीभूत 
करने तथा मन-मानी संतान पैदा करने एवं ओषधि द्वारा 
शरीर को पुष्ट करने का संपूर्ण ज्ञान । यानी काम-कला 
का पांडित्य प्राप्त करानेवाला शास्र । इस विषय पर भद्दी 
और थोथी, तथा कुछ भ्रच्छी भी पुस्तकें, बहुत प्रकाशित 
हुई हैं । योरप भी इसके पीछे पड़ा हुआ है; परंतु नहीं 
कहा जा सकता कि हमारे यहाँ यह विद्या किस रूप में 
थी । आजकल तो स्वार्थी लोग इसी के द्वारा पाठकों को 
अनेक प्रकार से लूट रहे हैं । वात्स्यायन का काम-सूत्र भी 
अजमेर से प्रकाशित हुआ है । 

बिद्यानुयोग-शाख-रोहिणी, safe इत्यादि विद्याओं 
की सिद्धि इसके द्वारा मन-माना कार्य हो सकता है 
जैसे आकाश में उड़ जाना, बहुत बढ़ी सेना को नष्ट कर 
देना, सरस्वती को सिद्ध कर लेना.। यह प्राकृत भाषा में 
लिखा हुश्रा है, इसलिये संभव है, इस विषय मे मुझसे 
कुछ भूल हो गई हो; क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, 
उसका निर्णय करना बड़ी ही कठिन बात है । कोई जैन 
विद्वान्‌ साधु इस विषय पर सुधा में प्रकाश डालेंगे, तो 
मैं बड़ा प्रसन्न होऊँगा । 
fb .मंत्रानुयोगमंत्र-शाख--देव-सिद्धि । मंत्रों द्वारा देवता 
से काम लेना । इस विषय को समझा सकना भी श्रशक्यः 
है । इस विद्या को जाननेवाले बंगाल सें हों तो हों. भ्रन्य 
स्थानों पर धीरे-धीरे घटते ही जा रहे हैं । दोंगियो की 
कमी नहीं; परंतु सचाई कितनी है, इस विषय का लेखक 
को संपूर्ण ज्ञान नहीं । अच्छा हो, कोई पाठक लिखने की 


|| कृपा करें। 


योगानुयोग--मंत्र-शाख्र- अर्थात्‌ मारण, मोहन, वशी- 

करण तथा उच्चाटन आदि | इस विषय पर भी धूतो ने 

. जाल विछाकर लूटना जारी कर at है । परंतु सत्य सिद्ध 

कोई है या नहीं, लेखक ने प्रत्यक्ष नहीं देखा । हाँ, मन-गढ़ंत 
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या कपोल-कल्पित बहुत-से क्रिस्से सुने हैं । यह वेषय भी 
कोई सजन प्रकाश में लाने की कृपा करेंगे, तो हिदी. 
संसार उनका ऋणी रहेगा | 
अन्यती थैपबृत्तान्योग--यानी सब धर्मो का सार जानना। 

उनमें पारंगत होकर विपक्षी के सत का खंडन फरना। | 

अन्य कुछ शास्त्रों के नाम भी लिखे हैं; परंतु उन्हें सब | 
कोई जानता है, इसलिये नहीं लिखे गए । जैसे नृत्य-शाख | 
गंधर्व-कला-शाख, औषध-शाख, धनुविद्या-शाख् । इन शार | 
का वर्णन प्राकृत भाषा में है, जिसमें जैनों के ग्रंथ हैं। | 
संभव है, मेरी अ्रल्पज्ञता से कुछ त्रुटियाँ रह गईं हों। 
विद्वानों का कार्य है कि वे इन शास्त्रों को खोजकर RA- 
संसार को इनसे परिचित करावें | 


~ 


गुलाबचंद्र R 
xX xX x 
६. प्रेम ओर तक | 
इस समय मेरे हृदय में कितने ज्ञोर का ज्वार-भाटा हो / 
रहा है ! मेरी स्वल्प जीवन-यात्रा में इस प्रकार का ज्वार- | 
wer कितनी ही वार आ चुका है! असुक व्यक्ति के प्रेम । 
को उपलब्ध कर शीघ्र ही उसकी हृद्य-तंत्री के साथ | 
अपनी वर्जित cist की मधुर ध्वनि निकालने तथा अद्वैत ) 
जीवन-संगीत का श्रबाध प्रवाह बहाने का विचार कर मेरे | 
हृदय में कितनी ही बार गुदगुदी हो चुकी है ! मैंने कितनी | 
ही बार अपने हृदय-रल को सादर समर्पण कर, अपनी 
श्रद्धा और स्नेह का श्रधिकार देकर, जीवन की पहेली को 
सिद्ध करने की, पेरों में सुख की बेड़ियाँ डालने की चेश 
की है ! प्रायः प्रत्येक बार कैसे मेरे हृदय पर तीर चल गया 
है, मेरे जीवन के स्वच्छ आकाश में सहसा अंधकार छा 
गया है ! ! 
पर वाह रे हृदय, तू भी खूब है ! कई बार तिरस्कृत 
होने पर भी, लाखों लांछुनों का लक्ष्य होने पर भी, तूने 
अपनी आदत नहीं छोड़ी ! इस बार भी तुमसे मैंने कितनी 
लड़ाई लड़ी, तुझे बहुत कुछ समझाया; पर इतने दुःखद 
अनुभव के बाद भी तूने अपनी गति नहीं बदली ! जिस 
पौदे से तेरा कोई संपर्क नहीं, आशा नहीं, उसे सींचने 
के लिये अपने शोणित-कणों को ढालसा है, उसके aft 
पनपने से अपने को बड्भागी समझता है ! वही पौदा, 
जिसके चिहँसने से तू फूल उठता हे, किंचित्‌ काल के बाद 
तुरे देखकर संकचित 


ने लगेगा, तुमे देखते ही अपने प्रसून हु 
होने लगेगा, तुझे देखते ही j 
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हो मुकुलित कर लेगा, और तेरे जाते ही खुलकर दूसरे 
नवागंतुक WAT से मिलेगा, उन पर अपने | को 
न्योछावर करेगा ! तेरी समस्त श्राकांक्ताओं की वह जड़, 
जिसका देखना आज तुझे सुधा-सा प्रतीत होता है, जिसके 
दर्शनों के लिये तू सदैव तृषित रहता है, उसी का देखना 
तेरे लिये कॉटा हो जायगा, तुझे संसार से घृणा मालूम 
होगी ! 

हृदय का क्‍या ही विचित्र निवेदन है ! तू वडा अधीर 
है ! प्रेम की हाट में कृपण को कोई नहीं पूछता । वहाँ 
मोल कभी सस्ता नहीं होता । जिसकी प्रालि के प्रयत्न में 
अपना सर्वस्व GAIT करने पर भी, अपना जी होमने 
पर भी, कहीं हज़ारों में एक सफल-मनोरथ होता है, उसे 
तू सहज ही पाना चाहता है, प्रसव-वेदना को विना झेले 
ही तू लाल देखने की लालसा रखता है, आतुर प्रतीक्षा 
की सुखद पीड़ा विना सहे ही तू श्रपने प्रेमास्पद के पाने 
की कांचा करता है ! प्रेम ओर तरक के बीच बड़ा विरोध 
है । जहाँ तर्कदर्शी के लिये केवल निराशा की काली घटा 
है, वहाँ प्रेमी के लिये मधुर चंद्रिका छिंटक रही है । वास्तव 
में जो प्रेम स्फटिक के समान शुभ्र, हीरे की भाँति ठोस 
sh हिमालय के सदश इढ़ हे, उसकी आह का असर 
श्रमोध होता है । 

ata को ota कभी नहीं लग सकती । प्रत्येक साधना 
की परीक्षा हुआ करती है । प्रेम की परीक्षा सबसे 
कठिन होती हे । इस परीक्षा में तुम्हें कष्ट हो सकता 
है; पर रंत में निस्संदेह असीम श्रानंद होगा । जब तुम 
दिखला दोगे कि तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुज्ज्वल समुद्र 
डबल रहा है, इस संबंध-बिब पर लेश-मात्र भी कलंक 
कालिमा नहीं, इसमें केवल त्याग और अच्ुणण अनुराग है, 
तब निश्चय ही तुम्हारी साधना सिद्ध होगी, घृणा भी 
श्रद्धा में ग्रंतलीन हो जायगी, प्रेम-पथिकों के लिये एक 
सहकारी आदुर्श उपस्थित हो जायगा | 

तिरस्कार के विषय में मुझे बहुत थोड़ा कहना है। 
oe होने सें तो सुझे सुख ही मिलता है। भला 


तिरस्कार कहाँ का कम है! तिरस्कार ही तो प्रेम का 
भावक है । 


रामरुद्रप्रसादसिह 
( एम्‌० ए०, बी० एल्‌०, डिपुटी-मैजिस्ट्रेट ) 
x x x 


७. महात्मा सदासुख चोपड़ा 

संसार में अपने pda का पालन करनेवाले मनुष्यों 
की संख्या बहुत थोड़ी है । परोपकार और दानवीरता का 
हृदय की विशालता के साथ गहरा संबंध है। 'परोपकाराय 
सतां विभूतयः? ऐसे उदार व्यक्तियों का जीवन संसार के 
लिये अनुकरणीय हे । धन्य हैं ऐसे दानी पुरुष, जिन्होंने 
अपना ada जाति और देश पर न्योछावर किया है, 
कतेव्य निभाते हुए भी जिन्होंने कभी ख्याति की इच्छा 
नहीं की । जालंधर के सदासुख चोपड़ा ऐसे ही उदाराशय - 
महान्‌ थे । उनके काम पर जालंधर के प्रत्येक हिंदू और 
सुसलमान तक को भी गर्व हो सकता है । यहाँ के नर- 
नारी, बाल-वृद्ध उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते । 

बात आज की नहीं, पुरानी हे । लगभग डेढ़ सौ वर्ष 
हुए, देहली से एक ईरानियों का जव्था देश को विध्वंस 
करता हुआ जालंधर पहुँचा । उन्होंने श्रपनी नीच प्रकृति 
का यहाँ की आय-जाति को भी परिचय दिया। सारे 


शहर में लूट मचा दी गई । राह-चलते निरपराध मनुष्यों ia 


को सताना आरंभ कर दिया | चारों ओर हाहाकार मच 
गया । ऐसे समय में न तो जनता में ही संगठन का aa 
था, और न कोई राज्य की WTA सुप्रबंध था । इस 
gega को रोके ata? हत्यारों को रोकने की किसी 
में शक्ति न थी । बहुत सोच-विचार के बाद शहर के बड़े 
चौधरियों ने इरानी दलपति के पास जाकर दया के. | ; 
प्राथैना की, और कहा--“आप जो भी भेंट माँगें, हम 
देने को तैयार हैं ।” इस दलपति ने कहा--“हॉ, सूयोदय 
से पूर्व सवा दो लाख रुपए मुझे मिल जायें, तो तुम बंच 
सकते हो | नहीं तो नगर के एक-एक व्यक्ति, क्या पुरुष क्या 
खी, सबको दास और दासी बनाकर ईरान में बेच दगा. 
या सबेरे व्यास नदी के किनारे तुम्हें क़स्ल कर डाल गा !” 
इतनी बड़ी रक़म सुनकर चौधरी चुप हो गए । निराश 
होकर वह घर लौट आए । 

शहर-भर में ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आता था, 
जो इतनी धन-राशि भेंट दे सके। न वहाँ परस्पर कोई 
सहानुभूति ही थी, जिससे सबकी रक्षा हो सके | सब 
अपने-अपने भाग्य के ही भरोसे बैठ गए | 


| 


इधर दलपति ने सेना को पकड-धकड के लिये आज्ञा E 
दे दी । रक्त-पिपासु सिपाहियों ने अपना काम शुरू कर | 


दिया aai नर-नारी at पकड़ लिए गए । शहर श्मशान- | 
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सा दीखने लगा | डर के मारे पक्षी भी मानो घोसलों में 
जा छिपे । किसी को चूँ तक भी करने का साहस न हुआ । 
दलपति ने कह दिया कि इन सबको पकड़कर व्यास 
पर ले चलो | यदि wa सूर्योदय से A भेंट मिल गई, तो 
अच्छा है, नहीं तो मा के सामने उसके प्यारे लाल का, 
पति के सामने उप्तकी Sl का, भाई के सामने बहन का 
वध कर दिया जायगा । 

किसी का इकलोता पुत्र, किसी की बहन किसी का 
प्यारा भाई, सब प्रकार के लोग Tas गए | चारों ओर 
हाहाकार मच गया । कितने घरों के दीपक बुक गए । 
रमणियों के करुण क्रंदन से उस दलपति का हृदय न 
पसीजा l! नन्हे नन्हे बच्चों क्रो तोतली बातों से भी वह 
aaa न हुआ । भेइ-बकरियों की तरह निर्दयतापूवेक 
एक ही रस्से में सब्र बाँधे गए, और ब्यास पहुँचा दिए 
गए । कोई भूखा था, कोई प्यासा था, किसी का बच्चा 
कोमल स्वर में अपनी मा को पुकार रहा था, कोई पूछता 
था अम्मा, हमें कहाँ लिए जा रहे हैं इसी दयनीय 
अवस्था में वे सबको घसीट के ले गए। शहर में जो 
बच रहे, उनकी अवस्था ओर भी अधिक शोचनीय थी । 
अपने-अपने बंधुओं को याद करके कोई मंदिरों में रोता था, 
कोई मसजिद में माथा रगड़ता था, कोई ज़मीन पर ही लोट- 
पोट हो रहा था। शहर में मानो प्रलय उपस्थित था ! ! 
ऐसे संकट के समय एक व्यक्ति तोर्थ-यात्रा करके 
जालंधर पहुँचा । लोगों की यह दुःखद्‌ घटना सुनकर' 


उससे न रहा गया | उसने चट पट घर पहुँचकर wai पर 


सवा लाख रुपए लादे, ओर व्यास की ओर चल दिया | 
अभी पौ फटने न पाईं थी कि वह व्यास पर गया । ga- 


_ पति की आज्ञा के अनुसार सब नंगर-निवासी वध किए जाने 
` के fat एक पंक्ति में खड़े थे । बिगुल बजनेर सबका सिर 


| खराब न होंगी । मूल्य 


` ध से अलग होने को था । इतने में एक आदमी ने qa- 


पति से आकर कहा, श्रीमान्‌ से एक घुड़सवार मिलना 
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चाहता है । वह कहता है, इस वध F., के पहले मेर 
एक बात सुन लीजिए । दलपति गया। उस व्यक्ति 
कहा--अपने रुपए गिन लीजिए | 

सब उसने एक आदसी के पास Rar बिकुनद श्रथ 
छोड़ दो? का संदेश भेज दिया । वह अश्वारोही दौढ़ता 
हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ नगर-निवाली वेधे हुए स्यु को 
प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने जाते ही कहा, शर्त पूरी हो 


गई है, सबको छोड़ दिया जाय । काल साक्षात्‌ सामने | 


खढ़ा था । ऐसे विकराल समय में इस संदेश से aq 
और वधक, दोनों के लिये बड़ा आश्चर्य हुआ । संदेश- 
वाहक ने कहा--तुम स्वतंत्र हो गए हो, जाओ, अपने- 
अपने घर लोट जाओ । 

लोग हेरान थे कि इस ऋाल-बंधन से छुक्ति दिलाने 


हमारा जीवन:दाता कौन हे ? किसने हमारे प्राणों की र्ता 


की है ? कौन जानता था कि दया के अवतार, दानवीर, 
महात्मा सदासुख चोपडे का हृदय इतना विशाल होगा। 

पर सदासुख लौकिक ख्याति की इच्छा न रखते थे। 
वह अपना कर्तव्य-पालन करके चुपचाप लोगों की ग्रा 
बचाकर दूसरी ओर से चल दिए । 

वर्षो तक यह भेद छिपा रहा । किसी को कुछ पता न 
लगा कि किसने हमें छुड़ाया ? अंत में एक पीढ़ी के 
पश्चात्‌ बहीखाते की अकस्मात्‌ खोज करते हुए इन शब्दों 
पर दृष्टि पड़ी--“सवा लाख रुपया व्यास में आदमियों 
के छुड़ाने के लिये दिया गया ।” भ्राज दानवीर सदासुख 
के उपकार को. स्मरण करके मस्तक झुकता है । संसार में 
ऐसे व्यक्तियों का जीवन धन्य है । 


[ वर्ष १, खंड २ संस्था; | 


ae ~~ DODO SS 


| 


जालंधर-नगर में चोपड़ा-समाधि है । चोपढ़ा-बिरादरी ने | 
उसके पास यज्ञशाला और Sen खुदवा दिया ÈI 


चोपड़ा-बिरादरी अपने बच्चों के संस्कार वहीं जाकर करतौ 
है । ऐसे पुण्यात्माओं का जो भी स्मारक बने, थोड़ा a! 
श्रीगोपालदेवी ( हिंदी-प्रभाकर ) 


रवर की थेलियाँ 


दूषित रोगों से बचने के लिये 


मिलने का पता--मेहता 


तथा सतान इच्छानुसार होने के लिये इसका उपयोग कीजिए, सालों 
१]) Xo डाक-खच १ से तीन तक ।=) आना | 


TRA, C/o पोस्टबक्स नं०११४४४. कलकत्ता | 
= are नी 
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q १, “Reha” अर्थात्‌ क्रत्रिम मछली की दुम बढ़ते हुए पैरों के खिचने पर बंद हो जाती हैं, और जबपैर पर 
नीर, “aay { का शोक ही है, तो से पीछे की ओर पानी ठेला जाता है, उस समय खुलकर 
H चौड़ी हो जाती हैं । इनसे पानी सहज ही में पीछे की ओर [ 
पा विधियों से भरसक लाभ ठेला जा सकता है । ` 
i उठाने में क्यों संकोच किया x xX x 

जाय ? जैसा कि चित्र में दिया २. अनोखी सूम 
S | हुआ है, जल में कूदने के लिये पाश्चात्य देशों में जब से वायुयानों का प्रचार हुआ 
: तैयार बेठी हुई, जल-शूर मेम है, तब से न-जाने कितने उड़ाके वीर काम AT चुके हैं । | 

a साहबा की भाँति मोमजामे के. वायुयानों के अकस्मात्‌ असामयिक फेल होने तथा जलकर 
i! भयंकर स्थानों में गिरने की रोमांचकारिणी घटनाएँ प्रायः | 
T सुनने में आती हैं । इनसे बचने लिये उड़नेवालों ने 
4 में i 
ने. | 
है 
रती | सहायता सि- 


Te लेगी । स्व- 
भावतः मडु- 


` दीहुई पह्नियोँ ˆ` 
तेरे में आगे ener fea? 
ASR ~ 
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अपने शरीर में एक बड़ा छाता बाँधना शुरू किया है । 
इसे “पैराशूट'' कहते हैं । यह बहुत मज़बूत होता È | 
अब कोई वायुयान अचानक फ़ेल होकर गिरने लगता हैं, 
ठो उड़नेवाला “uae” बाँधे हुए वायुयान पर से 
कूद पड़ता है। हवा में पेराशूट खुल जाता है, उसके 
पेदे के छेद से हवा धीरे-धीरे निकलती है, और 
उड्नेवाला शनेः-शनेः प्रथ्वी पर सुरक्षित उतर आता है । 

एक चतुर AMA ने अपने बच्चे की गाड़ी के सामने, 
सैर के समय, एक Gage लगाकर देखा है gaa बच्चे 
का मनोरंजन तो होताही है, साथही गाड़ी ai- 
वाली नोकरनी को बड़ा आराम मिलता हे । ज़रा 
सहारा देने से हवा के wis से ही गाड़ी चली 
जाती है । 

Ke X x 
३. हकलाने का इलाज 

अभी तक डॉक्टरों का यह सत था कि बातचीत करने 
में हकलानेवालों की व्याधि जिह्वा में होती है । पर 
अभी हाळ में यह पता लगा हे कि यह व्याधि जिह्वा में 
| नहीं होती । यह : 
|. रोग उसी प्राणी को 
` होता है, जिसके | a 
फेफड़े साँस के साथ i | 
_ खोंची हुईं वायु में 
से झॉक्सिजन काफ़ा | 
मात्रा में खींच नहीं 
सकते । इस चित्र 
में पेंसिज्वेनिया- 
विश्वविद्यालय के 


के डॉ०ई० वी० ट्विमयर और प्रो० 
एचू० इ० स्टार ऑक्सिजन की 
जाँच कर रहे हैं 

वेश करा रहे हैं । रोगी को कितना ऑक्सिजन दिया गया, 
र उसमें से वह कितना काम में ला सका, इसी का 
डॉक्टर ६० बी० ट्विमयर और प्रो० एच० $0 स्टार 


रहे हें। इसी प्रकार के प्रयोगों से इन्होंने 
agia स्थिर किया हे । 
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gi दप १, खंड २, संख्या ६. 
४. IRAR कुर्सियों तथा ऑर सामान को कोड़ों 

निरंर तप्रयोगो से यह सालूम किया गया 
कोना का घोल तेयार — 


al 

करके पिचकारी द्वारा fa 
akai के agua र 
और फ़लालेनों. पर र; 
छिड़क देने से फिर 7 
Wad तक उनमें कीडे x र 
नहीं लगते। इस चित्र कुनेन का घोल छिड़का जारहा है / i 
में कुनेन के घोल का छिड़काव Í हाहे। eee 
सनारावण कायस्थ | 

( एस्‌० पुर ०, बी० पु-जी० ) हि. 

रामनारायण Aa ( ugo एस्‌-सी० ) š 

X है “A x k हु 

५. प्रयोगशाला में जीवों की उत्पत्ति | 

कुछ ही वर्ष पहले प्रकृति में पाए जानेवाले पदार्थों का f 
प्रयोगशाला में तेयार होना असंभव ate काल्पनिक : 
समझा जाता था । कितु आज प्रयोगशालाओं में ऐसे- ' 
ऐसे पदार्थ बनने लगे हैं, जिन्हें देखकर कोई भी यह नहीं र 


कह सकता कि वे प्रकृति में पैदा होनेवाले पदार्थों से गुण 
में किसी प्रकार कम F इसके बाद प्राणियों के शरीर 
में बननेवाल्ने पदार्था को प्रयोगशाल्लाओं में बनाने की 
चेष्टा होने लगी, भौर आज दिन हम देखते हैं कि प्रयोग- 
शालाओं में als (Starch ), शक्कर, यूरिया आदि 
कितने ही पदार्थ बन रहे हें । पर्याप्त ज्ञान और कायं 
कुशलता से मनुष्य उन पदार्थों को बनाने में सक्षम | 
हुए हैं, जो प्राणियों के शरीर-गठन में लगते हैं। 
तब प्रश्‍न होता है क्रि रसायन-शास्त्री या भौतिक विज्ञान” 
शास्त्री क्यों नहीं एक पग और अग्रसर हो सकते और प्रयोग 
शालाओं में जोव. तैयार कर सकते ? इस पर आज के 
प्रसिद्ध Sain वैज्ञानिक सर ऑलिवर लॉज का विचार 
पाठकों के सामने wat जाता है । विषय बड़ा महव 
पूर्ण है । इस पर संसार के सभी बड़े-बड़े वैज्ञानिक विचारं 
कर रहे हैं । साधारण मनुष्य भी इस विषय में जानने के 
लिये काफ़ी उत्सुकता Raan हैं । इसलिये में जरा 
विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालूँगा | 

सर लॉज का कहना है कि प्रयोगशालाओं में जीव 
तेयार करना संभव है । जो वैज्ञानिक जीव की मितिं. 


E- ३० ge qo ] 


~ 


>> ~ Ys ~ ~ 
ह अध्ययन कर रहे हैं, वे कहते हैं कि 
रोटी प्लाजम' का अध्ययन y ? ह्‌, a ER 
द्रि हम लोग शारोरस्थ पदाथ! को बनावट को ऑर 
ale : Š 
paa रूप देने ४ aga हण, कुछ थोडा-पा 'प्रोटो- 
स् दै ड 
तैयार कर लि स पर उपर्यक्त क्रिया 
carga’ तयार कर iar een 
Ani, तो उसमें AAAS सकती ६, 
’ ड A g à 
और तिम्न श्रेणी का कोई प्राणी बन BRAT है। सर 
ऑलिव ग्रा को संभव बतलाते हैं । इसके कारण 
ग्रॉलिवर इस क्रिया wis यव 
इप से सिद्ध हो चुकी हे कि 


OF 


| 


आर < 


a 


al? 


° a “~ 
योति दिखलाइ दे 


agas वात निश्चित रू : 
पृथ्वी आरंभ-काल में एरु जलता हुआ अग्नि-पिड थी । 
उस काल में पृथ्वी पर किसी प्रकार के मा का 
; घर जीव पैदा हुए 
शीर अभी लक रहते हैं । इसलिये हम अनुमान करते 
हैं कि इसी ध्वी पर के पदाओं में कोई विशेष क्रिया 

होगी, जिससे प्राणी बने । इसमें शी 
प्रोटोपज्ञाइम? बना होगा ; क्योंकि प्राणियों की जड़ 


प्रकार के प्राणी पैदा हुए । जो बात पहले हुई, वह इस 
समय भी हो सकती है । इस प्राकृतिक क्रिया के सहायक 
मनुष्य ओर उनकी अपरिमित बुद्धि है । फिर ऐसा क्यों न 


यि ९ अनुमान किया जाय कि भविष्य में मनुष्य प्रयोगशालाओं 
में प्राणी पैदा कर सकेंगे । 

ह कितु इल लक्ष्य पर पहुँचने के पहले हमें जीव की 
2) विशेषताओं और विचित्रताओं का ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा | 
f | जीव कां सबसे निकट-संबंधी पदार्थं ( Matter ) है । 
t ` कितुयह अभी तक प्राण-रहित माना जाता है । इसका 
: Wasa भी जीव के रहस्यों को जानने में सहायक 
। होगा। निम्न श्रेणी के जीव को लीजिए | एक बीज या 
t- उसका हर एक जीवित कोप बहुत-से परमाणुओं का समष्टि- 
है a परमाणु सूच्म grai से बने हुए माने 
र | a a 3 i दूसरी विद्युत-नीहारिका ( Neccleus ) 
A / aa as र्‌ SR हे | ये Ayen इस प्रकार एक 
र्‌ मेले हुए हैं कि उनके मिलने से 'प्रोटोप्लाज्म? 


s aa पदार्थ बन जाता है | यदि इस “प्रो रो प्लाज्म? का 
हैम लोग अनुचित रूप से व्यवहार करें, तो उसके जीव का 
4 हो रे है । किल इसके विपरीत यदि हम लोग 
| अरु सुरक्षित wa, तो बीज अपने आसपास . से 

al और शक्ति को संचित कर अंकुरित होता 
आगे चलकर महान ae या प्राणी का आकार 
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ग्रहण करता है । इससे भी ग्राश्‍चयं-जनक व्यापार 
है उनका जनन-कर्य, अपनी संतति उत्पन्न करता--सो भी 
पुश्त-दर-पुश्त | feg बीज की परीक्षा करने से उसकी इस 
शक्ति का पता नहीं लग सकता । इसमें कोई शक्ति ऐसी 
छिपी हुई है, जो आसपास के अन्य पदार्थों से अपना 
ढाँचा dare करती है । यह ढाँचा कैसा होगा, यह उस बीज 
के बनानेवाले पदार्थों पर नहीं, किंतु उसमें निहित उस 
शक्ति पर, जिसके सहारे वे पदार्थ हैं, निर्भर करता है । 
इस शक्ति--जीव--को नष्ट कर देना आसान है। हम 
लोग इस शक्ति की रक्षा करना या उसे बढ़ने में सहायता 
करना भी जानते हें; कितु इसके सिवा न तो हम लोगों 
का उस पर अधिकार है, और न उसछ कछ ज्ञान ही । 
जीव का सत ( Essence ) हमारी कल्पना के बाहर 
की बात है । हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आता 
और फिर कहाँ को चला जाता है | इस समय हमारा ज्ञान 
परिमित है, और हम लोग इतना ही जानते हैं कि विना 
पू्व-जीव के जीव नहीं हो सकता । जीवित पदार्थ के शरीर 
से जीव निकलकर ही स्वतंत्र जीव बनता हे । i 

जीव के इस आश्चर्य-जनक कार्य को समकने के लिये 
हमें अपने आसपास के जीवित पदार्थौ पर विचार करना 
पडेगा | एक HLA बीज से महत्‌ वटवृक्ष उत्पन्न हो 
जाता हे, एक अंडे को कुछ हते गर्म रखने से उससे 
अस्थि-मांस-युक्त चिड़िया निकल आती हे । निम्न श्रेणी कें 
Hagia ऐमोइवा को देखिए । वह भी पुष्टिकारक 
भोजन पाकर बढ़ता, कई हिस्सों में बँटता ओर संतति 
पैदा करता है | इसका कारण जड़ पाथो का गुण-विशेष 
नहीं जान पड़ता । 

जब हम मनुष्य को देखते हैं, तो इस -शक्ति की 
विचित्रता और भी अधिक देख पडती है । मनुष्य में एक ऐसा 
पदार्थ है, जो अन्य प्राणियों में नहीं के बराबर है | यह है _ 
उनका मस्तिष्क । सर ऑलिवर प्राण ओर मस्तिष्क में कोई 
फ़रक़् नहीं पाते । मस्तिष्क सचेतन हे; कितु प्राण शायद 
ऐसा नहीं है । वह प्राण को मस्तिष्क की आरंभिक अवस्था 
समते हैं, और मस्तिष्क को प्राण का सचेतन हिस्सा । 
दरअसल ये दोनों एक ही पदार्थ हे, कितु इनका विकास 
भिन्न-भिन्न अवस्था में है । हे 

हसारा शारीरिक यंत्र केवल get ( Muscl 
से ही नहीं बना हे, किंतु इसमें मस्तिष्क और gE 


Po 
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, हैं, जो इन पुद्दों को चलाती और उस पर अपना अधिकार 
रखती हैं। ये इंद्रियो से संकेत भी ग्रहण करते हैं। मस्तिष्क 
ही प्रधान यंत्र हे, जिसके द्वारा सारा काये सधता 
हे । जीव की कार्यवाहियों पर उसका पूरा अधिकार रहता 
है । यदि मस्तिष्क विकृत हो जाता हे, तो प्राणी के कार्य 
सुचारु रूप से नहीं होते । 

अस्तु, यह तो मनुष्य और अन्य प्राणियों की थोड़ी-सी 
विभिन्नता हुई । अब हम फिर जीवों की ओर लोटते हैं । 
सभी लोग यह बात मानते हैं कि पदार्थों की उत्पत्ति 
किसी एक ही पदाथं से हुईं हे। उसे आजकल के वैज्ञा- 
निक 'ईथर” कहते हैं । नाम चाहे जो कुछ हो, कितु इस 
विषय पर दो मत नहीं हो सकते । ईथर को वैज्ञानिक 
कल्पनातीत शक्ति का भांडार मानते हैं । पदार्थों में जो 
शक्ति हमें देख पड़ती हे, वह और कुछ नहीं, इस कल्पना- 


` प्रसिद्ध अँगरेज वैज्ञानिक सर ऑलिवर लॉज, जो 
प्रयोगशाला में जीवों का बनना अनिवार्य मानते हें 


तीत शक्ति का थोड़ा-सा अंश-मात्र है । सर लिवर 
'का विचार है कि शक्ति-संपन्न अनंत ईथर” ही प्राण 


निश्चय अधिक सुबीते का है । .....- इससे समय! 
परिश्रम ग्रोर ad की बचत होती है आयुर्वेदो i 
ओषधियों के तैयार करने की कठिन क्रियाओं 


सुलभ करने के लिये aay द्वारा agar 77! । 
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की सृष्टि में व्यवहृत हुआ 
के सारे प्राणी बने हैं। वह ई 
भी कारण मानते 


। इसी ay के द्वारा एके ) 
थर को मस्तिष्क की ama 


t Sy जब प्राणी का आकार 
कर लता ह, तब ह्म जादात्पा या प्राणात्मा! 


लगत हँ | यही जीवात्मा सभी पदार्थ में प्रवश करता 
उन्ह पकड़े रहता, उन पर अपना hy 
और पदाथों को वह शकल ठे sat ई pas 
डसे देखते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि aa 
ईथर प्राण और मस्तिष्क को चलाता रहता है। इसे ह 
हम लोग जीव का ग्रं न सकते हैं, जिसे | 
समय-समय पर जीव-रूपी पदार्थ निकलकर प्राणियों की | 
सृष्टि करता हे । जीवात्मा तैयार न | 
| 


कहे 


सृष्टि कः हीं होते, कितु वे पदाथों 
से बध (Entrapped) wa’? । इसलिये संभव है 
भविष्य में हम लोग भी उपयुक्त बंधन तैयार कर, 
ईथरीय” प्राण को बाँधकर आणी तैयार करने में सक्षम 
हों । तथास्तु | 

रमेशप्रसाद ( बी० एस-सी ०, केमिस्ट ) 
x x x | 

६, नवीन पारद्‌-यंत्र 

आयुर्वेदोक्त रीति से शद्ध पारा निकाछने के तरीकों 
H सबसे AE तरीका उमरू-यंत्र का हे; पर डसरू-यंत्र में 
समय र द्रव्य का अधिक अपव्यय होता हे । इस 
नवीन यंत्र के विषय में हिंदू-विश्वविद्यालय के रसायन 
शाख-विभाग के सुख्य अध्यापक ito एम्‌० वी० राणे 
महोदय लिखते हैं--““इस यंत्र के तैयार करने में प 
श्रीनिवास शास्त्री वैद्य ( रतनफाटक, काशी ) ने जिस | 
| 


बुद्धिमत्ता और कौशल का परिचय दिया है, उस रे लिये 
उनका अभिनंदत करना होगा ag एक छोटा-सा 
सुडौल यंत्र है, जिसके बनाने में धातु के कोई पुरे ऐसे 
नहीं लगाए गए हैं, जिनसे पारे का स्पर्श हो । इससे जो 
पारा तैयार होता है, उसमें बाहरी घालु की प्रशुद्धता 
का योग होने की कोई संभावना नहीं । हिंदोस्तात 
में ada पारा निकालने के लिये सामान्यतः उम रू 
का उपयोग किया जाता है, पर यह यंत्र डम रू- यंत्र 


HR y : ++ इक UAE 
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~ = 7 के ऐसे प्रय्न विशेष प्रोत्साहन ओर समर्थन 
me 3 ग्राविष्कार CONS 
हे 
| 
z के पात्र जी ने at निक S ज) 35 
के ugg यंत्र से शाखीजी ने जो पारा निकाला हैं, उसे मैंने 
TR हे । टिन, सीसा, विसमथ, 


> देला. है । वह बिलकुल शुद्ध सा. 
w दोहा श्रथवा ज्ञिक तो कहीं से इसमें नहीं मिला है । इसकी 


से 
विशेष रूप से जाँच को गई; पर ऐसी. कोई धातु नहीं 


E eat । इसलिये निस्संकोच इस यंत्र के व्यवहार की 
Ni 9 ferka E é ie से mana से अधिक हिंगु 
| Aag SHEA ae a क see 
mà | जल्लाने की व्यवस्था re Ses T आर ाधपाव 
| ¬ | हिगुल जलाकर उससे पारा निकालने 


सें ३ घंटे लग 
न 


जाते हैं । पारा भी ७ भरी हीं निकलता । 


थो ~ € Dha ~ 

a) इस नवीन यंत्र में आधपाव हिंगुल maiè में sat- 

x कर उससे ८ भरी से भी अधिक पारा निकाला जा सकता 
i AN > `, (Re A ` 

| है | परंतु ऐसे प्रयोग करने की ओर सद्व प्रवृत्त हो, यह 


देखना देश के धनी स्वाभिसानी पुरुषों का काम है । 
स्ट) gi है, इस अभिनंदनीय प्रयत्न का गुणग्राही समाज 
द्र करेगा | 


वैद्यनाथ मिश्र नवीन पारद-यंत्र 


रको | ——— EE 
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2 सस्ता-मडल, अजमर का सरता ALR STAT पुस्तकं 
पुस्तकों का विषय, उनकी एष्टासंख्या और मूल्य पर विचार की हुए 

अन्य प्रकाशक प्रायः १०० प्रष्ठा की पुस्तक के लगभग ||) या MU मूल्य रखते हैं 
पर मंडल इतने ही WH का सूर्म केवल |) रखता हू | 
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गोड We To ) प्र २६७ Ho ॥=) (१३) चीन की आवाज़, TE १३० qo ।-) Q D रप पूरण 
इतिहास ( मौ लिक अंथ ) पृष्ठ ८३० Ho २) (११) स्वाधीनता के सिद्धांत ( टिरेस मेक्सविनी ) श्छ 
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१, रायबहादुर हीरालालजी 
ल यबहादुर हीरालालजी उन इन-गिने विद्वानों 
में हैं, जो अँगरेज़ी के qia पंडित 
होकर भी मातृ-भाषा हिंदी की सब प्रकार 


से सेवा करते रहते हैं । मध्यप्रदेश के तो 

आप गोरव ही हैं। हिदी-संसार का कोई 

विरला ही व्यक्ति होगा, जो आपके कौति- 

कज्ञाप से परिचित न हो। सुधा के 

i पाठकों को आपका परिचय देते हुए हमें 

बड़ा हप हो रहा हे । गौरव की वात तो यह है कि जिस 

विद्वान्‌ की Agar के क़ायल बड़े-बड़े अँगरेज़ मनीपी, संपा- 

दक और संवाददाता हैं, वह सुधा के अनन्य प्रेमी हैं, और 

अपनी रचनाओं से बहुधा सुधा के कलेवर को भी अलंकृत 
किया करते हैं । 

|. रायबहादुर हीरालालजी का जन्म जबलपुर-ज़िले के 

a कटनी-सुरवाड़ा कस्बे में, सन्‌ १८६७ के झॉक्टोबर-महीने 

A में, हुआ था । प्रारंभिक शिक्षा आपने सुरवाड़ा और जबल- 

पुर में पाई, और जबलपुर ही से आप सन्‌ १८८८ में गरेजु- 

ट हुए । पहलले कुछ दिनों तक आप शिक्षक रहे । फिर 

शेक्षकों के पढ़ाने के लिये साइंस gezazz नियुक्त हुए । 

a बहुत दिनों तक आप स्कूलों के डिपुटी कर 

र इंस्पेक्टर भी रहे, और जहाँ-जहाँ रहे, वहाँ-वहाँ आपने 

हं नई कन्या-पाठशालाएँ तथा प्राइमरी स्कूल खुलवा- 

में सहायता Teale | 
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आपके कार्य से संतुष्ट होकर सरकार ने आप 
aga लाइन में ले लिया, और बहुत दिनों तक आप 
एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर रहे । अंत में डिपुटी कमिश्नर 
होकर। सरकारी नौकरी से पेंशन ली । किंतु अपने कार्य- 
काल में आपने ऐसे काम कर दिखलाए हैं कि बड़े-बड़े 
अँगरेज़-कर्मचारियों को आपका लोहा मानना पड़ा है । 
अ्रकाल-पीडितों की सहायता का कार्य, मद मशुमारी का 
कार्य तथा मध्यप्रांत के भिन्न-भिन्न ज़िलों के गज़ेटियर 
तैयार करने का काय आदि सभी ऐसे हैं, जहाँ रायबहादुर 
साहब ने प्रशंसनीय उद्योग करके प्रांत की बहुत-सी FÈ- 
नाइयाँ दूर कर दीं । पुरातत्व-विषयक आपकी कीति 
हिंदी-प्रेमियों से छिपी नहीं । सरकारी पुरातस्व-विभाग 
में आपने जिस ad से काम किया ale देश की 


इतिहास-प्रिय जनता के लिये जैसी सामग्री gz दी है, वह 


हुत क़ीमती है | 

सन्‌ १९१० में आप रायबहादुर की उपाधि से विभूषित 
किए गए । आप इसके योग्य ही थे । इसके बाद आपने 
अवकाश लेकर भारत-भ्रमण किया, और पुरातत््व-विषयक 
सामग्री एकत्र की | इसी के बाद आपने “मध्यप्रांत व 
बरार में प्राप्त शिल्लालेखों की वर्णनात्मक सूची” तैयार 
की । यह कितना महत्त्वपूर्ण कार्य है, इसका केवल ag 
मान ही fear जा सकता है । इसके अतिरिक्त आपने हस्तः 
लिखित संस्कृत एवं प्राकृत पुस्तकों की भी एक सूची तेयार 
की थी | za 
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सूची में लगभग १०,००० ग्रंथों का उल्लेख 
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. i a agg at aa मिलती ही नहीं--ज़ासकर 


यी । उपर्युक्त वणनात्मक सूची छुपन पर 
्ापकी बहुत प्रशंसा हुईं थी । 


सरकारी नौकरी पर रहते हुए आपने सहयोग समितियाँ 
qaaa खुलवाकर ग्राम्य जनता का जा लाभ पहुचाए ह, 
उनकी बात हम विशेष रूप से नहीं कहते । हमें 
आपके साहित्यिक जीवन से मतलब है, और इस दिशा में 
इम देखते हैं कि हीरालालजी ने जो डोस कार्य किए हैं, 
वे बहुत उपयोगी हैं । आपाओं और बोलियों 
को ग्रामोफ़ोन में भरने के संबंध का जो कार्य आपने 
किया है, वह आपकी वि एर विशेष प्रकाश डालता 
है । १७-१८ प्रकार की विचित्र बोलियों का 
ART: अनुवाद ओर लिपि-अंकन इस कार्य की विशेषता 
है। हमें अभिमान के लाथ कहना पड़ता हे कि हमारे 
हीरालालजी दर्जतों भाषाएँ जाननेवाले 

यों तो प्रारंभ ही से आपको हिंदी से अनुराग है, 
ait अपने डिपुटी इंस्पेक्टरी-काल से ही आप उद्‌-रहित 
हिंदीस्टाइल के पक्षपाती तथा प्रचारक रहे हैं. पर इधर 
जो पुरातस्व-विषयक लेख तथा ज़िलों के गज़ेटियर आपने 
तैयार किए हैं, वे हिदी-इतिहास में अपना विशेष स्थान 
रखते हैं। स्कूली रीडरों तथा पन्न-पत्रिकाओं में आपके गद्य- 
पद्य लेख छुपते ही रहते हैं । उड़िया-भाषा की रीडरें भी 
कभी आपके निरीक्षण में तैयार हुई थौं । कई पुस्तकें 
आपने हिंदी में लिखी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं-- 
मध्यप्रदेशीय भौगोलिक नामार्थ परिचय, दमोह-दीपक 
जबलपुर-उयोति, सागर-सरोज आदि । आपने मध्यप्रांत 
टी Sade fra का. गज्ञेटियरः बनाने का भार अपने 
> अपर लिया है। कई ज़िलों के तो बन भी गए हैं। 
| Lat बात हे कि आपके गज़ेटियरों का अच्छा स्वागत 


हो रहा है । 


सा 
मध्यप्राताय 


चि 


त 

णे रोयबहादुर साहब बहुभापाभिज्ञ होकर भी हिंदी के 
r पक्क हिमायती हें । अँगरेज़ी के इतने प्रकांड विद्वान्‌ 
Sa, प्रांत और पाली के इतने yaga ज्ञाता 
र होकर भी आप हिंदी पर az हैं, यह हिंदी-भाषा-भापी-मात्र 


लिये गौरव की बात हे | आपके अँगरेज्ञी-लेख बहुधा 
Pbigraphica Indica’ में छुपते ही रहते हैं । कितु 
'e Tribes and Castes of the Central 
0000068 of India? नाम की जो पुस्तक आपने 


oundation Chennai and eGangotri 


Raa सार 
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लिखी है, वह आपकी विद्वत्ता की परिचायक है । यह पुस्तक 
आपने fe आर० वी० रसल Also Glo एस्‌० के साथ 
लिखी है, और लंदन में छुपी है । इसके संबंध में 
'वेस्ट मिनिस्टर ane में छुपा था--“यह ऐसा ग्रंथ हैः 
कि कहीं फ़ांस में fear गया होता, तो कदाचित्‌ 
साहित्यिक एक्डेमी की ओर से सर्वांच सम्मान इसके 
लेखकों को प्राप्त होता ।” इसी प्रकार अन्य विदेशी. 
पत्रों ने भी इसके प्रशंसा की थी । 
हीरालालजी) “सादा जीवेन, उच्च विचार” का सिद्धांता 
माननेवाले व्यक्तियों की श्रेणी में हैं। आप बहुत ही 
मिलनसार तथा उच्चचरित्र हें । ३२ वर्ष की Bay 
में आपको पत्नी-वियोग हो चुका था, लेकिन दूसरी शादी 
आपने नहीं की । आपके एक पुत्र भी थे ; लेकिन विलायत 
में जब वह पढ़ रहे थे, तभी उन्हें राज्ययच्मा हो गया, 
और हीरालालजी को पुत्र-वियोग का ब्रारुण दुःख सहना 
पड़ा । आपके भाई रा? Alo बाबू गोकुलप्रसादजी भी 
हिदी के बड़े प्रेमी जीव थे। उन्होंने कई पुस्तक भी 
लिखी थां । | 
यद्यपि हीरालालजी ने सरकारी नौकरी से अब पेंशन 
ले ली है, फिर भी साहित्यिक कार्य उनका यधावत 
जारी है । पेंशन लेने के बाद आपने AR में 'मध्य प्रांत 
के हस्तलिखित संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों का केटलाग? तैयार 
किया है। संयुक्तप्रांत में हस्तलिखित हिंदी-पुसतकों की 
खोज पर आपकी रिपोर्ट देखने लायक़ है । 'वेराग्य-लहरी' 
( हिदी-अनुवाद ) एक निराली ही पुस्तक है | 
भारत-सरकार के पुरातच्व-विभाग के आप अवैतनिक 
संवाददाता हैं ! केवल चार ही भारतीय ऐसे हैं, जिन्हें यह 
सम्मान प्राप्त हे, और हीरालालजी उनमें से एक हैं। 
इसी प्रकार संयुक्तप्रांत में हिंदी-पुस्तकों का जो खोज- | 
विभाग हे, उसके आप अवैतनिक मंत्री हैं । रॉयल एशि- । 
यारि सोसाइटी ( ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयलेड ), एशिया दिक | 
सोसाइटी (dma), रिसचे-सोसाइटी ( विहार ओर 
उड़ीसा) के सदस्य हैं। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के | 
प्रेसिडेंट और नागपुर-विश्वविद्योलय की कितनी ही 
कमेटियों--जैसे एकेडेमिक कॉसिल, इतिहास, संस्कृत, 
पाली प्राकृत और वर्नाक्यूललसं श्रादि--के ख्यातनाम 
सदस्य हैं । 
इतने उच्च सरकारी पद पर रहकर भी मातृभाषा 


a 


लोगों के लिये अनुकरणीय है । हमें विश्वास है, 


रायबहादुर साहब का यह दृष्टांत बहुतों में हिंदी-प्रेस जाग्रत्‌ 


करेगा। 
x x x 
२. कुमारी सत्यवतीजी डलहोजी स्नातिका 
कुमारी सत्यवतीजी का जन्म उच्च सारस्वत-त्राह्मण- 


सरकारी ठेकेदारी करते हैं श्राप दो बहन और चार 
6 भाइयों में सबसे बड़ी हैं । 
आपका जन्म सन्‌ १६०४ फरवरी AMAÑ हुआ | प्रारं- 
भिक शिक्षा आपने घर ही पर पाई । सन्‌ १६१६ में, १२ 
ag की अवस्था में, आपके सुयोग्य पिता ने आपको कन्या- 
 महा-विद्यालय में दाखिल करवा दिया । उस समय आपकी 
- योग्यता विद्यालय की अष्टम श्रेणी के बराबर थी । & वर्ष 
के अध्ययन के पश्चात्‌, १७ वर्ष की अवस्था में, आपने 
fanaa की सवोच्च स्नातिका-परीक्षा पास की | आप 
सदैव श्रपत्ती कत्ता में अच्छे नंबर लेती रहीं । सनू 
१३२० में थाप ग्यारहवां श्रेणी में प्रथम रहीं । साधारण 
AIM, सुशीलता तथा श्रेणी में भी प्रथम रहने के 
q m ४ स्वर्णं तथा रजत-पदक प्राप्त किए | 
ERI में स्नातिको की उपाधि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, 
| पूज्य पिता के इच्छानुसार, आपका विचार यथा- 
भव समय तक विद्यालय की अवैतनिक सेवा करने का 


अक्तृता तथा लेखन में आप शुरू ही से दिलचस्पी 
लेती रही हैं। आपकी AS बहुत सुंदर, जोशीली और 
aaar से भरी होती हैं। वक्तृता देते-देते आप तन्मय हो 
ती हैं । इसके लिये श्राप कई पदक भी प्राप्त कर चुकी 

सन्‌ १९२७ में जब कन्या-महाविद्यालय का डेपुटेशन, 
यालय के MA श्रद्धेय ला० देवराजजी के साथ, 
गया, तब कुमारीजी भी साथ थीं । उस समय 
क प्रसिद्ध नगर रंगून में ब्राह्मण-सभा का सम्मेलन 
सभा की शोर से सर्वोत्तम वक्ता के लिये एक ५ a) 

स्वणे-पदक घोषित हो चुका था । हर्ष की बात है कि. 
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करे, समाज-सेवा की यह सदभिलाषा आर निष्ठा सद 


[al १, “sa २, संख्या 
इस पदक को भी कुमारीजी ने अपनी वक्तृत्व-शक्ति के दरा ` 
प्राप्त किया | इस अवसर पर पंजाब की प्रायः सब पत्रिकाश्रो 
ने ग्रापको बधाई दी थी । अभी गत वर्ष, कन्या-महा. 
विद्यालय के वाषिक उत्सव पर, सुधा-संपादक द्वारा भी. 
आपको एक स्वर्ण-पदक अपनी वक्तत्व-शक्ति के लिये 
मिला था । 

सन्‌ १६२३ से आज तक विद्यालय में धमे रथों क 
अध्यापन के साथ-साथ अपनो amal तथा लेखनी से 
भी आप जनता की सेवा कर रही हें । पंजाबांत 
की सभी र्य-संस्थाएँ आपसे तथा आपके कार्य से 
भली भाँति परिचित हैं । आपके स्वभाव और सौजन्य ते 
विद्यालय के अधिकारी तथा आपकी छात्राएँ बहुत प्रसन्न 
रहती हैं । आपका हृदय बहुत ही कोमल तथा सरल 
है । किसी व्यथित हृदय की दारुण वेदना का ag: 
भत कर आपकी आँखों से श्रृधारा प्रवाहित हो जाती है। 

१९२९ में विद्यालय की ४ वर्ष की अवैतनिक सेवा के 
पश्चात्‌ आपका विचार मेडिकल शिक्षा प्रास कर, अपनी 
गरीब बहनों की सेवा करने का हुआ | अपनी सम्मति में 
आप इस प्रकार से, समाज-सेवा के लिये, अधिक उपयुक्त 
हो सकती थीं । लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से आपकी | 
यह इच्छा पूर्णं न हो सकी ; क्योंकि कन्या-महाविद्यालय 
के संचालक पिता देवराजजी, श्रद्धेय स्वामी सत्यानंदजी 
महाराज तथा समाज के कई एक अधिकारियों ने उस कार्य 
को अपेक्षा आपका विद्यालय में रहना ही अधिक अच्छा 
समझा | ओर, अध्यापन के साथ, समाज की जो सेवा आप 
कर रही हैं, वही उनका पथ है। उनका कहना है कि यदि 
इस कायं से मुझे अलग कर लिया जाय, तो मेरा जीवन 
विलकुळ नीरस तथा निकम्मा हो जाय । बाजों में सितार 
से कुमारीजी को विशेष प्रेम है । सितार बजाने का श्रापको 
अच्छा अभ्यास हे । 

आपको धारणा है कि उन्नति के लिये, राजनीतिक | 
Agi की stat, पहले सामाजिक क्रांतियो की | f 
आवश्यकता हैं, और उनका होना अनिवार्य है । परमात्मा | 


साथ-साथ जीवित रहें, और कुमारीजी aaa उद्देश्य 


सदेव सफलता प्रास करे । . 
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रायबहादुर हीरालालजी बी० Ue, एम्‌० आर० ए० एस०. 
(रिटायडं डिप्टी कमिश्नर) 
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स्रियो के लिये उपयोगी साहित्य _ . 

द्यपि इस देश में पुत्री के जन्म 
पर लोग उतना हषं नहीं 
मनाते, जितना पुत्र-जन्म पेर, 
तो भी राष्ट्र की दृष्टि सें लड़को 
का महत्त्व लड़के से कुछ कम 


O FEES) OF 


Tp 


“हों, जिसकी स्रिया सुखी, विदुषी और तंदुरुस्त न हों ॥ 


~ भाषण देना या-सेना. में भरती होकर मर मिटना 
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भाँति सेवा करती है, वह वास्तव में जाति की उतनी हो सेवा. . 


* जाय, थोड़ा हे । और, उद्धार का' सर्वोत्तमं उपा: 
` प्रसार हे । शिक्षा से आत्मज्ञान saa होता 
_ आत्मज्ञान-को प्राप्त कर मनुष्य अपनी अच्छी 

नहीं । राष्ट्र और जाति का मंगल | 

एवं ग्रभ्युदय वस्तुतः उसकी 


| 3 SA पुत्रियों पर निर्भर हैं। माता | 
| मूलँ और दुबल होने से संतान कभी सुशिक्षित ale 
॥ नवान्‌ नहीं हो सकती । वह जाति कभी फूलती-फलती 


खे का मेंबर बनकर वहाँ अंगरेज्ञी में- घुग्नांधार. फैला उ र 
se _ विद्याध्ययन कां. after छीन लिया. 
सेवा नहीं । मनुष्य. किसी भी स्थिति में हो, उसका लिये l 


करती है, जितना कि एक सेनापति युद्ध में लडकर करता . 


का विकासे ओर बुरी वृत्तियो का दस 
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सैकड़ों पुस्तकें केवल feat के ही लिये निकल चुकी हैं। 
पुस्तकों के अतिरिक्त तीन-चार पत्रिकाएँ भी उनके लिये 
निकलती हैं। फिर ऐसी पत्रिकां तो शायद्‌ ही कोई हो, 
' जिसमें स्री-पाव्य विषयों को विशेष रूप से स्थान न दिया 
जाता हो । ` i 
सबसे पहले हम स्त्री-पाठ्य पुस्तकों को लेते हैं । इनकी 
संख्या सैकड़ों तक पहुँचने पर भी खेद से कहना पड़ता 
है कि इनमें ऐसी बहुत कम हैं, जो feat के लिये वस्तुतः 
उपयोगी कहो जा सकें । श्लियों के लिये सबसे उपयोगी 
पुस्तक जो मेरी दृष्टि से गुज़री है, वह नवलकिशोर-प्रेस 
की 'स्री-सुत्रोधिनी! है । इस पुस्तक की भाषा और 
शैली पुराने ढंग की होने पर भी इसमें स्त्रियों के काम 
की बहुत-सी बातें हैं । यदि इस पुस्तक का संशोधन 
. होकर, इसमें पश्चिमी स्वास्थ्य-विज्ञान की नई खोजो का 
भी समावेश कर दिया जाय, तो यह और भी उपयोगी 
| | बन सकती है। 'नारायणी शिक्षा’ का कल्लेवर बहुत 
र बढ़ा है ; उसमें बातें भी बहुत-सी घुसेड़ने का aa किया 
i i यया है । परंतु मेरी तुष्छु समझ में वह “ख्री-सुबो धिनी? 
के समान उपयोगी नहीं बन सकी । लखनऊ की गंगा- 
O पुस्तच्माला की 'जच्चा' और “गुप्त संदेश” जनन-विद्या 
और प्रसूति-शाख्र की बहुत अच्छी पुस्तकें हें । इनसे 
( ख्त्ियों की अवश्य ज्ञान-बृद्धि होगी । सरस्वती-श्राश्रम, 
लाहौर की “आदश पत्नो', 'विवाहित प्रेम? ate 'दुंपति-मित्र' 
भी बड़े काम की हैं। नारियों को गाईस्थ्य-जीवन में जो 
कदिनाइयाँ पेश आया करती हैं, थोर जिनको दूर करने के 
| | लिये वे किसी दूसरे से परामर्श लेते भी शरमाती हैं, उनका 
समाधान इन पुस्तकों में देने का यत्न किया गया है | 
| A MANAR नाम MAST बढ़ा बदनाम है । कुछ 
| अशिक्षित लोगों ने कोरूशाख और असली काश्मीरी 
_ कोकशास्त्र के नाम पर गंदगी-सी फैला दो है । इधर-उधर 
को निकम्मी और कामोत्तेजक बातें लिखकर और अश्लील 
` चित्र छापच्र इस शास्त्र की मिट्टी पल्लीद की जा रही है । 
परंतु योरपियन विद्वानों की कृपा से सच्चे काम-शास्त्र का 
भारत में भी फिर से प्रकाश होने लगा है। कोई चाहे 
पवित्रता और सभ्यता की कितनी ही डींग क्यों न मारे, 
परंतु संचाई यह है कि प्रत्येक नर-नारी की आत्मा काम- 
संबंधी ज्ञान के लिये ़ालायित रहती है । जब उसको 
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इस ज्ञान के देनेवाले अच्छे मनुष्य नहीं fad 5 \ 
वह बुरों के: पास जाङर अपनी ज्ञान-पिपासा इभाती ह 
इससे उसे बहुधा हानि भी उठानी पड़ती हे | आचा 
ARN के लिये झाम-शाख्र का जानना अवश्य | 
ठहराया है । प्रसन्नता कीं बात. हे कि हिंदी में झी | 
विषय की अब कुछ अच्छी पुस्तके निकलने लगी Uh 
कलकत्त से 'काम-विज्ञान', 'दंपति-विज्ञान', 'खी की Rea | 
आदि कई पुस्तकें निकली हैं । परंतु इनका जितना | - 
नाम है, उतना इनमें गुण नहीं । हाल में अभ्युदय प्रेस । 
से पं० कृष्णकांत मालवीय की 'सोहाग रात? ay 
निकली हे । मेंने स्वयं छाम-शास्त्र पर संस्कृत के प्राचीन 
ग्रंथों का सार लिखा है । इसका नाम 'रति-विज्ञान' ह) | 
साहित्य-सदन, लाहौर ने इसे प्रकाशित किया है मैं | 
सप्रभता हूँ, विवाहिता feat को कूठी लज्जा छोड़कर इस 
विज्ञान का अवश्य अध्ययन करना चाहिए । इसमें उन्हें | 
ग्रवश्य ही बहुत-ली वस्तुतः उपयोगी बातें सिलेंगी । मतिराम | 
| 


मकाः, ` 


झर बिहारी की कविताएँ पढ़ने से जितनी कामोत्तेजना होती | 
है, उससे कम ही इसके पाठ से होगी | [ 
परिकथा ( Fiction ) साहित्य का एक आवश्यक | 

अंग है। उपन्यास और नाटक के विना कोई साहित्य | 
पूर्ण नहीं । हिंदी में भी अच्छे-अच्छे खी-पाळ्य उपन्यास | 
और नाटक निकल चुके हैं । इनमें बंबई के RAHI | 
रत्नाकर-कार्यालय के बँगला से अनूदित उपन्यास बहुत | 
अच्छे हैं । इनके लेखक उच्च कोटि के विद्वान्‌ हैं । इसलिये | 
इनमें सुरुचि का अच्छा ध्यान रक्‍खा गया है । श्री० प्रेम | ' 
चंदजी की aay भी अच्छी हैं । जीवन-चरितों में “राजपूतागे | 
को वीर रानियाँ', 'वीर माता एं? ओर इंडियन प्रेस, प्रयाग की 
'सीता-चरित’, "भारत की विदुषी खियाँ' आदि अच्छी पुस्ती | 
हं । श्रीहेमंतकुमारी चौधरानी की “आदर्श माता! थोडी | 
पढ़ी स्त्रियों के लिये बड़ी लाभदायक है । गंगा-पुस्तकमाल' | 
की पुस्तकों में 'भारत की विदुषी नारियों”, “महिला मोद / क 
'देवी aad’, 'वनिता-विलास', 'भारतीय fart’, "नारी. | 
उपदेश', “नल-दमयंती', 'देवी सती”, 'पत्रांजलि' श्र. | 
स्त्रियों के लिये मनोरंजक, साथ ही.किसी wat qraaa? 

भी, सिद्ध होंगी । 4 ae 

शिशु-पालन और शिशु सुधार feat की शिक्षा का pa 

आवश्यक अंग होना चाहिए । अँगरेज्ी में इन विषय! हित FS 
“wis उत्तमोत्तम पुस्तक हैं ; परंतु हिंदी में इन विषयों * | 
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~ ca श्रोर प्रामाणिक पुस्तकें बहुत थोडी हैं । शिशु-सुधार 


a f पर, कई वर्ष हुए, मैंने 'बालक' नास की एक पुस्तक 
NG जिल थी । उस पर मेरठ के प्रयागनारायण ट्रस्ट ने.प्रसन्न 
य दो सुके एक स्वण-पद्‌क दिया था । 

प . पे सुधा, माधुरो, ज्योति और मनोरमा आदि 
A | qpretat में aar स्तँभ रहते हैं, तथापि केवल ख्रियों 


के लिये इस समय शायद केवल दो ही अच्छी पत्रिकाएँ 
DE v 

i । निकलती हैं | उनमें से एक तो प्रयाग का “चाँद” हे, 
? और दूसरी दही को 'गृहलच्मी' । "चाँद? की सज-घज 


| y aga बढ़िया है । छपाई-सफाई और चित्रों से यह एकदम 
a | ET है । इसका प्रचार भी यथेष्ट है। अनेछ लेख भी 
RE अच्छे निकल चुके हैं । परंतु नहीं कह सकते, इसके लेखों 
र | a कितनी faa लाभ उठाती हैं। हमारी तुच्छ सम्मति में 
रे | यदि इसको इतना अधिक साहित्यिक न बनाकर इसमें, 


, | सरल भाषा में, ऐसे विषयों पर लेख छापे जाये. जो सचमुच 


He | प्रतिदिन के काम-काज के लिये उपयोगी हों, तो इस पत्रिका 
गती | से खियों को बहुत लाभ हो सकता है । उपन्यास और 

, नाटक जीवन के लिये चटनी के समान हैं। ये रोटी का 
a | स्थान नहीं ले सकते । हर वक्त कहानियाँ और मनोरंजन 
a) * बातें पढ़ते रहने से मनुष्य निकम्मा हो जाता है । 
गास | उसमे भावुकता बढ़ जाती है, और वह वास्तविक जगत्‌ 
an, | को छोड़कर सदा कछपना ळे संसार ही में विचरण करता 
क्त वह किसी भी उपयोगी और ठोस विषय पर ध्यान 
ले देना पसंद ही नहीं करता । मैंने अनेक पुरुषों को अपनी 
o कि के संबंध में ऐसी शिकायत करते सुना है। 
A ग्ृइलचमी' ate’ के समान चटक-सटकवाली नहीं है; 


al परंतु लेखों की दृष्टि से यह अच्छी और उपयोगी है । 

० रस समय हमारी पढ़ी-लिखी स्त्रियों का स्वास्थ्य बहुत 
रा हुआ है। उनकी मृत्यु का औसत बहुत बढ़ रहा है । 

इसलिये उनमें स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी ज्ञान के प्रचार की बड़ी 

इ, ` "श्यकता है । चिट्टियों में उपन्यास लिखने और गल्प 

m रहने से जाति का हित नहीं हो सकता। सच्ची 

दि | ME ही देश का उद्धार कर सकती हैं, और नीरोग 


j a k साइसी संतान पैदा करने के लिये माता का स्वयं 
R | ret और बलवतो होना आवश्यक है। अँगरेज्जी में 
एकं ,. "भयो के लिये स्वास्थ्य-रक्षा पर सैकड़ों उत्तमोत्तम 


उसके eee । परंतु हिंदी में हमने इस विषय. की एक भी 


iat + 
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अच्छी पुस्तक नहीं देखी । इस समय गल्पों, उपन्यासों 
और नाटडों की हिंदी में बाढ-सी आ रही है । कलकत्ते 
के कई प्रकाशकों ने स्त्रियों की #गार-प्रियता का अ्रचुचित 
लाभ उठाकर सीता, दमयंती, विदुला, सावित्री आदि 
नाम से बीसियों पुस्तकें स्त्रियों के लिये निकाल डाली हैं । 
इन पुस्तकों की न तो भाषा श्रच्छी है, और न इनमें कुछ 
मतलब की बातें ही हैं। केवल संदर सुनइली जिल्द | 
बाँधकर कई रंगीन, परंतु भद्दे चित्रों से इनको सजाया . 
गयां है । बस, भोली-भाली feat उनकी चटक-मटक 
में फॅसकर पैसे नष्ट करती हैं । पत्र और पत्रिकाओं 
का यह कतंव्य है कि वे समालोचना द्वारा ऐसी घास-फूस 
की बाढ़ को रोक दिया करें । 
संतराम ( ate wo ) 
x x x 
२. सप्त-स्वर 


प्रकृति-नटी यह सात रँगों से करती है नित नव AAT 5 
सप्त-स्वरों से यह जग-वीणा करती है मुदमय भकार । _ 
सर्य-रूप में सप्त-रंग ये करते जग-जीवन-संचार ; - 
ie वर्षे की अभिव्यक्ति में भूल रहा सारा संसार। 
उसी सप्त-स्वरःलहरी में मुझको निमरन हो जाने दो ; 
विश्व चित्र के चतुर चितेरे प्रेम-सुधा-रस पाने दो । 
पुरुषार्थवती आये 
x x x 
३. खोलो द्वार i 
काले बादल घिरे हुए थे, काली थी यह केसी रात ; 
बिजली कैसी कड़क रही थी महाभयानक मंझा बोत। _ 


खड़-खड़ सूखे पत्ते करते, झंझा का भोंका खाकर; | 
दुर्दिन थे मेरे आएं, में निकल पड़ी घर से बाहर। | 

क ~ + JME 
घोर निशा में विजन विपिन में निद्रित था जब सब संसार; | 


एकाकी मैं दौडी आई, खोलो प्रियतम, खोलो द्वार। | 


a 
7 


aed Tir 


3 ७) ३. 


१. दोनों के मध्य का मारी 
4 gt के विषय में एक पक्ष का! 
मत है--“सब साधु ढोंगी है, 
देश के भार हैं, और हैं समाज 
संक्रामक शत्रु ! इनकी 
सहायता करना अपने पैरों पर 
कुल्हाड़ी मारना है ।” 
दूसरा पक्ष कहता है--“वे 
महात्मा हैं, विरक्त हैं । उनकी 
| ib मन, धन से सेवा करना TA का अनिवार्य 
' कतव्य है ।” : 
: दोनों पत्तों का नेतृत्व क्रमशः पुराण-प्रिय पंडित-पुंज 
नवीनता-भक्त “बाबू.दलल” के हाथों में है 


परंतु सत्‌ असत्‌ की परीक्षा के जिथे न पूर्व पक्ष प्रस्तुत 
है, न उत्तर ही । : 
क्ष क 8 
पुस्तक के लिये 


महारथियों के हाथों मे है, और उत्तर-पक्ष की स्वयंभू नेत्री 
हैं श्रीमती गोष्ठी बेगम साहबा । परंतु नीर-दीर-विवे- 
चन से दोनों की “तनातनी! है । 
क ® 
परदे के विषय में एक पक्ष की राय है--“यह सुसलमान- 
काल को उपज है। यह ्रमानुपिक, अतएव भारत का 
कलंक, है । इसको दूर करो; क्योंकि स्त्रियों को साइकिल 
पर सवार हो, खुलेआस gat का अधिकार दिए दिना 
उन्नति हो ही नहीं सकती,।? दूसरे पत्त का “जेट ऑड! 
है--“परदा aff के आदि काल से है, भौर भारत की एक 
विशेषता है। स्त्रियों को महलो के अंदर ८ गिरह ३ इच 
के घुँघट से आच्छादित रक्‍खो, और पुरुषों की दृष्टि से 
बचाओ । अन्यथा धर्मी की नाक कट जायगी”... 
qita की नेतागिरी सुधारक-दल ने “इंडिया ऐवर' के 


डो ५ es Z ¢ 
अनुसार रिज़र्व करा लो है, और उत्तर-पत्त को पंडित-वग | 


अपनी स्वायत्त ‘anal’ समझे हुए हैं । परंतु वास्तविकता 
से दोनों ही दो-दो aia? करते हैं । 
AS oe 
<a> See 
_ पाश्चात्य अनुकरण के विषय में 
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कर रहा है । पूर्व पक्ष के संचालन की बागडोर ws 


3-550 
सोसाइटी के मेंबरो कू 


"ता. end > Ts 


ee ३०३ तु० de ] 
eS 00 E 
य है--“पाश्‍चात्यों के समान शिक्षित, सभ्य और 

ga जाति भू-मंडल में अन्य नहीं है । 'गैस-होल्डर' में 
गैस के समान इनमें भलाई भरी हुई है । इनके खान, पान, 
SN garage, रंग-ढंग का अनुकरण करना उन्नति का “गुट? =)” 


—_— 


है। वे कहते हैं-- “पाश्चात्य सभ्यता बुराई की खान 
|. है। इसका अनुकरण करना देश को पाताल भेजने का 
| "पास पोर्ट! है ।!! 
» पूर्वपक्ष के हिमायती हैं कॉलेज-लोक के देवदूत और 
| उत्तरपक्ष की सरदारी सवा करोड़ के सुलफ़ा-पियक्कड़ों के 
नाम रजिस्टडं है । 

परंतु “सारं ततो ग्राह्ममणस्य फल्गुम्‌?? के सिद्धांत से 
दोनों का ३ और ६ का संबंध है । 

B ® 8 


“विधवा-विवाह धर्म-शास्त्रों के विरुद्ध है। इसका प्रचार होते 
ही धर्म एकदम 'बिदाउट्‌ टिकट' रसातल चला जायगा । 
। इसलिये चाहे जो कुछ हो जाय, यह न होना चाहिए ।” 
किरस्तान-पार्टी ( बिरादरी के शब्दों में ) का मत है-- 
| “atte सिर पर पैर रखकर सातवें आसमान पर चढ़ गया 
Ei ह। इसलिये प्रत्येक विधवा को किसी-न-किसी परुष से 
| ` अवश्य बाँध दो ।” 
| बिरादरी की। नकेल आदर्शवादियों के हाथ में है, और 
|  किरस्तानःपाटौ के महारथी “ससय की चाल परखनेवा ले? 
| व्यवहारवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
a अपनी समभ-शरीफ़ा में दोनों ही टीक से एक- 
शच आगे हैं; परंतु आदर्श और व्यवहारवाद का 
समन्वय दोनों के “बूते” से बाहर है | 
® & 
| = किकतव्य विसूढ़ नवयुवको के सामने प्रश्न है 
| à में कौन मार्ग डीङ है, और हमें किसका अनुसरण 
चाहिए ।” में इसके उत्तर में कहता हुँ--“दोनों 
च्य का सार्य |”? 
| =e सिश्र “प्रभाकर” ( विद्यालंकार ) 
२. द्विधा 
W की चाल नहिं रासभं सकत चलि 


वोली पिंक की न॑ बोलि काग सुधरत है 
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3, दूर पंचायत के Gat का मत इनके बिलकुल प्रतिकूल - 


विधवा-विवाह के विषय में “बिरादरी? का मत है-- . 
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बगुला मराल कहौ कवि कैसे बनि सके 

जनि सके बाँक. पूत, गर्भ ना धरत है। 
चातक सुनायो श्वेत बादरंन दीन बानी, 

पायो नहिं पानी बूँद एक ना भरत है ; 
ऐरे गुनवान जाय सेवै गुन-गाइक कों, 

जनखा जनानन सों पूरी ना परत है। 


शिवरन्न शुक्त 
x x x 
३. आफत का मारा दार्शनिक 
( ठलुवा-कलब की तीसरी बैंठक में पढ़ा हुआ लेख & ) 
श्रद्धेय सभापति महोदय एवं प्रिय ठलुवा-वृ द, ` 
सुझे आप लोगों की सभा के सदस्य होने का एक 
नैसर्गिक अधिकार है । दाशंनिकों का काम सोच-विचार 
का है, और सोच-विचार के लिये उलुवा-पंथी से बढ़कर कोई 
उपजाऊ भूमि नहीं । 
इस नैसगिक अधिकार के अतिरिक्त मैंने अपने get: । 
द्वारा, जिनको कि मैं आपके सम्मुख प्रकट करने के लिये 
उपस्थित हुआ हूँ, अपने को ऐसा बना. लिया है कि इस | 
कब से में बाहर हो ही नहीं सकता | 
यद्यपि सुको ब्रिटिश-बॉने होने का गौरव प्रास है, | 
तथापि मैं अपना मरण भारतवर्ष में ही चाहता हुँ; क्योंकि 
यहाँ के अनेक नगर ऐसे हैं, जहाँ मरने से इस लोक 
में गौरव और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। 
जन्म का गौरव तो सुरे सहज ही प्रास था । और, मरण 
का गौरव मैंने आपके झब की मेंबरी कर अपने लिये पक्का कर 
लिया है । इसलिये मै अब यहाँ से बाहर नहीं जाता । | 
गत योरप के महासंग्राम से पर्व में इंगलिस्तान के एक... 
बड़े विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का प्रोफ़ेसर था । संग्राम ' _ 
शुरू होते ही साश्राज्य-रक्षा की लहर मेरे मन में उठी, _ 
और मैं टेरोटोरियल फ़ोस में भती होकर भारतवर्ष आया | 
एक ay टेरीटोरियल्स सेना भारतवर्ष में ही रही। 
इस समय में मैंने आगरा, इलाहाबाद, बनारस आदि सब 


*. * इस लेखमाला के पहले दो लेख अन्य 


CC-0. In Public:Domain. Gurukul Kane ike 


४४४ 
सुनने का अवसर मिला । दर्शन-शाख्न में भारतवासियों 
की गति देखकर आश्‍चर्य हुआ । आश्चयं को कोई 
बात न थी ; क्योंकि यहाँ पर निर्धनता के होते हुए भी 
जीवन-मंग्राम इतना घोर नहीं है, जितना कि अन्य देशों 
में । मैंने भी सोचा. मैं यदि न मरा, तो समझ लूँगा 
कि भारतवर्ष में मरने के लिये बच गया हूँ, और फिर शेप 
जीवन बनारस में at बिवाऊँगा, तथा 'चना-चबेना और गंग- 
जल! पर निर्भर रहकर विश्वनाथ-दरबार में पडा-पड़ा जीव, 
इरवर और संसार की समस्याभ्रों के हल करने का भार 
अपने सिर पर ले लँगा । आख़िर हम लोगों का भी नंबर 
फ़ांस के wea में जाने का श्रा पहुँचा । कई दिनों के 
बाद एक बड़े हमले में सम्मिलित होने की नौबत आईं | 
सब प्रकार युद्ध-संबंधी शिक्ञा-दीक्ता मिलने पर भी 
दार्शनिक संस्कारों का अंकुर नष्ट नहीं हुआ Wl ay 
दार्शनिक विचारों की उत्तेजक समझी गई है। रणांगण 
में, जहाँ कि चारों ओर स्यु का ही सामना है, दाश- 
निक विचारों की लहर उठते क्या देर जगती हे । में तो 
स्वभाव से ही दार्शनिक था, फिर भारतवर्ष में रहकर वहाँ 
अर्जुन रौर कृष्ण के संवाद की कथा सुन और समझ भी 
चुका था ; फिर क्या है “करेला और नीम चढ़ा” की 
{> लोकोक्ति चरिताथ हो गई । मुझे भी अर्जुन का-सा मोह 
` उठ खड़ा हुआ | 
दुर्भाग्य से मेरे पास जो एक और लेफ़्टीनेंट थे, वह भी 
i पूरे दार्शनिक तो न थे, कितु दार्शनिक विषयों में थोड़ी बहुत 
' राँग rat सकते थे, और कुछ नहीं, तो दार्शनिक बनने की 
' इच्छा ही रखते थे। श्रव तो दो दीवाने मिल गए । प्रश्न उठा 
कि यदि सामने की फ्रौज में जर्मनी की ओर से आइकिन 
 ( Oecken ) नाम का ada दार्शनिक या हो, तो 
उस पर गोली चलाना धर्म होगा या पाप? आइकिन 
ES ia गी क्या उसके वध से संसार के भावी ज्ञान- 
त्र को संकुचित करने का अपराध हम पर न लगेगा ? 
“ज्ञान-साम्रांज्य”” के बंधन को माना जाय, या “ब्रिटिश 
साम्राज्य”? के बंधन को ? पिछला बंधन|निकटतर है; कितु उसी 
री के साथ पहला बंधन विश्व-व्यापी और चिरस्थायी है । 
मनुष्य-समाज अर भावी दार्शनिक इतिहास के सामने 
जातीय इतिहास का विचार एक संकुचित ध्येय है । यदि 
dar a था, तो इस युद्धस्थल तक श्राए ही क्यों ? यदि 


2 


ता, तो यह समका जाता कि देश की रक्षा से अपनी 
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रक्षा को मैं प्रधानता देता हूँ, और sel 
नमूना समका जाता मेरे मित्र ने कहा कि 
अच्छा समझा, तभी तो आए । नहीं, हीक ऐसा तो mi 
है । कुछ जेल जाने के भय से भी चला आया । तो अब | 
यह विचार क्यों ? ख़ेर, एक बार शलती हो गई, सो जे | 
बार रालती करना आवश्यक नहीं । दो “नहीं? की एक | 
“g” हो जाती हे 3 लेकिन दो “maa” की एक | 
“सही” नहीं होती। चढ़ाई में आने से पूर्व आइकिन का | 
ख़याल नहीं आया था। यह तो नई स्थिति है, इसके > 
अनुकूल विचार करना चाहिए। इस स्थिति के संबंध | 
इला विचार तो यह 8—“a वह इंगलिश जाति | 
का हनन करने के लिये स्त्रं अपनी इच्छा से इम संग्राम | 
में सम्मिलित हुआ, या wat राज्य के दबाव से ? यादि वह | 
| 

| 


i 


w 


है 
लिये | 
इस कार्य के / 


ee gf क्क मिड जब A a ee 


स्वयं आया है, तो अवश्य वध के योग्य हे, और यदि मज- | 
बूरन आया है, तो उसके मारने का पाप Am लेकिन | 
यदि स्वयं अपनी इच्छा से आया, तो उसने अपने देश 
की सहायता करने को धर्म समझा और ad करनेवाले 
मनुष्य को मारना पाप है । किंतु हस भी अपनी जाति की । 
रक्षा के.लिये यहाँ उपस्थित हैं, और इस धर्म-डार्य को | 
करते हुए कोई पाप हो जाय, तो क्षम्य है। यदि यह सब } 
भी मान लें कि वह इच्छा से यहाँ राया और इस कारण वध । 
के योग्य है, कितु जिस समय देशवाले संग्राम में सम्मिलित | 
होने की अपील करते हैं, उस समय क्या मनुष्य की बुद्धि | 
fart रहती है ? भावोत्तेजन होने पर बुद्धि का हास हो | 
जाता है । मनुष्य मनुष्य नहीं रहता । क्या ऐसी श्रवस्था | 
में आए हुए मनुष्य को अपने कार्य का उत्तरदायी ठहरा 
सकते हैं, और जो अपने कार्य का उत्तरदायी नहीं, उसका 
वध करना कहाँ तक उचित है ? इसके साथ यह भी विचार 
करना चाहिए कि जो लड़ाई में आता है, वह अपने 
व्यक्तित्व को छोड़ राज्य के व्यक्तित्व में शामिल हो जातां 
है । मेरी विचार-शंखला कुछ धीरे कुछ ज़ोर से चली ही 
थी । कभी-कभी सेरे मित्र की हाँ.ना अथवा cad छोटे / 
प्रश्‍न से भंग हो जाती थी, कितु इस स्थान में सामने ते 
एक गोली ने आङर बढ़ी भारी “ना” कर दी । गोली मेरी 
बाँ में ही लगी थी । मैं मूच्छांगत हो गया । जागा तो मैन 
अपने को एक अस्पताल सें पाया । वहाँ दो-एक दिन 

सेवा-शुश्रूषा के पश्चात्‌.जब "स्थिति का पूर्ण पता लगा! | | 


तो नोगों से मैंने अपने मित्र के विषय में पूछा । मुझे ब 
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nee 


के साथ सुनना पड़ा कि उनके भो गोली लगी थी 
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ANNAN 


पद्धति से परिचित न था। परिचित हुआ, तो वह मेरे 


के / gq उनकी वहीं पर स्यु हो गई । उनकी IY का भार विचारों के अनुकूल न पड़ा । सुक्रराती पद्धति से ज्ञान 
नहं | प्रकार से मेरे सिर पर ही रदा, आर सोते-जागते उनका उत्पन्न करना मेरा लक्ष्य थः । यहाँ लोग पुस्तकों के दास 
अब „ न्न मेरे सामने रहने लगा । इस बात ने मेरे शीघ्र अच्छे बनकर परोच्षोत्तीण होना अपना परम श्रेय area a 
गो | होने में बहुत बाधा डाली | फिर मैं विज्ञायत भेज दिया साल भर में एक किताब भी ख़तम न तक ला 
एक | गया । वहाँ एक मनोविश्लेषण-शाखी (Psycho-ana- घड फेल हुए । मेरी शिकायतें हुई, प्रिसिपज्ञ ने कहा-सुना, 
एक | dysist ) ने मेरी मानसिक i awa की । उससे मेरा वह सुरू-ऐसे पडित को असह्य gar. नौकरी छोड़ काशी 
का | gaa नष्ट हुग्रा। मेरी ale तो बेकाम हो गई, लेकिन चला आया हू । कभी-कभी विश्वविद्यालय में लेकचर दे 
सके ” जैसे मैं स्वस्थ हो गया। लडाई के बाद टॅक्सो के कारण mag, और दिन-भर आपके ठलुवा-क्लब में अपना 
मे | विज्ञायत का जोवन बहुत महँगा हा गया था। भारतवष समय बितात। हूँ । यहाँ के श्लाघनीय अवकाश में दाशं- 
mt | मैं शेष जीवन बिलाने का संकल्प कर ही चुका था ; हित. निक विचारों की धारा दिवस-निशि ग्रकंठित गति से बहती 
ग्राम | मेरे पास भारतवर्ष आने के साधन न थे । इतने ही में एक रहती है। इसलिये मैं आप लोगों का हृदय से आभारी 
R | ईसाई-कॉलेज में दाशेनिङ की माँग हुई । दशन-शाखत्र के हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस ठलुवा-क्ल्ब . 
मज- |. संबंध में जो कुछ मैं पहले काम कर चुका था, वह कॉलेज के मेंबरों की संख्या दिन-दूनी और रात-चौगुनी बढ़ती 
किन | भे मेरी स्वीकृति के लिये पर्याप्त था। भारतवर्ष आया, रहे । आमीन | 
ह | कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया; कितु मैं यहाँ को पाठन- गुज्ञाबराय ( THe ए० ) 
बा 
| k | र 2 TORIC i OOOO ROO) 
a | ७ ० घनश्यामदासजी विडला, सेठ जमनालालजी वजाज आदि द्वारा स्थापित सस्ता-मंडल, अजेमर से प्रकाशत 
a | = TATE के सवस भस्त TIAA SARS का 
लत OW टी 
fa ५ a 3 A-AA Z A 
A 
जीवन, जाग्राते, बल ओर बलिदान की मासिक पत्रिका 


GEE 


a 
स्था | 
al संपादक--श्रीहरि भाऊ उपाध्याय, श्रंक्षेमानंद राहत 

हॉ. : एछ-संख्या १२०, दो रंगीन और कह सादे चित्र 
AN स्त्रियों और युवकों के लिये ४० एछ सुरक्षित 
qa 

rat 

ही 


AAAS 


वार्षिक मूल्य केवल ४) 


हिदी व अँगरेज़ी की पत्र-पत्रिकाओं ने जिन शब्दों में इसका स्वागत किया है,बह् तो पाठकों ने पढ़ा ही हो गा। 


द 


E] 


TPE. नमूने की प्रति के लिये ॥) के टिकट भेजिए | 
a Y, सूचना- इतने ही gel और लगभग इतने ही चित्रों सहित अन्य पत्र-पत्रिकाश्रों का मूल्य ६) या ६॥) है । 
| ९ पचार के लिये इसका मूल्य लागत से भी कम Wal गया है | इसके अलावा इंसमें बाहरी किसी भी तरह 

री. ७ र्‌ शापन नहीं छापे जाते, जिससे कि अन्य पत्रों को हज़ारों रुपयों की आमदनी हो जाती है । इसमें चित्र 

(ने | ९ ^ बहुत उच्च कोटि के तथा ज्ञानप्रद छापे जाते हैं । भ S 4 

की है आशा है, पाठक ग्राहक बनकर मंडल के शुद्ध सेवा-भाव की क़दर करेंगे । ले 
Y पता-- AM Ala , सस्ता-मडल, अजमर A 
® ( मंडल की पुस्तकों की सूची श्रन्यत्र दे 
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१. वेद में विधवा-विवाह 

| ea मैक्समूलर ने India 
what Can it Teach 
us ? ( भारत हमें क्या 
शिक्षा दे सकता है ? ) नाम 
की प्रसिद्ध पुस्तक में संस्कृत 
के ‘ae की af 


प्रकार वर्णन की है, मानो 
वह इस “सत्य'-शब्द के मूल- 
WE | उनका कथन है कि किसी अन्य 


अर्थ पर मग्ध हो 
भाषा में ऐसा भावपूर्ण तथा उत्तम शब्द सचाई के लिये 


Pose 
प 


नहीं, जिसके मूल या धात के अंदर 
| व्याख्या भरी पड़ी हो । 
है] | जिस प्रकार एक सत्य-शब्द की महिमा मैक्समूलर को 
' सुग्ध कर रही है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृत में अनेक 
शब्द ऐसे हैं, जिनकी महिमा का हम वर्णन नहीं कर 
सकते | इस लेख में हम वेद में आया हुआ एक 'दिविपः 
| शब्द लेना चाहत हैं । यदि कोई जिज्ञासु mega 
जी-संस्कृत शब्द-कोष को उठाकर इस शब्द के अर्थ 


ही उत्तम भाव या 
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सूचकता को महिसा इस , 


A I = 
CT कनि 


स छर 
Soll E 


उसमें देखे, तो sa“ Second husband of a 
widow” अर्थात्‌ विधवा का दूसरा पति, यही ai 
मिलेगा af वह केवल अमरकोष को देखना चाहे, तो 
उस प्राचीन संस्कृत-शब्द-कोष में भी “विधवा का दूसरा 
पति’ यही अर्थ मिलेगा । फिर वेदमंत्र में जो पुन 
विवाह या नियोग-परक “उदीर्ष्व नारि”? इत्यादि मंत्र हैं, 
उनमें भी जब यही शब्द. मौजूद हे, तो इसके र्थ 
वहाँ विधवा के दूसरे पति के क्यों नहीं हो सकते 
ऋषि दयानंद तथा पंडित श्रीईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जब 
वेदमंत्र में उक्त शब्द देखा, तो हिंदू-संसार को दिखा 
दिया कि वेदिक काल में विधवाओं का पुनविवाह या 
नियोग होता था । 

यदि कुरानशरीफ़ में एक स्थल पर लिखा है कि शराब 
हराम है, तो सब मुसलमान हराम मान लेते हैं । पर 
जिन्हें हराम नहीं मानना हे, वे कह सकते हैं कि केवल एक 
ही जगह ज्ञिक् आया हे । 

पूरा मंत्र यह हे- 
उदीष्वे नार्य्यभिजीवलोक्रामितासुमेतसुपरोष एदि! 


. सायणाचार्य ने जो इस मंत्र का संस्कृत-भाष्य कि 


हस्तग्राभस्य 'दिधिषोस्त्वमेतत्‌ पत्यु्जनित्वमभिसम्ब भूर | 


न 


Ke 


ह. 


है, वह 

a हम तीचे देते हैं-- ; 

हे नारी ! तू इस झतक पति के समीप सोती है, सो 
उठ! और इस जीवचोक के आगे ग्रा! पुनविवाह की 
| इच्या करनेवाले पाणिग्राही पति के इस a को 
|! प्राप्त atv 

ऋषि दयानंद के भाष्याचुसार हम उक्त मंत्र की सरल 
भाषा नीचे लिखते हैं-- 

( नारि ) हे खी ! ( एतम्‌ ) इस ( गतासुस्‌ ) गत- 
प्राणं अर्थात्‌ मरे हुए पति रे ( उपशेषे ) पाख रह चुकी 
है। ( जीवलो रुम-अभि-एहि ) जीवित मनुष्य अर्थात्‌ 
पति को प्रास हो। ( उदीष्ते) निश्चय रख कि ( दिधिपोः 
wy) दूसरे पति से (gt जनित्वम्‌ ) यह संतान 
(तव हस्तप्राभस्य ) तेरे पाणिग्रहण करनेवाले पति की 


OMIA 


N | (अभिलंबभूथ ) होगी । 
“ | रतः दोनों भाष्यो के आधार से सिद्ध हो गया कि वेद 
है i विधवा-विवाह का विधान है | 
ip | वेद में अनेक मंत्रों में विधवा के दूसरे विवाह या 
qi | नियोग का आदेश है ; पर जिज्ञासु के लिये वेद का एक 
, तो | मंत्र, नहीं-नहीं एक शब्द ही पर्याप्त है । इसलिये इस 
सरा | समय हिंदू-समाज के अनेक भारी पुरोहित, जो रात-दिन 
पुन- | ज्ञानी कहा करते हैं कि विधवा का दूसरा विवाह नहीं 
हैँ, | हो सकता ; कारण, वेद में निषेध है, उनके लिये हम उक्त 
अर्ध | एक शब्द ही पर्याप्त समते pen चाहते हैं, हिंदू-जनता 
a! विधवा-विवाह को बहुत जल्द जारी कर दे । सृष्टि का 
जब | नियम बतलाता है कि जब तक नारी रजोधर्म से युक्त 
{बा | होती रहती है, तब तरु वह संतान पैदा करने के योग्य 
या । यदि इश्वर या प्रकृति को यह संजर होता कि कोई 
धवा फिर विवाह न करे, तो विधवा होने पर रजोधर्म 
राब (. प मासिक घर्म से कभी वह युक्त न होती | संसार 
पर „ मे जो लोग सृष्टि-नियमों पर चलते हैं, वे ही सुखी हैं । 


| हि दू- 
ए br लक के =e मायः न सृष्टि के नियमों का आदर करता है, 
शे रही है ध्यान देता है। इसीलिये उसकी यह अधोगति 
। भंगिन विधवा होने पर दूसरा विवाह कर 


tlt और सुखी है Fn 
| भी बढ़कर सुखी ६ । कुलीन हिंदू-विधवा भंगिन से 


= 


> का युग नहीं हो सकता । कुलीन न हिदू-विधवाओं 
> | 


' = में देख सकते हैं। उसका नागरी-भाषा में 


दुखी हे । माशंल-लॉ का युग.किसी देश के . 
. ये इस शिक्षा में नहीं आ सकते । इसके अतिरिक्त हमें 
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जो कर्मवीर विधवा-विवाह के प्रचारक हैं, उनसे बढकर | 
देश-भक्त में किसी को नहीं समझता | 
t आत्माराम BATA 
x NEF X 
२. हमारा संस्कार O #% 
असभ्य जातियों में अपना संस्कार या अपनी शिक्षा 
नहीं रहती । अपना कोई धर्म भी नहीं रहता, और 
अपनी शिल्पकला उनके वंशजों की निकाली हुईं नहीं 
होती । इसलिये वे दूसरे देशवालों की शिक्षा आदि 
लेकर सभ्य बनने का यत्न करते हैं । इनका रहन, सहन, 
बोल, चाल, वेश, वख रादि देशांतर की नक़ल पर 
अवलंबित रहता है । परंतु भारत की ऐसी दशा नहीं । 
हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा और हमारा 
वेश, aa आदि अनादि काल से अ्रपना ही चला श्रा रहा 
है । दूसरे देशों के गुणों के हम क़ायल हैं । उनकी अच्छी 
बातें हम न लें, यह हमारा तात्पयं नहीं । लेकिन केवल 
उन्हीं की ama पर इम सब काम किया करें, अपनी देश- 
कालानुकूल बातों को भी सर्वथा छोड़ दें, यहः कभी 
उचित नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकेगा । 
अगरेज़ी-शिक्षा के द्वारा सरकार ने हमारा बड़ा उपकार 
किया है । इस शिक्षा के कारण हमें देश-देशांत की | 
बहुत-सी ख़बरें मिलती हैं । छोटी-बड़ी नोकरियाँ मिल | 
रही हैं, जिससे हज़ारों कुटुंब आराम में पड़े-पड़े अपना | 
निर्वाह कर रहे हैं। परंतु za ्रौर समय आदि के 
अभाव से सैकड़े पीछे एकआध के सिवा बहुतेरे ही इस शिक्षा 
से वंचित हैं। जो लोग इस शिक्षा में जाते भी हैं, वे 
जितना खरच करते हैं, उसका आठ श्राने सैकड़ो सूद भी 
मिलना दुस्तर है पाँच हज़ार Wa करके जो बो० To, 
Uo Yo, बी० Tao आदि होते हैं, उन्हें पचीस रुपए की 
नौकरी भी सुलभ नहीं । नौकरी और वकील आदि 
के स्थान बहुत कम हैं, रौर पढ़नेवालों चो संहार साल. 
बढ़ती जा रही है । जिन्हें 'स्हॉलरशिप?, पद कौ गारंटी | 
आदि मिले, या घर में रुपए aga हों वे ऐसी पढ़ाई _ 
पढ़ सकते हैं । पर.जिन रारीबों को, बढई, लोहार, चसार | 
आदि को, या कथक, पुरोहित आदि को पंद्रह वर्षकी _ 


उमर से बूढ़े मा-बाप आदि कुटुंब का पालन करना. 


डु 


> 


मा inanan 


देखना है कि इस देश में शंकर, भास्कर, अमरसिंह' आदि 
के समान पुरुष होते थे, और देशांतरों में ज भी 
होते हैं । जमनी के डॉक्टर ओइन्सटाइन आज भास्कर: 
आर न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं । उनकी शिक्षा अपनी भाषा 
में हुई है, विदेश की भाषा में नहीं हुई । वैदेशिक 
शिक्षा से ऐसे आचाये या उन आचायों के संग्राहक 
नहीं हो सकते। | 
ORT से सब स्री-पुरुष यह समझ सकते हैं कि 
जैसे उदार भाव से, बड़ी आयोजना से और बड़ी 
बुद्धिमानी के साथ कचहरी, पुलीस आदि के कास के लिये 
सरकार हमारे उपकार के हेतु तथा अपना साम्राज्य 
चलाने के लिये AMA शिक्षा देकर अपना कर्तब्य कर 
रही हे, उसी प्रकार देशीय रीति पर, देश की भाषा में 
शिक्षा का प्रचार कर इस देश की प्रजा को भी बड़े-बड़े 
आचार्यं और बड़े-बड़े शिल्पकलाभिज्ञों के maia 
è लिये जातीय विद्या-केंद्र स्थापित करने चाहिए । 
इस देश के लोग कुछ समय से विद्या-बुद्धि-हीन होने के 
कारण केवल नक्कल करने में प्रवीण हैं । देश के लोग 
उदार हैं । इनके सूराख़दार पाशेटों में से हज़ार और लाख 
नहीं, करोढ़ों रुपए ऐसे लोगों के व्यश बझ-बक पर पानी 
के समान बहा करते हैं, और देश की दशा दिन-दिन हीन 
होती जाती है। हमारे रुपए भी चले जा रहे हैं, और 
9 सरकारी तथा पूज्य मालवीयजी महाराज आदि के सरकार 
को नक़ल में बने हुए करोड़ों के मकानातवाले विद्यालयों 
में केशव इज्ञारों ऐसे ही आदमी निकल रहे हैं, जो बी० 
«ey We ए० पास कर नौकरी न मिलने के कारण 
गु और अन्य किसी काम के योग्य न होने से भिक्षा, 
आत्मघात, परद्रोह श्रादि की शरण ले रहे हैं, और 
- विज्ञ श्रमजीवियों तथा असली विद्वानों के a 
देश हलाल को चला जा रहा है। ऐसी संस्थाओं में 
हमारे करोड़ों रुपए लग चुके, भर ay करोड़ों के लिये 
लोग फिर अपीज्न कर रहे हैं । जब avert काम के लिये 
जितने = ee श्ररुसर अपेक्षित हे, उनसे - हज़ारगुने अधिक 
. सरकारी विश्वविद्यालयों ही से निकल रहे हैं, तो 
= फिर हज़ारों-लाखों बी० ए०, एम्‌० ए० g fires, 
लक अब से जा वी ०९० ,एम्‌० ए० हों, वे स्वतन्र जाविका योग्य थोड़ी ; 
` संख्या मेँ हों, ओर देश के भारभूत न हों, यहा भेरा तात्पर्य हेः।. + 
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आत्मघातो, परद्रोही. देशनाशक, विद्या- विलोपक द. T 
att के लिये हम अपने gz से और सह... ते 
क्यों दें ! aa बहुत हुआ, अव देशवात्नों झो | के 
जाना चाहिए । | वि 
अब हमें तो सरकार की व्यर्थे नक्कल wing |." 
संस्थाओं को अपनी वर्तमान स्थिति सें रखइ्र y की 
विद्या-केंद्र अपने तन, मत, धन | Q 


की सहायता à A 
स्थापित करना चाहिए, जिससे फिर देश में प्रा रा 


AN ww 
भारतीयों के सहश तथा नूतन योरप आदि कको? १ 
È ; + | गार 
के समान अच्छे ग्रंथकार और अच्छे fra 

डों नै > च 

उत्पन्न हों, जो किसी नोकरी का उद्देश्य न रखकर, m) 
ry = > ) M 
पैरों पर खड़े होकर, देश-देशांतर से घन-मान qi | a 
अपनी रीति पर शिक्षा पाकर Ao wo आदि डिग्री | i 


लेने से ये स्त्रयं नौकरी नहीं पावेंगे, और सर्वात्मना an : | 


a 
उनके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, और ख़याल JE 
सकते हैं। सैं कई एम्‌० ए० पास विद्यांथियों का र “ फर 
v v ` प } 
रही हूँ । इनका पालन छोड़ द, तो कल से इनको a ह 
करना पड़े | कहिए, एम्‌० ए० होकर प्राण-रक्षा केलि 


विज्ञान की उन्नति में और नए स्राविष्कारो में a म 
रहेंगे । | ज्ञा 
इस कारय के लिये भारत में एक-एक करोड़ के पचीः| a 
तीस केंद्र अपेक्षित हैं । पहले हम लोग वहाँ एक रा; घा 
केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इस केंद्र में चारों ग्रो। A 
क्रोटन और पान के गमले रखकर बड़े-बड़े खिलान, मेहरा a 
आर मंदिरद्वारों बरसातियों के बीच और पढ़ाई का र 
नहीं होगा । औषधोद्यान में प्राणरच्षो पथुक्त लता-बृच्तादिक के 
अपनी भाषा में ( न कि बड़े-बड़े लैटिन, ग्रीक के शब्दा | ar 
में परिचय करते हुए, चरक और gaa आदि की विद्या ait 
की रक्षा करते हुए, देश की ग्रनादिकालिक विद्या "| धन 
पुस्तकों के बीच में रहकर, सैकड़ों विद्वान्‌ देश की भा 
में यहाँ ग्रंथों का निर्माण किया करेंगे, और जो ज्ञानःविशा ki 
का अन्वेषण करेंगे, वह सब स्त्री-पुरुषों को सुलभ रहे 
करेगा | आजकल के नए ढंग के विद्वानों की क्या दशा | = 
{ 


l 
देखिए, इन बेचारों की शिक्षा ही क्या होती है | ge 
एम्‌० To लोगों at ख़बर है, जो कैथा (Efa) और als 
हल नहीं पहचानते | उनका जन्म और जीवन इसी 4 | = 
हुआ है। ये कैथे का अर्थ बेल कहते हैं, और oO 


ne, 


h 


an \ -AM 
ig 
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मे E हेमारे यहाँ 
हे तैयार होग पहा हमेशा 
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agg wt ही नहीं सममते &। क्रोटन के बाग़ों में बिजली 
a पंखेवाले आधुनिक विश्वविद्यालयों के उन्नतिशील 
विद्यार्थियों में से बहुतेरों की यही गति रहा करेगी । इन्हें 
न खाने को aam, और न इनमें निरीक्षा और परीक्षा 
की शक्ति होगी, न ये किसी स्वतंत्र जीविका के योग्य ही 
ai । हमारे नवीन विद्या-केंद्रों में ऐसी बातें नहीं होंगी। 
gta और स्वास्थ्य विना खोए, फ़ीस में विना हज्ञारों 
amt, सांप्रतिक जर्मन, जापानी बालकों के सदश हमारे 
mia बालक यहाँ स्वतंत्र जीविका योग्य विद्या पढ़ सकेंगे । 
चंदे से आश्रम चलेगा । विद्याथियों से कुछ नहीं लिया 
जायया | सबको इस आश्रम से लाभ होगा । परंतु आघु- 
निक शिक्षा का एक और उदाहरण देखिए । इमार mg- 
निक विश्वविद्यालयों में बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक गप्पं छोंटी जाती 
हैं। परंतु यदि काई चमार चमड़ा साफ़ करने का मसाला 
जानने के लिये सायंस-कॉलेजों के किली अध्यापक के पास 
जाय, तो क्या उसे विना गदेंनयाँ दिए वे रहेगे ? ये तो चमड़ा 
साफ़ करने का मसाला To एसू-ली० करके THe एस्‌-सो०- 
वाले छात्रों को बतलावे गे, जिन्हें कभी चमड़ा छूने का अवसर 
a नहीं mam, और पुलीस या कचहरा का नौकरी ही 
खोजते जन्म बीतगा । 
: इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि आधुनिक शिक्षा की पूति 
के लिये देश-भाषा में सब ज्ञान-विज्ञान आदि सवं- 
साधारण को सिखानेवाले बिद्या-कद्र स्थापित किए जायें, 
आर सब देश-प्रेमा खा-पुरुषों के पाकंट से निकलती हुई 
पन-धारा इन्हीं Sat में लगे । 
मेंने अपने धन स प्रति मास सेकड़ों रुपए ख़र्च कर 
Èr उके giar विश्वविद्या-केंद्र स्था।पत किया है । कहा 


Ton 
® अमरकोष सामा 


भयमा का यह कोर्स है z ५ 
। बह कोस हैं। पर निरीक्षक, परीक्षक और अध्यापक, कोई 
आचार्य । 


सभाज -सुधार 


RAR AR AANA AANA 3 ठी 
Les LSPA IRR ककमत 


जा चुका है कि इसमें कई विद्वानों का पालन हो रहा है । ` 


जीले का तेल दिमाग़ और बालों के लिये बडा लाभदायक हे Temna बाज़ार में सर्वत्र असलो Maat नहीं, 
५ यद्यपि दाम पूरे देना पढ़ते हैं Pe 
आवला-तल बनाना का ससाला | |; है å: 
| | तैयार मिलता है। एक पैकेट में १४ भरी मसाला रहता है। इससे डेढ़ सेर के लगभग तेल 
|r के लिये हो mm की विधि पैकेट के साथ मिलगी । एक पैकेट का दाम ॥), तान का २।।); तेल को सुगंधित | 
र ह क i - $ 


विडा 
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जिनमें कितने ही एम्‌० ए० हैं। कुछ पुस्तक आदि का प्रबंध 
हमारे कुटुंब के व्यय से हो रहा है । कुछ पुस्तक आदि की 
सहायता विद्या में प्रायः सर्वस्व व्यय करनेवाले श्रीमान्‌ 
शिवप्रसादजी के द्वारा मिल रही है । परंतु इस केंद्र में एक 
बड़े देशीय ओषधोद्यान की ग्रपक्षा पढ़ रही है, जिससे 
हसारे यहाँ जो महानिधान आदि का संग्रह हो रहा है, 
saat वनौषधिवर्ग आदि पूर्ण उपयोगी रूप में परिणत 
हो । यहाँ काम करनेवाले विद्वानों के लिये एक बड़े 
पुस्तकालय की भो अपेक्षा है aut दो-तीन विभागों का 
कार्य हो रहा है । परंतु पूर्ण प्रबंध के लिये बीस विभागों 
को अपेक्षा है । प्रत्येक विभाग में पाँच-पाँच कार्य-कर्ता यदि 
रहेंगे, तो सौ अधिकारियों के लिये प्रबंध करना पड़ेगा । 
लगभग बीस वर्ष से संक्षिप्त रूप से कार्य हो रहा है । 
इधर दस वर्षा से बड़े ज़ोर-शोर से काम हो रहा है। 
तथापि प्रायः विना बाहरी सहायता के एक साधारण कुटुंब 
अपने व्यय से देश-भर में कोष, काव्य, दर्शन आदि के 
उत्तमोत्तम प्रचार के कार्य में कहाँ तक प्रयत्न, कर सकता 
है । इसलिये अब देश को चाहिए कि जगत्‌ के अन्य 
प्रदेशों की तरह अपना मुख उज्ज्वल करने के लिये रस्म- 
संहिता के कार्यो से तथा बकबको लोगों के निरात्मक 
इष्ट कालमों से कुछ धन, शक्ति, समय आदि बचाकर अब. 
इन कार्यों को अपनावें, और इस महायज्ञ के लिये विशाल. 


देश-ब्यापक आयोजन करें | ठीक से इसका प्रबंध होगा, 


तो हमारा कुटुंब तन, मन, धन से Wad सहायता करता 
रहेगा । मैं अपने कुटुंब की कमाई से Gast की सहायता 


करती रहूँगी, और मेरे क॒टुंब के लोग शरीर, विद्या, बुद्धि 


आदि से भी अमूल्य सहायता देते रहेंगे । 
रलावतोदेवी 
( सा० पांडेय रामाततारजौ शर्मा 
एम्‌० Fo की धर्मपत्नी ) 


aly, सुगंधित za की शोशा मिता है। ३ me सुगंधित द्रव्य का दाम ॥2) आना |. „= 


s oc EFTel Felon TERA 


AA LATA, कलकत्ता ._ 


-F 
RN P 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते क लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के नाम देते हैं । 
i पिछले महीने में नीचे-लिखी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
o . (१) साहित्य-संदर्भ--लेखक, पं० 
` जी द्विवेद ; संपादक, 
as सजिल्द Y } 
3 i (२ ) 'सोंदरनंद-महाकान्य’ ( महाकवि भ्रश्‍वघोष-कृत 
` श्य का कथा-सार )--प्रणंता, अध्यापक श्रोरामदान 
‘= Wet Wo Qo, बी० एड० ; संपादक, श्रीदुलारेलाल 
es भारग॑व; मूल्य ॥), सजिल्द १) 

(३ ) 'हृठयोग” (योगी रामचारक-लिखित 'हठ्योग'- 
नामक अँगरेज़ी ग्रंथ का हिंदी-रूपांतर )— अनुवादक 
प्रसिद्धनारायणसिह do go; संपादक, श्रीदुलारे 
__ भागंव मूल्य १।८), सजिल्द aiz) 
हि on (४ ) 'गोरों का प्रभुत्व? (The rising -tide 

«of colours पुस्तक के आधार पर लिखित) --- 
Sere ra बाबू रामचंद्र वर्मा; मूल्य ॥।=) क 
: (x) अनोखा! (Victor पके प्रसिद्ध उपन्यास 
“The Laughing man” का हिदी-अनुवाद )— 
अनुवादक, ठा लच्मणसिह ato ए०, एल्‌-एल्‌ ato 5. 


महावारप्रसाद- 
श्रीदुलारेलाल भार्गव; मूल्य १ ॥), 


ठा० 
काल 


2) इ 
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( ६) भारत के ख्री-रल? ( दूसरा भाग a 
लेखक, श्रीयुत पंडित शिवप्रसाद-दलपतराम ; अनुवादक, | ` 
श्रीरामचंद्र वर्मा और शंकरलाल वर्मा; मूल्य ॥-) 

(७ ) 'शद्धि-चंद्रोदय'--लेखक, कुँअर चाँदकरण | 
शारदा Wo To, एलू-एल्‌० बी०; मूल्य ay । 
( = ) 'जीवन-साहित्य” ( दो भाग ) अर्थात्‌ श्राचाय 
कालेलकर का लख-संग्रह- अनुवादक, शाख-निष्णात, | 
ATT Yo श्रीनिवासाचायं द्विवेदी ; मूल्य!) | 

प्रतिभाग । 

( ३ ) "मीठी हँसी---लेखक, हास्य-सम्राद श्रीयुत 
जी० पी० श्रीवास्तव बी० ए०, एलू-एलू बी०; मूल्य १) 

(१०) “बच्चों के सुधारने के sara’ ( सुप्रसिब 
आध्यात्मिक लेखक स्व० छोटेलाल-जीवनलाल शाह की 
गुजराती-पुस्तक का अनुवाद )--अनुवादक, श्रीशिवसहा/ 
चतुर्वेदी; द्वितीयाबृत्ति; मुल्य ॥-) 

( ११ ) उपयोगी खेती” ( प्रथम भाग )- लेखक 
श्रीचंद्रकुमार ठाकुर, डाइरेक्टर अमहिया एग्रीकल चर हि 
गोरखपुर; मूल्य २) 

( १२ ) 'शिवा-बावनी'--टीका-टिप्पणी, अलंकार तर्या | | 
प्रस्तावना-सहित; संपादक, पं० हरिशंकर शर्मा कविर 


~ 
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१. साहित्य 
नवीन बोन” या नदीमे दीन--लेखक, लाला भग- 
वानदीन ; संपादक, श्रीरामलोचनशरणा विहारी ; भूमिका- 
लेखक, श्रायुत शिवपूजनसहायजी ; प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक- 


करण | 

भांडार, लहेरियासराय ; प्रष्ट-संख्या १३० ; सचित्र और 
=A साजेल्द ; मूल्य २) ; छपाई-सफ़ाई सुंदर | 
त, यह “सुंदर साहित्य-माला” का नवाँ पुष्प है, जिसमें 
[| | लालाजी को ४२ स्फुट कविताशों का संग्रह है । पुस्तक के 

उपनाम का अर्थ यदि छायावादी हो, तो हम नहीं कह 
युत सकते । हमारी समक में 'दीन? कवि कविता की नदी में 
y अपने को बहते हुए दिखला रहे हैं, जैसा कि प्रस्तुत पुस्तक 
ua में dada काव्य-प्रकाश से अनायास ही पता चल जायगा | 
बी| अतः 'मेहदी' तथा 'चाँदनी-सी मनमोहक एवं 
हाय Amis तथा 'मोटर-पंचक' ngA फडकती हुई 
रचनाश्रों को देखकर सारी पुस्तक एक ही साँस में सुडूक 
क | जाने को जी चाहता है। परंतु जिस प्रकार मेंहदी की 
कप te WUE में कालापन भी आ ही जाता है, चाँदनी के उत्पा- 


qa चाँद 


जा 
हैं, जिनकी 


IO के tees लए 


शी में कलंक है हो, उसी प्रकार शायद प्रकाशन की . 
मता, दुहराने की शिथिलता अथवा छापेख़्ानेवाल्नों की. ; हीं २७ माः ae 
परवाही के कारण कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ भी रह गई -: ( ३ ) “आपकी आँखों को क्या समरे-शोष॑क क t 


ओर मैं लेखक का ध्यान आकर्षित करता हूँ । ag में “समझें? की जगह सर्वत्र 'समरे' छप गया 
CC-0. In Public Domain. Gurukul I angri Collection, Haridwar 
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जिससे पुस्तक के दूसरे संस्करण में इन न्रुटियों का सुधार 
कर दिया जाय-- हे g 
( $ ) बज-भाषा की रचनाओं में संस्कृत शब्दों को 
हिंदी का जामा पहनाने के लक्ष्य से 'व'कार के स्थान में 
प्रायः 'ब”कार कर दिया जाता है; परंतु खडी बोली की 
कविताओं में नहीं । इसके विपरीत इस पुस्तक की “बिस्मिज्ञा? 
से लेकर 'तमामशुद' तह 'वकार के स्थान HART को. 
बीमारी” aaa देखी गई। जैसे--सेव्य, बिमल, बर, बिलास, _ 
बिलंबित, अबिचारी, सुकवि, aaa, दथा, बक्ष आादि। 
इसी प्रकार कहीं-कहीं “बकार” के स्थान में 'वकार' भो 
लिखा गया है । जैसे--अवाधा, विहाग, विसराते, वढ़ती, 
विया इत्यादि । T 
(२ ) 'भ्रहिल्योद्धार’ एवं “विनय!-शीषेक gat की रचना 
यदि 'हरिगीतिका? gat में है, तो उनमें मात्रा की अनेकों 
झशुद्धियों के अतिरिक्त विराम पर पद-भंग हो जाता है E Ra 
स्थान पर विराम न लेने से आपकी 'मनहर' कविता E 
भी कहीं-कहीं पद-भंग दोष रह गया है, यद्यपि मजात 
में छंद शुद्ध हे । इसी प्रकार A. 
रचना में कहाँ तो २६ और कहीं २७ मात्राएँ हैं । 


elt 
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कविता उत्तम है। प्रंफ़ की और भी अनेकों ग़लतियाँ हैं । 
' (२) 'वनवासिनी साता” कविता खड़ी बोली की है, 
जिसमें 'उये' शब्द घजभाषा का आथा है। इसके अतिरिक्त 
अन्य कतिपय कविताओं म ब्रजभाषा और खड़ा बोली की 
fare पंकाई गई है। 

; (९) कु अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, जैसे-उःखित 
के थान मं. “खेदित’, थम्हाया के स्थान में 'गहाया', 
बौराई के स्थान में 'भोराई', 'महा' के स्थान में 'महाना', 
` झादर करूँगा के स्थान में 'आदछँगा”, कलोल करती के 
स्लो लतो”, रजनीचर के स्थान में “तमचर', 
` काट के स्थान में 'कटा', अंदर के स्थान में Haq, तुलना 
के स्थान में gaat, Beat के स्थान में sesar, 


प्रकार जान पढ़ता है कि तुकतंदी की मौजूनियत के लिहाज 
' से शब्दों का तोड़-मरोड़कर प्रयोग करके हिदी-भाष। को 
| ज्ञाभ पहुँचाने के विचार से आपने होनहार लेखकों को सुलभ 
। मागे खोल दिया है ! 
` 0 (६ ) कहीं-कहीं आपने भाषा की स्वाभाविकता भी 
दिखलाई है । जैसे-- 
(क) क्यों दंड है उग्राए ? 
' (ख़) गुरांती मुँह को बाए ! 
| (7) मद सरिस चुश्राते ! 

के और भी ऐसे ही प्रयोग हैं। जैसे--उज्जल्न 
। fre, qna ठोरो, बेठारे, कसमसे, भाव के 
बारे, खारे Wg, कटहे कोश, कोह खनना, भ्रम में सनना, 
स्वाती का ata gee) 

न « 
फुटनोट की गूढ़ार्थ-भूमिका में कुछ कठिन शब्दों 
व लिखना रह गया है। यथा--चिकुर, उमंडा, 
| अक्रम, बघूर, अधीतर, शहगाम, फक्किका 


i आदि । आशा 
“नबीन बीन? के लेखक 'दीन'जी cha के नवीन 
करण | z पर भो प्रकाश डालेंगे। 

T वैद्यनाथ मिश्र ‘fea’ 

x x 
थगा--लेखक, श्रीमैथिलाशरण गुप्त; प्रकाशक, ` 
aaa, चिरगाव, माँसी; सजिल्द का मूल्य ay. 
गुप्तजी ने समय-समय पर 'बक-संहार?, “वन-वैभव? और 
Gi? नाम देकर जो कविताएँ लिखी थीं, उन्हीं का. 


sank -CC-0. In Public Domain. 
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प्रफ़ की गलती कही जा सकती है । इसमें संदेह नहीं कि 


७; % 
[ ag १, खंड zag संख्या ६ 


इसमें संग्रह है, और 'त्रिपथगा' नाम को सार्थक कर र 
` है। ये तीनों ही 'खंड काव्य” के रूप में अलग-अलग हे 
3:3: आने को मिलतो हैं। gaat की कविताओं के संबंध मे 
क्या लिला जाय; प्रायः प्रत्येक हिदी-पाठक उनसे भली भाँति 
परिचित है। आशा है, इस पुस्तक का भो खूब आदर होगा | 

x x x 
श्रीसीताराम-च रतायन--रचथेता, ` श्रीशीतलसिह 
गह्रवार; संपादक व प्रकाशक, AT जयप्रकाशसिंह, मख. 
लॉटगज, गया; बाल, अयोध्या, आरण्य, किष्किंधा ओर 
सुंदरकांड का मूल्य २॥=) 

संपादक को सम्मति में “यह सत्त हांडात्मक पद्यात्मक ग्रंथ 
मोलिक है, किसी ग्रंथ से अनुवादित या अनेक ग्रथों से संक. 
लित नहीं । तथापि इसके कथा-विभाग अनेक dai के मत 
लेकर मनमाने तौर से लिखे गए हैं । यह स्वतंत्र रामायण 
मंथ है, जिसमें सीताराम के aga चरित्रों का अद्भुत 
वर्णन है, जो आज तक हिंदी-भांषा में प्रकाशित नहीं हुए 
हैं। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास-कृत मानसरामांयण में वणित 
कथाओं से सभी कथाएँ इस अंथ में विभिन्न हैं । इत्यादि” 

WG, है तो यह नए ढंग की रामायण, लेकिन चमत्कार- 
पूर्ण भी है। भावों की भव्यता और अलंकारों की छटा 
देखते बनती है । यह ग्रंथ लेखक के ग्रगाढ़ पांडित्य का 
परिचायक है ? अलंकार-शास्त्र के प्रेमियों को एक बार 
इसका भ्रवलोकन करना चाहिए । हमें आशा है, 'श्रीसीता- 
रामचरितायन' आदर की दृष्टि से देखा जायगा | 

X x x 


वीरांगना- अनुवादक, “मधुप”; प्रकाशक, साहित्य-सदन, 


चिरयाँव, मासी ; पृष्ट-सं्या १३०; मूल्य सजिल्द १) 

यह बंगला क प्रसिद्ध कवि wo agèn मधुसूदन 
दृत्त-प्रणीत 'वीरांगना”-काव्य का हिंदो-ऋविता-बद्ध अनुवाद 
है । सूल-कवि की भाँति अनुवादक 'मधुप'-जी ने भी पनी 
mates काव्य-रचना का इसमें परिचय दिया है । पुस्तक 
११ सगो में विभक्त हे, प्रत्येक ad में भिन्न-भिन्न 
कथाएँ वशित हैं । विशेषता यह है कि जो कथा 
जिस सरा में वणित है, उसका सारांश ऊपर गाद में दे 
दिया गया है, जिससे पाठक को कविता-पाठ में बड़ी 


के सहूलियत हो जाती है । कविता भी बड़ी रोचक एवं हृदय” 


y mÀ है । अंत में एक शब्द-कोष और एक बंगाली विद्वा 
& र N 9 लिखी r 


पात्या 


ANN s 


आलोचना भी दी है, जो gers के महत्व १९ F 
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भी प्रकाश डालती है । 'पाठकों को चाहिए. कि पुस्तक 
f को एक बार श्रवश्य पढ़ें, ओर गद्य-पद्य, दोनों का आनंद 
| एकसाथ ही प्रास करें । “कोई नहीं” 
| x x iX 
| २, जीवन-चरित्र 
i ध्रीसीरावाईजी- लेखक, श्रीर्सातारामशरण-भगवान- 
| प्रसादजी रूपकला; प्रकाशक, श्रीवावू गरोशप्रसाद, वकोल हाई- 
| कोर्ट अयोध्या ; मुल्य ॥=) 
\ श्री।०८रूपकलाजी-रचित श्रीमीराबाईजी की जीवनी 
| हिंदी-भाषा में एक अमूल्य पुस्तक है। इसको विशेषता इस 
बात से और भी श्रधिक बढ़ जाती है कि रचयिता स्वयं 
चरित-नायिका की भाँ ति एक अनुभवी, भावुक, सिद्धहस्त 
और पहुँचे हुए व्यक्ति हें । आप श्रीमोराबाईजी की भाँति 
प्रातःस्मरणीय कोटि के पुरुष हैं । सुसुचुओं के लिये तो 
यह अत्यंत लाभप्रद है । 

भक्तशिरोमणि श्रीसमर्थरामदासजी, श्रीतुकारामजी, 
श्रीस्वामी तुलसीदासजी, श्रीसूरदासजी, श्रीनरसी मेहता 
और श्री र्बीरदासजी-जैसे आसाधारण और अनन्य भक्तों की 
श्रेणी ही में श्रीमीराबाईंजी की भी गणना की जाती है | 
उनके कास अनुकरणीय अले ही न हों, कितु वे इसमें ऐसी 
ओजस्वी और भावपूर्ण भाषा में चित्रित किए गए हैं कि 


a 


उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता । वर्णन-शैली ऐसी संदर 
और भावुक है कि पढ़ते ही मनुष्य के हृदय-स्रोत में उस परम 
पिता परमेश्वर के अद्धुत प्रेम की एक बलवती धारा बह 
निकलती है। इसकी शिक्षा साधारण गृहस्थो को अनन्य 
भक्ती की श्रेणी में पहुँचाने में जादू का-सा काम करती है । 
“है एक साके की बात है कि लेखक ने, दूसरे स्वनाम- 
धन्य और प्रतिष्ठित लेखकों की तरह, राम-कृष्ण और 
सुदा में pet भेद नहीं माना । 
E हिंदुओं के लिये यह भ्रत्यंत लाभग्रद और पढ़ने ATH पुस्तक 


का या 525 


| । ग्राशा : ` ` x 
/ है, अधिकांश हिदू इसे पढ़कर इससे लाभ उठावेंगे | 
| = 
X x x 


३. नाटक 


va 


न, श्रीरा 
» भाराभेश्वर-पुस्तकालय, ऊबाबड़ा, Ne गरवे, .तहृसलि 


अ 
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जो कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर इसे पढ़ेगा, वह विना ` 


: ; 
होर नाटक-लेखक, स्वामी बुधचंद्रपुरी ; प्राप्तिः ` 


PT 


Srk 


2४०००५०४०४००९००५०५५५०४०००५०५०००००५७०४०९०४०००५८०६००४० | k' 


इस पुस्तक मे. भक्तवर sere की कथा नाटक-रूप में | 
दी है । भाषा साधारण हैं, भाव पोराणिक । 
श्रीसूरदा स--लेखंक तथा प्रामिस्थांन उपर्युक्त मूल्य if 
यह भी एक पौराणिक 'नाटक है । और भक्त सूरदास- | 
नाटक के आधार पर शायद इसकी रचना हुई है । भाषा , 
व क. 23 


आर भाव साधारण हैं । 

x x a OE 
भ्रीपूर्णमक्त नाटक--लेखक व प्रकाशक उ aera ॥) 
उपयुक्त दोनों की अपेक्षा इस नाटक में कुछ नवीनता. 

है। लेकिन भाव और भाषा, दोनों वैसे ही हैं । एक. 
पुराने ऐतिहासिक आख्यान पर यह नाटक लिखा गया है ।. 

x x ar 

४. बालोपयोगी ; 
आदर्श पद्मावती--लेखक व प्रकाशक उपयुक्त; मूल्य ॥) 
यह नाटक एक घटना के आधार पर लिखा गया. 

मालूम होता है, जैसा कि इसमें दिए गए 'पुस्तक-परिचय? 

से जान पड़ता है । भूमिका-भाग में पाठकों को उपदेश | 
दिए गए हैं, जो नाटक-रचना के बिलकुल विपरीत है) 7 
तथापि यह लेखक के अन्य नारकों से अच्छा है। 4 

x x Xe ` ५ 

रसाल--रचयिता, श्रीयुत दामोदरसहाय एल्‌० , टी०, है 
BAREL ; प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, शीतलपुर, पोस्ट एकमा, 
ज़िला सारन ; मूल्य S) 
यह बाल-विलासोद्यान का तीसरा पुष्प है | . इसमें 5 
लेखक की कुछ कवितां का संग्रह किया गया है । भांषा . 
बालकों के योग्य है । ra 

x x x. र ee a 

मोदक--लेखक, श्रीरामलोचनशरण शमा 'कंटक' ; | 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, शीतलपुर ( सारन ) ; मुल्य £) ` | 
यह बाल-विलासोद्यान का प्रथम पुष्प है । इसमें लेख 


की कई कविताओं का संग्रह है। वालकोपबो E भाषा | 
कविताएँ की गई हैं । 5 
x ‘Soe ig 


an 


5 
Z| 


Fort xX > g = P x 


Sa 


> et 


४२६ 


संस्था; मूल्य ।८) ` 

पर्यक्त उद्यान का वाँ पुष्प है, और गद्य में है । 

कई छोटी-छोटी कहानियाँ हैं । लेकिन पुस्तक बालकों 
, इसलिये बड़े टाइप में छुपनी चाहिए थी । 


क pa os x < P xX È xX 
चमच चम---लखक, AGH; प्रकाशक, उपर्युक्त संस्था; 


| > E 
| .यह उसी उद्यान का चौथा पुष्प हे । पद्य में यह भी हे । 
| 4 a > आज A 
| यह भी बालोपयोगी है । 
PIR: R n 
alr s% कप x x x 
i 


IAR, कन्या-महाविद्यालय-पुस्तकालय, जालंधर शहर ; 
मूल्य ॥) ; IERTAT २०० ं 
५. यड पुस्तक कन्या-महाविद्यालय-ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प 
है, भर चतुथं श्रेणी के लिये लिखी गई È । पुस्तक a खंडो 
| में विभक्त हे । जो पाठ भिन्न-भिन्न खंडो में दिए गए 
हैं, चे श्रेणी के उपयुक्त ही जान पड़ते हैं । पाठों के नीचे 
अभ्यास के लिये प्रश्न तथा नीति-शिक्षा भी दी गई है। 
ठावली' अच्छी हे । खेद इतना ही है कि यह छुपी अच्छी 
का हीं । इसका दूसरा संस्करण भ्रस्छा छुपना चोहिए | 
eer’ Sy रसिकरंजन रतूड़ी 
x x x 
: Me ५, फुटकल 
चिन-जियम--लेखक, प्रो? दयाशंकर दुब एम्‌० 
` ९०, एलएल बो० ओर श्रीयुत भगवानदास केला; प्रकाशक, 
ARG अथमाला, व्रृंदावन; मूल्य ॥-) 
we ऐसी पुस्तक है, जिसे प्रत्येक मतदाता को 
वास्तव में पढ़ना चाहिए । निर्वांचन-संबंधी प्रायः सभी 
बातें इसमें आ गई हैं। अँगरेज्ञी न पढ़े होने के कारण 
के लोग मेंबरी के लिये खड़े होते समय प्रायः कठि- 
हे। ऐसे सजन यह पुस्तक wee बहुत 
कते हैं । आजकल, जब कि आए दिन निर्वा- 
' धूम ही मची रहती है, यह पुस्तक 'मार्ग-प्रदर्शक? 
का काम वे दे सकती है । इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए। 
Ko X x 
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८ NAA AAP ETA 
श्री० fo रामशंकर शुक्ल "रसाल? एम्‌० ए०; 
Go रामनिवास शुक्ल वी० wo, एल-एल० वी 

nis डा. a काच <a ९, 
प्रयाग; वार्षिक मूल्य विद्यार्थियों से १), सर्व-साधारण से २) 
~ ~ ~ A . ) 
विदेशवाला से ५), प्रति Ah का >); छपाइ-सफ़ाई 
उत्तम । है 


यह “कान्यकुब्ज-प्रतिनिधि-लभा” का वही प्राचीन पत्र 


है, जो किसी समय पं० जगन्नारायणजी मिश्र के संपादन 
में फतेहगढ़ से, Yo रूपनारायणजी पांडेय के संपादन. 
काल में लखनऊ से तथा पं० चंद्रमौलिजी VE एम्‌० mo, 
एलू० टी० के संपादकत्व में काशी से निकलता था । कहना 
व्यर्थ है कि काशी में आकर पत्र की दशा अत्यंत शोच. 
नीय हो गई थी । श्रेय प्राप्त है का० Home सभा के 
प्रधान मंत्री रायसाहब पं० राजनारायणजी मिश्र बी० ए० 
को, faegia इसकी तात्कालिक अवस्था पर विचार कर प्रयाग 
में तुरंत इसे नवजीवन प्राप्त करने का अवसर दिया। अस्तु। 
समालोच्यांक २३वें वर्ष का प्रवेशांक है । जनवरी, १६२८ 
से पत्र अपने नवीन वर्ष में पदार्पण करता है। आरंभ में, 
“सुघानिधि”-संपादङ, प्रयाग-निवासी आयुर्वेद-पंचानन 
Go जगजन्नाथप्रसादजी ys भिषङ्मणि का एकरंगा 
चित्र है । प्रस्तुत अंक में ७ कविताओं के aft 
रिक्त श्रीमान्‌ न्याय-मूति पं० गोकरणनाथजी मिश्र एम्‌० 
To, एल्‌-एल्‌० बी०, Go उमाशंकरजी वाजपेयी एम्‌० ए०, 
एल्‌-एल्‌० Fo, रायबहादुर Go शुङदेवंविहारीजी मिश्र, 
रायसाहब to रघुवरप्रसादजी द्विवेदी बी० go, डॉ 
रामप्रसादजी त्रिपाठी एम्‌० wo, डी० एम्‌-सी०, Go माता- 
दीनजी शुक्ल साहित्य-शास्त्री, श्रीमती गौरादेवीजी तिवारी- 
प्रभति कान्यकुब्ज-रल्रों द्वारा लिखित जाति-भाइयों के लिये 
शुभ संदेशों का संग्रह है, जिससे पत्र का उज्ज्वल भविष्य 
दृष्टिगोचर होता हे । यह कविवर रसालजी की अलुकरः 
णीय एवं अभूतपूर्व संपादकीय नीति, निःस्वार्थ सेवा 
तथा परिश्रम का फल हे, जिसने "'कान्यकुड्ज”-कलेवर 
को श्रलंकृत करने के लिये संदेश ama के बहाने उन 
महानुभावों से भी लेखनी उठवा ली है, जिनके लिये 
aa में भी लेख लिखना असंभव था--वह भी पर 
जातीय पत्र के लिये । अस्तु । हम हृदय से पत्र की st 
tre उन्नति ही चाहते हैं । 
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| १. हिंदी-साहित्य-सम्मलन में सुधार 
| दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रबंध के संबंध 
में, वतमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध, 
एक aaa हम शिकायत सुनते 
ग्रा रहे हैं । अनेक प्रतिष्ठित-अप्र- 
तिष्टित, छोटे और बड़े लोगों के 
सुख से हमने सम्मेलन के वतमान 
| BUTT की शिकायतें Fal, और 
| Ee उन पर विचार भी किया है । पर 
l अब तक हम चुप थे। इसका कारण यही था कि हमें भय 
| 
{ 
f 


था, कहीं हमारे विरुद्ध लिखने से सम्मेत्यन के कार्य को 
हानि न पहुँचे, कहीं. उसके कार्य में बाधा न पहुँचे और 
हमें अपयश का भागी बनना पड़े । पर अब यह विषय 
सकट रूप से सवसाधारण के सामने आ गया है । अतएव 
आज हम इस पर विचार करना और इसके संबंध में अपने 
स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना चाहते हैं। साधा- 

a a शिकायत यह है कि adaa मंत्रिमंडल में 
ane ae अधिक है, अपव्यय की मात्रा अधिक है । 
Raa ee और प्रधान मंत्री के कारय-परिचालन के 
कहता हि असंतोष प्रकट करते हैं । लोगों का 
वतमान प्रधान मंत्री महाशय सम्मेलन के 
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लेते । वह अपने पुस्तक-विक्रय ओर पुस्तक-प्रकाशन के 
व्यवसाय को बढ़ाने में ही संलग्न रहते हैं। प्रबंध-मंत्री का 
व्यवहार कार्यालय के कमंचारियों से बुरा रहता है । वह 
अपव्यय भी अधिक करते हैं । लोगों की इसी प्रकार की 
शिकायतें हैं । इनमें सचाई का अंश कितना है, यह तो 
ख़ास तौर से जाँच किए विना कोई नहीं कह सकता, कितु 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वतमान मंत्रिमंडल 
की कार्य-पद्धति संतोषजनक नहीं है, और उसके कार्य 
विशेष उल्लेख के योग्य नहीं हैं । सम्मेलन के पास धन 
की बेहद कमी है । वह संग्रहालय और इतिहास-निर्माण 
के प्रस्तावों को कार्य-रूप में परिणत नहीं कर पाया। ७ 
सम्मेलन की ओर से साहित्य-निर्माण का काये कुछ भी | 

नहीं हुआ । मद्रास में हिंदी-प्रचार का काये जो कुछ SAT 
है, उसका भी श्रेय पूरा-पूरा सम्मेलन को नहीं दिया जा 
सकता । सब मिलाकर देखने से हमें तो यही कहना | 
पढ़ता है कि हिंदी-प्रचार और साहिस्य-निमांण का कायं _ 


a i 
एकप्रांतीय काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने जितना किया | 


र 


है, उसके देखते अखिल भारतवर्षीय संस्था दिदी-साहित्य- | 
सम्मेलन का तत्संबंधी काये नगण्य है । हमारे पाला 
प्रधान मंत्रीजी की ओर से एक छुपी हुई विज्ञसि आई ( 


जिसमें उन्होंने विरोधियों की बातों का खंडन करने 


प्रत्येक पैरा उद्धत करके उसका खंडन-मंडन करें । इस 
ज्ञप्ति की बातों के विषय में तो मुज़ञफ़्फ़रपुर के अधि- 
` कशन में ही भली भाँति विचार किया जा सकता है, जहाँ 
दोनों पक्ष के लोग प्रायः उपस्थित होंगे, और उन्हें आमने- 
सामने एक दूसरे की बात का खंडन करने का यथे AT- 
' सर मिल सकेगा । हमारी शिकायत तो केवल यह है कि 
| _ राष्ट्रभाषा के अखिल भारतवर्षीय सम्मेलन ने श्रभी तक 
अपने गौरव के अनुरूप कोई बड़ा और उपयोगी साहित्यिक 
कार्य नहीं कर दिखाया । केवल संग्रहालय की स्थापना 
और इतिहास-निर्माण के दोनों प्रस्ताव ही ऐसे थे, जिनकी 
पूति अगर वतमान मंत्रिमंडल कर दिखाता, तो उसकी 
कीति चिरस्थायी हो सकती थी। पर इम देखते हैं, इन 
प्रस्तावों की पूति कैसी, कार्य का आरंभ भी, कई वर्ष बीत 
जाने पर भी, नहीं किया जा सका । हाँ, धन के अभाव की 
बाधा का उल्लेख अवश्य किया जा सकता है । पर हमारा 
विश्वास है कि श्रगर लगन के साथ, प्रभावशाली नेताओं 
` और साहित्यिका का एक डेपुटेशन बनाकर, धन-संग्रह की 
चेष्टा की जाय, तो इन दोनों उपयोगी प्रस्तावों की पूति 
_ के लिये धन का अभाव कदापि नहीं हो सकता । अस्तु, 
ata मंत्रिमंडल के सभी पदाधिकारी हमारे परिचित 
और मित्र हें । हमारा उनसे किसी प्रकार का मनोमालिन्य 
नहीं । न हम यही चाहते हैं कि वे अकारण बदनाम किए 

जायें, या उन्हें उनके पद से हरा दिया जाय । हमारा 
` वक्तव्य केवल इतना ही है कि सम्मेलन के मुज़फ़्फ़रपुर के 
अधिवेशन में इस 'ग्रसंतोष' पर ध्यान देकर सम्मेलन को 
अधिक कार्यक्षम बनाया जाय | बहुमत के अनुसार मंत्रिमंडल 
का पुनः संगठन किया जाय । धींगाधींगी या दलबंदी से 
` कास न क्षिया जाय । वतमान मंत्रियों को भी अपनी सफ़ाई 


` स्वयं हट जाना चाहिए । अगर बहुमत उन्हें नहीं चाहता 
तो कोई कारण नहीं कि वे उदे ही रहें यदि बहुमत उन्हें 
रखना चाहे, या उन्हें ही फिर चुने, तो वे निर्लिप्त भाव 


रखकर अन्य सजनों को कार्य-भार सौंपना चाहे, तो वे 
agi अपने पदों को छोड़ दें। श्राशा है, हमारी इन 
गों से किसी को दुःख न होगा । 

x xX 
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५ राग-देंषहीन होकर, पुनः कार्यक्षेत्र में अ्रवतीर्ण होकर . 
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२. भीषण भविष्यवाणी 

शेरियो नाम का एक योरपियन ज्योतिषी है। प्रसि 
भी है । उसने भविष्यवाणी की है कि अगले दस सालों 
में संसार पर बड़ी आफ्रत आवेगी, घोर परिवर्तन होंगे i 
जल्द ही एक संसारव्यापी भारी महासमर होगा E 
महायुद्ध भी पिछले महायुद्ध की तरह गुप्त सं घरयो के 
कारण होगा | इसका मसाला सन्‌ १६२६,२७ और २६ 
में जमा होता रहेगा; पर आग आगे जाकर भढकेगी । 
ज्योतिष के हिसाब से मंगल और शनैश्चर में इन दिनो 
संघर्ष होगा । इस संघर्ष का प्रभाव ब्रिटेन, जापान, चीन 
जमेनी, मेसीडोनिया, रूस, wie, इटली, रूमानिया, बोहे 
मिया, पोलेंड, अल्लबानिया, बलगे रिया यूनान, मैक्सिको 
सुडान, पेलस्टाइन, भारत, दक्षिण फलिका, आस्ट्रेलिया 
इत्यादि देशों पर पड़ेगा । अतएव इन स्थानों में भूकंप, 
रादर, Tala, अग्निदाह, तूफ़ान, खेतो का नाश तथा 
अर्थाभाव आदि अनर्थ होंगे । सबसे जल्दी और प्रथम 
इन अनर्थों का सूत्रपात ब्रिटेन, जापान और जमंनी में 
होगा । सन्‌ १३२८ से लेकर १६३८ तक दस वर्षों में 


जापान, भारत और चीन में समुद्र, तूफ़ान और भूकंप के 
द्वारा धन-जन की बढ़ो भारी हानि होने की संभावना है | 
भारत में भारी भयानक दुभिक्ष देख पडेगा । दंगे और 
सांप्रदायिक उपद्रव बढ़ेंगे । सन्‌ २६ से २८ तक ब्रिटेन के 
व्यापार की जड़ हिल जायगी । उसकी शिल्प-सामग्री की 
खपत विदेशों में नाम-मात्र को रह जायगी । विलायत में 
बेकारी से हाहाकार मच जायगा । यह स्थिति अभूतपूर्व 
होगी । विदेशों के संबंध के मामलों में भी ब्रिटेन की शान 
को गहर! धक्का लगेगा | उसके कई उपनिवेश उसके लिये 
संकट उपस्थित करेंगे। चीन, भारत, पशिया, AAN 
Rema, तिब्बत में ब्रिटेन के विरुद्ध रूसियों का प्रभाव 
बढ़ेगा । देखें, इस ज्योतिषी की बातें कहाँ तक सच विक 
लती हैं । घटनाएँ चाहे जब हों, पर अभी से सुनकर 
हत्कंप होता है । 
x x x 
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बनाने के बदले और भी अधिक परतंत्र बनाने या स 
परतंत्र बनाए रखने के लिये आजकल जो घृणित प 
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रव रहे हैं, उसे देखकर वास्तव में उनके इस नैतिक पतन 
पर घोर दुःख होता है । भारत आज जाग उठा है, अब 
वह श्रपने कंधे से परतंत्रता STAT उतारकर फेकना 
| । चाहता है, यह देखकर साग्राज्यवादी लोगों के पेट में चूहे 
हे उछुलने लगे हैं । वे तरह-तरह के उपायों से जगत्‌ को 
के यह दिखाना चाहते हैं कि भारत महावर्बर देश है, वह 
5 स्वराज्य पाने की योग्यता ही नहीं रखता । संसार की 
| श्राँखों में धूल मोंकने के लिये, इसी उद्देश्य से, अभी 
i ag दिन हुए, मिस AN ने भारत-अमण कर मदर-इंडिया 
नाम की घृणित पुस्तक लिखी है, जिसके विषय में पत्रों 
में यथेष्ट चर्चा हो चुकी है । अत्र ख़बर मिली है कि मदर 
इंडिया को प्रकाशित करनेवाली aad जोनाथन कंपनी 
ने भारत-कन्याएँ नाम की और एक वैली ही भारत को 
बदनाम करनेवाली पुस्तक प्रकाशित की है । इसे भी एक 
ji श्रमेरिकन मिस ने लिखा हे । उसका नाम है मिस मार्ग- 
रेट feat । यह एक मिशनरी है । थह पुस्तक उपन्यास 
के रूप में लिखी गई है । कितु इसमें भी मदर इंडिया के 
समान ही भारतीय नर-नारियों की हीनता दिखलाई गई 
है। इसमें भी पूर्व पुस्तक के समान ही अतिरंजन, झूठ, 
waar ्ौर आंतिजनक बाते. लिखकर भारतीय नरः 
नारियों की मानहानि की गईं है । उपन्यास होने के 
कारण इसमें कल्पना के घोड़े दौड़ाए गए हैं । इस 
उपन्यास का आरंभ पंजाब में होता है, और अस्पृश्यों की 
` जीवनचर्या का विवरण इसमें दिया गया है । इसमें ऐसी 
ग्रनेक घटनाएँ और बातें लिखी गई हैं, जो मिस मेयो की 
G इंडिया से मिल जाती F | पुस्तक में दिखलाया गया है 
A 4 | F ने अपनी पुस्तक में बंगाली 
उल ao अध्याय में लिखा है--भारत- 
ee द्‌ को कारण उनकी अत्यधिक कासु- 
हि द स इसन भी इसी कथन की पुनरुक्ति अपने 
| Eee करती है। उसने लिखा है--भारतवर्ष का 
बह oe a के वायुमंडल से orga है । 
स्त्यु हो aN. = peba क फल-स्वरूप ma 
र े À TAN sa बाधा नहीं दे सका । उलटे 
e- से ओर भी प्रश्रय दिया है । भारत 


न 3 
शोर a की इससे बढ़कर निदा नहीं हो सकती | हम 
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कहीं अधिक संयमी है । अमेरिका के निल॑ज लेखक चाहे 
जो कुछ स्वार्थ से प्रेरित होकर लिखें, कोई भी समझदार 
अमेरिकन, योरपियन या एशियाई इस बात पर कभी 
विश्वास न करेगा, और ख़ास अमेरिका में ही मिस मेयो 
की पुस्तक के समान इस घृणित' उपन्यास का भी ज्ञोर- 
दार प्रतिवाद होगा । मिस विल्सन ने श्रपनी अ्रल्पज्ञता 
अथवा पक्षपात के कारण भारत के धर्म और दर्शन-शास्त्रों - 
को भी निंदा ख़ूब नीच भाषा में की है । अवश्य ही इस 
पुस्तक से भारत में फिर भारी हलचल मच जायगी | 
पर हमारी समक में ऐसे madi और आक्रमणों से 
अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीँ हे । सत्य के 
सूर्य को असत्य का आवरण कभी ढक नहीं सकता | सूर्य 
पर थूकनेवाले का ही मुख लांछित होता है । हाँ, यह 
अवश्य है कि हमारे नेताश्रों तथा राष्ट्रीय महासभा के 
sen को विदेशों में ऐसा प्रचार अवश्य करने की 
चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वहाँ की जनता को te 
मिथ्यावादी लेखकों की असलियत मालूम हो जाय ; वे 
समझ लें कि ये भाडे के a लेखक किसी ख़ास उद्देश्य | 
से ही ऐसी गंदी पुस्तकें लिख रहे हैं, और वास्तव में भारत 
बर्बरों की बस्ती नहीं है । इसमें संदेह नहीं कि भारत 
अवश्य स्वतंत्र होगा, इन हीन चेष्टाओं से उसकी स्वतंत्रता 
रुक नहीं सकती । उस समय ta निलंज्ञ लेखक स्वयं 
विवेक के कशाघात से जर्जरित होंगे, और AIT असफल 
प्रयत्न के अपराध को सोचकर दाथ मलेंगे | 
x x x 
४. ATARU का प्रहसन 
जनेवा के राष्ट्रसंघ में अख शस्त्र घटाने ओर शांति स्था 
पित करने का प्रस्ताव तो मुख से किया जाता है, कितु _ 
कार्यतः सभी राष्ट्र अपने यहाँ अस्त्र शस्व बढ़ने की ही चेष्टा 
करते देख पड़ते हैं । सबके मुँह में राम और बराल में | 
छुरी है । राष्ट्रसंघ के अधिवेशन होते हैं, शांति-स्थापना के 
उद्देश्य से राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं, और अंत को 
सब टाये-टाये फिस हो जाता है । जान पड़ता है, इधर ये 
बैठक होती ही रहेंगी, ओर उधर किसी दिन कहीं क 
चिनगारी seat अग्निकांड मचा देगी । फ्रांस के तर्काः 
लीन महामंत्री झेमेंशो ने सन्‌ १६१९ में कहा था--वतंमा 
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सकता । वर्तमान समय में जगत्‌ में दिन-दिन युद्ध की 
विभीषिका जैसी बढ़ती जा रही है, उससे निस्संदेह कहा 
जा सकता है कि युद्ध को रोकने के समान महासमस्या को 
इस समय राष्ट्रसंघ या शांति की बैठक के ऊपर नहीं छोड़ा 
जा सकता । १२-१३ वर्ष के बाद श्राज यह बात और भो 
ज़ोर के साथ कही जा सकती है । यह स्पष्ट विदित होता 
है कि राष्ट्रों Haas किसी की बात पर विश्वास 
नहीं करता | सभी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते 
हैं । हर एक वचन देने को तैयार देख पड़ता है; पर यह 
स्पष्ट हे ओर सभी जानते हैं कि समय पड़ने पर उस 
प्रतिज्ञा की कोई रत्ती-भर भी पर्वा नहीं करेगा । इसका 
कारण यही है कि सभी स्वार्थ से अंधे हो रहे हैं, सभी 
अपनी शक्ति श्रौर राज्य बढ़ाने के साथ ही अपने देश के 
व्यापार को संसार में व्याप्त देखना चाहते हैं । इसका फल 
यह देख पडता है कि मुख से तो सभी अ्रख-शख्त्र घटाने 
के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, कितु अपने यहाँ के अख्र- 
श्र घटाने में आनाकानी करते हैं । इस समय सैनिक 
शक्ति मे भरग्रणी फ्रांस भ्रौर ब्रिटेन, ये ही दो हैं। पहले 
' जमनी शक्ति में gaat प्रतिद्ठंढी, इनकी आँखों का काँटा 
था । इस समय छल-बल-कोशल से ये दोनों मिलकर 
उसे धराशायी कर चुके हैं । कितु इस समय एक और 
प्रबल प्रतिद्वंद्वी सिर उठा रहा है, और उसे परास्त करना 
सहज नहीं । यह है अमेरिका । धन-बल में तो वह सबसे 
बढ़ा-चढ़ा है ही, श्रब जन-बल में भी वह किसी से कम 
रहना नहीं चाहता । Bat स्थल-सेना में नहीं, जल-सेना 
में सबसे प्रबल हैं। इस समय ब्रिटेन के साम्राज्यवादी 
'राजनीतिकां का लक्ष्य यह है कि जल, स्थल और आकाश 
की सेना ब्रिटेन ही की सबसे प्रबल रौर अधिक रहे, और 
इस प्रकार संसार-भर पर ब्रिटेन का आतंक जमा रहे । 
fees संसार की किन्ही दो महाशक्तियों की सम्मिलित 


जल-सेना से अधिक अपनी जल-सेना रखना चाहता है | 


लाया जाता है कि अँगरेज़ एक टापू में रहते हैं । उस टाप 
केः चारों ओर जल से आक्रमण होने का भगर है। इसके 
_ सिवा जन-मारे से ही संसार के सभी देशों से उसका 


के लिये उसे इतनी afte जल-सेना रखनी ही 
i का को लीजिए । अमेरिका को ब्रिटेन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुधा 


I Inn I a Si 
AAAS NS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या ३ 


की इस युक्ति पर यह आपत्ति है कि जगत्‌ में किसी र 
की प्रधानता न रहनी चाहिए । जल, स्थल या आकाश 


जज 


की सेना में सबकी शक्ति समान रहने से शांति रह सकती 
है । यही कारण है कि अमेरिका ब्रिटेन को अधिक जल. › 
सेना नहीं रखने देना चाहता | किंतु ÄM इस प्रस्ताव | 
को कभी स्वीकार नहीं कर सकते । इसी बात को लेक | क 
अमेरिका और ब्रिटेन का मनोमालिन्य हो सकता है | उधर | a 
जर्मनी अभी दबा हुआ दे । उसके हाथ-पैर अभी अच्छी | द्व 
तरह खुल नहीं पाए हैं। उसकी यह शिकायत है कि उत्ते f z 
सबके बराबर सेना नहीं रखने दो जाती, जिससे उसको | Fि 
अपने परोसी राष्ट्रों की दया पर निर्भर रहना पड रहा है। ; हो 
उसका यह असंतोष भी किसी दिन रंग ला amare) | प 
इधर फ्रांस और इटली में भी तनातनी चल रही है। इटली | जा 
के कर्ता-धर्ता सुसोलिनी की इष्टि श्राफ़िका और बालकन | श्रं 
की ओर है । एक फ्रोंच राजनीतिज्ञ का कहना है--मुसो- | मं 
लिनी हर एक इटलियन युवक के हाथ में शस्त्र देकर उसे 
सिखाते हैं कि परोसी पर प्रहार करने के लिये तैयार रहो; 

वह अवसर सामने ही है । अतएव pia भी चुप नहीं रह | 
सकता । उसने भी बालकन में इटली के विरुद्ध चाल | पा 
चलना शुरू कर दिया है । सुसोलिनी ने अलबेनिया का ” हो 
पंक्ष लेकर जुगोस्लावियां को आँख दिखाई, तो फ्रांस ने | चि 
चट जुगोस्लाविया को शह दे दी । मतलब यह किफ़ांस | जो 
भी शांति नहीं चाहता । वह युद्ध के लिये नित्य अपनी दो 
शक्ति बढ़ाने में तत्पर है । इस समय उसकी स्थल-सेना | कि 
अर आकाश-सेना संसार के सभी राष्ट्रों की स्थल-सेना | ए 


अच्छी न होने पर भी वह जो यह घर-फुँक तमाशा देख 
रहा है, सो केवल शांति-स्थापन के लिये नहीं । जमंनी को 
सिर न उठाने देने के लिये फ्रांस उसके परोसी ales, 
लिथुनिया, जेकोस्लाविया आदि ga-ga राज्यों की सहा. 
यता भी करता रहता है। अब बड़ी शक्तियों में रह गया / 
रूस । बोलशेविक रूस सभी पाश्‍चात्य राष्ट्रों की श्र f 
में खटकृता है । उसके उद्योग को सभी साम्राज्यवादी श* | 
की दृष्टि से देखते हैं । उसे सबने गुट से अलग कर am : 
है । पर रूस के राजनीतिज्ञों को इसकी कुछ पवो नहीं | | 
रूस योरप को छोड़कर एशिया से सहानुभूति दिखा | 
site एशिया की शक्तियों को उठाने की चेष्टा कर रहा a | 
रूस ही की सहानुभूति से आज तुकी, परिया) श्र j 


अर आकाश सेना से बड़ी और प्रबल है । ्रार्थिक स्थिति मह 
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: लान चीन वरौरह का पुनरुत्थान हो सका है इस 

P , EA . ~ 
| प्रकार एशिया और योरप में संघर्ष होने की संपूर्ण संभा- 
बना देख पडती है । देखिए, अंत में क्या होता है । इसमें 
ल. | दृद्व नहीं कि किसी देश की जनता यह नहीं चाहती कि 
व कर कोई युद्ध हो । किंतु उसके चाहने या न चाहने से 
का क्या होता है । जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके हाथ में 
a व्यापार है, जिनके हाथ में धन-बल है, उनकी कूट चालें 
छी ' बंद हुए विना भावी महासमर किसी तरह नहीं रुक 
सकता । यह निरखीकरण की Ser एक दिन व्यर्थ ही 
सिद्ध होगी । अब की जो युद्ध होगा, वह महाभयंकर 
| „ होगा । हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह इन 
साम्राज्यवादियों को सुमति दे, जिसमें भावी महायुद्ध रुक 
जाय । पर यदि युद्ध से ही सदा के लिये साम्राज्यवाद का 
gaa चिरस्थायिनी शांति का स्थापित होना ईश्वर को 
मंजूर है, तो वह अवश्य ही होगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा। 

x x x 
५. हिंदू-महासभा 

जबलपुर में, श्रीयुत नरसिहचितामणि केलकर के सभा- 
पतित्व में, बड़ी धूमधाम से हिदू-महासभा का अधिवेशन 
हो गया | केलकरजी का भाषण बहुत सुंदर और समयो- 
चित हुआ । आपने उन लोगों को ज़ोरदार उत्तर दिया, 
जो हिंदू-महासभा के कार्यकर्ताश्रो पर सां्रदाथिकता का 
दोष लगाते हैं। आपने कहा--“यह बहुत कठिन है कि 
किसी ससुदाय-विशेष का और सारी जाति का हित सदा 
ae हम हिंदुओं ने aga अनुभव से हिंदू- 
K म को सारी जाति के हित के काम के साथ 
Su a Sue कर लिया है, और a यह देखकर 
ग होती है कि धीरे-धीरे उन लोगों की संख्या घट 
ae र E~ हैं कि प्रत्येक सांप्रदायिक हित का काम 
कमा का हे i विरोधी 2 राष्ट्रीय मामलों में 
/ कि वह नर “कट्टर सदस्य भी यह कह सकता है 
vives sh z पर वास्तव में किसी मनुष्य का 
ज न केवल राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन नहीं 
, gN व्यक्ति अपने को हिंदू कहता 
|. जाति के हित ae यह स्वाभाविक है कि वह हिंदू- 
PS ares x S 4 का अनुभव करे, और उसके हित 
F रे जो = i आगे चलकर शुद्धि के विषय में 
D कहा है, वह प्रत्येक हिंदू के लिये ध्यान 
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देने योग्य है । शुद्धि का प्रसंग प्राचीन है, और वास्तव में 

जो हृदय से, धमं की प्रेरणा से, शुद्ध होना चाहता हो, 

अथवा हिंदू-धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हो, उसके लिये 

कोई रुकावट न रहनी चाहिए । हाँ, ऐसे लोगों पर अवश्य 

इष्टि रखनी चाहिए, जो स्वार्थ-साधन के उद्देश्य से आज | 

हिंदू, कल मुसलमान और परसों ईसाई होने को तैयार | 

+ रहते हैं । संगठन पर भी केलकरजी ने बड़ा ज़ोर दिया है। 
हिंदू-जाति के जाति-विभाग को तोड़कर केवल वर्ण-विभाग 
रखना चाहिए । कृत्रिम उपायों से बढ़े हुए जातियों और 
उपजातियों के भेद को मिटा देना चाहिए । बालकों और 
बालिकाओं की शारीरिक उन्नति और उनके अंदर वीर 
योद्धा के गुणों का समावेश करने की भी आपने सलाह 
दी है। उसके बाद आपने हिंदू-मुसलिम समभोते के सौदे 
की टीका-टिप्पणी की है । आप दोनों जातियों के हिस के 
लिये विना किसी शते के संयुक्त निर्वाचन की प्रथा का 
होना आवश्यक बतलाते और इसे समय-सापेक्त समभते 
हैं। आप सिंध को अलग प्रांत बनाने के विपक्ष में थे, 
ate मालवीयजी के विरोध करने पर भी महासभा में 
यही प्रस्ताव पास हुआ । मतलब यह कि केलकरजी का 
भाषण बहुत उपयुक्त और उत्तम हुआ है। केंलकरजी-जैसे 
विद्वान्‌ और बहुदर्शा के सभापतित्व में महासभा को जैसी 
सफलता होनी चाहिए थी, वैसी ही हुईं है । कुछं लोग 
महासभा के प्रस्तावों को असामयिक बतलाते हैं, थोर 
असंतुष्ट हैं । पर जब तक मुसलमानों की मनोवृत्ति नहीं 
बदलती, और हिंदू सबल, सुसंगठित नहीं हो पाते, तब तक 
ऐसा होना अनिवार्य है। इस वर्ष के लिये निम्न-लिखित काय- 
कर्ता चुने गए हैं --प्रेसीडेंट डॉक्टर मुंजे । वाइस प्रेसीडंट 
एन्‌० सी० केलकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाज- _ 
पतराय और सर राजा रामपालसिंह। मंत्री-पंडित देवरत्न 
शर्मा, to नेकीराम शर्मा, बाबू जगतूनारायणलाल, बाबू 
पद्मराज जैन। कार्यकारिणी समिति के सदस्य--राजा नरेंद्र: | 
नाथ, भाई परमानंद एम्‌० ए०, डॉ० गोकुलचंद नारंग, मि० 
जयकर, राजनारायणलाल feel, मि० जयरामदास. 
दौलतराय, eto चौथराम, to चित्रराव शास्त्री, मि० अन्नः _ 
दाप्रियलाल, श्रीदेशबंधु तुस, प्रो छबलानी, राय हरविलस . 
शारदा, सेठ श्यामसुंदर भार्गव, मि० wat, सेठ घनश्याम 

दास बिडला, स्वामी सस्यानंद, डॉ० सुनीतिकुमार'च 

कुमार गंगानंदसिह, बाबू सिद्धेरवरप्रसादृमिइ, पं०गौरीशंकर 


मिश्र, सरदार नमंदाप्रसादसिह, पं० हरिश्चंद्र वाजपेयी, 
बाबू सुकुटविहारीलाल भार्गव, चौधरी विहारीलाल । हमें 
आशा है, इस बार महासभा का कार्थ सुचारु रूप से संचा- 
लित होगा, जिससे शीघ्र ही हिंदू-नाति की उन्नति के साथ 
` देशका भी कल्याण साधित होगा । तथास्तु । 
x x x 
६. अलीगढ़-युनिवर्सिटी 
अलीगढ़-युनिवसिटी सर सैयद अहमद का कीतिस्तंभ है । 
सुसलमान-वालकों के लिये मुसलमानों द्वारा परिचालित 
. इससे अच्छी और शिक्षा-संस्था नहीं है, यह कहना भी 
कुछ safe न होगा । यहाँ के प्रबंध की गड़बड़ी के बारे 
Raga दिनों से बहुत तरह की बातें सुनाई पड़ रही 
_ थीं । हाल में इस विश्वविद्यालय की परिचालक-सभा ने 
जाँच करके यहाँ के प्रबंध में परिवर्तन किया है । इस युनि- 
` वसिटी के प्रो-वाइसचांसलर sto ज्ञियाउद्दीन अहमद 
साहब थे । श्रापने इस्तीफ़ा दे दिया, और वह मंज़ूर कर 
लिया गया । महमूदाबाद के राजा, मौलवी महस्मदयाक्ब 
र aay ने प्रस्ताव किया कि तीन साल के लिये 
-वाइसचांसलर की जगह कोई योरपिथन स्पेशल कर्स- 


नियुक्त किया जाय । इस पर बहुत बहस हुई । 
त को 'योरपियन स्पेशल कर्मचारी! की जगह 'शिक्षा- 


विशेषज्ञ? शब्द प्रस्ताव में पास हुआ । यह विशेषज्ञ Sed 
के लिये एक कमेटी नियुक्त हुईं है । हमें शंका होती है कि 
यह कमेटी किसी थोरपियन ही को चनेगी । वास्तव में 
हममे ऐसी परतंत्रता समा गई है कि हम आत्मविश्वास 
गज बैठे हैं। बहुत लोगों की तो धारणा यह देखी जाती 
है कि योग्य-से-योग्य भारतीय की ate WAT योरपियन 
एक कार्य को सुचारु रूप से चला सकता है। यह 
आंत धारणा है। एक भारतीय शिक्षा-संस्था के 
लिय एक विदेशी की शरण लेना और स्वदेश में किसी 
यो पुरुष को न ढूँह पाना वास्तव में खेद और लजञा की 
है । हमारा ।वश्वास है कि पहले तो ea से gaa- 
ही कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मित्र सकता हे | 
अगर, मुसलमानों में शिक्ता-प्रचार की कभी के कारण, 
योग्य gaama न भी मिले, तो किसी योग्य भार- 
मिलना तो सर्वधा संभव है । अगर उक्त युनिवसिटी 
'सां्रदायिकता का विष नहीं फैला, 
दर्जनों मिल सकते हैं । 
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७. बाल-विवाह का सूलोच 
बाल-विवाद की अपकारिता को अब अधिकांश जनता | 
समकने लगी है । पर कुछ प्राचीन संस्कार के कारण गोर. iJ 
कुछ धर्म-नाश के भय से लोग इस घातक प्रथा को 
छोड़ने में आना-कानी करते देख पड़ते हैं । तथापि यह | 
ज्ञोर देकर कहा जा सकता है कि ४०-६० प्रतिशत आदमी || 
बाल-विवाह के विरोधी अवश्य हैं । पाठकों को मालूम ही. 
होगा कि भारतीय व्यवस्था-परिषद्‌ में श्रीयुत हरविलास 
शारदा बांल-विवाह को रोकने के क़ानून का एक मसौदा 
पेश कर चुके हैं। सिलेक्ट कमेटी उसका संशोधन कर 
चुकी है । शीघ्र ही वह क़ानून का रूप धारण करने के लिग 
असेंबली में पेश होगा । इस आईन का विरोध करनेवाले 
या तो वे लोग हैं, जो कट्टर कहलाते हैं और अथने को 
सनातनधर्मी कहते हैं ( यहाँ पर हस यह कह देना चाहते 
हैं कि हम भी सनातनधमी हैं; पर आँख मूँद सभी 
रूढ़ियों को सनातनधर्म नहीं मानते ), या दे लोग हैं, जो | 
सुधार या संस्कार तो चाहते हैं, पर शजशक्ति के बनाए 
क़ानून के द्वारा नहीं । हम भी यह मानते हैं कि अगर | 
समाज की चेष्टा से ही, जनमत को सुधार कर ही, बाल- 
विवाह का प्रचार रोका जा सकता, तो बहुत अच्छा होता। 
पर इसके शीघ्र होने की कोई संभावना नहीं देख पड़ती | 
जितनी ही देर होती है. उतनी ही हिंदू-जाति की हानि 
हो रही है। इसका शीघ्र निराकरण होना आवश्यक है। 
फिर क़ानून का रूप बहुत कुछ सुधार दिया गया है । जेल 
की सज्ञा की जगह केवल ग्राधिझ दंड ही रक्‍षा गया है। 
ग्रगर कोई बाल-विवाह करेगा, तो वह रद न समभा | 
जायगा, केवल दंड दे दिया जायगा। बरोदा और मैसूर राज्यों | 
में तो पहले ही बाल-विवाह क़ानून से रोक दिया गया था । | 
मंडी के राजा ने भी अपने यहाँ क़ानून बनाकर बाल-विवाह 
का निषेध कर दिया है । वहाँ १८ वर्ष से कम अवस्था में 
बालक का और १३ वर्ष से कम अवस्था में लड़की का 
व्याह करनेवाले अभिभावकों, उस विवाह में शामिल होने" 
वाले पुरोहित तथा अन्य मनुष्यों को भी दंड मिलने की 
व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि इस राज्य की प्रजा राज्य | 
के बाहर जाकर भी बालविवाह नहीं कर सकेगी | पर इस 
wate में तो ऐसी कडाई भी नहीं है । आशा है, इस पर 
विरोधी लोग भी विचार करेंगे । देश और जाति a 
भलाई के लिये इस बिल का समर्थन करना चाहिए । 
yar A SH 
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समान कटर सनातनधर्मी इसका 
naa करते हैं तब सनातनधर्म के नास पर किसी 
ह तका (रोध करने की गुंजाइश भी नहीँ रहती | 


x x 
A x 
को 


८. जत्तर-मेरु को यात्रा 
R 


Ty ॥ 


कि इटली के मिलान नगर से टालिया 
हवाई जहाज़ पर जनरल नांबा 


a | ताम के एक कर 
तन उत्तरमेरुकी यात्रा की भी कठ 
दा {ˆ iiia TE के बाद ही आँधी के वी 
4 


इकर हवाई जहाज़ ख़राब हो गया। अंत 
लये | को किसी तरह जर्मनी--ग्रशिया--के सेडिन- 
ले |. THREAT में जहाज़ पहुंच सका, आर वहाँ 
को | agra गया | मिलान से सेडिन ७०० सील 
हते | है। इतना रास्ता व्योमयान ने केवल ३० 
भी | घेरे में तय किया । जनरल नोबाइल स्त्रथं 
जो | व्योमयान का संचालन करते थे । साइले शिया 
ए में वह भटक गए थे | सेडिन में दो सप्ताह 
गर? रहकर जनरल ने अपना यान दुरुस्त किया है । 
q | ग्रव वहाँ से वह स्पिज-बर्जेन स्थान की ओर 
ry ॐ यात्रा कोंगे। इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर-मेरु 


\। | में जाकर वैज्ञानिक देख-भाल और जाँच 
नि | RTE | जनरल के साथ कई ख़ास-ख़ास 
३) । ats विद्वान्‌ भी हैं । इसका नाम हे 


aa उद्योग शौर विद्याभिरुचि । प्राणों की मभता 
| TCG कामों में लगने से ही सफलता 

| भरे कौति मिलती हे । 

जा x 
` स्व रायसाहब द्विवेदी 

हेन यह जानकर अत्यंत दःख हुआ कि गत 

एप्रिल को जबलपुर के हिंदी के अनन्य 

i शिखक तथा सत्समालोचक वयो वृद्ध 


- ॥ साहब पं० Wrest द्विवेदी ने अपनी इह लोक- 
5 | ० मास कर दी । आपकी wa हिंदी-संसार को--- 
Ta ia की साहित्यिक जनता को--गहरा 
j w है। शिक्षा-विभाग का तो एक रल ही उठ 
Tai छा! 

a दरिवेदीजी 


a गुडी के लाल थे । अपने. agar से ही 
मास को । २०-२२ वर्ष की अवस्था 
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sal 
से लेकर इधर मरणासन्न काल तक निरंतर हिंदी की सेवा 
करते रहे । हिंदी-संसार में बहुत कम साहित्य-सेवी ऐसे 
होंगे, जो द्विवेदीजी की तरह साहित्य-सेवा के पीछे पड़े हॉ 
हिंदी की सेवा में निरत रहे हों । कितु खेद है, हम उनको 
उचित सम्मान न दे सके । “हिदी-भक्त' कहलानेवालों 
के लिये यह बड़ी लज्जा की बात है । 


AAR IoD Rann 


स्वर्गवासी to रघुवरप्रसाद द्विवेदी 

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे । किसो 

amA संख्या में उनका विस्तृत परिचय दिया 
जायगा | ; 

x x x 

१०. मराठी-साहित्य-सम्मलन | 

मराठी भाषा एक agg भाषा है । उसमें अच्छे 

Gana लेखक हो गए हैं, और अब भी है । मरा 


४६४ 
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साहित्य ज्ञान-गर्भ है । गत ७, ८, ९ एप्रिल को ग्वालियर 
में, श्रीयुत एम्‌० एस्‌० अणे के सभापतित्व में, मराठी- 
साहित्य-सम्मे्नन का प्रभावशाली अधिवेशन हुआ । अनेक 
साहित्य-सेत्री और प्रतिनिधि आए थे । ३७ प्रस्ताव पास 
हुए । मोड़ो लिपि में मराठी लिखने का प्रस्ताव भी पास 
किया गया । परीक्षा के तौर पर एक मराठी-परिषद्‌ स्था- 
पित करने का आयोजन हुआ है । ग्वालियर और इंदौर 
राज्यों की श्र से मराठी-साहित्य को उन्नति के लिये 
४-४ हज़ार रुपए देने की भी घोषणा की गई। हम मराठी- 
साहित्य की श्रीवृद्धि हृदय से चाहते हैं । 
x x 

११. चित्र-परिचय 
वनदेची--यह बंगाली कला की वतमान कारोगरी 
का नमूना है। इसमें पुरानी अजंटा-चित्रकला_की नक़ल 
करने की प्रायः कोशिश की जाती है । अ्रजंटा-कला में 
शारीरक अथवा दूरस्थ एवं निकटस्थ दृष्टिबिदु का ख़याल 
बहुधा नहीं way जाता था, कितु ग्रूप मे पात्रों का चुनाव 
बहुत अच्छा होता था । जैसे मनुष्प-समुदाय के चित्र 
 सें-जिसमें एक हाथी का भी चित्र हो--हाथी की आकृति 
- मनुष्य को आकृति की तरह ही लंबी चौड़ी होगी ; लेकिन 
एक ही धरातल पर होने--उँचाई में कुछ we न होने-- 
प्र भी उनमें से कोई सरसरी नज़र देखने से रालत न 
जज पढ़ेंगे। चित्रकला के विशेषज्ञ ही इस बारीकी को 
 ताड़ एकते हैं । लेकिन बंगाली कला के जो चित्रकार केवल 
` जटा को ही हिंदू-आरे का उत्कृष्ट नमूना समझ उसका 
अनुसरण करते हैं, वे, इस शैली को ज्यों-छा-त्यों अहण 
कर लेने के कारण, बहुधा चित्र को कविता के पद बना 
देते हैं । उदाहरणार्थ, कमल की-सी ale दिखाने के लिये 
चे चित्रकार कमल ही की-सी आँख बनाचेंगे | fag प्रकृति 
में यह कैसा मालूम होगा--यह अंतर दिखाना उन्हें 
अच्छा नहीं जान पड़ता । इस चित्र में भी बिल्कुल यही 
बात है। यद्यपि Ra की बनावट--गर्दन का भाग छोड- 
कर: घोडे की-सी जान पड़ती है, तो भी विशेषता यह 
कि दर्शक को यह हिरन ही जान पड़ता हे । चित्र-पात्र 
के आंतरिक मेम की भावना के प्रभाव ने मानो हिरन ही 
aga और Ge को जञराफ़े की गर्दन और मुँह के मानिद 
बनवा दिया है! खी के खड़े होने के भाव में नृत्य की 
èi ह का gagad होकर रह जाना और 


x 


दूसरे हाथ के फूल का नज़ाकत के साथ हिरन को 

पड़ना तथा चेहरे का एकरुख़ा होकर सामने की फ़ीगर मे > 
होना--यह सब अस्वाभाविक होकर भी प्रेस की स्थिति x 
पूर्ण परिचायक है | जान पड़ता है, चित्रकार की दृष्टि मे हा i 


पैरों का दुबला-पतला होना ही सुकुमारता का ga | | 


है । बेकग्राउंड चित्र के अनुकूल ही है, हालांकि aaa के | 


| 


फूलों के चित्रण को ठीक मानने का श्राधार केवल न्ब | 
शय के अस्तित्व की कल्पना ही है। यह चित्र हमे aa 

< र \ 
जो पड़ा, उसी को लेकर उसका भागना, किसी का ae. | 


महाशय की कृपा से प्राप्त हुआ È । ; 
लंका-दृहन--भ्रह्द चित्र अपने नाम को सार्थक करर 

है । भगदड़ का दृश्य ग्रच्छा खींचा गया है । जिसके हाध 
राहट से समुद में कूदना, अग्नि की उ्वालाएँ आदि ay 
बहुत अच्छी तरह Raan गए हैं । यद्यपि चित्र ह| 
दूरस्थ अथवा निकटस्थ दृष्टि-बिदु का ware नहीं Tal 
गया है, तो भी घटना ख़ूब दिखलाइ गई हे । लंका के 
निवासियों की सूरत जानवरों की-सी होने पर भी उनके 


मनोभावों का प्रदर्शन मार्क का है । यह वतमान जयपुरी ६ 


आरं का नमूना है, तथा इसमें पुराने जयपुरी Ae कॉ 


अनुसरण किया गया है । मूल-चित्र ४ रंगों में है, जिसमे | 


सोने at नगर दिखलाया गया हे । यह चित्र हमें श्रीयुत 
हनूमान शर्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। 
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स्वगं--यह चित्र श्रीयुत विनोदशंकरजी व्यास गे| 


अपनी 'स्वग!-कहानी के लिये बनवाकर भेजा है । कहाती। 


अन्यत्र इसी संख्या में प्रकाशित है.। परिचय. स्पष्ट W: 


कहानी के अनुसार चित्र अच्छा बना है । 


++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +*++++++ PEI. 


यह बाजा निहायत नफ़ीस, बेहद 

मज़बूत ओर आवाज़ में. BR 

बाजों को मात करता है। राई 

ऐसी मधुर तज़ से aaa हैं कि 

दिल ma में नहीं रहता । करर 
मँगाइए | साथ में एक बायस्कोप 
। मूल्य केवल ७॥) ₹०, दोनों तरफ़ गाते 
फ्री ॥!).। एशियाटिक ट्रेडिंग को०, 


gta 
रेकाडं, 


+-+++ +-++-+ ++ +-+ $-+ ++ ++++++++ 
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है] देश-विदेश 


| ' नवे 
> युवक, बालक-बालिकाएऐं, 


हुवा हे, HET हे, अगर फायदा न हो तो चोगने दास 
दूना की शीशी मय खच के वापस दूँगा का मूल्य १८) 


यह ब्रह्मशक्ति सुधा-- क्या है ? श्रीमान्‌ ढा भात योगेश्वर राचवार्नदजी की कण कटाचे. और sea परिश्रम का 
मे लाभदायक जीवरक्षक WHT का पूर्ण कलश है, पीने में मीठा है, देखने में शुभ्र है, गुणों में श्रद्रितीय है। यह 


ब्रह्मशक्ति सुध 


ण्‌ 
a है ; ख़ून बढ़ने लगता है ; शिथिलता तरलता और धातु की कमज़ोरी दूर होती है, दिल दिमाग को पूरी 


के शरीर में कई सेर ख़ून बढ़ता है और श्रारोग्य शरीरवाले का तो कहना ही क्‍या है । ऐसा अनुभव हुआ जो लोग 
बीमार नहीं हैं वे श्रगर इसको पिएँगे तो दिन दूना रात चौगुना बल बढ़ेगा, शरीर का फीकापन दूर होकर एकदम 
तकंचन व चंद्रमा के समान सुंदर हो जायगा | इसके सेवन से अनेक प्रकार की खाँसी, कफ, Ta, जीरं-उ्वर मंदाग्नि 

gig फूटना, शरीर का आलस्यग्रसित रहना और फ्रिक्रमंद तथा उदास रहनेवाले आदमियों को एकदम लाल गुलाब-सा 


सममकर श्रनेक कष्ट सहन किए और सुश्किलों से पाया था । वही आपको योगेश्वर की कृपा-कटाक्ष और दयालुता के 


का | = हम घर-घर में पहुँचाने में समर्थ हुए । बोतल खोलते ही केवडा, गुलाब, ख़सख़स, dim, श्रनार, अंगुर, बनः 


स्पतो, आनंदलता, जगमोहनीलता, सोमलता आदि की सुगंधि से दिमाग़ भर जाग्रयां | 


i X 0 इसमें जीवनीगण की अनेक महौषधि अनार, अंगूर, ( सोमवल्ली 

इसमे पडा क्या-क्या ह्‌ ! सारवन, पिठवन और अनेक कंदमूल फल फूल बे लय ae 
a aar का समावेश हे । हम बडे ज़ोर से कहते हैं कि जिनके संतान नहीं है या न होती हो, जिनको धन 
हहा क में जाता चाहता है, जो मोटे-ताज़े होने पर भो आलस्य, सुस्ती से भरे मुंजी बन रहे हों ; जो नशे में 
ae an SAR शरोर भंग अफ़यून शराब ने बेकार कर डाला हो; वह इस RELIRA को पीकर अफ़ीम, भंगे, शराब 
bates ae सेवन से हर तरह की नशों की आदत छूट जाती है ; शरीर सबल होता है ; बिगड़ा खून साफ़ होता 
रो ल प्रकार के कुष्ठ आराम होते हैं, बल में भीमसेन के तुल्य, वेग में घोड़े के तुल्य, देखने में गीध के 
नर ऑर बहुबलशाली बन जाता है । जन्म का सुस्त भी मर्द होकर सुस्ती से अल्पकाल में दूर हो जाता . 
रंग अनार के रंग के मानिद है, पीने में बहुत मीठा है, Maat wae के तुल्य है, सुगंधित ऐसा है कि पीते . 


ही मन, 2 i >) 
इ पेन, माण एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे किसना ही चित्त उच्चाटन हो $ खुराक पीने से दिल बाग़-बाग़ हो | 


जाता है , 
x ook करने का हौसिला होता है । चाहे जितना काम करते-करते शरीर थकावट से चूर-चूर हो एक ही ख़राक | 
दूर, आलस्य चकनाचूर होता है । बॉस स्त्रियों के ४० वर्षे की उमर में भी संतान होने का दावा रखती 

MS जलवायु के विकारों को दूर करने में महाबलशाली बज्न है, विचाराधीश, हाकिम, एडीटर, पढनेवाले 
बाजे ए, qg, युवती, बच्चे, वकील बैरिस्टर मगज से कास करनेवोले ; बहुत दिन ज़िंदा रहने की 


ah पग बनाए रखने रग का बनाने की कामना रखनेवाले, खी, पुरुष, बुदे से जवान अर पहलवान्‌ बन के अपने को सदेव. 
A भाक से हीम उम्मेद रखनेवाले : ज़्यादा नहीं, केवल १ शीशी परीक्षा के हेतु सँगाकर पी देखे । यदि पहली | 


\शीशो का ५ i हो, तो धर्पूवेक लिखने से क्रीमत वापस देंगे ; मुल्य बहुत बड़ी शीशी का २॥) डाक wa ॥॥: 
Yamp + | डे ख़र्च tie); ३ शीशी ६॥) डाकख़चं १॥॥-) ; ४ शीशी =) smaa २) ; ३ शीशी 


RI -eaa ee 3 १२ शीशी २२) डाकख़चं £॥) | 


2 Teo i SS RS sate ae 
२." सिह प्रोभाइटर, घहरामघाट, बाराबंकी, ब्रांच सत्यसुखसंचारक ब्रह्मशक्ति 
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। दानिक पिल्स याने “छुबए Rese tebe पदा करनेवाली 
= À 2 X: Š र 
S इसने दूस लाख बीमारों को मुद्दों से जिंदा किया है। | na ग 
| ag गोलिया aaia दुनिया में अपने गुणों से मशहूर हो गई हैं ; क्योंकि दस लाख से अधिक आदमियो को 
गोलियाँ इस्तेमाल कराई जा चुर हैं और सभी को पूंरा-पूरा फ़ायदा हुआ है | इसी से दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है ने 
नीचे लिखी हुई बीमारियों को ग्रति शीघ्र दूर करके आदमी को बलवान्‌ और ताकतवर बनाती हे । टानिङ पिल्स $ 
| | इस्तेमाल से प्रमेह यांने जिरयान वरर रोग को जड से दूर करके पानी ieee भी गाढ़ा ओर मज़बूत हो जात 
| | Sy टानिक पिल्स के इस्तेमाल से वीर्य के विकार से नाम हुआ आंदभौ ag हो जाता है । टानिक पिल्स के इस्तेमाल 
| 
| 
H 
| 
| 


| से भूख प्रव खुलकर लगतो है दस्त साफ़ होता है। पाचरूशक्ति ठीक हो जाती है । बदन का बिगड़ा हुआ ख़्न 
। होजाताहे। वीयं, ताक़त और खून बढ़ता है । बदन में नया ख़ून पेदा करना तो इन गोलियों का मुख्य कार्य है 
aga में ag ताक़त पैदा हो जाती है। टानिक पिल्स के इस्तेमाल से चेहरे का पीलापन, जवानी में बुढ़ापासा मा 
होना. हाथ पैर कमर में दर्द होना, हर वक्त आलस रहना, बदन की कमज़ोरी दूर होकर शरीर हट्टा-कट्टा हो जाता है। | 
| afte पिल्स के इस्तेमाल से पेशाब के समय पहले या ऐीछे धातु का निकलना या तार-सा मालूम होना या दस्त के | 
| वक्त धातु का निकलना या बेर इच्छा के वीर्य का बूँद टपक पड़ना या सोते वक्त वीर्य का बेजाने निकज्ञ जाना या | 
| समय आते ही वीयं का निकल जाना वगेरह-वरोरह शिकायतें एकदम दूर हो जाती हैं ऑर आदमी जवानी का 
। मोगनेलग जाता है टानिक पिल्स के इस्तेमाल से वीर्य ठीक होकर संतान पदा करने कौ ताक़त ग्रा जाती है। ग्रोर 
| ज्ञेमे्रादसियों के धातु को ठीक करके ताक़तवर जवान कर देती है, वैसे स्त्रियों के प्रदर आदि रोग को दूर करके कमर : | 
झे ताक़त पेदा करती है। ऐसी बशुमार ताक़त की ४० गोलियों का दाम कवल २) To हे | डाक-ख़र्च ।=) तंदुरुस्त 
आदमी भी इसे इस्तेमाल करे, तो दूनी ताक़त हो जाती हे । टानिक पिल्स के इस्तेमाल से हर क्रिस्म को BAR दूर 
होकर आँखों की रोशनी बढ़ती है । स्मरण-शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। दिमाग़ मैं सोचने की ताक़त पेदा होती 
` है | सिर का ददं भी दूर हो जाता है । बुख़ार के बाद की नाताक़ती के लिये बहुत जल्द ताक़त पैदा करती हे | 
` टानिक पिल्स खरंदों चाहे गामजंग आयल खरीदो । इनाम दोनों के खरीदारों को मिलेगा । 
नोट-२४ बीमारियों की एक दवा गामजेंग आयल सिर का द्दे, चक्कर, निगाह को कमज्ञोरी, वालों का गिरना, 
सर की Gah, गंज, लिखने पढ़ने की थकावर, दिमाग़ की कमजोरी, कान का दद, दाँत का दर्द, ज़बान के छाले, पेट | 
का द॒द, बदहज़मी, पीनस जिससे नाक में कीड़े पड़ जाते हैं, हर क्रित्म के जख़्म. मसूढ़ों को सूजन, सूज्ञाक, बवासीर, | 
समंदर, मिर्गी, या नशे की बेहोशी, हुचको, आग से जल जाना हर क्रिस्म की.बीमारियों में wha अपना जादू हा ६. 
/ असर दिखाती है । ख़शबू तो ऐसी मनोहर है कि शीशी को हाथ से छोड़ने को जी नहीं चाहता । एक शीशी की कमत | 
` ५) रुपया है, डाक खर्च ।-) फ्री शीशी । तीन शीशी की क्रीमत ३), seed माफ़ | ee 
. Se: Ai 2 + 
दस हज़ार रुपया इनाम टानिक पिल्स 'खुधाशक्ति और गासजंग यायल के खरीदारों के | 
पहला इनाम ३०००), दूसरा इनाम २०००) तीसरा इनाम १०००), और इसी तरह पर तक़दीर को आज़माइश |. 
/ करने का पूरा मोक़ा | किस्मत की श्राज्ञमाइश करने का अजीब वक्त । बेशुमार ताकृत को गोलियाँ टानिकपिल्स और गाम: | 
. जंग MAT के खरीदार इस कंपनी से दस हज़ार-रुपया महीना जल्द हासिल कर सकते हें । यह इनाम की रक्कम उन्हीं 
| साहबों को मिलेगो, जो दानिक पिल्स या गामजंग आयल की शीशी 'री देंगे । उनका नाम हमारे यहाँ दफ़तर में लिख 
लिया जायगा। टानिक पिल्स याने निहायत ताकतवर गोलियाँ दुनिया-भर में बेमिसाल साबित हो चुकी हैं, दस लाख 
| से श्रधिक आदमियों को इस्तेमाल कराई जा चुकी रे । सबको पूरा-पूरा फ़ायदा हुआ है | हज़ारों सार्टी फिकट मिले हैं। बस 
| इन दवाइयों की ४० हज़ार डिबिया müka होते ही इनाम ARAA कर दिया जायगा । दस हज़ार रुपए परस 
! ख़रीदारों के नाम की चिट्टियाँ डाली जायेंगी । जिसके ats इनाम निकलेगा, sha उनको भेज दिया. जायग i 
iA १० महे सन्‌ २८ go तक विक्री पूरी हो जायगी । बरावर कोशिश की जा रही है | तक़दीर की आजमा इश कॅरे 
$ 
| 
। 


| 
| 
| 


'का च्छा मोक्का हाथ शायां है, क्योंकि श्राम के आम गुठलियों के दाम । २) रुपया. जो आप देंगे इसकी तो दुनिया” ६ 
. भर की मशहूर ताक़त को गोलियाँ मिल जायेगी और ऊपर से हज़ारों रुपए का इनाम घाते'में । अगर तक़दीर लड़ गई, | 
... तो घर-बैठे हज़ारों रुपया मिल जायगा। जिल पर भो शर्त यह है कि अगर दवा फ़ायदा न करे, तो ९ भले आदमियों के 
दस्तख़त कराके लिख भेजिए, तो डाक का ख़र्च काटकर दाम वापस कर दिए जायेंगे। इनाम का टिकट पार्सल कें साथ 


। जाता है, जो साहब घर-बैंठे तक़दीरकी आज़माइश करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे पते पर ख़त भेजकर 


I Ran am लीजिए । घर-वेठे आपको zat मिल जायगी और आपकां नाम इनाम में शामिल् कर लिया जा 
5 फिर १० हज़ार रुपए पर आपके नाम चिट्टी डाली जायगी। : iene ie भक 


5 wre 


दाम लता 
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at Bi SET EE ERE कमाइण | हिंदी-भाहित्य में एक महत्त्व पूणे नई पुस्तक 
2 
$ 


z नहीं कि आप हकीम तुलभीप्रसाद 


] z 
a | कन्या हुई “तुजसी अनुभवसार पुस्तक = [ष विज्ञान 
के हनी और दूसरों की प्रत्येक बीमारी का इलाज लेखक 
| | aa क साथ कर सकते और ZAI अनेक रोग 

faa 


T2 
तारी औपधियाँ बनाकर बड़ा सुगमता कस 
हो कया कमां सकते हैं । मूल्य प्रति पुस्तक सजिल्द 
१]) 5.80 व्यय TAR ! 
बात-जावन-घुटा 


के अध्यापक धोर बंगाल-प्रांत के विधाजयो के र 
भूतपूर्व परिदर्शक nna 


; 

कलक त्ता-विश्वविद्यालय के हिदी-भाषा सथा . साहित्य ' é 
2 

TE 

dias नलिनीमोहन सान्याल, “Hea 2 
ne 


e 3 r, =e 
“जेट aren 2 


१ पय 9 ९ ६ Comte $ ९ 9 द्य १ 4 Cte bee 9 


या XAT -सरकार द्वारा 2 

साद अग्रवाल की. भारत-सरकार हु माषा-तत्त्वरत्न, पम० ९० ap es 
पुस हकीम तुलसी ' एम्‌ P 
ह leggesse ma ज, द १. etan मं a ate वका मोप श | 
aa mee 
z us दबले पतले बालकों को मोटा-ताज़ा मतों का उपयोग किया यथा है । gene पढ़ने ? 
प l 5 वानू. बनाने के लिये प्रसिद्ध महौपधि है.। मोठी होने भिन्न-भिन्न ami @ स्वरूप तथा संबंध का q: 7 
` पे बालक इसको प्रसन्न होकर पी लेते हैं । सब जगह हाता ६ । इसमें साचा की उत्पचि, awa, परिवर्तन, “ A 


सौदागरों के यहाँ. मिलत है । मूल्य प्रति शी शी !2),डाक- 
व्यय ४ शीशों तक ॥), सौदागरों से १२ शीशी अर्थात्‌ एक 
दर्जन का मूल्य RNY, १२ दर्जन २४), महसूल अलग | 


विकास, ध्वनि तया शब्दार्थ तत्त्व इत्यादि को भाला. 
चना है । 


Hort oT ॥ Hoes Dt Set otto Teee Doai 


ना, 

l Poon genet. Le Rese 

wa | ` ज्ञो सजन दस हिंदी पढे प्रतिष्टित लोगों के नाम पूरे ema की जिल्द २॥॥) 

का & ' पते-सहित लिखकर .भेजेंगे, उनकोः ''आररोम्यदोपक'” प्राप्ति-स्थान 

मत पुस्तक मुफ़्त भेजी जावेगी । - ० 

लत जीवन की R a, न? १५, अलीगढ़ गग़ा-पुस्तकमाला-कायालय. लखनऊ 


(060) | Dag} Det! OH ७०७७१७: ७०५०७ ॥ 2 । ०१००७ tI ७००७९३ INE ING NIN ४७ PN PN INE INI, I PY ALY 


| SWS ४०७७ Ci DIH APRN 
° So & 
: al असल्य पुस्तका क. : रजिस्टडं कामधन Aer 
१%) Ms 
(१) आढशगीतांजालि--देश-भक्ति i | 


a z 
०0 पमे-प्रम, जातीयता, समाज-सुधार, शुद्धि-संगठन R 


FER, इश-प्राथना, संकीतन आदि विषयों 2 
की भजन-पुस्तक, पाँच एकरंगे तिरंगे चित्रों से ४४ आरोग्यता केलिये सदा पा 
5 उशोभित, मूल्य l=); प्रष्ठ-संख्या १५० ° = रखिए। 
र त (२) वीर सत्राणया--भारंतवष की : ae 
E Me क्तत्राणियो' का ज्ीता-जागता £ = , । 
रंग ओर तिरंगे os जीवन-वृत्तात, सात .एक- | - 
भ पुलक ही, त्रास सुशोभित ; २०० wal > 
‘ मूल्य १) 


“आदश पुस्तक-भंडार 


आपके स्वास्थ्य, जीवन भर घन की रक्षिका दे । 


य iei- 


कोई maana घर इससे ` खाली न रह 
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: खजाना यानी घातु पुष्टिके 


मदनमंजरी गोलियां 


हिंदुस्थान झा मशहूर 
पापुलर फुलुट हारमोनियम 
न z ; ama ad करा यह दिव्य गोलियाँ द्रत साफ़ लाती है, पेशाव अ 
9 बता हे और हिंदुस्थान रमं जाते वोय्येको बन्द करके वीय्ये पुष्ट करती हैं, कौर 
f की आवहवा के किये 2 A प्रकारको कमज़ोरीको नष्ट करके अट वल शरीर] 
So eA उपयोगी । जोबन देती हैं। क्रीमत ४० गोलीको डिंडत्रो १) य° 
गारंटी ३ साळ Az Taq विज्ञासिनी: बाटिका | 
i eee Al से aga देते है, ” | स्थम्मृत करनेवाली अक्सीर दवा । फी डिब्बी १) र". 
was बगे (ए सिंगलरीड--२५), १२), iz : ५ 
eo न pe a ey के फी दि. १) नपृंसकत्या रि घृत । मू. छी डि. | 
पुरुषके गुह्य भागकी प्रत्येक प्रकारकी कमजोरी यह लेप |. 
*लगांनेसे नष्ट होकर सच्चा पुरुषत्व प्राप्त होता है। || 
नारायणजी ३ शवजी, १७७, इरिसन रोड; कलक 


जमनरीड- , ,, डबलरी5--३०), ३२), ३२ 
ऐरिसरोड ) 9) y » ४२), ४४), $ J 
त्येक शहरके जिये एजेएटको ज़रूरत हे । नियम बहुत यासात. l 


~ 
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Ee) 
rg 


.  “ — 8 


HST के साथ ४) पेशगी-- . 


bos AW AT / कट के सटे” न का 


A 


| हाम fafaa | च्य ळी >. लखनऊ एजेंट 
EA “र चि ; नड 
é काफाइटरफु० Teo कफ 
f कोफाइटर फि TO पाल ee es 
पापुलर हारमोनियम Ho O : ५ gles 2000 
ga य... एक... फले 


४6६२-45: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


QE DEDEDE PETE DEDEDE BEDE DE CE CECE DE CDE DEDEDE DER 


~A 


poo) पाँच सा रुपए THE इनाम अगर नकुली हो | 


सचित्र! ` प्राचीन !!! 


«T. 


aaa, डुगो वरेरद गा।ने-बजाने Nt नाटक का 


साप्रान अराला दर्ज का हमारे यहां से NAAT ! 
विशेष जा नकारा के लिये नया कैटलॉग (ASTI) 


gra मेंगवाइए | 


द्वारा यह तांत्रिक कवच प्राप्त हुआ है। इसके धारण करने है 
हर प्रकार का काम सिद्ध हो जाता हे । जैसे रोज़गार में aim, 
great में विजय, संतान होना, हर क्रिस्म की आफ़त से ळर 
। जाना, इसतहान में पास होना, किसी को वश में काना |(| 
इच्छानुसार नौकरी मिलना, हर प्रकार रोग वरोरा सब ही ४ 
[अच्छे सुंदर एक ais में मंढ़ा हुआ है । जो काम सिद्ध न. | 
होगा उसे स्वप्न में बता देगा और उसे सिद्ध होने का तरोज |. 
कह देया । मूल्य एक तंत्र का २) और तीन का g ॥) इसी के 
| साथ एक fafaga रहता है । उसी के अनुसार करने से ग्रगर ः 
प';लिखी बातें पूरी न हों, तो १०) इनाम देगे। 
पता--जे० पी० साहा ऐंड को० १५५।३ 


शोभाबाज्ञार अ्परचितपुर रोड, क 


Ft 


J 


. हिंदी हार्मोनियम गाइड . 


saia हार्मानियम आसानी से सिखलानेवाली 
पुस्तक ! इस पुस्तक में स्त्रर-व्यवस्था, ताल का स्वरूप, 
प्रचलित ३६ रागों के लक्षण,स्वरूप Ale विस्तार आदि 
[नकारी के साथ, उन रागों की. प्रसिद्ध चीज़ों 
(amai) का सशाख नोटेशन भी दिया गया है। 
पृष्ठसंख्या २००;क्रीमत१।!); डाक-महसूत्त । =) अ्ाना 
ga 


q 
` 
T 


ee 


mis 


पता--गापाल सखाराम एंड कपना 
बाड़ी के सामने, कालवा देवी रोड, बंबई To २ 


ASTD AS AS AS AAS NA 


F 


० उहा 
fo 
नान 


k 


A 33 


जार ताक़त का AT NA 


i गारियाँ नज़र आती हों, कल्लेजा धड़कता.हो, भूख कम या स्मरण-शक्ति न हो तो शीघ्र ही काम विलास % 
चूण अर तिला मॅगाकर ४० रोज़ सेवन करें ये दोनों झोषधियाँ नस-नस पह -पह के अंदर ,नया जीवन 5 
£ संचार कर देंगी । दोनों औषधियों का मूल्य ८) : 


काम विकास बटिका” 


गोलियाँ शीघ्रपतन नाशक हैं । इनसे शीघ्रपतन रोग शर्तिया,जाता रहता, हे । मल्य फो दर्जन १) २०, ॐ 


आधा दजन ३) रु० | 
“सूजाक नाशक” 


_ सूज्ञाकनया हो या पुराना २ सप्ताह में विना पिचकारी के जड़ से प 
& ही दिन से टीस, पीव का आना बंदू, और ददं व wea का कम होना ता os 


' प्रता-तिव्बी मेडिकल बक्से 


J [mm [iff ome Toft ame Esl em if eee T 
Samaj Foundation Chennartid eGangotri = 3 : 


| ८७ रोग शत्रुं पर विजय की ड 


र्‌ it की रिपोर्ट 
हिन्दुस्तान और विदेशों को रिपोर्ट से खाबित ene उत्तम ववर 
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कफ, खांसी हैज्ञा,द्मा 

qaa, rag, नज़ळा 

बुखार, बालकों के हरे 

पीले दस्त,आदि रोगों 

की सूचा दिष्ट ओर बिना 

अनोपान-को अचूक दवा है | 

कीमत फ़ी शीशी ॥) आठ आ लंबी, और आधा इंच चौड़ी तक ) .. 
घी. पी. खरच एक से ३ तक | _ छापने का सामान-सहित । मूल्य १), 
2) आना १२ शीशी का दाम stead ic); बड़ी “होने से दाम 

सिर्फ़ ४४) चार रु. तीन आना 
डांक खरच माफ़ | 


| | हय छुजाते सजा कर चत | तथा बँगला, कोई भाषा हो । श्रंडा- | 

| | प | खु खुजाते मर चले ; TA र : कार मुहर, जैसो उपरं नमूना है, ||) 
अल तो इम क्‍या करें हमने A of RU भय aaa seat एक 

तो पहिले .ही कहा था 


सीधी लाइन at सादी मुहर . 


( केवल अक्षरों की २ लाइनें, २ इंच | 


अधिक होगा | हिंदी, अँगरेज़ी, उद 


‘ER ie), दी का |) और तीन का . i 
लगादी वरना रोओगे | ti कास pa! ae 5 | 
Q Nea. £ : Ye DS roe 

दाद का काल & > FE, 

: -पता-—जा०. Ae Gat 
ee DGR | 
कठिन दादको बिना CA छि) ise ane = F 
a वे जलन के २४ घंटे में जड़से खोने वाळी मशहूर दवा है र्व 
) जनक) १२ शी का मू. UE) खर्च माफ़ १से३ तक i) 22 शी का मू. १॥-).खर्चे माफ़ 


पता oe 


मुक्त !! 
| कोइ ओर Bq कुठ Wa 
ay उस्तक मुक्त मेंगाकर पढ़िए। - o a 


Mods Sted तीत ती hte री प सर औ धन पट Goh t 


मनोरमा के पत्र Waal को सीख 
लेखक--पं ० कृष्णकांतजी मालवीय 


जिस तरह से “सोहागरात'? को पंडितजी ने अपनी पुत्रवधू के लिये लिखा था उसी तरह से इस पुस्तक 
को पंडितजी ने -अपने पुत्र के लिये लिखा है । पुत्र ही को यह पुस्तक समर्पित भी है । पुस्तक में मनोरमा 5 
के अपने प्रेमियों के नाम लिखे हुए पत्रों का संग्रह है । इन पत्रों में मनोरमा ने -gga का सुंदर फ़ोटो खींच % | : 
दिया है भ्रौर बतलाया है कि पतियों में feat चाहती क्या हैं और पति किन उपायों से पत्नी का प्रेम प्राप्त क | 
सकता है और उसे वश में कर सकता है । वेवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिये जितनी बातें हो सकती N 
हैं, प्रायः उन सबका ही पुस्तक में समावेश है, साथ ही पुस्तक में वे बातें भी दे दी गई हैं जिनका ज्ञान N 
ai बैवाहिक जीवन में नितांत आवश्यक है । विषय-सूची इस प्रकार हैः--( १ ) प्रियतमा को प्रसन्नं करने के ५ ie f Ny 
«ई उपाय; (२ ) संतान-निग्रह; ( ३ ) प्रेम का नशा उतर जाता हे; (४ ) पति-पत्नी के झगड़े; ( £ ) भगड़ों का ४ || 
अंत करने की कला; ( ६ ) Tats; ( ७ ) प्रेम में धोखा विश्‍वासघात है; ( ८ ) प्रेम स्थायी हो नहीं सकता; : 


| 

| क (६) विवाह का उद्देश्य और इंद्रिय -निम्रह । 

| शं ् परिशिष्ट भाग में 
। | ( १ ) रज्ञिया की समस्या; ( २ ) समस्या का हल; ( ३ ) विवाह के सात नियम; ( ४ ) स्त्री, पुरुष और 
i 

| 


५ 


was 
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प्रेम; ( 
) 


: 
“a ( 
+ ( १९ ) पुत्र कैसे हो; ( २० ) गर्भधारणोपायः ; ( २३ ) वाजीकरण; ( २२ ) नारीवशीकरण; ( २३) feat 
Ss के विराग के कारण; ( २४ ) रतिमर्लता प्राप्ति का उपाय; ( २९ ) स्वरोदय और स्वास्थ्य; ( २६ ) पतियों 
र्ड को आदेश; ( २७ ) दीधे-जीवी होने का उपाय | - 
Ka इन सबके साथ ही Hasal का बड़ा ही अनोखा, पांडित्यपूर्ण प्रायः १३० पृष्ठ का “हमारा निवेदन” और 
g ae है। पुस्तक में Sa. “रति-रहस्य””, “अनंग-रंग??, “'नागरःसर्वस्व”, “कंदप-चूड़ामणि”, 
/ Ki “कौटिल्य अर्थशास्त्र” आदि अंथो के उपदेश भरे पडे है प्रत्येक पति को इस पुस्तक को शीघ्र ही पढ़ना 
i चाहिए, साथ ही प्रत्येक पली को भी “मनोरमा” की शिक्षाओं से लाभ उठाना चाहिए । मूल्य सजिल्द 
थ्न 


R 


पुस्तक का ३॥) हे । पोस्टेज पैकिंग aaa | शीघ्र ही मँगाइए, देर करने. से पछुताना और दूसरे संस्करण की 
बाट जोहना पड़ेगा । "सोहागरात” का दो हज़ार. का प्रथम संस्करण -प्रायः एक महीने में बिक गया था; 
जिन लोगों ने देर की श्रब पछुता रहे हैं, अब इस पुस्तक के संबंध में भी पंछताना न पडे इसलिये तुरंत ही 
श्राडंर भेजकर पुम्तक मँगा लीजिए | e क” 


“सोहागरात” छप रही है और प्रायः बीस दिनों में प्रकाशित हो जायगी । 
Too ` मैनेजर यम्युदय, प्रयाग । 
तोला ' ; > a र्न पतले वीयं : x | 
| तरा वालो ants Ce | 


कर संतानोत्पत्ति के योग्य ४8 


zt 

st 
pote 3 
$ $ त बनाती है | ४० दिन ह 
कटी हे “करने से हर प्रकार के प्रमेह, 
f 2 स्वप्नदोष, MIATA, धातुपात, धातुनाश, धातुक्षीण अनेक प्रकार के बात बवासीर: a K कर त 


बल-वीयं, ओज और शक्ति बढ़ाने में अद्वितीय है । अत्यंत . वाजीकरण गियों है। 
A यंत वाजीकरण है । हज़ारों रोगियों पर अनुभूत है । % 
ग़ज़ब का फ़ायदा करती है । मूल्य ४० दिन की ख़राक १ तो० २॥) To, १० तो० ४) Xo, डाक-ख़र्च प्रथक्‌ । ` 


; मेनेजर शिलाजीत कंपनी To 2 3, कनखल ( Jo पी? ) ‘ieee 
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tt : 
प्रकाशित हो गया Mn `. महक बनिए ! ! ! ` 


“'वशाल-भारत' 


a 
za 
संकादक-्च्क्रोब्कारसादास चतुकदी eS | 
संचालक--्रीरामानंद चट्टोपाध्याय ( संपादक 'साडन Rey’ ) : d 
= 


वार्षिक मूल्य ६) छः माह का ३) ` विदेश में ७||) एक अंक का ॥|) 
खिए,अन्य समाचारपत्र जार लखक इसक [वषय H क्या कहते हैं ? 


उदा फर्स) देखकर aga पसन ga । Gare, सप कण लेख देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं | छपाई, सफाई, काराज़, लेख, 
चित्र इत्यादि सभी बातों में “विशाल-भारत' हिंदो-संसार | 
में अद्वितीय है । हमें तो यह भी विश्वास है कि यह पत्र . 


j 
{ 


१ 
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#प्रताप” [ १६ फ़रवरी ]-- 
“चतुर्बेदीनी ने इस प्रथमांक में जिस चातुरी | 
योग्यता का परिचय दिया है, वह दर्शनीय है । चार-चार 


रंगीन चित्र और कई सादे चित्रों से पत्र विभूषित है । | दिन-पर-दिन उन्नति ही करता जायया |” 
लेखों का क्या कहना? सभी एक-से-एक बढ़कर हैं 


कहने का तात्पर्य यह कि 'विशाल-भारत हिंदी के ad) - माधुरी. संपादक श्राप्र मचद लिखते हैं 
मान मासिक पत्रों में सबसे निराला निकला | हमारा |= = z 
पुस्तकालय, प्रवासी -भारतीय, हमारे :सहयोगी ne 
नए-नए स्तंभ निर्माण करके Go बंनारसोदासजी ने इस | 
पत्र में बहुत रोचक और ज्ञात वक सामग्री उपस्थित 
करने का आयोजन किया है ।- लेखों का चयन और 


Phe paper has-several-very interest 
tures and counts amongst its writers foremost 
men. The illustrations provided too. are very 


nice. [f the same: standard ‘of articles and pic- 
संपादकीय “विचार सुंदर और विद्वत्तांपूर्ण हैं। हिंदी में tures is maintained in its future issues we are 
ulay. ; 


राजति प्रधान, एक ऐसे मासिक पन्न की आवश्यकता | sure the paper will become vay 
; र वह आवश्यकता इस पत्र ने पूरी कर दो | «वीरः संदेश” [ जनवरी, फ़रव 
स्वतन्न” [ २२ जनवरी | . _ ~| _ "हदो मासिक पत्रिकाएँ सब एक ही ढंग पर 
Amama को सर्वाग-संदर बनाने मे उसके | रही हैं, पर विशाल भारत” जाम ढंग है; 
पदक Yo बनारसी दासजी चतुवेदी a जो परिश्रम है. aia 
किया है, “विशाल-भारत देखे विना उसका ज्ञान किसी 
aw हो सकता । यह मासिक पत्र हिदी का.गौरव : 
ठय (दै और इसने कलकत्तेकी नाक रख ली है oe 
'विशाल ष्यों की प्रचुरता ओर चित्रों की बहलता मे 
5 ART पुराने-से-पुराने हिंदी मासिक 
रहनेवाला नहीं है | इसके maT 
X राभानंदजी चटनी का इस आयोजन के ७८” 
SRN Ta चतुवेढी को इतनी अच्छी ata |! 
अच्छे रूप. से. हिंदो-भाषियों के सामने रखते भर 
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| $ जगत विख्यात मुरादाबाद को चमकदार पकको-- 


छ कलइ क वतन छ 


हमारे यहाँ के बने कलई श्रोर हाथ की नकाशी (स्याह कलम) के बतन संसार में, प्रसिद्ध हैं । यह पीतल के 
बनाकर इन पर पक्की HAS को जाती है, जो वषा नित्य के व्यवहार करने पर भी शीशे के समान चमकती रहती èi 
प्रतिष्ठा की चीज़ है । चाहे नित्य के व्यवहार में रखकर घर की शोभा को बढ़ाइए, चाहे विवाह-श।दी आदि उत्सवों 
४% पर दान-दहेज़ में देकर यश कमाइए | अधिक प्रशंसा व्यर्थ है, जिनं विदेशों की बनी चीज़ों को देखकर आप उनमे 
Sh वशीभूत हो जाते हैं ate उनके ख़रीदने को लालायित हो उठते हैं; परंतु हमारे यहाँ के बने बतेनों पर उन्हे भी 
अचंभित होना पड़ा है । यही कारण है कि प्रति दिन हज़ारों रुपए का माल हमारे यहाँ से अमरीका, जापान 
जमंनी, फ्रांस, बेलजिग्रम, योरप आदि विदेशों को जाता है । जिसने एक बार भी इन बतंनों का व्यवहार किया 
है, वह सदेव के लिये इन्हीं का भक्त हो गयां हे । बड़े-बड़े मूल्यवान्‌ बर्तन भी इनके सामने तुच्छ प्रतीत होते हे । 
सर्वसाधारण व्यवहार में ला सकें, इस कारंण मूल्य भी कमरक्खा है। दो-चार बत॑न मँगाकर अवश्य परीक्षा कर | | श्र 


मूल्य प्रत्यक बतन का इस प्रकार हे--- 5 
गिलास), UE) U8), १7२) | फरसी--१॥), २), २॥), ३), ४), ५), ६) 


Tre 


|. ॐ होरा!) १, २), २।), ३), ४) हक्का--१); Ul), २), २॥), ३), ४), ५) 
'थाल-१॥।), २), २॥), ३), RU), ४) -पानदान--२); २॥), ३), ४), ९), ६) ६ 
थाली), i=), W, N=), W, Y पीकदांन--२), २॥), २), ४), 5), ६) 
`` कटोरे=॥), WW, १), WW, २), २॥) | चौकी--३), ४), ५), ८), १०); १२)7 ` 


, कटोरी), =), ॥), WE), ॥), १) . ` |. चाय पीनें का सेट-२), ३), ४); ५), ६) X | 
` चम्सच--८), ॐ),-)), =), Ws ॥) ` | , पान की डिबिया--॥॥), १), १॥), २) 

` इसके अलावा जिस TAA की आवश्यकता हो, निस्संकोच में गाइंए, ada का नाम और मूल्य अवश्य लिखने 
चाहिए। ' . SR E > ae: 


ae क 


डी हमारे यहाँ हर प्रकार को सुंदर और मज़बूत हिंदी, उदू) अँगरेज़ी में रबर को मोहरे बनती हैं, जिसके 
सेकडों प्रशसापत्र हमारे स मौजूद हैं । बढ़ा सूचीपत्र भँगाने से ger भेजा जाता है । E 
AR नाम और, पूरे पते की मोहर हिंदी, oz’, AMA के संदर अच्तरों में केवल १) रु० में 
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4 | A , » अथवा 5 oo 4 
Vi > अमत ओर विष « ` 

| xe 4 A EENE 
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यह ऐतिहासिक उपन्यास मुगल-दरबार-रहस्य के आधांर पर लिखा गया है । यदि नूरजहाँ . 

५ के शासन-काल के दाँव-पेंच देखना हो; यदि देखना हो कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के 


शासन-काल में कैसे-केसे भीषण षड्यंत्र रंचे जाते थे; यदि मुसलसान-बादशाहों की काम-पिपासा, S ® 


उनकी प्रम-लीला. और विलासिता का नग्नंचित्र देखना हो, तो इस महत्त्वपूण ऐतिहासिक उपन्यास 


Ai 
र = 
= a पल 


को अवश्य पढ़िए । बहादुर राजपूत नवयुवकों की वीरता का भी आदर्श-तमूना आपको इसमें E 
मिलेगा | जुलेखा नामधारिणी एक हिंदू-महिला की वीरता, साहस ओर राजनीतिक दाँव-पेंच 
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TRAN के तमाशे 'की तरह आपकी आँखों के सामने नाचने लगेगा ; 


22222222232 वी 


महत्त्वपूण ग्रंथ है, जिसे एक मनोरंजक उपन्यास के आवर 


र है । इतनी अधिक खोज से लिखी हुई मोती 
R की जिल्द से. संडित, eisi 
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रामों का एक बीभत्स एवं रोमांचकारी दृश्य समुपस्थित किया है । जीणं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा 
के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस प्रकार वे भ्रपनी वामांगना पोडशी नवयुवती aa 
जावरथ-संपन्ना के कोमल अरुणवणं अधरों का सुधा-रंस शोषण करने की उद्आंत चेष्टा में अपना विष उसमें | 
प्रविष्ट करके, उस युवती का नाश करते हैं; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत. प्रांगण में रोरव-कांड, प्रारंभ a 
a | जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ-ही-साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उदभांति कौ 
| प्रमत्त सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है---यह सब इस उपन्यास में बड़े मामिक ढंग से अंकित 
किया गया है । यह वही क्रांतिकारी उपन्यास है, जो गत वर्ष धारावाही रूप से ‘aig’ में प्रकाशित हो चुका है ५ 
और जिसने एकवार ही समाज में खलबली पैदा कर दी. है । पुस्तक बहुत साफ़ छपी है, सुंदर जिल्द | 

से संडित है; फिर भी, प्रचार कौ दृष्टि से इसका मूल्य केवल २॥) Get गया हैं; स्थायी ares 


S652 OS ७ OS 


वीची वती नी ती 
४ उपयोगी चिकित्सा > 


A 


[ ao प्रोफ़ेसर कविराज पंडित धमानेद्जी शास्री, आयुर्वदाचाय } 
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लीजिए | छपकर तैयार हो गया ! अवश्य मेगा लीजिए ! देखकर नेतो 
को अकथनीय तृप्ति होगी | लाखों स्री-पुरुष इसे मगाकर सालु-भर तक लाभ 
| | “St उठाते हैं | यों तो. अनेक पंचांग प्रचलित हैं, किंतु यह अपने ढंग में विशष 
| | St. महत्व रखता है | छपाई शुद्ध ओर स्वच्छ, काग्ज़ बढ़िया, चित्र अनूठे ओर 

(@ : ¦ दर्शनीय हैं आप एक पत्र लिखकर डाल दीजिए | घर बैठे बिठाए आपको 
` भिल जायगा | E 


| तत्काल परिचय देनेवाला | 
| ` निराली पृष्ट! ] “कोल्वा-टक्तिक” [ मनमोदक । ¦ 


`¦ अनेकों बार परीक्षा करके देखा जा चुका है ! शकिहीनता की ऐसी कोई 
भी शिकायत नही' जो इससे दूर न हो ! यदि आपकी स्सरण-शकि कम'ही 


| अनूठे चित्रों से सुशोभित! ¦ | 

a | a हे -e 
(१: नवीन aR {es j 
| | fo संवत्‌ १३८५ ` सर्वोग-सुंदर !! | र. ; 
i | 

ie | 

ie) 

te 


नोटिस निस्त दिखाने वजह के ( नमूना समेत ) 


बश्रदालत दीवानी जनाब पंडित प्यारेलाल साहब 

भागव HAm जनूबी हरदोई 
मुक्राम हरदोई 
AEA नंबर १०७७ सन्‌ १६२७ go 

खैराती ana पिसरान गंगादीन agaaa साकिन 
ज्ञा भगहर परगना सांडी तहसील Rana ज़िला 
` हरदोई डिगरीदार. बनाम ˆ 

wad मदयून. 
` बनाम ललतू बेटा. रघुनाथ कोम ब्रहसन साकित AAT 
“अगहृर परगना सांडी तहसील बिलग्राम ज़िला हरदोई 


में गुज़रानी हे कि तुमको जायदाद नीलाम तलब मौ रूसी 


है या मक्रसूबो जो कुछ उज़र हो बतारीख़ मोयना 
पेश करो । 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
|) 
|| 
| 
hg 
HER 
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i 
| 
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या ame “किसी वकील के जो हालात yea से 
बज़ूबी वाकिफ़ हे बवक्त १३ बजे बतारीख १७, माह ae 
सन्‌ ५१६२८ ६० इस अदालत में हाज़िर होकर द्रख्वास्त 
के fam वजह दिखाझो अगर ,ऐसा न करोगे, तो 


Sere मज्ञकूर तुम्हारी गोर हाज़िरी में समाअत की 
: जावेगी । 


aaa ae मुहर अदालत से जारी किया गया । 
Er fr नेजन; 


ke ( नमूना काबिल ated ) 
समन बिनावर इनफ़िसात् सुक्रइमा 
(चार x कॉयदा-१ च) 
Mat सुक्रदमा १६१ । 
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हरंगाह मुसस्मे ख़ेराती वरोरा ने दरख्वास्त इस अदालत | 


लिहाजा तुमको इत्तिला द्री जाती है कि तुस अ्रसालतन . , इस बयान से गुज्ञरानी है कि डिगरी मज़कूर उसके हक मे 


. सुंतक्रिल हो गई है लिहाज़ा तुमको इत्तिला दी जाती है 


“अदालत में हाज़िर -हौकर वजह जाहिर 'करो कि gaa 
क्यों. न किया जाए । 


दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया गया | 
आज बतारीख़ १ माह mia सन्‌ १६२८ ६० मेरे. : 


` मुक्ताम होने में कोई उज़र हो तो पेश करो । 


` या जिसके साथ कोई 
की करो 
के लिये 


नोटिस amy ज्ञाहिर करने वजह के कि हरा 
न किया जाए र 
बअदालत BEIT जनाब 'बावू अवधबिहारी 
सांहब बहादुर सुंसिफ़ कुंडा सुक्राम परतापगढ़ 
सुक्रदमा दीवानी नंबर ४६० बाबत सन्‌ १३२२ be 
सुक़दमा इजराय fend नंबर २१ बाबत सनू $ ३२८३१ | 
विजयसिंह बल्द रामसिंह बछुगोती ato लखनूडोह 
परगना: पट्टो ज़िला परतापगढ़ - SN 
: डिंगरीदार 
बनाम शेरख़ां वगेरह 
o मदयून feng ` ` 
बनाम tat a ggat पिसरान शिवमरखां ea 
खानजादा सा० Tat सुरेनी परगना चांदा तहसील 
कॉशीपूर ज़िला सुलतानपुर ; ae 
हरगाह डिगरीदार ने saaa हाज्ञा में arena 
इजराय डिगरी बमुक़दसा नंबर १३५ सन्‌ १३२२ | |. 


बॉ >>: हा >>... ला ane ee PS 


कि तुम बतारीख २. माह ai सन्‌ ३४२८ ६० 


ज बतारीख़ १३ माह अप्रेल सन्‌ १६२८ go 


अगर तुस लोगों को शिव्रमरख़ां सुतवफ़ही के 


अमूर अहस YIA द सुक्रदमा का. जवाब 
शल. हो कि जवाब 
सवाज्ञात का दे सके /हाज़िर हो और जवाबदिही. 


भोर हरगाह en तारीख़ जो 


x 


कवायद १ ay मंजमूओ ज्ञाबितां 
दीवानी सन्‌ १६०८ ई५ ) 

ja मुकदमा ६६७ स० Se 

: aes es ख़ाबाद फतेहगढ़ ज़िला फ़रु ख़ाबाद 


Be qatt 


a दालत ७' e g - 
` राज सिंह वीर d 
an वगैरह सुद्दांश्रलेह 


बनाम गंगाप्रसाद सांकिन 

हो किं aed ने तुम्हारे नाभ एक नालिश बाबत 
gente के दायर की है लिहाज़ा - तुमको हुक्म होता 
(कि तुम बतारीख़ २१ माह अमैल सन्‌ १६२८ ० वक्त ३० 
| दे agaa फतेहगढ़ असालतन या. माफत वकोल के जो 
| रमा के हालात से करार वाकई , वाक्रिफ़ . किया गया ' 

. हो ग्रौर जो कुल उमूर अहम सुतश्रह्ञक्रा HTA का 
f जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और re हो कि 
जवाब ऐसे anaa का दे सके हाज्ञिर हों और जवाब दिही 
दावा को करो ; और 'हरगाह. वही तारीख़ जो तुम्हारी 
Yo afi के लिये gait है वास्ते. इनफ्रिसाल Fas 
| ga के तजवीज़ हुई है पस तुमको लाज़िस है कि 

" उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नीज्ञ 
4 | जुमला देस्तावेज्ञात जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबदिही 
| è इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ पेश aa 

`  ग्रौर तुमको इत्तिला. दी.जाती “है कि अगर बरोज्ञ 
माकर तुम हाज़िर न होगे तो सुक़दमा बगैर'हाज़िरी 


वाजे 


PIR मसमू और फ़ेसल होगा | 

< . बसव्त. मेरे दस्त़त और मुहर अदालव के आज 

P | VAR माह मार्च सन्‌ १६२८ go जारी किया गया। |. 
A ` `` ( दस्तख़त ) सुंसफ़ी we ख़ाबाद 


a = की तरह आप भी लाभ उठा 
| निःसंतान खियाँ और हमारा चैलेंज... 
R संतान नहीं होती, उन्हें अब इधर-उधर. न 
Meat चाहिए । कई वर्ष के अनवरत परिश्रम और. ; 
सज (fied ) करने पर यह sarama ओषधि | 
Pls र हुई .है। इसका अद्भुत और. रामबाण अभाव | 
५ १ TRY लोग चक्षित a काने 
nv उसे इसके सेवन से अवश्य संतान होगी. इसकी 
॥ | गारंटी करते हे. | : a 
Rae २४), प 


gq! 


aaa quest दुनफिसाज्नआ हुक Anya Samaj Foundation Chennai ee ) é 
शंकर aza 


मुंशी लक्ष्मतद्रास क्रौम कायस्थ सोकिन वाईस कसबा एटा... 
कुठार तहसील पोयावन ज़िला शहारनपूर 
, कौस ठाकुर साकिन कसबा रामपूर हाल. मौजद मौजा | 


`= ` हरगाह सुद्दैयान. ने तुम्हारे नाम “एक नाश को है 


asd वाकिफ किया गया हो और जो कुल अमूर, हेम | 


: तारीख जो तुम्दारे teme के लिये सुकरर है आत्ते इन | 
` किसाल कतई मुकदमे के तजवीज हुई है 


सम्मन बिनावर इनफ़िसाल gaeat 
| (आर्डर ₹ क्रायदा १, ₹ ) 
“नं ० मुक़दमा ६७०, स० १९२७ ब* इजलास बाबू हरी 
: gate दर्जा अव्वल एटा | 
बश्रदालत मुनसिक्र एटा frar अलीगढ l 
Jaa उलफतराय व बाबू तिरवेनीसरन पिसरान 


मुददाश्रले. मुसम्मात फतेकवर वेबा नाला. दर्गवकशि 
सिंह ata ठाकुर साकिन क़सबा रामपूर हाल मौजूद मौजा . 

वरमकान राजा 
melaa सहम । fs, 


gama aka an लाला तिरलोकीनाथसिह | 
विदेही तहसील पुराठी जिला फ़रु'खावाद डाकज़ाना खास 
बरमकान ठाकुर atag ` › i 


बाबत WAAN तादाद २००० रुपए. के दायर की हे. 
लिहोज्ञा तुसको हुक्म होता है कि तुम” बतारीख ३० माह 
अपरैल स० १३२५ वक्त ५० बजे दिन. के असालतन | 
या मारफत वकील कें जो मुकदमे .के हालात से कार 


और रूस हो कि जवाब ऐसे सवात का दे सके हाजिर.) 
हो आरं जवाबदिही « दावा की करों । और हरगाह वहीं ` | 
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sac sk RNR cad cc ct ct ac ak 
ई wr ओर पुरुष के लिये weet 
॥ झद्भुत रामकाण गोली 

हे aes aot: LAN VIAN COS Be 
हरक्युलास-दानक [पल्स 


` यह गोली नूतन जीवन देनेवाली, धातुपुछ करनेत्रालो श्रौर विद्युत-शक्ति उत्पन्न करनेवाली है। र षध i 


DADANA ७७ 


हज 


ॐ पाता है और नई ज़िंदगी प्राप्त ररता है । स्वप और पेशाब में धातु का बहना, छाती का दुखना, शरीर को 

(8 पीला पढ़ना, जठराग्नि का मंद होना इत्यादि सर्व रोग, और खियों के प्रदर-पांड और गर्भाशय का दद कुछ ae 
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यह प्रभावपूर्ण औषध चर्म-रोगों के लिये संजीवनी हे । इस | भारत का राष्ट्र पताका = 


एफ ही दवा से सब प्रकार के घाव-वेदना, वात, मोच, गाँठ i > 

(गिल्टी), काइ, मुँहासे, फुंसी, चकत्ते, आग से जलने का घाव; 

दद, Wat का बहना आदि 'सभी तरह के चर्म-रोग व चमड़े पर 
९ होनेवाली व्याधियों के लिये ' 'हील-एक?' a रूप दवा 2 


श्रीमती सरोजनी 


oot 


नायडू लिखती हैं -- 


डॉक्टर एस्‌० Ho THA की १% 


बनाई सभी ओषधियों गुणकारी #5 
i 


al Ss 


, इनकी दवाइयों के प्रति मुके ye 


प्रति R ॥2) STe Ho 2) 
तीन डिब्बी a) sto wo “iy 


कफ खाँसी की दवा ' 


जब संब दवा खाके आराम न हो तो एकबार 'डॉ० पुस० Fo 

बर्मन की यह दवा खाइए । आज ४४ वर्षों से हज़ारों रोगियों Ros par 

a दारा परीचित होकर -दुनिया-भर में WAC नाम पा रही है | | = EERE Fe रु ee 
ae a एकबार परीक्षा कर देखिए । अवश्य संतुष्ट होंगे |: , dd Tet अराव ate vee 0 
be , प्रति शीशी ( बढ़ी.) ५।) डा० म । द्वारा अवश्य उत्साहित किए oy 

` तीन शीशी ( बड़ी ) ३॥=) Ste we i) j man i ce > a 

प्रति,शीशी ( छोटी ) NZJ डो० Ho ॥) Eee 

:तीन शीशी ( छोटी) २) sto wo ॥=) 


i पंना अनुभव व विश्वास tee 
j कट करने में बड़ी प्रसन्नता ५5५ 
poe Meee. ee 
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पला sfer पर क पाः (विभाग ao ४६ ) पोस्ट. बक्स ao ५५७, कलकत्ता! ` 
CRABS EG ELEN SS SL ITS PST TE RCE T. 
É क 2000023 sat, ty eS, Ye BOS. Rh 


R __ 
NA NANA NANA NA NA र 
Be A सक किए CMAP कचता. 


BEES 


S) ASHRAM SARGODHA’S 


द्रावली | 


रजिस्टडं ; 
Z ह भारत के प्राचीन गौरवं की एक स्मारक तथा आश्रम की प्राचीन ऋषियों की मौरूसी संपत्ति है, जो 
४ ह्यो के भित्र-मित्र प्रकार के मासिकधर्म-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमों से उत्पन्न हुए वंध्यात्व ( बॉमपने ) को 
मूल नाश करं देती है । इसका व्यवहार उस उन्नति की आशा की एक शतिया झलक दिखाता है, जो भारत 
४४ > गौरव के दिनों मैं देशी ओषधियों से प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से हमें आशा है, आप यह > 
ik मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओों को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है-- X 
है ० प्रतापसिंह एम्‌० Ale, वी०एसू० नोशहरा Ma | डा०ज्ञानासिह एम्‌०वी०,बी०एस ० /2८/272० G7 5५ 
z Kiusab, N. W. Ry. लिखते कि--“जैसा कि | Ram Das Hospital aaa लिखते हैं कि-- श 
5, आपको मालूम है, मेरे व्याह के १३ वर्ष बाद तक मेरी | “सन्‌ १९२४ तक, अर्थात्‌ सन्‌ १३११ से मेरी शादी © 
जली के मासिकधर्म ठीक नहीं होता था । कभी होता ही | के ९ वपं बाद, मेरी खरी के कोई बचा नहीं हु । X 
` ® न था, और होता भी था, तो Aaa वेदना के साथ । | इसका कारण जो हमं लोगों को मालूम होता था, मेरी £ 
T sR फल-स्वरूप उसके कोई बच्चा भी नहीं Sar । खी को मासिकधर्म की खराबी थी । मेंने इसको ठीक 
k gam अधिक समय हो जाने का मुझे दुःख न था; परंतु | करने के लिये अपनी कोई दवा उठा न Get | बाहरी 
Ca सोच था अपने भविष्य' के अंधकार का । मेरी खी की | दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया, और यहा 
४५ बेचेनी की बांबंत तो कहना ही व्यर्थ है । खैर, देव-प्रेषित | तक कि जाहीर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कनल टेट Col, .& 
७ ग्रापकी चंद्रावली मुझे मिली। पहली बोतल के पीने | Godfrey Tate,M. B.,Ch, B. (Dub.Un- K 
अ से ही उसकी मासिकधर्म-संबंधी सभी बीमारिया दूर हो | ¡४. ), ॥. |. &., से ऑपरेशन भी करवाया। इससे $ / 
Hoag, और श्चर्यं तो यह हुआ कि उसके गर्भ के भी | भी कोई लाभ नहीं. हुआ; और दो वर्ष व्यतीत हो we | 
£ लक्षण प्रतीत होने लगे । मेंने इसी सिलसिले में एक | गए। ... : A 
& बोतल ओर भी पिलाई, जिससे गर्भ पक्का हो गया। | _ इसी _ अवसर में आपकी चंद्रावली की प्रशंसा एक ge 
3 ` में इसके लिये आपका बड़ा कृतज हूँ, क्यों कि मैंने अपनी | मित्र द्वारा मेरे सुनने A आई । मैंने तीन बो तले मॅगाकर Se 
९ स्री की दवा-दारू में कोई बात उठा न रवखी थी । और, |. सन्‌ १६२३ की अंतिस तिमाही में अपनी खी को इस्ते- ४४ 
(यहा तक कि उसके गर्भाशय का ऑपरेशन भी करवाया | माल कराई । देव-कृपा से उसी से उसके गर्भ रह गया; #६ 
था| परंतु उससे रत्ती-भर भरी फ़ायदा न हुआ । अबः| और इसःससय एक I स्वस्थ ओर संदर बालक 5 
5 यही कहता हूँ कि :चंद्रावली ने ही मुझे पुत्ररत्न | उत्पन्न हुआ है। में चंद्रावली को भूरि-भूरि प्रशंसा करते £ 
४ प्रदान किया है ।” "हुए अपने हताश भाइयों से इसकी सिफ्रारिश करता हूँ।!” 
a. [श्रीयुत जे ० एस.० बतरा, बैकर, बखरबार ( शाहपुर ) से लिखते हैँ | : म 
मेरा प्रथम ब्याह २० वर्ष की अवस्था में संवत्‌.१९९२ में; हुआ था | मेरी खी ब्याह 
oa वित ठो | उसके एक बच्चा हुंआ था, जो केवल ७ मास तक जीवित 
Ra fe हुआ ; लेकिन मेरी-यह स्त्री केवल ४ वर्ष तक ही जीवित रहकर dad 
के साथ oe बाद मैंने तीसरी शादी की | इस समय मेरी अवस्था ४ ay ओर मेरी at युवा होने 
‘sa = TUT: स्वस्थ और सुंदर थी। ४ वषे आशा करते-करते व्य गए; परंतु कोई बच्चा = 
as Si शंका हुईं ,कि शायद. मेरी खी कोई अंदरूनी: मार है, ओर तदनुसार हमने 
Fe a दिखलाया । अंतिम वर्ष जब भलवाल ( 3 के हकीम पंजाबसिह की दवाइयों 
भिल कि न हुआ, तो हमारी सभी आशाओं पर पाती फिर गया । इसी निराशा की 
PS en के आपकी चंदावली अनेक खियों के बाँकपने चुकी है । हमने जह 
तल खरीदें । at 
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१३ aÑ तक 
दूसरा ब्याह संवत्‌ ६ . 
३३ में उसका भी प्राणांत a i 
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५०० ग्राहकों को 
| % पूर हृ मास तक मुफ्त । 


Ke - 
| © उत ग्राहकों की सेवा में बराबर | मास. तक हिंदी की सर्वोत्तम मासिक पत्रिका सुधा मुफ़्त भेजी 
|| Fee जायगी, जो. “हरिद्वार के सुविख्यात कार्यालय श्रीवाशिष्ठ डिपो” से नीचे लिखे अनुसार १० तोला “aa 
| 


शिलाजीत” एक साथ इसी महीने की आखिरी तारीख़ तऊ मँगाने का साहस करेगे । “सत्त्व शिलाजीत” और 
ER “gar? dara के लिये ग्राडर पत्र सुधा के इस विज्ञापन का हवाला देकर सीधा “श्रीवाशिष्ट feaefeare Ye 
soy को लिखिए और डाक व्यय-सहित केवल ६5८) में घर बैठे १० तोला “सत्व शिलाजीत” सेवन करके बल B 
| Sey ओर वीय की वृद्धि कीजिए तथा लखनऊ की सर्वोत्तम उच्च कोटि-की “श्रीदलारेलाल भार्गव एवं श्रीरूप- Bi 
| ; vey नारायण प्रांडेय” द्वारा संपादित सुधा छ मास अथवा २० तोला सत्त्व शिलाजीत मँगाकर एक वर्ष बराबर Ye 
08 = प्रात मास मुफ़्त पढ़कर आनंद उठाइए और साथ ही श्रपने ज्ञान.की उन्नति कीजिए । 


“'केघाक रीति से शुद्ध किया हुआ” | ‘ 


| : |) Ba प्रकार के वीर्य-विकार तथा प्रमेह दूर कर शरीर को हृ-पुष्ट तथा बलवान्‌ बनाती है.। वैद्यक के चरक (ह 
| ` सुश्रुतादि sat में लिखा है कि शिलाजीत वृद्धावस्था को दूर करने: में समर्थ है छुदि ८४ प्रकार के वात रोग 
je र “किसी स्थान पर भी दर्द हो, बवासीर, कष्ट रोग, सुखरोग, पोड़ रोग, उदर रोग, तिल्ली, जिगर, 

sen रवास, खली, क्षय, उन्माद; रक्त दोष, सोज़ा, कफ, कृमि आदि को समूल चष्ट करता हे | मूत्रकृच्छू, मूतः 

| eee 


ता आदि रोगों में अपार गुणदायक है। निर्बलता को दूर कर, शारीरिक बंल बढ़ाना, 
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५००)पाँच सो रुपए नकद इनाम अगर नकली हो! क्र 
असली | ama! ७ प्राचीन !!! 


HVA काकशास्त्र 


Aaa पंडित कोकाजी महांमंत्री महाराज काशमीर-रचित, जिसमें पञ्चिनी, चित्रिणी शंखिनी 
और हस्तिनी चारों प्रकार की स्त्री व पुरुषों की ८४ रंगीन तस्वीरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का 
मनोहर ( Raae ) हाल; गर्भ में पुत्र और पुत्री की पहचान, बाँक खी का इलाज, अपनी खो 
तथा अपने आपको आयु-भर सुंदर, तंदुरुस्त ओर जवान बंनाए रखना, तमाम क्रिस्म की नामळ्यो . 
का इलाज, संतान न होती हों तो ज़रूर हो, at और पुरुषों की गुप्त बीमारियां ak. 
उनकी इलाज, वशीकरण मंत्र श्रादि बहुत-सी बात हमारी अंसली किताब काश्मीरी कोकशाख मै . 

.. :दर्ज हैं, जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं | यह वही किताब हे, जो १००० ₹० खच करने पर भी : 
नहीं सिल. सकती थी । बहुत परिश्रम के साथ हमने इसको संस्कृत से हिदी 'में छपवाया है। एक 

: प्रति पुस्तक मेंगाकर परीक्षा. करें । क्रीमत fam -तीन रुपए, “अगर असली न हो. तो दाम © 
वापिस लो । 


i PS मिलने का पता-मैनेजर-असल्ली कोकशास्त्र हाउस,($ )ल्लुधियाना (पंजाब) | 
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१०००) रुपया माह्वार. शतिया कमा लो 


व्यापार-सग्रह 


इस पुस्तक में ४२८ हुनर ऐसे छुपे हैं जिनमें से एक भी अपने मतलब क 
१०००) रुपए महीना कमाए जा सकते हैं। मसलन दंदानसाज़ी, कुश्ते ब 
ल, पाउडर साबुन बाल कराले करने का Bs ea का खिज्ञाब, ओर 
। ; का PAT, मू बढ़ाने का तेल, हीरा AN बनाना, शीश 
o बत्ती, शोरा गंधक के गिलास आतशबाज़ी, हर के 
' कपडे रंगना, अँगरेज़ी ढंग के खाने डबल रोटी बिस्कुट मिलाइ; 
निया तरह-तरह की बीमारियों के इलाज और aaa 
[सलाई बनाना, गुलकंद शबंत सत तेज 
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FPA = au Vu. “ST Cina Sa cea ष्य के Tay 
|| काजे क पेट्या y कार्यालयों में हर समय काम आनेवाली 
ध aaa, डुग्गी वरोरह गाने-बजाने और नाटक का x | १२ रबर का मोहरे 
। वे सामान आला दर्ज का हमारे यहाँ से मँगवाइए ! SY a 
[| ` a विशेष जानकारी के लये नया कैटलॉग (सूची पत्र) 3 8 बल्ल एकी रुपए Ñ i 
| | ch मंगवाइए ।. & | 
| — सन सनस - 39 s 
|| 5: Se हह्प्र । 
a a ४ & | इस वक्स में नीचे लिखी १२ मोहरे हैं, मूल्य १) 
i | क 5 QS REGISTERED. ORIGINAL. COPIED. RE EIVED. 8) 
iy i RS BOOK Fost. URGENT. REPLIED Stamen. A 
|| & CANCELLED. PAID. DUPLICATE. REFUSE) प 
| | ne 5 सपोटर ः ९ 
| | | स॒ वकस में नीचे लिखी १२ मोहरे हैं, मूल्य १॥) || 
its हिंदी A हार्मोनियम ग ड्ड > 5 दोनों बक्स एक साथ मेंगाने से केवल २) रुपए $ | ( 
i || ` हार्मोनियम ® | INCHARGH, MANAGER. HEAD CLERK. SEC a x G 
| || @ अर्थात हामोंनियम mart से सिखलागेवाली EU eA ostas, | 
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ग्रहम मुताज्निका सुकंदमा का. जवाब दे सके या जिसके 
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qro qo Fo २ ०८५, कलकत्ता, | 


शाखाए बंबई, करांची ऑर मद्रास | 
CS CSES-ES- CEES OS- ESOS CS--OSOS- CSCS ES Ee! 
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] हिंदुस्थान का मशद्दर 


पापुलर फुलुट हारमोनियम 


सागोन लकडी का 
= बना हे और हिंदुस्थान 
SS की आबहवा के जिये 
एकमान्न उपयोगी । 
गारंटी ३ साल । नापसंद 
. दोनेसे बदल देते हैं। 
E लगे हुए सिंगलरीड-_-२०) २२)-२४) 


MSN RA) RG) ३२) 
Die 22 डबलरीड---३०८) ३२) ३८) 


IE BR) BR) ४७) 


हीरामंडी, फिरोजपुर सिटी (पंजाब) 3 mens o 
साइकिल 


pl 
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हर fred का हमारे यहाँ सुभीता में मिलेगा | 
दि कलकत्ता मोटर साइकिल कंपनी 
. 99 ३ लालबाज़ार स्ट्रीट, कर 
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यायल लॉट foal! तिल 


इसे ज़रूर पास रखिए क्योंकि ये एक ही दवा बालक, जवान, वृद्ध, 
ages सबके शिर से पर तक के सव रोगों में. किसी में खाने और 
किती में लगाने की एकमात्र SAAT दवा है। क्रीमत.बड़ी शीशी १) 
दोरी SAA १ से दे तक t=) 2 
द्‌ का दवा 
सिर-दर्व क्या शरीर के किसो भी भाग में कितना ही करिन दद 


(क्यों न.हो, खाने सात्र से ही १० मिनट में आराम । क्रीमत फ़ी 


शीशी i), ३ शीशी २)- डाक-ख़च १ से ४ तक (5) 
सचित्र कलेंडर AST सूचीपत्र AMEG | 


मिलने का पता-- 


annaa 


घड़िया को नया चालान आ. गया अब अच्छी 
घड़ी सस्तो कीमत में मिलेगी if 
जेबी घंड़ियाँ-- 

खुला He सिरे पर 

चावी मज़बूत मशी 

निकिल केस एक 

amt चाबी देने से 

२४ घटे चलती है || 

गारंटी £ वर्ष लीचर | | 

चाल मोटा शीशा 

चढ़ा gar बढ़िया 

पालिश क्री० 5) 

रेलवे रेग्युलेटर sto 

३॥) यही ae: 

सहित ४)) रास्कोप सिस्टम ३॥) सय aes Bh) 

` कलाई की : घड़ियाँ 

ये घड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत गोल, 'चोकोर 

च astea फेशन में बड़ी सज़बूत † दफ़ा चाबी 

देने सें २४ घंटे चलती हॅ । गारंटी £ वषे । क्रीमत 
सफ़ेद धातु की ४) सुनहरी ६) 

वड़ा सूचीपत्र मुफ़्त मंगा लीजिए 


UMS असंताणव अआषधालय, इटावा Fo पी० |पता-आनंद संचारक कंपनी, इंटावा(यू०पी० 


ह की दशा होगई हो या दिमाशी कमज़ोरी हो, सर और कम 


mm) 


संचार कर awit. दोनों औषधियों का मूल्य ८) 


आधा दजन ३) Bo } 


E] 


गारिया नज़र आती. हों, कलेजा धडकता हो, भूख कम या स्मरण शक्ति त हो तो शीघ्र हो काम चिलास 
चूणं और तिला मंगाकर eo रोज़ सेवन करे a दोनों ओपधियाँ नस-नस पढे पट्ट के अंदर नया जीवन 


काम विकास बाटका 


ये गोलियाँ शीम्रपलन नाशक हैं । इनसे शीघ्रपतन रोग शतिया जाता रहता हे | मल्य फी que ४) रु 


SPER EEE EEE EEE) णाणाणापाणाणाणाणाणणालाणायायाणायाच 
@ “नपुंसकता, स्वप्नदोष आर ताक़त की अपूव UAT 


वह मनुष्य. जिनको नपुंसकता, स्वझदोष, धाठक्षीणता, शीघ्रपतन की बीमारी हो या युवावस्था हो में बढ़े 


दे हो, चक्कर याता हो, आँखों के आगे चिने- 


ge 


al fel fat a 


““सूज़ाक- नाशक 


सूज़ाक नथा हो या पराना २ सप्ताह में विना पिचकारी के जड से आराम हो जाने की गारंटी हे । पहले 
ही Ra से टीस पीच का आना बंद, भोर देद च जनन का कम होना आरंभ हो जाता है । मुल्य ५) रु. 


“aA मेडिकल वकस 


| OZZANO EN N AVAR ERO १22) 


BOA f Ber Bere 
or घनश्यामदासजी fagat, सेठ जमनालालजी बजाज श्रादि द्वारा स्थापित सस्ता-मंडल अजमेर से पं 


मझारतकप के सक से सस्ती, TST SF कोडि झी 
e A-AA 
जीवन, ADI, बल और बालिदान की पत्रिका 


संपादक--श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, श्रीक्षेमानंद राहत 
पृष्ठ-संख्या १२०, दो रंगीन ओर कई सादे चित्र 


Raai और युवकों के लिए ४० पृष्ठ सुरक्षित 
वार्षिक मूल्य 
हिंदी संसार ने जिन शब्दों में इसका स्वागत 


“aq इतने संदर और .विंद्त्ताएर्ण हैं कि उनका 
पढ़ना ज्ञानप्रद ओर हृदय को ऊँचा उठानेवाला होता है।”” 
_ संपादकीय टिप्पणियाँ इतनी नपी तुली विचार और 
संत्यानमो दित होती हैं कि एक बार विरुद्ध मत रखने- 
बाले व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर मुग्ध हो जाते हे ।” 
TNT? कानपुर 
“होल में जितनी पत्रिकाएँ निकली हैं उनमें प्रत्येक 
O fea हम“त्याग-भूमि” को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हें” 
$ "> “माँधुरी” 
में अच्छी से अच्छी चीज़ कम से: कम 


-५त्याग-भूमि? 
दामों में देने की प्रवृत्ति हे ।.शुद्ध सात्विक व्यंजनों से 
शरीर को जो लाभ होता है वह auf के लेखों 
से उसके पाठकों को होया !” ' 

प° बनारसीदांस चतुवदी i 
सुचना--पाठक इस बात को ध्यान में रखें कि और पत्र-पत्रिकाग्रों के हिसाब से तो इतने ge और चित्रो 
सहित. इस पत्रिका का मुल्य ६) या ६॥) रक्खो जाना चाहिए था पर सस्ता मंडल का उदेश्य तो सस्ते 


सस्ते मूल्य में साहित्य का प्रचार करना है 


केबल ४) 
किया है उसमें से कुछ के तमूने देखिए-- 


“इतनी अच्छी पत्रिका मैंने आज तक नहीं पढ़ी! 
` सरदार० Sto किबे, इंदौर 

“पत्रिका सर्वाङ्ग dee है, सौंदर्य में सर्वत्र सादगी 
की शोभा,उञ्च आदर्श की ज्योति तथा त्याग का 
तेज sagnia हे” “आज” बनारस 
“यह नूतन युग , का नूतन. संदेश ,लेकर अवतीर 
हुई हैं?” Go. लक्ष्मी धर aise 
“त्याग-भूमि’ पाकर हृद्य नाच उठा । पराजयं 
का वीर तो अनूठा ही: हैं? 


“यह पत्रिका सुमित्रा, ` बिदुला, मंदालसा; की 
कोटि'की उपदेशिका जननी है ।”” श्री लक्ष्मणीचायजी 
इसका आदर्श एक शब्द A आध्यात्मिक 
राष्ट्रवाद हे” “हिंदी प्रचारक! मदर 


इसलिये. मूल्य ama से,भी कम रक्ला गया हे । इसके अलावा 


इसमें दवाइयों व आासोद-प्रमोद आदि के बाहरो कोई भो विज्ञापन नहीं छापे जाते । . ; 
सेवा के इस उद्योग में पाठकमण हमारे साथी बनेंगे और 
को बनाकर सहायक होंगे | 
एक-एक MES बनाकर भेजना कोई भीं कठिन बात तहँ 
fat |) के टिकट भेजिए | 


है । पत्र भेजकर नियम पूछ लें 


Go लोचनप्रसाद पांडेय 


| 


` 


सवा 


: झूल्य 
at का डॉकव्यय-सहित वार्षिक मूल्य ६॥), छः मास 
॥ और प्रति संख्या का We do Te से मॅगाने 
के और देने पडेंगे । इसलिये ` माहकां को. 
i ae घे ही चंदा मेज देना चाहिए । भारत के बाहर 
a वार्षिक मूल्य OW, छः . महीने का ४) और प्रति 
“दया का We) È । वर्षारंभ आवण से होता हे, और प्रति 
स BENT की सप्तमी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती 


ते किन ग्राहक . चाहे जिस संख्या से ग्राहक बन 


gate | 
amra सख्या र 
गरगर कोई संख्या किसी आहक के पास न पहुँचे, तों 


WHT सकेंगे ।  . 

पञ्र-व्यवहार 
उत्तर केः लिये जवाबी का डे. या टिकट आना चाहिए । 
Waa का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । पत्र के साथ 


| आगासुस्तकमाला, लखनऊ के पते से आनी चाहिए । 


“पता 
माहक होते. समय अपना 


pr हो, तो 
= । अधिक दिन के a अरा हो, 


तल 
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| उायगा, और उस संख्या को ग्राहक ॥]) के टिकट भेजने :. 
. हो, तो'एक महीने पहले सूचना देनी चाहिए। 


` लाती है (विज्ञापन की दर नीचे प्रकाशिस हैः 
_ आहक-नंबर कां भी उलेख होना चाहिए । मूल्य या ग्राहक | 


... हेते की सूचना मैनेजर सुधा, लखनऊ या मैनेजर : 


नाम और पता. बहुत साफ़ ` | 
लिखना चाहिए । दो-एक महीने के. किये पता | 


उसका प्रबंध डाकघर से ही कर लेना | 


नियम 


या न करने का, उसे घटाने-वढ़ाने का, तथा उसे लौटाने 
या' न लोटान का सारा अधिकार संपादक को है। जो 
नापसंद लेखं संपादक लोटाना मंज़र करें, वे टिकट भेजने पर 
A वापस किए जा सकते हैं । यदि लेखक am स्वीकार 
करते हैं, तो उपयोगी और उत्तम जेखों पर परस्कार भी 
दिया जाता है । सुधा में प्रकाशित पुरस्कृत लेखों और कवि ' | 
तांश्रो को य॒स्तकाऊार या किसी संग्रह में निकालने का अधि- 
कार सुधा के RAT को रहेगा | अपुरस्कृत रचनाओं पर 
लेखकों और सुधा-अध्यक्ष, दोनों का: अधिकार होगा। . 
सचित्र लेखों के चित्रों का प्रबंध लेखकों को करना चाहिए। | 
चित्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक ख़च प्रकाशकं देंगे ॥ 

लेख, कविता, समालो चना के लिये पुस्तक और eee के 
पत्र इस Waa भेजने चाहिए | 


र्‌ गये महीने के कृष्ण-पक्ष की सप्तमी, तक कार्यालय को _ Se 
i aaa मिलनी th cae आज आर APs = ; ` पः दुलारलाल भागेव RNR | 
l AENA में उसको जाच करक डाकखान का | F cata 

t दया हुआ उत्तर सूचना के सांथ आना चाहिए। उनको Roe गंगा-पुस्तकमाला-कायोलरयं, um 
i इस संख्या की दूसरी प्रति भेज दी जायगी maea 2 es २६३१०, अमोना नाबाद-पांके, लखनऊ 

a | दिया - Pr ares 

विधि के बाद सूचना frat से उस पर ध्यान नहीं | \ विज्ञापन... 


किसी महीने में विज्ञापन बंद करना य़ा बढुख्वाना 
अश्लील. विज्ञापन नहीं छेपते । :छुपाई . पेशरी क्री 
साधारण १ पृष्ठ या २ कालम की छुपाई ४०). मति मास 


i n AR)» . 89 
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f S a 5 hare > £ 
सुधा वष १, खंड २, संख्या २, पूणे संख्या ८, फाल्युन १९८४, साच सन्‌ १६२८ go 


~ 
स्मन बनाम सुद्दालय बिनाबर हाजिरी असालतन : AGTA जनाव जज खफ़ीफा साहब बहादुर 
i ` बारज़ इनफ़िसाल सुक्रदमा बञ्रदालत WART -सबजजी सम्मन बनाम सुद्दाञ्चले दाज़िरी इसहालतन 
¦ दोयम सहारनपुर ज़िला सहारनपुर : इनफ्रिसाल सुक्रदसा | ( आर्डर & क्रायदा ३ 
| i मुकदमा नंबर ३० ७७ सन्‌ १९२८ ई० ` बश्नदालत हाज़त जज खफ़ी फ़ा सुक्ताम सहारनपूर > 
` || « फर्म-बनवारीलाल - . ; BR - सहारनपूर. सुक्रदमा नंबर ३०७७ बाबत सन्‌ १६३ 
|| चेतनसिह aie - ` सुदाय Be बनवारीलाल बनाम सुद्दाअले सीतलसि 
|| ` बनाम adaa पानीपत साकिन geet dann ` बनाम रामचंद्र शाखी। साकिन हाल हरदार सुभा 
ज़िला करनाल डाकख़ाना ख़ास "¬ हरगाह सुद्दई ने आपके नाम a 


O हरगाहं मुद्दे ने अपके नाम एक सादा नालिशबाबत कज़ा क़रज़ा के दायर की है लिहाज़ा आपको 
के दायर'की है । लिहाज़ा-श्राप को हुक्म दिया जाता है - है कि आप बतारीख़ १२ साह मार्च सन्‌ १४२५ बवक्त 


| 

| 

i 

| 

(i R ` 

Lip कि आप बतारीज़ )२ मार्च सन्‌ १६२८ दस बजे दिन के १० बजे दिन के अदालत हाज़ा में इसहालतन हाजिर हो 
| 

| 

| 

| 


| || अदालत हाजा में असालतन हाज़िर हों और जवाबदिही और जवाबदही दावा की करें ओर हरगाह वही तारीः 
|| दावा की करे । और हरगाह वही तारोख़ जो आपकी हाजिरी _ जो आपकी हाज़िरी के लिये मुक़रर है. वास्ते gata | 

|| क लिये मुक़रर है वास्ते इन्फिसाल कतई सुक़दमा के तजवीज्ञ कतई मुक़दमा के तजवीज़ हुईं हे पस आपको लाज्ञिस है 
8 a पस आपको लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुमला . कि उस रोज़ अपने gaar गवाहों को हाज़िर करे ay 
गवाह ost हाज़िर करें। vig जुमला दस्तावेज्ञात जुमला दस्तावेज्ञात जिन पर आप बताईद- अपनी जवाब 
| || जिन पर आप ae अपनी 'जवाबदिही के इस्तदलाल. RAS इसतदलाल करना चाहते हों उस रोज़ पेश को 
| || “करना चाहते हों उसी रोज़ पेश at : आपको इत्तिला दी जाती: है कि अगर बरोज़ मजकूर | 
| a ea जाती है कि बरोज़ मज़कूर आप आप हाज़िर न होंगे तो सुकमा बरौर .. हाज्ञिरी आपके 
| T न होंगे तो. Sram ane हाज़िरी आपरे wey aaqa और Bae होगा ही 
He | wae होगा |... `: ` यह सबत मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के आ 
| यह सब्त मेरे दस्तात और get श्रदालत के आज बतारीख़ २२ माह. फ़रवरी ५६ २८ जारी किया गया । | 


|| तारीख़ माह 3 = 
“RANT २० साह फ़रवरी सन्‌ १ ६२८ जारी किया गया है। qo दिलीपसिह | 
À व CARGA ee ` मुंसरिम - 
` सम्मन बरारज़ करारदाद उसूर तनक़ीह तब  _ गंश्रदालतःजनाबः बाबू अवधविहारीलांल. साहब बहादुर 


मुकदमा नंबर ३६१ सन्‌ १३२७ go 


बश्रदालत दीवानी श्रीमान्‌ पं० प्यारेनाल भागव साहब र ट or क "ज़िला sare ci Sea 
"A बहादुर मुसि जनूबी हरदोई मुकाम हरवोई सु Soa PND 
AN सुदई॑यान समले ae aaa | सुदाग्रलह,€ सुका इजराय डिगरी नंबर २२. सन्‌ १९२७ 


| (3) ma वल्द ` छेदनलाल ® - पंडित कंज ifsa म क्रोम 

(या र 

|| (२) शिवदत्त शर्मा वल्द बनवारीलाल T ST साकित मौज्ञा ` घाटमपूर :ताल्लुक्रा-एथ्वीगंज पर 

कहाण साकित' कुरापर परगता a . ज़िला व तहसील व ज़िला. परताबगढ़:- ` ` डिगरोदार 
E eae” TU परताबगढ़:,.. . 


. जहूराबग्रशसिह aq राय -विशेशरबख़शलिह 


क़दमा 
ga BET सबजजी दोयम मुकाम सहारनपुर 


fal सहारन ईर 


नंबर. ३०७७ बाबत सन्‌, १६२८ 
बनवारीलालं _। ` JR 
पत्रास चेतनसिह वरोरह सातच 


बनाम 
az जिला get डाकख़ाना ख़ास 


मुद्दे ने आपके नाम एक नालिशं सादा 
| के दायर की है। लिहाज़ा आपको 
र feat जाता. है किं आप बतारींख़ १२ माह माचे सनू 
m जे दिन के अदालत हाज़ा में भ्रसालतन 
| |` ६६२८. दस बज दि 

ल || afc हों और जवाबदिही दावा की करें । और हरगाह 
है दही तारीख जो 


ग. | साल मुक़दमा के तजवीज्ञ हुई दै । पस . आपको 


वः 
| तातिम है कि उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को हाज़िर : 
oe, .-बज़रिये बै.या हिबा.के-या और. तौर पर मनतक्रिल करते से 


रे | क| नीज़ जुमत्ना दस्तावेज्ञात. जिन पर आप बताईद अपनी 
कह जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते, हों उसो'रोज़ 


के T णकर) 

“fo आपको, इत्तिला दी जाती:है कि बरोज्ञमज़कूर आप 
WP हरि न होंगे तो मुक़दसा बरौर हाज़िरी आपके मस्मूअ 
` | फसल होगा। 

| यह सवत मेरे दस्तवत रः सुहर अदालत से आज 
है वतारीत २१ फ़रवरी सन्‌ १४२८ जारी किया गया। 
A, i बहुकस / 
; . मंसरिम 


OAT बग़रज्ञ क़रारदाद उमूर..तनक्तीह तलब 
नंबर BAGH . २७८ सन्‌ १६२८ ३६ 


पेचरन लाल 


कि तुम ब्‌ 
वजे 


अहम 


सुधा वष १, खड OANA पुण संख्या 5, फाल्युन 3858 


बुन्नीलाल पिसर नामालूम भैरों का घर छिरोज़ा- : 


आपकी हाज्ञिरी के लिये सुक्ररेर है वास्ते... 


- ` ख़त और सुहर अंदाजत-से जारी किया गया: फ़द: तालिका 


agar ज़िला मैनपुरी 


है. अदालत ज 28 
दालत जनाब पंडित ब्रजकिशन टोपा बी० Go एलः. . इश्तहार नीलाम, : ( ग्राडर.२१ ->क्रायदा ६३.) 


(| Werte मंसिफ़ साहब बहादुर अकबरपूर जिला फरोजाबाद. 
US | विद्यासागर तरोरह Heat बनाम 
: | सुसंम्मात राजदेई वरोरह quate 


aoe gama रांजदेई बेवह सतदेव बर मकान लाला | 

वाजे हो BEM घमत्तीबाज़ार शहर कानपूर GEMS: A 
a कि मुद्दयान ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत त oe 
१९. % दायर की है लिहाज़ा तुमको -हुक्म होता. डि 


agm जनाब. बाबू: हरविहारीलाल-- साहब dam 
बहादुर मैनपुरी हुक्म इस्तिनाई दरहालिके जायदाद रीर 
मनकूला काबिल Hal हो । तलबाना दाखिल है । 
(आडर २१ क्रायदा ५४) : 
बअदालत मुसिफ्री मैनपुरी सुक्राम मैनपुरी ज़िला मैनपुरी 
सुक्रदसा-नं० ५६० ने Awl २१ बाबत सन्‌ १६२७ ई० | 


१४६ de gag सन्‌ १६२० ई० नाखनतिह वल्द | ; 


जोधांबलीसिह oe लल्लूसिह ठाकुर साकिन anh सहास | 
तहसील quam ज़ि०-मैनपुरी ges बनाम - Ee 
रामलाल aw afama sta बरहमन साकिन : 


` इब्दालनगर मुंसिफ़ी व ज़िला एटा मदयून। सुद्दाअलेह 
BT 


बनाम-रॉसलाल मदयून HAMS  : 
हरगाह तुमने इज़ाफ़ा उस डिगरी का नहीं किया जो 
तुम पर बतारीख़ २७ माह जून सन्‌ १६२१ मुक़दमा न॑० , 


.१४६ सन्‌ १३२० go aan डिगरीदार बाबत सुबलिरा ¬ ` 


१२२) Ro साढे. सात आने हुई थो । लिहाजा, हुक्म दिया . 
जाता है कि तुस. मदयून' सज्ञकूर तावक्त कि हुक्स सानी 
सादिर नो हो जायदाद मसरहा Hy तालिका सुनसलिके को 


HATH अर बाज़ रकखे गए हो और तमास थशखास जाय 


. दाद्‌ BAST बज़रिये ख़रीद” या Rat के या८ भौर तौर पर . 
- लेनेःसे. ममनूश्र और बाज़: रक्‍खे गए: हे. तारीख पेशी-सुकरः .... 
. दमा १० मार्च सन्‌ 9६२८ मुक़रर है 4 


आज बतारीख़ २२ माह फ़रवरी सन्‌ १९२८ go मेरे दस्त 


बाग dq 2822, २६०८ ath मौजा सहारा तहसील 


Fo Mto भरोसे मुंसरिम 
बहुक्म जत्ताब बाबू अजविहांसीलाल साहिब मुंसिक् बहादुर 
मैनपुरी नोटिस तारीख. मुक़ररा निसबत तसक्रिया (शरायत) 


बश्रदालत HAR सैनपरी gaa मैनपुरी जिला मेनपुरी 
मुकदमा नंबर (३० बाबत AT १६२७. ` 
ARG जोचाबलोसिह उफ लल्लूसिह ठाकुर 


तारीख़ ८ माह मार्च सन्‌ १३२८-६० वक्त ` 
Sas y असालतन या मारफ़त वकील के जो सुकदसे 
करारे वाकई वाक़िफ़ किया गया हो और जो 
Safest मुक्तदमे का जवाब दे सके 
और शरस हो जो जवाब ऐसे सचालात 


$ 2 लि जज vue IY YUNA VUE 
में न तो/कोई डॉक्टर हूँ न हकीम हूँ और न वैद्य हूँ। में केवल रेलवे में स्टेशन-मास्टर हूँ । सन. 
१९०७ ३० में में धातु की बीमारी में फॅस गया । पहले तो मैंने कोई फिकर न की, सगर कुछ दिनों के ab 
| ; बाद जव रोग ने धीरे-धीरे अपना भीषण रूप धारण किया तब मेरी आँखें get और तब मैंने दवा & | 
करना शुरू किया । आप लोगों से कहाँ तक बताऊँ कि मैने बहुत-सी दवाएँ कर डाली और जिसने १ |. 
जो बताया वही किया, मगर रोग अच्छा होने की जगह बढ़ता ही गया ओर अब मैं अपनी जिंदगी £ ५ 
; से हाथ धो. बैठा और मुझे अपनी हालत पर बहुत. ही अफसोस होने लगा। यही सोचता-था कि न | 
अगर शरू-शुरू में ही इसकी दवा कर डालता तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। परमात्मा की कुछ kl 
ऐसी ही कृपा कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था, इत्तिफाक़ से एक दिहाती से बातचीत होने |. 
५% पर उसने मुझे दिलासा दिया। ओर मक जंगली चीजों का एक चुसखा बताया | भगवान्‌ की दया | 
से में उसी दवा से बिलकुल अच्छा हो गया । यहाँ तक कि श्रर्सा बीस साल का हुआ, सुरे फिर जरा : ‘4 


भी शिकायत नहीं हुई और पाँच बच्चे भी उसी दयामय ने दिए जो कि बिलुकुल नीरोग और. 
तंदुरुस्त पैदा हुए । उस समय से अव तक में यह नुसखा लोगों को तैयार करके देता रहा | कहना {६ | 
अकारथ न होगा कि तमाम रेलवे, भारत के हर कोने ब दूसरे मुलकों में मेरी दवा का इस्तेमाल हो A 


| 


| 
| 
l 


म ai Fy. ~ FE Scr र = eee a 
ह 3 ऊळ ai Ur TR SNR SRO RS ET SSS D 

Ee ee es sas son 

न जक 


रहा है। कुछ लोगों ने मुझे अखबार में छपवाने को कहा, मगर सुस्ती के कारणा मैंने कुछ न किया 4 


| र साथ-साथ मुझे यह भी ख्याल होता रहदा कि जब बड़े-बड़े हकीम _ और वैद्यो ने इसे छपवाया | 
. संगर लोग उनके इशतहारों को झूठा समभझकर कुछ ध्यान नहीं देते, तो में ही क्या.कर सकता हूँ | 
मगर लोगों के बहुत. कहते से मैंने छपवा दिया, जिसे चलते हुए ढाई साल: हुए और इस दवा से 
f ; हजारों मरीज अच्छे हुए । इस कारण हमने इन अखबारों को हर एक ) 
(६ थोड़ा बंदोबस्त कर दिया जिसमें हमारे हरएक भाई इस दवा 
i दुवा करने में अपना धन व समय न खराब Ft | बस, 
| हों यानी धातु का पतला होना या. पेशाब के साथ चूने 
पायखाना के वक्त या सोते वक्त रूवाब हो जाता हो या खी-संग करने add जल्दी निकल. जाता १८. 
चाहे किसी = वीय खराब हो गया हो हम इस. द्रा से बहुत जल्द अच्छा कर देंगे । नई 
देगी आ जायगी और उसरूभर के लिये धातुज्ञीण की शिकायत जाती रहेगी । क्रीमत २।८) दी {ई | 


रुपया छे आना ; डाक-खचं साफ़ । दूसरे देश के आहकों से चार आने ज्यादा हैं ।यह दवा दवा भी 


जगह में भी बटवा देने का & 
TÀ फ़ायदा उठावें और इधर-उधर की 

जो जोग खुद यां औरतों में शिकायत सुनते, 
की तरह निकलता हो या चलते-फिरते वक्त, 


सुधा वर्ष $,-खंड)8॥2छोकए 2९ 
दा कर ५०२ सम्‌ १३३८ 
* वग्रदालत वाद, अवधविहारीलाल साहब बहादुर 
4 
. afar कंडा gT परतापगढ़ । 
शसि aa नंदेशरीबज़्शसिह ata साकिन 


मरहराजवःः FE 
तहसील कंडा ज़िला 


ajar डिगरारा परगना रामपूर 


परताप | र्‌ not स्‌ 
बनाम शिवमंगलसिह वल्द देवीबर्शसिद्द कौम 


वाकिन मौज़ा टिंगरी' परगना बिहार तहसील कंडा ज़िला 
` प्रतापगढ़ । 

हरगाह gee ने तुम्हारे नाम एक नालिश ४४४) 
के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि तुम 
aada ८ मार्च सन्‌ १६२८ १० बजे दिन असालतन 
या मारफत वकील के जो मुक्रदमा के हाल से करार वाकड 
ary किया गया हो और जो कुल अमूर अहम सुत- 
` हिक्रा सुक्रदमा का जवाब दे सके या .जिसके साथ कोई 


ai जवाबदिही दावा मुद्दई मज्ञकूर की करो और हरः 
गाह बही वारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये सुकरंर है 
वास्ते इनफिसाल क़तई gagat के तजवीज हुई है। पस 
तुमको लाज्ञिम हे कि अपने जवाब दावा की ताईद में 
जिन गवाहों की शहादत पर या जिन दस्तावेज्ञात पर तुम 
इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो | 

ग्राज बतारीख़ ११ माह फुरवरी सन्‌ १६२८ मेरे दस्त- 
Ba और मुहर अदालत से जारी किया गया । - 

बहुक्म मुंसरिम दः नांमालूम 
सम्मन बिनाबर इनफिसाल सुक़दमा 
(atr कायदा ५, ९) 
नबर GFE ७८८ सनू १९२७ इं० | 


` _ अभ्रदालत एडीशनल मुंसिफ़ साहब आज़मगढ़ ज़िला 
. आज़माढ़। s 


` 3° एलूऐेलू बी एडीशनल. मसिफ़ आज़मगढ़ । | 
बाबू राधेराय ges बनाम बाबू लछुमनसिंह fra 
2 : Tatas साकिन छपरा हाल वारिद साकिन उसहिसार 
णा गोहनी far आज़मगढ़। ' 
A दरगाह, कि : 
किरी के दायर 


à पारीख * माह मार्च सन्‌ १६२८३० वक्त ३० बजे दिन 


a eS 


a 
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हाज़िर हो और जवाबदिही दावा मुई मजकूर की करो | 
ait आदमी हो जो जवाब ऐसे सवालात के दे सके हाज़िर हो- 


` हुई है पस तुमको लाज़िम हे कि अपने जवाब दावा की / 


` मुक़दमा बगैर हाज़िरी तुम्हारे मस्मृअ और waa होगा | 


साथ कोई ओर शख्स हो कि जवाब ऐसे सवात्ञात का ह 
दे सके हाज़िर हो और जवाबदिही दावा की करो । अर | 
` _ हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहज़ार के लिये सुकरेर हे. 


बइजलासं मिस्टर बाबूराम वर्मा साहब बहादुर UO रज 
। ` ' ` की शहादत पर नोज़ तमाम दस्तावेज्ञात जिन पर तुम अपनी 
` जवाबदिह्ी के ताईद में इस्तदलाल करना चाहते 


: .. -मज्ञकूर तुम होज़िर न होगे तो सुक्रदमा बरार 
Be ने तुम्हारे, नाम एक नालिश बाबत FEN ससमूअ ओर Bae होगा। `: 
` की है लिहाज़ो तुमको हुक्म होता है कि | oo 
AR १४ माह फ़रवरी सन | जारी 
; ou या मारफ़त वकील के जो मुक़दमे के हालात, "| 


` सम्मन amy इनफ़िसांल graa 

सुक्रदमा नंबर ८३३ सन्‌ १९२७ |. 

agaa जनाब मुंसिफ़ साहब बहादुर फैज़ाबाद 
सुक्राम फैज़ाबाद बाबू रामलाल गोठ्या व गुरप्रसाद साकिन 
मुहज्ञा न्यानवान शहर फैज़ाबाद ae 

बनाम मिठाईलाल गौड़ eq नामालूम साकिन geet 
रायगंज गोड्याना शहर अवध ज़िला फैज़ाबाद | 

हरगाह ee ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत ga- 
लिग ६०) के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है 
कि तुम बतारीख़ २० फ़रवरी सन्‌ १६२८ समय १० बजे 
असालतन या AHA वकील के जो मुक्रदमा के हाल से 
करार वाक़ई वाक़िफ़ किया गया हो और जो कुल अमूर 
श्रहम सुतज्लिक़ा सुक्रदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ 
कोई ओर आदमी हो जो जवाब ऐसे anaa का दे सके 


और हरगाइ वही तारीख जो तुहमरे भ्रइज्ञार के लिये 
मुक़रर हे वास्ते इनफ़िसाल करतड मुक्रदमा के तजवीज 


ताईद में जिन गवाहों की शहादत पर या जिन दुस्तावेज्ञात | 

पर तुम इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ उनको. 

पेश करो । ; 
मत्तत्रा रहो कि बरोज़ मज्ञकूर तुम.हाज़िर न होगे तो. 


आज बतारीख़ १० माह. फ़रवरी सन्‌ १६२८ मेरे Ger 
ख़त और मुहर अदालत से जारी किया गथा । 


वास्ते इनक्रिसाल wad सुक़दमे के तजवीज़ हुई है पस तुमः | 
को लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिन 


रोज़ पेश करो तुमको इत्तिजञा. दी जाती है कि अ 


बसब्त मेरे aT आर सुहर भदालत के ४ 


EB SRR REAP RE MORE MERE MET यल 
हिदा-ससार म एकदस नह बात ! 


संस्कृत न जाननेवाली जनता ओर वैद्यों के लिये खुशक्विस्मती | 


नितांत सरल al A समस्त आयुवद | 
केवल हिंदी जाननेवाला बच्चा भी विना उस्ताद के वैद्यक सीख सकता हे | 


AA त्स क द्रो य्‌ 
चांकत्सा-चंट्र|द्‌< 
सात भाग । 


बाब हारदास वेद्य | 


ie सूल्य afaa सातो भाग का ३५) सजिल्द्‌ खातों का vel) 
पक सोथ खरीदने से कमीशन Ky) | एक साथ लेने से कमीशन ६॥) 
सूचना सातो भाग मँगानेवाले Taal को आर्डर के साथ ve) रुपया पेशगी भेजना और अपने नज़दीकों 
रेलवे स्टेशन का नाम लिखना परमावश्यक है | ; 


साता भागों की संक्तिक तकी 


| परीक्षित saa लिखे गए हैं। उवर के लिये आपको 
| वेचक का ओर. ग्रंथ देखने .की दरकार न होगी | | 


और मस्तिष्क आदि का.सचित्र bo सोनिया, टाईफ़ोइड प्रभृति पर भी प्रकाश डाला गया 
की क्षय ब्रद्धि--प्रकृति-परीक्षा--निदानपंचक या रोग है.। बालकों के रोगों की पहचान और k 
परीक्षा-विधि- आँख, नाक, कान, जीभ आदि से रो | विस्तार से लिखी है । पातालयंत्र आदि यंत्रों की विधि 
; * पहचानने की तरक्तीब--नांडी देखने की तरकी चित्र दी गई है | पृष्ठसंख्या ६००; मूल्य १ w. 
fe असाध्य रोगों के.लचण, छै महीने पहले मरने- |... तासरा भाग 
“चालो. की पहचान, जुलाब-संबंधी नियम और aaa ga हिस्से में अतिसार,संग्रहणी, बवासीर, Aaa 
AEA । पष्ठसंख्या ३४०; मूल्य ३॥]) | ग्रजीणे, हँज्ञा, कृमिरोग ( पेट में कीड़े), पांडुरोग, 
दूसरा भाग . | उपदंशः्रातशक और सोज्ञाक आदि रोगों की चिकित्सा| 
विस्तार से लिखी गई है। सभी रोगों पर whet 


पहला भाग 
- चार सौ परमोपयोगो परिभाषाएँ--हृद्य, फेफड़े 
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: गया 


चौथा भाग 


इस भाग में प्रमेह स्वझमेह, स्वप्नदोष ओर नपं 
सकता, नामदी आदि पर इतना लिखा गया है 
जितना भारतीय किसी मी भाषा के ग्रंथ में नहीं लिखा 
है। यह पुस्तक नहीं--आवेहयात या BAT का 
समुद्र है । इस भाग में अमीरी-ग़रीबी प्रमेह-नाशक 
धातु-पौष्टिक, वाजीकरण, स्तंभनशक्तिवर्डक लिगेंद्रिय- 
। इतने आज़सूदा पाक, 
मोदक, चूर्ण, मॉजून और तिले किसी भी संथ में नहीं 
हैं। गरश्रक, बंग, सोना, चाँदी, लोहा, तावा मोती 
मगा, हरताल प्रश्रित की भस्मे बनाने की बहुत ही 
ग्रासान-आसान तरकीबें लिखी गई हैं । इस सांग को 
पास रखकर, हर कोई अपने प्रमेह, MIVA, नामदी, 
दोष आदि का इलाज स्वयं कर सकता है । यह 
इसका दूसरा. संस्करण है । इसी से साबित होता है 
कि यह कैसा ग्रंथ है और इसकी कैसी कदर हे । जो 
वैद्यक सीखना नहीं चाहते, वे भी इस भाग को 
ख़रीदते हैं, तभी तो इसके तीन-तीन हंज़ारी दो 
एडीशन हो गए । पृष्ठ-संख्या ६२०; मूल्य X) 


qat भाग 


इस. भाग में feat के प्रदर रोग, सोम रोग, योनि. 


रोग, मासिकधमं के रोग, गर्भ न रहने के रोग, कन्या 
ही कन्या होने के रोग, गर्भ गिरने के रोग, गर्भवती 
के रोग, , प्रसूता के रोग swale स्त्रियों के सभी रोगों 
की चिकित्सा विस्तार से लिखी है । साथ ही सुख से 
बच्चा जनने के उपाय, गर्भ गिराने के उपाय, गभ- 


रेणा के उपाय, बाँ को. पुत्रवती बनाने के उपाय, |. 
बाफ बनाने के उपाय भी लिखे हैं। इनके सिवा . 


En और उरःक्षत की चिकित्सा विस्तार से लिखी 
। एक थोर बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें साप- 


È 

- 2 पाराल कुत्ता आदि के कारे का इंलाज विस्तार | 
ey है | संखिया, कुचला, ग्रफ़ीम awe जहर 
a के उपायं भी लिखे हैं। geet १२०; 


| रिया--योषापस्मार, ८० वात रोग--लकवा, फ़ालिज, र 


ie ES मण्या तिवडा mimic 


इस भाग में खाँसी, ज़.काम, ्वास-दमा; हिचकी, | i 
रक्तपित्त, अम्लपित्त-स्वरभंग, अरुचि, वमन या क्रय, 
प्यास .वगैरह रोगों की चिकित्सा बड़े विस्तार से 
लिखी है | २०० संफ़ों में तो एक खाँसी का इलाज 
है । इन रोगों पर इससे अच्छा ग्रंथ और नहीं है। 


पृष्ट-संख्या ४१६ ; मूल्य ४) 


सातवा. भाग 


हृ भाग सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें बाक़ी रहे 
तोः 


हुए सभी रोगों की चिकित्सा लिखी गई है.। तभी 
इस. भाग में १२१६ सफ मूच्छ रोग, मदात्यय, 


दाह, उन्माद, पागलपन, अपस्मार--मुगी Re 


if 
i 
टी 
i 
zt 


ग्रद्वाावात,; सर्वागवात, संधिवात, गठिया anea- K 


रह--वातरक्त--प्रनख़रांबी के रोग---उरु स्त भ--जाँचों 


wea या गोला, Wet, तिल्‍्ली, मत्रकृष्छ-पंशाब के 
रोग, मत्राघात, पथरी, मेदरोगं- मोटे होने का रोग ; 
gaa होने का रोंग-अ्रंडवृद्रि, उदर रोग, हाथीपाच, 
फोडे, नासूर, भगंदर, कोढ़। दाद, खजली, नहरू या 
वाला, विस्फोटक रोग, सिर के रोग, आँखों के रो 


i 
a 
का रह जाना, आमवात, शूल्ल--प८ का दद वगरह. : 
5 


$ 
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दुनिया-भर की सव ज्योतिष संबंधी पुस्तकों का मुकुट-शिरोभणि 


या खुफ़िया राज़दान, अर्थात्‌ 


-्चशमा SATAY steer कश र पक 


पिका संपूर्ण चारों भाग | 
इसे पुस्तक नहीं बल्कि दुनिया की क्रिस्मत का ख़ज़ाना समझें, क्योंकि इसमें आदि से अंत तक ज्योतिष 
के वह गुप्त भेद संपूर्णतया अंकित कर दिए हैं, जो भारी रक्कम लेकर भी ज्योतिषी लोग नहीं बताते । “चशमा 
ज्योतिष” का कर्ता ख़ांदानीं ज्योतिषी है, जिसकी मशहूरी दूर देशांतरो में हो चुकी है, भला इसकी रची 
पुस्तक जो इसकी ज्ञाती क़ाबिलियत का फ़ोटो है, क्यों माननीय न होगी £ ज्योतिष विद्या के माननेवाले सजनो 
से हम अनुरोध करते हैं कि इस अनुपम पुस्तक को शीघ्र ही मेंगाकर लाभ उठावें; क्योंकि इससे पूर्व की सर्व 
पुस्तकं अधूरी हैं । इस पुस्तक को पढनेवाले सब सजन केवल १ मास में पूरे ज्योतिषी बनकर सबं गुप्त भेद 


कै 
H 
w 
a 
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a 
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H बता सकते हैं, और हर ख्री-परुप की तक़दीर व उनके सुख-दुःख का हाल, ग्रहों की चाल, जन्मकंडली aa 
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बनाकर फलादेश बताना, हर प्रकार के सच्चे सुहत तथा सट्टा का ठीक परिणाम बताना, जन्मपत्री बनाना 

नजूम च प्रश्‍न, श्रोर सर्व प्रकार की ज्योतिष विद्याएँ इसमें दर्ज हैं । हम डंके की चोट से कहते हैं कि यदि 
इसके पढ़नेवाले सच्चे हालात व प्रश्नों के जवाबात न बता सकें, तो हम इसकी  १०युनी क़ीमत लोटावेंगे । 
हमने इसके रचयिता को बड़ी, मुश्किल से रज्ञामंद किया है कि वह अपने कमालात को पुस्तक रूप में 
लाकर जनता. को लाभ पहुँचावें | बड़े आकार के सफ़ों को संख्या २२०, कागज व छुपाई उत्तम और अति 
सुंदर जिद्द बंधी हुई दाम केवल डाक-ख़र्च समेत ३) 

कम MINT म TEA माल; 

बहुत सावधानी से खरीदे शे म हेग गाण १ ०)सेकड़ा कमीशन 
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आजकल हारमोनियम की बहुत-सी दुकानें हो गई हैं, लेकिन “एलू० डी० आहूजा लाहौर के -कारखाने का 
बता बाजा उन समे श्रेष्ठ है”--यह जिन लोगों ने हमारा बाजा बजाया है, उनका मत है | इसका कारण 
यह है कि सुंदरता, पायदारी व सुरीलेपन में संसार-भर के बाजे इनसे हेच हैं। सब सभा-सोसाइटी, राग-विद्यालय, 
देवालय, नाटक, Ba इत्यादि स्थान हमारे ही बाजों से सुशोभित हैं । और भ्रनेकों प्रशंसापत्र प्राप्त हो चु के हैं 
१. सिंगल स्वर जर्मन dea ४ स्टाप ३४), 24) 
२३), २०), २१); कैसरील रोड्स ३४), ३७), ४०), 
२. डबल स्वर fam हाथ से बजानेवाला ४-६ स्टाप 
to), ३%), ३३), Bo), ३५), ३२), 
डबल स्वर कैसरील रीड्स ६१), .६०), =), 
८०), ok); पेरिस tea ७४), ७०), ६४), Ro), 
डबल रीड्स हाथ व पैर से बजानेवाला जर्मन 
रीड्स ६ स्टाप ७४), ७०); ६४), पेरिस dea ३१ o), 
१००), ३४), कैसरील रीड्स 4 २४), १२०), १००) 
५. डबल रीड्स नालीदार पेरी ६ यह जर्मन Asa 
र से बजानेवाली १२), ११०) १००), ३०), 
८), ८०), ७९), ७०) 
र १७९) १९०) हे पैर से बजानेवाला ६ स्टाप पेरिस. रीड्स, १४ ९), ३४०) १३%) }§ 
2०); wae a a से दोहरे स्वरों की आवाज़ देनेवाला ३ स्टाप ६०), १४), 
बरवादन कर ee SH १२०), १४४), ११०) दूसरी जगह रद्दी माल पर पेसा 


=, सफरी हार्मोनियम ज्ञाहिरा aa की शकक, आवाज़ बढ़िया पेरी 
भी अधिक । वज़न ८ सेर्‌, सफ़र के लिये 
agm है। Fe oH) 2202 ६९), १०), १६), १८); पेरिस रीडूस १२०), १३०);' कैसरील १९०); i 


१३०), नक़्क़ाला Gast सावधान रहें 
नोट---१०) मर्नाआडर द्वारा पेशगी भेजें, 

age! कामत पशगी आन पर रेल-भाड़ा माफ़ | 
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अपना नास, पता, रेलवे. स्टेशन आदि साफ़ लिखिए। 
अधिक के बाज बढ़िया 


SPA Best ane ep 7 
INE पु igitized by Arya aj gation eqn and eGangotri ENO 
x com - असली पुस्तक 


६:7 ---काशमीरी कोकशाख 5; § 


t 
Ke 
ह». दावत करे कि यहें:पुराना : . 
॥ rad pas A फोका प॑० महामंत्री RE वाती र 
J Wea gaat नही! ; (श्रीमान. कोका to महामंत्री काशमीर को असली पुस्तक का अनुवाद) 


mp 
ae 
wE 
ie 
Ke 
> 
A ह प्न को लोग भारी दामों पर बेच रहे हैं । उनकी चिकनी-चुपडी बातों में पड़कर धोखे में न पड़ें। ४७. | 
ie 
ie 
ie 
ie 
ie 
Ke 
ie 
ke 


पद्मिनी, चित्रिणी, शोखेनी और हस्तिनी तथा शशक, वृषभ, मग और अश्व 


d i í ~ + ® e . 
क्र इत चारों प्रकार की frat तथा पुरुषों की पहचान, उनका वर्णन, स्री-पुरुष का जोडा, खी को आयु-भर स्वस्थ, 


४ ददर, सोंदर्य की देवी और अपनी आज्ञा माननेवाली बनाए रखना, मन-चाही संदर तथा बलिष्ठ संतान उत्पन्न 
ESY ? >. 


अ Sig गर्भ में पुत्र-पत्री की अथवा नेक व बद की पहचान, खी-पुरुषों के जोड़ों का मिलान, संतात उत्पन्न न 
a होती हो तो ज़रूर हो, पूरे at वर्ष तक हृष्ट-पुष्ट, सुंदर और स्वस्थ बने रहना, कुमारी भेद और लक्षण, प्रेम, प्रीति, 
` ५५ परदा, AIST का परस्पर संबंध, निच को रजोदशन अर्थात्‌ ऋतु, उसका सामयिक प्रभाव, सहवास, विला 

i के लिये सहव(स के नियम, गर्भाधान, चौरासी आसन, गर्भ-परीक्षा; गर्भात्पत्ति, गर्भ-बृद्धि, गर्भ रोकना,-प्रसव और | 
` शिशुपालन, खियों के A, उनके संबंध में समस्त यौवन-वर््धक ग्रानंद-दायक मसाले, खी-पुरुों के कोकशास्त्र 
| और उनकी FATT गुणकारी ओऔषधियाँ, कामोद्दीपक दवाएँ, वशीकरण, ख्री-पुरुषों की १२२ ससवीरें 
% तथा ८४ आसनों के दिल-चस्प हालात दर्ज हैं। यही नहीं, oft तथा पुरुषों की गुप्त बीमारियाँ आदि कई एक ऐसी 


४ दहं, जो यहाँ लिखना उचित नहीं ; पाठक समक लें ।. इसके १३२ चित्र कानपुर, कलकत्ता वगैरह के मशहूर 
४ कारीगरों से बनवाए हुए हैं। क्रीमत उत्तम सुनहरी जिल्द, डाकसख़र्च सहित २॥), रेशमी सुंदर जिल्द ३) je 
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g—adatate टाईमपीस, २--रेलवेरेगूलेटर वाच, ३--बढ़िया 


vee Ral सुंदर Rena, ४--बच्चों के लिये अति सुंदर बेबीज़ दवाय 
me ` रिस्ट वाच मय चेन व तस्मों के, ४- एक बढ़िया फ़ोटेनपेन । 
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® यह घडया अति संदर मज़बूत फेंसी और सच्चा समय देनेवाली हैं। इनकी असली क्रीमत २०) है, मंगर विंला- 
४ यतसे ६ हज़ार की तादाद में इकट्ठी मैंगाने को वजह से सस्ती पड़ी हैं; इस कारण हम भी सस्ते दामों बेच 

A रहे हैं। इसलिये भगाने. में शोधता करें और अपने इृष्ट-मित्रों को भी इस विज्ञापन को सूचना दे दें, देर करने. 
ऐसी उत्तमं घड्या न मिलेगी । ५ वर्ष की. गारंटी का 


“i से यह सुग्रवसर जाता रहेगा, बिक जाने पर २०) में भी ऐसी उर र 
4 फारम साथ मिलेगा | यह घड़ियाँ ३६ घंटे की चाबीवाली हैं । डाक-ख़चे Us) अलग । `` 
a om का ठेकेदार्‌--नाज़क-से-नाज़क "कासया यया तक a 5 रबड़ की तिलस्मी थैेलियां असली 

राह पर इस N Sx Soh a _ व > > ; Š i 
र इस तेल को लगाने से वहा शारीरिक रक्षा और आनंद प्रास करने की सरल. 


a“ 
È 


ewe ws च्य ® QP 


उमर-भर बाल पैदा न हों a i t 
x ISM, सबके उ सकेका आर सुंदर युक्ति और कई प्रकार की शारीरिक . 
Be के करामाताअंगल £ व्याधियों से. बचानेचाली यह वस्तु है। इनको : 
॥.. % इसको विधि-अनः Clq naa धारण करने से आतशक, सुज्ञाक आदि रोग 
[अ भाला के दशा ण दत त agi होते । १ थैली मुदतों. काम देती है। बडे 
"४४ सजाकात,. दोर ब प्रवासी मित्रों से ag की चीज़ है । दाम मरदानी थैली ३), २७०, | 
NS इसहान की gee eee T २), १॥) नकली Bat १॥), VW, ॥) | ` 


ज्ञनायी थेलियाँ जिनको धारण करने से 
alate पर काबू रहता है और 
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शाम जा जता का हाल, रोगी का ` 
म" ओदि'जो चाहें मालूम कर लें । | 
NOU Ste we ८) . 33 
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साधनस--इस पुस्तक के 


हसी कागोल गप्पा £" 
हसा कागाला राप्य हक ae 
` | सरल हिदी-भाषा 
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A से भरी हुई है । इसकी एक कहानी पढ़ने लिखे गए हैं। जिनसे 
_ यह अनुपम पुस्तक चटकीले, GAIA मज्ञमून से भ > as Se AR विद्वान्‌ तथा अल्पपणित | 
से हसते-हेंसते पेर में बल पड़ जाते हैं। आदमी ख़वाह कितना ही उदास ज्यान हा, | पुरुष भी अपनी aay N 
इसकी एक ही सनोरंजक कथा पढ़ने से दुःख दूर हो जाते ON इस पुस्तक H कह मकार | कामना पूर्ण कर सकते हैं। 
की हास्य-रस से भरपूर कहावतें, पहेलिया और विचित्र-विचित्र दोहे-श्लोक आदि-आदि योग-विद्यावर्ण न, यक्षिणी 
हर प्रकार के लोगों के लिये ऐसे अनोखे, अनूठे लतीफ बड़े परिश्रम संपादन करके | तथा शिव, विष्णु, बहा 
अंकित किए गए हैं, जिनसे पढनेवालो के दिल-दिमारा के कपाट खुल जाते हें । इस पुस्तक | सूर्य, चंद्र, भैरव, महावीर 
ने इस विषय की सब्र पुस्तकों को मात कर दिया है! अथात्‌ इस पुस्तक को अद्वितीय | देवतो की सिद्धि प्राप्त करके 
बनाने में कोई न्यूनता बाक़ी नहीं छोडी । शीघ्र मँगवाकर आनंद उठाइए । बड़े | अपनी आशाएँ पूर्ण होती 
आकार के २०४ ah । मूल्य उत्तम जिल्दवाली १॥), डाक-ख़चं ॥) अलग | । हैं। क्रीमत २ ॥),-डाक- 


ख़चे-सहित | 
क ae यी 
बगाल देश का जाद - बंगाल देश जादू में बड़ा मशहूर है। आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि एक आदमी 
बंगाल देश में चला गया और उस देश की Raat ने उसको पकेड़कर भेड़ या बकरा बनाकर अपने पास रख लिया । यह 
ata बिलकुल ठीक हैं और उन्हीं कहानियों को पढ़कर कई महाशयों का'जी यही चाहता है कि हम भी तैसे ही जादूगर 
बन जावें | इसी वास्ते यह पुस्तक तैयार की है। इसमें सब प्रकार के सहज रीतिवाले तंत्र, मंत्र, यंत्र अंकित कर 
दिए हैं कि सर्व साधारण इसे पढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण कर लें । कई रोगों के यंत्र, ag आदि जीवों को वश 
करना, आमदनी बढ़ाने के मंत्र, भूत-प्रेत को दूर करना आदि विषय भी दजे हैं। मूल्य १), डाक-ख चे-सहित | 
फ़रगी आर हिंदुस्तानी मदारी अर्थात्‌ भानमती का पिटारा 
यह पुस्तक योरप और हिंदुस्तानी मदारियों का पिटारा है | इसमें अंडे, बोतल, गिलास, फुलभड़ी, रुपया, TT 
के हर प्रकारे के खेल, भूत-प्रेत, जिन्न उतारना, अँधेरे. सें रोशनी कर देना, मुँह से आग निकालना, हाथ पर गा रके 
तो हाथ न जले, मनुष्य को कर्ल करके fray कर देना, आम का बूटा, सरसों हाथ पर जमाना, विना भट्टी जुग्रार- 
चने भून लेना, आग पर खाना न पके, बंधे सनुप्य को छुड़ाना, केरी की बेडी qa जावे, काग़ज़ की कढ़ाई में पकोड़ी 
तलना, कमरे में हर रंग की रोशनी कर देना, जादू को स्याहियों के sea जिनमे लिखा हुआ अन्य मलुष्य पढ़ | 
'न सके और सैकड़ों तमाशे बहुत ही सरल रीति से लिखे हैं मूल्य १ IU, डाक-सहसूल-सहित । 
असला पुराना मित्र का जादू सचित्र रंगीन संपूण ( दसवॉ एडीशन) 
_ (Rate के प्रचलित जादू-विद्या की एक हस्त लिखित पुस्तक का तर्जुमा ) । अपनी छाया, सूर्य, शनि, चंद्रमा, | 
मंगल आदि ग्रहों को सिद्ध करना ( मूसा फ़रऊन के समय की विचित्र बातें आप मँगा करके देख लो )। | 
€ १ ) वशीकरण, ( २ ) सूर्यवशीकर ण, (३ ) चंदवशीकरण, (8) मंगलवशीकरण,-( ४) शनिवशीकरण, 
श्रादि प्रत्येक ग्रह का वशीकरण ओर इसके सिवा अन्य कई चीज़ों के वशीकरण करने के लिये पूण विधियों से युक्त. i 
चकितं करनेव्राजे नुस्खे दर्ज किए F | इसके सिवा हर तरह के साधव रोगों पर करना; घर, बैठे और देशों की सैर 
| करना, हवा में उडते फिरना, AR चाहना वश कर लेना, इछि से गुप्त हो जांना, दूसरे रूप में प्रकर होना, दूर: ; 
दराज़ को वस्तु मंगवा लेना, देव, परी, feat को अपने अधिकार में रखना और इच्छानुसार उनसे काम लेना 
| कं इत्यादि-- यदि यह पुस्तक लिखे-अनुसार न हो, तो वापस कर दो, क्रीसत सजिल्द fam २), डाक-मह सूल-सहित। टं 
ba. १५००८) रुपया माहवार शर्तिया कमा लो (चौथा एडीशन) `. 
| H इस पुस्तक में ४२८ हुनर ऐसे छपे हैं; जिनमे-से एक भी अपने मतलब का चुन लिया जाय, तो १,०००) २० i 
gy महीना कमाए जा सकते हैं । मसलन गिलरसाज्ी, फोटोग्राफ़ी, दंदानसाज़ी, कुश्ते बनाना, बाले उड़ाने का तेल) | 
Qo पाउडर, साबुन, बाल Bu करने का ऑपरेज़ी ढंग का ख़िज्ञाव और बाल उम्र-मर न पैदा होने का नुस्खा, मूठ 
H बढ़ाने का तेल, दीरा-मेँगे बनाना, शोशा साफ़ करना, पत्थर जोड़ना, मोमबत्ती, शोरा गंधक के गिलास, -आतेश 
OW हर तरह के साबुन, इत्र, तेज़, फुलेल, सब रंगों के कपडे रंगना, अँारेज्ञी ढंग के खाने, डबल रोटी) बिस 
| H कुट, मिठाई विज्ञायंती सोडावाटर, aan, ged, चटनियाँ, तरह-तरह की बीमारयों के इलाज और नुस्खे 
ब्रीमारयों की एक दवा का Gea, श्रादि Cast हैं | मूल्य डाक-महसूल-सहित सजिल्द alte) 


द की चाकेत करनेवाला खल 


Ee ua A हें देखकर राजे, महाराज, रईस आर अमीर चकित होकर खलाडी को रुपयों से भरपूर कर देते ey | 

4 gee करना चाहते हैं, तो VA मंगाइए | इनके भद भी अन्य मनुष्य नहीं जान सकत | जिस सभा में आप ये खल 
रे n देखनेवाल अति प्रस्न होगे। खेल करने की विधि छपी हुई हरएक खल के साथ भेजेंग, जिसे पढ़कर आप उसी समय | 
da जाएँगे ।२)स कम lad का काई पासल न भजग । हरएक ग्राहक स डाक-व्यय साफ़ । सव संगाने से १ ०) सै० कमी- 


q गम सेस E E ला 
Sade (यद एक रूमाल हैं, | ' खेल-नं०१४--ये दो जडे हुए रेशमी खेल-न०२५--आप किसा की टोपी 
स सवके सासने ग्लास रखकर झटका | रूमाल ह, जो एक रग के हे । इसके ऊपर ल आर सवको खाली दिखाकर बहुत लबा 

जि स गुम हो जाता दै, फिर उसी से | हाथ फेरे, फ़ोरन्‌ रंग बदल जायेग। मू० ५) हंटर टोपी के अंदर से निकालकर दिखाएँ 

हा $ । मूल्य १॥]) खेल-नं०१५--समूचा ताश हाथ में लाग हेरान होंगे । मूल्य ॥!) 
खेलन» दे- त्र ताशा का नहला ह । दूसरा आदमी कोई पत्ता देख ले । खल्ॅ-न०९५८--पहल GA Al कुछ 

है। सबको दिखला दो । उसी वक्त नहले | फिर व्रह पत्ता ताश में रख दे और जो TH दिखाकर आर TH रखकर ग्लास 

का पंजा बन जायगा । AAW कोइ आदमी उसी पत्ते को आवाज दे पत्ता | म॑ रकेखे जाते ह, जो आवाज देने स बारी: 
Sade ४७--यह दियासलाई को | WR कूदकर बाहर निकल आवेगा। | वारी खदज-खद निकल याते el oR) 
Re भरी हुई है। तमाशा करनेवाला | बहुत ही उत्तम खल हे । मू० 9) , | खेल-न० २७--एक पत्ता सबके _ 
इसको भरी हुई दिखलाकर उसी वक्त खेल-न० १६--यह एक बंल सामने बोतल के Ge पर खडकर दिया 
बाली दिखाता हे । मूल्य ॥!) एक क्षण में कई शकलें बदलता हें। मू०१॥) | WILE । [छर उस पर ग्लास रखते = 

खेल-नं० १--'यह पत्ते तीन हालतें | खेल-न०१७--यह लकड़ी का गेंद | MNAE लाग दग हात हैं । मू० 9) 
बदलते हें । पहली वार हाथ फेरने से इके, | घागे में पिरोया हुआ है। एक सिरा पेर में | खेल-न०२८-ताश hea heda | 
दूसरी वार खाली और तीसरी वार पंजे .| और एक हाथ में पकड़कर गेंद को जितना | करनवालाताश मंसे कूला सवा निका / 

- बृन्‌ TT । मूल्य ॥) चलने का हुक्म दोगे, Aa मूल्य ॥) | णे है। अत्यंत अद्भुत खल है। सू० १॥) 
खेल-त०६--सब॒को अटूठे दिखाकर खेल-न १८--इस मजाक्रिया खेल को खेल नं» २६--सबके सामने रुपया 
हाथ फेरो, सफेद पत्ते हो जायेंगे । फिर | सवके सामने फूँक मारो चक्कर चलेगा दूसरे | हाथ पर नाचने लगता हे, जिसे देखकर l 
ह फेरने से ग्रटठे बन जायेंगे । मूल्य |) | आदमी को कहों फूंकमारे बजाय चकर चलन, लोग दंग होते हैं । मूल्य १) 

खेल-न० ७--यह एक-टोन की मेज़ | के उसका मुँह काला हो जावेगा । मू० १॥) | खेल-नं० ३०--इस खल काँ नाम 
हैएक ताश का पत्ता जलाकर या फाड़कर |. खेल-नं०१४--यह एक कपडे की थंली | फ्री पान है, इसमें अंडे रखकर ऑर ऊपर | 
उपम रख दे, फोरन्‌ साबुत हो जायगा। | हें । इसमें जो डालो, फौरन गायव, फिर | स बंद करके ढंकना उठा ला, तो अंडा की 
हुक्म करने से इसी से निकलेगा सू० ॥) | जगह कबूतर बरामद होंगे । मू २॥) । 
cae si T जिसके अलग पत्ते खेल-न०२०--किसोको ० न्य, Gado ३१-- तमाशा करनेवाला ` 
बाजे की सूरत क तो खींचने से कि तुम्हारी टोपी फटी ह l & os एक खाली टोपी दिखाकर र्मालं निकालता. 

लन to AM | मूल्य ॥) नहा, फारच उगला मारकरु GI iR ॥सगर | हे ॥फिर उसमे से एक एक करके बहुत से ह|; 
पते दिशा. खल करनंवांला ताश | जिस वक्त उंगली निकालोगे, टोपी साबुत अंडे निकालकर टोपी में डालता है। लोंग । | | 

ise कि हाथ फरने से छोटे. | होगी Bo Uy aii a अडे सममते है, दिखाने से खाली 
हि मिशन चोथाइ, फिर आठवां | - खेल-न०२१--किसा की टोपी लेकरा । ठोपी पाकर हैरान होते | मूल्य ३॥) 
कुल गायब हों जायग।२) | सबका खाली Ra । [फर agada Galo ३२--सबको दिखाकर पूरा 
११--यह ताश के एक बेल निकालते जाओ । मूल्य ay) .ताश का बंडल रखकर खंडे हो । जिस-जिस 


न्‌ 
रग को बेग: 
be ONEN जो सबके सामने दूसरे |. खेल-नं०२२--किसी को टोपी लकर पत्त को आवाज दोगे, चहं कूदकर बाहर 


वेग =. 
‘be जाता हे। eT) . खाली दिखादी । फिर उस सामने रखकर | आ जावेगा । मूल्य ३२७) 5 | 
Sa यह सुमेंद्रानी की | उसके अंदरस मनीबग निकालकर ढेर लगा Vado ३३--यह' राइजिंग 


mak बिया है 
q तिः 
Tae RT se 


। इसके भीतर एक | दो । देखनेवाले हैरान होंगें। मूल्य | हें। किसी के देख हुए पत्ते ताश 
FRA से कभी | Gade २३->यह आश्चर्यकारक | दूसरे हाथ की तरफ दौड़ते है 
Se यच Ae कभा | बक्स हे । संबक्ता साली दिखाकर भाटकादा 

IR LAET १॥) ` | तो इसमें से रूमाल, काराज आदि AAN 

२--यह एक डिविया है, | ओर देखनेवाले दंग. हो जायिंगे। मूल्य २) | 

HIR ताश का बंडल | . खेलनं०२४- पहले, कागज के छोट 


वव त ate rt ere eae 


os ग्राहक बनकर व अपने मित्रों को बनाकर साहित्य और देश-सेवा के इस उद्योग में संदायक हो भी 
bk 


१) म४० ० से६ ०० एहोंकी उत्तम पुस्तके 


लागत मूल्य में हिंदी-पुस्तकें प्रकाशित oul भारतवर्ष की एक-मात्र सावेजनिक संस्था 
खस्का-साा टेत्यनफड > À 
| स्त eee Ce, BEAT ह 
संस्थापक--सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला, सेठ जमनालालजी बजाज आदि uy 
a a q 0 ७७ __ ७ BOR > J 
Ue q = Hy 5 छह A g H | qi f a ai Jia g सताः j का = ट ^ RI 
AIREAN च हशार SETH AW Fy 
| ~ ` A SAN (७ > i | | 
हा २६ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं | 
a पुस्तकों का पूरा वर्णन. बड़ा सूचीपत्र मँगाकर पढ़िए--कुछ पुस्तकों के नाम नीचे लिखे जाते हैं। प द 
i सस्ता-साहित्य-माला | सस्ती प्रकीर्णं माला E 
im ५ ~ a A त्याः ग्र aN १ ze E : 
i (१) दक्षिण कम । गांवी] | (१) जह्मचर्य-विज्ञान प्रष्ठ ३७४ मूल्य ॥- | 
हा T २७२ मूल्य ॥) | (२) यूरोप का संपूर्ण इतिहास प्रष्ट ८३० मूल्य २) || 
"ण (२) तामिल-वेद [महर्षि त्रिरुवल्लुवर्‌] | वि Jey è 
Te as | (३) स्वामीजी का बलिदान ओर हमारा BAST 
था IB २५० मूल्य ॥“) | (ले० do हरिभाऊ उपाध 3 jf 
६ (3) eft और पुरुष [टाल्स्टाय] प्रछ १६० Hole) | (४) तरेंगित हृद ; E १२८ ea 
iF (a) eer ah कताई बनाई ele) | (४) तरंगित हृदय (गुरुकुल काँगड़ी के आचाय : < 
/ ; हाथ का कताई-बुनाई TE २६० मूल्य lle) | . Yo देवशर्मा विद्यालंकार) TS १७० Ho | ह थ 
का (५) चीन की आवाज पछ १३० मूल्य So R TE १७९ मू | ६ 
ण (६) जीवन साहित्य [कालेलकर] रषं २१८ मू!) न al a 
Be ay >. ग्र a fre a x ल्य %) 
र नीचे लिखे ग्रःथ aT रहे 3 ` A p a X i | न $ 
‘pr es हह | फरवरी सन्‌ १६२८ तक छप जावेंगे | ' 
By (१) आत्म-कथा [म गांधी] प्रष्ठ लगभग ४५० , | (१) गोरोंका प्रः è 
=f eee ' | (१) गोरोंका प्रभुत्व (रामचंद्र वर्मा) TE RVI) £| a 
“पग ल्य Ie) | (२) जीवन साहित्य ता... 
| (९) दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह [Ho गां a A E aa (सरा भ) YF 
eee te क पध rat] | (३) अनोखा (विक्टर ह्यूगो का उपन्यास) [| ह 
i =i “MC (उत्तारद्ध) प्रष्ठ २२८ मूल्य W t ; मूल FTA गा UW) i 
ie 2 उपयुक्त मूल्य से साधारण का 2 |] पाळणे को पौनी क्री grec a S Ee ay a W | थे 
CR _ नियम-अति वर्ष मंडल से ३२०० wsi की SEA SO ET Gi. © 
हि...) ६. „=... Sere te पलक पा होती ह|| || * 
गत लिया re ia लागत . मूल्य केवल ६) और डाक-व्यय २) इस तरह ८) वार्षिक S 
लय लिया जाता हे । स्थायी माइक वनने के लिये केवल एक बार एक रुपया प्रवेश फीस ली ५३ 
है । इस तरह पहले वर्ष ९) भेजना चाहिए । आगामी वर्षो तही 2 aha aa < 
Gis बिण यो तीर वषी में वही ८) लेने का नियम है | 
ga माइक बनिए:ओर अपने मित्रों को aeoo -. १ 4 o : 


ay 


_ शसो व एजेंटों की आवश्यकता है। पत्र भेजकर नियम पूछ लें । 


pan ३०९ ठ? सं° ] 
/ > विशेषता इनके मूल्य में जल्दीजल्दी या बहुत 
ays प्रमाण में घटती-बढ़ती का न ; होना है। इसका 
4 कारण यह है कि ये ऐसे पदार्थ हैं कि सारा संसार 
इका ग्राहक है, और, at sa अधिक न होने के 
कारण, ये एक देश से दूसरे देश में आसानी से ले जाए 
जाते हैं भाव की स्थिरता का ger कारण यह है कि 
दोना तथा चाँदी खर्च तो होती नहीं, बल्कि एक जगह 
(| तेदूसरी जगह आती-जाती रहती है, और जहाँ कहीं 
कृमी पड़ी, वहाँ, जहाँ इनका आधिक्य है, वहाँ से 
तब तक श्रायात होता रहता है, जब तक दोनों जगह के 
` मूल्य में समानता न ग्रा जाय । और, इसके होने में देर 
भी नहीं लगती wie कहीं, किसी देश में, खान से 
gfe सोना या चाँदी निकल आईं, तो ऐसा न होगा 
कि इनका भाव एकदम उतर जाय, बल्कि सारे संसार में 
वे बँट जायगी, और भाव जैसा-का-तैसा बना रहेगा | 
परंतु इसका मतलब यह भी नहीं समझ लेना चाहिए 
कि इनका भाव कभी चढ़ता-उतरता ही नहीं । भाव में 
कमीबेशी होती है ; पर बहुत धीरे-धीरे और बहुत 
थोढी । इन्हीं कारणों से सोना और चाँदी माध्यम 
बने, ओर अन्य चीज़ें नहीं बन सकी । अन्य चीज़ें ( गऊ, 
वैल, चावल, तंबाकू, चमड़ा आदि ) ऐसी हैं, जिनमें 
किसी का gest नहीं किया जा सकता, तो कोई शीघ्र 
गए हो जाती है, किसी को लाने-ले जाने में firna 
, तो किसी का मूल्य ही सदा घटता-बढ़ता रहता है । 


ना 


ड्यू: 


— 


/) aoe 

) | त में भी सोने-चाँदी को ही यह विशेषता इस- 
ap मिली कि माध्यम के उपयुक्त अधिक उपयोगी गुण 
O मे अधिक-से-अधिक मिले | 


० ह लोग सोने के डकडे ( डली ) से ही काम चलाते 
$ रतु उसे वारंवार तोलने की आवश्यकता होती थी; 
नह तौले यह पता नहीं चल सकता था कि वह 
eo स्तव में कितनी है । इसके लिये लोगों को एक 
T Ss भी सदा अपने पास रखने पड़ते 
आट में बड़ी दिक्कत पेश आती थी, ओर 
W a ~ > f i सोच 
| व धीरे-धीरे गों ने सिक्का बनाने की युक्ति सोच 
Re ने के" A तथा और भी कई प्रकार के 
षे उ उनका वज़न उन पर लिख दिया 
Me धोकेबाज़ और बदमाश लोग ऐसे टुकड़ों 


RAR 
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- संख्या में दिया जा सके, वही मूल्य है, और amt ठो 


SS, इत. सरण लि के बहन बोर. 
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उसके मूल्य पर विश्वास ही नहीं होता था। परंतु आगे | 
चलकर Wit ने यह कार्य अपने हाथ में लिया, और 
इसमें सुधार करने की अनेक युक्तियाँ सोची जाने लगीं। 
अंत में इन धातुओं को वह रूप प्राप्त हुआ, जिसमें वे 
आजकल विभिन्न देशों में प्रचलित हैं । आजकल ada 
के सिक्के गोलाकार होते हैं । और, धूतं एवं धोकेवाज़ों | 3 
से उनकी रक्षा के लिये एक ओर शासक या शासन-संबंधी | 
संस्था की छाप तथा दूसरी तरफ़ उसका मूल्य तथा कुछ 
बेल-वूरे बना देते हैं । उनके किनारों को एक विशेष प्रकार | 
से काट भी देते हैं । भिन्न-भिन्न देशों में इसी प्रकार He 
धीरे सिक्कों का विकास होता गया, और वहाँ विभिन्न धातुओं 
के सिक्के चलते गए । लोहा, ताँबा, जस्ता, राँगा, प्राटिनम्‌, । 
सोना, चाँदी आदि अनेक अन्य धातुओं के सिक्के बनते रहे, $ E 
और विभिन्न देशों की उन्नति--सम्ृद्धि--के साथ-साथ उन | 
देशों के सिक्कों में सुधार भी होता गया । आजकल प्रायः | 
सभी समृद्ध, उन्नत ओर सभ्य देशों में सोने के ही सिक्के . 
मुख्य और आदशं-रूप से चलते हैं ; केवल भारतः | 
वर्ष और चीन-जैसे दो-एक मुख्य देश हैं, जिन्हें आजः | 
'कल अपनी पराधीनता और दीनता के कारण चाँदी के, _/ 
ओर वह भी नकली, सिक्कों से ही काम चलाना | 
पडता है । > J TEN 

` मुद्रा मूल्य का मापक, आपस के लेन-देन का माध्यस l 
आर विदेशी विनिमय का आधार है। मूल्य स्वतः कोई 
चीज़ नहीं । वह एक वस्तु से दूसरी वस्तुं के संबंध का | 
परिणाम-परिचायक है । वस्तु का गुण उसके अंदर निहित .. 
उसका गुण--शक्ति--है, और उस वस्तु का उसकी शक्ति के | 
अनुसार ही मूल्य आँका जाता है, निश्चित किया जाता है। 
स्पष्ट रूप से समकने के लिये यों कहना चाहिए कि जिसके | 
सहारे या आधार पर परस्पर अदला-बदली हो सके, और 
विभिन्न वस्तुओं की शक्ति का परिचय एक निश्चित 


यही कार्य करती है, जिसके कारण उसे मूल्य का मापक 
कहते हैं । लेन-देन का माध्यम केसे हे, यह उपर स्पष्ट | 
किया जा चुका हे कि मुद्रा के ्रचार के साथ ही मॉनव- | 
समाज की लेन-देनःसंबंधी कठिनाइयों दूर हुई 
द्वारा मनुष्य अपनी पैदावार की एक ही या 
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को बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है--उसे अपना 
चावल, कपडा, रुई या ऐसी अन्य चीज्ञो को लेकर stat 
व्यक्तियों के पास दौड़ना नहीं पड़ता | इसी प्रकार सभ्यता 
के विकास और मुद्रा की उन्नति के साथ-साथ तीसरा 
तरीक्ा--अर्थात्‌ सुदा का विदेशी विनिमय का आधार 
होना--भी अधिकता के साथ प्रयोग में आने लगा । 
वास्तव में जब तक मुद्रा का खूब प्रचार और अधिक 
विस्तार न हो, तत्र तक किसी देश के वाणिज्य-व्यवसाय 
की न समुचित सम्रद्धि हो सकती है, भर न उसका श्रंतर- 
जातीय व्यापार ही बढ़ सकता है । इसी कारण मुद्रा 
विदेशी विनिमय का आधार कहलाती है । 
वतमान समय में सारे संसार में तीन प्रकार के सिक्के 
(gai) प्रचलित हैं--( १) असली या आदर्श 
सिक्का ( Standard money ), ( २) नक्रली सिक्का 
( Token money ), ( ३) काराज़ी yar या नोट 
( Paper money ) | 
असली सिक्के पर उसकी क्रीमत ठीक उतनी ही लिखी 
रहती है, जितनी क्रीमत की धातु वास्तव में उस सिक्के 
में होती है । इस प्रकार के सिक्के अपरिमित संख्या में 
बनाए जा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति सोना लेकर टकसाल 
में चला जाय, उसे ठीक उसी तौल के feed 
` वहाँ से प्रास हो जायेंगे । अमेरिका का सिक्का 'डालर' 
फ्रांस का “होफ झर इँगलेंड का 'सावरेन? या "पोंड? 
ठीक इसी प्रकार के सिक्के हैं। उनकी धातविक और 
मौद्रिक क्रीमत समान होती है। उन्हें चाहे हम इन दोनों 
में किसी भी रूप में एकसा चला सकते हैं। यह आदर्श 
सदरा ही प्रत्येक देश का क्रानूनी भुगतान (Legal ten- 


der) होती है । इस प्रकार की आदर्श मुद्रा से बड़ा 


भारी लाभ यह होता है कि देश में आवश्यकता से 


` अधिक सुदा रहने नहीं पाती । मुद्रा की संख्यां बढ़ने से 


RAT पर श्रसर पड़ता है, वह बढ़ जाती हे । पर वस्तुओं 


` को संख्या परिमित रहती है । इस कारण पहले एक चीज़ 
| को क्रीमत जितनी रही होगी, वह अब उससे बढ़ जायगी l 
WAST सोने की क्रीमत सोने के रूप में अधिक और 

` झुद्राकेख्प में कम हो जायगी । इससे मुद्रा को गला- 


TE 


Teta लोग बाज़ार में, सुवणं के रूप में, बेचने लगेंगे । 
_ इसी प्रकार इसके विपरीत स्थिति में भी होगा, भ्रर्थात्‌ मुद्रा 


होने की हालत में सभी वस्तुओं के साथ सुवर्श 
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के रूप में परिणत कर लाभ उठाने से बाज़ न राग 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सिक्कों की संख्या 
ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी । इसके साने ये हैं कि. ल 
की क्रीमत पर इनका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और 
उसमें ‘fe के कारण कोई चढ़ाव-उतार न होग 
जिससे वाणिज्य-व्यवसाय को लाभ होगा। रे 

भारतवर्ष में ऐसी कोई आदश (Standard) 
मुद्रा नहीं है ।यहाँ पर चाँदी का रुपया प्रचत्षित है 
जिसका वास्तविक मूल्य केवल ॥=) के लगभग है। 
साथ ही, आदश मुद्रा की भाँति, उसकी संख्या अपरिमित 
नहीं, बल्कि परिमित है, और गवर्नमेंट जब जितना चाहती 
है, ढालती है । इस कारण, सुद्धा की संख्या की घट-बह 
के समान ही, वस्तुओं के मूल्य भी घटते-बढ़ते रहते हैं 
जिसका असर देश के वाणिज्य-व्यवसाय पर भी पडता 
है । यह है हमारे देश की विचित्र सुद्रा-प्रणाली, जिसके 
कारण आज हिदोस्तान का सारा सोना बटोर-बटोरकर 
इंग्लंड में जमा किया जाता और आरतवासियों से ॥2) 
( दस आने ) की जगह १) ( सोलह आने ) वसूल 
कर आँखों में ज़बदंस्ती धूल झोंकी जाती हे । हमारी 
अवस्था ही ऐसी कर दी गई हे कि पग-पंग पर हमें 
अपनी पराधीनता का कुफल भोगने को वाध्य होना 
पड़ता हे । 

भारत की यह  बेढंगी--विचित्र--सुद्रा-प्रणाली 
'सुबर्णु-विनिमय-माध्यम” (Gold exchange stan 
dard) कहलाती है । किसी भी दूसरे देश से 


, खेड २ 3 संख्या 2 i 


< | | 
को ' सिके 


j 
| 
| 


व्यापार करने के लिये, या वहाँ अन्य ही किसी कायंवश | 
भेजने के लिये, रुपयों को पहले पोंड में बदलना पढ़ता | 


है; फिर वे किसी दूसरे सिक्के में बदले जा सकते है 
इसका कारण यह है कि एक तो दूसरे देशों में ग्रावश 
ुद्रा के रूप में सोने के ही सिक्के चलते हैं, दूस 
हमारा रुपया चाँदी का होने पर भी नक़्ली सिक है! 
इस प्रकार इस सोने-चांदी की अ्रदल-बदल में अकसर 
भारतवासियों को अपने व्यापार में नुक्सान और ग 
बड़यों का सुक्रावला करना पड़ता है; साथ ही भारत 
कार को भी मोक्रे-बे-मोक्रे ख़ूब हानि उठानी पढ़ती है। 


दूसरी प्रकार की मुद्रा नक़ली या कृत्रिम (70 


money) सुदा है । ये छोटे-छोटे मूल्य की होती € 


Ve तु 
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ag रोज़मरां के छोटे-मोटे कामों में इस्तेमाल 
os के लिये बनाई जाती हैं। इकन्नी, gaat, चवन्नी आदि 
था संद, पॅस, फ्रार्दिंग आदि ऐसी ही gate हैं । किसी भी 
ह्रीमती धातु का सिक्का बनाकर उस पर कल्पित 
मृत्य लिख दिया जाता है, और वे उसी मूल्य पर वजने 
हृगती | वास्तव में बहुमूल्य धातुओं ( सोने-चाँदी ) 
क छोटेछोटे सिक्के बनाना न तो लाभदायक ही है और 
न सुविधाजनक ही ; क्योंकि बहुमूल्य धातु के छोटे 
सिक्के अगर बनाए जायेगे, तो चे बहुत छोटे होंगे, जिससे 
उनके खोने आदि का भी सदा भय रहेगा, साथ ही वे 
एक परिमित संख्या से अधिक क़ानूनन्‌ ata ( Legal 
tender) भी नहीं होते कि अधिक संख्या में उनका 
व्यवहार किया जा सके । किसी के भी पावने में उसे इन 
wat सिक्कों को एक बड़ी संख्या में लेने के लिये 
कोई वाध्य नहीँ कर सकता । इस काम के लिये तो किसी 
भी देश का वह आदर्श सिक्का ही होता है, जो क्रानूनन्‌ ग्राह्य 
तथा इसी कारण उपयुक्त और सुविधाप्रद भी होता है । 
साथ ही इस प्रकार के सिक्के अपरिमित संख्या में इसलिये 
भी नहीं चलाए जाते कि ऐसी हालत में लोग इसको 
एक प्रकार का व्यवसाय ही बना लेंगे ; क्योंकि दुनिया 
की प्रवृत्ति सदा स्वार्थ-साधन और लाभ की ओर ही होती 
है, और इस भ्रवस्था में जब नक़ली और असली, दोनों 
सिके समान रूप से अपरिमित संख्या में ढाले जा सकेंगे 
शौर चलते रहेंगे ( और इस हालत में वे क्रानूनन्‌ गाह्य 
भी होंगे ही ), तो लोगों के लिये यह एक बहुत आसान 
मामूली बात होगी कि वे किसी का पावना या ऋण 
इशे के लिये नक्रल्ी--कम-क्रीमती--सिक्के ही उसे 
कं शौर बहुमूल्य धातुवाले सिको को TMA, धातु के रूप 
स = अधिक मूल्य प्राप्त कर लाभान्वित हों । यह ग्रेशम 
होगे ae कि जब दो प्रकार के सिक्के क्ानूनन्‌ आह्य 
“a S न कम-क्रीमती--सिक्के अच्छे सिक्कों का 
=» T र कुछ ही दिनों में देश में ada ख़राब--- 
» फैम-क्रीमती--सिक्के दिखलाई wa, असली-- 

| Ee बिलकुल अदृश्य हो जायँगे । इसी 
| कष पर सिक्कों पर बहा लगने लगता है ( बटा उन्हीं 
Ei, लगता है, जो कस-क्ीमती या कमज़ोर 
शिक्के Ney] होते हैं )--जैसे काग़ज़ी सिक्का--वे 
> 5 ` "मजबूत, बहुमूल्य, जिन पर बट्टा नहीं लगता, ऐसे 


7a 
Eg 
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सिक्कों का स्थान ले लेते हैं, उन्हें गायव कर देते हैं । 
इसका कारण वही उपयुक्त है कि मनुष्य अपने लाभ की 
बात सोचता और करता है। अगर ज़रा भी ग़ौर से 
सिक्कों के चलन की ओर हम ध्यान दें, तो पता चलेगा 
कि मनुष्य साधारण श्रवस्था में भी (जब कि कम 
क्रीमतवाले सिक्के अपरिमित रूप से चालू न हों) सदा 
मज़बूत (Strong money ) सिक्का ( ऐसा, जो 
न धिसा हो, न बहुत पुराना हो और न उस पर 
बद्टा ही लगता हो ) अपने पास रखना चाहता है, और 
कमज़ोर--कम-क्रीमती--ऐसा, जो घिसा है, पुराना 
हो गया है और जिस पर बट्टा भी लगने लगा है, उसको 
पहले खपाना चाहता है । इन्हीं बातों को सोच और 
जानकर गवनंमेंट कम-क़ीमतो--नक़ल्ली--सिक्कों की संख्या 
सदा परिमित रखती है, एक निश्चित संख्या--जितने की 
आवश्यकता है--से आगे बढ़ने नहीं देती । 

तीसरा सिक्का काराज्ञी नोट या पत्र-सुदा है । पाठकों 
को उपर्युक्त बातों से मालूम हो गया होगा कि सिक्कों 
का काम मूल्य मापकर, वस्तुओं को विनिमय-साध्य 
बनाकर, मनुष्यों की लेन-देन-संबंधी रोज़मरों को 
कठिनाहयों को दूर करने के सिवा और कुछ नहों है। 
साथ ही वे यह भी जानते हैं कि सोने-चांदी के सिक्के 
बराबर व्यवहार में आते रहने से बहुत बिस जाते हैं। और, 
कुछ अंश तक यह बात भी मान्य है ही कि सोने-चाँदी 
के सिक्के लेने या ले जाने में--अगर अधिक संख्या में ले 
जाना हो--असुविधा भी होती है । इन्हीं बातों को सोच- 
कर बुद्धिमानों ने काग़ज़ी सिक्के (नोट) चलाए हें । 
काराज़ी सिक्का चल्लानेवाला यह वादा करता है कि यह नोट 
चाहे जब सोने-चाँदी के सिक्कों में बदल दिया जा सकता 
है, और उसकी इसी साख--विश्वास--पर ये काराज़ी 
सिके ada रूप से प्रचलित होते हैं । बड़े-बड़े सेठ, 
Se या सरकार--जो भी नोट निकाले, वह--अपरिमित 
संख्या में नोट नहीं निकाल सकती; क्योंकि उसे इन बातों 
का ख़ास तौर से ख़याल रखना पड़ता है कि लोगों की 
माँग पर धातविक gat ( सिक्का ) न दे सकने से उसकी 
साख मारी न जाय, और नोटों की निकासी कहीं इतनी 
अधिक न हो जाय कि सभी क्रीसती सिक्के लुप्त हो जाये | 
नोट-ही-नोट चलन में रह जाये और ब्यापारिक संसार 
इस कारण हाहाकार मच जाय । इसी 
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निकालनेवालों के लिये यह आवश्यक होता है कि वे 
जितने का नोट निकालें, उतने ही या उसले कुछु कम 
मूल्य का सुवणं ज़ञमानत--प्रतिभू--के तौर पर सदां 
अपने ख़ज़ाने में जमा we | 
आजकल संसार-भर के सभी राष्ट्रों में सोना, चाँदी, 
-ताँबा, निकेल आदि धातुं ही के सिक्के प्रचलित हैं | 
प्परंतु वे सभी क्रानूनन्‌ ग्राह्य नहीँ होते । यहाँ पर 
इसके विषय में थोड़ा-सा विचार करना अप्रासंगिक न 
“होगा कि किसी भी देश में एक ही धातु के सिक्के क्रानूनन्‌ 
आहय होने चाहिए या दो के, अथवा saa भी अधिक 
के । आजकल दुनिया की सभी वस्तुओं की aaa 
सिक्के के रूप में देखी जाती है, श्रोर यह ऊपर बत- 
लाया जा चुका है कि धातुओं की तेज़ी-संदी के असर 
से वस्तुओं की क्रीमत भी चढती और उतरती है । यदि 
दो धातु कानूनन्‌ ग्राह होंगी, तो क्रीमत में अस्थिरता 
नहीं वेगी, और न एकाएक क्रीमत बहुत afte बढ़े 
या घटेगी । दोनों धातुश्रों के चलने की अवस्था में मुद्रा 
की धातु का भांडार बड़ा हो जायगा, ओर ऐसी अवस्था 
में किसी एक धातु की क्रीमत घटने-बढने से वस्तुओं की 
क्रीमत पर कोई अधिक असर नहीं पड़ेगा ; क्योंकि दूसरी 
धातु के चलन के कारण स्थिरता बनी रहेगी । परंतु यदि 
` एक ही धातु की gar होंगी, तो उसका भांडार छोटा 
i होगा, और इस कारण सब्र चीज़ों की क्रीमत एक ही धातु 
पर निर्भर रहेगी, जिससे उसका चढ़ना-उत्तरना अवश्य॑- 
भावी है । सारांश यह कि दि-धातु-मुद्रा-प्रणाज्ञी (Bi-me- 
tallism) में क्रीमतों में भयंकर परिवर्तन न होगा, धोरे- 
धीरे और मामूली परिवर्तन होंगे, जिससे कोई विशेष of 
नहीं; क्योंकि व्यापार में विशेष हानि एकाएक और बडे 
परिवतंनों से ही होती है। अस्तु, वाणिज्य-व्यवललाय की 
उन्नति की इष्टि से क्रीमतों को स्थिर रखना ज्ञरूरी है, और 
. इसके लिये Rogar ही उपयुक्त है । परंतु 
दो धातुओं को एक साथ मचलित रखने में कठिनता 
होती है, और एक धातु में सुविधा एवं सरलता । द्वि- 
` घातु-प्रणाली में क्रीमतों का आधार केभी एक धातु 
` की और कभी दूसरी धातु की मुद्रा हो जाती हे । अंत 
` में प्रायः यही होता है कि चलन में एक ही धातु के 
सिक्के रह जाते हैं। विभिन्न देशों के मुद्रा-संबंधी इतिहास 
'यह भली भाँति प्रमाणित है । इसका स्पष्ट कारण यह 
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है कि जब दो धातुओं झी gat चलन सें रहेंगी,तो थे E ड 
ननू ग्राह्य भी होंगी, उनकी संख्या भी परिमित नहीं होगी 
टकसाल से ( धातु देकर ) उतने सूल्य की और xe 
धातु की सुद्रा सबको सरलता के साथ सिलती रहेगी। 
ऐसी अवस्था में ऐसे देश के आसपास के किसी ta | 
सोना या चाँदी--किसी चीज़ की क्रीमत अगर उतर गई | 
तो बस, उसी दम लोग उतरी हुई क्रीमतवाली धातु के 
विपरीत ( श्र्थात्‌ सोने की क़ीमत उतरी, तो चाँदी को, 
और चाँदी की उतरी, तो सोने को ) धातु को गलाकर 
उस देश में भेजकर लाभ उठावेंगे । फल-स्वरूप उस देश 
में कुछ ही दिनों बाद एक ही धातु की मुद्रा रह जायगी। 
द्विधातु-स॒द्रा-प्रणाली के सफलतापूर्वक चलने के लिये 
उसका क्षेत्र विस्तृत होना--उसका कई देशों में प्रचलित 
होना--आवश्यक है । यदि ऐसा न होगा, तो भेशम के 
सिद्धांतानुसार देश में एक ही घातु की मुद्रा चलन में 
रहेगी, और वह भी वह, जो कम-क्रीमती--नक्रली-होगी। 
कई देशों के द्वि-घातुवादी होने से--पअ्र्थात्‌ क्षेत्र विस्तृत 
रहने की अवस्था में--क्रीमत में अगर कुछ चढ़ा-उतार ! 
होगा भी, तो वह शीघ्र ही, थोड़ा-सा सोना या चाँदी 
इधर-उधर कर देने से, समान अवस्था को प्राप्त हो जायगी। 
कई देशों का क्षेत्र रहने से यही तो विशेष लाभ है कि जिस 
देश में जिस धातु की कमी हुईं, या किसी खान के निकल 
'आने से बढ़ती ही हुई, तो एक दूसरे के आदान-प्रदान से 
( किसी एक धातु की वृद्धि या किसी एक घातु की कमी के 
कारण ) क्रीमत में कोई अंतर नहीं पड़ने पाता | सन्‌ 
१८६४ ई० में योरप के “लेटिन यूनियन” ( बेलजियम, 
फ्रांस, इटली तथा स्विट्ज़रलेंड ) ने इस बात की कोशिश 
की थी । कुछ दिनों तक वे इसे चला भी ले गए । पर 
इसे स्थायी रूप नहीं दे सके, और बाद को यह यूनियन 
नाम-मात्र ही को रह गया । दर असल बात तो यह है कि 
जो देश द्वि-घातुवादी होते हैं, वे सिद्धांत रूप में हीर 
नाम-मात्र को ही--द्वि-धातुवादी रहते हैं, व्यावहारिक रूप 
सेतोवे भी एक-धातुवादी ( Monometallist ) 
ही होते हैं । 
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द्वि-धातुवादी होने से जो अ्रसुविधाएँ और agak i= 


होती हैं, उन्हीं को सोच-ससमकर संसार के Mi 
सभी प्रमुख देश (दो-एक को छोड़कर) weston 
और वह भी .सोने की घातुअणालीवाले--हो गए ' F 
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PA 4८१६ ई० से एक-घातुवादी बनाया | इसके बाद 


aq १८९४ ई० से gima, १८७३ च त Ws 
स्वीडेन और डेनमार्क, १८७८ से फ़िनलेंड, १८९० 
वे रोमानिया, १८8२ से आस्द्रिया, १८६७ से रूख और 
;६०१ ई० से पेरू एक-धातुवादी देश बने । शेष अन्य 
कई देशों में अब भी ang garra का हे; 
परंतु व्यवहार में वहाँ भी एक ही--सुवर्णं की ही-- 
मुद्राप्रों का चलन है । 

सबके बाद सुद्रा-निर्माण का महत्त्व-पूर्ण प्रश्‍न उपस्थित 
होता हैं। वह यह कि सुद्राओं को कोन बनवावे? यह 
ग्रथिकार सर्वथा देशं के शासक के ही हाथ में होना टीक 
है या प्रजा के हाथ में ? ओर, अगर शासक को ही यह 
अधिकार हो, तो उसे झुद्रा-निर्माण के व्यय-स्वरूप कुछ 
लेना चाहिए या नहीं ? ane लेना चाहिए, तो किस 
परिमाण में ? 

आजकल सुद्रा-निर्माण का कार्य राज्य ही का समझा 
जाता है । राज्य ही को ओर से सब युद्राएँ निकाली जाती 
हैं। ग्रारंमिक काल में विभिन्न व्यापारिक dent यह 
काम करती थीं; पर बाद को यह काम राजों ( संभवतः 
इसमें लाभ देखकर और प्रजा को धोकेबाज़ी से बचाने 
के लिये ) ने अपने हाथ में ले लिया । तब से यही क्रम 
चला आता है। वास्तव में देश-हित की दृष्टि से gar 
निर्माण का कार्य राज्य के ही हाथ में होना उचित और 
TERMER; क्योंकि ऐसा न होने से जालसाज्ञी का बहुत 
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भय रहता है, तथा इससे होनेवाले लाभ जेनेता को न 
मिलकर व्यक्तियों ( Individuals ) को frat हैं। 
राज्य के हाथ में होने से मुनाफ़ा राज्य को होगा, और 
वह प्रजा-हित के काम में लगाया जा सकेगा( | 

सुद्रानिर्माण के कई तरीक़े हैं । जब रकसाल में 
चाँदी-सोना ले जाकर व्यक्तियों को स्वेच्छानुसार मुद्रा 
बनाने का अधिकार होता है, तो वह निःशुल्क मुद्रा- 
निर्माण ( Free coinage » कहलाता è । यदि ऐसी 
ढलाई में सरकार व्यय-मवरूप कुछ धन न ले, तो वह 
कृपान्वित मुद्रा-निर्माए (Gratuitous ) कहलाता है। 
इसी प्रकार कु व्यय ले, तो व्ययालुकूल मुद्रा-नि्माण 
( Brassage ) और व्यय से अधिक घन ले, तो उसे 
ज्ञाभान्वित gatia ( Seigniorage ) कहते हैं । 
विभिन्न देशों में निर्माण-ब्यय भिन्न-भिन्न प्रकार का है | 
पर उन्नत और सभ्य राष्ट्र में व्ययानुकूल मुद्रा-निर्माण को 
ही तरीक्रा काम में लाया जाता हे । निमांण-व्यय से 
अधिक धन लेन! शासक का अपने अधिकार का दुरुपयोग 
और जनता के हित का घातक है । सुद्रा-निमांण के संबंध 
में कुछ व्यय लेना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न विवाद-प्रस्त 
है, और विभिन्न अर्थशास्त्रज्ञ इस पर विभिन्न मत रखते Pal 
कोई तो सुद्रा-निमांण का व्यय लेना अनुचित बतलाते हैं, 
और कोई व्ययानुकूल सुदा-निर्माण का व्यय लेना अनुचित 
नहीं समकते | उन्नत और सभ्य देशों में व्ययानुकूल सुद्रा- 
निर्माण लेने ही की प्रथा है, और वास्तव में यही युक्ति-संगत 
तथा वांछुनीय भी प्रतीत होती है। 


जयपुर का ज्योतिषालय 


हाराज सवाई जयसिंह ने १८- 
वीं शताब्दी के आदि में दिल्ली, 
मधुरा, बनारस, उज्जैन We 
जयपुर में ज्योतिषालय बन- 

` वाए थे । इनमें जयपुर ही का 
ज्योतिषाय सबसे बड़ा है । 


नगर सन्‌ १७२८ इई० में 


महाराज जयसिंह ने जयपुर. 
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बसाया था । उन्होंने दिज्ली-सञ्राटू के लिये जंत्री को टोक 
किया, सायनकेंद्र ( Equinoxes ) को नियत किया, 
तथा रविपरमा क्रांति (Obliquity of the Ecliptic). 


निश्चित की | उनको नाना प्रकार की कलाओं तथा विद्याओं | 4 
से बहुत प्रेम था । इसके अलावा उन्होंने अपने समय ची = 


राजनीतिक हलचल में भी भाग लिया था। `> 
~} किया. iva 
महाराज जयसिंह ने चालीस वषे सक राज्य किया, i 
और प्रायः संपूर्ण समय रण-चेत्न में ही बिताया। उस : | 


SE 


PDS) 
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समय gat की शक्ति घट रही थी, और महाराष्ट्रों का 
भाग्य-चक्र प्रबल हो रहा था । अंत में दिल्ली-नरेश फ़रु ख़- 
सियर ने जब उनकी सहायता लेना अस्वीकार किया, तो 
जयपराधीश अपनी राजधानी को लौट आए । अब वह 
अपना समय ज्योतिष तथा इतिहास के अध्ययन में व्यतीत 
करने और अपना जगद्विख्यात उयोतिषालय बनवाने 
लगे । महाराज जयसिंह की विलक्षण बुद्धि के विषय में 
निम्न-लिखित कथा प्रचलित हे-- 
एक समय दिल्ली-सम्राट ने महाराज जयसिह को दिल्ली 
बुलाया । उस समय वह अल्प-वयस्क ही थे। सम्राट के 
सामने पहुँचने पर उन्होंने इनके दोनों हाथ पकड़कर, 
गास्से में आकर, इनसे कहा--“तुम लोगों के उत्पात से में 
तंग आ गया हूँ । बताओ, तुम्हें क्या दंड दिया जाय १ 
' जयसिंह ने निर्भीक होकर उत्तर दिया--“विवाह के समय 
पुरुप खरी का एक ही हाथ पकड़ता है, और उसकी जन्म-भर 
की हिफ़ाज़त का ठेका ले लेता है; परंतु सम्राट्‌ ने तो मेरे 
दोनों हाथ पकड़े हैं । अब मुझे किस बात का डर है?” 
इस उत्तर को सुनकर दिल्ली-सम्राट्‌ बहुत प्रसन्न हुए, ओर 
कहा--“तुम्हारा नाम जयसिंह नहीं, सवाई जयसिंह होना 
चाहिए ।” उसी समय से जयपुराधीश अपने नाम के आगे 
“सवाई? शब्द लगाने लगे हैं । 
जयसिंह ag सन्‌ १८४३ ई० में हुई । waa 
अथवा राज-काज में लगे रहने पर भी उन्होंने उप्रोतिप- 
mre के अन्वेषण के लिये काफ़ी समय निकाल लिया 
था । महाराज जयसिंह ने प्रथम पीतल के यंत्र बनवाए 
थे । परंतु उनसे बहुत संतुष्ट नहीं हुए; क्योंकि उनमें अंशा- 
दिक के अति सूचम विभाग नहीं हो सकते थे, और नक्षत्र 
आदि के वेध में भी सूच्मता नहीं आ पाती थी । इस 
कारण उन्होंने इंट-पत्थर के दीर्घ-काय यंत्र बनवाए । ये यंत्र 
४ भिन्न-भिन्न नगरों में स्थित हैं, और इनकी सहायता से 
महाराज जयसिंह ने नचत्र-सारिणियों (Star catalo- 
gues ) को सन्‌ १७२८ ई० में पूरा किया । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, महाराज जयसिंह ने 
` पीतल के यंत्रों से काम लिया, और उसके पश्चात्‌ ge 
पत्थर के यंत्रों से आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिष में केवल 
त दूरदर्शक ( Telescopes ) यंत्र द्वारा अंशादिकों के 
भाग सूचम रूप से नापे जा सकते हैं। प्राचीन भारतीय 
आधुनिक पाश्चात्य लक के सिर 
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NS जता नही हे, a RR नहीं है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं 
महाराज जयसिंह से सहस्रों वर्ष पूर्व हिंदुओं र 
मिसर-निवासियों ने भी ऐसे ही यंत्रों तथा विधियों हे 
काम लिया था। 

भारत में ज्योतिप-विद्या ईसा की सातवीं शताब्दी पे 
( बह्मगुप्त के समय से ) was हो रही थी। महाराज 
जयसिंह ने उसमें नया जीवन डाल दिया । उन्होंने गणित 
इतिहास तथा अन्य विद्याओं का चलन करने में यथेष्ट oe 
किया था, और एक बृहत्‌ पुस्तकालय भी संगठित कर Ren 
था । परंतु वहाँ की पुस्तकें अब सब शायब हो गई हैं। 
उन्होंने ज्योतिष-पत्रे का पुनरुद्धार किया, और चंद्र, q 
तथा ग्रह आदि की नई सारिणियाँ तैयार कीं, जो हि | 
पहले से अधिक ठीक थीं, और जिनका व्यवहार हिंदू 
पंडित अभी तक करते हैं । परंतु इन सब कार्यों से बढ़कर 
उन्होंने यह किया कि पत्थर और पीतल के ज्योतिपऱयंत्र 
बनवाए । जयसिंह का ज्योतिपालय इसलिये ज़्यादा 
महत्त्वपूर्ण हे कि वह पत्थर के यंत्रों के अंत-काल में बना 
था । इं<-पत्थर के दीर्घ-काय ज्योतिष-यंत्रों के बनने की अब 
बहुत कम आशा है । आजकल के धातु एवं शीशे के यंत्रों 
द्वारा उन पुराने यंत्रों से भी अधिक सूचम वेध हो सकता है। 

महाराज सवाई जयसिंह के पीतल के छोटे ज्योतिप- 
यंत्र आजकल जयपुर में रामनिवास-बाग़ के अंदर बने 
हुए yaad हॉल ( Albert Hall Museum )- 
नामक अजायबघर में रक्खे हुए हैं। 

सैकड़ों वर्षो तक यहाँ का ज्योतिषालय बेमरग्मत पढ़ा 
रहा । बाद को महाराज सवाई रामसिह के राज्य में इन 
यंत्रों का जीर्णोद्धार शुरू हुआ, और महाराज सवाई 
माधवसिंह के राज्य-काल १३०१ ई० में समाप्त हुआ। 
प्रत्येक यंत्र के ऊपर एक संगमरमर की शिला पर जीण | 
दार करनेवालों के नाम दिए हुए हें । इनमें राजे 
ज्योतिषी पं गोकुलचंद भावन का नाम ही सुख्यतर AM 
है । इस समय इनकी उम्र क़रीब oy वर्ष की है; प 
तब भी इन्होंने ज्योतिषालय में आने की कृपा की, ait 
दिन-भर यहाँ मेरे साथ घूमते रहे । इनको afafa 
से अभी तक बहुत प्रेम है । जयपुर, उज्जैन, बनारस आदि 
के ज्योतिषालयों का आपने ही जीर्णो द्वार करवाया 
आजकल भी वेध-शाला में पं० केदारनाथ राज्य: 
नई नक्षत्र-सारिणी ठीक कर रहे हैं । 
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6. शाता नगर के सुंदर राज-महलों के 
कि E है। अंदर जाने का रास्ता त्रिपोलिया- 
र प ca A नगर की प्रधान सड़क से प्रायः १६० 
T ळा र बना हुआ है । 


ग के फासले प 


हृ ang २०० गज लंबे तथा १३० am ate मैदान 
यह जगह 


: > अंदर है | इसके चारों तरफ़ राजःमहल आर नगर के 
रक A Le प्र . 4 
i पध हैं; परंतु तब भी वेध-शाला के अंदर शांति रहती 
qa हैं; परंतु र aif 
: १ A ड्योदी से मिला 


x 5 
7 नाती 
को जनाना 


है। यह स्थान महाराज 
zat है | महाराज जयसिंह 
राते थे, भर शांति-पूचक 


` w ` 
ने पर यहाँ चले 
FAN के साथ 


के; pey T 

rt योतिप-शाख का श्रध्ययच करत 2 । येह पर निम्न 

क्वि ? लिखित यंत्र हैं-- E 

दूर “>> 7 म 

= E यंत्र का नाम | बनावट | उपयोग 

Ta |_| EA 

दा | ||१ दसिणोत्तरवृत्त-यंत्र पत्थर | उन्नतांश 

ना २ पष्ठांश-यंत्र उन्नतांश 

a  |३। राम-यंत्र पत्थर | उन्नतांश और दिगंश 

at i 0 दिगंश-यंत्र 99 दिगंश-कोट्यंश s 

a ४ | सम्राट-यंत्र » | समय-नत-काल या क्रांति 

RF ३ | नाड़ीवलय-यंत्र » | समय अथवा नत-काल 

बने | ९ | राशिवलय-यंत्न | पत्थर | खगोलीय अक्षांश, सुजांश 

9 ८ क्रांतिवृत्त-यंत्र पत्थरपीतल| खगोलीय अन्तांश तथा 
gain 

दा | | | केपालीर्‍यंत्र | पत्थर 

Yo -यंत्र 
a * REE यं Ke 
Te १ उन्नतांश-यंत्र पीतल | उन्नतांश 
R amia क 

9 R peT „ | क्रांति-नत-काल 

i रराज „ | उन्नतांश और गणित 

T f मि य | कि 


ता. | RRE जयसिह के समय के राज-ज्योतिषी पं० जगन्नाथ 

तु का बनाई हुईं पुस्तक 'सम्राट-सिद्धांत” में ऊपर लिखे यंत्रों 
' काव X हे 

र | न दिया हुआ है। इस ग्रंथ के तीन अध्याय हैं । प्रथम 


a का नाम यंत्राध्याय है । इसमें ज्योतिष-यंत्रों का 
TRARA दिया गया है । दूसरे अध्याय में त्रिकोण- 
( Trignomet ry ) का वर्णन है । इसमें महा- 
सिह के आविष्कार किए त्रिकोण-मिति-विषयक कुछ 
त हैं। तीसरे अध्याय में ज्योतिष के विषय में 
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महाराज जयसिंह के मत, सिद्धांत आदि दिए हुए हैं । इस 
पुस्तक में महाराज जयसिह इस प्रकार आदेश देते हैं 
“भविष्य में जो कोई इस प्रदेश का राजा हो, उसे नच- 
ae के अमण का यंत्रों द्वारा अध्ययन करना RT । 
वेध द्वारा जो फल निकले, उसी को निश्चित जाने; 
क्योंकि नक्षत्र आदि का भ्रमण एक बात है, और पुस्तकों 
द्वारा फल निकालना दूसरी बात ।” ग्रव यंत्रालय के 
ज्योतिष-यंत्रों का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है-- 
१-दृक्षिणोत्तरःवृत्त-यंत्र । यह दक्षिणोत्तर रेखा 
में बना हुआ है । पूवी दीवार पर दो गोलाधे २० फुट 
ब्यास के बने हुए हैं, और पश्चिमी दीवार पर एक a 
वृत्त १8 फुट १० इंच व्यास का बना हुआ है । ये तीनों 
वृत्त-खंड संगमरमर के बने हुए हैं । इनपर अंश श्रादि को 
रेखाएँ खुदी हुई हैं । जब कि नक्षत्र आदि मध्याह्वःरेखा 
( Meridian ) पर होते हैं, उस समय इस यंत्र से 
उनका उन्नतांश ( Altitude ) मालूम किया जाता 
है। आधुनिक टानज्ञिट सरकिल (Transit circle) भी 
इसी प्रकार का एक यंत्र है । 
इसके वेध की रीति यह है-वृत्तखंड के उपर के 
शंकु में एक डोरा बाँधकर वेध-क्ता उसको व्रृत्त-खंड के 
ऊपर इस तरह से रखता है, जिसमें कि वेध किया हुआ 
नक्षत्र और डोरा एक ही रेखा में हो जाये। तरपश्चात्‌ 
वृत्तःखंड के भ्रंशांकन से नक्षत्र का उन्नतांश जाना जा 
सकता है । मध्याह के समय सूर्य का उन्नतांश जानने के 
लिये डोरे की कोई अवश्यकता नहीं पड़ती ; क्योंकि सूरय 
के मध्याह-वृत्त पर होने के कारण शंकु की पराह Jx- 
खंडो के ऊपर पड़ती है । इस यंत्र द्वारा सूय का ATR 
के समय उन्नतांश तथा नतांश (Zenith Distance) | 
अथवा परमा क्रांति और जयपुर का अक्षांश (Latitude) _ 
भी नापा जाता है। pres 
३-पष्ठांश-यंत्र । इस यंत्र का नाम प्टंशयंत्र | 
इस कारण पड़ा है कि इसके वृत्तखंड ६०-६० अंशो के ._ 
हैं। इस वेध-शाला में यंत्रों के दो जोड़े हैं। एक जोड़ा 
aaa के पूव ओर और दूसरा जोड़ा पश्चिम आर | 
है । एक ऊँची, परंतु पतली कोटरी में यह यंत्र बनाय 
गया है । अंदर जाने का रास्ता GAA के च 


से हे । इस कोठरी में प्रकाश का प्रवेश fae दिण 
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महाराज सवाई जयासिंह 
सतह से ३४ फुट उपर हैं । प्रत्येक दिन मध्याह्न के समय 
सूर्य की किरणें इन feat द्वारा इस कोरी में प्रवेश 
करती हैं, रौर उनका आलोक वृत्त-खंडों पर पड़ता है । 
'इन वृत्त-खंडों पर अंशांकन इस प्रकार का है कि नताश व 
क्रांति ( Declination ) सीधी पढ़ी जा सकती हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक दिन मध्याह्न काल में सूर्य का मध्याह- 
वृत्त, उन्नतांश, नतांश तथा क्रांति जानी जाती हे, और इनसे 
जयंपुर का श्रक्ञांश तथा रवि-परमा कांति भी मालूम होती 
है । तमाम यंत्रालय के यंत्रों में यह यंत्र सबसे ठीक है । इस 
यंत्र से जाने हुए उन्नतांश वरोरह में हमेशा ४ मिनट की 
गलती रहती है, जो कि gas के अंशांकन की भूल के 
कारण मालूम होती है । 
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थोड़ा समय हुआ, उपर के छिद्र wa n 
. A bes wi a i 
बद कर ee गए थे। इन पत्रो से सूच्स छि बन a 
गए थे, जिनके द्वारा सूर्य का प्रतिबिब gq a Ny 
पड़ता था, जिससे सूर्य का व्यास डीक जाना छा | 3 
सकता था | सूय क व्यास का Ms a aa मे 
भी नापा जा सकत FURST कायधेव्यात || 
२८ फुट ४ इंच होने के कारण सूर्य के प्रतिबिबश | 


व्यास ३ इंच था, ओर सूर्य-कलंक (Sun Spots) 

साफ़ मालूम होता था । सह 

के समय से वः ललीरउद्दीन तूसी नेमी!) 

इसी प्रकार के एक यंत्र का प्रयोग किया था। £ 
3—U यंत्र नक्षत्र MEN हे | 

उन्नतांश अ a सोलूस करने के कामं | 

आता हे । यह कार दीवारों का बना 

है। इस यंत्र का itis रामसिंह के नाम 

पर रक्खा गया है इज (Dr. Hunter) 

के कथनानुसार इली क यंत्र का ग्ररबवालां 

ने भी इस्तेमा | ग्रलबरूनी ने इस यंत्र 

का नाम उस्तवानी यद्यपि यह यंत्र aan | 

अलग दो यंत्रों के i Raag देता है, परं 

वास्तव में ये दोनों इसारतें सिलकर एक ही यंत्र ह | 

अर्थात्‌ जो भाग पहले में अने-जाने के लिये al 

छोड़ दिया गया है, वह दूसरे में भरा gale 

और जो दूसरे में ख़ाली है, वह पहले में भरा HT 


है । हर एक इमारत के बीच में 

लगा हुआ है, जिसकी Sarg दीवारों के बराबर a 
इस शंकु से ज़मीन से ३ फुट ऊंचे समतल (Hor 
izontal) वृत्तःखंड दीवार तक बने हुए है। य zane | 
१२ हैं, और उनका कोण एक यंत्र में १२ अंश और दूर 
में १८ अंश है । इसी प्रकार वृत्त-खंडों के बीच की द्वाली 
जगह पहले यंत्र में १२ अंश और दूसरे यंत्र में F 
अंश है | 


aN 
a 
Ais 
a. 
> 


Sars दीवार के ग्रर्धव्या स के बरावर है। जब 
४४ अंश से ऊँचा होता है, तब शंकु के सि 
दीवार पर पड़ती है, और जब सूर्य का उन्नतांश ४९ 
कम होता है, तो शंकु की परछाहीं gazisi पर पई 


यन्रालय 


रासऱ्यत्र 
INERT site दीवारों का अंशांकन इस प्रकार का है 
Rene का उन्नतांश पढ़ा जा सकता है । जबकि 
सिरे की परछाहीं दीवारों पर पडती है, तब सूर्य 
श मालूम होता है, और जब परळाहीं बृत्त-खंडों 
तब नतांश मालूम होता है । 
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और दीवारों पर दिगंश-कोटयंश ( Azim- 
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uth) अंकित हैं । रात्रि के 
समय नक्षत्र आदि का 
` उन्नतांश अथवा दिगंश भी 
इस यंत्र द्वारा मालूम हो 
सकता है | यह यंत्र पहले 
च्चूने का बना हुआ था ; परंतु - 
सनू १८६१ go में संगमर- 
मर का बना दिया गया है Í 
इस यंत्र का निर्माण जग- 
aa ज्योतिषी के ग्रंथों के 
आधार पर ही हुआ 2; 
परंतु यह यंत्र आधुनिक ही 
है। पास ही दो छोटे-छोटे 
राम-यंत्र बने हुए हैं, जो बड़े 
राम-यंत्रों के बनाने के वास्ते 
सूच्माकार नमूने बनाए 
गए थे। | र 
४--दिगश-यंत्र | यह 
यंत्र ग्रह-नक्षत्र आदि के | 
दिगंश-कोटयं ( Azi 
muth ) जानने के लिये 
बनाया गया है | यह २७ 
फ़ट व्यास का वृत्ताकार यंत्र 
| इसके केंद्र में एक ठोस 
स्तंभ है, जिसके चारों तरफ़ _ 
दो वृत्ताकार दीवारें हैं । | 
जगन्नाथ ज्योतिषी ने इस 
यंत्र का वर्णन इस प्रकार 
किया है--“एथ्वी पर एक 


बनाने होंगे। पहले वृत्त पर एक ठोस खंभा ब 
दूसरे बृत्त पर एक वृत्ताकार दीवार बनाओ, जिस i 
Sa स्तंभ से दुगनी रहे । इन fafasit पर 

पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण की रेखाएं और 


og, ३.२ 


APARNA AIA AI NYY YY YN 


दिगंश-येत्र 


सम्राट-यंत्र 
रेखाय्रो. को सूचित कर सके, और आ प) पर आकर मिलें । 
RH क मध्य में एक सूत्र का सिरा मजबूती से बाँधो 
श्रौर दूसरे सिरे में; एक पत्थर बाँधकर बाहरी दीवार के 
` उसपारगिरा दो । इस सूत्र का नाम eaa हे. 
_ वेधःकर्ता अंदर की दीवार के पास खड़ा होकर इस सूत्र 


इस तरह से चलवावे कि सूत्र वेध किए हुए नक्षत्र 
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[aÈ १, खंड २, संख्या ३ . 


> 


श्रौर पूर्व-पश्‍चिम तथा 
दक्षिण के सूत्रों के कड 


गह पर सूत्र हों, वहाँ 
अंकित ART को पढ़ने ते 

छत्र का Rinde 
( Azimuth ) मालूम 
हो सकता हे । इस यंत्र को 
हम एक दीर्घकाय कोणमाप$ 
(Protractor) कह 


२ QEA, अथवा 

का सम्राट | 
एल में यह सबसे बड़ा 
यंत्र है । महाराज जयसिह 
ने जितनी वेधशाला एँ m- 


दक्षिणोत्तर रेखा में ध्रुव के 
aga तिरछी बनी हुई है 
इस WH की उंचाई ९० फुट 
है, और यह दक्षिणोत्तर रेखा 
से २६ अंश ९६ कला के 
कोण पर बना हुआ है | 
इसकी लंबाई १४७ फ़ुट है। 
इसके ऊपर' जाने के लिये 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । ग्राज 
कल इस यंत्र के ऊपर जाना 
वर्जित है; क्योंकि इस यंत्र 

ऊपर से जयपुर का रनि 
वास Raag पड़ता है । 
मामूली दैनिक वेध के लिये एक छोटा सञ्राटू यत्र और 
बना हुआ हे । यह छोटा यंत्र लाल पत्थर का & 
ओर वेधशाला के अंदर आते ही देख पड़ता हे | 

शंकु के दोनों तरफ़ वृत्त-चतर्थाश बने हैं, जितका 
miata ४३ फूट १० इंच है । संपूर्ण यंत्र गारे १ 
इटों से बना हुआ है। शंकु की छाया धंदे 


में ते 


३०९ 


>> 


i F, 


NANNY 


र चलती हृ अथव 
` दकती जाती है | चतुर्थांश पर समय रेखां कित 
Ra 


त्र से सेकिड कां 


हे कि शंकु की परछाहीं का अंत एकदम नहीं हो जाता । 
प _ रद्दी से प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पर्ण 
on जाता है । दक्ष वेघकर्ता १०-९४ पेकिड के भीतर 
i gada समय मालूम कर सकता है | 

9 बैक के दोनों तरफ़ उससे ४० 


say दीवारें बनी हुई हें । इन 
हुए हैं | सम्राट-यंत्र 


यंत्र बने 
से कुष्ठ नीचा बना हुय्रा & ; 
है, ग्रौर बरलाता पानी निकलने का 
As किया गया है । 
इस यंत्र को बने २०० ६६ AE 

गए ; परंतु अभी तक यह ठीक काम देता हैं । 
दोनों वृत्तचतुर्थीशों के अशांकन में दो मिनट को 
गलती मालूम होती है । सत्राट्-यंत्र से सुख्यतर 
समग्र जाना जाता है । सोर काल ( Local 
solar time ) बृत्त-चतुर्थाशों .पर| शंकु की 
हय़ा देखकर मालूम किया जाता है । रात्रि के 
समय भी किसी नक्षत्र का नत-काल ( Hour 
wgle ) मालूम किया जा सकता है 


[यों कहिए कि फ्री सिनट २३ इंच 


अंदाज़ लगाना ज़रा सुशकिल है; 


राशवलय-यन्न 
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तत्पश्चात्‌ ज्योतिष-पुस्तकों से उस नक्षत्र का नत-काल . 
देखकर सॉर काल मालूम हो सकता है | 

सञ्राट्‌-यंत्र से सूर्य ओर नक्षत्र आदि का उन्नतांश भी 
मालूम हो सकता है । उन्नतांश नक्षत्रों का वह कोण है, 
जो कि वे नाडी-मंडल ( Equatorial circle) से. 
बनाते हैं सूर्य का उन्नतांश जानने की विधि यह है कि 
शंकु के ऊपर एक लकड़ी इस प्रकार रकी जाती है, जिसमें 
उसका छाया-वृत्त चतुर्थांश के किनारे पर ,पड़े । तत्पश्चात 
शंकु पर रेखांकित अंशों को देखने से सूर्य का उन्नतांश 


नाड़ीवलय-यंत्र 

मालूम हो सकता है l इसी 
प्रकार रात्रि में भी किसी नक्तन्र 
का उन्नतांश तथा नत-काल्ल 
मालूम हो सकता है, परंतु 
ज़रा ज़्यादा कष्ट करने से) | 
धूप-घड़ियों से स्पष्ट सौर काल. 


| शंकु के चारों तरफ़ निम्न-लिखित सात श्लोक लिखे FR 


er 
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१३४ 


RIN माय पर सम < 


उत्केंद्रवा ( Eccentricity ) है, जिसके कारण जाडे 
में पृथ्वी की गति बढ़ जाती है; क्योंकि सूर्य निकट 
ग्रा जाता है, ओर गर्भी में इसका वेग घट जाता 
है। कारण, वह सूर्य से ज़्यादा दूर हो जाती है । दूसरा 
कारण रवि-परमा क्रांति ( Obliquity of the 
ecliptic ) है। 

इसके सिवा और भी कई कारण हैं; परंतु उनसे 
दिन-मान में थोड़े ही सेकिडों का अंतर पड़ता 
èl 

इन कारणों से ठीक-ठीक समय देनेवाली घड़ी सौर 
काल से नहीं मिलती । भारतवर्ष में एक दूसरा और 
भी कारण हो जाता है। यथा भारत at Ses काल 
(Standard time) ८२३ अंश के देशांतर 
पर रकख़ा गया है। जयपुर का मध्यम सौर काल 
( Local mean time ) स्टेंडड काल से २६३ मिनट 
पीछे है । 

जयपुर में सौर काल माना जाता है । घड़ियों को प्रत्येक 
सप्ताह aneia से मिलाने के लिये य्रागे-पीे करना 
पढ़ता है, जिसके कारण यात्रियों को महान्‌ कष्ट होता 
हैं । यात्री क्या, यहाँ वालों को भी काफ़ी कष्ट होता है । 
इससे तो बेहतर यह होता कि सौरमध्य-काल ( Local 
meni time ) wet जाय, जेसा कलकत्ते और बंबई 
में राजक किया जाता है | 

६--नाडोवलय-यंच | यह यंत्र ईंटों का हे और बेलन 
के आकार का बना हुआ है । इसका व्यास १० we है।इस 

` बेलन stg समतल ( Horizontal ) और उत्तर- 

दक्षिण रेखा में है। इसके समानांतर 
के तल (Plane) महे 
TART पर है, जोडि 


सुख नाडी-मंडल 
। इन gal के केंद्र में लोहे का शंकर 
Hai की तरफ़ लगा हुआ है । इस 


थमेग्लानिमधमंत्रद्धिमवलोकयात्मा जगत्तस्थुपा 

राजद्रो जयसिंह इत्यभिधयाविभूय वंशे रघोः 0 

लुप्त्वा धर्मावरोधिने।ध्वरमुखैश्चाचीणविदाध्वामि- 

À = न्यस्य धरातल रचितवान्‌ यंत्रान्‌ सुबोधान्‌ वहून्‌ | 
गोलप्रबरत्तगगनेचराणां जिज्ञासया श्रीजयसिंहदेव: ; 
आश्ञप्तवान्‌ TARR: पुनस्ते चक्रहिं थाम्योतरमित्तिसंज्ञम्‌। 
सवजलेपांशुविशुद्धपारवद्यस्थनार्डावलयेककेन्द्रस ; 


मकेन्द्रश्नतिमार्गकील कौलाम्रभालूचितनाडिकाद्यम्‌ । 


` = xe 
va n 


होच्छिष्टमयाश्च भाकारोहावरोहानवनंदबत्तान ह 
प्रतापसिहश्च विघुद्धिविद्भवस्तान्‌ कारयामास पारु 


भारोपमम्लेचगणास्थत्रदथूभारशान्त्यै पुनरादिदेव: 


पिताम 


‘= nt c } A ~ 
इच्याकुवशेप्य़रवतीय पूवावतारितान देवगणान्‌, नियुङ 
laps A AAA, ~ ~, ; <a l 
धर्माधिकारी विधिदेवक्ृष्णः प्रासुक्तिसरोहितधर्मपार. 
रच F X 38 , 
TU चकार | 


नपु पक्ञागतिघ्तरचान्यो्वे 

भिरन्वितः TATT: स्यात्साट्रिंसाकस्य सः 

नन्दप्नस्तिथि रन्ययुक स च र 

वातत्वन्नभमन्ययुक्तमथवेप्ास 

पहले के तीन IAR में HENIS जयसिह का वर्णन 
अर उनकी आज्ञा के अनसार 
कथन है | 

चौथे तथा पाँचवें श्लोक मे 
का वर्णन और उनकी आज्ञा 
वर्णन है | 

छुठे श्लोक में उस समग्र के पंडित ama कृष्ण का 
awa है । 

सातवें श्लोक में जयलिढ के समय सें यंत्रोद्धार का 
समय दिया है । 

सुखों पर घंटे-सिनट तथा घड़ी-एल, दोनों ही में 
अंकित हैं । ; 


t Praha 
स्यान्मितिः । 


यंत्र की रचना का 


o 
NAT के 


पुत्र प्रतापपिह 
से यंत्र के जीणोद्धार का 


wens के समथ शंक की परछाहीं उत्तर-दक्षिण रेखा 
में पड़ती है । यह यंत्र एक प्रकार की धूप-घड़ी है । इससे 
सूर्य का नत-फाल ( Hour angle ) तथा स्पष्ट्काल 
Apparent Time) मालूम होता है । इस यंत्र में दो 
gat की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक का सुख 
उत्तर की तरफ़ और दूसरे का दक्षिण की ओर होता है| 
इस यंत्र का दक्षिण-सुख महाराज जयसिंह के पुत्र प्रता 
सिह ने बनवाया था । 

२१ माचे से लेकर २१ सितंबर तक, जब सूर्य उत्तरां 
aw रहता है, इसके उत्तर-सुख से काम लिया जाता है 
और २१ सितंबर से २१ मार्च तक, जब सूर्य दक्षिणायन 
होता है, इसके दक्षिण-सुख से काम लिया जाता है ई 


यंत्र से सूर्ये का सायन ( Equinox ) अति उत्तमी | 


से जाना जाता है । : 
७--राशिवलय-यंत्र । इस यंत्र में aada की 


तरह १२ छोटे-छोटे यंत्र हैं, अर्थात्‌ एक तिरछा शॉक ait E 
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दोनों तरफ़ ágika दृत्त-चतुर्थाश हैं । इन यंत्रों 
कर T खगोलीय BWW च Aste 
Celestial Latitude and Long itude) मालूम 
हो सकता है। इत यंत्रों के वृत्त-चतुर्थीशों का व्यास ८ फ़ूट ३ 
ह से लेकर ११ फुट तक है | परंतु इस भिन्नता का कारण 
अभी तक जाना Tel जा सका al सब त्रृत्त-चलुथाश 
अंशांकित है, और शंकु भी ! इन Fal को aa 
दी विधि भी सम्राट-यंत्र ही SAT RL i 

सम्राट iA के FTAA नाडी-संडल (ual ovia] 
plane) में हैं; परंतु TW त-चतुर्थीश क्रांति- 
वृत्त (Plane o f the Ecliptic ) में हैं। राशि-वलय 
( है | जब उस राशि 
का लग्नोदय होता हैं, तब z ति-वृत्त के मंडल 
में उस यंत्र a वृत्त-चतुर्थीश रहते हैं, Bil शक को नोक 


क्रांति-वृत्तके पृष्ठीय Re (( Pole of t he ec liplic ) 


च न्त 


का प्रत्येक यंत्र एक रा 
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की तरफ़ रहती है। क्रांतित्रत्त का पष्ठीय केंद्र आकाश- 
मंडल में स्थित कोई एक fag नहीं है, परंतु वह नाड़ी-मंडल | 
के ध्रुव के चारों तरफ़ २३ अंश २७ सेकिंड के ग्रर्धव्यास 
के वृत्त में भ्रमण करता रहता है । इस कारण १२ यंत्रों 
की आवश्यकता पड़ती है । प्रत्येक यंत्र से दिन-भर में एक | 
ही समय कास लिया जा सकता है । इस प्रकार प्रति २ 
घंटे के अंतर पर वेध किया जा सकता है । प्रत्येक राशि- 
वलय के अंदर उस राशि का रंगीन चित्र बना हुआ है; | 
परंतु शहर के बालकों और यात्रियों ने उन पर अपने | 
हस्ताक्षर करके उन्हें बिगाड़ दिया है । 4 
८-+क्रां तिवृत्त-यंत्र | इस यंत्र का निर्माण पहले पहल 
१० फुट के व्यास का किया गया था; परंतु वह यंत्र पूरा 
न हो सका, और उसका जीणोद्धार करने में पीतल के | 
वृत्तां का दाम बहुत मालूम हुआ । इस कारण यह यंत्र _ 
अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है । परंतु इसके स्थान प 
एक छोटा क्रांति-बृत्त-यंत्र ही हाल में बनवा दिया 
गया है । इस यंत्र का व्यास ३ फट है, और इससे 
खगोलीय Baia तथा भुजांश जाने जाते हैं । वेध- 
शाला में यह सबसे ठोक ओर अच्छा यंत्र 
क्योंकि इस से हर समय अचक्षांश-भुजांश जाने जा 
सकते हैं । 
एक छोटे स्तंभ पर एक वृत्ताकार पत्थर नाड़ी-मंडल 
में लगा हुआ है | इसके केंद्र में एक पीतल की कोल 


के उपर एक धातु का बना हुआ यंत्र लगा हुआ हे. 


(Plane of the ecliptic) में किया | 
सकता है, और तथ्पश्चात्‌ सूर्यं की राशि मालूस' 
जा सकती | 

६--जयप्रकाश-यंत्र | यह दो खोखले 
गोले हैं, जो आकाश-मंडल के एक प्रकार 


और उन पर अंश अंकित किए गए हैं । इन यंत्रों 


स्स 


१३६ 

सवाई जयसिंह का आविष्कार है, जिसको उन्होंने खगोल- 
| ġa (Admillary sphere ) की न्यूनता पूर्ण करने 
के लिये बनवाया था, इस यंत्र का वर्णन आगे दिया 


जाता है। 


जय॑प्रकाश-यत्र 

जयप्रकाश-यंत्र नचत्र-मंडल का यथार्थ प्रतिविब है, 
इस कारण नक्षत्र ग्रादि की दूरी सुगमता से नापी जा 
सकती है । यह यंत्र ज्योतिष-सार समकाने के लिये अति 
उत्तम हे। जो इस शास्र का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, 
उनके लिये इस यंत्र का ज्ञान परमावश्यक है। इस यंत्र से 
Salers सुगमता से जाना जा सकता है । इन mara 
= सेंक्रांतिवृत्त के १२ जगहों में १२ वृत्त बने हुए हैं । प्रत्येक 
वृत्त एक राशि के लझोदय के समय काम आता है। इस 
कारण प्रत्येक वृत्त का नाम उसकी राशि पर है । दिन में जिस 
| a पर गोलार्थ के केंद्र की छाया पड़े, उसी की राशि का 
` उद्य हो रहा हे, ऐसा. जान लेना चाहिए । इससे सूर्य का 
उन्नतांश तथा दिगंश भी मालूम हो सकता है । यंत्र सें 
अंदर जाने के लिये £ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । इस यंत्र का 
satan सफ़ेद संगमरमर से सन्‌ १६०१६० में हुआ था, 
और उसी समय इसके रेखांकित वृत्त भिन्न-भिन्न रंगों में 
i अंकित त किए गए थे; परंतु ये रंग अब सब उड़ गए हैं। 
_ १०--कपाल-यंत्र | यह यंत्र भी जयप्रकाश की तरह 
और इट का बना हुआ है । परंतु आजकल इस यंत्र 
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DAE PARRA RIAA Ieee 


ON OD 


हः. CS 


का जीणोंद्धार हो रहा है, और चून की जगह श्वेत स 
लगायाजा रहा है। इन यंत्रों से भी राशि का उद्य गा 
होता है । जयप्रकाश-यंत्रो की तरह इन Tang की 
परिधि क्षितिज नहीं हे, परंतु खगोलीय ग्रयनांत वृत्त 
Celest ial Colure ) है, 
अर्थांत वह वृत्त, जो कि प्रों 
AR अयन-बिदुओं के ग्रह 
होता हुआ जाता है 
ञ्‌ यंत्र की तरह हैं 


` 
l 


य 


तांश-यंत्र । यह 
हार से नाड़ी-मंडल- 
है ! यह १७३ फ़ुट न्यास 
क पोलल के वृत्त का बना 
हुआ हे, जो कि खंभों के बीच में 
saata (Vertical) $m 
आ है । इस वृत्त के केंद्र मे 
एक पीतल का सूचक लगा 
आ है; पर संपूर्ण बृत्त ऊड्वाधार 
खा में घुमाया जा सकता है। 
१३--चक्र-यंत्र | जयपुर में दो चक्र-ंत्र हैं, जो 
कपाल-यंत्र के चबूतरे के बीच में अने हुए हैं । ये यंत्र Ag. 
निक नाड़ी-मंडल ( Equatorial Telescope ) के 
सदश हैं, और उसी प्रकार का काम भी देते हैं, wad 
क्रांति-नत-काल और विश्वांश नापने के काम में आते हैं। 
६ फुट के व्यास का एक पीतल का अंशांकित वृत्त दो 
स्तंभों के बीच में इस प्रकार से लगा हुआ है कि उसका 
अक्ष उत्तरी धुव की तरफ़ बना हुआ है । यह वृत्त इस 
अक्ष के चारों तरफ़ घुमाया जा सकता हें | इस p 
नापन के लिये एक श्रौर रेखांकित वृत्त बना हुआ है । 
प्रथम वृत्त के बीच में एक पीतल की शलाका लगी हुई 
है। यंत्र को घुमाकर इस शलाका को इष्ट नचत्र के TES 
कर देने से उसकी क्रांति और नत-काल नापां T 
सकता है। ब 
१२--यंत्रराज्ञ । महाराज सवाई जयसिंह इस के a 
का बहुत आदर करते थे । उन्होंने इस यंत्र के बनाने * 
विधि और व्यवहार की ,विधि के ऊपर एक FY 


q Gol 


v 
c 


j 697 


Aly 
6 


लिखी थी । यह यंत्र बहुत ही पुराना मालुम होता / 
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aa eee 


PES A 
“हतला TRAE देख पड़ता है, उसका एक 
ae G 

चिन जनों घातु कें SAE पत्तरों के बने हुए हैं। 
ज्योतिष-शास्त्र के अनेक प्रश्‍न 


हैं, अर्थात्‌ उन्न तांश, दिगंश, ATİN 
ae सकते हैं, अर्थात्‌ उन्नतांश, दिगंश, अक्षांश, 


तथा वि 
धिना लेखनी और कागज्ञ के निकाला जा 
प्रशन 

a 
सकता & | 


१४--खगोल-यंत्र | ( Admillary Sphere Jı 
ge यंत्र सुख्यतर जयपुर के रामनिवास-अजायवघर में रक्‍खा 
हता है। इसंको महाराज साधवर्सिह प्रथम ने बनवाया 
था। यह यंत्र पीतल के अनेक Ta कानन हुआ है। ये वृत्त 
a खगोल के नाडीवृत्त, क्रांतिवृत्त इत्यादि हैं । इस यंत्र में ये वृत्त 
t इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सब मिलकर एक गोले के 
म॑ | ghar जाते हैं । यह गोला एक AT के ऊपर घूमता 


। गहन विजन में बेठा हूँ में 
| एकाकी विरही विश्रांत। 
( विजनवती ) 
7१ सहरे का ज्ञमाना था | शुछजी के यहाँ 
लखनऊ से दो-चार लड़के छुट्टियों 
में उनके मेहमान बनकर “ट्रिप” 
के लिये आए हुए थे। वे लोग 
असल में शुकरृजी के नहीं, कितु 
उनके लड़के रजन के मेहमान 
थे। उनमें एक ama MHA 
थे, और एक लड़का मेडिकल 
इस दि कॉलेज से भी आया हुआ था । 
न रांत को खाना खाकर वे लोग बाहर टहलने के 
= साहब की नियुक्ति इसी साल हुई थी । इस 
चह लड़कों के प्रायः समवयसी थे । बड़े हँसमुख तथा 
| a थे। उनकी - नाना प्रकार की रसिकतापूर्ण 
सत्र -सुनते ae चले जाते थे । चाँदनी रात थी । 
` "पक अपू, स्निग्ध शांति व्याप्त थी । टहलते-टहलते 


A 


23) 
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` हे। कहा जाता है, इसका आविष्कार ग्रीस-देश में ईसा के 


एकाकी 


[ लेखक, to इलाचंद्र जोशी ] 
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an 


Rey वर्ष पूर्व हुआ था | 

१४--यंत्र । सञ्राद-यंत्र से उत्तर-पश्चिम की ओर एक 
चूने का बना हुआ चबूतरा है । यह महाराज जयसिंह की 
गद्दी के नाम से पुकारा जाता है । इस पर एक ४३ फ़ुट १० 
इंच के.श्रद्धव्यास का संगमरमर का वृत्त खिंचा हुआ है। इस 
वृत्त पर अंश अंकित हैं । इस वृत्त का व्यास ओर सम्राट- 
यंत्र के वृत्तन्‍चतुथाशों का व्यास एक ही है । मालूम होता है, 
वृत्त-चतुर्थाश के अंशांकन में इस चबूतरे के वृत्त के अंशां- 
कन से सहायता ली गई थी । 

पहले चबूतरा और बृत्त चूने (Plaster ) के बने हुए 
थे; परंतु अब वृत्त संगमरमर के बना दिए गए हैं । यहाँ 
पर तीन और यंत्रों के निशानात पाए जाते हैं, जो महाराज 
प्रतापसिंह के समय में ग्रानंदविहारी का मंदिर बनाने . के 
लिये तोड़ दिए गए थे & । 


थे लोग रेलवे लाइन की बाई ओर एक सुविस्तृत« मैदान 
में आ पहुँचे । इस निर्जन, दिगंतप्रसारित, समतल भूमि 
4 आकर वे सब एक स्थान में बैठ गए । अष्टमी का निर्मल 
चंद्र सिर के ऊपर से, अपनी शीतल किरणों के विकीरण से, 
सवंग अभिषिक्त. कर रहा था । विजतता का जो एक 
निजी निराला रूप है, वह Reta नग्नावस्था में उन लोगों 
की आँखों के सामने झलकने लगा कुछ देर तक सभी 
इस शांत, नीरव तथा स्तब्धच्छुवि से बेबस, आच्छन्न होकर, 
जड़ भाव से मौन होकर बैठे रहे । ऐसा मालूम देता था कि _ 
वे सब ध्यानमग्न होकर अनंत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि _ 
प्रदान करने के लिये संभ्रम का भाव प्रदशित कर रहे हैं। 


# इस लेख के लिखने में झुझे निम्न-लिखित महायो को 
पुस्तकों से सहायता मिली है। उनका में अत्यंत अनुगरहात 
G. R. Kaye ; aes क 
Liet. A. H. Garrett. 

. Notes on Jaipur (official) । | 
राज-ज्योतिषी. पं० गोकुलचंद्र भावन aqo 
उनकी सहायता के लिये अनेक धन्यवाद IF 


rh 


अचानक प्रोफ़ेसर साहब ने इस अखंड नीरवता को 


3 "अंग करके कहा--''निर्जनता के भीतर स्निग्ध प्रीति का 


आव भी छिपा हुआ है, और दिल दहलानेवाली भीति 

` भी वर्तमान हे । शून्य की विभीषिका तथा पूर्णं का सहज 
आनंद उसमें परस्पर जडित हैं। मैंने अपने एक मित्र के 
मुँह से एक निज॑नप्रिय व्यक्ति का जो वृत्तांत सुना है, उसे 
आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ | क्रिस्सा Ra- 
चस्प भी है। आप लोगों सें से कई तस्थौ उसमें से कुछ 
तत्त्व भी खोजकर निकाल सकते हैं । इलाहाबाद के बेंक- 
रोड में जो लेडी डॉक्टर रहती हैं, उन्हें तो आप लोग सब 
जानते हैं न ? ” 


डॉक्टर साहबा के गिद्ध के समान मोटे, फूले हुए शरीर 
तथा fel के रंग के समान धूसरित सुखमंडल से कटरे के 
प्राय: सभी लोग परिचित थे । ये सब्र लड़के पहले इलाहा- 
बाद में ही पढ़ते थे, इस कारण वे भी उन्हें जानते थे । 
डॉक्टर साहबा अपने दो छोटे-छोटे लड़कों तथा एक छोटी- 
सी लड़की को लेकर एक पीले रंग से रेगे हुए फ़िटन पर 
' सवार होकर अकसर सैर करती हुई दिखलाई देती थीं | 
\ तत. साहब ने कहा--“शायद आप लोगों को मालूम 
/ नहीं होगा कि वह दो साल से विधवा हें । उनके पति 
` का नाम गिरिजाशंकर गुप्त था । वह एक बड़े जञमींदार थे | 
उन्हीं का क्रिस्सा मैं आज आप लोगों को सुनाऊँगा । मित्र 


4 से जैसा कुछ मैंने सुना है, और जिस प्रकार मैं उसे सम- 


रने में समर्थ हुआ हूँ, उसी प्रकार आप लोगों के सामने 


| व्यक्त करूँगा । मेरे मित्र ने यह क्रिस्सा गुप्तनी के किसी 


अंतरंग मित्र से मालूम किया है । 

[i 

“बचपन से ही गुसजी का झुकाव आध्यात्मिक बातों 
की ओर था। जीवन की वास्तविकता से वह बहुत 
डरते थे । कहीं कोई वास्तविक घटना उनके मर्म को स्पशं न 
कर ले, इस खयाल से वह प्रतिक्षण अपने को tant के 


` सुदृढ़ मायाजाल से आवरित रखते । उनका विश्वास 


राथ्सचाइर्ड, कानेंगी राकरेलर, फ़ोड आदि घन-कुबेरों के 
प्रचंड श्रध्यवसाय की अपेता अलिफ़-लैला के जादू के 
aoe ग़ में ge _था। seat के हमलों से भौतिक उप- 
कि की अधिक श्रास्था थी । जवं 
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रुचि थी । नित्य जंगल: की तरफ़ जाकर दद जाकर =a इसी खोज प 
जिभे | 
तो पड़ा नहीं है, क्यो y 


रहते थे कि कहीं कोई जादू का घर 


मायावती श्रलवेली परियाँ संसार की आँख वचाकर 
दृश्य संसार के भीतर ही अलग किसी अरृश्य न 


निष्कलुप, चिताहीन, ming, चिर-यौवनमय sy 
बिता रही होंगी । उनके सन में थह उत्कट लालसा वर्तमान 
रहती थी कि कोई “जिन? आकर उनकी आँखों में जादू का 
सुरमा लगाकर इसी प्रकार का एक अनंत आनंदमय रा 
आँखों के सामने झलका देता, तो वह वहाँ प्रवेश करके 
वास्तविक जीवन की तुच्छता से मुक्ति पाते । सुसलमान 
matt को देखते ही उनकी इच्छा यह विश्वास करने की 
होती कि वह दमिश्क या इस्तंबोल की अलबेली शाह- 
ज्ञादियों तथा परीज्ञादियों के सुगंधित, agaa आलिगनों 
का रस लूटकर, किसी श्रलौकिक हाथों के चक्र से निपीडित 
होकर भटकते फिरते हैं । बाबा लोगों के अखाड़ों में धूनी 
रमी देखकर उन्हें शकुंतला के तपोवन की याद आती थी। 
“सोलह वर्ष की अवस्था तक उनका यही हाल रहा। 
इसके बाद अचानक एक साल के अंदर ही उनके दो बडे 
भाइयों तथा एक छोटो बहन at Bey हो गई । एक भयं- 
कर भीति की विभीषिका से उनका दिल दहल उठा । इस 
विभीषिका से त्राण पाने के लिये वह इतनी छोटी अवस्था 
में ही “दशन? के जटिल dal का अध्ययन करने at 
सांख्य और वेदांत, इन दोनों दर्शनों का उन्होंने अच्छी 
तरह से अध्ययन किया । गीता, उपनिषत्‌, योगवासिष्ठ 
आदि सभी ग्रंथों को वह उत्कट रुचि के साथ स्वाहा करने 
लगे । सांख्य का त्रिविध दुःखों की आत्यंतिक निद्ृत्तिवाला 
प्रस्ताव उन्हें बहुत पसंद आया । योगवासिष्ठ के उपशमः 
प्रकरण में नैराश्य का मंत्र उनके मन में माया फूँकने लगा। 
बुद्धदेव का दुःखवाद उनको सर्वोत्तम जचा | वह समस्त 
सृष्टि के चक्र में सर्वत्र दुःख की ही छाया देखने लगे। 
उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि जिन सूषमातिसूच्म तत्रो 
को लेकर विधाता ने सृष्टि रची है, उनमें दुःख का तर्ष 
ही सर्वप्रधान है । ईथर (Ether) से भी सूचा 
इस दुःख-तत््त से ही नीहारिका अभिव्यक्त होती है, 
तब इसके बाद सूर्य, ग्रह, उपग्रह आविर्भूत होते cal x 
सिद्धांत उनके मन में प्रतिष्ठित हो गया । इस इ 
माया को आत्मा में निराकृत करना चाहिए, यह 
उनके चित्त में qaqa हो गई | “ग्रसद्रो5यं FO 


vl 


ee 
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aaa प्रकृति = 2. संसर्ग से Aaga अलग रहकर 
हमें रमना चाहिए । पर यह आत्मानंद अवश्य 
गुप्ती की निजी धारणा क॑ अनुसार था । 3 
धधीरेधीरे एक निविकार AUT का आव उनके चित्त 
में घनीभूत हो गया । इसका फल यह इभा कि वह दुःख 
aè आदी हो गए, और किसी भी दुःखपूर्ण घटना 
का ग्रसर उनके हृदय में होना असंभव-सा हो गया । ऐसी 
स्थिति में किसी के प्रति समवेदना प्रकट करना कब संभव 
r? अँगरेज्ञी में जिसे Cynic कहते गुप्तजी वही बन 
गए। जब कोई उनसे कहता था--आज फ़ला आदमी 
मर गया 2, तो वह तुरंत उत्तर देते--अरे भाई, लाखों 
ग्रादमी रोज़-रोज़ मरते जाते हैं, किस-किसके लिये रोया 
जाय ! हम सब मरने के लिये ही तो आए हैं !' जब उनके 
कॉलेज का कोई सहपाठी कहता--“आज फ़लाँ लड़के को 
घड़ी ख़रोब हो गई है, चलती नहीं”, तो वह कहते-- 
“अरे भैया, देखते नहीं, हर घड़ी दुनिया में लाखों आद- 
मियों के शरीर की घड़ियों के पुज़ें ख़राब होते जाते हे 
a एक बार ख़राब होकर फिर अनंत तक वे घड़ियाँ 
चलती ही नहीं ! इस तुच्छु घड़ी के लिये क्या अफ़सोस 
करते हो? इसे तो मामूली घड़ीसाज़ ठीक कर सकता 
है! जब उनके कानों में यह ख़बर पहुँचती कि किसी 
लड़के की कोई चीज़ खो गई है, तो वह झट अपना 
मंतब्य प्रकट कर बेठते--“आदमी ऐसा अंधा है कि वह 
देखकर भी नहीं देखना चाहता कि विकट मोह के 
कारण अ्रसंख्य प्र्ञोभनों में फॅसता हुआ उसका मन ही 
पलपल में खोया जा रहा है । एक बार हाथ में आते ही 
रंत फिसलकर फिर-फिर न मालूम कहाँ खोया जाता है, 
इसका पता भी उसे नहीं चलता। तुच्छ चीज़ों के खोए 
जाने से वह इतना रोता है, पर मूल चैतन्य का विलुप्त होना 
उसे मालूम नहीं होता !? इसी प्रकार के हास्य, व्यंग्य, 
राऱ्य तथा उदासीनता-मिश्रित दार्शनिक वाक्य बात-बात 
रर उनके Ge से सुनाई देते थे । 
कॉलेज की पढ़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी कि उनकी 
भता चल बसों | दैव का कोप ऐसी बुरी सरह उनके ऊपर 
सवार हो गया था कि माता की रूत्यु के दो साल बाद 
पिता भी स्वर्गवासी हो गए । संसार में एक प्राणी 
उनका अपना कहने को शेष नहीं रहा । विधाता ने 
बहुत काल की वासना को सफलीभूत करने के लिये 
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ही जैसे यह चक्र रचा था। वह अपने मामा के हाथ में . 
WAT का भार सॉपकर देश-त्यागी हो गए। तीन-चार 
साल तक हरद्वार और वृदावन में बाबा लोगों के 
अखाड़ों में अड्डा जमाते रहे । गाँजा फूँकना भी सीख 
गए | भटकते-भटकते विध्यवासिनी में आए। वहाँ की 
पहाड़ी में एक झरने के पास, किसी fasta स्थान में, कोई 
बाबाजी एक छोटी कुटी में धूनी रमाकर मस्त भाव से रहा 
करते थे । एक साल तक उनका शिष्यत्व स्वीकार करके 
उनकी सेवा में रत रहे । कहीं कोई अज्ञात तत्त्व किसी 
निर्जन स्थान में हवा के भीतर बहता हुआ मिल जाय, 
यह अस्पष्ट AAW बचपन से अब तक उनके ग्रंतस्तल 
में वर्तमान थी । अपनी आकांक्षा की असंगति परः कभी 
पल-भर के लिये भी उनके चित्त में संदेह नहीं होता था।” 
प्रोफ़ेसर साहब की सिगरेट बहुत देर तक उँगलियों में 
ही दबी रहने के कारण gH गई थी । उन्होंने रुककर 
सिगरेट जलाई और दो-एक लंबी फूँकें लेकर फिर अपना 
किस्सा शुरू किया 
“विध्यवासिनी में भी उनका जी नहीं लगा । वह 
मिर्ज़ापुर-ज़िल्ले के इदे-गिदे के जंगलों की खाक छानने 
लगे । बहुत खोज के बाद अंत को उन्हें उनकी रुचि के « 
अनुसार एक स्थान दिखाई दिया । एक गाँव की बस्ती से 
बहुत दूर पर एक जंगल था। उस जंगल के उस पार विस्तीणे 
चौरस भूमि का सुदीधे विस्तार दिगंत तक प्रसारित हो 
चला AT सारी ज्ञमोन वोरान पड़ी हुईं थी । बहुत संभव 
है, सैकड़ों बरस पहले यह ज़मीन गोचारण के लिये छोड 
दी गईं थी । तब से किसी को इसमें खेती करने का साहस 
नहीं हुआ । पश्चिम की सीमा में महारण्य घेरा बाँधे हुए 
था । उत्तर की तरफ़ एक छोटा नाला गंगा के गरे में 
विलीन होने के लिये मंद गति से प्रवाहित हो चला था । 
पूर्व की ओर बहुत दूर तक एक क्षत्रस्तान पड़ा था। | 
gai ने क़ब्रों के ऊपर खुदे हुए अंक देखे तो १९ से ७ | 
सन्‌ तक की तारीखें पड़ी थीं । कब्रस्तान से कुछ दूर पर 
लंबे-चौड़े, बहुत पुराने बँगलों के Geet दिखलाई RTI 
aga संभव है, उनमें ग़दर के साल से हेस्टिग्स 
के ज़माने के अँगरेज्ञी रेजीमेंट के अफसर लोग. रहा 
थे । deed के बीच में हाल के आकार El 
Raa दिया । इसमें Ana युव 
नाच-गान होता होगा। दो ह आगे 
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. देखा, एक अव्यवह्त रेलवे-लाइन वक्र गति से बहुत दूर तक 
aang है। लाड॑ हेस्टिग्स के ज़माने में जबः पहलेपहल 
भारत में रेल चलाई गई थी, संभवतः यह लाइन तभी 
स्थापित हुई थी । पर पीछे यह पथ उपयुक्त न समका 
जाकर! इसका व्यवहार बंद हो गया था | साठ साल पहले 
के avast हवा सत्यु के इस शून्य गह्वर में व्यर्थ गर्जन 
से चुब्ध हो रही थी । प्रेतलोक की अपू माया से. गुप्तजी 
का सारा शरीर अवश हो. आया । वह स्थान, अपने! चोंबक 
बल से उन्हें जकड़ने लगा । 

“उन्होंने उन बारिकों (: Barracks.) के Geet में 
एकःकोना अपने faa पकड़ लिया । वहाँ से ढाई कोस 
दक्षिण/ की ओर बस्ती: थी । नित्य एक बार थोड़ी देर के 
लिये; वहाँ जाकर . रूखा-सूखा.- दुकढ़ा जो' कुछ भी. प्राप्त 
होता. था, उससे पेट-पूजा : करके उसी प्राणिलेश-शून्य 
सुविस्तृत/ प्रांत में आकरः नाना प्रकार के अस्पष्ट, भयावह, 
प्रज्ञात तथा Bay तत्वों की चिता में मस्त रहते । बस्ती 
में जब feat बाबा के अड्डे का पता मिल जाता, तो वहीं 

| जाकर फल्रानि, मूलानि, परान्नानि भक्ष करके गाँजानि, 
\ ` सुल्फानि को भी स्वाहा कर आते । वापस आकर दिन को 

कभी गंगा के किनारे-किनारे. दूरःतक चलकर एक महा- 
श्मशानः के पास! आसन मारकर बैठ जाते।। कभी जब वह 
किसी कब्र, के ऊपर-बैठते थे, तब: एक अज्ञात हर्ष से उनका 
सारा शरीर कंटकित हो जाता था । हस, हषं का कारण 
रभ. उन्हे कुछ भी मालूम नहीं था । पर जब एक बार उन्होंने 
|| उसका स्वाद्‌ पा लिया; तो उसका: त्याग करना कठिन 
हो गया गरमी!के दिनों में रात को भी वह! किसी aa 
के ऊपर लंबे! होकर लेट जाते: और ata रहते थे । 
स्तन्धः विजन का: राज्य प्राप्त करके Wea कूसो को 
वास्तव भें कितना आनंद प्राप्त हुआ था; यह बात निश्चय- 
पूवक नहीं कही जा सकती । परः गुप्तजी को इस निर्जन 
| fiata से. अभिनवः agma होता था, यह सुनिश्चित 
j है। कोलंबस ने अ्रवश्य एक सुवृहत भूखंड का आविष्कार 
पर किया था; पर-गुप्तनी:अपनी अवृत आत्मा: के लिये. जिस 


TOAST ST आविष्कार करके उसके - एकाधिपति चन 
बेठेव्थे, वह; अध्यक्ष में बहुत चड़ा न होने. पर भी, अदृश्य 


में अनंतः शून्य तक प्रसा रित था ।. 
“यह: विज्ञन' प्रांतः प्रतिक्षण अपनी ' भयावह शून्यता-से 
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जीवन 5 a से वह धीरे-चीरे'इतने am ठा. ६8 वह धीरे-धीरे इतने सुग्ध हो गए कि 
में जाकर वहाँ के ग्रहों का बद्ध जीवन देखते a 
जी मचल उठता था | 'सकान के भीतर सचुष्य कैसे: र 
सकता है, यह बात उन्हें आज. बड़ी आश्चर्यजनक 
होने लगी। पानी से बचने के जिये छृत के नीचे विवशता कै 
कारण रहना ही पड़ता है, फिर भी कोई व्यक्ति दरवाज़ा बंद 
करके कैसे रह सकता है, यह बात सोचकर उन्हे कम आरचये 
नहीं होता था । अब जब वह अपने प्रबंध में किसी घर के 
भीतर बद्ध होकर रात बिताने की कल्पना करते, तो आतंक 
से कॉप gaa)” 
यहाँ पर जो लड़का मेडिकल कॉलेज से आया हुआ था, 
वह बोल उठा--“यह हूस्ट्रोफ़ोबिया का केस मालूम 
देता है । 'सीमटम' साफ़ झलकते हैं ।” 
प्रोफ़ेसर. साहब, ने सुसकिराकर कहा--“'देखिए डॉक्स 
साहब, माफ़ कीजिए, अभी आप लड़के ही हैं। भ्रभी 
आपको इस. लाइन में तजुर्बा हासिल नहीं हुआ । और, 
तजुर्बा होने पर भी मानसिक व्याधियों के संबंध में एक- 
दमः से कोई राय नहीं दी जा सकती । यहाँ पर Bret 
फ्रोबिया के लक्षण कलकते हैं, संदेह नहीं; पर जिस महा" 
रोग से हमारा मरीज्ञ पीडित है, कृसस्ट्रोफ्नोबिया स्वयं उसके 
अनेक लक्षणों में से. एक साधारण लक्षण-मात्र है। HY 
मैं कह रहा था कि बद्ध जीवन की विभीषिका उनके हृदय 
में प्रतिष्ठित हो गई। चाँदनी रात में सुक्ति का अधिक 
आनंद लूटने की आशा से वह फूले नहीं समाते । प्रायः 
आधी रात तक इधर-उधर टहलते फिरते । कभी श्मशान! के 
पास जाते; कभी दूर जंगलों के भीतर से होकर भटके में 
आनंद पाते। चंद्रमा at देखकर. उन्हें इसलिये. नंद 
प्राप्त नहीं होता कि वह अपनी शीतल किरणों से सुधा-धारा 
चित कर रहा है, किंतु इस mara से कि किसी ज़माने में 
वहः भी हमारी इस शस्य-श्यामला धरणी के समान AAA 
सय और प्राणियों से पूर्ण था; पर अब शुष्क, नीरस, र्व 
होकर निर्वाण-गति को प्राक्त हो गया है । वह ana 
आत्मा को भी शून्य में निर्वापित और विनष्ट कर देंगी 
चाहते थे, जिससे फिर. कभी इस भस्मीभूत देह; है i 
पुनरागमन की नौबत.ही न पहुँचे । | 
“जिस श्मशान में यह कभी-कभी सैर के लिये बडे | 
जाते थे, वहाँ भेरव का:एक मंदिर था । उस मंदिर 
भीतर एक बावा रहते थे । वह अकसर बाबाजी के दर्श 
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दी होकर उस मंदिर में जाया करते थे । बाबा धूनी 
जाकर, धूती के पास ही राख का एक a बिछाकर, उस 
पर HEA जमाए रहते थे, और उसी में सोया भी करते 
gy बाबा की इस कठोर साधना पर वह g हो गए । 
बाबा के साथ बहस करने में उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता 
था । बाबा ने उन्हें माया-प्रपंच विस्तार-पू्वक समका 
दिया | p 4 

“एक दिन बाबा बड़े सुस्त जान IS । कारण पूछा, 
तो मालूम हुआ वह दो दिन से भूखे हैं। कोई दानी पुरुष 
चार आलू दे गया था। बस, उन्हें गरम राख से भून- 
कर खाने का विचार था । गुप्तज़ी से उन्होंने कहा —Azt, 
aa कुछ खिलाओ । यह प्रश्‍न. विकट था । गुप्तजी से 
ag उत्तर देते न बन पड़ा । बाबा ने कहा, पैसे में देता हूँ, 
तुम शहर में जाकर एक पात्र में कुछ मद्य और एक 
ठका 'बकरे का' मांस ले आओ । इस वक्त जाओ, तो 
शाम तक We आ सकते हो ।? 

‘Gait चौंके। एक तो शहर बहुत दूर था। पर 
इसकी भीं इतनी परवा नहीं थी । मय और मांस के विनां 
वावा की Gat शांत नहीं होती, यह सोचकर उनके संस्कार 
में आघात पहुँचा । भूख के कारण बावा की स्वाभाविक 
Bale आज ग्रधिक उग्र बनी थी । आँखों से हिंस्र जंतु 
की तरह चिनगारियाँ निकली पड़ती थीं । गुप्तजी ने पूछा-- 
क्यों बाबाजी, मद-मांस का भोग लगाना क्या ज़रूरी 
है! किसी दूसरी चीज़ से क्या आपका पेट नहीं भर 
a £' बाबा ने कहा--'बेटा, इन चीज़ों के सेवन से 

ति एकाग्र होता है और ध्यान में सहायता मिलती है । 
इसके सिवा - कालभैरव प्रसन्न होते हैं । तुम यह नास्तिक 
ate नहीं मिला, इसलिये जी तड़फड़ा रहा है। 
जल्दी जाकर ले आझो ।? 
= te ae की अवज्ञा न कर सके | बाबा ने 
इ र से पेसे निकालकर दिए्‌'। पैसें लेकरं TIT 
T मि बहुत दूर तक गंगा के किनारे-किनारे चले 
भाव से इ~ अध्याह्न के समय गंगाजी शांत, AT 
हि पैरा । वह सोचने लगे कि में कहाँ आया हूँ, क्या कर 
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परह क्‍या प्रश्न कर रहे हो ! आज बहुत दिनों से 


बही ' चली जाती थीं । नाना चिताश्रों ने उन्हे 


। ४ किसकी आज्ञा का पालन करके इस aaa मे ' 
पि खरीदने के लिये चला जाता हूँ! मेरे निरुंदेश्य 
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जीवन की गति किस ओर को बही जाती 2! इस भीषण? 
निजनता का ग्रालिंगन करके शून्य के अतल गर्भ में विलीन 
होने से किस महागति की प्राप्ति और उच्चाकांचा की पर्ति 
की दुराशा में निमजित हो रहा हूँ ! निरतिशय भ्रांति 
और उत्कट आतंक के कारण उस निस्तब्ध और जनहीन 
नदी के किनारे उनके रोएँ खड़े हो गए। आज अचानक 
निर्वास की विभीषिका उम्र रूप लेकर उनके सामने प्रकट 
हुई | चलते-चलते वह पश्चिम की तरफ़ सुड गए । जंगल 
के बीच से होकर अस्पष्ट पथ की एक चीण रेखा बहुत 
दूर तक चली गईं थी। उसी रास्ते से होकर वह चलने 
लगे | जंगल इतना भयंकर था कि दिन-दहाड़े भी उन्हे 
डर मालूम देने लगा । अपनी आकस्मिक भीरुतां देखकर 

उन्हें हँसी भी आती थी, र दुःख भी होता था । कल 
तक रात को भी भयंकर निजेन स्थान में एकाकी सोने में 
उन्हें भय नहीं होता था। वह सोचने लगे, क्या सभी: 
मनुष्यों का हृदय प्रतिक्षण अनंत निराशा, भयंकर शून्यता 
और उत्कट अवसाद से ग्रस्त रहता है ? कितने लोग 
MELA धर्म का पालन करके अपने स्त्री-पुत्र, भाई-बहन) 
माता-पिता के प्रेम का आनंद लूट रहे होंगे । कितने ही” 
प्रेमिक-प्रेमिकाएँ हृदय के परस्पर आदान-प्रदान से एक दूसरे 
को रिझाकर, उमंग से मन की कली खिलाकर, मधुर प्रेमाभिं- 
वादन से पुलकित हो रहे होंगे ! कितने ही बालक-बालि- 
काओं का जीवन निष्कलुष आमोद-प्रमोद में सुक्त प्रवाह से 
बहा जाता होगा ! इतने लोग क्या सब मुखं हैं ? क्या 
aaa में ही बुद्धिमान हुँ, जो इस निर्जन निर्वास में. 
उत्कट अवसादमय जीवन बिताकर मय-मांसगत-प्राण ' 
संन्यासी की आज्ञा का पालन करेने के लिये इतनी दूर 
तक चला आया हूँ ! 

“'चत्नते-चलते वह एक बस्ती के पास आं पहुंचे । 
किसान लोग खेतों में काम कर रहे थे । हलवाहे हंल चला. 
रहे थे । कोई बीज डाल रहा था, कोई बैठकर aad | 
रहा था, और बड़ी मेहनत के बाद कुछ आराम कर रहे थें । 
ast और NA कहीं तलेयों में जल-क्रीड़ा कर रही थीं, 
कहीं कोई किसान उन्हें चरा रहा था। सांसारिके आरे ail 
प्राकृतिक जीवन एक रूप में मिलित होकर शांत भाव से. 
उनकी आँखों में प्रतिभांत होने लगा । यह शांत छाव 


विषाद का भाव'जागंरितं होनें लगा | जबं' वह. हर 


होकर जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि कहीं औरतें धान 
कूट रही हैं, कहीं चक्की पीस रही हैं । कहीं लड़के मधुर 
कलरव से आँगन में खेल रहे हैं। कोई किशोरी बालिका 
कुएँ से पानी मर रही है । gest को ऐसा ज्ञात होने 
; | ` जगा, जैसे वह कभी झृत्युमय लोक से जीवन-लोक में 
|. आए हैं, और जीवन का ग्रज्ञातपूर्व रस पान कर रहे हैं, 
` से इससे पहले कभी उन्होंने जीवन का दृश्य नहीं देखा 
| है। ऐसे साधारण दृश्य का इतना गहरा प्रभाव उन पर 
व क्यों हुआ, यह सोचकर उनके श्राश्चयं की सीमा नहीं 
|| रही। पर कुछ भी हो, वह wae हृदय से यह रस पान 
', कर रहे थे। 
i “जब वह शहर में पहुँचे, तब दुनिया ही बदल गई । 
जनता के कोलाहल के बीच उनके समस्त मधुर विषादमय 
स्वप्त भंग हो गए । उन्हें भ्रव अपने काम की सुध हुई | 
उन्हें अचानक याद आया कि बाबा के लिये मदिरा-मांस 
ख़रीदने को वह इतनी दूर चले आए हैं । सोचकर 
हँसी भी आई, ओर आनंद भी हुआ । किससे पूछकर 
मदिरा की दूकान का पता चल्लेगा, और कैसे मांस की 
` दूकान का संधान होगा, यह सोचकर वह घबरा उठे। 
पूछने पर लोग क्या कहेंगे ? उनके लंबे-लंबे बाल और 
दाढ़ी देखकर सोचेंगे कि ग्रोघड बाबा कहाँ से चले आए ! 
सब उनकी दिल्लगी उड़ावेंगे। लड़के उनके पीछे-पीळे 
gaat तालियाँ Nea, ओर पागल बनाने की चेश करेंगे । 
क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ न समझ पड़ा। निरुद्देश्य 
. व्यक्ति की तरह ग्रली-गली में भटकने लगे । बहुत देर तक 
इधर-उधर भटकते फिरे । अंत को एक ऐसी दूकान में पहुँचे, 
जहाँ बाहर एक आदमी अद्धंमूच्छितावस्था में हाथ-पाँव 
पसारकर चित होकर पडा था। उसकी चढ़ी हुईं आँखें 
mae भयंकर मालूम दे रही ati बीच-बीच में उसके 
सिर fear? से ही यह मालूम देता था कि उसमें चैतन्य 


गया | वह न भीतर घुस सके, और न वापस जा सके | 

. थोडी देर के बाद एक दूसरा आदमी दूकान से बाहर 
आया । वह धके खाता हुआ गुप्तजी के पास पहुँचा । उन्हे 
भय मालूस हुआ । पर वह स्थिर भाव से खड़े रहे । 
_ वह श्रादमी अंड-बंड बकता जाता था और बीच-बीच में 
-ऐसी गंदी बातें मुँह से निकाल रहा था कि दोनों 
को बंद करने को जी कर रहा था । उसके चले जाने 
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पर एक तीसरा आदमी बाहर को आया। वह चय 
होकर रो रहा था । रोता-रोता वह गुप्तजी के पास xe 
और गिड़गिड़ाकर उनके पैर पर पड़ गया | उन्होंने श्ण | 
पाँव छुड़ाना चाहा | इससे वह और ज़ोर से पाँव श 
धाड़ें मार-मारकर रोने लगा, और कहने लगा--'तहीं ate | 
यह हो नहीं सकता | आप जूतियों से सुके ठुकराइए, झे 
मुँह पर थूकिए, मुझसे तोबा कराइए, तब सैं आपको 
छोडूगा। नहीं तो हरगिज़ नहीं ? वह रोता जाता था, ah, | 
बीच-चीच में 'हाय राम ! हाय रास !! कहके Rim 
जाता था । गुप्तजी के लिये अपना पिंड छुड़ाना कठिन हो 
गया । वह फिर-फिर कहता था--“नहीं, जब तक श्राप 
मेरे सिर पर जूतियाँ मारकर, मेरे सुँ पर थूककर, मुभ- 
से तोबा नहीं करावेंगे, तब तक हरगिज्ञ नहीं ।? 
“लाचार होकर उन्होंने पूछा--'क्यों ? तुम श्रपने को 
क्यों जूतियों से पिटवाना चाहते हो ?” शराबी ने कहा-- 
क्यों नहीं ? रोज़ की तरह आज भी मैंने अपनी घरवाली से 
वादा किया था कि आज से कभी नहीं पियूँगा, पर फिर-- 
जानते हैं आप ? में रात को रोज़ उसे पीटता हुँ। वह | 


रोती है, और नीचे जाकर छिप जाती है । नशा उतरने प | ' 
उससे माफ़ी माँगता हुँ । आज भी उसे मारने के लिये | | 


हाथ खुजला रहे हैं । विना मारे चैन नहीं मिलता; पर | | 
फिर पछुताता हूँ । बतलाइए, कैसा मज्ञा है ! आज श्राप 
के दर्शन हुए हैं, अब नहीं छोड़ने का !? यह कहकर वह 
फिर अत्यंत दीनता से रोने लगा । 

“उत्कट घृणा तथा अदम्य करुणा ने एकसाथ गुप्तजी 
के हृदय पर अधिकार किया । उसे सममा-डुकाकर, दिलासा 
देकर बड़ी सुशकिल से उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, और 
लौट चले । 

“निर्विकार तथा उदासीन भाव से वह चले जाते थे। 
जब शहर को सीमा पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एक | ; 
युवक कुछ feat और बाल-बच्चों के साथ सैर करता हुरी 
चला जाता है । युवक के चेहरे पर aad sara को भ्ण 
adma थी । किसी खरी के साथ वह परिहास करता थी 
किसी के प्रति स्नेह का भाव प्रकट कर रहा था, किसी? 
प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा था । बालक और बालिका? | 
अपनी सुमधुर किलकारियों से उस facia प्रांत HIS हे 
रित कर रही थीं, युवतियाँ नव-यौवन के उमंग स सुल 
लित विलास व्यंजित कर रही थीं, और प्रौढ़ खिया a 
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त्र गांभीर्य का भाव फलका रही थीं । जो उत्कट 
gaat लौट az थे, यह दृश्य उसके faa 
विपरीत था । चण-भर के faa उनका समस्त जीवन- 
ie विषाद एक अभिनव माया-मंत्र से तिरोहित हो चला । 
आनंद, उमंग और sata के नए-नए भावों ने 


wat लि 
a देखकर 


वा लेह, प्रेम, ! 
® a हृदय के तारों को झनमनाना आरंभ कर दिया । वह 
A होचने लगे, यदि इसी प्रकार स्निग्ध सरलता में उनका 


| जीवन भी व्यतीत होता ! हाय, इस जीवन और उनके 
जीवन के बीच कितना सुदीर्घं और भीषण व्यवधान a! 
“वह चले जाते थे । HAT होने लग गया था । अभी 
उन्हें बहुत दूर जाना था । पर उस श्मशानवासी संन्यासी 
को वह क्‍या उत्तर देंगे! कितनी उद्दाम आशा से वह 
प्रतीक्षा कर रहा होगा ! छधार्त व्याघ्र की तरह मांस के 
टुकड़े की लालसा से उसके सुँ से बार-बार लार टपकी 
पढ़ती होगी । जव वह उन्हें रिक्तदस्त आता देखेगा, तब 
उसकी क्या गति होगी ! कैसा भयंकर, उग्र तथा ST रूप 
प्रकट करके वह अपनी आँखों से आग के शोले बाहर 
निकालेगा ! इस बात की कल्पना करते ही वह इस निर्जन 


हो ( 


पर | ग्रंथकार में आतंक से कॉप उठे । उन्हें आश्‍चर्य होने लगा 
लये | कि आज तक कैसे वह इस उद्दंड साधु के साथ 'मित्रता' 
पर, | निभाते आए हैं ! 

[पः “अँधेरा जितना बढ़ता जाता था, उनका भय भी उसी 


वह परिमाण में बढ़ रहा था । आज यह अनोखी बात थी । इतने 
` वर्ष वह केले निर्जन में रहे, कभी एक क्षण के लिये भी भय 
का विचार उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ । पर आज 
जब वह आनंदमय संसार की हवा अपने साथ ले चले, तो 
भय भी अपनी उग्रता प्रकट करने लगा । जब वह किसी 
गहन वन के भीतर से होकर जाते थे, तो ज़रा-ज़रा-सी 


जी 
सा 


र 


il | आवाज़ से घबरा उठते कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर 
एक | RA । अपने प्राणों के प्रति इतने मोह का अनुभव 
ग्रा 


व पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। कलेजा थामकर 
लते रहे। हृदय की घड़कन तीव्र गति से चल रही थी । 
Mo 2 & 
N = से उनको ऐसा मालूम देने लगा जैसे AS- 
न <a असीमता से प्रतिक्षण उनकी आत्मा को चाट- 
शोषित करने में लगी है । जब तक वह उसके 
TTY को शून्य में न बिखेर देगी, तब तक उसे चैन 
सलग । चह सोचने लगे कि इस प्रकार के निवाण- 


Digitized by Arya Samaj Pion Chennai and a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


तत्त्व में लय होने में मज़ा क्या है ? निर्जनता की विभी- 
पिका अब उन्हें अपना तांडव नृत्य दिखाने लगी। संध्या के 
समय क़ब्रध्तान की हवा प्रेतलोक के रहस्य की वार्ता वहन 
करती हुईं उनके ख़ून को बं के मानिद ठंडा बना देती 
थी । चारों तरफ़ से खुल्ले हुए जीणंतम बारिकों के खँडहरों 
में पहले वह ख़ूब मज़े से सोते थे । अब वह एक ऐसे स्थान 
का संधान करने लगे, जो चारों तरफ़ से बिलकुल बंद हो। ` 
बद्ध जीवन के संयत आनंद की कल्पना से अत्र उन्हें हर्ष 
के कारण रोमांच हो आने WAT” 

यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर लड़का विना 
अपनी राय दिए न रह सका । झट बोल उठा-- 
“एगारोफ़ोबिया के लक्षण हँ I” 

प्रोफ़ेसर साहब sg मारकर हँस पड़े“ देखिए, फिर 
वही बात ! मैं पहले ही कह gat हूँ कि गुप्तनी का रोग 
अत्यंत जटिल और रहस्यपूर्ण है । यड रोग उनकी आत्मा 
की जड़ में पैठा हुआ था। डॉक्टरी को किसी भी किताब. 
से इसकी असलियत मालूम नहीं की जा सकती ।” 

नवीन डॉक्टर साहब उनकी बात काटकर फिर कुछ 
कहना चाहते थे; पर अन्य सजनों ने अधीरता प्रकट करके 
कहा--“प्रोफ़ेसर साहब, आप अपनी कहानी सुनाइए । ये 
बातें पीछे होती रहेंगी ।” उन्होंने फिर कहानी चलाई 

ugg को अपने आप पर आश्चर्य होने लगा | वह 
सोचने लगे कि वह कितनी आसानी से गाहस्थ्य जीवन 
का रस ले सकते थे ! अच्छी-से-अच्छी खरी उन्हें चेष्टा करने | 
पर प्राप्त हो सकती थी । बंधु-बांधव ओर नौकर-चाकरों 
से उनका घर भरां-उरा हो सकता था। किसी बात की 
तकलीफ़ उन्हें कभी न उठानी पड़ती । पर : न-जाने 
किस माया के रहस्यमय प्रकोप के कारण उन्हे निजंन-वास 
की gat ! उससे दया फ़ायदा हुआ १ केवल अनंत शून्य _ 
की विभीषिका का अनुभव हुआ । व्यथै ! व्यर्थै ! समस्त 
जीवन उनका व्यर्थैता के गहन गर्त में विल्लीन होने 
को है। 
«fea? निर्जन-वास उनके लिये असहनीय | हो 
चला | उनका हृदय फिर से एकबार जीवन के बंधन सें 
जकडे जाने के लिये लालायित हो उठा । निर्वाण की सुक्ति 
उन्हें नीरस जान पड़ी । अंत को एक दिन वह घर 
चले \? or 


& क 


प्रोफ़ेसर साहब ने एक दूसरा सिगरेट निकालकर 
' जल्लाया । श्रोतागण कहानी का अंत सुनने के लिये अत्यंत 
` उत्सुक होकर स्तब्ध भाव से बैठे थे। दूर पर किसी गिर्जे की 
घडी में बारह बजे का घंटा बजा । प्रोफ़ेसर साहब ने 
कहा---''देर हो गई है। अब लोट चलना चाहिए ।” 
एक महाशय ने अधीर होकर कहा--“क्यों साहब, क्या 
कहानी ख़तम हो गई ?” 
प्रोफ़ेसर साहब उनकी अधीरता पर: हँस पड़े । बोले-- 
“आप घबराते काहे को हैं ? चलिए, चलते-चलते ख़तम 
कर लेंगे |” 
सब लोग उठ खड़े हुए । चलते-चलते प्रोफ़ेसर साहब 
क्रिस्सा सुनाने लगे-- 
“घर लोटकर जब गुप्तजी ने ज़मींदारी का कारबार अपने 
हाथ में ले लिया, तो वह उसमें बड़ी दिलचस्पी लेने लगे। 
ख़ुद खेतों में जाकर वह किसानों का काम देखने लगे । 
किसानों के जीवन के प्रति उनके हृदय में अत्यंत azıq- 
wa उत्पन्न हो गई । अपने पारिवारिक जीवन-संबंधी 
बातों में भी उन्हें विशेष रस ग्राप्त होमे लगा । पर एक 
यशात तृष्णा प्रतिपल उनका मर्म शोषित करने में लगी 
थी । अपनी अतृप्त आकांत्ता की I वह किसी प्रकार भी 
करने में समर्थ नहीं थे । वैवाहिक जीवन की लालसा 
उन्हें प्रतिपल्ल प्रबल वेग से आकर्षित करती थी । पर 
संसार के कठोर अनुभव से हीन ग्यारह-बारह वर्ष की किसी 
अज्ञात धालिका के साथ विवाह करना उनकी स्थितिवाले 
` व्यक्ति के लिये असंभव था। उन्हे ऐसी eft at ta- 
श्यकता थी, जिसे संसार के कठिन चक्र के सुख-दुःख का 
` इरा अनुभव हो चुका हो, और जो उनकी प्रकृति समझकर 
पूर्णतया उनकी जीवन-संगिनी बनने में समर्थ हो । ऐसी 
Fe SÀ देहात में क्या, शहर में भी मिलनी कठिन dg. 
be feat के बहुत संधान के बाद एक 'ऐेसी et का पता 
चला, जो पूर्ण युवती थी और जो 'हाल ही में आगरे में 

क्टरी पास कर चुकी थी । मित्रों के mea परिश्रम के 
' बाद इस युवती खी के साथ उनकी सगाई हो गई । युवती 


= नहीं थी। बड़ी कठिनता से वह लड़की को 
` सें समर्थे हुए थे । एक धनी र सुयोग्य वर के प्राप्त होने 
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केतपिता आयंसमाजी थे । उनकी सांसारिक स्थिति अच्छी. 


AAA 
AANA 


चारों तरफ़ से आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि जब 
ही समाजी हो गए, तो धरम करम सब भाड़ Hog 
इस घोर श्रनाचार में केसे इस गाँव में रहा q 
अब तो मौत होने से ही छुटकारा है। wah, 


इत्यादि । 
सुनकर हा 


>> 


“गु्तजी रातःदिन इस प्रकार की बातें 
आ गए, और इलाहाबाद चले आए । एक नई उमंग भें | 
जीवन विताने की चेश करने लगे) इसमें संदेह नही A || 
उनकी खी मायादेवी सुंदरी तथा सुशिद्षिता थीं। परक |. 
जाने क्यों, उनके आचार-व्यवहार तथा बोल-चाल ४ 
ऐसा भाव टपकता था, जो गुप्तजी को विलकुल नहीं am | i 
था । वह अपनी ख्री के रूप तथा शिक्षा के क्रायल होकर | a 
अपने को प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने की चेष्टा करने लगे, एफ || 
उनकी प्रकृति देखकर उनका. हृदय :सिकुडने लगता था। 
नाना gka तथा कडवे अनुभवों से क्ञत-वित्त 
उनकी आत्मा 'को . जिस मंगलमय, स्निग्ध और. मधुर | 
स्नेह के waa की आवश्यकता थी, वह मायादेवी से |. 
किसी प्रकार प्राप्त न हो सका । इसी प्रकार तीन साब |; 
बीत चलने । तीन साल के भीतर ही उनके एक लड़का | y 
ओर दो लइकियाँ उत्पन्न हो गईं । प्रथम गर्भावस्था से हीं | 
उनकी खी का सुगठित मांस फूलने लग राया था; द्वितीय |. 
प्रसव में वह अधिक-फूल उठी, और तृतीय प्रसब में तो | 
वह फूलकर ST ही हो उठी । उनका सुख-मंडलः मी | ` 
अतिरिक्त niaaa के कारण इतना विकटाकृति हो गवा 
कि देखकर गुसजी घिना गए । वह सोचने लगे कि किए 
सुख सेःइसं स्री के साथ जीवन व्यतीत av! उसमें श्री 
नहीं, संभ्रम. adi, as नहीं, :सहृदयता नहीं । रूप: याः 
अब वह भी नहीं रहा । उनकी जोवनव्यापी gala तपस्या 
का अंतिम फल कया यही मिला ! जिसकी -ख़रातिर ge ] 
कठोर ब्रत तथा संयम भंग किया और समाज की जगा 
सहीं; उससे उन्हें केवल. इतना ही लाभ Sal कि जीवन 
के कठिन चक्र में तिरानंदभाव से-पिसना vet वह £ 
तमा के कोमल सुजपाशों का बंधन चाहते थे, M 
सालूस हुआ-कि वह लोहे की GET ज़ंजीर से : 

हैं! वह समझ गए-कि भाग्य उन्हें सब-तरफ़ से 


ESE ELE EE NEE OEE SE SESE SESE = 


के । 
a 
a १ १. उपन्यास 
E ) हय की प्यास (सचित्र) --लखक, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक 
पर. ) आयुर्वेदाचाथ to चतुरसेन शास्री; मूल्य १॥), ३) 
Ti i रंगभूमि (दो भाग )--लेखक, श्रीयुत. प्रमचंदजी 
इत || | मूल्य ५), Y 
धुर } विजया (सचित्र )--मूल-लेखक, श्री० शरच्चंद्र चढ्मेपाध्याय ; 
से |. १ अनुवादक, सुधा-संपादक पं० रूपनाक्षयण पांडेय कविरल्ल 
ml | मूल्य ५॥), -२) 
कां y बहता हुआ फूल ( सचित्र )--सूल - लेखक, बाबू चारुचंद्र 
a ` वंद्योपाभ्याय बी० Uo ; अनुवादक, IUTA Go रूप- 
ग. | (नारायण पांडेय कविरत्न ; मूल्य RW, ३) 
तो पवित्र पापी (सचित्र) (एक रूसी उपन्यास का अल्ुवाद)-- 
भी १ अनुवादक, To त्रजकृष्णा गुट ale Vo, एल-एल्‌० बी० 
ओर कविराज विद्याधर विद्यालंकार; . मूल्य ३), ३।) 


| 
बिचित्र योगी-लेखक,' श्रीद्वारकाप्रसाद “मौर्य बो> go 


एलएल मूल्य १), १॥) 
TR, पं० विशवंभरनाथ शमो कौशिक; मूल्य लगभग ३) 


TUTE alo vo ; मूल्य. wy, २) 


मूल्य १॥) 
\ 3 २. गल्प ओर कहानिया : १ 
\ ANAT ( af 


मूल्य २।), IW 
|| आलाप- लेखक, हिंदो-साहित्य-संसार के सर्वमान्य 


oe BEDE TE REIDY BE SEP EON BORGES POEL RESET ED 
साहित्य-संसार के दिग्गज विद्वानों द्वारा प्रशसित | 


| सुप्रसिद्ध ._ | | 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्‍योलय, लखनऊ 
की उत्कृष्ट ओर सचित्र पुस्तके | 


गंगा-पुस्तकमाला की उत्तमोत्तम पुस्तक. 


मूल्य ४), १॥) 
नंदन-निकंज-लेखक, Go श्रीचर्डीग्रसादजी बी०ए० Gaye’ 
: मूल्य १), vl) 
BANA (सचित्र) — Aah AM हसन निजामी; अनुवाद क, 

Go श्रीराम शसो ato To ; मूल्य al), WY 
जासूस की डाली (सचित्र )---लखक, बाबू गोपालराम 
मरी, जासूस-संपादक ; मूल्य १।), Wy) 
नाव्यकथाऽखूत-लेखक, प्रिंसिपल चंद्रमौलि सुकुल 


प्रेम-द्वादशी (सचित्र) -- लेखक, भ्रीप्रेमचंदजी; मूल्य १।),१।) 


|) भसाररहस्य अथवा अधःपतन-लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारा- / 
सीधे पंडित-_लेखक ठाकुर प्रसिद्धनारायणंसिंह ate To; 


चित्र )-लेखक, विश्वंभरनाथ शमी कौशिक; . 


a 
3 aain eae; मूल्य. १), १) 


जातक-कथा-माला--अनुंवादक, बाबू ` रामचंद्र वरमा 


ART १।), i 
इश्वरीप्रसाइ शमो, 
मूल्य al), Wy 
मूल्य १2), १।८) 


एम्‌० ए०, To gio ; ` 
प्रेम-गंया--अंचुवा र. स्व० To 

संपादक Raa; 
प्रेम-प्रसून--लेखक, श्रीग्रेसचंदजी ; 


os श LC SR YC TATATA PAPA 


मंजरी (सचित्र)--अनुवोदक, FAAS प॑०रूपनारायणुर्जा 
पांडेय कविरत्न ., मूल्य १॥), १॥) 


Reh 

कघेला--लेखक, श्रॉप्रेमचंदजी FW, २) 
कीचक-लेखक, ` श्रीभगवज्ञारायण. ara बी० ge 

Ue एलू० सी० ; मूल्य १]), UY 
कृष्शकुमारी ( सचित्र )--लेखक, guia do ः 

रूपनाराग्रणजी पांडेय कविरन्न ; मूल्य १), १।.). 
ब्राँजहाँ (सचित्र) --लेखक, सुधा-संपादक पं० रूपनारायणुजी 
पांडेय कविरत्नं मूल्य १०), ale) 
ू do गोकुलचद्र शमो बी go 
मूल्य Wis), १८) ` 


क क या सक कार्या 
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` 5) की पुस्तके मंगाइए आर सुधा मुफ़्त लीजिए 
AAAALAARAAARARAA AAA 


(२) 


2 Go बद्रीनाथजी भट्ट बी० Vo; मूल्य १), १॥) 
बुढू चरित्र ( सचित्र )- अनुवादक, सुधा-संपादक To 
रूपनाराग्रणजी पांडेय BAA ; मूल्य ॥!), १!) 
दीर भारत- लेखक, पं०. भवानीदत्त जोशी बी० Uo, 
| एल-एल० बी० ; मूल्य ॥]), १!) 
चेणी-संहार नाटक- लेखक, To महावीरप्रसादजी द्विवेदी 

मूल्य ॥2), १=) 
ama ( सचित्र )- लेखक, श्रीयुत गोविंदवल्लभ पंत 
Re मूल्य Wy, १।) 
a. | पूंबे-भारत--लखक, हिंदी के धुरंधर विद्वान्‌ “aig” 
A l मूल्य liz), १।९) 
४. व्यंग्य, हास्य ओर प्रहसन 


Q भचलायतन--मूल-लेखक, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, 


| सुधान्संपादक पं० रूपनारायश पांडेय FNA ; मूल्य ॥) 
ईरवरीय न्याय--लेखक, प्रोफ़सर श्रीरामदास गोड़ 
Wee; . ` मूल्य|) 
मूख॑-मंडली- लेखक, सुधा-संपादक पं० रूपनारायण पांडेय 
HA ; मूल्य ॥2), १) 
; मिस्टर व्यास की कथा-लेखक, स्वगाय पंडित शिवनाथजी 
- रामा बी० qo ; मूल्य २॥), ३) 
रावबह्वादुर--मृल-लेखक, Ho मौलिथर ; अनुनादक, do 
लर्ल्लाप्रसाद पांडेय ; मूल्य lly, १॥) 
कबदधोर्धा--लेखक, लखनऊ युनिवर्सिटी के हिंदी-लक्चरार 
बद्रीनाथ भट्ट बो० ए० 


मूल्य UY, ve) . 


, ˆ ल्य ॥) 
मानस-सुक्तावी--संग्रहकती, रायबहादुर बाबू सु 

गुप्त; | A 

६. गद्य-साहित्य ; 

निबंध-निचग्र--लेखकर, हिंदी के उत्कृष्ट समालोचक || 
Go जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी मूल्य. १॥) N 

विश्व-साहित्य-- लेखक, संरस्वती-संपादक श्रीपदुमलात, | 


yai बख्शी Alo Uo; 
साहित्य-सुमन- लेखक, 


स्व fo बालकृष्ण भट 


मूल्य le), ४८ 


हिदी--लेखक, लखनऊ-विश्वविद्यालय के. हिंदी-लेक्नरार 
Go बद्रीनाथ भट्ट बी० Vo ; 
७, समालाचनाए 
देव और बिहारी--लेखक, do कृष्णाबिहारी मिश्र वो 


एलु-एल्‌ू० बी० ; 


qo ज्वालादत शमा मूल्य lle); १३) 
Rinna लेखक, . हिंदी-संसार के धुरंधर समालोचक 
“मि wag”? 5 
८. जीवन-चरित्र 
कारनेगी और उसके विचार--लेखक, श्रीउमरावसिद 
शिक $ 


प्रभ-चरिश्र--लखक, पं० शिवरामं UH; 

माचीन पंडित और कवि-_लखक, आचार्य पं 
प्रसाद द्विवेदी ; _ SITE 

बंकिमचंद्र चटजी- लेखक,  सुधा-संपादक fo 
पांडेय कविरन्न; _ Gi 


=) ` सुकरवि-संकीर्तन (सावित्र ) 


मूल्य १ WY 


Dike BY MSCS अपाक लाए, शा Aree 
pO DEV DoE 
(२) | à 
पान का इतिडास-लेखक, ऑनरेदुल पं० श्याम- १४. नवयुवकोपयोगी - 
gent मिश्र एम्‌० Ye, WHER पं० शुकदेवविहारी जोवन का सदृब्यय--अनुवादक, श्रीदरिभाऊ sara, 
मिश्र बी० Te; FSLN संपादक. हिंदी नवजविन 5 मूल्य १), १॥) | 
खेत का इतिहास--लैंखक, झनिरेबुल Ms श्यामविहारी एशिया में प्रभात---मूल लेखक, पाल Rae ; अनुवादक, 
मिश्र एम्‌० to, रायबद्दादुर fe शुकदेवविहारी ` कुर कल्याशसिद्द शेखावत बी० ए० ; मुल्य ॥), १) 
मिश्र बी० ९० ; T ND Rad से भगवान---अनुवादक, ठाकुर बाबू नंदनसेंद वी ६ 
१०. HARTA औरव्यापार. ' gg न मूल्य १), १॥) 
भारतीय अर्थशास्त--लेखक, SEARS सुखच तथा सफलता wy 
बाबू भगवानदासजी केला; - मूल्यः २॥), RW bo te ae 
विदेशी विनिमय--लेखक, श्रयाग-विश्वविद्यालय के अथ- : १५. यांग : 
शात्र अध्यापक श्रीदयाशंकर दुबे Tle To, एल-एल्‌० ` प्राणायामं--लेखक, ठाकुर प्रसिद्ध नारायसासिंद्द बी० Te 
बी० मूल्य १), १) . छी मूल्य Ms), १०) 
११. कृषि क्मयोग--लेखक, श्रीसंतराम बी० ए; मुल्य ॥), १) 
उद्यान ( सत्र )--लेखक, श्रीशंकरराव जोशी एग्रिकल्चरल ' हृठयोग--लेखक, ठाकुर असिद्नाराथणासिह बी० 
ऑफिसर ; मूल्य १०८), We) र 
किसानों की कामधेनु ( सचित्र )--लेखक,. हिंदी के ge योग-शास्त्रांवगत धर्म लेखक, ठाकुर प्रसिदनारायणसिह 
सिद्ध लेखक पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री; मूल्य ।2) Metes री सूर्य ॥) 
कृषि-मित्र--लेखक, vo गंगाप्रसाद ` पांडेय L. A. G योगत्रयी- लेखक, ठा० प्रसिद्नारायणसिंह Atel es मुल्य) 
graze एग्रिकल्चर मुल्य । ८) राजमोग-लेखक,ठ।०प्रसिदनारायणसिंह बी०ए०; मूल्य १॥) | 
कृषि-विद्या- लेखक, do अश्विनीकुमार शुक्क; मूल्य wy योग को कुछ विभूतियाँ->लेखक, ठाकुर प्रभिद्वनारायणािद ¦ 
तरूजीवन--लखक, Fo गंगाशेकर Talal; छप रहा हं । बी० Te ; 
१२. स्वास्थ्य आर चाकत्सा 
तात्कालिक चिकित्सा ( सचित्र )-लेखक, बाबू लालबहा- 
दुरलाल;- ` , मुल्य १।), १॥)) 
afta शरीरं-विज्ञान--लोखिका, श्रीमंती दवेमंतकुमारी 
भट्टाचार्य; ˆ 7 , मूल्य 
संक्षिप्त स्वास्थ्यरक्षा--लेखिका, श्रीमती. हेमंतकुमारी 
HAY "` ` मुल्य ॥=) 
"रोय की इंजो-लेखक, e  बाबूरास ररी; 2 
3 7 मुल्य 4), a आयुर्वेद विभाग के सुपरिव्डेंट |. 
र १३. वैज्ञानिक  गुफ़संदेश ( दो भाग )- लेखक, 
कप लेखक, सुप्रसिद्ध विद्वान बाबू रामचंद्र चसा; मुल्य १) . सिंह; ` 
“सनोविज्ञान--लेखक, प्रिंसिपल do चंद्रमोलि Gea एम्‌० ` देवी पावतो ( सचित्र )-- लेखक, g 
; ` ~ मूल्य ॥) १) 
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dio Tos ` 
योग-दर्षण--लेजक, लाला 


वी द्रौपदी ( सचित्र )--लेखक, कविवर श्रीरामचरितजी 

उपाध्याय ; मूल्य ॥) 
नारी-उपदेश--लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष; मूल्य ॥) 
पन्नांजलि--मूल-लखक, श्रीसतीशचंद्र चक्रवर्ती ; अनुवादक 
Go कात्यायनीदत् त्रिवेदी ; | मूल्य ॥) 
भारत की विदुषी नारियाँ-- संपादिका, श्रीमती कृष्णकुमारी; 
मूल्य ॥) 
भारतीय ख्निया-अनुवादक,बावू रामचंद्र वर्मा;मूल्य १॥!),२।) 
महिला-मोद--लेखक, साहित्य-महारथी To महावोरप्रसादजी 
द्विवेदी ; मूल्य ॥) 
लमी (सचित्र) - लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष; मूल्य ॥=) 
चनिता-विज्ञास (सचित्र)--लेखक, भूतपूर्व सरस्वती-संपादक 
Go महावीरप्रसादजी द्विवेदी 


१७, बालविनोंद-वटिका के सुंदर सुमन 


इतिहास की कहानियाँ (सवित्र)--लेखक, go जहूरबख़्श 
हिंदी-कोविद ; मूल्य ॥=) 
कीढ़े-मकोड़े (सचित्र) -“लेखक, to भुपनारायराजी दीक्षित 
dio ए०, एल्‌० dio ; 


मूल्य ॥=) 

। खिलवाइ-लेखक, to भूपनारायरयाजी दीक्षित ao ए०, 
एल्‌ टी० ; मूल्य |) 
खेल्ःपचीसी-लेखक, श्रीप्रतिप।लसिहजी मूल्य ।=) 


गधे की कहानी ( aay )--लेखक्र, do भूषनारायणजी 
दाक्षित बी० To, yao dto; 
नटखट WE ( सचित्र )--लेखक्र, श्री do भूपनांरायणजी 
दीक्षित बी० To, एल०-टी० ; मूल्य १॥),२) 
परोपकारी हातिम ( सचित्र )--लेखक, सुं० जहूरबल्श 
हिंदी-कोबिद ; मूल्य १।),१।॥) 
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` काशी के प्रिसिपल ओर प्रो-वाइस-चांसलर श्रीयुत ए०बी ० प्रव 
एस ०ए०एलू-एलू०बी०; अनुवादक, लखनऊ-विश्वविद्यालय 


“em 


भयिनी-भूषण--लेखफ, Ho 
we go; 
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मूल्यं WwW 


मुल्य ॥]),१]) . 


बालनीति-कथा (दो भाग)--मूल लेसक,हिंदू-विश्ववियालय, 


| ॐ हिद PATA OAR ATMA ON मूल्य २॥),३॥) 
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भारत के सपूत (सचित्र)--लेखक, Yo जहूरबरूश fea 
Alas ; 
लड़कियों का खेल ( सचित्र )--लेखक, wo श्रीगिरिजा 
कुमार घोष मूल्य |) 
gag चमेली--लेखक, श्रीयुत रामजीदास भार्गव We) 
हँसी -खेल--लेखक, श्रीजगमोहन 'विकसित';मूल्य लगभग | | | 
१८. सुकवि-माधुरी-माला के अनुपम रत्न | 
बिहारी-रत्नाकर--प्रणोता, -त्रजभाषा-साहित्य के « पारदशी $ | 
विद्वान्‌ बाबू जगन्नाथदास ““रलाकर” बी०ए०; मूल्य ५) 
मतिराम-अंथावज्ञी--संपादक, पं० कृष्णाविहारी Ma 
बी० To, एलू-एलू० बी मूल्य RID; ३) 
मिश्रबंधु-विनोद ( दो खंड )--लेखक, to TUDE 
मिश्र, माननीय To श्यामविहारी मिश्र एम्‌० Yo र 
रा० qo पं० शुकदेवबिहारी मिश्र बी० ए०; मृत्य 
प्रथम खंड RY, RIN) 
द्वितीय खंड ३), W 


१६. प्रकीणेक पुस्तकें 
अयोध्या सिह उपाध्याय-- । मूल्य ¢) 
देशडितेषी श्रीकृष्ण--लखक, 'स्वर्गीय स्वनाम-धन्य Te 
राधाचरण गोस्वामी ; मूल्य 2) | 
Raga राय--लेखक, सुधाःसंपादक to दुलोरलाल » 
भागव ओर पं० रूपनारायण पांडेय कविरत्त ; मूल्य 2) 
पृणं-संग्रह--संपादक, do कृष्णविहारी मिश्र | ९०, ३ 
एल-एल्‌० ate ; मूल्य. १॥॥), १) | 
्रायड्चित्त-प्रहसन--लेखक, सुधा-संपादक पं० रूपनारायण ९ | | 
पांडेय कविरत्न ; ' मूल्य ) || 
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- मध्यम च्यायोग-लेखिका, श्रीमती सुशीलादेवी जायसवाल! 


मूल्य 5 |. 

स्क्रॉड-साचिंग. ( सचित्र )--लेखक, do मनोहा ||" 

त्रिपाठी ; , 

सञ्राट-चंद्रगुस-लखक, पं» बालमुकुंद वाजपेयी 3 
MATANE ; 


~ ट रहने लगा कि किस उपाय से जीवन का अंत 
ह सोच sia को एक दिन उन्होंने अपनी छाती पर 
| क्षिया ह so चल्लाकर आत्महत्या कर डाली ।? 

E न क्षण-भर के लिये चौंक पड़े । कहानी का यह 
परिणाम अप्रत्याशित था । कुछ देर तक सब चुप रहे । 
थोदी देर बांद किसी ने पूछा,--“श्रीमतीजी कया अभी 
प्रैकिटिस करती हैं!” aes म 

agar साहब ने कहा- “नहीं; प्रेक्टिस अब क्य करने 
लगीं ! स्टेट की आमदनी कुछ कम थोड़े at है ! फ़िज़ूल 
तकलीफ़ उठाकर रोगियों की हत्या क! पाप अपने सिर मढ़ना 


वह उचित नहीं समभतों । सुनते हैं, उनके माता-पिता, 


(xo fee A ९2 N 
किसालय दया स्वग का छाड़ , 
हो गई केसे ऐसी भूल! 


कह रहे हो क्या मुह को खोल, 
बता दोगे क्या हमको फूल ? 
रंग ला दिखलाते हो ढंग, 
दिलों को ले लेते हो मोल; 
खींचकर जी को अपनी ओर, 
कौन-सा भेद रहे हो खोल? 
gasu जतलाते हो प्यार, 
चुप बने रह करते हो बात; 
किसलिये करके किसका मोह्‌, 
महकते रहते हो अह्विन-रात ? 
हुआ है किसका इतना मान; 
मची कब किसकी इतनी धूम; 
wat भर जाता है भोर, . 
_ आ हवा मुँह लेती है चूम । 
है बड़े अलबेले, अनमोल, 
डालियों की गोदी के लाल; 
सदा . लेते हो आंखें छीन, 
` -न-जोने केसा... 
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[ लेखक, कविवर do अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिओध”' | 


भाई-बहन, मौसी-फूफी, सव-के-सब उनके पास ही 
डर गए हैं । ग्रच्छा मौक्रा हाथ लगा है !” 
गुप्तजी के जीवन के दुःखांत नाटक का क्रिस्सा सुनकर 
सभी के हृदय में ग्रवसाद की प्रगाढ़ कालिमा छा गई थी । 
अंत को इस तुच्छ स्वार्थ की छीना-झपटी के विचार ने 
कॉलेज के लड़कों के नवीन-उत्साह-पूर्ण हृदयों में, उस समय 
के लिये, मानव-जीवन के प्रति घृणा तथा उदासीनता का sei’: 
भाव जागरित कर दिया । उस मंडली में केवल एक युवक 
था, जो यह क्रिस्सा सुनकर जीवन के प्रति ग्रधिक उत्साहित | 
हो उठा । वह था मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर लड़का । 
चाँदनी निविकार भाव से छिटक रही थी । 


सुनहला पहनाता है ताज; 
तुम्हें उगता सूरज कर प्यार; 
वार देती है तुम पर ओस, 
निज गले का सोती का हार | 
तुम न होते तो खिलकर कोन, 
बुकाता कितना की रस-प्यासः 
बड़ी रंगीन साड्या पेनह, 
____ RARA आती किसके पास । 
फबोला तुम-सा मिला न और, 
रसीला at ऐसा है कोन; 
खिल सका तुमःजैसा कब आन, 


बुरों का सब दिन करके साथ, 


कौन अपने को सका संभाल; 
तुम्ही काँटों में करके वास, 
खिले ही मिलते हो सब काल 
प्यार कर कोई लेवे चूम, 
gat भें. कोई देवे . डाल। 
भूलकर : अपना सारण. 
कर सके सबको तुम्हीं 


भी, ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेने पर 
भी, मनुष्य एक सांत और परिमित 
जीव रहता है, और संयोगावस्था 
re में वह ada का अनुभव करता 
तथा उसे समभता है । मनुष्यों के भीतर एक ऐसी शक्ति 
काम करती रहती है, जो सर्वदा पूर्ण तथा कल्याण की 
ओर खोंचती रहती है, और रहस्यवादी के पूर्ण अनुभव 
की दृशा ही उस शक्ति की अंतिम सीमा है । रहस्यवादियों 
के अनुभव से धर्म के विकट प्रश्‍न भी हल हो जाते हैं । 
| रब हम लोग रहस्यवाद की प्रधान दशाओं का वर्णन 
करेगे; क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है रहस्यवाद के प्रधान 
` लक्षणों का वर्णन करने से सत्य का अर्थ भी अधिक स्पष्ट 
_ हो जायगा । परंतु ऐसा करने में हमें बहुत ही संक्षिप्त 
वर्णन करना पड़ेगा ; क्योंकि रहस्यवादियों के अनुभव 
भिन्न-भिन्न और कई प्रकार के होते हैं। रहस्यवाद का 
वणन करना, भ्रतीत, परमोत्तम, इंद्रियातीत तथा शाश्वत 
का वर्णन करना है । यह अनुभव मस्तिष्क के उस 
से संबद्ध रहता है, जो अमर तथा इन इंद्रियो के 
अनुभव से परे है। यह न भूलना चाहिए कि रहस्य- 
वादी का अनुभव पुणं होता है । इस अनुभव से संसार- 
कवियों, कलाविदों, दार्शनिकों, धार्मिको तथा dat 
हायता ली है। यही aqua उनकी अमरता तथा 
अंतःप्रेरणा का प्रायः कारण हुआ है। रहस्यवादियों 
अजुभव ही संसार के कुछ श्रेष्ठ कवियों की कविता का 
तथा प्रधान स्रोत बन गया है । कितने ही दाशंनिकों 
तथा धामिकों के सिद्धांतों की अमर भित्ति उनका रहस्य- 
वाद "संबंधी अनुभव ही है । कितने ही संतों की तो यह जान 
ही है । रहस्यवाद के सिद्धांतों के समरने, लिखने तथा 
उस पर विचार करने के लिये भी की ही 
. श्रावश्यकता है; क्योंकि दूसरे लोग न तो इसे 
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सुधा [ वर्ष १, खंड २, संत्या | i 
a (वव, खंड सस 
EON SS LA क AS F w a 
रहस्यकादियाँ की कुछ क्शिफ्ताएँ 7 
स्ट 
; ० 
[ लेखक, अध्यापक पं० अवध उपाध्याय | । [ 5 
पूर्वाद्धे ९ | 
( Tie ) ooa 
हस्यवादी लोग श्रंतिम सत्य श्र्थात्‌ भली भाँति समझ सकते हैं, और न इस पर sh तह 
NY 
ईश्वर का अनुभव करने का दावा से लिख ही सकते हैं। यही कारण है कि इस संबंध में बह | ६ 
~~) x x a र्‌ हु 
करते हैं ये लोग यह भी कहते हैं मतभेद पाया जाता है। इस मतभेद का प्रधान कारण द | ग 
कि ईश्वर का अनुभव कर लेने पर है कि अभी संसार में जितने रहस्यवादी हो गए ह, s 


संख्या बहुत ही कम है । यह भी संभव है कि इन इनेन | स 
रहस्यवादियों में भी कुछ लोगों का अनुभव वास्तविक rE 
होकर केवल अमात्मक ही हो । इसके भ्रति रिक्त रहस्यवाद | त 
के विषय में लिखनेवाले भी कुछ रहस्यवादी नहीं है। am | गै 
लिये रहस्यवाद के विषय में मतभेद होना आवश्यक है। i 
इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी हम रहस्यवाद--सत्य Si 
रहस्यवाद--के प्रधान लक्षण लिखने का साहस कर रहे ढु 
हैं। रहस्यवाद भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न Si. र 
धारण कर लेता है। रहस्यवाद के ये रूप या आकार क्रमा. |? 
नुसार लिखे जाते हैं ; परंतु इन क्रमों में पहले का आशय | T 
यह नहीं कि वह दूसरे से प्रसिद्ध है ये क्रम किसी दृष्टि | ए 
कोण से नहीं लिखें गए हैं। 
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& 8 
रहस्यवादियों का यह अनुभव aga ही आकस्मिक 
होता है। ग्रधिक लोगों का विचार है कि aeme | ९ 


स्मिकता ऊपरी है। यदि रहस्यवादियों का यह शरनुभव 

वास्तव में मनुष्यों के विकास का सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे ऊँचा 

उदाहरण है, तो, जीवन-विद्या के एक प्रधान सिद्धांत के 

अनुसार, इसे अवश्य ही आकस्मिक और अनपेक्षित होना | 
चाहिए | जीवन-विद्या ( Biology ) के जाननेवाले परि 
वर्तनवाद को स्वीकार करते हैं । उस परिवर्तनवाद के 
सिद्धांत के अनुसार रहस्यवादियों के अनुभव की आक 
स्मिकता तथा ग्रनपेक्षितता ठीक ही है । जब हम कहते 
हैं कि रहस्यवादियों का यह अनुभव आकस्मिक होता è 
तब हमारा यह अभिप्राय नहीं होता कि हम लोगों के 
भूत-काल के अनुभव में एक ऐसे अनुभव का समावेश 

जाता है, जो सब तरह से बिलकुल नया रहता है। कोई 
भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता । परिव्तनवाद के सिंड 
के अनुसार भी हम लोगों का अनुभव अधिक विस्तृत 
जाता है, इम लोगों के अनुभवों के गुण में प 


llection, Ha 


qe र्ल 

27 हे. और यह 
है, ऑर $ हक 

" क होता है । हम लोगों की इंद्रियो तथा 

ह्य मे बहुत अधिक गुणात्मके तथा विस्तारात्मक 

श 

एतन हो जाता है । 

रहस्यवावियों के इस agaa 

भौतिक संसार से उदाहरण 


को समझाने के लिये 
ले सकते हैं । 


हत ह्म लोग a 

४ मात लीजिए, बरक क यहाँ एक टुकड़ा Cal है, 
ह © 3 यह भी मान लीजिए कि उसका तापक्रम इस 
; समय एक श्रंश है | अब इसमें आर अधिक गरमी 
| 


| पुँचाइए। मान लीजिए, अब उस वरफ़ के डुकडे का 


न 5 
र | | तापक्रम २ अंश हो गया । इस दशा में भी बरफ़ के टुकड़े 
ए. | में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा । इस चरफ़ को और भी 


afte गरम करते चले जाइए | वरफ़ के टुकड़े में गरमी की 
मात्रा प्रतिष्षण बढ़ती चली जायगी; परंतु तो भी बरफ़ के 
3 ge के गुणों में कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, जब तक 
उसका तापक्रम ३२ अंश न हो जाय । परंतु जब उस बरफ़ 

. के टुकड़े का तापक्रम ३२ अंश हो जाता है, तब एक प्रकार 
का भौतिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, ओर सब वरफ़ 
र. | एक ठोस पदार्थ नहीं रहती; किंतु एक द्रव ( जल की तरह 
चीज़ ) पदार्थ का रूप धारण कर लेती है। इसी को 

भौतिक परिवर्तन के नाम से पुकार सकते हैं । 

क इस प्रकार ३२ अंश के तापक्रम पर यह बरफ़ का 
क | कदा पानी हो जाता है । यदि इस पानी को शौर 
। श्रधिङ गरम करते ही चले जाये, तो, अधिक तापक्रम 
होने पर भी, जल के रूप में पहले कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं होता; परंतु जब जल का तापक्रम २।२ अंश हो जाता 
है, तव जल के गुण में फिर परिवर्तन हो जाता है और 
पह वा ( आप) बनकर आकाश में अदृश्य हो जाता 
है। भौतिक संसार में परिवर्तनवाद का यह एक अच्छा 
उदाहरण है । हम लोगों की चेतनता में भी ऐसे ही परि- 
बतेनवाद का उदाहरण पाया जाता है । प्रारंभिक दशा में 
हम लोगों की चेतनता पाशविक रहती है, और तब एक 
ऐसी दशा आती है, जिसमें पाशविक चेतनता मचुष्योचित 
= का रूप धारण कर लेती है। इस दशा में मनुष्य एक 
Sar sta हो जाता हे, और वह इस संसार की समस्या 
बारे में सोचने-बिचारने तथा अनुभव करने लगता 
यह परिवतेन भी यदि बिलकुल नहीं, सो लगभग 
मक तो अवश्य होता है । मजुष्योचित चेतनता में 


- 
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भी इसी प्रकार का एक परिवर्तन होता है, और मनुष्य तब 
रहस्यवादी हो जाता है । इस समय का अनुभव सर्वश्रेष्ठ, 

उच्च तथा पूर्ण होता है। इस दशा में मनुष्यों की साधा- 

रण अवस्था का अंत हो जाता हे! ओर उसे सावेभोमिव 
चेतनता का अनुभव होने लगता है । इस समय पत 
जाता है कि यह जीव भी ईश्वर ही है । इस अनुभव 
अवस्था में मनुष्य अपने को ईश्वर में लीन पाता है, और 
इस समय ज्ञाता ओर जेय में कुछ अंतर ही नहीं रह 


का agua कहीं श्रेष्ठ और ऊँचा होता है । इस अनुभव 
की दशा में मनुष्य चिल्ला उठता है--“अहं ब्रह्मास्मि ।” 
इसी अनुभव की अवस्था में मनसूरअली “अनलहक़! 
कहकर चिल्ला उठता था । इसी अनुभव के mAT में 
महात्मा कबीरदासजी कह उठे हैँ 
“में लागा उस एक से, एक भया सब माहि ; 
सब मेरा, में सबन का, Tel दूसरा नाहिं।” 

इसीज्धिये संत पाल frat हे“. any man be 
in Christ, he is a new creature; the old 
things have passed away; behold, they 
are become new.” 

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मनुष्य ईसा में हो, 
तो वह बिलकुल एक नया जंतु हो जाता है । पुरानी बाते 
बीत जाती हैं, और मनुष्य aaga नया हो जाता है। 

हमें यह भी भली भाँति समक लेना चाहिए कि रहस्य- 
वादियों के अनुभव में जो यह अंतिम परिवर्तन होता है, 
वह उन सब परिवस॑नों से ऊँचा होता है, जिनका प्रायः सब 
लोग अपने जीवन-काल में अनुभव करते हैं । उस समय 
रहस्यवादी उस अनुभव का आनंद लूटता है, जिसका 
पता उसे बहुत पहले से लग गया था । कहा जा चुका te 
कि यह अनुभव आकस्मिक होता है; क्योंकि यह किसी | 
साधारण वस्तु का अनुभव नहीं, अंतिम सत्य अथवा परमे- 
gat का होता है | यह चेतनता का ag स्पष्ट परिवतन है, 
जिसमें सांत अनंत का अनुभव करता है जिसमें दृश्य 
अपना असली रूप धारण करता है, जिसमें असत्य के 
लिये कोई स्थान नहीं, सब सत्य-ही-सत्यः दिखलाई 
पड़ता है, जिसमें कोई वस्तु सामयिक नहीं, सब शारत 
अर्थात्‌ नित्य का रूप धारण करती हैं। | 

| ® छ 
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मौन रहने की सी आवश्यकता पड़ती है । रहस्यवादियों 
का अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क की किसी विशेष दशा पर 
निर्भर है। हम लोगों की बुद्धि प्रायः सब वस्तुओं की 
` विवेचना किया करती है और प्रायः छोटी-छोटी वस्तुओं 
के बारे में भी अपनी शक्ति लगाया करती है । और हम 
लोगों की इच्छाएँ, नीचे खींचनेवाले तथा क्षण-भंगुर Gat 
के संतोषों में प्रायः लगी ही रहती हें । जो मनुष्य रहस्य- 
वादी होना चाहता है, उसे इन दोनों बातों को--कम-से- 
कम कुछ समय के लिये--अवश्य ही छोड़ देना चाहिए । 
© ऐसा करने से मस्तिष्क, उच्च भावों तथा विचारों के लिये 
| अहणशील रहता है । जब मनुष्य, बुद्धि की विवेचना और 
| इच्छा के क्षणभंगुर सुखो का परित्याग करता है, तभी उसकी 
अंतरात्मा इस संसार के गहरे HA को समझ सकती है, 
अन्यथा नहीं, और ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिये एकांत-वास 
` की श्रत्यंत अधिक आवश्यकता है। इसी लिये प्रसिद्ध दार्शनिक 
जेम्स लिखता है--''रहस्यवाद एक विशेष मनुष्य का वह 
अनुभव है, जिसमें वह एकांत में अपने को उस ईश्वर में डूबा 
हुआ पाता है, जो इस संसार का एकमात्र कारण है ।'” 
हस एकांत-वास पर संसार के afte लोगों ने बहुत ही 
धिक ज़ोर दिया है। इस संबंध में पाश्चात्य देश का 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ लिखता है--“निर्जन-स्थान तथा 
एकांत-वास ही प्रतिभा की माता है ।” 
as संसार-भर में जितने सच्चे धर्म हो सकते हैं, रहस्य- 
` दादही उनका अंतिम सिद्धांत, अनुभव-गम्य पदार्थ, है । 
` इसी कारण रहस्यवादी के अनुभव के लिये एकांत-वास की 
जितनी आवश्यकता है, एक अच्छे धार्मिक के लिये भी 
SEER 
[क है । इनक उदाहरणों 
से saama भरा पड़ा है । परंतु पाश्‍चात्य देशों में 
_ भी एकांतःवास के प्रेमी पाए जाते हैं । संत पाल, ईसा 
a फ़ाक्स आदि इसके उदाहरण हैं। इस संबंध में 
एफ्र० sto हेमर्टन लिखता है---“मैं विमलात्मता, शांति 
तथा अपने भावों र विचारों के समने के लिये एकांत- 
वास को अमूल्य पदार्थ समकता हूँ । एकांत में ही हम लोग 
_, श्रपने स्वभावों तथा उसकी आवश्यकता को समक सकते 
हैं।” मनोविज्ञान-शाख की इषि से भी एकांत-वास और 
हि... भ्रत्यंत ही लाभदायक हैं । जब हम लोग प्रति- 
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| & प्रारंभिक अवस्था में रहस्यवादियों के लिये एकांत तथा . दिन के कामो तथा बखेडों से निवृत्त हो जाते | 
| लोगों का मन शांत हो जाता है, 


i तभी हम लोगों की si 
रात्मा सजग होती है, तभी ्रात्मिक जागृति के E 
खुलते हैं, और तभी सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है 
ऐसी दशा में ही पता चल सकता है कि हम लोगों 3 
जीवन ईश्वरीय जीवन है। भारत के जंगलों मे * 
पहले आध्यात्मिक धर्म का प्रचार हुआ था। उपनिषदों का 
जन्म एकांत ही में हुआ था । 

जब मनुष्य कुछ दिन तक एझांत-वास का सेवन करता 
है, तब वह अपने सच्चे धर्म का गंभीर अनुभव करने लग 
जाता है, तब वह प्रायः किसी घर्म की प्रथाओं से उदाः 
सीन हो जाता है, और प्रायः साधारण धर्म की रीति तथा 
रवाज उसके मागं में कोई सहायता नहीं पहुँचाते, Ti 
उसे हानिकारक अवश्य ही मालूम पडते हैं। जब वह 
मनुष्य सच्चे धर्म के अधिक तत्त्वो से, अथवा किसी विशेष 
तत्व से अवगत हो जाता है, तब साधारण aga 
की तरह नहीं रह जाता, और साधारण धर्मावलंबियो के 
बीच में अ्रकेला ही रह जाता है । अंत में जब मनु 
रहस्यवादी हो जाता है, तब वह प्रायः वर्तमान धामिक 
रीतियों की अवहेलना करने लगता है । कभी-कभी तो 
रहस्यवादी अपनी सत्यता के आधार पर सत्य के अनुभव 
के आगे धामिक बातों का कुछ भी महत्त्व नहीं सममता, 
और उनकी घोर निदा करने लगता है । परंतु कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि ऐसा समझते हुए भी--यह जानते 


) 


हुए भी कि उसके अनुभव के आगे धर्मों की साधारण रीतियों | 


की कोई सत्ता नहीं--वह धर्म की सब बातों का ऊपर से 
आदर करता है, और उसकी निदा नहीं करता । परंतु 
ऐसी दशा में वह प्रायः अपने मन में ऐसा भी सममता 
है कि यह पद उसे धार्मिक नियमों के पालन करने से 
नहीं मिला है। पाश्‍चात्य देश 


शब्दों सें कहा था कि रहस्यवादी होने के लिये; ईश्वर का 
प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिये, धर्म की सब रीतियों को बा 
होगा, इन सब रवाजों को तोड़ना होगा, धार्मिक झि 


में जॉर्ज फॉक्स ऐसा ही 
उदाहरण हे । जॉर्ज फॉक्स रहस्यवादी था | उसने स्पष्ट । 


. ईश्वर | | 
श्यकताओं को स्यागना पड़ेगा, ओर शांत चित्त से ईश्वर j 


के दर्शन का इच्छुक बनना होगा | रहस्यवादी * gat 

पूर्णता का तात्कालिक अनुभव करना चाहता है ! 

समय द अपने और ईश्वर के बीच में ध्यान अथवो 
ic Haridwar Pe Se 
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Vee श्रा 
कोई E ga की आवश्यकता पड़ती है । इसीलिये उसे 


. 7 म 
त. 0. तया [मिक नियमों से भी स्वतंत्र रहने की आवश्यकता 
q 


१ हे। यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्‍न पर 
है। | a किया जाय , तो भी उसे किसी बाहरी विषयात्मक 
vE 3 की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिए । उसका धम 
: | हो केवल इतना ही रह जाता है--““शांत हो, और ईश्वर 
च का अनुभव करो aie अंत में इस बात का भी अनुभव 

| दरो कि तुम भी ईश्वर हो ।” रहस्यवाद तो वास्तव में 
a एक की एक के पास उडान है । 
हे इन सब बातों को पढ़कर कुछ लोग यह प्रश्न कर 
था सकते हैं कि क्या रहस्थवादियों के लिये एकांत-वास सवेदा 
रन्‌ ही श्रावश्यक है ? 
कः असल बात यह है कि रहस्यवादी की दो प्रधान ग्रव- 
ऐप | स्थाएँ हो सकती हैं--साधक ओर सिद्ध । 
T जब तक कोई मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लेता, 
9 परंतु उसके अनुभव करने का TATA करता रहता है, तब 


तक वह साधक कहलाता है, ओर जब वह ईश्वर का प्रत्यक्ष 
ह ग्रनुभव कर लेता है, तब सिद्ध कहा जाता है । साधक 
तो की अवस्था में ही एकांत-वास की अधिक आवश्यकता होती 
भव | है,सिद्ध की श्रवस्था में नहीं । जब रहस्यवादी सिद्ध हो 
जाता है, तंब वह जन-समुदाय में भी स्वच्छृंदता-पूर्वक रह 
सकता है। 
रहस्यवादियों के विरुद्ध कुछ लोग यह भी प्रश्न कर 
सङगे हैं कि जब रहस्थवादी को यह पता चलता है कि वह 
भी परमेश्‍वर ही है, तो संभव है, वह स्वयं अपना परमेश्वर 
भी बन बैठे ! 
यदि संसार के रहस्यवादियों का इतिहास देखा जाय 
तो पता चल्लेगा कि रहस्यवादी लोगों के स्वभाव 
भिन्न-भिन्न हो जाते हैं । परंतु इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
रहस्यवादी स्वयं अपने को ईश्वर नहीं मानता, यद्यपि 
उस अनुभव की अवस्था में वह अपने को ईश्वर से भिन्न 
| नहीं समझता । वास्तव में रहस्यवादी ईश्वर का सचा 
भक्त ही बना रहता हे, और बडे प्रेम से वह ईश्वर की 
जा करता है । परंतु उस अनुभव के बाद वह संसार की 
ne a स्तुओं को दूसरी ही दृष्टि से देखता है। उस समय 
छोटी वस्तु भी उसे अनंत दिखलाई पडती है, 
ख़राब फूल पर भी वह आँसू बहा है। 


ने दे सकता | इसलिये उसे एकांत-वास... 
है, जो संसार की संब घटनाओं को सत्य बनाता है | जिस 
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उस अनुभव का दशा में वह उस संत्य का अनुभव करता 


अनंत, जिस ब्रह्म का वह श्रनुभव करता है, उसी को वह 
कण-कण में देखता है । रहस्यवादी तब सांत को नहीं, 
किंतु अनंत को सिर झुकाता है। उस समय, उस अनुभव 
की दशा Ñ, मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय में कुछ भी भेद 
नहीं रह जाता, और उसी दशा में रहस्यवादी ईश्वर की 
सर्वश्रेष्ठ पूजा करता है । 
झे & g 
जो मनुष्य वास्तव में सच्चा रहस्यवादी हो जाता है, 

उसका ज्ञानोदय भी अवश्य होता है, और उसकी प्रतिभा | 
अवश्य ही और भी अधिक चमक उठती है । उस 
अनुभव के बाद रहस्यवादी की प्रतिभा ( Intuition) 
अथवा उसका सहज-ज्ञान अवश्य बड़ा प्रबल हो जाता 
है । हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि इस प्रतिभा 
में केवल विचार या ज्ञान का ही नहीं, किंतु भाव का भी | 
अंश रहता है । इसमें संदेह नहीं कि वह प्रतिभा ज्ञौना- 
त्मक अवश्य होती है, कितु उसमें भाव और भ्रनुभव का 
भी अभाव नहीं रहता | रहस्यवादी के अनुभव की 
अवस्था में विचार और भाव, दोनों ही एक में मिले रहते 
हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा ही मान लिया है कि यह 
ज्ञान हम लोगों को भाव के द्वारा ही होता है | हम लोग 
ऐसा भी नहीं कह सकते कि रहस्यवादियों का अनुभव 
विचार और भाव का संयोग-मात्र है। वास्तव में यह | 
रहस्यवादियों की एक विचित्र वस्था है, जिसमें उनको 
चेतनता अत्यंत ही अधिक सजग हो जाती है, और चह 
भली भाँति इस बात को समर लेती है कि वास्तव से 
सत्य क्या है और सत्य का क्या अर्थं है? रहस्यवादियों | 
की यह अनुभव-पुर्ण, स्पष्ट, व्यवधान-रहित तथा ध्यान 
की सर्वश्रेष्ठ दशा है । इसमें वह एक का अनुभव करता 
है, और उस अनुभव की अवस्था में केवल उसके भावों 
की ही अधिकता नहीं होती, ओर न केवल आनंद | 
का ही आधिक्य होता है । वास्तव में उस समय वह 
ईश्वर या सत्य का ठीकःठीक अर्थं समझता, उसका 
स्पष्ट अनुभव करता, और उसका. सच्चा ज्ञान प्राप्त करता | 
है । जो सच्चा रहस्यवादी. है, उसके लिये संसार के 
dq मिट से जाते हैं । सच्चा रहस्यवादी जड़ आर. 
विचार और भाव, ज्ञाता और ज्ञेय, ईश्वर 
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` है॥ वह एक ऐसी उँचाई पर पहुँच-जाता है, जहाँ 
सब भेद-भाव - मिट जाते हैं। वहाँ वह एकता-ही-एकता 
देखता है । इसीलिये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेम्स लिखता 
है--“रहस्यवादी अपने अनुभव के समय उन सब बातों 
' का अनुभव करता है, जिन्हें साधारण लोगों की बुद्धि की 
' सीमा के बाहर ही कहना afte उचित होगा । रहस्य- 
| वाढी जोग सत्य का उसी प्रकार अनुभव करते हैं, जैसे 
|| | हप ल्लोग भौतिक दृश्यों का अनुभव प्रा्त करते हैं । उस 
समय रहस्यवादी के लिये निरपेच्य और सापेच्य का भी 
_ भेद-भाव मिट जाता हे ।” 
जब रहस्यवादी इन सांसारिक हुंदरों के उपर उठ जाता 
| है, जब वह परमोत्तम, इंद्रियातीत ( Transcen- 
) dent) दशा की प्राप्ति छर लेता हे, तब अपने 
अनुभव के द्वारा इस वात को भी जान लेता है कि 
. उसकी सच्ची आत्मा ही निरपेच्य ( Absolute ) की 
` शात्मा है। इस अनुभव के बाइ भी रहस्यवादी श्रपना 
परिमित तथा शांत अस्तित्व नहीं खोता । यही कारण है 
fe इस परमोत्तम दशा की प्राप्ति के बाद भी वह अपनी 
विशेषताधों को रखता है, थोर अपनी अग्रतिरूपता 
(Uniqueness ) को नहीं खोता | 
a रहस्यवादी का अनुभव सर्वश्रेष्ठ तथा उँचा-से-डँचा 
ज्ञाता है, जव उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, तब 
के शान को ग्रत्यंत ही अधिक उन्नति हो जाती है। तब 
i केवळ इतना ही नहीं कहता कि मैं ईश्वर के 
समान हूँ, रौर न वह केवल इतना कहता है कि ईश्वर 
संयोग हो गया है, किंतु वह यह भी कहने लगता 
के में और ईश्वर एक हुँ; दोनों में कोई अंतर नहीं । 


एक दलित कण मैं भी हूँ मा के विखरे वैभव का, 
` घोट चुकी है घृणा गला जिसके कोमल कलरव का। 
इस छोटे-से जीवन में माँगा था कितनी बार-- 


~ 


चरणों की रज में मिल-जुलकर रहने का अधिकार ! 
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नित्य ओर अनित्य दि dai की सीमा के उपर चढ़ जाता . 
- केवल इश्वर से समानता तथा संयोग का ही दावा नहीं 


हूत 


[ लेखक, सुकवि श्रीजगन्नाथप्रसाद खत्री “मिलिंद” ] Es. 
तिरस्कार से अधिक न युझको दें पाया सं 
कैसे हो विश्वास, करेगा - वही सुमें अब 
जीवन-भर पाली थी मैंने, आज ९ 


` हृदय-हीन जगवालों में से झे 
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वषे १, खं mi 
: e es © संस्था, ॥ ¦ 
इसको दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते ¥ कि रु | 
किंतु ईश्वर से एकता, तादात्म्य और अनन्यता का भीदाइ | 
करता है। अपने अनुभव की उच्च दशा में रहस्यवादी वेदात 
की तरह कह उठता है---“तत्वमसि” अर्थात्‌ तू वह है 
इसका अभिप्राय यह हे कि रहस्यवादी तब अपने को 
उस निरपेच्य ब्रह्म का कोई अंश अथवा कोई दशा नहीं 
मानता, किंतु कहता है--हम भी वही ( ईश्वर ही ) है। 
ah, आश्चर्य की बात तो यह है कि संसार: 


ह À भर के रहस्य. | 
वादी ऐसा ही कह उठते हैं। इंसाई-धर्मावलंबी रहस्यः / 


वादियों ने भी यही कहा है, सूफ़ियों ने भी यही कहा है। | ४ 
यदि रहस्यवादियों का यह अनुभव एक वास्तविक घटना 
है, तो इन भिन्न-भिन्न धर्मों और संप्रदायों के कथनो. | व 
समानता होना केवल स्वाभाविक ही नहीं, कितु ane. र 
श्यक भी है । 
हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि दर्शन की सहा. ; 

क 


यता से भी हम लोग इसी सिद्धांत पर पहुँच सकते हैं [परतु | . = 
ऐसा करना saa उस सच्चे agua की प्रतिध्वनिमात्र | ' 
होगा । किसी एक बात का स्पष्ट रूप से अनुभव करना. k À 
एक बात-है, और उसी बात को कहना AIVARA 
को समझना बिलकुल दूसरी बात। रहस्यवादी लोग 
अपने व्यक्तिगत, सच्चे ग्रनुभव के आघार पर ee 
कहते हैं, दर्शन की आवश्यकता के कारण से नहीं । टां i 
कहता है--“सब एकताओं का अंत परमेश्वर है, धर सब | 
भेद एक में मिलकर एक हो जाते हैं ।” 5 

इसी संबंध में टॉम्स केंपिस कहता i | 
है, और हम लोग निरपेच्य ( व्रह्म) के साथ और उसी | 
ÄR” यं 


wees 
Fy 


प्यार 


aq संसार की रचना के पहले से था, 
इस बात को विविध-धर्मावलंबी 
मानते हैं, और वैज्ञानिक लोग भी 
इससे इनकार नहीं कर सकते | 
मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ भाषा 
बनी; भाषा का अ्रस्तित्व न होता, 
| तो संसार की सत्ता ही निरर्थक हो 
j जाती | कोई-कोई कहेंगे, यह ठीक नहीं कि मनुष्यों की ही 
म | भाषा है । जो ऐसा कहते हैं, उनका कथन भी तथ्य है; 
` | mai पशु-पक्षियो की भी भाषाएँ हैं, वे भी अपने आशय 
को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, वे भी अपने हर्ष-विषाद, 
भय और क्रोध को विविध शब्दों द्वारा जताते हैं । इस बात 
प |, _ को प्रत्येक मनुष्य, ध्यानपूर्वक उनके शब्दों को सुनकर, जान 
` 'सकता है एहाल में सर जगदीशचंद्र वसु ने तो आविष्कार 
(| Awak उसे व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष प्रमाणित 
कर दिया है कि वृत्त, पुष्प आदि की भी भाषा है ; वे भी 
ग्रपना हर्ष; विषाद, भय आदि प्रकट कर सकते हैं, और 
इन परिवतंनों का अनुभव भी कर सकता हे । पवन 
ie है, जल में है, आकाश में है, बिजली में भी 
/ _ maa कि सारा ब्रह्मांड शब्द से व्याप्त है । मैं तो 
Wat बतलाऊँगा कि शांति (Silence) में भी 
(Sound) या स्वर मौजूद है । संगीत 
स्वर-ताल ग्रादि हैं, वे सब शब्द ही हैं, शब्दों का 
“ही प्राकृतिक हेर-फेर है । स्वरों की संख्या सात है । इस 
सात के अंक में भी मुझे जादू मालूम होता है । चाहे 
| a = मेरी कल्पना ही कहें, पर इस अंक की व्याप- 
4 er भारी । हिंदुओं के यहाँ, और कुछ अन्य 
cas a लोक या सात आसमान माने जाते हैं । 
rata सें सात द्वीप, सात समुद्र बतलाए हैं । दिन 
PN अह भी सात ही हैं। कुछ तारागण भी 
Ex E षि an नपी-तुल्ली दूरी पर आकाश में 
तों. साथ. ही रहते हैं । सूर्य की मुख्य 
जिससे सूर्य को सप्ताश्व या सप्ताचि 
» जिनके सात वर्ण देखे गयु हें। श्रीमद्भागवत के 
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मंबर लोजेसलेटिव काउंसिल | 
पाठ का सर्वोपरि जो नियम हे, वह भी सप्ताह ही का 
है, अर कावेयो न रामचरित्र का असली वर्णन. भी सात 
ही कांडों में किया है । इस सस स्वर से सब जड़-चेतन; 
सारा ब्रह्मांड व्याप्त है । Fa 
अँगरेज़ी में भी यदि किसी ने इस बात का समर्थन 
किया है, तो वह अतथ्य नहीं है । 
एक कवि ने कहा है-- 
“Music in the valley; Music in the hill, 


Ta 


Music in the woodland; Music in the rill. 
Music on the mountain; Music in the air, 

Music in the true breast; Music everywhere.” 

अर्थात्‌ “संगीत कहाँ नहीं है ? घाटी में, पहाइ-पहाड़ियों 
में, नदी-नाले में, जंगलों में और वायु मे, सच्चे हृदय में 
आर सारे स्थलों में संगीत-ही-संगीत हे ।” , 

यह कवि की कल्पना नहीं हे । संगीत को वैज्ञानिक ) 
इष्टि से देखने-समझनेवाले जानते हैं कि इस कवि के ' « 
कथन में एक-एक शब्द सत्य से परिपणं हे। मैं तो यह 
कहूँगा कि मनुष्यों में जिस ढंग से संगीत का प्रचार है, 
उससे कहाँ ऊँचे दजे का संगीत प्रकृति में विद्यमान हे। | 


का ध्यान करता है, वह भी ऊँचे षडज स्वर में मस्त रहता _' 
è । यद्यपि वास्तव में वह निःशब्द्‌-सा प्रतीत होता हे, :. i 
पर वह अनहद के शब्द सुनता हुआ सारे संसार की 
संगीत-शक्तियों का एकीकरण करता हुआ चित्त को 
एक ही स्वर में, न कि एक राग में, स्थित किए हुए 
रहता है । 

हमारे यहाँ राग-रागिनियों के रूप बतलाए हैं, उनके | 
गाने का समय आदि बतलाया है, उनका फल-प्रभाव. 
बतलाया हैः! इन बातों को भी लोग मिथ्या और ERT- 
निक मानते हैं । परंत जो धेयं से, बुद्धि से विचार किया 
जाय, तो मालूम होगा कि इन सब बातों का संबंध | 
विज्ञान से है, और ये सब बातें सत्य और तथ्य हैं | यह _ 
भी हम लोगों ने सुना है. कि संगीत में इतनी शक्ति 
कि जल बरसा दे, दीपक जला दे, रोगों को अच्छा 
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ये बातें भी 


SAAN 


पशुओं को हिसकता «दूर कर दे, इत्यादि 


भी नहीं । मनुष्य के मस्तिष्क में अनेकों केंद्र हैं। 
किसी का संबंध शब्द से है, किसी का नेत्र से, किसी का 
जिह्वां आदि से । इन सबमें मुख्य केंद्र वाणी या शब्द का 
हे । मनने-शक्ति भी अपना कार्य विशेष रूप से इसी के 
दवारा करती हे । जब कोई भाषण देता हे, और यदि उस 

' को भाषण देने का अच्छा अभ्यास हे, तो वह वक्ता, 
सनन-शक्ति का AAT प्रयोग न करके, शब्दोच्चारण द्वारा 
ही विचारःशक्ति से काम लेता जाता है जब आप किसी 
से बातचीत करते हें, तो आपके कोई शब्द तो दूसरे 
मनुष्य के मन में हास्य उत्पन्न करते हैं, कोई शब्द शोक, 
कोई भय और कोई उत्साह, भ्रहंकार या द्वेष तथा 
घृणा । शब्दों के स्वरःव्यंजन अक्षर आदि वे ही हैं। 
चे घरते-बढ़ते नहीं । पर शब्दों के स्वर से विविध प्रकार 
का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे अनेक 
प्रकार की अवस्थाएँ प्रादुभूंत होती हैं । फिर ऐसा भी हम 
देखते हें कि एक ही बात को सुनकर एक मनुष्य प्रसन्न 
होता है, और दूसरा क्रोधित । कारण यह हे कि केवल 
शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पडता | शब्द और उनके 
भावों की वह शक्ति है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर काम 
| करती है । मस्तिष्क के केंद्रों का संबंध सारे शरीर के 
| तंतुःश्रवयवों से है । जिस प्रकार का शब्द हमारे मुख से 
| ` (निकलेगा, उसी प्रकार का प्रभाव सुननेवालों के सारे 
' शरीर'पर तुरंत हो जायगा। कणा यह आप AF नहीं 
देखते कि महाक्रोध में भरे हुए मनप्य या पशु को आप 

| Regt द्वारा ऐसा शांत कर सकते हैं, मानो प्रज्वलित 
| ` रिन में जल डाल दिया हो । भय से कॉपते हए मनष्य 
को शब्दों द्वारा ही साहसी बना देते हैं। यह सब कैसे 
होता हे ? समय, स्थिति, भाव, शक्ति इनकी नाप-ठौल 
करके आप कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका 
प्रभाव, ज्ञानेंद्रिय द्वारा, मस्तिष्क के केंद्रों में पहुँचता है | 
वहाँ जो विक्रतिया, क्रोधादि से, उत्पन्न हो गई हैं, उनको 
चे शब्द परिवर्तित करके उनका कार्यक्रम बदल देते हैं, 
Seer | मनुष्य की दशा दूसरी ही हो जाती है । जब 
साधारण शब्दों का ऐसा प्रभाव होता. है, तो रागों के 
श्रलापने का प्रभाव कितना अधिक हो संकता है, यह 
अनुमान करने की बात हे । जैसे क्रोध आदि के समय 
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श्राश्चय-जनक भले ही प्रतीत हों, पर सत्य से रहितं कोडे... 
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-7 क की लयी ख्या | 
मस्तिष्क के केंद्रों में विशेषं विक्ृतियाँ उत्पन्न हो जागीर. 


उसी प्रकार, शिरःपीड़ा, निद्रा का अभाव, पागलपन Tm 
आदि मस्तिष्क से विशेष संबंध रखनेबाले रोगों में मस्तिष्क] 
केंद्रों की विशिष्ट और विविध अवस्थाएँ sayy, Bs 
अवस्थाश्रों का भी उसी प्रकार परिवतेन, सस्वर शब्दों F 
या. रागों से, हो जाता है, जेसे क्रोध, भय ग्रारि i 
इसीलिये कोई राग ऐसे हैं, जो हष उत्पन्न कर सक हैं 
कोई शोक । यदि कोई मनुष्य समय के विपरीत राग m हृ 
तो उसका प्रभाव नहीं हो सकता । यह बात भी विज्ञान: सिद्व ६ 
है कि प्रकृति के अनुसार १२ बजे रात के बाद मनुष्य के 
मस्तिष्ठ की जो दशा होती हे, वह बारह बजे दिन को 
नहीं हो सकती । जिस राग का समय प्रातःकाल है, 
उसको अगर हम शास को यावें, तो वह अच्छा नहीं मालूम 
होगा । कई रोग गान द्वारा अच्छे किए गए हैं, इस बात को 
आजकल भी बहुत-से लोग जानते हैं । मेजर रंजीतसिहजी | 
को अनिद्रा का रोग हो गया AT । सब प्रकार की डॉक्टरी l 
ओषधियाँ कर चुके ; पर निष्फल हुईं। प्रयाग-विश्‍वविद्या-, . | 
लय के एक प्रोफ़ेसर साहब ने गान द्वारा यह रोगेदहल ' | 
ही में दूर किया था। $ | 
पशुओं को भी शब्द का ज्ञान है | जब चे प्रसन्न होते है, 
तब उनके शब्द का स्वर कुछ Mee We, और. जब 
क्रोधित, भयभीत या भूखे होते हैं, तव और । संगीत-वाद्य | 
का प्रभाव सर्प, हाथी, हरिण, गऊ आदि पर क्या होतां 
है, यह साधारण लोग भी जानते हैं । पर वास्तव में|सभी } 
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पशु-पक्षियों पर उसका प्रभाव होता है । मस्त हाथी संगीत 
द्वारा वश में लाए गए हैं।पशु-पक्षियों के शब्द विविध भा 
प्रकट करने के अनेक होते हैं । हमारे शब्दों का भी प्रभाव 
उनके मस्तिष्क पर पढ़ता है, और वे हमारे भाव कों भी « 
समम लेते हैं । अगर हम प्रेम से उनसे बोलें, तो वे हमारे: 
पास आ जाते हैं ; अगर हम मिड़क दें, तो वे भाग | | 
जाते हें ॥ “8 
प्रकृति पर भी हम अपने रागों द्वारा प्रभाव डाळ सकते । 
हैं; क्योंकि एथिवी, जल, तेज, वायु ale आकाश, | 
पंच तत्तों से प्रकृति का आवरण बना है, ओर इन्ही से 
मनुष्यमात्र बने हैं। यह अवश्य है कि साधारण सात! 
गायक इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते । यह बात 
मानी हुई है कि शब्द भावयुक्त होने. पर प्रभाव £ p 
पर भावों की नीचता, उच्चता, शुद्धता आदि का भी ca . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar” -. E = 


Dig itized by की] 


qi यदि हमारी छड इच्छा शक्ति ( Will) 
हो चुकी रँ, अगर हमने अपनी आत्मा 
परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर लिया हे, तो ह्म 
एगो के गान द्वारा सारी सृष्टि पर प्रभाव डाल सकते हैं; 
त आकाश वना सकते हैं, जल बरसा 


द्वा चाहि 
पी भाँति उन्नत 


हम मेघाच्छा(द 

सकते हैं, पवन के वेग को रोक सकते हैं, ओर हवा भी 
र चता (सकते हैं, दीपक विना अग्नि के जला सकते हैं 
यादि | इन बाता को असंभव सानकर छोड़ देना 
) 


| * दुद्विमानी नहीं । 
। शब्दों के प्रभाव से शब्द, भाव आर उनके स्वरों के अनुकूल 
| रुप भी बन जाते हैं । जैले Raa, ( Electricity में 
शक्तिकण (Vibrations) होते हैं, वैसे ही age में भी 
gay काल से पुरुष ओर प्रकृति का ऐसा घनिष्ठ संबंध 
i चला भ्राता है कि यदि ध्यानपूवंळ हम छान-बीन करें, तो 
मालूम कर सकते हैं कि पुरुप की शक्तियों ही प्रकृति 
मौजूद हैं। लोग समझते हैं, हमारे शब्द का प्रभाव उतनी 
` ही दूर तक हो. सकता है, जहाँ तक ओर जिसको वह सुनाई 
| pa पर सूक्ष्म रीति से विचार करने पर यह बात 
सिद्ध होती है । शब्दों में ले भी Vibrations 
|, बनते हैं। उनकी शक्ति का विकास भी बिजली की तरह 
` होता हे । आप शब्दों को जोर से न बोलें, मन ही में कहें, 
श्रथांत्‌ विचार ही करें ( क्योंकि विना शब्दों के आप कुछ 
| “मनन भी नहीं कर सकते ) तो उन विचारों का प्रभाव 
भा संसार के किसी भी कोने में पहुँचा सकते हैं । 
जरा सौचिए, प्रकृति सर्व-व्यापक है, daa a रहित 
र हैन स्थान है ओर न कोई जीवित मनुष्य; तो फिर 
पह कोई असंभव वात नहीं कि हम यदि तत्वज्ञान (जिसका 
v a एक भाग है ) और संगीत-ज्ञान को मिलाकर 
| पर प्रभाव फेज्ञान। चाहें, तो फैला सकते | 
पह बात अनुभव करके बतलाई गई है कि यदि बाजा 
| जाते हुए आप राग aati, ste अपने सामने ही Ly- 


f ह odium का चूर्ण इवा में बिखेर दें, तो राग के शब्दों 
SEN उसमें शकलें बनेंगी । 
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सेका पुराना, आचारय Rae Fa वप्रसली कामसूत्र 
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प्रोफ़ेसर टेलर ने सावुन के झागों पर ese 
किया है । मारगरेट वैट्स (Margarat 
अपने Hidophone ( इंडोफोन ) यंत्र से शब्दों के रूप 
उत्पन्न किए हैं। कहीँ स्री के रूप बनते हैं, कहीं पुरुषों के 
कहीं पुष्पों के । इधर विज्ञान ने अधिक ध्यान नहीं 
दिया है । ro 
शब्दों के इन्हीं प्रभावों को देखते हुए कहा जाखकुता | 
है कि हिदू-शास्तरों के मंत्रों का भी कितना अधिक प्रभाव | 
हो सकता है, यदि उनका उच्चारण ठीक स्वर में, उचित 
रीति से, भावमय होकर किया जाय । जिस सिद्धांत पर 
संगीत द्वारा मनुष्यों के रोग दूर किए जा सकते हैं, पशु- 
पक्षियों को ही नहीं, कितु प्रकृति को भी वश में किया जा | 
सकता है, उसी सिद्धांत से वेद-मंत्रों द्वारा भी बड़ी-बड़ी 
शाक्तियाँ काम में लाई जा सकती हैं, और उन मंत्रों द्वारा 
भी प्रकृति तथा पुरुप पर प्रभाव डाला जा सकता है । साम- 
वेद संगीत से भरा हुआ है, यह सभी जानते हैं। जो | 
लोग मंत्रों को या उनकी शक्ति को झूठा मानते हैं, वे 
मनोविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर खोज 
करें, और अपने संशयों को प्रत्यक्ष रूप से दूर करें । 
घर्म और संगीत का संबंध सदा से, सब देशों में, रहा _ 
है, केवल भारत ही में नहीं | घामिक गुरु या योगी लोग 
संगीत की शक्ति से बड़ी भारी उन्नति कर सकते हैं। 
मस्तिष्क भी तब तक पूणे रूप से उन्नत नहीं हो सकता 
जब तक संगीत का भी ज्ञान न हो | आजकल तो भार 
में संगीत का ऐसा अधःपतन हुआ है कि उससे धस 
मस्तिष्क की उन्नति तो एक ओर रही व्यभिचार 
उन्नति हो रही Si इसीलिये कुछ लोग समते हेकि 
गाना तो रंडी-भड़ओं का काम है । 


हम दुष्ट संगीत का बहिष्कार करके शुद्ध संगीत का प्रचार 
करें । प्रत्येक पाठशाला में संगीत-शिक्षा अवश्य हृ 


की भी उन्नति हो सकती है । 


i 


O 5 


Pa a 2 
i] 


ee 
` 


a चवान का लड़का, बचपन Ñ 
लुहार, जवानी में प्रोफ़ेसर 
ओर बुढ़ापे में राष्ट्रपति ! 
विश्वास नहीं होता । पर बात 
सत्य है | ज्ञेकोस्लोवाकिया- 
नामक नवजात प्रजा-तंत्र के 
अध्यक्ष राष्ट्रपति मसारिक का 

A ही यह सूच्म जीवनचरित्र है । 

वाकिया ! पाठकों को यह नाम बड़ा विकट और 

अपरिचित मालूम होगा। हो भी क्यों न । जब हम 
भूगोल waa, 'होनोलूलू,” 'टिबक्टू' के मारे आफ़त 
थी । हँसते-हँसते पेट फूल जाता था । उस समय ज्ञेको- 
 स्ल्ोवाकिया कहाँ था? सन्‌ १६१८ से पहले यह देश स्मृति- 
अवशिष्ट ास्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्यांतर्गत एक प्रांत-मात्र 
था । मध्य-योरप के उस भूखंड में, जिसमें ज़ेक a स्लोवाक 
नाम की स्लाव-जातियाँ बसती हैं, वतमान ज्ञकोस्लो वाकिया 
` का प्रज्ञातंत्र स्थित है।इस समय यह राष्ट्र पोलेंड और 

' जमनी के बीच में पढ़ता है । इसके अंतर्गत पाँच मुख्य प्रांत 

` हँ_बोहेमियाँ, मोराविया, स्लोवाकिया, रूथनियाँ आर 
साइलीसिया का एक भाग । इनमें से बोहेमियाँ मध्य- 

| हि पुत योरप में प्रसिद्ध राज्य था । बहुत दिनों तक बोहे- 
| faa लोगों ने स्वतंत्रता का उपभोग किया, और सभ्यता 
की उन्नति करने में हाथ बटाया। मध्य-योरप का सबसे 
प्राचीन विद्यापीठ बोहेमियाँ की राजधानी प्रेग (Prague) 
में, सन्‌ १३४८ ई० में, स्थापित हुआ था । यह आज 
qe योरप के प्रसिद्ध विद्यापीठों में एक हे | पोपशाही की 
 अंधपरंपरा के विरूद्ध सबसे पहले आंदोलन करनेवाले, 
सत्य की वेदी पर बलि होनेवाले धमंबीर जॉन हुस्‌ (John 

Huss) बोहेमियाँ के ही रहनेवाले थे । प्रलिद्ध महात्मा 

Er ~ सौ वर्ष पहले इन्होंने काम शुरू किया 

oon oh 

| i Fel नही । इसी कारण सन्‌ १६८ 

ई० में यहीं से तीस वर्ष तक चलनेवाले युद्ध का 


गणेश हुआ था। इसके बाद ही बोहेमियाँ भार्या के. 


x 
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[ लेखक, प्रो० चंद्रदत्त शास्त्री काशी-विद्यापीठ ] 


राज्य में मिलाया गया! तीन सौ वर्ष तक इसको प 
तंत्रता में रहना पढ़ा j परंतु यहाँ के लोग निरंतर स्वतंत्र 
होने की चष्टा करते रहे । 

गत महासमर में इनकों सुअवसर भिल्ल गया | 

दलित जातियों के लिये स्वतंत्रता प्राप्त करने a 
सबसे अच्छा अवसर युद्ध है । जिस प्रकार क्रांति के समय 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हें 
ड्सी तरह स्वतंत्रता के प्यासे देश इस कार्य के लिये a 
के समय का उपयोग करते हैं । गत महासमर में योरप* 
की सभी पराधीन जातियों ने इसका उपयोग किया |.. 
पोलेंड, फ़िनलेंड, लैटविया, इस्थो नियाँ, लिथुनियाँ, युगो 
स्लाविया और ज्रेकोस्लोवाकिया ने इसी समय अ्रपनी 
बेड़ियाँ काटीं । 

लेकिन ऐसे ईश्वर-प्रदत्त अवसर से फ़ायदा उठाने के 
लिये भी योग्य नेता की आवश्यकता होली है | प थति 
श्रनुकूल होती है; परंतु योग्य नेतृत्व के अभाव में वह . | 
निष्फल जाती है महासमर आया । मिसर ने, आयरलैंड , 
ने, अफगानिस्तान ने ब्रिटिश-शासन के जाल से निकलने 
का पूरा उद्योग किया । परिस्थिति के अनुसार उन्हें सफ 
लता भी हुईं। परंतु भारत के नेताओं ने “राजनीतिक 
दूरदशिता? से अथवा साहस और सूक की कमी से ,ऐसा | 
मार्ग बतलाया, जो देश-द्रोह के सन्निकट है । अस्तु, यदि 
ज़ेकोस्लोवाकिया के नेता भी उन लोगों को श्रास्ट्रिया की. 
सहायता करने का उपदेश देते, तो ग्राज ज्ञेकोस्लोवाकिया 


| 
Nhe 


का नाम संसार में विख्यात न होता । युद्ध के समय जेको- | | a 


स्लोवाकिया के पथःप्रदशंक श्रीमसारिक थे। इन्हीं के 
भगीरथ-प्रयत् से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । हालेंड के | 
लिये मौनी विलियम& ने, अमेरिका के लिये वाशिंगटन ने, 
हंगरी के लिये डीक और कसूथ ने, आयरलैंड के लिये डी 
वेलरा और ग्रिफ्रिथ ने, इटली के लिये त्रिमूर्ति | ने, चीन के 
लिये सन-यात-सेन ने, रकी के लिये कमाल पाशा ने, मिसर 
के लिये ज्ञगलुल पाशा ने और भारत के लिये म० गांधी र॑ 


* William the Silent of Orange, I733-84. 
॥ AGA, काबूर और गेरीवाल्डी । 2 | 
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Ves feat | उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने कक 
a सदुपयोग करने में महान्‌ स्वाथ-त्याग और WAT 
र्ता का परिचय दिया | है 
टॉमस ससारिक का जन्म १८४० e में एक कोचवान 
gat हुआ था । इनका पिता ज़ेक ओर माता स्लोवाक- 
जाति की थी। बचपन में पढ़ने-लिखने के साथ लुहार 
का कास करके इसने अपना निर्वाह किया । लड़का पढ़ने- 
लिखने में चटपटा था । उसने मामूली शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद प्रेग-विद्यापीठ से उच्च शिक्षा प्राप्त की । शिक्षा 
| समाप्त करने के पश्चात्‌ इसने जर्मनी, फ्रांस आदि 
“देशों में भ्रमण किया, और एक अमेरिकन लडकी से 
शादी की । स्वदेश लौटने पर १८८२ ई० में, प्रेग-विद्यापीठ 
में, दर्शन का अध्यापक नियुक्त हुआ । इसी समय से इस 
| महापुरुष के जीवन का कार्य आरंभ होता है। इसकी 
बुद्धि प्रखर थी । थोड़े ही समय में दर्शन का प्रकांड 
पु पंडित हो गया । अनेक दार्शनिक ग्रंथों की रचना करने 
i è w रण योरप-भर में इसका नाम हो गया । दार्शनिक 
: विचारों की स्वतंत्रता के कारण इसको अपने समय के 
ड | 7838 विद्वानों का विरोध करना पड़ा । परंतु यह बड़ा 
i निर्भय और aeaa है। अन्याय और अपत्य चाहे किसी 
है दिशा से क्यों न न आवे, यह उसका पूरा विरोध करता था। 
इसलिये यह बहुत काल तक लोगों का प्रीति-पात्र नहीं 
बेन सका । परंतु समय आने पर लोगों को विश्वास 
हो गया कि यह शुद्ध-हृदय है । जॉन हुस की तरह इसने 


'सत्य को अपने जीवन का मूल-मंत्र बना Wal था। यह 
कहता था-- 


` 


“सत्य की तलाश करो, सत्य से प्रेम करो, 
ओर सत्य की प्राण-पण से रक्षा करो ।?' इसी लगन का 
फल है कि यह आज तक निःस्वार्थ भाव से कर्तब्य-पालन 
कर रहा है। 

१८९५ ० में मप्तारिक पहली बार ऑस्ट्रियन पालियामेंट 
a सदश्य चुना गया | दो साल के बाद इसने इस 
3 से इस्तीफ़ा दे दिया । उस समय तक ज्ञेक लोग 


Men : i 
a a क साथ संघ में सम्मिलित होकर बराबरी का 
कर ने की कोशिश कर रहे थे । लेकिन इसको यह 
यी. हो गया कि जब तक स्वामी और भृत्य का नाता 
Eo S 


त्त रं 
A Yi ह nd बराबरी नहीं हो सकती । इस समय से इसने 
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३०४ F° Go | wat स्लोवाकिया = राष्ट्रपति मसा Ra | < 
कारु pope NN 
or मसारिक ने सद्योजात ज्ञेकोस्लोवाकिया के एक पत्र की स्थापना की । उसके द्वारा स्वतंत्रता के भावों 


. लिये प्रोत्साहित किया । १९१८ go के प्रारंभ से 


| 
a भततरता को ही अपना ध्येय बनाया । १ ८९३ ई० में 
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का प्रचार होने लगा । १६०७ ई० में यह दुबारा निर्वाचित 
हुआ--स्लाम्राज्य की पालियामेंट में श्रपने निर्वाचकों के 
विचारों को निर्भीक होकर प्रकट करता रहा । परंतु 
स्वतंत्रता 'पालियामेंट' के व्याख्यानों से नहीं आती। 
उसका मंत्र दूसरा ही है । i 
१६१४ go की पावस ऋतु के साथ ही योरप के 
राजनीतिक आकाश में वे बादल मँडलाने लगे, जिनसे 
स्वतंत्रता-सुधा-वृष्टि के लिये चातक प्रतीक्षा करते हैं । 
महासमर प्रारंभ हुआ । मसारिक ने “मफ्रिया’ नास की 
गुप्त समितियों का संगठन किया । परंतु उस समय देश 
में रहकर काम करना संभव नहीं था। wa: इन्होंने 
आस्ट्रिया के शत्रु-राष्ट्रों की शरण ली । जो लोग स्वतंत्रता 
के लिये विदेशी प्रचार की उपयोगिता को नहीं मानते, 
उनको ज्ेकोस्लोवाकिया के इतिहास पर दृष्टि डालनी _ 
चाहिए । इसकी स्वतंत्रता का मुख्य साधन विदेशों की - 
सहानुभूति और उचित अवसर पर प्रहार करना है। 
महासमर आरंभ होने के थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना 
देश छोड़ दिया । फ्रांस चले गए । वहाँ पर ज़ेक स्वतंत्रता 
की लीग क्रायम की, और ज्ञोरों से प्रचार होने लगा । 
इसी प्रकार इटली, इँगलेंड, रूस, जापान होते हुए अमेरिका 
पहुँचे । वहाँ पर राष्ट्रपति विल्सन से योरप के नव संगठन 
के प्रश्‍न पर बातचीत gil विल्सन ने अपने “चौदह 
नियमों? में दलित जातियों & को आत्मनिर्णय † का 
अवसर देने के सिद्धांत को प्रधानता दी है। इसी सिद्धांत 
के अनुसार योरप में ग्राठ-दस नए राष्ट्रों की स्थापना 
हुईं । यह निश्चय है कि यह सिद्धांत कूट नीति से खाली 
नहीं है । जर्मनी और उसके मित्रों का अंगच्छेद करना ही 
इसका मुख्य उद्देश्य था । यदि यह सिद्धांत अच्छी नियत 
से चलाया जाता, तो भारतवर्ष को भी स्वतंत्रता मिल 
जाती । लाखों मनुष्य जर्मन, पोलेंड अथवा ज़ेको- | 
स्लाविक्ा के राज्य में न कर दिए जाते । अस्तु, जो कुछ 
भी हो, इस सिद्धांत के अनुसार Aau ने अपने | 
शत्रु आस्ट्रिया की प्रजा ज़ेक लोगों को विद्रोइ करने क 


* Depressed Nationalaties. 
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ज़क-सेना ने आज्ञा की अवहेला शुरू कर दी। उसी साल 
आक्टोबर मास में जर्मनी के पक्ष के राष्ट्र टूटने लगे । 
बलगेरिया और टकी ने युद्ध बंद कर दिया । ग्रास्ट्रिया 
की भिन्न-भिन्न जातियों ने श्रपनी स्वतंत्र सरकार क्रायम 
कर ली। 

१४ ऑक्टोबर को ज़ेक लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा 
कर दी । एक अस्थायी सरकार की योजना हुई । प्रजा-तंत्र 
के अध्यक्ष मसारिक चुने गए । उस समय यह अमेरिका 
मे थे । दो सप्ताह के बाद स्वदेश लौटे | १६२० ई० में सात 
साल के लिये स्थायी रूप से राष्ट्रपति चुने गए । इस वर्ष 
मई मास में नियुक्ति हुहरा दी गईं । इसी से पाठक मसा- 
रिक की लोकप्रियता का श्रनुमान कर सकते हैं | इनका 
सुसोलिनी की तरह आतंक नहीं छाया हुआ है । यह अपने 
सरल स्वभाब, मिलनसारी, निस्स्वार्थता और कार्यतत्परता 
| केकारण प्रजा की आँखों का तारा बने हुए हैं । 

` ae के पश्चात्‌ समस्त योरपियन देशों की दशा बहुत 
ख़राब हो गई थी । व्यापार तितर-बितर हो गया था । 
खाने की सामग्री की कमी से शहरों में "रोटी के दंगे? होते 
थे । बोलशेविक आंदोलन के प्रभाव से कारख़ानों में gz- 
ताल आए दिन की आफ़त हो गई थी। सरकारों का 
परिवर्तन होते देर न लगती शी । सारे योरप में अशांति 
का राज्य छाया हुआ था । फ़ांस में इन पिछले ३ वर्षों में 
| १०-१२ दफ़े सरकार वदली गई है । कोई स्थिति सँभालने 
` में समर्थ नहीं हे । जर्मनी और फ्रांस सें सिक्के की जो 
| दुदंशा हो गई थी, उसको पाठक भूले न होंगे । ऐसी 
at के समय केवल ज्ञेकोस्लोवाकिया ही ऐसा राष्ट्र था, 
जो इन सब श्रशांतियों से निश्‍चित था। जिस प्रकार 
TA के कारख़ाने eia में हैं, वैसे ही mèn के 
सारे उद्योग-धंधे इसी प्रांत में थे ये सब ज़ेक्रोस्लोवाकिया 


= 


पल पक्षवाले यह खंजन हैं तो भी खुद, 
उड़ते नहीं हैं, होश ओरों के उड़ते हैं ; 
होके हीन मीन फाँसते हैं दीन प्रेमियों को, 
बरबस रस-सरवर में डुबाते हैं। 
' मृग हैं पै कार करते शिकारियों का, 


SO 
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[ लेखक, कविवर “हितेषी” ] 


को मिल गए । कृषि और CER, 
सम्द्ध हो गई | सिक्का स्थिर रहा । हड़ताल नहीं हा 
सरकार में परिवर्तन नहीं हुआ । बजट सें गुंजाइश Sil 
है । सारांश यह कि स्वराज्य और सुराज, दोनों acs 

आए । ऐसा कस होता है । भीतरी सुप्रबंध का Ra k 


दोनो के हू a 


राष्ट्रपति मसारिक को है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में धाक | £! 
जमाए रखने का श्रेय परराष्ट्रमंत्री एडवड वेनीश | f 
है । आप बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं । ३ वर्ष पहले ज ˆ K 
नई सरकार की योजना हुईं थी, तो आप ही सर्वप्रथम Ś 
परराष्ट्रमंत्री नियुक्त हुए थे । आपकी अवस्था उस सम. 7 
केवल ३४ वर्ष की थी। आप ससारिक के शिष्य हैं। | कं 
वर्सेया की संधि तथा लोकानो-सम्मेलन के समय आपने | A 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति मै पूरा भाग लिया है । आपकी g 
सहायता के लिये चेंबरलेन, Bat तथा स्ट्रसमान ने भूरी. | | 
aft प्रशंसा की है । वास्तव सें यह योरप के इने-गिने 
राजनीतिज्ञों में से एक हें । यदि आप झांस, जर्मनी अथवा | उ 
इँगलेंड के कर्णघार होते, तो आपका नाम मे, FNA, ठ्‌ 
स्ट्रेसमान तथा Bat से कुछ कम न होता | यह स्वतंत्रता क 
का ही फल है कि ज्ञेकोस्लोवाकिया भी संसार के सामने 3 
अपनी महत्ता प्रकट कर सका । परतंत्र देशों में भी प्रतिभा: | नि 
शाली व्यक्ति होते हैं; परंतु उनका विकाश नहीं होने पाता | हि 
बोहेमियन लोगों का स्वभाव बड़ा सरल और मिलतः | व 
सार होता है । इनमें बनावटीपन की बू भी नहीं रहती। | हि 
wm भाषा में 'बोहेमियन' शब्द अनियमितता का a 


पर्यायवाची हो गया है । ज़ेक-भाषा का साहित्य विस्तृत 
और उन्नतिशील है। संगीत और चित्र-कला के लिये 
यह जाति प्रसिद्ध है। पाश्चात्य सभ्यता के संसार में 
इनका भाग भी नगण्य नहीं है। योरप की छाती में यह 
छोटा-सा& जनपद अपना सिर ऊँचा किए हुए है । 


N ~ 


दूसरों को मार-शर मार के गिराते हैं; 
कंज हैं ये जिनके कि नेजे लगते ही हाय, 


रेजे-रेजे होकर कलेजे कट जाते 


चत्र | 


र t, | 


` A > णो 
त इसकी आवादी एक करोड़ चालीस लाख हँ, GIK 
हमारे युक्त-प्रांत का आधा ।--लेखक tee 
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| 4 eos ` 
SA १ कराचा के मत की आलोचना पहले 


ae की गई है ! अब रामानुजाचार्य ने उस 
ERR: = मत का किस प्रकार खंडन किया है, यह 
Picks देखना चाहिए । “सदेव इदमग्र आसी- 
पी “S$ देकमेवाद्वितीयस??, इस श्रृति-वाक्य 
का ग्रथ है “पहले, भ्र्थात्‌ सृष्टि के पहले एक-सात्र 


र्म था । उस समय जगत्‌ और जीवात्मा सब 
यक्त अवस्था में बरह्म में लीन थे ।” इस श्रुति से जगत्‌ 
मिथ्या है, ऐसा प्रमाणित नहीं होता । 

शंकर ने कहा है--“श्रुतियों में सगुण तथा निगुण 
उभयविध ब्रह्म का वर्णन रहने के कारण श्रुति-वाक्यों में पर- 
सर विरोध है; परंतु ब्रह्म के निर्गुणत्व की प्रतिपादक श्रुतियों 
का प्रामाण्य अधिक है।” रामानुज ने इसके उत्तर में कहा 
aiai में परस्पर विरोध नहीं है । ब्रह्म को 


- निर्गुण कहने का उद्देश्य यह है कि वह सब हेय-गुण-विर- 


हित है, और उसको सगुण कहने का उद्देश्य यह है कि 
वह निखिल-कल्याण-गुण का आकर है । यह व्याख्या 
fetes श्रुति-वाक्य के द्वारा स्पष्ट समझी जाती है। 
“एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विरृत्युविशोको5विजि- 
हिसोऽपिपासःसत्यक्ामःसत्यसङ्कल्पः।” (वंदोग्य ड ०८-१-४) 
इसका अर्थ यह है कि यह आत्मा पापरहित, जराविहीन, 
छतयुविहीन, शोकशान्य हे, और इसके चुधा नहीं है, 
पिपासा नहीं है । यह सत्यकाम और सत्यसंकहप है । 
भगवद्गीता में भी कहा गया हे-- 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 

मत्तः परतरं नान्यात्किचिदास्ति धनञ्जय ; 

„थि सर्वमिदं प्रते सूत्र मणिगणा इव ॥ ६-७॥ 
m ल SH का SINS हूँ, gañ ही समस्त 
ती ता है, मुझसे कोई श्रेष्ट नहीं, सूत्र में मणि 

त हैं, उसी प्रकार gael सब ग्रथित हैं ।” 
= विष्णुपुराण में भी ऐसा ही कहा गया है--“'वह ad- 

E के महदादि विकार और त्रिगुण के अतीत 
` च षश, सर्वभूतात्मा है। उसके द्वारा सब त्रिश्व- 
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संसार परिव्याप्त है, वह सब कल्याण-गुणाकर है, वह सब 
सृष्टि के कार्यो को निज शक्ति के लेश-मात्र के द्वारा 
संपन्न करता है । वह इच्छानुसार नाना देह धारण करता 
है, और जगत्‌ का ata हितसाधन करता है । वह तेज, 
बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति इत्यादि गुणों का एकमात्र 
आधार है । वह श्रेष्ठ की अ्रपेक्षा भी श्रेष्ठ है और उसमें 
किसी प्रकार के क्लेश आदि नहीं हैं । वह ईश्वर अंश-रूप 
में और समधि रूप में विराजमान है। उसका स्वरूप 
अव्यक्त और अप्रकाशित है । वह सर्वेश्वर, सर्वेद्र टा, सर्ववित्‌ 
siz सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है । जिसके द्वारा वह दोषहीन, 
शद्ध, सर्वश्रेष्ट, निर्मल, एकरूप ब्रह्म जाना जाता या प्राप्त _ 
होता है, वही ज्ञान है, अपर जो कुछ है, सब अज्ञान है ।” 

शास्त्रों में निविशेष ( अमेद ) प्रतिपादित नहीं हुआ है। 
जगत. भ्रममूलक है, यह शास्त्र का उपदेश नहीं । चित, 
(sta), अचित्‌ ( स्थावरादि ) ओर इश्वर ( ब्रह्म) 
स्वरूपतः भिन्न नहीं हैं, यह भी शास्र में उपदिष्ट नहीं हुआ 
है । शंकराचार्य के मत में निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है, सगुण 
ब्रह्म सत्य नहीं | रामाचुज के मत में सगुण ब्रह्म ही 
सत्य है, निर्गुण नहीं । रामानुज का मत विशिष्ाट्वैतवाद 
है विशिषटाट्रेतवादी लोग कहते हैं कि निविशेष ब्रह्म का 
प्रमाण नहीँ है। उनका कथन है कि ब्रह्म ही जगत्‌ का क्ता 
और उपादान है अर्थात्‌ इश्वर ही जगत्‌ का उपादान ओर 
निमित्त-कारण है । उसी से जगत्‌ की उत्पत्ति, उसो में 
जगत्‌ की स्थिति और उसी में जगत्‌ का लय होता है । 
“यता वा इमानि भूतानि जायन्त । येन जातान जावान्त | 
यतप्रयन्त्याभ सं वेशान्त । तत्‌ विजिज्ञासस्व तदजह्य | 

म ( तात्तराय उ०। ३। १ ) 
अर्थात्‌ “जिससे सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसके द्वारा 


_ज्ञौवित हैं, और अंत में जिसमें विलीन होंगे, उसको 


जानना होगा । वही ब्रह्म है ।” यही ब्रह्म का लक्षण है। 
इसीलिये वादरायण ने सूत्र बनाया है--'यन्मादस्य यतः 
ब्रह्मसूत्र १।१। २। “जिससे जगत्‌ का जन्मादि = 
होता है, वही ब्रह्म है।” अद्वैतवादी लोग | को ब्रह्म का 


तटस्थ लक्षण कहते हैं, और “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।?? 
यही उनके मत में ब्रह्म-का स्वरूप लक्षण है । विशिष्टा- 
हवेतवादी लोग तटस्थ और स्वरूप-लक्षणों में प्रभेद नहीं 
स्वीकार करते । 
विशिष्टाद्रैत-मत में ईश्वर, जीव और जड़, ये तीन 
पदार्थ हें । द्रव्य द्विविध है--जड़ और अजड़ । अजड़ वा 
चित्‌ के दो विभाग हैं--जीव और ईश्वर । अद्वेतवादी 
लोगों का कथन---“तव्रह्म ही एकमात्र परमार्थ है, और 
जीव तथा जगत्‌-प्रपंच रज्जु-सर्व की नाई श्रविद्या का परि- 
कल्पना-मात्र है?--विशिष्टद्वैतवादियों का अनुमोदित नहीं 
है । शंकराचार्य ने कहा है--“पुरुष, प्रकृति और परमेश्वर, 
ब्रह्म के ये तीन भाव हैं ।?? 
विशिष्टाट्वेतवादीगण कहते taf ( जड़ ) 
और पुरुप ( जीव ) स्वतंत्र पदार्थ होने पर भी संपूर्ण 
ईरवराधीन हैं | ईश्वर जीव और जड़ में अंतर्यामी है । 
इसलिये ये दोनों ईश्वर के शरीर हैं ॥” इन कथनों के 
प्रमाण के लिये रामानुज ने श्रुति तथा स्मृति-वाक्य 
उद्धत किए हैं । 
“नेह नानास्ति किचन” ( यहाँ बहुत्व नहीं है ), 
''एकमेवाद्रितीयसू” ( बह्म एक और अद्वितीय है ), 
चात्मा वा ARA आसीत्‌” ( पहले यह परमात्मा 
ही था) इन श्तिवाइयों का यह उद्देश्य नहीं है कि 
जीव शौर जगत्‌ मिथ्या कलपना-सात्र >. इनका यथ 
ह $ हे थ 
तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष भगवान्‌ के प्रकार 
या विधा ( Aspect )-मात्र हैं। प्रलय के समय प्रकृति- 
SU नासरुप-भेदरहित होकर अनिद्य रूप से बहा में 
विलीन रहते हें उपल FRA अवस्था में बह्म एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ है । तब तद्विशिष्ट ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं 
रहता । परंतु वृक्ष के बीज के सदश उनमें जगत्‌ a 
अव्यक्त अवस्था में रहता है । र 
विशिष्टाद्वैतवादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म की दो ग्र 
स्थाएँ हैं-- कार्यावस्था और कारणावस्था--प्रलय जं 
कारणावस्था और सृष्टि में कार्यावस्था । दोनों अवस्थाओं 
' में प्रकृतिःपुरुष ब्रह्म के शरीर हे प्रलय में सूचम रूप में 
और सृष्टि ( कार्यावस्था ) में स्थूल रूप में । हे 
| ` श््वेतवादी लोग कहते हैं कि जीव और बरह्म स्वरूपतः 
alra हैं । विशिष्टाह्वैतवादी लोग कहते हैं जीव और नह 
स्वतंत्र वस्तु हैं । ब्रह्म है विश्व का पति, आत्मा को ईश्वर, 
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- वर्ष १, खंड 
आत्मा का आधार, अखिल का आश्रय ( 
रवर”, “आत्माधारोऽखिलाश्रयः”? ) | 
Fi लोग यह भी कहते हैं कि जब वहा 
वस्तु है, an बह्यक्षंड नहीं हो सकता । a me 
विभूति है । जैसे प्रभा अञ्चि का अंश कही जाती है, सै 
देही का अंश कही जाती है, वैसे जीव भी ब्रह्म का i i 
विशिष्टाद्रेत-मत सें ईश्वर का लाभ करना ही 
पुरुषार्थ है । पुरुषोत्तम का लाभ करना ही परम fap 
लाभ करना है--यह सिद्धि पुनराक्षत्ति-रहित भगवत 
हु है । सुक्त पुरुष ब्रह्मोचित गुण प्राप्त करते हैं; ठ 
उनके साथ एकीभूत नहीं होते--शरह्वेतवादी कहते ऐ 
एकीभूत होते हें &। 
अचित्‌ की सूच्म अवस्था ही ( सांख्योक्त ) gah 
है । प्रकृति और पुरुष ( परमात्मा ) के संयोग से ब्रह्मांड 
की उत्पत्ति हुई है । परमात्मा या ईश्वर दोपरहित है | वह 
अनादि ada है, सब जीव और अजीवों में है, सबका 
नियंता है, वह आनंदसय और ज्ञानमय है, सुष्टिस्थिति- 
प्रलयकर्ता है । जीव बहु हैं और तीन श्रेणी के हैं--( १) 
बद्ध, (२) सुक्त और (३) नित्य | बद्ध जीव कु 
सुखान्वेपी हैं ओर कुछ सुक्तिप्रार्थी । सुक्ति का afk 
लाषी भक्ति-मार्गावलंबी है। केवल श्रेष्ठ तीन aut के 
लोग भक्ति-मार्ग के अधिकारी हैं । एक श्रेणी के भक्त और 
हैं, जिनको प्रपन्न कहते हैं ।' कुछ प्रपन्न धर्मार्थकाम चाहते हैं, 
अवशिष्ट सोक्ष । सब वर्णो के लोग aga हो सकते हैं। 
भक्ति के लिये कर्मयोग ग्रोर ज्ञानयोग आवश्यक हैं । का 
से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से भक्ति की | | 
उत्तर-भारत में रामानुज के मतावलंबी बहुत थोडे हैं; 
परंतु दक्षिण-भारत में उनकी संख्या अधिक 2 | à 
अतएव देखा जाता है कि रामानुज का दर्शन उपनिष 
ओर ब्रह्मसूत्र पर प्रतिष्ठित है; परंतु उनका खुष्टितच पुराणों 
तथा और सांख्य-दर्शन से लिया गया है । उनका. वैष्णव 
मत प्राचीन पंचरात्र-सत का अनुगामी है । उनके संप्रदाय 
के लेखों में विष्णु का नाम कम मिलता है, और गोपाब 
कृष्ण के नास का व्यवहार कहीं नहीं पाया जाता । नाराय 
का नाम ही विशेषता से पाया जाता है, और प्रायः परमातमा 
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ae कहीं नहीं है। रामानुज के मत 


पु 


ga रामाबुज के जीवन का अवशिष्ट gaia संक्षेप में 


ht e 
qe की रचना के वाद Aina में रहने के समय 
रामानुज के शिष्यों ने उन्हें दिग्विजय को ada होने के 
pa उत्साहित किया । उन्होंने शीघ्र ही देश-अमण के 
iy क्षये यात्रा को । पहल्ले चोल-मंडल की ओर गए । वहाँ 
है | हे पांब्य-देश में पहुँचे । वहाँ से कुरंगनगर होते हुए 
| केरल-देश में, द्वारका में, पुष्कर-तीर्थ में, अयोध्या में, aR. 
ऊति | qua ग्रोर agua दावन में गए | तब काश्‍मीर में 
पंड | उपस्थित हुए | इन सत्र स्थानों में अट्वेतवादियों को 
वह | (रास्त किया । 
का aa वह वाराणसी में पहुँचे । वाराणसी के अधिकांश 
ति. | पंडित ही द्वैतवादी और शैव थे । वहाँ भी वैष्णव मत की 
i) | जय हुई । वाराणसी से पुरुषोत्तम-क्षेत्र में गए। यह 
इ „ महातीथं aft पुरातन और प्रसिद्ध हे । इस स्थान के 
abating परम वैष्णव और भगवद्भक्त हैं । यहाँ 
रमाचुज ने पंचरात्र-आगस के अनुसार भगवान्‌ पुरुषो- 
WH को सब पूजा, उत्सवादि संपन्न कराना चाहा । पर इस 
त्य eos ana काम नहीं हुए । पुरुषोत्तम से 
Hee = ? ag होते हुए वंकटाचल में उप- 
N 2 A g Fi ण॒व-धर्म प्रतिष्ठित कर वह भूतपुरी 
À स्‌ पहुच | 
| À Lrg D भजुदास-नामक एक सरश शूद्र 
पिक होकर ba z PENR हृदय से भक्ति-पथ 
H न्‌ ग्रतिवाहित क्रने लगा | 
ga की वृद्धावस्था में शैव-घर्मावलंबी चोलराज ने 


tu के ने 

लन यति घोर अत्याचार आरंभ किया | उन्हो 

अर रस कर सवको एक पत्र पर “मैं शैव हूँ” लिख- 

5 a ai आज्ञा दी । शैवों ने हस्ताक्षर किए; 
T N 

oe a S alsa होने के भय से देश छोड़कर भागे । 


na सोचा कि चैष्णवाग्रगश्य रामानुज को उस 
भर उनके हस्ताक्षर कराने से सब वैष्णवों का 


it R, 
G, Bhau darkar’s Vaishnavism- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामानुज 


NN ns ~ 
NI III IDI ep SSS 


CC-O. In Public Domain. Guru! 


T S करना सहज होगा | अतएव रामानुज को 
लाने के लिये आदमी भेजे गए । परंतु उनके शिष्यों ने 
उनकी रक्षा के लिये उन्हें श्रीरंगम्‌ छोड़ जाने को कहा । 
यतिराज ने कई एक शिप्यों को साथ लेकर अट वैसा ही 
किया । उन्होंने जंगल के भीतर एक व्याध-पन्ञी में 
आश्रय लिया ! यहाँ के व्याध लोग वैष्णव और यतिराज 
के शिष्य थे । ALA उनकी परिचर्या की । वहाँ से रवाना 
होकर एक ब्राह्मण के घर में पहुँच बराह्मण-पत्नी चेलाचलांबा, 
जो यतिराज की शिष्या थी, उसके यहाँ वह कुछ दिन रहे । 
यहाँ से बहु-जनपद और नगर पर्यटन कर और भिन्न-भिन्न 
मतावलंबियों को वैष्णव-धर्म में दीक्षित कर यादवाद्वि में 
अवस्थान करने लगे | 

यहाँ किसी वैष्णव ने उन्हें समाचार दिया कि रामा- 
नुज के पलायन के बाद चोलराज के दूतों ने पूर्णाचार्य 
ओर कुरेश को चोल-राजधानी त्रिशिरपल्ली (त्रिचिनापज्ली) 
में ले जाऊर राजसभा में उपस्थित किया | चोलराज ने 
उन्हें प्रतिज्ञा-पत्र में हस्ताक्षर करने की आज्ञा दी । उन्होंने 
दीरों की नाई वैष्णव-घर्म का श्रेष्ठत्व प्रकाश किया । चोलराज 
ने क्रोध में अधीर होकर उनके ag उत्पाटित करने की 
आज्ञा दी । आँखें फोड़ दी गई । वैष्णव लोग उन्हें लेकर 
श्रोरंगस की ओर रवाना हुए । पूर्णांचार्य वाधक्य में ag 
की यंत्रणा सह नहीं सके । श्रीरंगस्‌ में पहुँचने के पहले ही 
उनका देहांत हुआ | 

यतिराज वैष्णव के सुख से अपने गुरु के देहत्याग 
तथा प्रिय शिष्य कुरेश के नेत्रोत्पाटन का समाचार सुन- 
कर अत्यंत व्यथित हुए । कुरेश की सांत्वना के लिये एक 
ज्ञानी वैष्णव को श्रोरंगम्‌ में भेजा । कुरेश इस समय 
वृषभाचल में रहते थे ; क्योंकि श्रीरंगम्‌ नगर के द्वार- 
पालों ने वहाँ उनका प्रवेश निषेध किया था। वृषभाचल 
में रहने के समय gia ने सदर भुजस्तोतन्न, dey, 
अतिमानुषस्तोत्र और वैक्‌ठस्तोत्र की रचना की थी। 
महात्मा गोष्टीपूर्ण की भी चरम दशा उपस्थित हुईं, और | 
वह यासुनाचार्य के पादपझोों की चिता करते-करते Aas को 
सिधारे । यतिराज इस समाचार से बहुत शोकात हुए। 

चोलराज ने जितने विष्णुमंदिर थे, उनका विनाश 
किया | वेष्णवक्षेत्र श्रीरंगम के नाश के लिये श्रीरंगस्‌ जा 
रहे थे कि रास्ते में अकस्मात्‌ उनके कंठ में एक 5 aap 
हुआ । बहू वण बहुत बढ़ा हो गया, और उर 
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कृमि (कीड़े) उत्पन्न हुए । कुछ दिन के बाद वह काल- 
कवलित हुए । कंठ में कृमि होने के कारण ga चोलराज 
का नाम कृमिकंठ हुआ । 

विद्युत-वेण से यह समाचार सारे देश में फेल गया । 
वैष्णव-समाज को बहुत आनंद हुआ । १२ वपं के बाद 
रामाचुज सशिष्य श्रीरंगम्‌ लोटे । शठारि के स्मरणार्थ 
कुरुका-नगरी में प्रतिवर्ष महोत्सव हुआ करता है । श्रीरंगम्‌ 
में लौट आने के बाद वह एक वपं के महोत्सव में उप- 
स्थित हुए | शठारि मूति को भक्ति के साथ प्रणाम कर 
समवेत जन-संघ को संबोधन कर वह कहने लगे--“इन 
महात्मा ने मानवों के उद्धार के लिये जन्म-ग्रहण किया था । 
जन्मांतर-सिद्ध महापुरुष अलौकिक प्रतिभा से वेद का निगूद़ 
र्थे द्राविड भाषा में ग्रथित कर 'द्राविड वेद” प्रकशित कर 
गए । वहीँ आदि वैष्णव-इर्शन है । उल ग्रंथ के श्राधार 
पर वैष्णव-दर्शन ओर वैष्णव-मत प्रचारित हो रहे हैं। 
हे भक्तगण, आप, सदा इस महात्मा के प्रति भक्तिमान्‌ 
रहिए । महात्मा शठारि जगत्‌ का हित et गए हैं । मानव- 
कुल सदा के लिये उनका ऋणी है ।” 

रामानुज स्वामी की देह क्रमशः जराजीणं हो गई । 
उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे रहे इस समय 
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कुरेश का वेकुंठवास 
हुए । 
इस प्रकार यतिराज ने जनगण के प्रति कृपा: 
सुदीघेकाल sing में वास किया । उनकी आयु 
बीस वर्ष को हो गई । उनका वैकुंठ-यात्रा का दिन इए 
स्थित हुआ । उस दिन maaa ही स्नान amg s 
ध्यानस्थ हुए । उनके शिष्यगण उन्हें घेरे रहे। यहु 
चार्य के पादपझों की चिता करते हुए उनका रा 
mais भेदकर बहिर्गत हो गया । 
रामानुजाचार्य ने अपने दीर्घ जीवन-काल में रस्य 
हत्‌ कार्य किए । उनके श्रसाधारण पांडित्य, अनुपम भक्ति 
ओर अ्रदम्य प्रचारोत्साह के कारण धमे-जगत्‌ में एक P 
युग का सूत्रपात हुआ । उन्होंने क्षण-भंगवादी alah के, 
देहात्मवादी चार्वाक संप्रदाय के, दांभिक शैवों के, aq 
तथा जीव के एकत्ववादी प्रच्छन्न बौद्धों ( अद्वेतवादी शंक. 
राचार्य संप्रदायवालों ) के, अनीश्वर मीमांसकों के और 
ईश्वर-अनापेक्ष सांख्यो के मतों को संपूर्णता से उन्मूलित 
कर जीवेश्वर की भिन्नता-प्रतिपादक मानव हृदय के wat 


हुआ । यतिराज बहुत a 
इप शोक 


faa सेव्य-सेवक भाव के पोषक भक्ति-मत का प्रचार किया। १ 


आपका नाम चिर-स्मरणीय रहेगा । 


A Q दश 
TF की ददशा 


[ लेखक, कविवर पं० कामताग्रसाद गुरु ] 


कमला और कुबेर बने हैं जिसके रक्षक, 
सारा सभ्य समाज आज है उसका भक्तक। 
बचकर इससे भला रहेगा रक्षित कब तक ; 
` अचरज है, धन टिका हुआ है जग में अब तक | 
कहाँ-कहाँ से खींच लोग इसको लाते हैं ; 
झुटियों में भी इसे खोजने को जाते हैं। 
धन के लिये उपाय नीच क्या-क्या करते हैं ; 


रते हैं WA, मारते हैं, मरते हैं। 
__ बन जाते हैं कभी इसे पाने को कायर , 


कभी भिखारी दीन, कभी मौरूसी शायर | 


नू 
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हृदय बेचते कभी, सौंप देते हैं तन भी; 
कैसी अद्भुत बस्तु जगत में है यह धन भी ! 
गुरु तज निज सिद्धांत शिष्य का धन हसे है; 
पंडित इसके लिये नियम खंडित करते हँ । 
वैद्य हितैषी प्राण-संग लेते हैं इसको; 
न्यायाधीश पुनीत न्याय देते हैं इसको। 
राज-कोष हैं भरे हुए प्रायः उस धन से; 
जिसे खींचते राज-पुरुष हैं निर्बल जन से | 
महाजनों का काम नित्य धन-आकर्षण के | 
पर न भाप की आँति पुनः उसका वर्षण है "eg 


यु एक सौ 


| 


b 
| 


4 
aP 


fos aa वषे ही 


peee ३०४ तु० सं० | अचार 
बनकर पात्र अपात्र आप सब कुछ लेते हैं ; 
पर सुपात्र को कभी न कुछ मिलने देते हैं । 
सीमा से भी अधिक प्राप्त यद्यपि करते हैं ; 
धन-दृष्णा से रात-दिवस यों ही मरते हैं । 
पा सकते कुछ नहीं दीन-धनियों के मारे, 
बहते जिनके यहाँ सदा हैं. द्रव्य-पनारे | 
दीनों का धन लूट धनी सुख से सोते हें ; 
araa के लिये दीन, निर्धन रोते हें । 
वे दिन में दस बार वेष नूतन करते हैं ; 
घर में सब सामान विदेशी ला भरते हैं। 
जाता है अरगजा, अगर कोठों में पोता; 
यों ही सभ्य समाज व्यर्थ ही है धन खोता | 
मुख धोने के लिये कोम है गुलोब-जल का; 
व्यंजन सुधा समान चाहिए मीठा, हलका | 


उद्योगों के भारतीय शिया का स्थान 


खक, श्रीउमेशप्रसादसिंह बख्शी ao ए० ओर श्रीहारिहरशरणद्त्त बी० To ] 


न्य देशों की भाँति भारत में भी 
उद्योग-घंधों के प्रचार का एक 
परिणाम यह हुआ है कि यहाँ 
स्त्रियों तथा बच्चों के परिश्रम 

से निदयता-पू्वेक अनुचित 
लाभ उठाया जाने लगा है | 
कहने का अभिप्राय यह नहीं 
i कि इसके पूर्व यहाँ की feat 
सी food a परिश्रम करती ही न थीं, प्रत्युत भले घरों 
है। aR सदा से अनेक प्रकार के परिश्रम करती आई 
पालन-पोषण A कहलाती हें; गृहःप्रबंध तथा बच्चों का 
fig as शेष कर उन्हीं के कतव्य माने जाते हैं। 
"के इन कार्यों के औद्योगिक महत्व की ओर भारत- 

कया, किसी भी उन्नतिशील्ञ देश के लोगों का 
a Te आकर्षित हुआ हे, और इसी कारण. feat के 
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उद्योग-धंधों में भारतीय स्त्रियों का स्थान 


१६१ 


annan. ~ 


पीने का जल दूर विलायत से आता है; 
धनियां का धन इसी भाँति जल में जाता है । 
सभ्यों के पद-पद्म नहीं धरती पर qed; 
मखमल पर भी उन्हें सदा हैं काँटे गड़ते | 


सुमन-सेज पर पड़े हुए व्याकुल होते हैं ; 
वाहन विविध अनेक सदा उनको ढोते हैं । 
कई खर्च के अलग-अलग हैं उनके खाते ; 
एक काम के लिये दाम दूने हैं जाते। 
निज गौरव के हेतु, उन्हें ऋण भी भाता है ; 
आता है जिस भाँति द्रव्य वैसे जाता है। 
हे धन ! तेरा साथ सत्य ने त्याग दिया है ; 
कलि ने तेरे पास वास अब बना लिया है। 
कमला और कुबेर रहें चाहें रखबाले ; 
पर है तू अब आन पड़ा समभ्यों के पाले । 


सिर औद्योगिक उन्नति में बाधक होने का मिथ्या दोष 
मढ़ा जाता हे। 

श्रमजीवी-वगं की स्त्रयो के ऊपर शृह-संबंधी कायं तथा 
शिशु-पालन के अतिरिक्त खेती-बारी के भी अनेक कार्यो 
का भार रहता है । देहात की स्त्रियों का, द्वव्योपाजन अथवा 
अपने पतियों की सहायता के लिये, खेतों में काम करना | 
एक साधारण बात हे । कारीगरों की feat अपने व्यवसाय | 
के विशेष परिश्रम-साध्य अथवा विशेष कौशल-साध्य कायां 
को पुरुषों के लिये छोड़कर शेष सभी कार्यों में यथेष्ट भाग | 
लेती हैं । कितु इस ढंग से कार्य करने में न तो पारिश्रमिक _ 
का और न कार्य करने की अवधि का ही कोई प्रश्‍न उठता | 
है, बरन्‌ अपने ही परिवार के लोगों के साथ कार्ये 
में अधिक सुगमता एवं आनंद का अनुभव होता है । 


जीवन के प्रतिकूल इस प्राचीन पद्धति से : 


a 
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इस प्रणाली के कारण कारख़ानों के भीतर निश्चित दैनिक 
या साप्ताहिक पारिश्रमिक के लिये श्रमजीवियों के बड़े 
` समूह के साथ मिलकर एक अपरिचित स्वामी के अधीन 
कास करने के संबंध में हमारे सम्मुख ऐसी समस्याएँ उप- 
स्थित हो गई हैं, जैसी पहले कभी न थीं । 
खेती तथा मज़दूरी में जितना घनिष्ठ संबंध भारतवर्ष 
में है, उतना अन्य किसी देश में नहीं । स्वभावतः यहाँ 
प्रत्येक ange कृषक ही है केवल आवश्यकतावश कारख़ानों 
में मज़दूरी कर लेता है । दुर्भाग्य से किसानों को साल 
में केवल पाँच महीने ही खेती करनी पड़ती है, शेष सात 
सहीने बेकार रहना पड़ता है । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं 
| सो उपज इतनी कम होती है कि शक्ति-भर परिश्रम करने 
4 ogg भी उनको अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण 
के लिये उपयुक्त यथेष्ट सामग्री नहीं प्राप्त होती । 
रलगिरि ( बंबई ) तथा उसके आसपास की ज़मीन 


के द्वारा अधिक द्वच्य-प्राप्ति के लिये बाध्य होकर अपनी 
खेती छोड़ देनी पडती है । यही कारण है कि बंबई की 
कपडे की मिलो ( Mills ) में काम करनेवाले अधिकांश 
श्रमजीवी इन्हीं हिस्सों से आते हैं । उत्तर-भारत 
` में, जहाँ ऐसे किसान, जो ज़मीन के स्वामी भी हों, बहुत 
/ थोडे हैं, किसान भ्रपनी ज़मीन से किसी भी समय बेदख़ल 
किए जा सकते हैं । ऐसे किसान जब कारख़ानों में, जहाँ 
प्रतिमास मञ्ञदूरी मिलती है, काम करने जाते हैं, तब 
ARH में ही उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और महीने-डेढ़ 
महीने के बाद जब उन्हें पहले मास का वेतन मिलता है, 
तब उसका एक बड़ा भाग उनके साहूकार या काबुली 
महाजन की जेब में चला जाता है इसका फल यह होता 
है कि उनके परिवार के लोग जिस आय की राह देख रहे 
थे, उसके न पहुँचने पर आतुर हो उठते हैं। अंत में 
उनकी feat को भी नगर में आकर उनके साथ रहना 
पड़ता है । किंतु शहर का रहन-सहन, व्यय-साध्य होने के 
कारण, उन्हें भी कारज़ाने में मज़दूरी करने के लिये बाध्य 
होना पड़ता हे । खी-पुरुष दोनों की आय से बूढ़े मा-बाप 
_ तथा बच्चों के लिये भेजने योग्य कुछ जमा हो सका, तो 
कभी कुछ भेज दिया, श्रन्यथा बहुधा ऐसा होता है कि 
बच्चों को भी आकर सा-बाप के साथ ही रहना तथा हर 
ख्रानों की शरण लेनी पड़ती है। | 


i 
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इतनी कम उपजाऊ है कि वहाँ के कृषको को अन्य व्यवसायों ` 
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` à e 
इससे = dü भारतवर्ष की वर्तमान ग्राधिक स्थिति 
में उद्योग-घंधों में स्त्रियों का अधिकाधिक भाग इ 
अनिवार्य है, और यद्यपि इससे पारिवारिक जीवन Ae 
भी होता है, तथापि Barat में प्राप्य होनेवाले Ny 
dat की अपेक्षा अधिक द्वव्योपार्जन हो सकने के कर | | 
इसे रोकने की चेष्टा करना भी उचित नहीं । ग्रतएव fae 
की मज़ंदूरी तथा उनके काम करने की शर्तों आदि में ही 
यथा-साध्य सुधार करना आवश्यक È | 
feat से काम लेने के पक्ष में यही दलीलें पेश की ॒ 
जाती हैं कि उचकी मज़दूरी कम तथा काम अधिक स्थायी 
होता है, और उन पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक दबाव 
डाला जा सकता है । भारत के संगठित उद्योग-धंधों मे 
काम करनेवाले श्रमजीवियों की कुल संख्या ४० लाख है, 
जिसमें लगभग एक-तिहाई feat हैं। चाय, काफ़ी तथा 
रबर आदि की खेती में लगभग आधे मज़दूर स्त्रिया ही हैं। 
खानों में काम करनेवाले मज़दूरों की एक-तिहाई तथा 
बुनाई आदि के काम में चौथाई संख्या ख्रियों की ही 
है । कारख़ानों में काम करनेवाले मज़दूरों की संख्या क़ानून 
से नियंत्रित है, और सन्‌ १६२२ में १३ लाख थी, जिसमें 
से २,००,००० से कुछ अधिक स्त्रिया थीं । २,३०,००० , 
खानों में काम करनेवाले मज़दूरों में 5०,००० faat थीं, 
जिनमें लगभग ६०,००० खानों के भीतर काम करती थीं। 
क़ानून से नियंत्रित चाय, कहवे तथा रबर के व्यवसाय में 
लगभग २४०,००० स्त्रिया काम करती थीं | 
सर्वांश में, संपूर्णतया उद्योग-धंधों में लगे हुए श्रमः 
जीवियों में, feat की संख्या भारतवर्ष में, और वह भी 
विशेषतः बुनाई के व्यवसाय में, अन्य सभी देशों की अपेत्ता 
कस. है। कदाचित्‌, यहाँ भी बाल-विवाह-प्रथा इसका 
कारण है । इसके अतिरिक्त एक site कारण यह भी है किं 
खो-श्रमजीवियों में कुमारियों की अपेक्षा विवाहिताश्रो की 
संख्या, अन्य देशों की अपेक्षा, भारत में अधिक हे | 
यद्यवि खेती-बारी के काम में प्राप्त होनेवाली मज़दूरी की 
श्राय अत्यंत न्यून होने के कारण संगठित उद्योग-धंधों में 
अधिक मज्ञदूरी पर काम करने के लिये feat का जाना नहीं 
रोका जा सकता, तथापि इन कारख़ानों तथा संगठित 
उद्योग-धंधों में काम करनेवाली खियों के जीवन तया. 
उनकी परिस्थितियों पर विचार करने पर उन्हे अपने 
दरिद्र ग्राम्य जीवन को छोड़कर अर्थकर, fd अल 


~ 


, 8 ३०४ go सं० | 
ate जीवन में प्रवेश करने के लिये 
ते हानिकरं करने की ओर से अवश्य अरुचि होती है। 
॥| ae समुचित उपाय यही है कि प्रत्येक व्यवसाय में, 
a परत T कर संगठित उद्योगों में, उनके काम करने की 
T Pe x अधिक न्यायोचित तथा मलुष्योचित सुधार 
: | a जते । श्रमजीवी-सुधार-संबंधी क़ानूनों का एक सिद्धांत 
} | तया अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी-संघ का आधार यही है कि मज्ञ- 
तके कार्ये को केवल एक वस्तुमात्र न माना जाय, बर: 
À दूरी तथा मजदूरी करने की परिस्थिति निश्चित करने 
i में मज्ञदूरों की मानवी आवश्यकता का विशेष ध्यान 
३ > am जाय | कितु दुर्भाग्यवश ऐसा जान पड़ता है कि 


भारत में यह सिद्धांत अभी तकु न तो पँजी-पतियों को 
और न शासकवर्ग को ही मान्य हुआ है । 
यह मानना अनुचित न होगा कि भारतवर्ष में सबसे 
श्रधिक मज़दूरी देनेवाला उद्योग बंबई के सूती कपड़ों का 
व्यवसाय ही है । वहाँ एक पुरुष की औसत मासिक मज्ञ- 
दूरी लगभग २ पोंड ( प्रायः ३०) रु० ), या प्रतिसप्ताह 
१० शिलिंग ( प्रायः on) ₹्‌० ) हैं । | और, एक स्त्री की 
मासिक आय लगभग ३ पोंड x शिलिग या ६ शि० 
साप्ताहिक है । दूसरे स्थानों तथा दूसरे व्यवसायों की मज्ञ- 
दूरी इससे कम होती है । कोयले की खानों की औसत 
दैनिक मज़दूरी सन्‌ १३१२ मेँ प्रत्येक मज़दूर के लिये आठ 
श्राने या १० शि० थी। आजकल यह दर ख्रियों की मज़दूरी 
की है। चाय के बशीचो में पुरुषों की औसत साप्ताहिक 
मज़दूरी ४ शिलिंग तथा स्त्रियों की २ शिलिंग ६ पेंस है। 
शत पर यह कि सज़दूरी, कम होने पर भी, महीने या सप्ताह 
के ठोक समाप्त होते ही, नहीं मिल जाती; वरन्‌ जहाँ साप्ता- 
हिक वेतन बाटने की प्रथा है, वहाँ एक सप्ताह की, और जहाँ 
मासिक वेतन बाटने की प्रथा है, वहाँ दो-तीन सप्ताह की 
मजूरी बाक़ी रख छोड़ी जाती है। मालिक के अर्थ-दंड 
के अधिकार की सीमा किसी क़ानून के द्वारा 
यंत्रित नहीं है, और प्रायः ओवरसियर लोग ( Over- 
RES) ho ae का कुछ भाग भ्रपने लिये निकाल लेते 
l F के घंटों तथा अन्य शर्तों के संबंध में पुरुषों और 
Act a अंतर नहीं है। Indian : Factory 
सप्ताह र न्न पुरुष तथा feat, दोनों ही के लिये 
५ ६० घंटे, तथा दैनिक अधिक-से-अधिक ३१ 


> फक काम करने का नियम है । स्त्रियों को रात में 
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काम करना मना है। खानों में वे प्रतिसप्ताह ६० ६ 
बाहर तथा ४४ घंटे भीतर काम करती हैं। दैनिक कास. 
करने के घंटों की कोई सीमा क़ानून द्वारा । ही 
है, ओर न स्त्रियों के लिये खानों के भीतर काम ae 
की ही कोई रुकावट है । अ्रतः वे दैनिक सोलह-सोलह घंटे 
तक भी खानों के भीतर काम करती रह जाती हैं । बगीच्चों 
या खेतों पर कास करने में तो काम के घंटे एकदम ही 
अनियंत्रित हैं । प्रसव के थोड़े दिनों पहले, श्रथवा थोड़े 
ही दिनों के वाद, कारख़ानों या खानों में कास करने के 
लिये कोई रोक-टोक नहीं है । भारतवर्ष में Sickness 
insurance तथा Unemployment insurance 
आदि के लिये कोई क़ानून नहीं । 

इनमें से कम-से-कम कुछ बातों में तो सुधार करने के 
लिये शीघ्र ही नियम बनाने की श्रावश्यकता है । काम 
करने के घंटे बहुत अधिक हैं, विशेष कर स्त्रियों के लिये, 
जिन पर अपने जीविकोपार्जन के अ्रतिरिक्त रसोई तथा 
शिशु-पालन का भार भी रहता है । जो लोग feat और 
पुरुषों की आर्थिक समानता में विश्वास करते हैं, वे कदा- 
चित्‌ स्त्रियों के लिये काम करने छे घंटों के घटाने के लिये 
विशेष नियम बनाने का समर्थन नहीं करेंगे; क्योंकि इससे 
ऐसे नियमों से पुरुषों की बराबरी करने में वे पीछे रह 
जायेगी | कितु यह ध्यान रखने की बात है कि भारतवर्ष 
म अभी Baal तथा पुरुषों में इतनी स्पर्धा नहीं है । दूसरी 
बात यह भी è कि देश के उद्योग-धंधों a agit के साथ 
वृद्धि होने के कारण ange की बहुत बढ़ी माँग है, 
और इस कारण पुरुषों के द्वारा faat की मज़दूरी छिन 
जाने का कोई भय नहीं है । तीसरे feat के काम करने 
के घंटों में कमी करने से सभी जगह पुरुषों के काम करने | 
के घंटों में भी उसी प्रकार कमी हो सकती हे । e 

ख्ियों के लिये खानों के भीतर काम करने का भी शीघ्र 
निषेध हो जाना चाहिए । खानों के नीचे काम करने से 
ख्ियों का केवल शारीरिक तथा नैतिक पतन ही नहीं 
होता, बरन्‌ इससे पुरुषों के सुख तथा शांति में भी बाधा | 
पहुँचती है । परंतु दुर्भाग्यवश नैतिक दृष्टि से ही इस प्रथा _ 
का समर्थन किया जाता है। कहा जाता हे, पुरुष अपनी | 
feat को अपने निकट रखना पसंद करते हें । कारण) दूर | 
खान के ऊपर--रखने से उन्हें सदा उनकी प्रतिष्ठा को हानि 
होने का भय लगा रहता है । सरकार तथा कारखाना 


a 
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स्वामी तो कुछ मध्य-श्रेणी की शिक्षिता feat को अपना 
TENTH बनाकर उनसे इस प्रथा का समर्थन करा देते हैं, 
| शौर वर्तमान नियमों से संतुष्ट रहनेवाली कुछ खी- 
| श्रमजीवियों का उदाहरण भी उपस्थित कर देते हैं ; किंतु 
असल बात तो यह है कि आजकल संसार-भर में केवल 
भारतवर्ष ही एक ऐसा देश हे, जहाँ स्त्रियों के लिये खानों 
के भीतर काम करना निषिद्ध नहीं हे । 
प्रसव के कुछ काल पहले तथा कुछ दिन बाद, स्त्रियों 

का सज्दूरी करना रोने तथा प्रसव-काल की MAIAS 
अनुपस्थिति के समय तक कुछ आधिक सहायता करने 
के निमित्त क़ानून बनाने में विलंब करने का तो कोई 
कारण ही नहीं हो सकता | सरकार तथा कारख़ानों के 
स्वामी, दोनों ही इन बातों का विरोध करते हैं ; किंतु 
दोनों की दलीलें एक दूसरे से भिन्न हैं। चाय के बग़ीचों 
में feat को रोक रखने के लिये प्रसव-काल में उन्हे कुछ 
आथिक सहायता पहले से दी जाती है । अतः बग़ीचों 
के स्वामी इसके लिये क़ानून बनाना व्यर्थ समते हैं । 

दूसरे लोग यह कहकर इसका विरोध करते हैं कि अभी 
' ऐसे नियम बनाने का समय नहीं आया है । भारतवर्ष की 
| खीश्रमजीवियों में कुमारियों की अपेक्षा विवाहिता स्त्रियों 
की संख्या बहुत afte होने के कारण यहाँ ऐसी 
denai at भी बड़ी आवश्यकता है, जहाँ माताओं की 
` अनुपस्थिति में बच्चों की देख-भाल की जाय | ग्रभी तो 
` माताश्रा की sagas में बच्चों को शांत रखने के लिये 
` उन्हें अफ्रीम खिला देना एक साधारण वात है | इन्हीं सब्र 
हानिकर प्रधाओं तथा ्रसुविधाओं के कारण एक वर्ष से नीचे 

के बच्चों की meade भयंकर अधिक है-. यहाँ तक कि 
IRAE ४०० से ६०० तङ वच्चों की जान जाती है। 
| X इन सब सुधारों से भी अधिक आवश्यकता इनकी 
शिक्षा तथा संगठन की है । वैसे तो भारतवर्ष में सभी के 
लिये शिक्षा की आवश्यकता है । कारण, यहाँ १ प्रतिशत 
= खनियाँ भी साक्षर नहीं हैं। कितु मज़दूर-ख्ियों में तो कदा- 
o चित्‌ $ प्रतिशत भी पढ़ी-लिखी स्री न मिलेगी ? श्रमजीवी- 
खनियो में किसी प्रकार का संगठन भी नहीं है, और शिक्षा 

के अभाव के कारण इसकी जड़ शीघ्र जम भी नहीं सकती | 

` एक ही प्रकार के अथवा समान काम के लिये समान 

मज्ञदूरी का प्रश्‍न अभी भारत में नहीं उपस्थित हुआ 
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W > a 
लिये स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मज़दूरी Bs 
है । इसके कई कारण हैं । पहले तो यहाँ 


श्रमजीवी-खियों में न तो शिक्षा या संगठन ही है, ओर 
न उनके बदले इसका आंदोलन करनेवाले दूसरे Rae 
लोग ही हैं । फिर बाल-विवाह की प्रथा भी यहाँ की ay. 
कियों को कम मज़दूरी पर काम करने के लिये बाध्य 
करती है । कारण, वे अपने पतियों के साथ ही रहकर 
काम करना अधिक पसंद करती हैं, और दूसरे देशों की 
लड़कियों की तरह स्थानांतर में रहने को प्रस्तुत नहीं होतीं। 
साधारणतः पुरुषों और feat में कोई स्पर्धा नहीं 
रहती ; क्योंकि वे दोनों प्रायः दो विभिन्न प्रकार के काम 
करते हैं । उदाहरणाथ बुनाई के काम में पुरुष सूत कातने 
तथा बुनने का काम करते हैं, और स्त्रिया सूत लपेटने का 
काम करती हैं । इसी प्रकार खानों सें पुरुष खोदने तथा 
feat ढोने का काम करती हैं । चाय के बग्रीचों या अन्य 
व्यवसायों में भी पुरुष अधिकतर कठिन काम करते हैं। 
भारतवर्ष में ख्रियों और पुरुषों की आर्थिक समानता 
पर विचार करते हुए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 
यहाँ की ख्ियों--विशेष कर मध्यम-श्रेणी की खियों--की 
सामाजिक स्वतंत्रता संकुचित होने के कारण वे योरप की 
feat की ster पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती हैं। 
उत्तर-भारत की feat तो एकदम परदे में रहती हैं, और 
विना घुँघट के बाहर निकलती तक नहीं । पश्चिम तथा 
दत्तिण-भारत में जहाँ परदे की प्रथा नहीं है, पुरुषों तथा 
feat में पूर्ण स्वतंत्रता-पू्वक मेल-जोल नहीं होता, यहाँ 
तक कि मध्यम-श्रेणी की स्त्रियों का नौकरी या arg 
करना भी कितने लोगों को बुरा मालूम होता है । कितु 
हाँ, यह विचार, बढ़ते हुए आथिक संकटों के कारण, अत 
दूर होता जा रहा है। श्रमजीवी-वर्ग की स्त्रियों को 
अवश्य कुछ सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त है; किंतु इन पर भी 
ऊँची श्रेणी का प्रभाव पडे विना नहीं रहता । सौभाग्य" 
वश शिक्षा-प्रचार के कारण यहाँ की खियाँ अब आर्थिक 
तथा सामाजिक क्षेत्रों में अधिकाधिक स्वतंत्र होती जा 
रही हैं, और यह आशा की जाती है कि ग्राज जितना 
हम श्रमुसान कर सकते हैं, उससे भी afew इस दिशा 
में उन्नति होगी । 
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ह ~ रोगों से बचने के लिये तथा संतान इच्छानुसार होने के लिये इसका उपयोग कीजिए, सालों 
|¦ १ होगी। मूल्य फी यैली १।) रु० डाक-खचे १ से ३ तक ।2) आना। 

मिलने का पता--मेहता ब्रादस, C/o पोस्टबक्स नं० ११४४४ कलकत्ता। 
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ब कोई जाति किसी दूसरी जाति 
को छुल से, बल से, या छुल- 
बल, दोनों से परास्त करके 
अपने अ्रधीन कर लेती है, तो 
सब लोग यही कहते हैं कि 
विजित जाति पर ईश्वर का 
कोप हुआ, ओर विज्जयिनी 
पर उसने दया की । विजेता 
जितना ge और कूर होता है, उतना ही ईश्वर को अपना 
पक्षपाती बताता है । सुसलमानों में शराब क्‍या, सारे 
नशे हराम हें । परंतु जैसे हिंदू मुसलमान या aga’ के 
घर का पानी पीने से जाति-बाहर कर दिया जाता हे, 
वैसे युसलमान नहीं । इस्लाम की जड़ सुदृढ़ है । एक 
शायर ने कहा है-- 

ARG शराब पीने से काफिर हुआ में क्यों ? 

क्या एक चुल्लू पानी से ईमान बह गया १” 
भारत में मुग़ल-साम्राज्य की स्थापना करनेवाला बाबर 
शराब पीव था । परंतु वह भारत में श्राया, और फ़रवरी, 
१९२७ सें, बयाने के मैदान में, प्रबल राजपूतों ने उसकी 
सैना को मार भगाया । ग्रव्दुलग्रज्ञीजञ की कमान में जो 
eo ee 
; , ग्रज्ञाह ने काफ़िरों को नष्ट 
करके उसे हिंदोस्तान की सरतनत बश दी। बाबर की 
तोबा का व्यौरा उसी के मुँह से सुनिए-- ॒ 
OF सोगगर के 
Si ये सवार हुआ । 
चल्नत-चलते मुझे यह ध्यान झाया कि मैंने कई बार 
अपने पापों के लिये पश्चात्ताप करने का विचार किया ; 
परंतु जो काम मना हैं, उनके छोड़ने की चाह मेरे Fe 
बनी रही । मैंने श्रपने भन में कहा--अर रे oe 

तू कब तक सुख मानेगा ? [कः T ब 

3 G पश्‍चात्ताप बुरा नहीं होता, 

` इसे कर डाल | मैंने इन प्रलोभनो से चित्त को हटाकर 

यह निश्चय किया कि अब शराब न figat । मैंने: 
शराब पीने-पिलाने की चॉदी-सोने की सुराहियाँ और 
याले तुड़वा डाले, और अपने मन को शुद्ध करके शराब 
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[ लेखक, श्रीअवधवासी लाला सीताराम बी० ए० ] 


पीना छोड़ दिया। मैंने हुक्म दिया कि चाँदी-सोन ; 
बतंनों के gas फ़क़ीरों और कंगालों को दे दिए जाइ 
सबसे पहला मनुष्य, जिसने इस प्रायश्चित्त में N | हॅम 
साथ दिया, असास था । हस दोनों ने यह भी ण R 
किया कि श्रव से दाढ़ी न कटावेंगे sah रात को हीन 

सौ अमीरों, सुसाइवों और सिपाहियों ने तोबा की गो की 
शराब हसारे साथ थी, सब फेक दी गई। जो wa 

बाबा दोस्त लाए थे, उसमें नमक डलवा दिया, जिसे 0 i 


वह सिरका हो जाय ( यह बाबा दोस्त लाहौर के हाक है 
बडढे दौलतख़ाँ थे, जिन्होंने किसी लालच से वावर को कि 
इत्राहीम से खडने के लिये बुलाया था, ्रौर बाबर बी 
रुचि देखकर शराब का तुहफ़ा लाए A | बाबर पहले तो 
उन्हें बाबा [ बाप ] कहता था । जव बाबा की श्राशा पूरी x 
हुई, और उन्होंने चीं-चपड़ की, तो मार Aa 
गए ) जहाँ शराब gests गई थी, उसी ( मदिरा-सिचन 
से पवित्र) धरती पर मैंने एक खैरातखाना बनवा दिया। 
मैंने श्रपने राज्य में मुसलमानों से तमग्रा लेना भी बंद क | का 
दिया ( aam एक प्रकार का टेक्स देश के भीतर लाई | हा 
वस्तुओं पर लगाया जाता था > ।” बाँ 
इस लेख से विदित है कि बाबर की सेना में शराब बहुत | बह 
पी जाती थी । परंतु बाबर और उसके कुछ साथियों के ` एब 
तोबा करने का उनको कितना बड़ा इनाम मिला ! चोर 
चोरी करना छोड दे, तो सेठ हो जाता हे। 
पापी छोड़े पाप तो करै राज-सुख भोग; 
अति विचित्र गति ईश की, को जग जाने जोग । 
परंतु ‘ada पारीना मदीनतुल लिया! मेवा 
के राज्य पाने का दूसरा ही कारण लिखा है । उसे है 
यहाँ उदुत करते हैं-- ड al 
“काबुल जीतने के बाद जब बाबर को gatat Š | 
सल्तनत पाने की लालसा हुई, तो वह wat ° | 
भेस में Radon गया । उन दिनों वहाँ दोः i 
फ़क्ीरो---शाह जलाल और मूसा आशिका | 
मिलकर उनसे अपनी अभिल्षाषा प्रकट की | दोनों वे की 
कि जन्म-स्थान के मंदिर को तोड़कर मसजिद a 
दो, तो तुम्हारी मनःकामना पूरी हो | बाबर ने ७. 


क: 


2 


pai 
“al 
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a eae = 
र लेका वि. rant किया । इस पर दोनों सिद्धों 
> मदिर ब ही तुरंत कबूल हो गई । वावर लौट गया, 
ढुशा ah सेना लेकर दिंदोस्तान पर चढ़ आया i 


तु० a ० ] 


A एक e xA ` 

नेञे „ ‘a इस यात्रा का वणन बाबर ने नेही किया l coe 

my | a यही मानेंगे कि अपनी की हुईं तोबा से उसने gat 
` 


मे | Rat पाई | 
| प्र श्रज्ञाहताला ने 
बह तो बाबर की पहली दुग्रा भ्रज्माहताला ने eye 


tH | a) aa दूसरी दुआ का हाल सुनिए । कथा प्रसिद्ध है--- 
Ei (बाबर कॉ बड़ा बेटा हुमायूँ बहुत बीमार हो गया। उस 
पा ` रोग बढ़ता गया, और ऐसा जान पढ़ता था कि उसका 
| जीना कठिन है । बाबर को अपने प्यारे बेटे की दृशा देखकर 
बढ़ा दुःख हुआ । उसने अपने दरबार के धर्मों से GT 
CH | क्या करना चाहिए । एक बोला--आप इश्वर से दुआ 
Cal | aime, भर यह कहिए कि मेरे पास जो सबसे महँगी 
तो | इनु हे, जिसे में संसार में सबसे बढ़कर समझता हूँ, उसे 
परी | तरे नाम पर दे दगा | कदाचित्‌ वह आपके बेटे की जान 
खां | बचा दे! बाबर बोल उठा--'मेरे पास सबसे अच्छी वस्तु 


yg 
A 


WT क्या है? एक सरदार बोला--'सबसे महँगी वस्तु वह 
या। / हीरा है, जो आपको श्रागरे में मिला था । वह कई लाख 
iM) का है। उसे ईश्वर के नाम पर दे डालिए । उसको बेच 
लाई | afc, और जो दाम मिलें, वह दीन-डुखियों को 

बॉट दीजिए ।! बाबर ने कहा--'इसमें संदेह नहीं कि 
हुत वह हीरा बड़े दाम का है । परंतु मेरे पास उससे भी महँगी 
3 एक वस्तु है । वह मेरी जान है । ईश्वर मेरे बेटे की जान 

| 


बचा दे, तो मैं अपनी जान दे दगा ।? 
“इतना कहकर बाबर ने नमाज़ पढ़ी, और इश्वर से यह 
बिनती की कि तू मेरी जान लेकर मेरे बेटे की जान बचा 
। हमायूँ उस समय पलँग पर बीमार पड़ा था । बाबर 
उठा, शौर पलंग की तीन परिक्रमा करके बोल उठा-- मैंने 
जिया, ले लिया ।' उस समय ऐसा जान पढ़ा, मानो 
"रने उसकी धुन ली । उसी दिन से हुमायूँ अच्छा 
हू जगा, और बाबर को रोग लग गया । जिस दिन 
| अच्छा हो गया, उसी दिन बाबर मर गया !” 
| aan अबुलफ़ज़ल È लिखी है । परंतु आजकल को 
ay z Rea सार प्रसंग कपोलकल्पित सिद्ध हुआ 
कि ग्रेट : ब्रिटन और आयरलैंड की रॉयल 
Roo साइटी के सन्‌ १३२६ के जनंल (J. R. 
; ) में श्रीराम शर्माजी का एक विचार-पूर्ण 
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लेख है । उसका सारांश पाठकों को निवेदन किया 
जाता है-- ; 

“अबुलफ़ज़ल की गढ़ंत में इक्रबालनामा जहाँगीरी ने, 
कुछ ओर नमक-मिचं मिलाया; परंतु बझ्शी निज्ञासुद्दीन > 
ने, जिसका पिता बाबर के मरते समय उसके पास उप- . 
स्थित था, और जिसने राज्य पाने में हुमायूँ की सहायता 
की थी, इस विषय में मौन धारण कर लिया है । बदायूनी 
भी चुप हे । अहमद यादगार के सामने अबुलफ़ज्ञल का 
ग्रंथ था; परंतु वह भी कुछ नहीं कहता | परंतु बाबर की 
बेटी गुलबदन वेगम, जां सब हाल जानती थी, अपने रचे 
'हुमायूँनामा' में कुछ ऐसी बातें लिखती हे, जिनसे भंडा 
फूट जाता हें ।॥ उसका कथन यह हे कि जिस दिन बाबर 
ने हुमायूँ के बदले श्रपनो जान देने का संकल्प किया, 
उसी दिन वह बीमार पड़ गया, और ज्ञनाने में लाया 
गया । दो-तीन महीने तक पड़ा रहा । हुमायूँ उन दिनों 
कालिजर में था । उसके पास समाचार भेजा गया, ओर 
वह दौड़ता हुआ राजधानी पहुँचा । बाबर की दशा देख- 
कर उसे बड़ा AAA हुआ | हकीमों से कहने ल्गा-- हम 
तो इन्हें भला-चंगा छोड़ गए थे । इस बीच में यह क्या 
हो गया ?” इतने में बाबर के पेट की पीड़ा बढ़ गई, तो, 
हुमायूँ ने हकीमों से कहा कि कुछ उपाय करना चाहिए & 
हकीमों ने आपस में सलाह की, और बाबर की नाड़ी देख 
कर बोले--'इब्राहीस की मा ने बाबर को विष दिया था; 
उससे जो लक्षण देख पड़े थे, वैसे ही अब भौ हैं ।? बाबर नें 
अपनी दृशा बिगड़ती देखकर अमीरों को बुलाया, और SALT 
को अपना उत्तराधिकारी बनाकर तीन दिन पीछे मर गया ।?? 

इस पर बिचार करने से प्रकट होगा-- 

(१) बाबर के आंत्मसमपेण के बाद ही उसकी ay 
नहीं हुई | 

(२) इस समर्थन के पीछे बाबर के मर जाने का किसी. 
को भी भ्रम न हुआ, न उसकी संभावना जान पड़ी । 
हुमायूँ. का एक प्रतिद्वंद्वी ज़्वाजा मेंहदी था, जो राज्य पाने: 
के लिये षड्यंत्र रच रहा था ! बाबर के मरने की संभावना 
होती, तो हुमायूँ राजध।नी छोड़कर कभी कालिजंर न जाता| 

(३) हुमायूँ का हकीसों से कहना कि हम इनको m j 
छोड़ गए थे, अबुलफ़ज़ल की कथा को संदेह में डाल देता E | 

(३) किसी हकीम ने यह नहीं कहा कि आए ही के 
लिये आपके पिता मर रहे हैं।: .. _. 


i pp GUY CLUS GUS OU 
(x) हकीमों ने बाबर के रोग का यह निदान बताया 
कि इब्राहीम की मा के विष का असर है । गुलबदन बेगम और उसकी दूसरी दुआ ग्रवुलफ़ज़ल के मस्तिष्क मरा, 


aia चितित हो रहे थे । 


रप के पूँजीपति राष्ट्र अमेरिका 
आर जापान से श्राजकल चीन 
का जो संघर्ष चल रहा है,उसका 
मुख्य कारण चीन का व्यापार 

है | योरप के राष्ट्र अमेरिका 
और जापान ने व्यापार के ही 
बल पर संसार में श्रपना सिर 
AN ) | ga किया है, और व्यापार के 
उठने-गिरने पर ही उनका भविष्य निर्भर है। चीन अरबों का 
माल हर साल लेता-देता है, और उसके व्यापार ले अन्य UBT 
के व्यापारी ख़ूब धनी बन रहे हैं। अपने-अपने व्यापार को 
बढ़ाने के ज्ञालच से ही विदेशियों ने चीन में अपने पैर ञ्रड़ाए 
हैं, अपने व्यापार को मज़बूत करने के लिये ही नगर बसाए 
| है रेलें निकाली हैं, और चीन में बहुत-सा रुपया ag में लगा 
 दियाहै।अ्बचीनने भी सिर उठाकर उन्नति के मार्ग पर 
कदम at है । चीन की उन्नति का अर्थ है चीनी व्यापार 
की भी safer चीनी ब्यापार की उन्नति होने से अन्य र्र 
के व्यापार को हानि अवश्य पहुँचेगी, इसलिये सारे 


wt i 


५ BS. थी, और यह ३,००,००,००० 
Sta ® की लागत से तैयार हुई थी। इस कंपनी के 


र्म का सिक्का । एक रूबल दो रुपए के करीब होता X संपादक 
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चीन में ग्रत्य राष्ट्र 
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इससे सिद्ध है कि बाबर उसी ज़हर के 
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परंतु विष के असर ने उले मौत के घाट उतार दिया 
था 


a 


X 
€ 


का स्का 


शेयर aad का अधिकार चीनियों को भी या; एर 
चीनियों के पास रुपया ही न था कि शेयर ख़रीद सके 
इसलिये सब रुपया रूसी व्यापारियों ने ही लगाया : > 
कंपनी के प्रबंध में भी सब हाथ रूसियों का ही रहा | 
ea आर जापान के युद्ध के बाद दक्तिण-मंचूरिया की 
रेलव-लाइन जापान के हाथ आई, और जापान ने और 
रुपया लगा सुकदन इत्यादि और नई लाइनें खोलका 
६८० मील लंबी लाइन अपने अधिकार में कर ली । इसी 
जापानी कंपनी ने चीनी सरकार से फ़्यूशन, यनताइ, 
और सिनचियू की कोयले की खानें खोदने का ठेका भी 
ले लिया, और डालनी-बंदर का प्रबंध हाथ में लेक 
डालनी से शंघाई तक जहाज़ चलाना शुरू किया। रुस 
को ठेका देते समय यह शर्त थी कि ३६ वर्ष बाद रेलवे ' 
चीनी सरकार को दी जायगी ; परंतु जापान का ale 

कार हो जाने पर इस पट्टे की अवधि && वर्ष बढ़ा दी 

गई । क्याउचाउ की खाड़ी का पट्टा लेकर जर्मनी ने 

४,८०,३२,००० मार्क की लागत से २८४ मील लंबौ ' 
रेलवे-लाइन बनाई, और रूसी लाइन की तरह इस कंपनी 
ने भी चीनियों को शेयर ख़रीदने का अधिकार दिया। 
परंतु रुपया गाँठ में न होने से बेचारे चीनी इस श्रधिकार | 
का लाभ न उठा सके । यह भी wa थी कि चीनी सरकार 
चाहे तो २४ वर्ष बाद रुपया देकर इस रेलवे को ख़रीदं 
सकेगी । परंतु यदि शांटुंग-प्रांत की उन्नति के लिये किसी 
पर-राष्ट्र से रुपया लिया जायगा, तो जमनी के साई. 
कारों से ही लिया जायगा । इसके अ्रतिरिक्त जमनी को | 

इस लाइन के तीस मोल के aiga तक खानें ख” | 
का भी अधिकार मिला । फ्रांस को, युनान प्रांत में | 


=> 


इंडो-चीन से अपनी रेलवे-लाइन बढ़ा लाने का अधिक | 


मिला । इंडो-चीन की सरकार ने एक फ़ांसीसी कंपनी की | 
१२,४०,००,००० mix की सहायता दी, और 


है f oe de | 
e ३०६ चु? RS 


aa उल कंपनी ने अपना लगाकर हायफौन से am- 
तक wid की भूमि पर अर लआउके से युन्ननफू 
द दीन की भूमि पर १६,५०,००,००० HIT eS 
७७ मील लंबी रेल की लाइन निकाली, जिसमें से 
E ६४ मील तक यह लाइन चीन की भूमि पर बनी । 
इसमें भी यही शतं हुई कि२ ट बाद चीन सारी लागत 
जमा कर यह लाइन ख़रीद THA | 
जिस-जिस पट्टे में ओ-जो समय था, उस समय से 
पहले चीनी सरकार को किसी मामले में कुछ हस्तक्षेप 
करने का अधिकार न था । ये सब पट्टे ग्रौर सुविधाएँ 
बीन ने अन्य राष्ट्रों को इच्छा-पूवेक नहीं दी थीं। एक के 
बाद दूसरे राष्ट्र ने चीन पर दवाव डालकर अपना-अपना 
जोर बढ़ाने के लिये, और यह समझकर कि चीन-साम्राज्य 
दिक्न-भिन्न हो जाने पर ये भाग उन्हें मिल जायेंगे, चीन 
के विभिन्न भागों में इस प्रकार टाँग अड़ाई थी । इन रेलवे- 
लाइनों में लगे हुए रुपयों के अतिरिक्त विदेशियों ने चीनी 
सरकार को aH में भी और बहुत रुपया दिया । उपर से 
तो यही दिखाई देता है कि अन्य देशों ने शायद चीन की 
सहायता करने को रुपया दिया होगा ; परंतु इतिहास 
से पता-चल्षता हे कि ये सब Wa केवल अपना-अपना 
ज़ोर बढ़ाने और चीन का गला घोटने के लिये ही चली 
गई । चीन-जापान युद्ध के पहले जो चीन को क्रज़ें दिए 
गए, उनका ज्ञिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे; क्योंकि उन सबका 
भुगतान हो चुका हे । युद्ध के बाद, जापान की क्षति 
a इत्यादि के लिये, चीन ने फ्रांस और रूसी सरकार 
ने 4४,१२,००,००० रुपए का एक BAT और इँगलेंड 
a जमंनी की सरकार से दो क़ज़ें एक-एक करोड़ के 
लिए । इन सब कर्जा के बदले में जमानत के तोर पर सारे 
समुद्र से भ्रानेवाले माल पर लगनेवाला कर, नमक 
a और अन्य चार करों को aga करने का अधिकार 
विदेशियों को दे दिया गया । सासुद्रिक और नमक इत्यादि 
$ करों को विदेशियों ने ज़मानत में इसलिये ले लिया 
यों से बहुत आमदनी तो होती a थी, इसके 
| रक्त इनकी वसूली का प्रबंध भी विईशी अधिकारियों 
हाथ में था, और इसलिये उन्हें विश्वास था कि 
Jie Sa चीनी सरकार के हाथों में न जाकर सीधा हमारे 
Sal आया करेगा । ३३ दिसंबर, सन्‌ १९१४ ई० 
E mai का ३३,७६,४८,७१० रुपया .मूलधन के तोर 
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gaže ने आपस में साइ कर att कि रूस याँगूसी | में. न 
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पर चीन को चुकाना था । बाक्सर-विद्रोह में होनेवाली क्षति 
के लिये संसार के सभ्य राष्ट्रों ने चीन पर जो जुर्माना 
किया था, उसे एकदम देने में चीन असमर्थ था । इसलिये 
वह भी चीन पर एक ag मान लिया गया, जो ३३ वर्ष 
में प्रत्येक वर्ष कुछ-कुछ देकर चीन को अ्रदा करना था ७& 
सन्‌ १६१४ go में सूद और असल मिलाकर ga Tala के 
ay के लिये चीन को अन्य राष्ट्रों को ६३,८४,७२, ६८० Ko 
देने थे जो कर पिछले agi में बंधक नहीं हुए थे, वे 
इस क़ज़ में बंधक हो गए । अन्य जितने भी at 
चीनी सरकार ने लिए, वे सब प्रायः रेले बनाने के लिये । 
साधारणतः जब किसी देश की सरकार को कभी किसी 
भ्रन्य देश में क़ज़ां लेना होता है, तो वह उस देश के 
व्यापारियों से कहती है कि हमें भ्रमुक दर पर इतने रुपए 
का ag चाहिए और व्यापारी लोग, उस सरकार की साख 
पर, जिस दर पर सूद देना पसंद करते हैं, देते हैं । 
परंतु चीन बेचारे को जब-जब सूद लेना पड़ा, तो उसे 
अपनी साख पर नहीं मिला । भ्रन्य राष्ट्रों ने अपने बैंकों 
ओर व्यापारियों को अपनी wat पर चीन को सूद देने 
को बाध्य किया, और इन क्रज्ञा का सारा उत्तरदायित्व और 
अधिकार भी व्यापारियों से उनकी सरकारों ने स्वयं ले 
लिया । चीन को कोई ऐसा ast नहीं मिला, जिसके देने 
में कोई राजनीतिक चाल न चली ag हो प्रत्येक m 
के पीछे कोई-न-कोई राजनीतिक उद्देश्य अवश्य ही रहता 
था । सब राष्ट्र चीन के साथ समान स्वार्थपूर्ण तथा लोलुप 
नीति से पेश आते थे । पहले सब राष्ट्र एक दूसरे से स्पर्धा 
करके चीन की ais काटने का प्रयत्न करते थे, पीछे सबने 
सहयोग करके चीन की जेब काटना शुरू किया। 
सन्‌ १८९८ में रूस ने पेकिंग हैंको-रेल को एक बेल्जियम 
की कंपनी द्वारा, Ae शांसी-प्रांत की रेलों को कुछ 
gid और वेलजियम के बैंकों द्वारा, इस उद्देश्य से 
gal दिया कि शांसी की कोयले की खानों पर रूस का. 
अधिकार जम जाय। रूस की यह चाल देखते ही Fras के 
कान खड़े हुए, और उसने चीनी सरकार को इस पर बाध्य 


किया कि शनहाहकवान-सिनमिनरन-रेल को Ends से कजा 


लेकर अँगरेज़ इंजीनियर द्वारा ही बनाया जाय, जिससे कहीं 


यह रेल मंचूरिया की रेल से मिलाकर वह रूस के लिये फाटक 


न खोल दे । चीन को यह बात माननी पडी । पीछे रूस और 


A 


PRR nn 


घुसने का प्रयत्न करे, और इंगलेंड चीन की दीवार की उत्तर 
की तरफ़ बढ़ने का ध्यान छोड़ दे । इन साहूकार राष्ट्रों की 
आपस को बहसों में बेचारे चीन की बड़ी खींचा-घसीटी 
होती थी | कभी-कभी तो इतने राष्ट्रों ने उसे एक साथ F 
लेने पर बाध्य किया कि बेचारा चोन आफत में पड़ गया । 
चह इतना करज लेकर क्या झरे? पर यदि राष्ट्रों की आपस की 
यह स्पर्धा क़ायम रहती, तो चीन को शायद यह मोक्का 
रहता कि एक दूसरे से भाव-ताव करके कुछ सूद की दर 
कम करा ले। जत्र दूकानदार आपस में स्पर्धा करते हैं, 
तो ग्राहक को स्वभावतः माल. सस्ता मिलता ही है । परंतु 
चीन के भाग्य में यह सुविधा भी नहीं थी। saat ast 
देनेवाले साहूकार बड़े दूरदर्शी थे । उन्होंने आपस में ag- 
योग करके सन्‌ १६०८ से चीन के प्रति नीति बदल at 
सब राष्ट्रों ने मिलकर निश्चय कर लिया कि अव से सब 
मिल्लकर चीन को ag देंगे। सन्‌ १६१३ में सब राष्ट्रों 
ने मिलकर जब चीन को ast दिया, तब उस समय 
साफ़ ही कहा गया कि हमारी आपस की होइ से चीन 
को लाभ होता है, इसलिये हम सबको मिल जाना 
चाहिए । इस साहूकारों के भेल से चीन के लिये कज्ज का 
खुल्ला बाज़ार बंद हो गया । जो शर्त यह साहूकारों का 
` शुर क्र देने में लगाता, उसके मानने के अतिरिक्त चीन 
K और Bs SRE न रहा। चीन को क्रांति के बाद देश 
| साहूकार राष्ट्रों को इस गोष्ठी ने बड 
शत लगाई कि चीनी सरकार को अपने आडिट (Audit)- 
विभाग में एक-एक रूसी, जर्मन र फ़ांलीसी, ये तीन 
विदेशी अधिकारी इसलिये, रखने पढ़ेंगे कि 
कि यह कज लिया हुआ ' i जे ma 
जा रहा हैया at, feed ae a er 
a * जिससे St अदा हो सके; नमक 
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के कर का, जो बंधक में दिया जा रहा था, 
लिये एक अंगरेज़ सुख्य अधिकारी के तौर पर रहेगा 
अन्य बहुत-से विदेशी अधिकारी भी रहेंगे । यदि चीनी 
कार इन विदेशी अधिकारियों में से किसी विशेष खि 
पसंद न करे, तो उसे हरा सकती है ; परंतु फिर भी ह 
कोई विदेशी ही पड़ेगा । विदेशी राष्ट्र अपना री 
रुपया चीन में लगाकर चीनियों पर विश्वास a 
तैयार नहीं है। १६०८ ई० से पहले चीन ने रेलों ३ 
लिये जो क़ज़ लिए, उन सब में, कज्ज अदा न होने त 
उन रेलों पर बहुत कुछ विदेशियों का अधिकार रहने दो 
सदा शते रहती थी । परंतु १३०८ के बाद के oat में इस 
प्रकार के अधिकार के संबंध में माँगें बहुत कम हो गईं। 
संसार के पूँजीपति राष्ट्र तो चीन में अपना व्यापार ग्रौर 
अधिकार जमाने के लिये बहुत-सा धन लगा ही बेटे है, इन 
राष्ट्रों के श्रतिरिक्त अन्य नागरिकों ने भी अपने वैयक्तिक उत्तर. 
दायित्व पर सनलाइट-सो प-फ्रैक्टी और काटन मिल्स 
बहुत-से व्यापारिक धंधे खड़े कर दिए हैं । इन सबकी रक्षा 
के लिये विदेशी राष्ट्र उत्सुक हैं, और अपने-अपने देशों 
से att, फ़ौजें और जंगी जहाज़ चीन की तरफ़ भेज रहे 
हैं। समी राष्ट्र एक दूसरे से ag लेते हैं ; परंतु ag दिए 
हुए धन के व्यय का प्रबंध करने के लिये zy लेनेवाले 
राष्ट्र में अपने अधिकारी नहीं रखते । aia -और इंगलेंड 
के ऊपर आजकल अमेरिका का बहुत ae है, और उस क्रां 
के चुकाने में भी कठिनाइयाँ हो रही हैं ; परंतु अमेरिका, 
gids और फ्रांस के घर की व्यवस्था सुधारने के 
लिये श्रपने अधिकारियों को वहाँ रखने का प्रस्ताव 
नहीं कर सकता । फिर चीन के साथ यह व्यवहार 
क्यों ? क्या इसीलिये कि वह एक निर्बल एशियाई 
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सिद्ध नगर जोधपुर के संस्थापक 
मरुधराधीश राव जोधाजी के 
चतुर्थ पुत्र राव दूदाजी थे । 
राव दूदाजी बड़े पराक्रमी थे । 
निज बाहुबल द्वारा मेड़ते में 
इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य 
स्थापित किया । राठौड़ों की 
i प्रसिद्ध सेडतिया-शाखा का 
t lia इन्हीं से हुआ । राव दूदाजी के चतुर्थ पुत्र रत्नसिहजी 
it | थे, जिनको निर्वाह के लिये जागीर में कुढ़की, बाजोली 
हून | प्रसूति १२ गाँव मेइता-राज्य की श्रोर से दिए गए थे । 
T | weet के कोई पुत्र न हुआ; केवल एक पुत्री हुई, 
A | जिसका नाम मीराँबाई ear गया | 
त्ता मीरॉबाई का जन्म, fio do ३४४४ के आसपास, 
शां ' कुडकी गाँव में होना माना जाता È | JaA माता का 
बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया, इससे इनके पितामह--- 
४ | राव दूदाजी--ने इन्हें अपने पास डुलाकर मेड़ते में ही 


है an को भी बचपन से ही भगवद्भक्ति में विशेष 
के उतन्न हो गई। वि० सं० १४७२ में राव दूदाजी का 
॥, ( सगारोहण होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेवजी Ast क॑ 


के राज्यासन 
| र पर विराजमान हुए । राज्याधिकार अहण करने 
“के षष उपरांत, वि० सं० १६७ ३ में, राव वीरमदेवजी 


sone ag चित्तोड़ = महाराणा साँगाजी के 
se = = जराजजी--के साथ कर दिया | विवाह 
isn ण भोजराजजी का देहांत हो गया | 
STONA जराजजी का देहांत होने के संवत्‌ का 
र इसत यद्यपि पता नहीं लग सका, तथापि जहाँ 
ae a इस घटना का वि० Ho १४७४ और १ २० 
ह |. षने फर, ag होना संभव है । इ्स घोर विपत्ति के 
मीबाई gl तस्था के शुद्ध संस्कारों के प्रभाव से, 
| सान oo के तीव शोक का.दमन कर अनन्य भाव से 

* की आराधना सें a परायण हो गईं । 
Hina आर ये से इनके | पिता रत्नसिहजी, महाराणा 
` ` ` GETS बाबर का परस्पर बयाने में जो घमासान 


सखा । राव दूदाजी परम वैष्णव थे, अतः उनके पास रहने. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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युद्ध हुआ था, उसमें काम ग्रा गए । इसी संवत्‌ में इतके 
ससुर महाराणा साँगाजी का भी देहांत हो गया । महा- 
राणा साँग़ाजी के पश्चात्‌ मीराँबाई के पति राजकुमार 
भोजराजजी के सहोदर, कनिष्ठ, आता रत्नसिंहजी ने मेवाड़ 
के राज्याधिकार को अहण किया । परंतु उनका भी चार 
वर्ष पश्चात्‌ ही, fie do १४८५ में, देहांत हो गया । 
रलसिहजी के वाद उनके सौतेले भाई विक्रमादित्यजी 
farts के महाराणा हुए । इस अंतर में मीराबाई की 
अपूर्व भक्ति और भावपूर्ण भजनों की ख्याति दूर-दूर तक 
फैल गई थी, और बहुत दूर-दूर के स्थानों से श्रनेक साधु- 
संत इनके दर्शन करने आया करते थे। मीराँबाई को भी 
साधु-महात्माओं की संगति में बड़ी रुचि थी। दिन-रात 
मंदिर में विराजकर भक्तशिरोमणि मीराँबाई, भगवान्‌ के 
सामने साधु-संतों के साथ, वैराग्य के भजन गाया करती थीं । 
साधुग्रों की संगति सें रहने के कारण मीराँबाई से महाराणा 
विक्रमादित्यजी अप्रसन्न -रहा करते थे । महाराणा इनके 
अलौकिक महत्त्व को पहचान न सके, और इनको तरह-तरह 
के कष्ट देने लगे । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि इनके प्राण-हरण 
के निमित्त महाराणा ने विष का भी प्रयोग कराया; परंतु 
मीराँबाई को ईश्वरेच्छा से कोई हानि नहीं पहुँची | 

मीराँबाई की तऊलीफ़ों का हाल सुनकर मेइताधीश 
राव वीरमदेवजी को अत्यंत दुःख हुआ | इन्होंने मीराबाई 
को मेड़ते gaat लिया, और वहीं ग्रपने पास बड़े स्नेह 
शोर सम्मान से रखने लगे । मीराबाई के चि तोड़ छोड़कर 
मेइते आ जाने के पीछे चित्तौड़-राज्य पर बड़ी-बड़ी 
विपत्तियाँ आईं । गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने दो 
बार आक्रमण कर चित्तौड़ के राज्य को बिलकुल शक्ति- 
होन कर दिया, और ga: महाराणा रायमलजी के 
राजकुमार एथ्वीराजजी के भ्रनौरस एुत्र ( पासवानिया ) 
वणवीर ने महाराणा विक्रमादित्यजी को मार ह त 
मेवाड़ के राज्यासन पर वह स्वयं ही बैठ गया. इध j 
सं० १४३ में जोधपुर के राव मालदेवजी ने T Pe 
वीरमदेवजी से मेड़ता छीन. लिया । इस प्रकार र 
सुसराल और fay, दोनों ही स्थानों पर Ada _ 
पड़ने से मीराँबाई को और भो भ्रधिक वैराग्य हो गया । F 


उन्होंने तीर्थाटन करने का निश्चय किया । मधुरा, 
Tat आदि बहुत-से तीर्थ-स्थानों का अवलोकन कर 
मीराबाई द्वारका पहुंची, और वहीं निवास करने लगीं | 
fio do १४६७ में महाराणा विक्रमादित्यजी के छोटे 
भाई महाराणा उद्यसिंहजी ने वणवीर को परास्त कर 
_ अपने पैतृक राज्य को प्राप्त किया । इसके तीन वर्ष 
पीछे, वि० We १६०० में, राव वीरमदेवजी ने भी पुनः 
Hed पर श्रपना ग्रधिकार स्थापित कर लिया । परंतु 
राव वीरमदेवजी के भेड़ता-विजय करने के दो महीने बाद 
ही उनका देहांत हो गया । उनके उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र 
राव जयमन्नजी Ast के राज्यासन पर विराजमान हुए । 
इसके पीछे चित्तौड़ भ्रौर मेड़ता, दोनों ही राज्यों की तरफ़ 
से मीराबाई को द्वारका से वापस बुलाने के लिये कई 
ae मनुष्य भेजे गए; परंतु इन्होंने wa भक्ति-भाव के 
कारण द्वारका के तीर्थ को छोड़कर चित्तौड़ या मेड़ते 
जाना स्वीकार न किया । द्वारका-चेत्र में ही मीराताई का, 
GO Wo १६०३ में, स्वर्गवास हो गया । 
` भीरॉबाई की हिदी भर गुजराती, दोनों ही भाषाओं 
के श्रेष्ठ कवियों में गणना है | इनकी कविता भाव-पूर्ण, 
सरल ate सरस है। भक्त-शिरोमणि मीराँबाई के बनाए 
हुए भक्ति और वैराग्य के सैकड़ों भजन भारत-भर में 
प्रसिद्ध हैं । मोराँबाई के नाम से संपूर्ण धार्मिक हिंदू 
नर-नारी अच्छी तरह परिचित हें । हिंदोस्तान में कोई 
& ùm विरला ही विष्णु-मंदिर होगा, जहाँ इनके बनाए 
` इुए वैराग्य और भक्ति के भजन न गाए जाते हों । मीरा. 
बाहे का मलार-राग तो बहुत ही प्रसिद्ध है । इन्होंने 
mfg नाम का कविता का एक ग्रंथ भी बनाया था | 
इनके संबंध की बहुत-सी बातें पीछे से प्रसिद्ध हो गईं ; 
परंतु उनका कुछ ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है । 
र fants में कुभस्वामी और श्रादिवराह के दोनों विष्णु- 
मंदिर एक ही ऊँची कुरसी पर पास-पास बने हुए हैं । एक 
बहुत ही बढ़ा और दूसरा छोटा है । ऐसी प्रसिद्धि हो गईं 
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सुधा की पहली छः संख्याएँ अब बहुत थोडी रह गई हैं। शीघ्र पहली संख्या से ग्राहक बनकर 
भी पिछली संख्याएँ नहीं मिलेंगी । 
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है कि बढ़ा मंदिर महाराणा कुंभाजी ने और dang 
राणी मीराबाई ने बनवाया था। इसी जनश्रुति क 
पर कनल टाड साहब ने attra को महाराणा कुंभाजी क्ष 
राणी लिख दिया है । परंतु यह सर्वथा अशुद्ध है मोर. 
मेइतणी कहलाती हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि 
मेड़ता के राजकुल की कन्या थीं । मेड़ता का atte 
जोधपुर के राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्र दूदाजी ने, संस 
मानों को परास्त कर, वि० सं० १३१८ में प्राप्त किया। 
राव दूदाजी के ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेवजी का जन्म वि सं 
१४३४ में हुआ | मीरॉबाई वीरमदेवजी के कनिष्ठ आता 
रल्नसिहजी की पुत्री थीं । महाराणा कुंभाजी का वि, 
सं० १५२४ में देहांत हो गया था । महाराणा sata 
देहांत के नो बरस बाद मीराँबाई के पिता के बड़े भाई 
वीरमदेवजी का जन्म हुआ । श्रतः मीराँबाई का महा. 
राणा कंभाजी की राणी होना सवंथा असंभव है । वास्तव 
में मीरॉबाई महाराणा साँगाजी के युवराज भोजराजजी को 
ब्याही गईं थीं, जैसा कि मेवाड़, मारवाइ और मेड़ते की 
तवारीखों में लिखा हुआ है । ae साहब के ही आधार पर 
अन्य भी बहुत-से dat में मीराँवाई को महाराणा कुंभाजी 
की राणी मान लिया गया है, जो सर्वथा भ्रम-मूलक है। 
fio do १६१३ के फाल्गुन-मास में राव मालदेवजी 
ने भ्रपनी aq बुद्धि ak ईंष्यालु स्वभाव के कारण ae 
के समस्त राजभवनों का विध्वंस करा दिया । केवल 
श्रीचतुर्भृजजी का मंदिर तथा राजमहल का थोड़ा-सा भाग 
बाक़ो छोड़ा, जो आज तक मौजूद हैं । राजमहल à 


इसी अवशिष्ट भाग में आजकल जोधपुर-राज्य की जिला क्‍ 
कचहरियाँ स्थापित हैं । इसी स्थान पर एक gaa | 
पुरानी कोठड़ी है, जिसको वहाँ के लोग मीराँबाई की | 
भजनशाला बतलाते हैं, और मीराँबाई के गौरव के विचार | 


से ही राव मालदेवजी का इसका भग्नावशिष्ट छोडना ज़ाहिर 


करते हैं । यह किवदंती सत्य भी हो e 
अ्रभी तक इसका कोई इद प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ! 
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Pat है पग-पग में कठिन अति, 
डर है कि वह उसमे न कहा पग जाय 
मे ठगा गइ प्रपंचा पचसायक स, 


वैसे ही त मेरा प्राणप्यारा कहाँ ठग जाय | 


aa 


सरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से 
छुट्टी पा चुकने पर ब्रजमोहनलाल 
ने कुछ जलपान किया । जलपान 
करके उठने पर सावित्री ने उनके 
हाथ में दो बीड़े पान देकर 
कहा--“रात की बात याद है 
न १°? ब्रजमोहनलाल सुसकिराकर 
बोले-_“क्यों, याद क्यों नहीं । 
क्या तुम समझती हो कि इतनी 


nA भूल जाउँगा ??? 

“भूलने को क्या हुआ ? जिस काम को करने की इच्छा 
नहीं होती, उसे भूल जाना कौन बढ़ी बात है ?” 

घजमोहनलाल ने हुँसकर कहा--“अच्छा ! यह उस 
पर तुरा ! इच्छा न होने की एक ही कही ।” 

“कल की बातों से तो ऐसा ही जान पड़ता 
था |” 

घजमोहन कुछ गंभीर होकर बोले--““नहीं, नहीं, यह 
फहारा भ्रम है। बात यह हे कि में जिस काम को करता 
Š TE उसकी छानबीन कर लेता हूँ ।” 

बैर, यों ही सही । ख़ूब छानबीन कर लो | रघुनाथः 

| भाद के पास कव जाओगे ?” 

बस, अब जाता हुँ” कहकर बजमोहन अपनी बैठक 
a आए । बैठक में बनवारीलाल बैठे geet गुड़गुड़ा 
द्या । बड़े भाई के आने पर हुक़्क़ा उनकी ओर सरका 
l नजसोइनल्ञाल gee की; निगाली हाथ में 
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जलती सदैव विरहानल है मानस में, | 
देव ! उसके भी उर में न कहीं जग जाय; _ 

लगन लगी है दिन-रात उसकी ज्यों सुमे, 
उसी भाति मेरी उसको न कहीं लग जाय | 


लेकर बनवारी से बोले--“ज़रा बदलू को तो 
बुलाओ ।” || 
बनवारी ने आवाज्ञ देकर बदलू को बुलाया | बदलू के 
आने पर ब्रजमोहनलाल ने उससे कहा--“कोचवान से 
कहो, गाड़ी जोत लावे ।” 
बदलू के चले जाने पर बनवारी ने भाई से पूछा _ 
“कहीं जाइएगा क्या १” 
बरजमो ह नला ल ने GER पीते-पीते केवल “हूँ?” कर दिया । 
दस मिनट तक ब्रजमोहनलाल चुपचाप geet पीते 
रहे । तत्पश्चात्‌ उसे छोटे भाई की ओर खिसकाकर 
बोले--“'तुम चलकर दूकान खुलवाओ । मैं ग्यारह बजे 
तक श्राउँगा । और देखो, आज जाते ही रामसरन-राम- ' 
Ram के यहाँ हिसाब उतारकर भेजना | उन्होंने आज 
भुगतान देने को कहा था । और, बुलाक़ीदास के यहाँ भो. 
आदमी भेजना ।?” | 
“बुलाक़ीदास के यहाँ आज भेजने से क्या होगा ? 
उन्होंने तो सप्तमी का वादा किया है ।?? ; 
“हाँ, ठीक है, सुके खयाल नहीं रहा । उनके यहाँ न 
भेजना । और, कल श्यामू बाबू के यहाँ आदमी भेजा था, | 
हों ने क्या कहा 2” 
“पंद्रह दिन में देने को कहा है । पर वह देवें 
नहीं; उन पर नालिश करनी पड़ेगी ® | 
“मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था; पर तुस न माने. 
“क्या कहूँ, मैंने मित्र समझकर उनका RATS हि 


था ; कितु? 


भैया, तुम अभी बच्चे हो, क्या जानो ! भला ऐसे मित्रों 
का विश्वास करना चाहिए ? हरे राम-राम ! ये सब मत- 
लब के यार हैं । फिर दस-पाँच रुपए की बात होती, तो 
कोई चिता नहीं थी, देते-देते न देते-न देते । हर इच्छा । 
कोई परवा नहीं थी । परंतु एक दम से ८०) रु० का 
कपढ़ा उठा दिया । ख़ेर, अब तो जो होना था, हो ही 
गया ; पर आगे ध्यान रखना । ऐसा लड़कपन कभी न 
करना I” z 

बनवारी सिर नीचा करके बोला--“नहीं, त्र क्या 
इर दफ़ धोखा खाऊँगा 2” 

उसी समय बदलू ने mae कहा--“बाबूजी, गाड़ी 
झा गई I” 
. “अच्छा, कपड़े लाओो” कहकर वजमोहनलाल खड़े हो 
. गए । ब्रजमोहनलाज्र कपड़े पहनकर गाड़ी पर श्रा बैठे, 
'कोचवान से कहा--“वकील साहब के यहाँ चलो ।” 
“बहुत भ्रच्छा” कहकर कोचवान ने रास fears | 
गाड़ी चलती रही, तब तक व्रजमोहनलाल रात 
पर विचार करते रहे । कभी सावित्री की बातें 
मन-ही-मन उसकी दूर-दर्शिता की सराहना 
मी यह सोचकर कि उनके मरने के पश्चात्‌ 
ही कमाई छोटे भाई हड़प जायेंगे, उनके माथे पर 
पढ़ जाते, कभी अपनी संतान-होनता'पर ठंडी ata 
x हत्यादि-इत्थादि । यदि गाड़ी चलती रहती, तो वह 
गने कब तक विचार-सागर में गोते खाते रहते; कितु 
के सौभाग्यवश कहिए अथवा दुर्भाग्यवश गाड़ी रुरु 
गाड़ी के सुकते ही बजमोहनलाल चोंक-से गए, और 
'चवान से बोले--“'क्या पहुँच गए 2” 
Soe ER” सुनकर गाड़ी से उतरे, और वकील साहब 

नमें पहुँचे (ee 
बाबू रघुनाथग्रसाद वकील इनके सहपाठी और मित्र थे, 
यह अपनी भली-बुरी सत्र बातें उनसे कह दिया 
a $ Brea की पैरवी भी रघुनाथप्रसाद ही 
a 
| वकील साहब अपने मवकिल से बातचीत 
सर थे, इसलिये त्रजमोहनलाल चुपचाप एक 


[मे से एक ने कहा--“मौक्षे- 
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“ऐसे आदमी दो-चार क्या, कितने ही मिल सकते हे. 
मगर जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तो घे क्या 
कुछ बिगड़कर वकील साहब बोले---“देखा होयान 
देखा हो, इससे कुछ मतलब नहीं, हम जो कुछ उन्हे 
सिखावें, उनको वह कह देना चाहिए । बस, काफ़ी है ।” 

“हाँ, यह तो हो सकता है |? 

“तो बस, काफ़ी है । अव आप तशरीफ़ ले जा सक्ते 
हैं। परसों इतवार है, आप उन लोगों को हमारे पास 
लाइएगा |’ 

यह कहकर वकील साहब दूसरे आदमी की ओर घूम- 
कर बोले--“'हाँ साहब, आपकी आज तारीख़ है | कहिए, 
मेहनताना लाए 2”? 

“आधा मेहनताना तो दे ही चुका हूँ । आज फैसला 
हो जाने दीजिए, बक्रिया मेहनताना और शुकराना साथ 
ही साथ--' 

“अब आप राग लाए । इस बात से मुझे सरत नफ़रत 
है। मैं तो खरा व्यवहार रखता हूँ । पहले बक्रिया मेहन- 
ताना लाइए, फिर बात कीजिए । मेरे पास फ़िज़ूल वक्त 
नहीं है ॥? 

“बही-खाता aaa ने तलब किया था, सो लेता 
आया हूँ ।” ! 

कितु वकील साहब ने उस बेचारे की वात ही न सुनी, 
तीसरे मवक्तिल की ओर घूमकर बोले--“हाँ साहब, 
आप क्या कहते हैं ?” 

उसने कहा--''मेरे बयान-तहरीरी दाख़िल होंगे ।” 

“st, ठीक है” कहकर वकील साहब सामने तंख़त पर 
बैठे हुए दो मुहरिरों में से एक की ओर देखकर TI 
“सुंशीजो, आपके बयान-तहरीरी ले लीजिए;(मवकिल से ) 
जाइए साहब, लिखा दीजिए |” 

इतने में उसी दूसरे aapa ने जेव से पचीस रुपए 
निकालकर वकील साहब के सामने रख दिए, 
बोला--“लीजिए अक्रिया मेहनताना | आप मानते ही 
नहीं, मजबूरी है ।” 

वकील साहब हँसकर बोले--"“आप भी ग़ज़ब 


= 
तत... 
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wer UT 
बहीखाता श्राप ले आए हैँ न?” 


“हाँ, लाया हूँ ।” 

“तो बस, ठीक है, आप जाइए और ठीक ग्यारह बजे 
कचहरी ग्रा जाइएगा; क्योंकि जहाँ तक मेरा ख़याल है, 
्रापका Grea अव्वल वक्त पेश होगा ।?? 

“मैं साढ़े दस ही बजे आ जाऊँगा ।? 

“और भी अच्छी बात है ।” 

afaa से बात कर ga पर अँगढ़ाई लेते हुए 
वकील साहब ने श्रपने चारों ओर नज़र डाली । सामने 
ब्रममोहनक्ञाल को बैठे देख सुलकिराकर कुछ उच्च स्वर 
से बोले--अरे ! आप कब ore ? मैंने देखा ही नहीं ।” 

प्रजमोहनलाल ने भी सुसकिराकर उत्तर दिया--“मुझे 
ag पंद्रह मिनट हुए होंगे ; कितु आप अपने ग्रसा- 
मियों से बातचीत कर रहे थे, इसलिये मैंने आपका 
ध्यान ग्राकषित करना उचित न समझा ।? 

“कहिए, घर में सब कुशल है 2” 

“सब आपकी दया है ।”? 

“यार, तुम भो भूठों के सिरताज हो ! सनीचर को 
थिएटर चलने का वादा किया था। मैं साढ़े श्राठ बजे 
तक राह देखता रहा; पर आपका पता ही नहीं ।” 

“उस दिन दूकान से देर को उठा, इसी कारण न 
ग्रा सका |”! 

“at आदमी, कभी-कभी तो दूकान का पिंड छोड़ 

। बरो। आस्रिर यह कमा-कमाकर किसके लिये रख 

हो ! कोई लड़का-बाला भी तो नहीं ।” 

i as के अंतिम वाक्य ब्रजमो हनलाल के हृदय 
ए। उनके अ्रंतस्तक्ल से एक Ad निश्वास 
| aia AG हो गया । उस मलिनता को शुष्क 
. ONO चे दबाने की चेष्टा करते हुए ब्रजमोहन- 
रन a paa क्या, किसी-न-किसी प्रकार 
he र रहे हैं ।?? 

रो १०८७ काट रहे हो £ यह नहीं कहते कि 
| गै चाहता है कि कर रहे हो । यार, श्रब तो मरा भी 

ही Se छोड़कर यही काम करेँ।” 
र है! ra U ग़ज्ञब भी न करना ! इसमें क्‍या 
केर दूकान में पिसोगे ; रात के ग्यारह 
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बजे छुट्टी मिला करेगी । फिर वकालत की-सी पैदा नहीं ।?? 

“अजी वकालत में क्या धरा है ? रात-दिन कुत्ते की 
तरह भूँकना पढ़ता है, तब कहीं महीने में सौ-दो सौ | 
मिलते हैं ।'” 

“इसमें क्या संदेह है ? महीने में सौ-दो at! यह 
नहीं कहते कि एक दिन में सौ-दो सो । अभी मेरे सामने 
ही एक मिनट में पचीस फटकार लिए, ak उस बेचारे 
से सीधी तरह बात भी न की! ले भला इम लोगों को 
इन बूँदों भेंट कहाँ ! जव चौबीस रुपए का माल देते हैं, 
तब कहीं यह पचीस दिखाई पडते हैं । श्रच्छा ये बातें 
छोड़िए, मुझे इस समय आपसे एक बड़े ही गंभीर विषय 
पर कुछ बातचीत करनी है ।”” 

गंभीर विषय काथ्नाम सुनते ही वकील साहब तुरंत 
गंभीर होकर बोले--“क्यों-क्यों, खैर तो है? ऐसी कौन- | 
सी बात है 2” । हक 

“चलिए, कमरे के अंदर चल?! कहकर AINAT 
उठ खड़े हुए । साथ ही वकील साहब भी उठे। | 

कमरे के अंदर पहुँचकर ANARAN पक कुस 
बैठते हुए बोले--“पहले यह वतल्लाइए कि. आपके पास 
समय कितना है 2” k 

कमरे में लगी हुई क्लाक ( घड़ी ) की ओर देखकर 
वकील साहब ने उत्तर दिया--“अभी पौने आठ बजे हैं । | 
नौ बजे तक मैं आपसे बातचीत कर सकता. हूँ-- हाँ, 
यदि कोई मवक्तिल न आया, तो साढ़े नौ बजे तक सी 
बैठ सकता हूँ; क्योंकि मुझे अब केवल भोजन करना रे 
बाक़ी है। स्नान में सुबह ही कर लेता हूँ ।” i 

“az, ga केवल एक ही घंटा चाहिए” कहकर ब्रज- 
मोहनलाल ने a कुसी वकील साहब के. निकट 
खिसका ली । + 

ब्रजमोहनलाल ने कहना आरंभ किया--“जो 


सम्मति देना ।” j ism 

“आप कह चलिए, मैं बड़े ध्यान से gim, a 
जहाँ तक मेरी बुद्धि काम देगी, उचित aah 
दुगा? 

“आपको यह तो मालूम ही है कि सैं 
पहुँच चुका हूँ, और यह भी आप जानते हैं 
कोई संतान नहीं हुई । कल रात को 


La fae 


| 
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| छेढ़ी | उससे ओर सुकसे जो कुछ बातचीत हुई, में 
| उसका सारांश सुनाए देता हूँ। उसका कहना है कि अब 
| हमारे संतान होना यदि असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य 
है | इतना भी उसने लौकिक व्यवहार की दृष्टि से कहा; 
i अन्यथा वह स्वयं तो इसे असंभव ही समझ रही है । ख़ेर, 


kri अब उसे यह चिता लगी हुईं है कि यदि कल मेरी ag 


हो जाय, तो उसकी क्या दशा होगी ? इससे आप 
4 उसका तात्पर्य समझ गए होंगे | उसको यह चिता 
| हे कि मेरे पीछे उसके देवर मेरी सारी संपत्ति के 
मालिक हो जायेगे और उसे कष्ट देंगे। कष्ट न भी दें, 
तो भी उसे यह बात अ्रसह्य है कि जिस संपत्ति की 
आज वह सोलहो आने मालिक बनी बैठी है, वही 


| | संपत्ति aa दूसरों के अधिकार में चली जाय, उस 


। पर उसका ज्ञरा-सा भी स्वत्व न रहे। अब आपसे मेरा 

' पहला प्रश्न यह है कि इसके बचाव की कोई युक्ति निकल 
सकती है??? वकील साहब एक Rae gamat 
'बोले-““आपके प्रश्‍न का उत्तर देने के पहले में एक बात 
आपसे पूछना चाहता हूँ ।” 

त्रजमोहनक्लाल शीघ्रतापूर्वक बोळे--''हॉ.हॉ, शोक्र से 
दिए ।” 

“aay आपने अपनी खी से यह प्रश्‍न भी किया था 
कि वह संपत्ति पर अपना श्रधिकार जमाए रखने के लिये 
क्यों चितित हे ? आपके बाद उसे चाहिए ही क्या? 
केवल रोटी-कपडा, सो यह उसे . मिलेगा ही, इसमें कभी 
कोई ग्रइचन पड़ ही नहीं सकती |” 

“aga यह कहना किसी अंश तक ठीक है । ऐसा 

- एक प्रश्न क्या, कई प्रश्न हो सकते हैं । कितु भाई साहब, 
+ झाप ज़रा मनुष्य के हृदय का भी ध्यान रक्खें । मनुष्य के 
` हृदृय का यह स्वभाव है कि वह अपनी कष्ट-संचित कमाई 

को--चाहे उसके चले जाने अथवा रहने से उसे कोई 
-हानि-लाभ न हो--सहज में नहीं त्याग सकता ।” 
वकील साहब हँसकर बोले--“हाँ, यह बात तो ठीक 


i f : RRI ख़ेर, अब में आपके प्रश्न का उत्तर देता: हूँ । जो 


Sy आपके पास नगद रुपया है, उसे आप पनी खी के 
` जाम से किसी बैंक में जमा कर दीजिए । ज़ेवर पर किसी 
का अधिकार हो नहीं सकता । वह खी की संपत्ति है । 


रही जायदाद, उसमें से भी आप एक मकान उसके रहने 


"के fat उसके aa रिख सकते हँ (7. 
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“और उसके सिवा जो मकानात हैं, उनका कया ह 
और दूकान के बारे में आपकी क्या राय है? 
“डन मकानात और दूकान पर आपके 
अधिक्रार होगा ।” ग 
“ओर दूकान ही में सारा रुपया लगा हे। नगद 
है, दो-चार हज़ार पड़े रहते हैं ।”? 
“दूकान में कितना रुपया लगा होगा ?” 
“नगद तो पचास हज़ार लगा है, कितु साज ८०.१७ | छ 
हज़ार से कम का नहीं रहता ।? | 
“az, उसे जाने दीजिए । पचास हज़ार नगद न | 
में है; क्यों न?” 

“et” ee 
“उसकी केवल यह युक्ति हो सकती है कि यातो | 
आप दूकान उठा ढालिए, और वह रुपया भी अपनी | 
ख्री के अधिकार में दे दीजिए, और या--” | 

वकील साहब की बात काटकर बरजमोहनलाइ | 8 
बोले--“दूकान उठा डालना तो असंभव है। एक तो बड़ी | ६ 
बदनामी होगी, दूसरे घर का ख़र्च चलना दूभर हो जायगा, ' 
क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ, सुझे अपनी शान aM | 
ठाठ-बाट रखने ही TET ।?? | sy 

“aama से आपको कितनी आमदनी है 2” का 

“अजी यही कोई डेढ़ सौ मासिक, और वह भी तब | 
जब कोई मकान ख़ाली न रहे ।” ` i 

“az, सवा सौ का stad रख लीजिए ।” 

“हाँ, सवा सौ रखिए । किंतु इस आमदनी से मेर | 
ad नहीं चल सकता । मेरा खरचं तो इस समय च | 
पाँच सौ रुपए मासिकः का है ।” e - | 

“तो ऐसी दशा में दूकान का उठा डालना AR 
कठिन है । खैर, दूसरी युक्ति यह हो सकती है कि गा! 
दूकान से थोडा-थोडा रुपया खींचते रहें, और उसं अ. 
स्री के नाम से कहीं जमा करते रहें ।” | 

“हाँ, यह भी हो सकता हे; कितु” 

“कितु क्या १” $ 

“यह बात सुके कुछ अच्छी नहीं लगती) 

“तो इसके अलावा और आप क्या चाहते हे” 

“कोई और युक्ति नहीं निकल सकती !” ना 

“मेरी समर में तो इससे अच्छी . और 
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साहित्य-प्रेमियो, सावधान ! 


शीघ्रता कीजिए !! शीघ्रतां कीजिए !!! 
किसलिये ? 
सर्कओेछ, griye ओर सर्वे-पिय 


A 


सचित्र मासिक पत्रिका 


SPE: 


के ग्राहक बनने में | 


सुधा की पिछली संख्याएँ अब बहुत थोडी रद गई हैं । इस महीने में जो प्राह बनेंगे; 
हों को सुधा पहली संख्या से मिल सकेगी। 


कारणा? a 
ON की ग्राहक-संख्या. जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर यही अनुमान होता है कि 
महीने-भर बाद आपको सुधा की पिंछली संख्याओं के लिये 


हताश होना पड़ेगा! 


अतः आप शीघ्र, पहली संख्या से, ग्राहक बन जाये । | 


मेनेजर, 'सुधा', लखनऊ | 
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हे! 
आवश्यकता ह). 
पुस्तक-बिक्रेताओं 


हमारी सुंदर, सस्ती ओर लोक-प्रिय 


eX 


६ पुस्तकों को बेचने के लिये ई 


सभी बड़े-बड़े शहरों में । 
एजेंसी के लिये... | 

Fo 

` पत्र-व्यवहार कीजिए। ` 
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छपाई का काम 
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| अभिनंदन-पत्र Fi | Xk! 
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So% 


काम संतोष-प्रद होने की गेरंटी | 
[केसी प्रकार का भी छपाई का काम कराना हो, तो. 5 
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o पुस्तक में azea क Ñ Re ले, es ae a4 
a | ee te T का सत खींच लिया गया है। ? k काच 2200, स 
८१ 5 SIS किताव को पढ़ते मय साफ़ मालूम / ३6. जता ~ 
| होता है कि इसकी आपा. किसी फरोलांदी लम से ) < सवदा फासजासा cs | 
8 लिखी गई है। हमारी समझ में “मंदर-इंडिया' ओर i 3 Res हे। | i 
oe ae में अन्य मोटे पोंथो पर धन का दुरुपयोग. / 28 संदा इस्तेमाल कीजिए । यह सबसे अच्छा 5 | 
"न करके इस १९ आने ( डाक-व्यय अलग ) को 20222: N oN eR 
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त्र ३०९ तु० स० 


ia लोगों ने भी एक युक्ति सोची है ।? 

aa साहब झुसकिराकर बोले--“तो यंह कहिए, 
| ता परामर्श गाँठकर आप मेरे पास आए हैं !”' 
बनमोहनल्ञाक ने भो सुसकिराकर कहा--“कितु जब 
a आपकी get न लग जाय, तब तक वह. प 
कार्य-रुप में परिणत नहीं हो सकता | 

“अच्छा, कहिए, आपने क्या सोचा है 2” 

“पगरी खी का कहना है कि यदि कोई लड़का गोद ले 
लिया जाय, तो इन सब बातों का भय जाता रहे ।” 

वकील साहब मुँह बनाकर बोले-- हाँ, यह भी हो 
सकता है; कितु मेरी समक में यह कोई श्रच्छी युक्ति नहीं ।? 

ब्रजमोहनलाल कुछ हतोत्साह होकर बोले--“क्यों, 
इससे हानि क्या हैं 2” 

“हानि यह है कि मान लीजिए, वह लड़का grata 
निकल गया, तो १” 

“यह तो कोई बात नहीं । जब अच्छी शिक्षा दी जायगी 
तो gafa कैसे निकल सकता है 2” 

“यह न कहिए | अच्छा, इसे भी जाने दीजिए । मान 
लीजिए, उसकी अपनी मा अर्थात्‌ आपकी स्त्री से न बनी ।?? 

“अजी नहीं, कम उम्र का लड़का लिया जायगा | जब 
वह उसे पाले-पोसेगी, लाइ-प्यार करेगा, तो उसे भी कुछ 
प्रेम हो ही जायगा ।” 

‘at, हो सकता है । कितु दोनों हो बातों की संभा- 
बना है । उसे सच्चरित्र बनाना, उसके हृदय में अपने प्रति 
प्रेम उन्न करना, यह सब आप दोनों ही पर निर्भर है।” 

निस्संदेह, आपका यह कथन ठीक है । तो आपकी 
समझ में यह युक्ति भी अच्छी है 2” 

हैं, हा, अच्छी क्यों नहीं ।?? 

तो बस, यही ठीक ay है 

आपके छोटे भाइयों के लडके-वडके हैं ?” 
anu के तो अभी कोई लड़का-वड़का हुआ नहीं । 
bi अभी परसाल ही हुआ है । हाँ, केदारनाथ 
` “फलका और दो लड़कियाँ हैं ।? 
` एक ही लड़का है, तो क्या हो सकता हे?” 
_ आपका अभिप्राय नहीं समझा ।?? 


| मतलब यह हे कि यदि उनके दो लड़के होते 


रहता ।!? 
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में से एक को आप गोद ले लेते । यह अधिक 
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“हाँ, कितु जब है ही नहीं, तो क्या किया जाय 27? 
एक बात का और ध्यान रखिएगा |” 
“वह क्या 22 £ 
“जहाँ तक हो सके, तीन-चार वर्ष से अधिक उम्र का. x 
लड़का न लीजिएगा | किसी ग़रीब का लड़का हो, पितृ- 


होन हो और उसके भाई-बहन जहाँ तक संभव हो, हे 
कम BT”? W 


इससे क्या लाभ 2” Ps 
ee बात मानिए, ज्ञाभ आपको स्वयं - मालूम हो og 
जायेगे ।” aes 
“आख़िर कुछ तो बताओ ।” 2 
अच्छा बताए देता हूँ, तुम भी न क्या याद करोगे ! _ 
सुनो, कभ उम्र होने का लाभ तो तुम्हें मालूम ही है, ओर 5 न i 
वह यह कि उसे जेसी चाहोगे, शिक्षा दे सकोगे । गरीब 
होने से यह लाभ होगा कि एक तो ग़रीब अपना लडका 
सहर्ष दे देगा ; क्योंकि वह देखेगा, तुम्हारे यहाँ जाने से 
उसके लड़के को सब प्रकार के सुख मिलेंगे । दूसरे इतनी | 
बड़ी संपत्ति का मालिक होगा । पिता और भाई-बहन न 
होने का यह लाभ होगा कि जितना ही उस लड़के के 
उसके निज के, नाते-रिश्तेदार कम होंगे, उतना ही अधिक 
वह आपका ह कर रहेगा ।? A 
ब्रजमोहनलाल प्रसन्न-सुख होकर बोले--“ वास्तव में 
ये बातें तो आपने बड़े माकें की बताइ (”” : 
उसी समय. घड़ी ने टन-टन करके ३ बजाएं। वज- | 
मोहनलाल अपनी टोपी उठाकर बोले--“अच्छा, अब में 
आपका अधिक समय न लूँगा ; क्योंकि आपको कच- 
हरी जाना है, और मेरा काम भी पूरा हो गया ।” यह 
कहकर ब्रजमोइनलाल:उठ खड़े हुए । वकील साह a 


बोले--' अब कब मिलोगे ?” 
Cara कौन दिन है ? बृहस्पति | अच्छा, अब इतवार | 
ही को मिलॅगा । दोपहर में सोते तो नहीं हो 2” 
casi” 
“तो बस, दोपहर हो.में आऊँगा ।” ` 
यह कहकर बजमोहनलाल वकील र 
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ef Sat? 
“se यहाँ तो aay” : 
“आई ” कहने के कुछ क्षण पश्चात्‌ विधवा-चंद्रमो हनी 
अपने भाई ब्रजमोहनलाल, के पास आई | 
` उस समय व्रजमोहनलाल: श्रपनी पली. के कमरे 
अकेले बेठे:हुए थे। 

चंदो के आने पर उन्होंने कहा--“ज्रा बैठो; तुमसे 
कुछ बात करना है ।” 

कुछ कौतूहलःभरे नेत्रा से भाई की ओर-ताकती हुईं चंदो 
उनके सामने बैठ गई, और बोली--“कहो, क्या बात हैः??? 

ब्रजमोहनलाल कुछ देरःतक.सिर-झुकाए- चुपचाप: as 
रहे । तत्पश्चात्‌ सिर उठाकर बोले-- तुमसे: ERATE 
लेनी है ” 
“कैसी amg ?” 
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के लिये कितनी चितित wat है-१” 
बड़े. भाई के सुख़.से एक. ऐसी बात. सुनकर जो feat 


` सकुचाती हुई.बोली--''हाँ, पुत्र-की चिता. तो: उन्हे बहुत: 
कुछ है ।” 
` बज्मोइनलाल. समझ गए कि. चंदो इस तिषय पर 


“देखो चंदो, यह में जानता. हँ कि: मेरा: इस: विषय-पर 

तुमसे बातचीत करना हमारे नाते : के-कुछ- विरुद्ध पड़ता 
ह; कितु ्रागे.जो ड मैं कहना चाहता: हैँ, . वहःसाधारण. 
WA) उसःपर, खुलकर: बातचीत करने: में तुम्हें कुछ 

चः न. करता, चाहिएः। « सुनो; तुम्हारी भाभीःके;अब, 
TARA की कोई: श्राशा- नहीं, इस: कारण ८ हमते एक: 
युक्ति सोची है ।” 

, चंद्रो: ata उठी--“जो/बुक्ति आपने-सोचोः है, वह में 

कुछ URNE” 


मोहनलाल ज़ोर से , हँस-पढ़े-। फिर.. अकस्मात्‌ 
गंभीर होकर बोले--“नहीं, यह कोई युक्ति नहीं । एकः 
_ दुर्बल आशा के भरोले--पराई-वेटी-का जीवन नष्ट करना. 
ढी डरी वात है । मैं ऐसा कदापि नहीं ata 
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Ge यह. तो मालूम. ही होगा. कि. तुम्हारी- भावजः पुन्न: 


के उस हृदयग़तःभाव-से संबंध रखती है, जिसे हम'लजा.- 
TAAT संकोच: कह aaa हैं; चंदो: सिर: नोचा . करके. 


बातचीत करने में. संकोच. करतीः है.। अतएव वह बो क्षे--.... 


सुधा [ ag q 
चंदो कुछ विस्मित होकर बोली-- को Se कौन: 
युक्ति है £?” 


“लड़का गोद लेने की ।? 

“ए! लड़का गोद लेने at 2” 

“हाँ लड़का गोद लेने की । यह कोई नई वात नही. 
बहुत लोग ऐसा करते हैं । क्यों, तुम्हें क्या. ग्रह 
नापसंद हैं १?! 

“नहीं, नापसंद क्‍यों होगी । आप मुझसे अधिक 
समझदार हें, जब आप ठीक समते हैं, तो steep है)? 

“मैं केवल, यह पूछना चाहता हूँ कि. तुम्हे यह-वात 
स्वीकार-है न १?” 

“स्वीकारः क्यों नहीं, अच्छी बात है, कोई नाम 
चलानेवाला तो होना ही चाहिए ।” ठ 

“अच्छा, अब-यह बताओ कि तुम्हारी जानः में, कोई 
लड़का है १? 

“मेरी जानः में: 2” र 

“हाँ, मेरा मतलब हे किः तुम्हारी सुसरालः के रिरते- 
नाते.'में कोई ऐसा लड़का मिल. सकता 2.2” 

सुसराल का:नाम सुनते” ही चंदो ने एक ठंडी ala 
ली; रौर-बोली--“मेरी जान. में तो कोई नहीं 

“az, कोई और प्रबंध किया जायगा ।?? = 

“पुरोहितजी से कहो, वह कोई-न-कोई बता देंगे।।”' 

बजमोहनलाल. प्रसन्न. होकर बोले--'“यह तुमने ठीक 
कहाः। BR इसका ध्यानःही नहीं ar निर्देहः वहां 
अवश्य बता; सकेंगेः।?? 

उस-समय साविन्रीःदेवीःछम-छम करती हुई ales, 
आर झुसकिराकर बोलीं“ यह-चुपके-चुपके क्या सलाह” 
हो रही है 2” 

चंदो उठ खड़ी हुई, और az हास्य करके बोली” सारी 
सलाहें तुम्हारे ही लिये. हो. रही हैं ।” इतना कहकर 


CUNT 


a 


चंदो-चली:गई | चंदो के चले जाने पर सावित्री ने'पति A 


से:पूछा---“सब ठीक; हो गया 2” ह 
“हाँ, ठीक ही है ।?? ; 
“अभी और किसी से.सलाहःकरना' बाकी है 

वाक्य सावित्री ने कुछ:व्यंग्य-पूर्वक ee 


तस्करी भन 


TAR । इन लोगों के कानों: में भी 
सो डाल दी । चंदों ने एक बात अच्छी . 


yE ये ५ 


“moame :काहे कीः? ` सलाहःतोः get हमारी- | 


| वत १०९० T 


ल या? 
cag कपा = 
„उसने कडा कि पुरोहितजो से कहो, वह भाई-बिरादरी 


मेँ ग्राते-जाते हैं । वही कोई लड़का ढूंढ दे । 
“हाँ यह तो ठीक कहा । 
“दो बस, अव यह काम तुम्हारा हे । 
“हाँ, कह तो मैं Salt, पर तुम्हारे भी कहे विना ठीक 
ते होगा | 
“हाँहाँ, मैं भी कह aati” 
“तो ग्राज ही बुलाकर कह देना चाहिए। 
“आज ही कक दो । बदलू को भेजकर उन्ह डुलवा 
at” न 

सावित्री देवी को तो एक-एक क्षण एक-एक वपे के 
बराबर बीत रहा था उन्होंने TA दम पुरोहितजी को 
gaat । पुरोहितजी के आने पर सावित्री ने उनसे 
सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाया । 

पुरोहितजी सब सुन चुकने पर बड़े प्रसन्न हुए । बोले — 
“वाह बहूजी, यद्‌ तुमने बहुत सुंदर सोचा । और क्या, 
जीवन का कोई भरोसा नहीं । जो अपने जीते-जी हो 
जाय, वही अच्छा । गरुइपुराण में लिखा है कि जिसके 
पुत्र नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होती । इससे बढ़कर और 
क्या हो सकता है ? नाम का नाम चलेगा, ओर पिडदान 
करनेवाला भी हो जायगा ।? 

सावित्री देवो बोलीं--''हाँ, यही सोचकर तो मेने 
उनसे बहुत कहा-सुना | वह तो इन बातों को मानते: 
वानते नहीं; पर खेर, AY कहे-सुने से राज़ी हो गए ।” 

“इन्हीं पर क्या है बहूजी, ये जितने An पढ़े- 
लिखे हैं, कोई नहीं मानते । और, सच पूछो, तो जब से 

CAG चली, सारा धर्म-कर्म उठ गया । क्या किया 
जाय, समप की बात हे । खैर, वह किसी तरह माने, 
मोन तो गए, यही बहत a» 

और क्या, यही aga है । अच्छा, तो अब लड़का 

KEN तुम्हारे हाथ है ।? 
एसा लड़का लो कि चित्त प्रसन्न हो जाय । यह जॉन 
“न पढ़े कि गोद का है या पेट का! 
देखने सुनने मे भी अच्छा हो \?? 
अजी चाँद का टुकड़ा लो ! लड़कों की क्या कमी 


"el, पचास दे सकता हूँ । और बहू, गोद के 
र के को कोई बात नहीं) सारी ara चित्ते की है । 
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जिससे चित्त प्रसन्न रहे, जो सुशील निकले, वंदी अपना । 


-चुरोंहितजी, भीतर हो आए ?” 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio’ 
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वह पेट ही का हुआ और कपूत निकल. गंगा, तो किस 
काम का! सारी उमर का दुःख और नाम ga, सो अलग । 
शास्त्र में भी सुशील ही की. प्रशंसा लिखी है, चाहे गोद 
का हो या पेट का । गोंद का अच्छा निकल गया, 
तो सारे वंश को स्वर्ग में ले जाता और पेट का भी यदि 
कपूत हो गरा, तो सारा वंश नरक में जाता है ।” 

सावित्री ठंडी साँस भरकर बोली-- “ठोक ही है, इस- 
में क्‍या कूठ है ?” . 

सावित्री ने जिह्वा से तो यंह कह दिया, किंतु मन- 
हो-मत बोलौ--“वह चाहे जैसा हो, पेट का पेट ही 
का है i” 

परोहितजी चलने के लिये उद्यत होकर बोले-“'तो में 
शीघ्र ही लड़का ढेंढ़ दंगा, तुम निश्चित रहो ।” 

“बाबजी से भी बात कर लेना | 

रोहितजी हँसकर बोले --“क्‍्या आवश्यकता है १ 

मेरे लिये तो दोनों एक-से हैं, जैसी तुम. वैसे बाबूजी । 
और, मेरे जी की जो पूछो, तो में तो तुम्हीं को मालिक 
समता हूँ । इन बातों को ये अगरेज्ञी-पढ़े नहीं समेते 
बहू | 

«Sq मैंने कह दिया । तुम्हारा जी चाहे पूछ लो, न 
जी चाहे जाने दो ।” 

iz, देखा जायगा” कहकर पुरो हितजी सावित्री देवी 
से बिदा हुए । , 

बाहर आकर बजमोहेनलाल के कमरे में पहुँचे। 
परोहितजी को देखते ही बजमोहनलाल बोले "आइए 


“हाँ, हो आया, ईश्वर जाने, TR तो बड़ी गल ! 
हुई i ; 

ब्रजमोहनेलाल कुछ उदास होकर _बोले-- फिर क्या 
किया. जाय पुरोहितजी, भगवान्‌ ने हम पर कृपा ही 
नहीं की ।? अ De z 

“तो क्यो चिता हे बाबजी ? वह सब एक 
है जिसे अपना समझ लो, जिससे प्रेम हो जाय, 
अपना है । मैंने देखा है, सगे .पिता-पुत्रों में जेब 
नहीं होता, तो वे पराए से भी बत्तर ( 
हो जाते हैं ।” 

“ह, यह तो ठीके 
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तो नहीं थी; पर बनवारी की भाभी न मानीं | उसे रात- 
दिन यही खटका लगा रहता है कि कल की कहीं मेरी 
आँखें सुद गई तो-- 

पुरोहितजी मुँह बनाकर बीच ही में बोल उठे--“हरे 
राम-राम ! यह भी भला कोई बात है ? ईश्वर श्रापको 
चिरायु करे । ऐसा सोचना निरी मूर्खता है । इसीलिये तो 
कहा हे कि स्त्रियों की समझ बड़ी श्रोछी होती है feat 
की समझ शाखो में भी निद्य कही गई है ।”” 

“feat तो कुछ Saa समभती ही नहीं । उन्हें 
तो जो धुन सवार हुई, वह सवार हुई, और पुरुष को 
आगा-पीछा सोचकर काम करना पड़ता है ।” 

“यही बात है । पका कहना यथार्थ है। खियाँ ऊँच- 
नीच बिलकुल नहीं समभतीं ।?? 

“अब हम लोगों ने पढ़ा-लिखा है, तो किस दिन के 
लिये ? विना सोचे-समझे काम कर बेटें, तो हमारा पढ़ना- 
लिखना किस काम का 2” 

“gad कोई संदेह नहीं। और, बाबजी, में तो फिर भी 
अगरेज़ी की प्रशंसा करूं गा। इसके पढ़ने से आदमी के चार 
आँखें हो जाती हैं। क्‍यों न हो, राज-विद्या ( भाषा ) है 
कि दिल्लगी । राज-विद्या की शास्त्रो ने भी प्रशंसा की ह” 

पुरोहितजी की बातों पर कुछ विशेष ध्यान न देते हुप 
ब्रजमोहनलाल अपनी ही कहते गए--“'मैंने तो लौकिक 
बातों को सोच-विचारकर ऐसा करना स्वीकार किया 
क्योंकि सुत्त-वक्ति का तो मैं करायल नहीं । साफ़ वात यह 
है कि gaat यह सब ढकोसला मालूम होता है ।” 


च॒ और हिमाच्छादित पर्वत-मालाओं 
के सामने सघन तथा हरी-हरी 
पहाड़ियों के बीच वह विशाल 
भवन स्थित था | चारों ओर से 
उसे खिले हुए फूल तथा लोनी 
लताएँ घेरे हुए थीं। _ 

यातो उस अनुपम, श्वेत, गगन-चुंबी गृह की शोभा 


का 0. In Public Do 


Digitized by Arya Samaj Fepadation Chennai and eGangotri 


FOES 


[ लेखिका, कुमारी कोशल्यादेवी गोरावाला ] 


तरे पर पहुंचना पड़ता था 


urukul Kangri Coll 


[ वर्ष १, खंड २, संख्या > 
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प्रोहितजी दाँत निकालकर सिर खुजाते 
“हाँ, एक प्रकार से आपका कहना भी ठीक 
से कि कोई देख तो आया ही नहीं कि मर 
क्या होता हे क्या नहीं होता | जो कुछ शाः 
है, उसी के अनुसार लोग कहते हैं । और 
जो पूछिए, तो मेरा तो यह विश्वास है कि drat की 
माया कौन जान सकता है ? जिसकी माया aha’ योगी 
र ज्ञानी भी न जान सके, उसकी माया मनुष्य कैसे 
जान सकता है १?? 

“यही ara हे पंडितजी ।” 


हुए बोजे. 
ही है | aR 
ने के पश्च 
स्रो से ल्त प | 
मेरे मनको | 


“तो अब चलता हूँ |” { हु 
“हाँ, जाइए i परंतु तनिक चेष्टा करके शीघ्र ही इर ५ 
दीजिएगा !?? | ag 

“शीघ्र ही लीजिए, आज के आठवें-दसवें दिन ही 
लीजिए |” a 
“लड़के के विषय में मुझे कुछ कहना-सुनना नहीं। | जि 
आप स्वयं समझदार हैं ।” i 
“आप निश्चित रहिए, आपका चित्त प्रसन्न हो जाय, त 
तब कहिएगा ।? es | 
“हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा । लड़का तीन-चार | 6 
वर्ष से अधिक का न हो, और किसी ma का हो, अनाथ | होव 
हो, तो और भी अच्छा ।” a 
पुरोहितनी कुछ देर तक तिचार करके बोले-- | . 
अच्छी बात है । जहाँ तक हो सकेगा, ऐसाही | © 
ar 
| सुव 
Ei 
sS 
का दूर ही से कुछ-कुछ आभास होने लगता था ; पर | पे 
पास पहुँचने पर तो उसका सौंदर्य कई गुना वई | * 
जाता | a" 
T 

सामने की ओर भव्य, सौम्य, उच्च, पुर! 

मॅ 
विदेशी ढंग के, सुंदर स्तंभ थे, जिनके बीच | - 
al 


एक मंच था। कई एक सीढ़ियाँ पार करकं इस 3 
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ae सामने एक सुविस्तृत, लताद्रम-आच्छा- सुलभ छवि अभी तक उस भोले मुख पर क्रीड़ा कर 
ea अभिराम मार्ग था | फाटक के समीप स्फटिक- रही थी । बार-बार उसके 'प्रिय तथा विमल. नेत्र 
| eat कलकल-नाद करते हुए चश्मे के पास शोभित फाटक के बाहर मार्ग की ओर उठते और फिर एक 
| h ॥ उस खोत की मधुर ध्वनि तथा मंजुल नृत्य वीणा क्षण में निराशा से पानी के बुद्बुदों की ओर और 
| = मंकार के समान क्रुति-सुखकर थे। उसका आनंदः कभी अपने आधे भीगे पाँवों पर स्थित हो जाते । 

होकर नन्ही छलांग भरत, ATA TUT लत हुए, नीलमयी देवी की श्यामलता सुंदर संध्या के 


ae के नीचे की ओर प्रवाहित होना कितना समान ही विझुग्ध करनेवाली थी । जैसे संध्या की 


मुखकर था l 
[ उस सुंदर भवन को पौर से 


a 5 :- Sb A . wt fF 


aad फाटक तक सुविस्तृत हरी- 
ही | हरी दूब का चौरस मैदान था, 
जिसमें असंख्य पुष्प क्यारियों 
में खिल रहे थे। कुंद के समान 
खेत पैटूनिया के फूल दूर तक 
फैले हुए थे। वे नव शशि पर मुग्ध 


होकर संध्या की मंद-संद बयार 
की अठखेलियों से प्रसन्नतापूर्वक 
खिल तथा महक उठे थे। उनकी 
भीनी-भीनी मधुर सुसक्यान 
सारे उपवन और भवन को 
सुवासित कर रही थी | 

एक नव-यौबना बाला, अपने 


पबे मुकेशों को पाश-सुक्त कर, 
ए विशाल शिला पर विराज- 


मान थी । उसके विशाल, भोले 
| शाने के 


-सं नयन, उसके 
थामबटा के समान काले-काले 
शें पर, स्थिर थे । यद्यपि बह्‌ 
4 अती थी परंतु बाल्यः ` - शिला पर विराजमान 
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शांत छवि मनुष्य को प्रिय होती है, वेसी ही इस 


सरल बाला को छटा थी । कितना As था | 


गंभीर, 


Ns, 


“दोनों ही नील मणि के समान श्याम, दोनों ही 
भोली, सादी ओर शांतिदायिनी। 

'नीलमयी देवी के लंबे-लंबे सुंदर हाथ कितनी 
सुंदरता से अपने बालों से कीड़ा कर रहे थे । मुख 
के प्रत्येक भाव से आकांत्ता, प्रतीक्षा टपक .रही. थी। 
वीणा बेसुध एक ओर कुशा पर ही पड़ी थी। 
चुपके-चुपके चंद्र की निर्मल किरणों से वीणा पर 
जड़े हुए रत्न चमक रहे थे । 

MN वाष्पमय बादलों ने सारे ग्रह और 
आकाश को घेर लिया | नीलमयी देवी के पाँवों को 
शीत की भी सुध त थी । उन बादलों से सारा मार्ग, 
सारा गृह ऐसे ढक गया, मानो पतला रेशम का 
कपड़ा किसी ने चारों ओर ser दिया हो । नीलमयी 


a | युवेदाचार्य श्रीचहुरसेन शास्त्री की 
; लिखित एक कहानी ‘qar- 
पत्रिका के श्रावण के अंक सें 
प्रकाशित है, जिसका शीर्षक 
हे “दुखवा मैं काये कहूँ मोरो 
सजनी?” यह कहानी मोज़िक 
नहीं है । उदू' मे 'नक़ाब- 
पोश ARR नाम का एक 
उपन्यास है, fas लेखक बाबू सतीशचंद्र ag हैं । वह 
हिंदुस्तानी-प्रेस, नज्जीराबाद लखनऊ से प्रकाशित है y 
उसी उपन्यास का श्रनुवाद शास्त्रीजी ने हिदो में करके 
सुधा में प्रकाशित कराया है । 


(०-0. In Public Doma 


“दुखका में कासे कहूँ मोरी सजनी १! 


| लेखक, श्रीयुत महांदेवग्रसाद त्रिपाठी ] 


o att ग्राजकल हिंदी के. बहुत-से ऐसे लेखक हैं, जो. 


, NANA 


S 
ने एक बार फिर नराश्य-पूण नेत्रों से सुंदर 
पथ; 


ओर निहारा, ऑर वही भाव लिए वीणा 


न दंखूगां | परतु दूर पर उसे बादलों ş उस vf | 
( 


ऊँची पहाड़ी पर, प्रकाश दिखाई दिया । “treat | 


कर लट गई एक वह uh 
भीतर आक़र लेट गई | कई एक पल तक वह नयर पे 
मूँदे पडी रही । जब आँखें खोली, तो आकाशक | : 
कहीं श्यामल मेघ चाँद को घेरे उसकी शोभा वद ५ रे 
EEF 5 तथा 
रहे थे, कहाँ कवल स्वच्छ आकाश था । भवन की | द्द 
दीवारें धवल चाँदनी में नहा रही थीं । मंजुल बयार | गोः 
RD ५ | केप 
प्रवाहित हो रही थी | नव पल्लब चमक उठे 4| रोने 
दूर सघन कुंजों में से मधुर पहाड़ी वंशी की मधुर | ह 
ध्वनि कभी-कभी कानों में झनक उठती थी | पर बतः = 
| 

मार्ग शून्य था । | उस 
भी 

गया 

q 

+ लेख 

aa | गए 

दूसरी TABS भाव को अपने शब्दों का पहनावा TET | रं 
कर येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा कर ही at | ग्या 
किंतु ऐसे लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक शाख्रीजी का इस रुप से | माह 
RAJA आना सर्वथा असंगत प्रतीत होता है | न a र्‌ 
pat 

के तौर पर इम यहाँ उपन्यास का. पक पैरा त उस | इरन 


अनुवादित रूप देते हैं 3| 
उपन्यास से-_“एक ख़वीस सूरत फ़ौरन्‌ बादशाई | 
रूबरू आ fay झुकाकर खड़ी हो गई । बाद ह 
माया--मङ्नदूम, इस agada को ज्ञमीन-दोज़ | 
खाने में ले जाकर ghz कर | कोई इसको पानी | 
खाना न दे । फ़ाक़ा मरने की सज़ा इसके वास्ते त 
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तारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ 
ye हुईं। बादशाह ने हुक्म दिया--“इस मदद को 
TEE म डाल दे ताकि विना खाए-पिए मर जाय ।” 
इसी तरह पूर्ण कहानी उपन्यास से समता रखती है, 
| परि अंतर है, तो केवल भाषा का खातर हा 
| gam करने में भी बहुत-से स्थानों को छोड़ते हुए 
| अवो को ऐसा लुप्त कर दिया हे, जिससे कहानी की र 
| Bare पहुँचती है, और बहुत-सी शंकाएँ पेदा 
हती हैं। यथा उपन्यास में लिखा ca 

शाहजहाँ बादशाह फ़क्कीर के रूप में क्रदख़ाने में माहरू 
$ पास गया, रौर उसी से वास्तविक घटना और उस हे 
तथा'सलीमा के भाव मालूम कर लिए । जब माहरू द्वारा 
ब्रादशाह को यह प्रमाणित हो गया कि सलीमा fata है, 
तो वह अपनी करनी पर पश्चात्ताप करता हुआ सलीमा 
naaa we विष-पान की घटना देखकर धाड़ मार 
रोने लगा । किंतु शासतरीजी की कहानी से सूचित होता 
है कि जब खोजे ने विप-पान की सूचना बादशाह को दी, 
was सलीमा' के पास जाकर उसको प्रथम 
पिक्कारने तथा कहु शब्दों द्वारा प्रहार करने लगा, और 
उसी के द्वारा उसे निर्दोष समझकर साथ ही पश्चात्तापः 
भौ करने लगा | agaia वह माहरू के पास क्रेद्ख़ाने में 
गया और सलीमा की निर्दोषिता का प्रमाण लिया | 

Wary इसी से विचार कर सकते = कि अनुवादित 
बेल में कितना व्यतिक्रम हुआ है । बादशाह का सलीमा 
को प्रथम धिक्कारना और अपराधो ही द्वारा उसकी 
| निदोपिता का विश्वास कर पश्चात्ताप भी करना सवथा 


eat 
तेई | a है। यदि बादशाह को उसी के द्वारा सिद्ध हो 
प से|. पथो था कि aatar निर्दोष है, तो फिर उसके मरने पर 


| माहरू के पास a 
| "हरू के पास जाने की क्या आवश्यकता थी | इसी तरंह 


भा मेरे लेख का लक्ष्य नहीं | 
=. प्रतिवाद 
e आयुर्वेदाचार्य . श्रीचतुरसन रा्री ] 
एक गल्प 'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी?” 


ळक g 


ष सेन 
ने 


मैने 


कैली: ऐक- मराठी कहानी का भूष्ट अनुवाद है) 
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| को खाचा: ` < - 
चा-तानी अनेक स्थानों पर हुईं है, जिसको व्यक्तः 


ठक पढ़ रहे हैं। इससे प्रथम आज! सें. 
लिखा arf यह meq अब से २९ वर्ष 


अपनी! š SR Se ; s 
= RATS नोक से नोच-नाचकर उसका र 
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समस्त सोदयं भ्रष्ट कर ड 
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[ला है । इसके बाद 'मतवाला? 
में किन्ही महोदय ने लिखा कि यह बंगला के किसी 
उपन्यास का छिन्न-भिन्न अंश है, जिसमें असली सौंदर्य 
दिसल नष्ट हो गया है । अब यह तीसरे सजन उसे एक 
उद उपन्यास की छौडालेदर बता रहे हैं| इन विद्या- 
दिग्गज समालोचकों का मुझ पर यह पहला ही प्रहार है, 
र इस प्रहार से मेरी बुद्धि ही चक्कर खा रही है। अब में 
इल बात की प्रतीक्षा में हूँ कि कोई सजन गुजराती, अरबी 
और फ़ारसी, या तेलगू आदि भाषाओं में से इस कहानी 
का उद्गम और खोज निकाले, तो फिर कम से-कम लोग 
सुझे दर्जनों एशियाई और ख़ासकर हिंदुस्तान की भाषाओं 
का पंडित तो समभने ही लगें । फिलहाल तो मैं बँगला 
एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, उद्‌: का शायद एकाध 
अक्षर दाँत से उखाइ़ने की कोशिश कर सके | मराठी 
पढ़ तो लूँ, पर सममे खाक भी नहीं । इन महाङ्गलम- 
सम्राट्‌ समालोचकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त समस्त 
कहानियों की सूल-घरना अर्घ-ऐतिहासिक होने से ada 
ही पात्रों के नाम, मुख्य घट ना और तत्कालीन परिस्थिति 
एक-सी होना क्या संभव या अनिवार्थ नहीं हो सकता । 
यदि नहीं, तो इन विद्वान्‌ समालो चकों से मेरा अनुरोध है कि 
वे अपने प्रकांड बहुदशी ज्ञान के आधार पर यह निर्णय कर दें 
कि मराठी, उद और बँगला,इन तीनों में से कहानी का मौलिक 
सालिक कौन हे और में अपने को किसका नक्काल wat | 
अन्य समालोचकों की तरह उपयुक्त समालोचक भी. 
कहते हैं कि मैंने असली उद-कथा का सौंदर्य magies 
नष्ट कर दिया है । किसी का Glad नष्ट कर देने की सज़ा 
Suis क़ानून में कई तरह की है । विद्वान्‌ समालोचक 
इस अपराधी को क्या सज़ा देने की कृपा करेंगे ? वह जो 
चाहें दें; परंतु अपराधी का निवेदन है कि अपनी शक्ति-भर 


मैं सौंदेय का पुजारी रहा हँ---मेरी कहानो यदि किसी सौंदर्य 


को त्ञत-वित्तत करे, यहाँ तक कि NAA हिंदी-सेवक से 
हिंदी-साहित्य की भारी क्षति (? ) पहुँचने को संभावना 
हो--तब तो मेरे लिये सलीमा की तरह विष-पान ही उपयुक्त. 
सज्ञा है और यदि हिंदी-संसार ने मुझे यह सज़ा दी, तो 
में माननीय समालोचक महोदय से पूछता हूँ कि क्‍या 
वह*मेरी विधवा कलम को अपने करकमल का सौभ 


ॐ क्ति जीवित भें होती है, खत में नहीं । 
जीवन कां अर्थ ज्ञान और प्रयंत् 
है । इन दोनों को परा काष्टा 
सांहित्य में देखी जाती है । 
साहित्य या काव्य-कला सबसे 
ऊँची है । साहित्य-रहित मनुष्य पशु 
है। भत हरि ने इसी लिये कहा है-- 
“साहित्यसज्ञीतकला विहीनः 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः ; 
तृणं न खादन्नपि जीवमान- 
स्तङ्गागधेयं परमं पशूनाम्‌ ।” 
मनुष्य सामाजिक जीव है । वह श्रकेल! नहीं रह सकता । 
समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है; जीवित 
पदार्था की भाँति उसमें कार्य-त्रिभाग इत्यादि संगठन की 
' व्यवस्था भी होती है । पारस्परिक संबंध से ही मनुष्य की 
शक्तियाँ विकसित होती हैं । मनुष्य समाज में अपने ज्ञान 
और प्रयत्न का सदुपयोग कर जन्म को सार्थक करता है | 
वह श्रपने विज्ञान-बल से नित्य नए-नए कला-कौशल का 
निर्माण कर परमात्मा की रची सृष्टि को नया रूप देता है। 
इसमें कुछ तो उसका स्वाभाविक ज्ञान होता है, कुछ 
अजुध्य-समाज की आवश्यकताओं के नुसार नित्य की 
tata से होता है, शौर कुछ उस ज्ञान-भंडार से, जो कि 
पुस्तकां श्रादि के रूप में भरता ही जाता है, प्राप्त होता 
है। यही पोथियाँ साहित्य है । सभ्यता और साहित्य का 
ae संबंध है; दोनों ही एक दूसरे की रगड़ से चमकते 
'  हैं। मनुष्यग्रादि से ही रागी प्राणी है; उसकी alah ही 


. के सुखदुःख सुनने में एक प्रकार का रस ओर आनंद 
प्राप्त होता है । यह रस ही मनुष्य-जीवन की सफलता अर्थात्‌ 
' परोपकारादि और साहित्य का भी. भूल कारण है । साहित्य 
| में प्रधानतया मानव-जीवन की अभिव्यक्ति होती है । 
साहित्य का अर्थ है किसी जाति के (सत्य ee 
विचार-भावो का वह हित-युक्त गुच्छ, जिसकी. भीतरी 
= सुयांध और बाहरी सुंदरता मन को झुग्ध करती हो या. 
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सुधा 


o साहित्य की 


[ लेखिका, कुमारी TT जलविद्-रनातिकां ] 


` कुछ ऐसी है कि उसे अपना सुख-दुःख सुनाने और दूसरों ˆ 


बाह्य ओर अ्रंतजंगत्‌ का इतिहास है, उसके. 


कित 


आंपात-रंमणीय हो, अर्थात्‌ हित एवं परोपकार 
मनुष्य का अर्थ मननशील-विचार हूँ । साहित्य में ३ 
तीनों बातें हैं, इसलिये साहित्य मनुष्य के लिये हो उसका | 
मनुष्यों ने हित की दृष्टि से निर्माण किया है । मनुष्य हवी | 
स्मरण-शक्ति बहुत छोटी है, और date बहुत जरिल। उससे | 
पार पाने के लिये भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान का शान प्राप्त करना | 
अत्यंत आवश्यक है । यह शक्ति और ज्ञान या तो साहि 
से उपलब्ध होते हैं या Be महात्माओं के चरणों में बेठने | 
से। मनुष्य आप्त सहांत्माओं को सर्वथा नहीं प्राप्त कर सकता, |/ 
न उन्हें उठाकर ले जा सकता है, और यह भी नहीं हो सकता | 
कि निरंतर उनके साथ (जहाँ वे जायें) वह घूमता फिरे।वे | 
भी इसे कठिन समते हैं । इसलिये अपने ज्ञान को जन- 
साधारण के लिय साहित्य का रूप देकर पोथी के भैले गे 
बंद कर देते हैं। ये थैज्ञे सुलभ होते हैं और सहज ही 
में अपने साथ उठाए जा सकते हैं । साहित्य एक प्रकार का 
देश-दशंन है; इसके द्वारा हम जब चाहें अन्य देशों भरौ | 
जातियों के साथ संपर्क कर सकते हैं । साधारण यात्रा 
तो किसी नियमित समय में ही होती है; पर साहित्य के 
दारा हम अन्य देशों के रहन-सहन, कला-कौशलादि, तथा | 
aa परिस्थितियों से सहज में ही परिचय प्राप्त कर सकते 
हें। इसके लिये काल का कोई बंधन नहीं, और न अधिक 4 
धन का ही व्यय होता है । साहित्य में एक ऐसी शक्ति है 
जिससे मनुष्य को सर्वोच्च पद प्राप्त होता है, अन्यथा वह 
अज्ञान में भटकता फिरता है जैसे जन्म ही से किसी |. 
व्यक्ति को अलग रवला जाय, तो वह मूर्ख ही रह जायगा; | 
क्योंकि उसे ल्ोक-व्यवहार और साहित्य का ज्ञान ही | 
नहीं है । मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है । वही साहित्य-निर्माण | 
कर सकता है | उसकी विद्या-बुद्धि और मानसिक उन्नति _ 
अन्य समस्त प्राणियों से बढ़ी-चढ़ी है; इसलिये म | 
सर्वोत्तम है । उसकी विद्या-बुद्धि पशु जगत्‌ से बहुत | 
है। यह उँचाई ही उसे बुद्धिमान्‌ पशु कहलाती है साहित 
मनुष्य के मस्तिष्क की मधुर उपज है । यही AST 


|: 


[है । व्यक्त वाणी अर्थात्‌ सार्थक २ 
'ollection, Haridwar = 
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उस जाति 


E= Ce 


| 


RBS गह जीवन चेतनता से भिन्न है । चेतनता तो सभी 


` | S : 
| Pe में है, पर इस प्रकार का जीवन नहीं। साहित्य वाणी 


है । विकसित वाणी मलुष्येतर प्राणियों में 
e 


कास = 
i इसलिये वे मजुष्य की अपेता अधिक मूर्ख, अधिक 
4 और अधिक परवश हैं । सार्थक वाणी जीवनदाता 
q 


है, जाति की पहचान है । जिनका साहित्य अच्छा है, वे 

/ भी भच्चे हैं। उनकी वाणी और ह्दय भी अच्छा 
aoi हृदय को लेखक अपने लेख F छिपाए हुए 
गत है। वह जैसा अपना Je रखता है, उसी प्रकार 
गुप्त रूप से अपने हृदय के भाव लेख द्वारा व्यक्त करता 
१) प्रत्येक aga अपनी जाति का अंग है । जिस प्रकार 
का मतुष्य होगा, उसी प्रकार का वह साहित्य भी लिखेगा। 
कोई जाति अथवा कोई देश जिस प्रवाह में बहता होगा, 
gaat वृत्तियाँ या कार्यावली जैसी होगी, वैसा ही उसका 
साहित्य भी होगा | सुसलमानी राजत्वकाल में हमारे भारत 
में चारों ओर विलासिता का AAU राज्य था, AA: उस 
काल का साहित्य भी अश्लील, सीमातिक्रांत dma 
था। उसके बाद अँगरेज्ों के राज्य में दासता और विला- 
सिता, दोनों ही अपना-अपना प्रभाव पूर्वरूपेण डालने 
लगीं। उसके बाद कुटिल कूर राजनीति की वारी आइ । 
भारत पराधीनता से कुछ खिन्न होने लगा । आज भारत 
के कोने-कोने में इसी की धूम है। परिणामतः हमारा 
साहित्य भी बहुधा इसी रँग में रंगा जा रहा है । anad 
यह कि जाति और देश की स्थिति के अनुसार ही साहित्य 


वनता है । साहित्य जातीयता का योतक है। जातीय साहित्य - 
उप्र उन पुस्तकों का समूह नहीं कहलाता, जो किसी एक 


भागा यासी एक देश में विद्यमान हों । जातीय साहित्य 
An A S 
जाति-विशेष के मस्तिष्क की उपज अर उसकी. प्रकृति के 


उच्ततिशील कमारात अभिव्यंजन का फल है ; क्योंकि लेखक. ए 
उश, काले और स्थिति के वशी भूत होता है । हाँ, ae पति S 4 > 
oe ae पराधीन देशों के इतिहास इसके उदाहरण हैं । इसी प्रकार 


प्रतिभाशाली लेखक इससे भी ऊँचा साहित्य लिखते 


। यदि ऐसा न हो तो किसी कवि या ग्रंथकार की 


कतित सत्ता या विशेषता का लोप et जाय | इतना 
होने पर भी उनमें. का 


me ते हैं, और यह जानते हैं कि 


'का प्रवाह कैसा रहा। _ 
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का. ही सिक्का जमाया/। pn स्कूलों और कॉलेजों 


SPALL PL IIA न्न य्यक न्या 


एक भाषा से एक साहित्य होता है। एक साहित्य से 
विचारैकता होती, है । यह, विचारैकता ही 'शक्ति है. 
साहित्य मनुष्य की विविध जटिलताओं को सुलभाने में | 
समर्थ होता. 2 । मनुष्य जब संसार के राग-द्रेपादि से ऊब 
जाता है, तब साहित्य द्वारा विविध रसों से मन को स्थिर 
करता है, और फिर से मनुष्य को सांसारिक कतंग्यों की 
ओर लगाता है । चह साहित्य ही की महती. शक्ति है 

जीवन के आनंद के लिये संगीत आवश्यक है | संगीत. 
वाणी का ही मनोरम रूपांतर है । यह मनोरम रूपांतर 
मनुष्य के ही भाग्य में है, पशुओं के नहीं । इसलिये यह 
भी सिद्ध हुआ कि मनुष्य अधिक श्रानंद-प्राप्त जीव है । यह 
भी साहित्य ही की शक्ति की कृपा है । प | 

साहित्य के त्याग से जीवन नष्ट हो जाता है, जातया 
बदल जाती हैं, देश कुछ-का-कुछ हो जाता है।जब | 
कोई जाति किसी दूसरी जाति पर अधिकार जमाना | 
चाहती है, तो उसके साहित्य को नहीं पनपने देती | वह. 
उसका प्रचार रोक देती है, अपने साहित्य का पठन-पाठन 
प्रचलित कर देती है । विजेता विजित देश की मातृभाषा 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है, जिसमें पराजित देशवाले 
थोड़े काल में अपने प्राचीन इतिहास को “भूलकर, अपनी 
परंपरा का ज्ञान खोकर, अपने पूर्वजों की कमाई मिट्टी मं | 
मिलाकर सदा के लिये नपुंसक बन जायें। न मातभाषा | 
का ज्ञान रहेगा, न पुरानी मान-मयांदा के जानने 'का अवसर 
प्राप्त होगा । इस प्रकार भविष्य में उनके सामने कोई 


ory की | 
faa, एक ही लालच से किया cat, सभी 


हमारे भारतवर्ष पर भी _अगरेज़ों ने आकर अपनी भाषा 


४ a 


जन्मः 


र 


१८६ 


ee 
eee 


अपने धर्म, अपनी भाषा की सुध भी न TT | अस्तु । 
परिणाम-रूप कुपरिणाम सबके सामने ही है । 

साहित्य की रक्षा और उसका प्रचार देश की सीमा- 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक है । साहित्य का प्रचार खद्र- 
प्रचार की अपेक्षा ्रधिक महत्त-पूर्ण है ; क्योंकि खद्दर से 
केवल शरीर ढकता है, और साहित्य के सदूभावों से बाहर- 
भीतर दोनों आच्छादित होते हैं। साहित्य अपना रहेगा, 
तो हृदय भी अपना रहेगा । हृदय अपना रहेगा, तो हम भी 
अपने रहेंगे । हम अपने रहेंगे, तो देश भी अपना रहेगा | 
इसलिये साहित्य की रक्षा, देश की रक्षा से भी अधिक 
आवश्यक है । 

! संसार में कोई जाति ऐसी नहीं है, जो साहित्य की 
| सहायता के विना स्वाधीन और उच्च हुई हो । दूसरी 


ज्ञात ग्रनादि काल से लेकर श्राज 
तक समय के परिवर्तन के 
साथ-ही-साथ हमारे भाषा- 
साहित्य का भी परिवतंन 
होता गया है । जैसे साहित्य 
भी सृष्टि की azar के 
नियमों में ga हो-- 
“नवानि गृह्णाति” के अनुकूल 
चल्न रहा हो। जो सूच्मातिसूच्म कारण, युग-धर्म के 
रूप से, साहित्य में इस प्रकार के परिवर्तन करते आए हैं, इस 
लेख में, उन पर विचार न किया जायगा | हिदी-सा हित्य- 
सम्मेलन के सुयोग्य सभापतियों द्वारा इस विषय पर बहुत 
| ge विचार हो चुका है। कम-से-कम, संतोष करने के 
p‘ लिये, कुछ aaz शब्दों की सूची तो तैयार हो 
ही चुकी है । समय के प्रवाह में&जिन gas शब्दों को 
पड़ना पड़ा, लोक-रुचि से घिसा हुआ एक परिवर्तित 


स्वरूप धारण करना पड़ा, प्रसंगवश, हम उन्हें ही. ग्रहण 


उनकी आत्मा मे विकार नहीं हो पाया--उन अपभ्रष्ट 
` शब्दों में श्रथिकांश शब्द ऐसे हे, जिनके अर्थ ३ में किसी 
सर को ef नह aE इस कर, कम रेत हू 
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करते हैं, और कहना चाहते हैं कि इतने प्रवर्तन के होने पर 


$ > 
[ चप १ , खड २ en 


जाति की प्रतिभा, उसको af, उसकी उन्नति दा 
क्रमिक विकास का इतिहास हस साहित्य से जान हि 
ज्ञान-वृद्धि आदि सभी दाते साहित्य की उँचाई से ` 
हैं। साहित्य की उन्नति से सन ऊँचा होता है। “यो 
Sag से देश उन्नत होता हे । यह सब साहित्य : 
महती शक्ति है । साहित्य के बज पर nds का Pe 
संपूर्ण भारतवर्ष पर जमा हुआ है, कला-कौशल झी 
उन्नति और विज्ञान की प्रधानता है । साहित्य को a 
शक्ति है कि उसने उसका भस्तक ऊँचा रक्खा । तास T 
कि कोई भी कार्य साहित्य की शक्ति से ही ऊँचा हो = 
है । किसधिकस्‌-- 


Ry 
ay 


अंधकार है वहा, जहाँ आदित्य नहीं है ; 
cs z 2 $ 
मुदा हैं वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है। 


हिदी-ककिता-्साहित्य की Fale 


[ लेखक, पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” ] 


Ne 


वेदिक साहित्य की जो निर्मल आत्मा थी, अनादि काल 
से आते हुए ग्रवर्तनों के प्रतिघातों से जाग्रत्‌, सुप्त और 
सूच्छित, हमारे भाषा-सादित्य के वर्तमान क्रम हिंदी में भी 
बही आत्मा मौजूद हे । हम यहाँ उन शब्दों पर भी 
विचार नहीं करना चाहते, जिनकी आमदनी दूसरे भापा- 
साहित्यों से हुई है । fg यहाँ इतना कह देना antifa 
न होगा कि qua विचार करनेवाले वेदिक पंडितों के 
प्रमाण से दूसरे भाषा-साहित्य की सृष्टि और पुष्टि वैदिक 
शब्द-राशि के विकृत रूपों से ही हुई है । किस तरह इधर 
आर्य-भाषा में अनाय आव आए, इतिहास, विज्ञान, 
“हॉँ-न”-वाली सृष्टि की विरोधी युक्तियाँ आदि इसके 
प्रमाण हैं । हम इस sawa में भी नहीं पढ़ना चाहते। 
हम केवल देखेंगे कि भारतीयता क्या है+>जों ऑज जाते 
यता के रूप में, एक विचित्र शिरश्चरण-विहीन छाया १ 
तरह दृष्टिगोचर हो रही है---और हमारा वर्तमान कविता. 


साहित्य हमारी भारतीयता या हमारी वर्तमान जातीयता | 


को ग्रोर कहाँ तक अग्रसर हे । | 


प्र Se A ~ . a 
वषे को अजुभूतियों और आचरणों की ओर हम pe 


हमें T वि a टी Q 
ted विश्वास हो जाता है--विश्वास ही गर्द 
il Kangri Collection, Haridwar “i 
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5 è || 
भारतीयता या जातीयता के प्रश्न पर विचार करने है. 


"पिटी 


| 


- > A CTS ¢ को 
` समय जब ज्ञान-कांड और कर्म-कांड में विभाजित भाष. | 


ot å Y । 


ess भी मिल जाते हैं--कि हमारी ज्ञान-भूमि 
anan à 
a है 'पर्णता', यदि एक शब्द में कही जाय, और 
at व्या” S 


[चरणों का संबंध उसो THAT के साथ रक्‍खा 


À | जाळ की सम्यकू गतिशील रहनेवाली gal 
a | ag इसका प्रमाण है । यह गति पूर्णता की wipe की 
7 ई है। हम यह नहीं कहते कि आदिम सृष्टि काल में 
को gariat थी ही नहीं, जड था a नहीं; अनायता थी, 
ही | वतका श्रय FST था, परंतु बहुत कम था। यह 
ae gaa उतना ही था, जितना छाया का अंश पेड के नीचे, 
ता | और सत्‌ उतना, जितना प्रकाश का अंश उसके ऊपर | 


(ate कहना चाहिए, aa को सिद्ध करने के लिये ही 
i हमारे जातीय शरीर में थोड़ा-ला असत्‌ का अंश आया 
था | ग्राज तक जितने आचरण बदले, कर्म-कांड में जो 
भेदातिमेद होते गए, वे a-vis की पुष्टि के लिये, ज्ञान- 
भूमि पर स्थापित होने के लिये ही हुए । 
उदाहरणार्थ ब्रज-भाषा-साहित्य को लीजिए । कबीर 
उसके वेदांत-साहित्य के रचयिता, तुलसी उसके ज्ञान- 
मिश्रित भक्ति-साहित्य के प्रणेता, सूर उसके अलौकिक प्रेम 
के प्रदर्शक और अन्यान्य भक्त-कवि उसके दिव्य भावों को 
पृष्ठ करनेवाले, समाज के शिरोमणि, जाति के यथार्थ नेता 
होंगे। भूषण आदि ब्रज-भाषा के ओज उसकी शिथिल 
Ruai सें जातीयता का प्रवाह संचालित करनेवाले होंगे । 
मतिराम, विहारी, पद्माकर, देव आदि उसके गुह-शरीर की 
MATA को रूप देनेवाले, शृहस्थों के मनोविनोद की सृष्टि 
करनेवाले होंगे। इस तरह ब्रज-भापा की सूति हमारे सामने 
ग्रा जाती हे--जातीय प्रगति का ssaa चित्र हमारे सामने 
था जाता है। हम समक लेते हैं, वेदांत की सर्वव्यापक चेतन 
भूमि में विचरण करना ही हमारी मुक्ति है, साहित्य में-- 
“सूर परकास तहँ रेन कहे पाइए 
N रेन परकास नहिं सूर भासे; 
हीय अज्ञान तहँ ज्ञान कहें पाइए 
होय जहँ ज्ञान अज्ञान नासै ।?? 
कबी 
“जानिय तबहिं जीव जग mis ; 
9 
` जब सब विषय-विलास विरागा । 
हीथ विवेक मोह-भ्रम भागा ; 
Tes चरणा-कमल अनुराग |” 
( तुलसी ) 


डे 
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यही भाव हमारी जातीय सुक्ति के सूत्र, हमें लोकोत्त- 
रानंद देनेवाले, हमारी जाति की आत्मा, हमारी बुद्धि 
में सर्वोत्तम संस्कृत, हमें मनुष्य से देवता और देवता से 
ब्रह्म कर देनेवाले हैं । 

भारतवर्ष की किसी भी प्रांतीय भाषा को लीजिए, 
उसके संपूर्णं शरीर का ऐसा ही संगठन होगा । उसमें 
दिव्य भाव और सानव भावों की ही अधिकता होगी । 
ग्रासुर भाव बहुत कम होंगे । और, उस भाषा का परिवर्तन 
भी श्रासुर भावों के बाद ही हुआ होगा, जैसे उस भाषा- 
शरीर को नष्ट करने के लिये ही ग्रासुर भावों या इतर 
प्रवृत्तियो का दोर-दोरा साहित्य में हुआ हो । 

जब हम अपने साहित्य के सुधार की चेष्टा करते हुए 
अपनी बनी-बनाई आँखों को रोग-ग्रस्त सोचते हैं, उन पर | 
एक दूसरे देश के सुधार का चश्मा रख लेते हैं, उस समय 
हम भूलते हैं। वर्तमान शासन के 'प्रभाव' का दोष भी 
हमारी शिक्षा के साथ सम्मिलित होकर हमें अपनी ओर 
खींचता है, हमें अपनी शक्ति से वशीभूत कर लेता है । 
हमारी आत्मा, हमारे अज्ञात भाव सें, हमारी नहीं रहती, 
उनकी हो जाती है; हम साहित्यिक पराधीनता स्वीकार 
कर लेते हैं । 

भारतीय या जातीय, इन भावों को सामने रखकर हम 
देखेंगे, हमारी जातीय मुक्ति की ओर हमारा वर्तमान 
कविता-साहित्य कहाँ तक अग्रसर है । 

चाहे जिन कारणों से हो, “भगवान्‌ व्यास तुमको 
प्रणाम” की' राहन श्रद्धा से, कविता में खड़ी बोली की 
गिटकरियाँ और तान-मूच्छनाएँ भरी जाने लगीं | उधर 
बज-भाषा के भक्तों ने संबद्ध होकर रण-घोषणा की | किसके 
चीत्कार में लालित्य मिलता है, इसकी जाँच चलने लगी । 
उस समय खड़ी बोली की कविता में प्राण aà । वह 
दास्य-वृत्तिवाली ही थी । किसी-न-किसी महापुरुष के 
पैरों पड़ती रही । अपनी प्रार्थना से लोगों को अपनी ओर 
बढ़ाती रही । कुछ कवि अपने पू्व-संस्कारों को जाग्रत्‌ कर 
खडी बोली की शिला पर अपने पुराने ज़ंग-लगे महाख्ों 
को घिसकर शानदार करने की चेष्टा में रहे । कुछ ने सीता- 
राम और कृष्ण भगवान्‌ की पुरानी तान छेड़ी | सा 
के उस काल की पूजा वैसी ही रही, जिसके संबंध मे 
कहा हे--“''-'अनख आलस हू, राम जपत मंगल दिसि 
दस हू ।” महषि दयानंद की वैदिक प्रतिष्ठ 


अपनी जाग्रत्‌ प्रतिभा के ज्वर से जर्जर, निदोक्तियों 
द्वारा समाज को प्रबुद्ध करनेवाले कवि भी हुए, और 
सबसे अधिक खड़ी बोली को मधुर करने का श्रेय रहा 
राष्ट्र के seme कवियों को, जिनकी प्रतिभा के प्रखर प्रवाह 
से शब्दों के गले में “त्राहि माम?” करने की शक्ति भी 
न रही । 

खड़ी बोली के प्रथम कवियों में आर्य-भावना पर 
सफल्ता पंडित अयोध्यासिहजी उपाध्याय को हुई। 
इनकी 'श्रार्यबाला? शायद इनकी इधर की, १० वर्ष के 
अंदर की, रचना हे; पर हे अत्यंत सुंदर 

“MGA सव काल लोक-लालन-पालन-रत ; 


गिरिःनंदिनी-समान पूत पति-प्रम-भार-नत । 

गोरव-गरिमामयी ज्ञान-शालिनी गिरा-सम ; 

काम-कामिनी-ठुल्य agada मनोरम। 
8 8 8 


“बह हे पति-मन-मधुप के लिये लतिका कुसुमित ; 
वह है सुंदर सरिस सरोजिनि सम्भति के हित । 
वह है मन-मोहन-सुरालिका मधुर-मुखी, म्रदु-नादिनी ; 
पुर-जनःपारिजन-परिवार-जन-गोप-समूह-प्रसादिनी । 
3 ® 8 
“पा जिनका विज्ञान बनी अति पावन अवनी ; 
उन ऋषि गोतम-कपिल-व्य़ास की हे वह जननी | 
e ® छ 
“नर है पीवर, धोर, वीर, संयत, श्रमकारी ; 
है झदुतन, उपराममया, तरलित-उर नारी | 
नर-जीवन है विपुल-कार्यमय प्रांतर न्यारा ; 
नाना-सेवा-निलय  नारिता है सरि-धारा । 
मस्तिष्क-मान-साहस-सद्न वीग्रवान हे पुरुष-दल; 
हैं सहृदयता-ममतावती पयोमयी महिला-सकल।” 
® 8 छ 
. उपाध्यायजी ही उस काल के एक ऐसे रत्न हैं, जिन्हें 
दिव्य भावना की उपासना का श्रेय दिया जा सकता =I 

इनके चौपदों की सजीवता और भाषा के ऐश्‍वर्य से हिदी 
को मौलिक बहुत कुछ मिला | : 
 शांकरजी की कुछ वेदांत की कविताएँ सेने देखी हैं । 
अन्य भावों की भी अनेक कविताएँ मैंने देखी हैं । इनकी 
रह adaa और मात्रिक छंदों का कुशल कवि हिंदी 
हुआ ही नहीं । सुभे इनकी वर्णन-शक्ति से छंदोधिकार 
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ज़बरदस्त जान पड़ता है । हिंदी के एक प्रसिद्ध = 
ने इनके संबंध में कभी लिखा था कि इनके उग्र a ‘ 
अपनी उग्रता सहन न कर सकते हों । “Ra ढंग in è 
को” इस तरह शब्दों के गढ़ने की ओर इनकी रुचि न. 
मिलती है, परंतु सफलता के विचार से इसे कहना का 
है, इनके शब्द-संगठन में कवि के हृदय की रस ज 


परिचय नहीं सिलता | इनके शब्द इन्हीं के 
परिमित रहे । प्रतिमा में रस-ग्राहिता eq रहने 


गुप्त की कविताओं से ही व्ही 
बोली के मार्जन के साथ-ही-साथ सती भावना ही 
e ज्योति भी मिलती है F A A 
एक निमंल ज्योति भी मिलती है। कवि की भावुकता हृद्य 
को बहुत कुछ शांति करने की शक्ति लेकर प्रकट हुई-- 
चुन ले चला हमारा साथी सुमन कहाँ तू १-- 


oe माली A कठोर साली ! 

हें छोड़ता यहाँ पर केवल कराल कंटक 
यह रीति è ued 

किसको amam रे हमको उजाड़ कर यों, 
यह तो हमें वता तू; 


मंखाड़ छोडता हे इस वन्य TIS पर क्यों, 
इत देख यह लता तू। 
cs) & 2 
“ag, मेद-मंद गति से शतिल समीर आकर 


दल-द्वार खटखटाता ; 
पर सन्न हो विरति से जाता उसे न पाकर 
निगध लटपटाता i” 


8 g >) 
“वह ञोः घुर फल उप लाता, 
ह फूल, जो मधुर फल उपमाडुकूल 
तू सोच देख मन में; 
भगवान के 
बलि हो स्वय भुवन में ।” 
8 & co 
gas की इन पंक्तियों में सहृदयता का खो 


लिये क्या वह भोग में न साता, 


Sues ao x EA ely | 
है। कोई पंक्ति ऐसी नहीं, जिससे भावुकता न टप 


और जिसे पढ़कर एाउक सुखानुभव न करें । 
रुजी के साथ के अनेक कवि हैं । परंतु उन 


Pokal Kangri Collection, Haridwar 


सी | 


(Gast की कविताओं में खो | 


à (a acti in कविताओं से सनेहीजी की कविताओं 
in} ie मिलती है । गुसजी संस्कृत के शुद्ध प्रयोगों के 


णो | ` _ द रहते हैं, सनेहीजी खिचड़ी-शेली के पक्ष में; इतना 
ता | & aii अंतर मिलता है । सनेहीजी की कविताएँ 
w लिचदी-ौली में होने के कारण स्वाभाविकता से विशेष 
ही, fa रखकर चलती हैं ua की कविताएँ भाषा की 
र एक नीति के आधार पर लिखी med जान पढ़ती हैं, 
i एत सनेहीजी की कृतियाँ नीति से रहित | अथवा खिचड़ी- 

? जेली ही उसकी भाषा की नीति-भूमि रही, यह कहना 


| zd A 
a बढ़ता है। हिंदी के, अपने समय के, ये दोनों ही कवि 
महान हैं । इनसे हिंदी को बहुत कुछ मिला । सनेहीजी-- 


“उदासी घोर निसि में छा रही थी; 


पवन भी कामती थरा रही थी। 
विकल थी जाहवी की वारि-धारा ; 
पटककर सिंर गिराती थी कगारा। 


घटा घनघोर नभ में घिर रही थी; 
बिलखती चंचला भी फिर रहीं थी। 


न थे वे बूँद, आसू गिर रहे थे; 
कलेजे बादलों के चिर रहें थे। 


कहीं धक-घक चिता जल रही 
gi मुह से उगल बेकल रही 
कहीं शव अधजला कोई पड़ा था; 
निठुरता काल की दिखला रहा था । 
खड़ी शैव्या वहीं पर रो रही थी; 
फटी दो-टूक छाती हो रही थी ।? 
Jala में दुःख का कितना सुंदर चित्र है ! बादलों से 
ऑसुओं का झरना, रात्रि की स्याही में उदासी, पवन की 
मौला, कंपन, जाहूवी की जल-धारा में विकलता | 
जगत यह दुःख-सुखमय हे अगर यह हम. समभे हैं ; 
ie कि इनका भेद ही हम कम सममते ži 
N स बस, एक मन का भ्रम सममते हैं; 
इरा क्या वे समभते हैं, बहुत उत्तम समते हैं ।” 
a re छः ळू 
` ह सलिला सरस जि 


Z 


4 


~ 


हानि समें हमारी सैर होती है; 
Tea बनके भरी नोका डुबोती है।” 
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“मनस्वी वीर अपने चित्त पर अधिकार रखते हैं; 
न दुख की भीति रखते हैं, न सुख का प्यार रखते हैं । 
स्ववश निज इंद्रियाँ हीं क्या, सकल संसार रखते हैं ; 
इसी से दान का उपकार, निज-उद्धार रखते हैं ।” 

सनेहीजी की रचनाश्रो में पाठक देखें, किस gat से 
रसों और भावों का स्फुरण हुआ है । 

पंडित रामचरितजी उपाध्याय की .भी कोई-कोई 
रचना सजीव हो गई है। इधर कुछ दिनों से राजनीति 
आर साहित्य के मिश्रण पर लिखते रहने के कारण अब यह 
कवियों की पंक्ति से उठकर उपदेशकों के स्वर में स्वर मिला 
रहे हैं । कवि की सहृदयता पर डिपुटी उपटसिह का प्रभाव 
पड़ा È | इनकी 

“लड़ नहीं सकता सुझसे कभी, 
तनिक भी नुप-्वालक स्वप्न में; 
कव, कहा, कह तो, किसने लखा, 
कपि, लवा-रण वारण से भला 2” 

इस तरह की ललित रचनाएँ बहुत थोड़ी हैं। परंतु 
हिंदी के कविता-साहित्य में इन्होंने भी अपना एक सरल, 
निराला ढंग WAI ओर उसकी श्री-वृद्धि को । 

पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी, पंडित रूपनारायणजो 
पांडेय, श्रीयुत गोपालशरणजीलिह, पंडित लोचनप्रसादजी 
पांडेय आदि कवियों की कोई-ओई रचनाएँ उच्च कोटि 
की, हिंदी की स्थायी संपत्ति, नारिकेल के फल की तरह 
अंतःसलिल-सिक्त और मधुर ge हैं। विस्तार-भय से 
उनके उदाहरण नहीं दिए जा सके। यहाँ तक हिंदी के 
कवियों का यह जो प्रवाह रहा, इसमें दिव्य भावों के 
दीपक तो अनेक छोड़े गए, परंतु वे जलते हुए जाति के 
जीवन-समुद्र॒ तक नहीं जा सके | घत का अभाव था। 
कवियों की आत्माएँ प्रभात के शिशिर-स्तात फूलों की 
तरह प्रसन्न होकर खिल नहीं सकों--भाषा की नवीन 
तंत्रियो में झंकृत कोई जागृति की प्रभाती नहीं सुनाई 
पड़ी । अभाव की वेदना से पीड़ित करुणा को AY 
रागिनी उठकर संध्या के अंध वातावरण में विलीन होती 
रही । कुछ लोगों ने अपने गौरव के गीत भी गाए; परंतु 
उस समय के प्राकृतिक अभाव को वे दबा नहीं 

उनके स्त्र से ऐश्वर्य की उज्ज्वल किरणों ने स्वर न 
मिलाया । लोगों की दिव्य भावनाओं को उनकी विता 
से एक प्रकार से प्रोत्साइन-मात्र सिला | उ 


१६० 


LARA RAR AAA ८५५५-५५ भर ८४५५ 


की ध्वनि में “क्या खाया ?? प्रश्‍न के “चने की रोटियाँ 
श्रौर बेंगन का ख़ुश्क कबाब”-जैसे उत्तर की तरह, 
स्पद्धी और कर्कशता ही रही, प्राणों की प्रसन्न पूर्णता 
नहीं । पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी ने खड़ी बोली की 
कविता का जो दूसरा युग स्वीकार किया है, यह वही 
है। इसमें सहृदयता कम और शक्ति का विकास अधिक 
मिलता है । गरियार बैल से हल चलवाने की चेष्टा की 
तरह ही खड़ी बोली के शब्दों से कवितां की ज़मीन पर 


संसरण का गुरु कार्य कराया गया है | 
शब्दों के ग्रपभ्रष्ट रूपों में भी जिस तरह उनकी आत्मा 
की प्रथम ज्योति मिलती है, जिस तरह वेदिक संस्कृत से 
अवतीण, भारतवर्ष की दूसरी भाषाएँ, वेदिक ओर संस्कृत 
की मुक्ति की तरह, अपने कमे-कांड द्वारा अपनी ज्ञान-राशि 
का प्रकाश विकीण करती हुईं, अबाघ सुक्ति की ओर AA- 
सर होती गई हैं, ओर तत्र तक्र अभीप्सित विराम के आसन 
पर रहीं, जब तक उनके साहित्य-शरीर को जीणंता ने ग्रस्त 
नहीं कर लिया, उसी तरह खड़ी वोली की प्रगति भी 
उसी युक्ति की ओर होती जा रही है। यह मुक्ति इसे दिव्य 
भावना के बल से प्राप्त होगी भारतत्रपे का जल-वायु इसी 
के अनुकूल है । जड़ परमाणुओं के ग्राघात-प्रतिघातो से, 
कविता में जइत्व के प्रचार से, न भाषा की मुक्ति होगी, न 
उससे संबद्ध इस जाति की ही मुक्ति हो सकती ऐ । यदि देश 
का शर्थ मिट्टी है, यदि विश्व के माने मिट्टी का एक बृहत्‌ 
पिंड है, यदि देश के उद्धार से मिट्टी के उद्धार का अर्थ 
सिद्ध होता है, यदि विश्व-मैत्री का सिद्धांत जड़ शरीर 
से प्रेम करने की शिक्षा है, और यदि आजकल के कवि 
इन्हीं भावनाश्रों की पुष्टि करेंगे, तो निस्संदेह इससे भाषा 
के साथ भाषा के बोलनेवालो की सुक्ति असंभव होगी। 
इस जाति के प्राण जड़ से नहीं, चेतन से मिले हुए हैं। 
यहाँ का कोई सुधार योरप की तरह प्रतिघात के बल से 
नहीं हुआ । कहा जा चुका है--यहाँ का कर्म-कांड दिव्य भावों 
से संबंध रखनेवाला, चेतन की शोर ले चलनेवाला रहा è 
और इस समय भी है, चाहे कोई कविता लिखने का क्म करे 
यासंपादन का या छुछ और। राजनीति की दृष्टि से हमारा 
यह पतन हमी से हुआ हमारे इतर कर्मों के कारण, हमारी 


के प्रभाव से | हमीं ने कमज़ोर होकर श्रपने शासन के 


| दिव्य भावना के अभाव से, हमारे जड़ाश्रय दुर्गृणों 
लिये दूसरों को आमंत्रित किया, और तब तक दूसरे 
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हमारे शासक रहेंगे, जब तक इस अपनी जात मर 
जातीय मुक्ति, दिव्य भावना के अनेकानेक 
प्राप्त न कर सकेंगे | 
जिस तरह बाह्य भूमि में इस प्रकार के शासक 

शासित रहते हैं, उसी तरह साहित्य की भूमि में भीर a 
हैं । कारण, साहित्य किसी जाति का ही साहित्य ; 
करता है और यदि वह किसी gia जाति का हुआ के 
दूसरी सवल जाति का उस पर प्रभाव पड़ना atts 
हो जाता है । हमारी पराधीन हिंदी पर पराधीनता के 
ही कारण फ़ारसी का प्रभाव पड़ा, अँगरेज़ी का पह 
रहा है, ओर आश्चर्य है, उसको प्रांतीय सहेलियाँ, बगला. 
मराठी आदि, भी उस पर रोव गाँठ रही हैं। am 


` ` 


ita प्र iy 


| 
महाश हे 


हिदी के समय फ़ारसी को छोड़कर दूसरी किसी प्रांतीय | 


भाषा को उस पर प्रभाव छोड़ने का सौभाग्य नहीं ag 
हुआ; बल्कि बँगला-जैसी प्रांतीय भाषाओं पर उसी का 
प्रभाव पड़ा है । दूसरी भाषाओं से रत्नों को अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए ; परंतु प्रभावित होकर नहीं-्रीत 
होकर । 


हिंदी के उस युग की सृष्टि में, कहा जा चुका है, 


सहृदयता की मात्रा बहुत अधिक न थी । “भाषा की प्रथम 
अवस्था में जितना हुआ, बहुत हुआ” के विचार से 
संतोष करने के लिये यह बहुत है & | 


* श्रीयुत वावू जयशंकरजी “प्रसाद??, पांडित माखनलालबा 
चतुर्वेदी, पडित मुकुटधरंजी पांडेय, पंडित amai M 
“नवीन”, पंडित सुमित्रानदनजी पंत आदि जिन कवियों बी 
छायावादी कवियें के नाम से प्रसिद्ध हो रही है, इनकी CAAA 
ने हिंदी को कया दिया, इस पर किसी दूसरे प्रबंध में विचार 
करूँगा AUR 
१ ६+५४+++ ++++$++++++ ++ $+ reer $+ कह ++++ 


H 

i 
‡ गंगापुस्तकमालाकायांलय {| 
; की | | 
xe प्रकाशित सुंदर पुस्तकों t 
: का । 
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AAA 


6१.) 
; के वशीभूत दोके एक काठ्य-दूत, 
आया बन सूत, गीत गाता वही द्वार पर; 


वासन 


CHAM जपु नीच, राम-नास TY नीच” 
राम कौन, जप कयों-न इसका विचार कर। 
श्रोता सुन बोले, अरे, चूरन न बेच भाई, 
जा, जा हट, जा रे बुद्धि का तो सतकार कर; 
सदियों पुरानी बात वकता न जानता है, 
ढोल पीटता है फिर उसका प्रचार कर। 
(२) 
शक्तियाँ समेट के उमेठ ुजमंडल को, 
कलम-कुठार की दिखा दी बान अपनी; 


जानते तो थे ही नहीं, तानते कहाँ लों वह, 
ज्ञान-गूदड़ी की बस देख ली है करनी ! 
TR बिचारा कूपवासी बात जाने कहाँ, 
सूप-जैसे कान गज के हैं? कभी सुननी ; 
कान भी नहीं हैं, ध्यान का भी यों गुमान गया, 
काव्य क्या, रहस्य क्या है, कया है नेक चलनी ! 
(३) 
व्य का अनंत व्योम रोम-रोम में है व्याप्त, 
क्या है अब भी न प्राप्त, इसमें भी शंका है; 
शेकर विवाद एक, कैसा है “रहूस्यवाद्‌?, 
| _ हद बकवासवाद का ही शेष डंका है। 
' रितु बह देखो जरा तुलसी “शाशी? की ओर, 
अलख', “अनादि? में ही जिसका अतंका है; 


ay 
Al, 


N 


लेक 
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[ लेखक, काव्यभूषण पं० मातादीन शुक्ल “सुकवि नरेश” | 


यह्‌ क्या रहस्य, इसे जाने वह कैसे भला, 
जानता जो इतना ही--रावण की लंका है । 


(४) 


आकर अनंत ब्रहमांड बीच नेत्र खोलो, 
अणु-अणु में विराजमान राम-नाम है; 
अलख निहार, लख उसकी अपार शोभा, 
थाल-भर क्षितिज के बाहर भी घाम है । 
गोपिका पदारविंद त्याग के सुभाग देख, 
HU के मुखारविंद की छटा ललाम है; 
दृष्टि है अनंत जब, आदि-अंत ढूँढ क्यों न, 
छू न किंतु, है रहस्य काव्य गुण-धाम है। 


(५) 


खाली राम जप के अजामिल तरा था कभी, 

ओर तरते थे नित्य कितनेक पाप कर; 
अँख-हीन, दीन लकुटीन के सहारे हारे, 

भटक-भटक भव-सिंधु जाते पार कर । 
वह भी विकासवाद का प्रमाद एक रहा, 

नाहक़ क्यों ढोंगी-सा उखाड़ या पछाड़ कर ; 
तव राम-नाम, अब उसका रहस्य जान, 

है रहस्यवाद यह इसका विचार कर। 


(६) 


मुक्ति चाहता है, तब युक्ति-उक्ति शक्ति खोज, 
आज चाहता है तब भाव-जगती में चल; 
D (04 ~ ON 
घूम-घूस चोथीं, चरीं पत्तियाँ-पलाची खव, 


दढ वह, मिलता है जिनसे इन्हें भी बल। | 


हरे-हरे तान या वितान है सुघर जब, 


तब उस मूल-रस पर भी जरा 
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में प्रकि = = 
i Ei Westy कविता के उत्तर में।--लेखक 


१६२ 


BARR RAR ADA AAA EAA AAAI 


रास-नाम के रहस्य-रस की पिपासा यदि, 


(७) 
बानर का रूप बदरंग देख रंग-ढंग, 
भिन्न अपने से जान Rene तमाशाबीन ; 
दीन-सी दुहाई दे के तीन-तीन तेरह से, 
भागे भयभीत भूत-भाव भावना-विहीन | 
किंतु जव कवि ने दिखाया दिल खोल चीर, 
यह तो महान कोई प्रभु-भक्त है नवीन; 
राम-राम रोम-रोम में रमाए कौन यह 
है रहस्यवाद वही कबिता-प्रबीन पीन । 
(<). 
तुक-अलकाबली में उलझ रहा है मन, 
उसको जरा-सा खींच-तान सुलझाओ तुम; 
तार-तार भिन्न हो निहारो मिकदार तव, 
सूच्मता के सार का विचार मन लाओ तुस । 
` जानोगे शिला-सा भार भीषण तरा था सिंधु, 


झूठ ही कलंक भारीपन का लगाओ लुम ; 
` बंधन-विहीन प्रतिभा को मत बाँधो अरे, 
| तन सुकुमार, तरवार न चलाओ तुम | 
f कं (९) 
| देखते शिला हो जिसे, सत्य ही नहीं हैं वह, 
| नवनीत-सुकुमार मार-रूप माला है; 
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तो लकीर छोड़के TAC का भी लूट फल। 


[ वर्ष १, खंड R 


खून का घडा है अरे, भागो न सभीत मीत, 

धोके सुँह देखो यह शैशव उजाला है। 
नंग, अरधंग, भंग-गंगधारी शंकर के, 

पद की विभूति बनी जैसे एक बाला है; 
वैसे ही अकथ कवि का सी है रहस्यवाद, 

अंग-अंग चतुरंग यकता, निराला है। 


Coe} 


झीनी-मीनी चादर-सा बादर-वितान तना, 
प्रकृति की पूरी चोक लोक बीच रुचती ; 

नवरस स्वागत के कलश लिए हैं खडे, 
नायिका पदारविंद धोने को है फिरती । 

है रहस्यवाद के विवाह का उछाह आज, 
ऋतुराज शोभा जल-थल में विचरती; 

स्वर्ग से सोहाग भाल लिए मदमाती चाल, 
कल्पना-वधूदी झुसुकाती-सी उतरती। 

(११) 


है रहस्यवाद के रहस्य का रहस्य यह, 
शस्य-श्यामला पै दीखता जो आदि-अंत है; 
संत-सा विरागी, अनुरागी, धन्य त्यागी वीर, 
भाषा-भाल-कुंकुम-तिलक विकसंत है। 
इच्छा का न भिच्छुक, परिच्छा का 'न इच्छुक है 
शुभ कमनीय भाव का किशोर कंत है ; 
“नीरव?, 'निघोष? नित्य होकर “अनित्य? यही, 


व्याप्त जगती में है, अनादि है; अनंत है| | 


हिंदी की *+५५++०५५४५४५४५५५+++५५५१२१ ११४४४१११ | 
दा कॉ झुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ पत्रिका ti 

सुका {| 

के आइक वनाइए और साहित्य-सेवा में हमारा हाथ बटाइए | p 

चार ग्राहक बनानेवाले के साल-भर सुधा मुफ़्त मिलेगी ! 3 | 


h++++++t+t+++++++++++++4+4$++40++ 
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देमाग ओर बालों के लिये बड़ा लाभदायक है और बाज़ार में सवत्र असली 
Ar (९ ~ NOS 
मिलता नहा, यद्याप दाम पूर दना पड़ते हू 


= BAS हमारे यहाँ हमेशा तैयार मि- २९ | 
५ अवला-तेल JAA Al ससल -ननाइ | एक पैकेट में १५भरी 
७) "साला रहता है। इससे डेढ़ सेर के लगभग तेल तैयार होगा | तेल बनाने की विधि पैकेट के साथ मिलेगी । ६ 
कॅट का दास Ile) , तीन का २॥); तेल को सुगंधित बनाने के लिये |) की सुगंधित द्रव्य की शीशी € 
WEL शीशी सुगंधिकर द्रव्य का दाम Me) आना । € 
{ ® भगाने ऋ पता--एल्‌० Ho भेघानी १४ अमरतल्लाश्ट्रीट, कलकत्ता _ 
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द्रबारी कानड़ा--तीन ताल 
गीत 
कौन, कौन तुम तम में प्यारे ! 
मंजु, मनोहर वेश सँवारे? 
हँस कमल में off दिखलावे, 
श्रहि-मस्तक में मणि प्रकटावे | 
उगे व्योम में तेज-पुंज रवि, 
आए घन कारे। 
कौन, कौन तुम तम में प्यारे ! 
चुप हो संकेतों से खिलते, 
किस रहस्य को लिए मचलते ? 
सुमन धरा में, जल में मुक्ता, 
रजनी में तारे? 
कौन, कौन तुम तम में प्यारे ! 
चपला थिरक रही चंचलमति, 
शृत्य-शील मन-मोर asa गति । 
उठ री, प्रलय-बयार ! fag में, 
खोलो नौका रे ! 
कौन, कौन तुम तस में प्यारे ! 
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[ शेष दोनों अंतेर भौ इसी प्रकार । ] 
संकेत 


१. जिन स्वरों के नीचे fag हो वे मंद सप्तक के, जिनमें कोई fag न हो वे मध्य सक के तथा जिनके शीषे 
मं बदु हो वे तार सप्तक के हैं । जैसे--सा, सा, at ~ 

3 २. जिन स्वरों के नीचे लकीर हो वे कोमल हैं। जैसे रे, ग, ध, नि। जिनमें कोई चिह्न न हो वे तीव हैं s 
से--रे, ग, पक ५ 


। 

३' शुद्ध मध्यम का चिह्न “सम” और dla मध्यम का fag “a” 2 ॥ 

3. यह चिह्न a dis का प्रदर्शक है । 

१. सम का चिह्न >, ताल के लिये अंक और ख़ाली का द्योतक ० है । 

९. ` „ इस चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायेंगे । सा ; 


oe 
७.>-यह दीर्घं मात्रा का चिह है । ; 


यह&विश्रांति का चिह्न है | 
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१. अवंतिसुंदरी-कथा 
स महाकवि दंंडी-रचित्त पुस्तक के प्रकाशन 
का श्रेय 'दक्षिण-भारती-ग्रंथमाला? तथा 
उसके सुविज्ञ संपादक पं० एस्‌० Fo 
रामनाथ शास्त्री को प्राप्त है । यह 
ग्रंथमाला की तीसरी पुस्तक है। इसकी 
भाषा यद्यपि गद्य है, तथापि इसकी 
भूमिका पद्य में है । मूल-रचना के कोई-कोई अंश 
नष्ट हो जाने के कारण पुस्तक में यत्र-तत्र शून्य स्थान 
पाया जाता है । भूमिका में कवि ने सवेप्रथस त्रिदेव 
और सरस्वतीदेवी को वंदना की है, तत्पश्चात्‌ पहले 
के कवियों का यशोगान किया है । गद्य-भाग का 
विषय तीन प्रकरणों में विभक्त है । प्रथम तो कवि ने 
अपनी विशद वंशावली का वर्णन किया है । फिर पस्तक- 
रचना का कारण बतलाया है। अंत में anag at 
निर्देश किया है । भ्रवंतिसुंदरी-कथा के साथ-साथ अवंति- 
सुंदरीकथासार भी, जिसके रचयिता के नाम से हम अभी 
तक mates हैं भौर जो ०८४५० साळ. पुस्तक का एक संक्षिप्त 
छुंदोवद्ध रूप है, प्रकाशित हुई है । कथासार? भी रपूण 


याकार में उपलब्ध है । यह AIZI बंद में है । इसके छंदों 
ei 
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की संख्या आठ सौ है । रचना-शेली प्रायः fe है, एवं 
दडी के 'काव्यादशे? से बहुत मिलती है । प्रत्येक सर्ग के 
अंतिम छंद में 'अनंदः शब्द का प्रयोग है। सोजदेव का 
मत है कि यह “अनंद? शब्द 'शूद्रक-कथा! के प्रणेता पंच- 
शिख का संकेत-सूचक है । 

पुस्तकावलोकन से यही पता चलता है कि ग्रवंतिसुंदरी- 
कथा लंस्कृत-साहित्य के इतिहास पर एक नया प्रकाश 
डालती है । ग्राज तक हमारी धारणा थी कि महाकवि 
दंडी-कृत केवल दो पुस्तके हैं । एक “दशकुमारचरितम्‌' 
और दूसरी seng । किंतु मालूम हुआ कि महाकवि 
दंडी की लिखी यह तीसरी पुस्तक भी है। ऊपर कहा जा 
चुका है कि पुस्तक की भूमिका में दंडी ने अपने पूर्वकालीन 
कवियों के संबंध में लिखा है । इसके द्वारा हमें उन कवियों 
के विषय में नई सूचना प्राप्त होती है, तथा हमारे प्रथम 
विचार और मत में परिवर्तन हो जाता है, योरप के 
विद्वानों द्वारा निश्चित समय का निराकरण होतां 


> रचयिता. 
दिखाई पड़ता है । सर्वप्रथम “वासवदत्तम क॑ रच 


. ~ पति 
सुबंध का नाम आया है । यह मगध के अथि 


दंडी | 
बिदुसार के समकालीन बताए गए हैं । महाकवि का 


लिखते हें-- ह 


श्र 


er ३० (०2% ] 
०००77 कल निष्क्रान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात्‌ ; 


a “gaz: T 
तसैव हृदयं वध्वा वत्सराज 2 > ८ दाव 
j ससे पता चलता है कि सुबंछु ate बिदुसार का 
हि ईसा छे ३८० वर्ष ga का है | Macdonell 
4 a के मतानुसार सुबंध खोष्टाव्द की सप्तम शताब्दी में 
ale 


हुए थे। सुबं के उपरांत बील ws ‘ATE के प्रणेता 
मूलदेव के विषय में कहा गया है । ऐसा कथानक प्रचलित 
है कि 'बृहत्कथा' इसी gua कवि Ry रचना थी, 
जिसकी भाषा पेशाचिक प्राकृत थी, और जो आज लुस 
हो गई है। आगे बढ़ने पर शूद्रक का ( जिनकी लिखी दो 
पुस्तके gga और “पद्म्रवर्तक' हैं ) नाम आता 
है। इनके वाद एक अन्य कवि का नाम है, जो पुस्तक 
खंडित होने के कारण पढ़ा नहीं गया। इन दोनों के 
¦ | पश्चात्‌ महाकवि भास के अलौकिक नाटक-रचना-कौशल 
का दिग्दर्शन कराया गया है । 'त्रिवेंद्रस-ग्रंथमाला' के 
संपादक तर्कभूपण गणपति शास्त्री ने भाल का होना ईसा 
से पूव माना है अतः यह सिद्ध होता है कि गुणाढ्य और 
med से कई शताब्दी पहले हुए थे । इस 
सिद्धांत के मानने से एक, ओर तो पाश्चात्य मत के अनु- 
सार शूद्रक का छुटी शताब्दी में होना असिद्ध हो जाता 
है, भर दूसरी ओर दंडी-विरचित मच्छुकटिक की किंवदंती 
झूठी उहरती है। महाकवि भास के बाद क्रमशः सर्वसेन और 
रसेन नाम के दो कवियों का उल्लेख है । सर्वसेन-रचित 
ise? काव्य है । प्रवरसेन उस प्रसिद्ध Agia काव्य 
के कर्ता हैं, जिसको हम प्रायः कालिदास की कृति समझ 
। इसके बाद फिर पत्रे खंडित हैं, जिससे अन्य एक 

कवि का नाम नहीं पढ़ा जाता है । पश्चात्‌ कवि-कुल-चूड़ा- 
is कालिदास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है । कालि- 
पा ता न्य लेकर संसार में बहुत बड़ा मतभेद देख 
Re o ` विषय पर यहाँ eg लिखना व्यर्थ है । 
co कावे ganga, “वेणीसंहार” के प्रणेता 
३ महाकवि भारवि, बाण, मयूर आदि कवियों 

( का है। इन कवियों के समय प्रामाणिक 
| बातो ते बदि तभेद का अवकाश नहीं । इन सब 
भूमिका z DA होता हे किः “अवंतिस्‌ दरीकथा' की 
कल है, और दर ऐतिहासिक क्षेत्र में एक बड़े मार्के की 
क होता है । दारा हमारी खोज का मार्ग बहुत कुछ 
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भूमिका-भाग को यहीं छोड़ अब हम पुस्तक के गद्य-ग्रंश 
पर दृष्टिपात करते हैं। १--सवंप्रथम हमें कवि की वंशा- 
वली मिलती है । भारत के उत्तर-पश्चिम में, अन॑दपुर में, 
कौशिक-गोत्री ब्राह्मणों का एक परिवार निवास करता था। 
यह अनंदपुर गुजरात-प्रांत में है । यहाँ से हटकर ये लोग 
नासिक के अचलपुर (आधुनिक मध्य-प्रदेश का इलिचपुर)- 
नामक नगर में गए | वहाँ नारायण स्वामी को दासोदर या 
भारवि-नामक एक gaa की प्राप्ति हुईं। भारवि को भाग्य- 
चक्र के फेर में पडकर अनेक कष्ट उठाने पडे, तथा क्रमशः 
अचलपुर के युवराज विष्णुवर्द्धन (भेंगी-विजेता कृष्ण-विष्णु- 
aga) तथा पश्चिमी गांग-वंश के दुविनीत ate पल्लचराजसिह . 
विष्णु के दरबार में जाना पढ़ा | दुविनीत और विष्णुवद्धन 
का समय सन्‌ ४८० ईसवी के लगभग है । अतः भारवि 
का भी इसी ear में होना सिद्ध होता हे । भारवि के 
मनोरथ नाम का पुत्र हुआ, जिसके चतुर्थ पुत्र का नाम 
वीरदत्त था । वीरदत्त का विवाह गौरी से हुआ, और इन्हीं 
दोनों की da दंडी के नाम से प्रख्यात हुई । इससे 
हमें यह नई बात मालूम हुई कि दंडी के प्रपितामह 
भारवि थे । दंडी को बाल्यकाल ही में मातृ-पितृ:वियोग 
का दुःख सहना पंडा । पश्चात्‌ युद्ध-संबंधी समेलों के 
कारण कतिपय कष्टों को भी भोगना पडा | कांची के नर- 
सिंह वर्मन्‌ और उनके पुत्र दंडी का विशेष सत्कार. करते 
थे, तथा पल्लव-राज्य में दंडी की सदा तूती बोलती रही I 
maga और रामशर्मा-नामक दंडी के दो मित्र भी वेड... 

२--गद्य-भाग के दूसरे प्रकरण में दंडी पुस्तक-रचना का 
कारण बतलाते हैं । बात इस तरह थी कि एक दिन वास्तुः 
विद्या-प्रवीण मांधातृ-तनय ललितादित्य ने दंडी के सम्मुख 
आकर निवेदन किया कि आप कृपया महमज्ञपुर ( AS- 
निक महाबलीपुर ) चलकर मेरी वास्तु-कुशलता देखें । 
दंडी ने इसे aed स्वीकार किया, ओर निर्दिष्ट स्थान पर 
जाकर ललितादित्य की अलौकिक कृति देखी । किलु थोडे 
ही समय में अचानक एक देवी घटना संघटित हो गई । 
लोगों ने देखा, एक गिरे हुए पद्म-पुष्प का देवःप्रतिसा के | 
चरण से स्पर्श होते ही वह शरीर-घारी विद्याधर बनकर 
देवता के सम्मुख हाथ जोड़ और सिर झुकाकर खडा हो 2 
गया । फिर क्षण-भर ही में अंतर्डान भी हो गया | इस | 
आकस्मिक प्रसंग से उपस्थित जन स्तब्ध और विस्मित हो 
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प्रार्थना की । दंडी ने स्वयं देवता से इस गूढ़ भेद को 
जानना चाहा | वे सब कांची लौट आए। दूसरी गो- 
द्वादशी की रात्रि में जब दंडी कुशपर्यक पर पड़े विश्राम 
कर रहे थे, तो महाप्रभु ने प्रकट होकर अवंतिसुंदरी को 
कथा कही, जिसमें एक विद्याधर का शापवश पद्म-पुष्प में 
. परिवर्तित हो जाना वर्शित है। दंडी ने इसी कथा को 
लिपि-बद्ध कर अपने दृष्ट-मित्रों को सुनाया | 
a dan भाग कथा-वस्तु से संबंध रखता है | इस 
विषय पर हमें कुछ अधिक कहना नहीं है । कथा-विन्यास 
ठीक वैसा ही है, जैसा कि संत्तिप्त रूप से दशकुमारचरितम्‌! 
में पाया जाता है । राजवाहन की ख्री--श्रवंतिस्‌दरी-- 
कथा की नागरिका है । वररुचि, शूद्रक, शौनक, कादंबरी, 
समुद्रदत्त प्रादि के विषय में जो आख्यायिकाएँ हैं, वे 
मूलतः 'ब्रृहस्कथा”के आधार पर हैं । इन ग्राख्यायिकाओं के 
लिखने में कवि का एक अन्य प्रयोजन देख पड़ता है । ध्यान 
` देकर देखने से पता चलता है कि दंडी ने पौराणिक 
नायकों के कलेवर में अपने उपकारक पल्व-नरेशों की 
कीति फैलाने की चेष्टा की है। अनेक गंग और waa 
नरेशों की “विक्रांत-शूद्धक/ आदि उपाधियाँ थीं । एक 
स्थल पर तो प्रत्यक्ष साम्य हो जाता है; क्योंकि रंगपटक, 
जो कि शूद्रक की पटरानियों में से थी, वास्तव में पहलव- 
राज नरसिह वर्मन्‌ की विवाहिता रानी थी । 
“ग्रवंतिसुदरी-कथा? की रचना-शैली “कादंबरी” की-सी 
है । भेद केवल इतना हो है कि यह उसके-जैसी एक धारा- 
प्रवाह में नहीं है । पुस्तक के जगह-जगह खंडित हो जाने 


के कारण इतिहास और साहित्य को 
ल बड़ी क्षति 


मदनप्रसाद कपूर ( बी० ए० ऑनर्स ) 
x x x 
२. दरिद्र-नारायण 
हृदय द्वार है रुद्ध, नहीं दुखिया भीतर घुसने पाते ; 
WR पैरों से डरते हें उनके सम्मुख जाते। 
सुमन, चरणों पर रखने में हैं सकुचाते . 
aa 5i ~ 
भरी समा में लजित होते हैं लाते। 


प्यारे | 


a 


. Gurukul Kangri Gok ection, हास war 
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तिरस्कार का तीखा रस नीरव होकर जज होकर चख 


~ 5. ATL ` Ñ है ) | a 
आशा के अंकुर पर निभय हो पत्थर रख लेते x | 
x हैक | § 
देव ! डरो मत, सूख गया है कंठ, न निकलेगी अब ml 
चरणन भीगेंगे, आँखों से गिरते सूखे अश्र प्रवाह | 
बीणापाणि ! करुण-स्वर में गा तीनों लोक हिला देगा. E 
~ > ~ ~ } i 
पर इनके हृत्कंपन से वीणा के तार मिला लेना। र 
श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी” न 
( साहित्यालंकार ) ys 
X x < ï 
: ह Í 
३. एक नवान प्रस्ताव a 
आजकल हिंदी का मासिक साहित्य ख़ासी उन्नति पर 
है । पत्रिकाश्रों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़सी | T 
लगी हुई है । ये वास्तव में जागृति के लक्षण हें । विविध T 
विषय-विभूषित कई पत्रिकाओं की geden १०० से | हे 
जा 


१४४ तक प्रति मास रहती है । अधिकांश पत्र-पत्रिका | 
साल में एक-दो विशेषांक भी निकालती हें । सारांश यह _ 
कि साल्न के अंत में इन पत्रिकाओं की ien शौर | 
चित्र-संख्या इतनी बढ़ जाती है कि मूल्य को देखते ये 
बहुत सस्ती मालूम देती हैं । 

aa कई सज्जन इन पत्रिकाँशों की फ़ाइल बॅधवाकर 
रखते हैं, पर अनेक विषयों की खिचड़ी होने के कारण | 
न तो वे पुस्तकों का रूप धारण कर सकती हैं, र न l 
उनका कभी उपयोग ही किया जाता है । हाँ, भ्रावः । 


a 
~) 


श्यकता पड़ने पर कुछ इने-गिने सजन एक-शआघ लेख देख x 
लेते हों, तो दूसरी बात है । यदि ऐसा प्रबंध हो जाग | पे 
कि साल के अंत में भिन्न-भिन्न विषयों के लेख एक जगह । | 

इकटठे किए जा सकें, तो अलबत्ता इनका बहुत कुठ उप p 

योग किया जा सकता है । मेरी तुच्छ सम्मति में तो ऐसा 

हो जाने पर मासिक पत्रिकाओं का आदर और प्रचर | = 
बहुत बढ़ सकता है। इसीलिये मैंने इन पंक्तियों की बह 


लिखने का साहस किया है । 
जो पत्र-पत्रिकाएँ इस प्रस्ताव के असार कार्म <<. 
चाहें, उन्हें चांहिए कि वे सर्वप्रथम लेखों को विषयार्ड 
अनेक भागों में बॉट लें । यथा--चित्र, संगीत, काव्य 
तद्विषयक लेख, साहित्य और समालोचना, ष्या 
आदि, इतिहास, गलप, उपन्यास, नाटक, गंथ 


- = 
—_ 


wees 


३ | ह्या विविध । पत्रिका के विषय तथा आकार के अनुसार 
| | ॥ और भी घटाव-बढ़ाव किया जा सकता है । साथ 
हह, > है बह भी आवश्यक नहीं कि जितने विषय _ बनाए जायें, 
ह्‌। | उत से.प्रत्येक बिषय के लेख यक संख्या में रहें । किसी 
` den किसी विपय का लेख नहीं भी रह सकता, और 
i | ऐसी विषय के लेख एक से अधिक भी रह सकते हैं। 
TT | साधारणतः जिस प्रकार छुपाई की जाती है, उसी 
| | नरकी छपाई होने से लेखों का संग्रह नदीं किया जा 
सकता ; क्योंकि अधिकांश लेख yet और पत्रों के बीच 
amia होकर बीच ही में समाप्त भी हो जाते हैं । श्रब 
गदि इनको अलग-अलग निकालकर संग्रह करें, तो किस 
प्रकार? इसलिये ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए कि 
प्रत्येक विषय के लेख अलग-अलग पृष्ठों पर छापे जायें, 
दूसरे लेखों के काग़ज़ों के साथ उनका तनिक भी संबंध न 
हो। इस प्रकार छुपने से यदि काश़ज़ थोड़ा ख़ाली रह 
जाय, तो उस जगह में उसी विषय का कोई छोटा लेख 
यह ) यो नोट श्रथवा अरन्य पत्रों से उद्धृत अंश तथा समाचार 
और | रादि छापे जा सकते हैं। 
T प्र्येक रंगीन चित्र के सामने एक स्वतंत्र मोटे कागाज़ 
पर चित्र का परिचय छुपना चाहिए, जिससे साल के अंत 
में ग्रासानी से सुंदर श्रलबम बनाया जा सके | 

पत्रिकाओं में जिस क्रम से लेख छपते हैं, उस क्रम से 
तो पृष्ठ के उपरवाले भाग में अंक लगाए ही जाते छि 
शय ही पृष्ठ के निचले भाग में विषय-विशेष के एष्टांक 
गष लगने चाहिए। जब उसी विषय का दूसरा लेख 
अगले अंकों में प्रकाशित हो, सो पहले लेखवाले एष्टांकों 

भारे दूसरे में आरंभ होना चाहिए । इसी प्रकार सब 
a शक्य z होने चाहिए, तथा उनका 
| पत्रिका की a TER 
ORA atic का इस प्रकार होनी चाहिए कि साल- 
|. सागर इसी हि एक-सा रहे, तनिक भी चोटा- 

के एक ही हम कार सिलाई के छेद भी प्रत्येक संख्या 

ही होने चाहिए, जिससे साल के अंत में 
wy डोरा डालकर आसानी से सिलाई की जा 


7 Es चाहिए कि वह अलग-अलग विषयों की 
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पुस्तक बनाने के लिये टाइटिल पेज, विषय-सूची सहित, 
छुपवाकर भेज दे | आहकगण इसी विषय-सूची को देख- 
कर लेखों को छाँटकर श्रल्ग-अलग विषयों की पस्तकें 
बना सकेंगे | ah 

साल-भर तक MEIT यथासमय पत्रिका को पढ़ते 
रहेंगे, और adia में चित्रों का एक अलबम तथा अन्य 
१०-१२ पुस्तकें तैयार हो सकेगी, सो भी नाम-मात्र के 
परिश्रम से इससे अधिक आपको और क्या चाहिए ? 
यदि तीन-चार वर्ष में एक-एक विषय की तीन-तीन are 
चार पुस्तकें हो जाये, तो उन पर जिल्दे चढवा लीजिए, 
जो किसी भी समय आपका मनोरंजन भी कर सकती 
हैं, और पके पुस्तकालय की शोभा भी बढ़ा 
सकती हैं | 

यद्यपि उपयुक्त प्रकार से प्रकाशन करने में ad कुछ 
ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम भी अधिक उठाना पड़ेगा, 
परंतु पत्रिका का प्रचार बढ़ जाने से सब सफल हो सकता 
है। एक बात और भी है । यदि पत्रिका में कोई aga- 
पूणे लेख-माला निकले, तो उसकी अतिरिक्त कापियाँ 
छुपवाकर साल के श्रत में पुस्तक बनाकर भी बेची जा 
सकती है। विशेष कर neq, क्रमशः प्रकाशित उपन्यास, 
नाटक आदि में तो यह रीति बहुत ही उपयोगी सिद्ध 
होगी | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार पुस्तकों 
के प्रकाशन में ख़चं भी कम पड़ेगा । 

इन पंक्तियों के लेखक को संपादन अथवा मुद्रण-कला 
का तनिक भी अनुभव नहीं है । इसलिये इस रीति से 
कार्य करने में जो-जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, 
उन्हें सममने में वह असमर्थ है । उन्हें ढूँढ़कर दूर करना 
इस विषय के विशेषज्ञों का ही काम है। अंत में में 
विद्वानों तथा विविध विषय-विभूषित पत्रों के संपादको से 
निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर अधिक विचार करें । 

लच्मीनारायण पचीसिया 
x x X 
४. सरिता का जीवन-संगीत 


उस अगाध सागर का ही हूँ में छोटा-सा एक स्वरूप ; 
सागर ही है मेरे जीवन का सवेस्वाधार अनूप। 
कर्म-चक्र में फँसकर ही में हूँ उससे हे विश्व ! विभिन्न ; 
पर सचमुच मैं हूँ सागर की, वह है मेरा हृदय-आ 


wt 


मिलने की आशा से ही में बही जा रही हूँ अविराम ; 
खा समीर के मधुर TIS गाती हूँ. संगीत ललाम | 
उदयाचल से ऊषा आ नित करती है मेरा शटंगार ; 
मेरी विस्तृत गोदी में रवि-किरणें करती हैं अभिसार | 
निशानाथ आ सुधा-धार बरसाता है ; 


निशा-काल में 
मेरी तरल तरंगो से मिल मचल-मचल मुसकाता है | 

an > AOAN > x 
मुझे देखकर नभ में बादल हो विभार लहराते हु ; 

~ YN A त 
मेरी ही बूदों से भू पर नवल छटा छहराते हे. | 
गए बीत दिन बहुत और थोड़ा-सा समय बिताना है; 
जिसका हूँ में लघु स्वरूप,उसमें ही फिर मिल जाना है | 

श्रीकेदारनाथ मिश्र गौड़ “प्रभात? 
x X 
५. बिहार के नामेल स्कूल 

पटना-नारमल स्कूल की स्थापना सन्‌ १८६३ ईसवी में 
हुई थी। सन्‌ १९१९ तक इस स्कूल में मिडिल वर्नाकयुलर- 
पास विद्यार्थी भर्ती होकर सरकारी छात्र-वृत्ति पाकर तीन 
वर्ष तक शिक्षा पाते थे, और ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात्‌ 
सिडिल वर्नाक्युलर-स्कूलों में जीविका पाकर हिंदी-शिक्षक का 
कार्य करते थे । देशी भाषा तथा गणित आदि विषयों में 
इनकी योग्यता इतनी हो जाती थी कि उक्त स्कूलों में देशी 
भाषा-शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चला लेते थे । बिहार- 
E गवनंमेंट ने सन्‌ १६२३ इसवी से इन स्कूलों ( Secon- 
dary Training Schools ) की नीति में परिवर्तन 
कर दिया, जिसके अलुसार अब मैट्रिकुलेट भर्ती हो रहे 
हैं, और दो वर्ष की ट्रेनिंग पाकर मिडिल वर्नाक्युलर 
` eat में दिंदी-भाषा पढ़ाने के लिये शिक्षक नियुक्त होते 
हैं ; क्योंकि नवीन शिक्षा-प्रणाल्री की जानकारी में वे 
` अधिक दक्ष समझे जाते हैं, चाहे उनकी योग्यता RA- 
भाषा की सेवा के लिये कम ही क्यों न हो । एक ओर 
= हिदी-साहित्यःसम्मेजन, प्रयाग ने Rage’ आदि की 
परीक्षा जारी की है, जिसमें देशी भाषा के विद्वान्‌ भी 
भाँति हिदी-साहित्य का शान प्राप्त करके देश की सेवा कर 
| सक दूसरी ओर बिहार के शिक्षा-विभाग के चंद महारथी, 
= वर्नाक्युलर डेवलपमेंट के प्रश्‍न को हल करने का काम 


x 
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y i ll 
युनिवसिटी का बताते हैं । चे यह भी कहते है“ | 
वर्नाक्युलर-पास विद्यार्थियों या हिंदी-भाषा के white | 
को अपनी उन्नति का कोई दूसरा रास्ता नी 
तो वे नार्मल स्कूल पर धावा करते हैं | sue 
भाषोन्नतिकारिणी सभा की रिपो ने एक अर 
झगड़ा खड़ा कर दिया है। वह यह कि उपर की क रै 
में हिंदी-उद अनिवार्य कर दी जाय | इसमें कोई a 
नहीं कि हिदी उन्नति के शिखर पर है--हाई स्कूलों a 
कॉलेजों में उसको उच्च स्थान देना हर एक विचार. 
वानू का धर्म “होना आवश्यक है । परंतु विचारे 
योग्य वात यह है कि जो लड़का नीचे के वर्ग से लेस : 
मिडिल तक या नार्मल स्कूल की पढ़ाई तक हिंदी-भाषा 
की शिक्षा पावेगा, उसकी योग्यता बच्चों की शिक्षाझे 
लिये कहीं अधिकतर लाभदायक उहरेगी । Afsa 
या एफ़्० ए०-पास विद्यार्थी सी० री० होने पर अपने को 
अँगरेज्ी का विद्वान्‌ समकते हैं । हिदी-सेवा की श्रोर 
उनका झुकाव कम रहता हे । यदि वे चाहें, तो उनका 
ज्ञान-भांडार ARa के विद्यार्थी से कहां अधिक है; 
परंतु कम वेतन पर मिडिल स्कूलों में काम करने में उनका 
मन नहीं लगता । ऐसी हालत में हिंदी की हानि ही को | 
संभावना है। बिहार में तीन प्रकार की ट्रेनिग-संस्थाएँ हैं-- 
(L) Training College, (2) ` Secondary 
Training Schools, (3) Elementary 
Training Schools. 

() Training College में बी० qo, एमू० ए९ 
ट्रेंड होते हैं, जो बी० एड्‌० की उपाधि से भूषित होकर 
हाई स्कूलों में ट्रेंड शिक्षक का कार्य करते हैं। प्राविस में 
एक कॉलेज ऐसा है | 

(2) Secondary Training School 4 मेट्रिक 
या आई० Yo, दो वर्ष की ट्रेनिंग द्वारा, हिंदी मिडिल 
स्कूलों में शिक्षक का कार्य पाने के लिये शिक्षित किए. i 
जाते हैं । प्रत्येक डिवीज़न ( कमिश्नरी ) में Fe । | 
स्कूल ऐसा है । id 

(3) Elementary Training Schools में एम्‌० | 
बी०-पास प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ट्रेनिंग पाकर he Ro 
या १९) मासिक पर लोअर प्राइमरी तथा अपर प्राइम 

` में शिक्षक का कार्य करते हैं । ऐसे स्कूल हर एक fret 
8 या ८--जन-संख्या के अनुसार-हें। इनका “| 


व | 


विहार की देशी 
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ला है । दो वर्ष की ट्रेनिंग दी जायगी | 
नदे छत वढा दिया जायगा । gamt संचालन किसी 
sigg के अधीन रहेगा । सहायक शिक्षक सी ० टी० 
रहेंगे । प्राइमरी शिक्तः अनिवार्य होने का 


at aad पास 
। ऐसी हालत में शिक्षकों की आवश्यकता 


निश्चय हो गया 
बढती जायगी । इस दशा स RT श रहना ज़रूरी हे । 


इक्रा में अपर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में नासेल 
पास ही शित्तक का कार्य कर इ । बिहार में हिंदी की पढ़ाई 
के faa THe ए० या HIZA 
पढ़ता | बल्कि इस स्थान 
कहीं अच्छा होता, तथा 
पढ़ाई इस ढंग की करती, | 
ager तैयार होते, तो ठीक था. 
कम है; क्योंकि हाल में पटना £ 
के उद्घाटन के अवसर पर लाट 
°F इस ब्रात का स्वागत 
aye बी०-पास विद्याथियों व 
श्राशा की जाती है कि निकट भविष्य में से 
ए० वाले लेंगे। यह उन्नति का i= 
में हिंदी की उन्नति कहाँ तक होर्ग जाने । 

मथुराप्रसाद ( अध्य निग ha ) 
x x x 
६. अंधा कुँ 

आँख लगी थी जिस पर सबकी, आज पड़ा वह अंधा है; 


जीवन दे जो श्रम हरता था, डाल दिया क्यों कंधा है? 


iz नासेल स्कूल की 
रद आदि योग्यता के 
आशा की संभावना 
[ की नई इमारत 
पने भाषण सें कहा 
नाल स्कूलों में 
ने ले लिया । 
[स्थान आई० 
हं wal हालत 


A 


पि A 
ale 
A 


ल्ल i a 


uy 


इटी पडी जगत है उसकी, जगत टूटता था जिस पर ; 
मूरभूर हे.जिसे सराहा, आया भूर धूर से भर । 
कभी न टूटा तार धार का, ऐसा जगता सोता था; 
९ख विपुल जलराशि मेघ भी पानी भर-भर रोता था । 
गरमी में बाजार गरम था जहाँ पिलाने का पानी 
आज हुआ है ठंडा सब कुछ मगर नहीं ठंडा पानी । 


WT जहाँ भरते थे पानी, आज वहाँ भरते हैं आह ; 


आते हैं जो बड़े चाह से, पाते हैं वह सूखा चाह | 


के तट के घने वृद्ष-तल बैठ पथिक सुसताते थे ; 
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शीतल जल पीकरके जिसका शीतल हो सो जाते थे, 
उस तरु की जड़-रारि प्यास से कू के भीतर जाकर , 
लटकी रही किनारे से नीचे खाली कूआँ पाकर । 


लोना लग-लग खाता जाता है, जो हैं सेवर इटे ; 


खोद-खोद्‌ मिट्टी निकालकर बना रहे हैं बिल चीटे । 
नीच बैठा एक भेक हे कभी कूद जो आयां थां , 


जिस पानी के दुनिया कां कुछ ओर-छोर नहिं पाया थां, 
आज वही मिट्टी में बैठा जल के लिये तरसता है ; 
‘ee बोल माँगता पानी, मिलता कहीं न रसता है | 
दीवारों से निकल पेड़ यक पीपल का है उग आया , 


डी धूप की किरणों से जो कू में करता छाया , 
A iN N S ARNET vj x 
जिसका डाला पर कपात क॑ भुंड 'गुठुरग्‌' करते ह 

वच्छंद विचरते है , 
को चोंचों से खोखली बना , 
हैं अंडा-बच्चा | 
भरने जल आई पनिहारी खाली घडा लिए बेकल ; 
रस्सी लेकर साँस खींचती आँखों में भर लाई जल | 
गुरुभक्तसिंह “भक्त” 
( बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ) 
x ax x 
७. मकार की महिमा 
मनमोहन मिश्र मथुरा में महात्मा माने जाते थे। 
उनके मकान में माता, महिला, मामा, मामी और मेह- 
मान giam के महादेव की महिमा मानते और महा- 
माया से मंगल-कामना के लिये मानता माना करते थे। अं 
वह मथुरा से महावन, माठ में मोहनभोग का WaT 
स्वादन लेते हुए मुंबई गए । मुंबादेवी-सुहरुले के एक 
माले में मंगल-ग्रह की माला जपने और मारवाड़ियों के 
यहाँ महाप्रसाद लेने लगे | महाप्रसाद में मेवा, fa 
मोहनभोग, मठरी, AAT, मावा, AATF 
सुख्य-मुख्य मिष्टान्न खाते और मुंबई के मुहर्ले 


` 


निष्कंटक इस कूप-कोट में जो र 


जिसकी टूटी दीवारों 
चारों ओर बनाकर कोटर देते 


qaqaat मौज मारा करते थे। सुबादेवी आर मार- 
वाड़ी-बाज़ार के मध्य में मेरठ के माधव महाराज का 
माला था । महालक्ष्मी की मेहर्बानी से इन्हीं माधव- 
महाराज ने मनमोहन मिश्र को मालामाल कर दिया | 
मन-मानती माया लेकर मिश्र महाशय मथुरा आ गए । 
मथुरा आकर मिश्रनी ने मालवमयूर, मारवाड़ी-गज़ट, 
सेदिनी-बांधव, मारवाड़ी-समाचार आदि में मज़मून पढ़े । 
'मेरे ही मामले? में मज़मून देखकर वह मन-ही-सन मुस- 
किराए । मासिक पत्रों के मज्ञमूनों में उनका मन AZA 
हो जाया करता था। मज़हब के मामल उनके मत से 
Het के guile थे। मात्र मुसलमानों के मत में 
सुहम्मद को वह महात्मा मानते थे। मथुरा के महामहिम 
महेश्वर महला ने महादेव के मंदिर में मनमोहन को 
माला जपने पर मुक्रर किया । माला ही ने उनका मन 
महादेव की महिमा में मज़बूत कर दिया, और तब वह--- 
“मन्मना भव मद्धक्को मद्याजी मान्नमस्कुरु ; 
' मामेवैष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परा्रणः ।? 
को मूल-मंत्र मानने लगे। 
इसी के माहात्म्य से वह सच्चे 
महात्मा बने । मरते दम तक 
मिश्रजी ने इसी मूल-मंत्र का 
मनन किया i यही उनके लिये 
महिमा का और फिर मोक्ष का 
मसाला बन गया | 
मेहता ( लज्जाराम शर्मा ) 
RR x 
` ८. श्रीगुरु नानकदेव और नव गुरु 
पजाब-प्रांत में एक हिदू खत्री 
` कालूराम के घर श्रीगुरु नानक- 
` देवनी का जन्म हुआ । आपने १६ 
वष की भ्रवस्था में उदासीन भेष 
की दीक्षा गुरु संत रैण उदासी 
हात्मा से ग्रहण करके हमेशा 
लिये साधु-भेष में ही रहना 
ट किया । इनके जन्म के समय में हिंदुओं पर घोर 
अत्याचार हो रहे थे। इनका ger उद्देश हिंदू-घम की 
रक्षा भर हिंदू-जाति को हर तरह से बचाना था। इसी 


जप्य को सामने रखकर श्रापने यथाशक्ति 'आयु-भर कार्य 
ee g- 
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किया । आपके वचन इसके nae ,. 5 
यथा-- पमाण हू 
“खत्रियों तो धस छोड़ा म्लेच्छ-भाषा गही 
rm ae 3 l; 
सृष्टि सव यकवरणो होई धर्म की गति रही ।? 
( आदिग्रंथसाहब, धनाश्री, महिला १ ) 
अर्थ--क्षत्रिय हिंदू लोग अपने धर्म को छोड़ते ते 
च 
जाते हैं। इसी अनुसार न्य हिंद भी अपनी संस्कृत fa 
Re 


भाषा का परित्याग करके स्लेच्छ-भापा ( फारसी JS 
ग्रहण करते चले जा ₹ 


तो सब सृष्टि एकश्‌ 
हो गईं, और धर्म की गति ae होली देखी जाती है। उस 
समय हिंदू लोग अपने आदेशों से विमुख किए 
जाते थे । उनको बचा 


ये ही यह वाक्य ary 
“हिंदू सालाही-साल दर्शनरूप अपार; 


तीरथ नावहि अर्चापूजा आगर वास वहुकार |” 
( आदिग्रंथसाहव, आसावार, महिला १ ) 
हि wa Va ERNE 
ये हिंदुओं के ऊँचे आदर्श बनानेवाले कर्तव्य थे, जिनको 
मुसलमान अन्याय के साथ सिटा रहे थे इस दशा को 


ऊँ च 
ee Ty 
n 

+ 

त्त 


वालरूप श्रीगुरु नानकदेवजी 
देखकर गुरु नानकदेव के हृदय में हिंदू-धर्म के क्षीण दो 
का विशेष कष्ट हो रहा था । a 
गुरु नानक का ही उद्देश लेकर पंचम गुरु ai ¢ 
तक सब गुरु महाराज शांत रूप से अपने हिंदू-मत 


cae i R नवाण द्वारा करके ही इसलासी लहर को 
प्र 

> a हरगोत्रिंदनी से ही शरू मे विरोध प्रत्यक्ष में 
eq जिस समय इनको TRAE की गही पर 
aie गया, उस समय सेल्हीटोपी ( उदासियों 
a T पैसे, नारियल धर करके गद्दी दी जाती 
| एनकदेवजी के समय से 
हरगोविदजी को भी 


` वि A 
ससय हरगोविदजी 


का बारा : 
थी। बह परंपरा की रीति शर न 
बही श्राती थी । इसी के aga 
gin वस्तु भेद में दी गई । उर 
वे कहा-- मैं युद्ध करके हि 


3 इसलिये ग्रख धारण करूँगा, से 
| इस वचन से छठे गुरु सहारा 
ae प्रकट होते हैं । 

/* wa 


नको 
[को 


दसो गुरु महाराज 

चे > भी छठे गुरुजी को हिंदुओं का पीर मानते 
(क afg हिंदुन के पीर” ( सूर्यप्रकाश, शष्ठ ४८० ) 
३ जय एक काज़ी ने छुठे गुरु के विरुद्ध नालिश करने 
SE कहा था। 

na a पुरु श्रीतेराबद्दादुरजी ने अपने हिंदू-धर्म, चोटी, 
यार तिलक की रक्षा के लिये ही देहली में अपना परम 
शीश |] द्यि 2 x xa _ 

i T था, जिसका संचि विवरण यों है 


In 


jomain. Gurukul kant HAI की lwar 
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एक समय काश्मीर के कुछ ब्राह्मण तथा दूसरे देशों के 
हिदू भाई इकट्ठे होकर नवम गुरुजी के पास श्रानंदपुर में 
आकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, wa तो धमाध 
सुसलमानों के अस्याचारों की हद हो चुकी । हमारे ही 
सामने यवन कसाई लोग गउश्नों का घात करते हैं, और 
हमारे ही लोगों के यज्ञोपवीत उतार, चोटी काट, बल- 
पूर्वक हम लोगों को स्लेच्छ बना रहे हैं । पीड़ित हिंदुओं 
के इन मर्मभेदी वचनों को सुनकर ge तेग़बहादुरजी 
बोले--“इस समय किसी धर्मात्मा हिदू का बलिदान होना 
आवश्यक है।” इस वाक्य को सुनकर गोविदसिहजी, जो 
उस समय बाल-अवस्था में थे, बोले--“हे भगवन्‌, 
आपसे बढ़कर और कौन हिंदू धर्मात्मा हो सकता है ? 
आप ही इस धर्मरूपी वेदी में भ्रात्मबलिदान कीजिए ।” 
`¬ =~ Se बात को सुनकर गुरु तेग- 
बहादुरजी बड़े प्रसन्न हुए, और 
देहली में औरं गज्ञेब क बुलाने से 
जाकर उससे वातीलाप करते स- 
मय साफ़ निर्भय शब्दों में कहा 
उत्तर भन्यो धम हम हिंदू; 
अति प्रिय को किमि करें निकंदू। 
लोक-प्रलोक्र बिखै-सुखदानी ; 
आन न पझ्यत याहि समानी | 
मन मलीन मूरख मतिं जोय ; 
इसकी त्यागहि पामर सोय। 


Re रखे जग माही; 
~ `” ~ ह 
तुमरे कहे विनसिह ना \? 


(सूर्यप्रकाश, रास १२, ATR?) 

इन वचनों से गुरु तेराबहादुर- 
जी का अपनी हिंदू-जाति और 
धर्म पर गूढ प्रेम टपक रहा है । 
गुरु महाराज के इन वचनों को 
सुनकर औरंगज़ेब ने ma करने की आज्ञा दे दी। 
इसी आज्ञा से परमपुनीत हिंदूधमरक्षक शांत आत्मा 
गुरु तेगबहादुरजी देहली की चाँदनी-चौक में ( वि०सं० 
१७३२, मार्गशीपै-शुक्ल x, गुरुवार को, मध्या 
समय ) तेज्ञ तलवार से मौत के घाट उतार दिए 
गए | a 


चर्चा सारे देश में बिजली की र 


गई । पीछे गुरु गोविदसिहजी अपने पिता की धमं- 
मृत्यु के संबंध में यों लिखते हैं-- 

___ “तिलक जंजु राखा प्रभु ताका ; 

कौन्हो बड़ो कलू में शाका | 

साधन हेत इती जिन करी; 

शीश दिया पर सी न उच्चरी। 

धर्म हेत शाका जिन कोया ; 

शीश दिया पर सिर रन दीया I” 

( दशम ग्रंथ बिचित्र नाटक, घ्या ५ ) 
 अर्थ--परमेश्वर ने मेरे पिता के तिलक, जंजू ( जनेऊ ) 
की लाज रख ली। मेरे पिता ने अपने हिंदू-धर्म को रखने 
) केलियेशीश दे दिया ; पर धर्म से पतित न हुए। यह 
` काम इन्हींजेसे धर्मात्मा बीर पुरुषों का था । 

` पश्चात्‌ गुरु गोविद्सिहजी ने अपने हिंदू-धर्म की रक्षा 
शौर अपने पिताजी (गुरु) का बदला लेने के लिये नेना-देवी 
में यज्ञ करके देवी भगवतो को प्रत्यक्ष कर यह वरदान साँगा 

"यहो देहु आज्ञा तुरकन गहि खपाऊँ ; र 
गऊनघात का दोष जग से मिटाळँ Y 
= .( दशम ग्रंथ, Farge ५, ) 
‘Ral उददेश को झुख्य रख करके सिह ( ख़ालसा )-मत में 

हिंदुओं को लगाते हुए कहा-- 

. “सकल se में खालसा-पंथ गाज ; 
ae हिंदू तुरक dz भाजे ।” 
ie. ( दशम ग्रंथ ) 
'गोबिदसिहजो का यह वाक्य स्पष्ट प्रमाण है कि 
धर्म बचाने के वास्ते “ही आपने कुछ हिंदू-वीरों को 
वास्ते ख़ालसा बनाकर युद्ध कराया था | पीछे 
ii होते देखकर महंत बाबा कृपालदासजी 
एकर युद्ध में सहायता कर दशम गुरु को 
[ति की रक्षा की यथा. ° 


Pe 
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१६८४--सुताविक तारीख १ ओक्टोबर, सन्‌ १६२७ १० 
सफा १, कालम २। 


ns 


सुधा की दसवीं संख्या 


[ वर्ष १, खंड २ 


छक दामेद जोर, 
मना माखन ART कान्ह फोर्‌ |? 
( दशम ग्रंथ, विचित्र नाटक, ध्या० ५) , 
अर्थ--महंत इपालदास ने. giat और zaag 
का मय फ़ोज के सिर फोड़ दिया, जिस तरह भ्रीकृष्णजी ने 
गोपियों की साखन की सटकतियाँ फोडी थीं। 
हृ सब विवरण fe 


7 सठलब यह है कि सतर 
को रक्षा करना उनका प्रण 
वास्ते ही अपना सवस 

बलिदान की बेदी भें 


मिटाते हुए अंत को बच्चों ठक 
चढ़ा गए । 
परंतु शोक है कि उन्हीं ध 


at के सिह (mam) 
कहला करके खालसा! 


लोग अपने को हिंदूकोम & से 
अलग मानते हैं। गऊ को AFR के समान † कहते 
और लिखते देखे जाते दे । थइ वडे शोक की बात है। 
हरएक हिंदू भाई इस दुःख-भरी आवाज़ को पढ़कर 
विचार करे कि कहाँ तो वह गूढ़ हिंदू-धर्म और गो-रका 
करने के वास्ते AAA बनाना दशस गुरुजी का FACT था, 
और कहाँ ग्राजकल गऊ-सुअर समान लिखना और हिंदू 
क्रीम से बाहर जाना ! सिख और खालसा भाइयों को 


इस पर विचार करना चाहिए । वे हिंदू हें, और हिंदू-धर्म 
के रक भी | 


महंत स्वामी हरिनामदास उदासीन 


* देखो पुस्तक “हम हिंदू नहीं?” वजीर-हिंदू प्रेस, अमृतसर 


की छपी, सरदार कान्हासिंह-रचित | 


† देखो अखबार खालसा पारलीमिंट गज़ट १५ असू, सं० 


चित्र रहेंगे । २२७ get की यह संख्या 
को gra मिलेगी | अग्र आप सुधा 


AA toe 


at 
6H 


ने 
a 
ण्‌ 
व 
i 
पे 
ते १. पृथ्वी का गर्भ 
स ग्रह पर हस लोग रहते हैं, 
र्‌ उसके प्रत्येक हिस्से की जान- 
T कारी प्राप्त करने के लिये सभी 


मनुष्य उत्सुक जान पड़ते हैं । 
हमारी उत्सुकता को दूर करने 
| A| 9 की चेष्टा वैज्ञानिक लोग अनेक 
ar स प्रकार से कर रहे हैं। कुछ 
Ls > तो उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने 
| वी धुन में लगे हुए हैं, कुछ सहारा की बालुका- 
राशि का पता लगाने के लिये कमर कस चुके हैं, 
a N भाफ़िका के दुगंम जंगलों में प्रवेश कर वहाँ का 
| एसो दूघारन करना चाहते हैं, हिमालय की चोटी पर 
| a कई बार चेष्टाएँ हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्त 
i. he का अनुसंधान व संसार के भिन्न-भिन्न हिस्सों में 
द्‌ कथे या संस्थाओं द्वारा चल ही रहा है। 
नर कुछ अंश तफ सफल भी हुई हैं ; कितु 
ताकी भात्रा दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। 
लिन cal के पास ही ऐसे अनेक स्थान पड़े हुए 
ae a कोई कुछ नहीं जानता । संसार के 
पता लगाना किसी एक मलुष्य का काम 

एक दिन का काम है । इसके लिये 
OM दोनों की आध है, ही, के 


र | 
lomain. a8, | Kang 
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ऊपरी हिस्से को छोड़कर] आशभ्यंतरिक हिस्से की खोज 
करना भी वैज्ञानिकों का कतंव्य है । इसलिये वे पृथ्वी के 
गर्भ का पता लगाने में भी उसी प्रकार दत्तचित्त हैं, जिस 
प्रकार इसके ऊपरी हिस्से का । कितु gett के उपरी हिस्से 
का पता लगाना जितना आसान है, उतना इसके 
भीतरी हिस्से का पता लगाना नहीं । एक में हम लोग. 
जो कुछ देखते हैं, प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देखते 


` 


fag दूसरे में अधिकतर अनुमान ही से काम लेना 
पड़ता है । amima हमें एथ्वी के रहस्योद्घाटन में 
केवल कुछ ही अंशों तक सहायक होता है । उसकी सीमा 
परिमित होने के कारण वह परथ्वी-गर्भ में बहुत दूर तक 
प्रवेश नहीं करता । हमारा ज्ञान अपूण है; हमारे पास 
जो साधन हैं, वे काफ़ी नहीं हैं । इन्हीं अपूणे तथा परिः . 
मित साधनों के सहारे वैज्ञानिकों ने जिन तथ्यों का पता . 
लगाया है, उनका इस लेख में वर्णन रहेगा। ae 
पृथ्वी के भीतरी हिस्से को न तो किसी ने देखा है, | 
और न कोई देख ही सकता है; किंतु उसके विषय à 
दो बातें हमें अवश्य ज्ञात हैं--( १ ) वह बहुत भारी 
है और ( २ ) बहुत गर्म । चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों और 
नक्षत्रों की चाल को, जिन पर पृथ्वी के gemit 
प्रभाव पड़ता है, देखकर ज्योतिषियों ने पता लगाय 
कि एथ्वी उन ग्रहों को किस शक्ति से अपनी 
स आकपंण-शक्ति ने ही उसके गुरुख 


au 


ollection, Haridwar 


२०६९ 
दिया है। पृथ्वी का वज़न aoa ही आकार के पानी के एक 
गोले से पाँचगुना अधिक है | पृथ्वी का उपरी तल या 
ऊपरी. हिस्से की चट्टान पानी ।से केवल दुगनी भारी हैं, 
इसलिये प्रथ्वी का भीतरी हिस्सा पानी से कम-से-कम 
तिगुना भारी है, अर्थात्‌ gett का अधिकांश भारी 
धातुओं से भरा पड़ा है | इन भारी धातुग्रों में जो सबसे 
अधिक भारी हैं, वे केंद्र या केंद्र के पास हैं । किसी-किसी 
का अनुमान है क्रि gett का भीतरी (हिस्सा भी ठोस 
(Solid ) है ; क्योंकि ज़मीन, पहाड़ और समुद्र के 
जल के दबाव से भीतर की चट्टानें दवकर ठोस हो गई हैं। 
कितु दर असल बात ऐसी नहीं जान पडती। खान में काम 
करनेवाले लोगों का अनुभव है कि घे जितना ही नीचे 
खान में उतरते जाते हैं, उतनी ही ग्रधिक गरमी का अ्रनु- 
भव करते हैं । कुभ्रों में भी उष्णता UE जाती है । और भी 
| कई परीक्षाओं द्वारा सिद्ध हुआ है कि हम लोग ज्यों-ज्यों 
| weal की सतह के नीचे चले जाथँ, उतनी ही अधिक 
| गरमी का अनुभव करने लगेंगे | सन्‌ १८८२ go में 
| ब्रिटिश एसोसिएशन की एक कमेटी ने निश्चय किया 
कि हर ६४ फ़ोट का उतराव १० फ़ा० की गरमी अधिक 
. कर देता है। यदि स्थूल रूप से हर ६० फ़ीट के उतराव में 
१° mto की गरमी की अधिकता मन लें, तो ६,००० फ़ीट 
नीचे उतरने पर १६०० फ़ा० की गरमी मिलेगी, अर 
= ०,००० mle से भी कम दूरी पर इतनी गरमी होगी 
म खौलने लगेगा । ३४,००० फ़ीट, अर्थात्‌ सात 
मील से भी कम, दूरी पर सीसा गल जायगा । हम 
लोगों को इस समय जितने पदार्थ ज्ञात हैं, वे पृथ्वी की 
सतह के. २३ ० मील पहुँचते-पहुँचते गलकर पानी हो 
जां : कितु वे ठोस भी रह सकते हैं ; क्योंकि उन पर 
ऊपर की BET या पृथ्वी के भारी feed का दबाव 
Ses 
यो के उपर के पृथ्वी के fee Sian 
oe पर भी हमें ध्यान 
-केतु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता 
में से किसका अधिक प्रभाव पड़ता है । 
पृथ्वी के गर्भ केसंबंध में इस समय तीन सिद्धांत 
-बड़े मनीपियों द्वारा, प्रतिपादित हुए (a ) 
का कलिका -उपरी थोड़ा Rada है, और 


(२) 
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ANN 


zA c सारी की ALA, Braker काम, करती: हैं.) TRAIT या नाद्‌ का कंठ सम 9 


(३) Bat का छिलका और sat तो Aah 
कितु इनके बीच का हिस्सा तरल । गणितज्ञों T i 
भाटा और सूर्य के उत्तरायण तथा दरि i 
के समयों. का निरूपण कर जिन ad an ने 
है, उनसे सिद्ध होता है कि या तो welt का ठोस दिला 
en होगा या सारी seit ही ठोस होगी । सू 
हापकिंस का विश्वास था कि पृथ्वी का ठोस छिलका ४०७ 
मील से कम मोटा न होगा । लॉर्ड केलविन सारी री 
को ही ठोस मानते थे | कितु उनका यह भी कहना anf 
यदि सारी एथ्वी ठोस न हुईं, तो उसका ऊपरी आधा हिस्सा 
तो अवश्य ठोस है । Delaunay ओर Henessy 
को इन परिणामों में विश्‍वास नहीं हुआ, और उन्होंने 
पृथ्वी के ठोस छिलके १०० मील मोटा aq 
लाया । गणितज्ञों ने यों पर अपना हिसाव 
अवलंबित wat था, वे भिन्न-भिन्न थे, इसलिये उनके 
फल में इतना फ़रक़ पड़ा । 

हाल में एक प्रसिद्ध warias—Arrheniu— 


A 


ने अपना सिद्धांत पेश किया है, जिस पर विचार करता , 


\ 


- ¢ 


आवश्यक जान पड़ता है । उनके मत से agaaa VA : 
के अंदर प्रायः Mes मील तक घुस जाता है । वहाँवह | र 
भाप बन जाता है । या इतनी दूरी तक पहुँचने के पहले | 5 
ही वह बालूमय पदार्थों के साथ मिलकर कुछ रासायनिक | है 
परिवर्तन करता है । इन्हीं फेर-बदलों के कारण घढाका | ग्रा 


तथा भूकंप होता है। उनका यह भी कहना है कि जो ag ( मे 
जल के विषय में लागू है, वही अन्य पदार्थों के विषय में भी 


लागू कही जा सकती है । इसलिये प्रथ्वी-गर्म में. | मू 
सभी ज्ञातव्य पदार्थ वायव्य ( Gaseous ) ANMA | w 
हैं; उनके तरल अवस्था में होने में तो कोई शक ही नहीं | अर 
है। इसलिये वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पृथ्वी Aj ना 
सतह के २४ मील नीचे इतनी गरमी है, जितनी गरमी मै ॥ 

में विद्यमान है | फि 


पृथ्वी के ऊपर की सभी वस्तु तरलावस्थ i 
< ee ~ oy पता लगत 4 
चाहे हम किसी पहलू से विचार करें, हमें यही a +. 
e N ~ s A 
है कि प्रथ्वी का गर्भ इसके ऊपरी हिस्से से सवथा भि | 
रमेशप्रसाद ( बी० gao, केमिस्ट ) 
x x ०) 
२. कृत्रिम शब्दोचाररा-विधि | si 
जब हम बातचीत करते हैं, तो दो क्रियाएं ४. 


| अन्न 
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विष्कृत यंत्र द्वारा छोटे-छोटे वाक्य, जैसे “अरे भाई राम, 
क्या तुम वहाँ हो १,” बोल रहे हैं । 
x x x 
३. ऐस्त्रेस्टस (Asbestos) की पोशाक 

ऐस्बरेस्टू-नामकर पदार्थ पर आँच और ताप का कोई 
असर नहीं होता । इस विशेष गुण से लाभ उठाने के 
लिये टैक्स थानंटन नाम के एक महाशय ने ऐस्बेस्टसू की 
पोशाक बनाई है । इस पोशाक को पहनकर जलती हुई 
अग्नि-ज्व्राला में घुसकर निर्भयता से आग बुझाने का 
काम किया जा सकता है, और शरीर के किसी भाग सें 
ala तक नहीं लगने पाती । इस पोशाक में कोट, पतलून 
या चुस्त पाजामा, दस्ताने, जूते और कंटोप हैं । ये सब . 
ऐस्त्रेस्टस्‌ के बने हुए हैं । टोप में आँखों के सामने किसी 
रंगीन पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा लगा है, जिसमें से 
होकर न तो ताप की और न तीच्ण प्रकाश की ही किरणे 
आँखों पर ग्रा सकती हैं । Yaar छुना हुआ प्रकाश 
दिखाई देता है, जिसके द्वारा देखने-भालने का सब काम 


~ 


हो सकता हे । उपयुक्त चित्र में टेक्स थार्नंटन महाशय 


सर Rae पेजेट 
( श्रपने यंत्र का उपयोग कर रहे हैं ) 
श्रौर दूसरा उस नाद से दंत, ओष्ठ, तालू आदि की 
सहायता से मुख्य-मुख्य अक्षरों का स्पष्टीकरण या उच्चा- 
रण । जब वायु वेग के साथ किसी पतली दराज्ञ या 
नलिका से होकर गुज़रती है, तो उसमें आवाज़ पैदा होती 
है। इलो को शब्द या नाद कहते हैं । यह क्रिया हर्ष, शोक 
दि आशभ्यंतरिक भावों की द्योतक हे । यह पशुओं 
में भी पाई जाती है । अक्षरों और शब्दों का उच्चारण 


भा x ~ ~ S 

a मस्तिफ की विशेष प्रेरणा से होता है। यह क्रिया विशेषतः 
a WOH ही पाई जाती है । कंठ (Vocal chords) से 
be | BM उडती है, और ga दंत, ओष्ठ, तालू आदि विविध 


ANS उच्चारण का रूप देते हैं । गूँगे लोग शब्द या 

JE ga क्रिया तो कर सकते हैं, परंतु वे विविध aai का 

Wea: नहीं कर पाते । अभी हाल में लंदन की 

a सोसाइटी के gat सर Rad पेजेट महाशय ने 

। ve a. का आविष्कार किया है, जिसके द्वारा 

| m3 Rà भी शीत कर सकेंगे । इसमें ध्वनि पदा 

i taaie से झूँककर या धौंकनी द्वारा nails 

aN डर सकती है, और उच्चारण उँगलियों के Gitta cman र 
ही “ang x है। ऊपर के चित्र में सर Rad अपने ; टैक्स aea 

ही रोति वाचालम्‌?” को सार्थक करनेवाले नवा- ( एक इंच मोटी: ऐस्बेस्टस्‌ की पोशाक q 
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एक इंच मोटी ऐस्बेस्टस्‌ की पोशाक पहने हुए आग बुझाने at चित्र में साँप के अगले ane i कोए न 
तैय g ~ हू क्‌ 
को तैयार खडे XI मढे हुए ala के गिलास से छेड़ा जा रहा है| ai से 
प्‌ 
x > x होकर अपने दाँत रवर में गड़ाकर विष a oN 
४. साँप के विष से बचने का टीका कोर कठ El 
i डाल रहा हे । इस प्रकार कई सॉँपों से विष को k 


E ayy 


काला साँप, जिसे नाग या कोब्रा कहते हैं, केसा मात्रा गिलास के भीतर जसा हो जाती है। चित्र में देखि 
भयंकर जंतु है, यह सभी जानते हें । भ्रब डॉक्टरों ने साँप पकइनेवाला किस एकाग्रता से साँप को R bi 
एक ऐसा टीका p= ठीक पीछे मज़बूत पकड़े हुए दे! i 
(Serum ) तीसरे चित्र में es 
_ तैयार किया ह एक कीप He सें लग 


[छूने के बाद साँप के पेट मे 
दूध भरा जा रहा है। यही 


| | जिसको ae इसका भोजन है । दू के बाद सॉँप फिर ata | 
as dias के भीतर बंद जाता हे । यही साँप फि 


काओं में प्रवेश 


दुबारा विप तैयार होगे पर निकाला जाता हे । निकाले 


९ Inject ) हुए विष में पानी की अधि सन्ना मिल्लाकर किसी az: 
द्वारा प्रवेश कराते हैं। 


फिर e> i चित्र इस प्रकार क्रम से पानी की SA कम करते-करते घोड़े को 
हरनि इस योग्य बना लेते È ह साँप के विष को निर्जल दशा 


CHET 


| 

| His: so ; 

BE E > — > + क 
|| | कराने के बाद सुस्त घोड़े के शरीर से पि 
hi 

| 


| ee चढ़ने का डर नहीं रहता | में शरीर में प्रवेश कराके विना कष्ट के रह सके । ऐसी दशा 
| सौरम तैयार करने के में घोड़े के रक्त में ऐसे रासायनिक द्रव्य अपने-आप पैदाहो | | 
प | 
सिये बई के परेल-नामक जाते हैं, जो साँप के विष के ayer प्रभाव को नष्टक | | 


स्थान में प्रयोगशाला 
` हैं। इनमें बड़े-बड़े विप्र 
नाग पींजडों,में पालकर 


सकते हैं। इस प्रकार तैयार हो जाने पर घोड़े के रक्त से इ 
अंश सीएम का निकालकर शीशियों में बंदकर रखते है।यह 
सीरम जिस प्राणी के शरीर में प्रवेश (Inject) करा दिया 

जाता है, उस पर साँप के विष का प्रभाव नहीं पड़ता । 
रामनारायण कायस्थ ( एम्‌० एस-सी०, बी० 
एज़ी०, ume सी० एसू० ) 


Fo q चित्र g सी० ) z 

रामनारायण मिश्र ( एम्‌० एस: 

G 

` 

चतुर चित्रकारों द्वारा चित्रित | चित्र-कर्ले बाली | à 

करनेवाला चमत्कार । अनेक नेत्र-रंजक CUA हे 

साइज “३०२०”, और “२०११४ सुदर 3 
चिकने काराज पर छपी हुई | फिर भी खूब स 3 

डाक-खर्च के लिये एक आने का टिकट : 

ae He सुंदर हाफ़टोन चित्रों स सुरा 

लॉग मुफ़्त मंगाइए ! है 


` पत्र-व्यवहार कृपया अगरजी H कर l 
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भारतीय चित्रकला 
a से देख पड़नेवाले और 
मनोगत कल्पना में आए हुए 
किसी भी वस्तु, पदार्थ या भाव 
को तद्रूप में ग्रंकित कर देना 
चित्रकला का प्रधान काम है । 
इसी से उसकी व्यापकता रौर 
महत्त्व परिलक्षित होते हैं । 


पिकला को ही विशेष महत्त्व दिया है । 
a मे चित्रकला ऐसी अद्वितीय .कला है, जिसके 
5 iar संसार ( विज्ञायत हो या. भारतवर्ष ) 
ny a आर उपजीविका-रूप के दो चित्रों में अंकित 
o Ña ay इसी कारण यह कला “विश्व-व्यापी कला! 
ती है l 
शष विद्वान्‌ इस बात कां भली भाँति विचार कर 
rite a सभ्य संसार का लक्ष्य उपासना और 
विषया. देता है, ओर इनके पूर्व-रूप. चित्रकला 
हि ber. र पर ही निर्धारित होते हैं । यह बात अवश्य है 
कर और काल-भेद के कारण उपासना 
be 7 के रूप एथकपृथक्‌ प्रकार के हो जाते 


mle 
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चित्रकला भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रकार की प्रतीत होती है । ' 
परंतु उद्देश्य सबका एक.रहता है । 

मांन लीजिए, किसी देश में देव, दानव या मानव- 
समाज की उपांसना होती हे, तो किसी देश में पशु-पक्षी 
या निर्जीव जीवों की उपासना की जाती है । कोई माता, 
पिता तथा आता आदि को ईश्वर सममकर पूजते हैं, 
तो कोई विलासिता की पूर्ति के लिये ्रामिष, वारुणी या 
वारांगना आदि की उपासना करते हैं । इसी प्रकार किसी 
देश में कृषि, गोधन या वाणिज्य से उपजीविका चलाते 
हैं, तो किसी देश में कला-कौशल के कई काम किए जाते 
हैं । कोई mega, भोजन-वसत्र या फल-फूल बेचता है, 
तो कोई मद्य-मांस, जूते-बूट या अन्यान्य प्रकार के अख- 
शस्त्रादि देने-लेने या बनाने आदि के व्यवसायों सेही ' 
अपनी. उपजीविका चलाता है। अतएव उपासना और 


परिलक्षित होते हैं। शट, 
अन्य देशों कौ. अपेच्ा भारतवर्ष धर्मप्राण देश हे 
इसमें धर्मोपासना और सात्विक वृत्ति का ही प्राधान्य है। 


- यजन-याजन, पठन-पाठन, परा पुर ह 
ह. ते 
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आर देश-सेवा के रूप में ईश्वर की उपासना की जाती 
है; सदसद्‌ विवेक के साथे क्रय-विक्रय, कला-कौशल, 
गोपालन और कृषि साधन आदि के रूप में उपजीविका 
चलाई जाती है । अतः इस देश में विशेष कर इन्हीं से 
संबंध रखनेवाली चित्रकला का प्राधान्य है । अन्य देशों 
की भ्रपेक्षा इस देश में यह आरंभ ही से सुचारु अथवा 
सर्वोत्कृष्ट रूप में होती ग्रा रही है । 
g क & 

कुछ कारीगरों का सिद्धांत है कि प्राचीन काल में भार- 
तोय चित्रकला सुचारु अथवा समुन्नत अवस्था में नहीं 
थी । क्यों नहीं थी ? इसका कारण यह बतलाया जाता 
है कि उन दिनों के चित्रकार एतद्विषयक अनुभव में 
झधूरे थे, रौर उनके पास उत्तम प्रकार के रंग-रोरान आदि 
का भी अभाव था । 

वर्तमान समय के कुछ विख्यात चित्रकार भी इसका 
समर्थन करते हैं । वे जब कभी प्राचीन काल के चित्र 
बनाते हैं, तो उनके भ्राकारःप्रकार श्रथवा भ्राकृति आदि 
को ऐसा विकृत बना देते हैं, जिससे प्राचीन काल की 
एतद्देशीय चित्रकला के ज्ञान का अधूरापन आप ही प्रकट 
हो जाता है, और आजकल के-जैसे चमकीले रंग-रोग़न 
का Buta भी देख पड़ता है । 

इन दिनों के सचित्र साहित्य अथवा मासिक पत्रों 
आदि में उन लोगों के बनाए हुए कुछ देवी-देवतों अथवा 
नट-नतंकी आदि के ऐसे ही चित्र gad हैं, जिनके हीना- 
धिक श्रंग-उपांग अथवा विकृत श्राकृति आदि जान-बूझकर 
` बनाई जाती हैं, और उनको प्राचीन काल के भारतीय 

चित्रों की नक्रल अथवा प्रतिबिब बतलाया जाता है । 

ये लोग वतमान समय की चित्रकला में विशेष कुशल 
भी वैसे चित्र यही दिखने को बनाते हैं कि प्राचीन 
के भारतीय चित्रकार चित्रकला में इतनी ही योग्यता 


vite उनके बनाए हुए प्राचीन चित्र इसी प्रकार 


के fat विवरण-सहित 
आदर्श का रूप देकर आधुनिक 
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काल के कुछ चित्रकार saal प्रकार के 
जिनसे प्राचीन काल की भारतीय चित्रक 
मानने में मन हिचक जाता है । 
विचार कर देखा जाय, तो यह 
अथवा गहेणीय चेष्टा है । भारत 


Ra eee 
ने अनते, 
ला को उत्तम 


के कई स्थानों मे देत 


an m 
आंति-सूजक धारण ५ ३ 


faa पाए. अवश्य जाते हे परंतु कतिपय स्थानों इ 4 
zA N : । ३ | हर 
विकृताकृति अथवा न्यूनाधिक अंग-उपांगोंवाले उदान a 
चित्रों को देखकर यह. SEIT कर लेना सरवधा Ruis है | पढत 
कि प्राचीन काल में ऐसे ही अनाड़ीपन के भह्दे चित्र बनने |. ३ 
और उनमें धूल, fet अथवा गोवर आदि के रंग लाए ais 
जाते थे । Lees 
अधिकदर्शी इस वात को नहीं सानेंगे कि एकदेशिक | 
अथवा एकक्रालिक वस्तु-विशेष आदि के आकार-का | ap 
अथदा रूप-रंग आदि को देखकर यह कल्पना कर लेगा | ३ 
चाहिए कि असुक वस्तु सार्वदेशिक, सार्वत्रिक ग्रथवा | ग्र 
सार्वजनिक है। इस प्रकार के सिद्धांतों को सत्य, रव | जाते 
समभने से तो भारतीय विद्याओं अथवा सर्वोत्कृष्ट कलाग्रा | हिर 
पर कलंक लगता है, और वे लुप्तप्राय हो जाती हैं। कि 
यदि इसी प्रकार की कल्पनाओं से भारतीय चित्रकला, af 
का तारतम्य अथवा तथ्य निकाला जाय, तो वत्रा | : 
समय के सचित्र साहित्य में बंगाल, बिहार, गुजरात, । हास 
पंजाब, महाराष्ट्र और राजपूताना आदि के विभिन्न बता, | था, 
व्यवहार श्रथवा वेश-भूषा और रूप-रंग आदि के RE gy 
चित्र ऐसे छपते हैं, जिनमें से भ्रधिकांश चित्र एकदेशी , | 
होने के नुरोध से दूसरे देशवालों के लिये सिम ( i 
नहीं हो सकते। । हिर 
ऐसी दशा में यह कल्पना करना सर्वथा निरर्थक है| जाने 
बीसवीं शताब्दी का भारतीय सचित्र साहित्य उत्तम | 
श्रनुत्तम अथवा उन्नत या ्रनुन्नत था | ह. 
8 ® ® | क 
वेदों की ऋचाएँ, पुराण अथवा महाभारतादि की क| इह 
भूगर्भ-लब्ध प्राचीन प्रतिमाएँ, यवन-सांम्राज्य के क. ग्रा 
पुस्तकें और प्राचीन काल के रंगीन चित्र श्रादि ई T a 


देते os aal 
की साची देते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय चि 
सवोत्कृष्ट अथवा समुन्नत अवस्था में थी, भर E. “ile 
प्रकार के सद्व्यवहायं कार्यों में सदुपयोग किया ज d 


3 5 i प्रा 
वेदिक काल में अथवा यों कहिए कि श्रथ | प 


काल में-जब ऋषि-महफियों का साम्राज्य सारे भार i 
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हा था, और -चलुवंग-सा धन के एनत्य-नैमि त्तिऊ 
का सर्वत्र प्रचार फेला हुआ था--धमे 


ह. मारतवासियों, स्वकम नरत द्विजातियों अथवा 
त 3 वर-नारियों को त्रिकोण, waste, चत्रांकित, 
। पैसे | ह्ाकृतिङ, FEAT TT सहख-दला दि-युक्त, स्वस्तिक- 
नों ३ | द्वप, वृत्ताकार अथवा पडबिंद आदि से निमित विविध 


सन रा के वेदोक्त चित्रों के लिखने का प्रतिदिन प्रयोजन 
पढ़ता था । 
बजे |. उक्त प्रकार के वैदिक चित्र सोने, चाँदी, ताँ बे, लोहे 
राह, पत्थर और ण्मय पीठादि पर ओषध-चूर्ण ्रथवा 
। ह्वी यादि यथोचित द्रव्य फैलाकर सुवर्णं की शलाका, 
बा या कुश की पिंजली और दाड़िस आदि की लेखनी 
पे लिखे जाते थे । 
कुछ चित्र केसर, चंदन, गोरोचन, तैल-सिंदूर अथवा 
mi रादि से aaqa या भोज-पत्र आदि पर लिखे 
ध्रव | ज्ञाते थे। उक्त प्रकार के चक्र-चित्र अथवा यंत्र आदि 


गरं | हिने में इस वात की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि कोई भी चित्र आङार-ग्रकार, अंक-योजना अथवा आकृति 

रता | रि में न्यूनाधिक न हो जाय । 

am कदाचित्‌ कोई चित्र तिल-भर भी टेढ़ा होता या उसमें 

भरोत, हासनृद्धि हो जाती, तो फिर वह age मान लिया जाता 

is था, भौर उसके द्वारा होनेवाले कार्यों की सफलता में संदे 


इर लिया जाता था । 
इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों चेद-मार्ग को प्रच- 
तित रखनेवाले आचार्य लोग इस प्रकार के सर्वोत्तम चित्र 
तिखता जानते थे ओर उनके यथोचित रूप में लिखे 
गने से ही उपासक का कल्याण मानते थे । 
के & ® 
Re और परलोक के साधक वेदांग के 
सोत अनेक प्रकार की वैदिक चित्रकला का 
भि & wre जाता है | उसमें देवालय, श्राराम, तड़ाग 
म मोस न, पूजन staat प्रतिष्ठा आदि में, धमार्थ 
हैतु-रूप ब्तोत्सवादि के आरंभ और उत्सगं 
| बेस alk के संपादन में, एकलिंगतोभद्र, चतु- 
Bing n हादशलिगतोभद्, सर्वतोभद्र, चाप, खड्ग, 
र 


र वारुण-यंत्र आदि के रूप में विविध प्रकार के 
ए जाते थे । 
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में, यज्ञ-मंडप की भित्तियों में और यज्ञ-स्तंभ के समीप 
लाल, हरे, काले, पीले और सफ़ेद रंग के गंध, पष्प 
्रौषध-चूर्णं अथवा चावल, मँग मसूर आदि से बनाए 
जाते 'थे । उनके बनाने के लिये आजकल के चित्रकार 
उत्तम चित्रों के लिये जिस प्रकार पेंसिल से समानांतर 
की आड़ी-सीधी रेखाएँ खींचते हैं, उसी प्रकार उक्त HR- 
चित्रों के लिये भी पीठ-भित्ति अथवा वेदियों पर समा- 
नांतर की, यथोचित संख्यावाली fet और खड़ी रेखाएँ 
खींची जाती थीं। और, उनमें यथोक्त रंगों के गंध, 
पुष्प, धान्य अथवा चूर्णं आदि से विविध प्रकार के रंग- 
रंजित भद्र-चित्र बनाए जाते थे । 


जिस प्रकार वतमान समय के सुदक्ष कारीगर उच्च 
श्रेणी के गालीचों अथवा क्रालीनों में विविध प्रकार के 
फूल-वेल-पत्ते अथवा प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं, उसी 
प्रकार उपयुक्त रीति के भद्र-चित्रों में भी सुंदर रूप की 
Rasat अथवा मनोहारिता प्रकट की जाती थी, और 
यथासंभव वे बड़ी बुद्धिमानी से तैयार होते थे । 

उनके साथ कई जगह इंद्र, अग्नि, यम और वरुण MR 
दिक्पालों के, ब्रह्मा-विष्णुन्महेशादि देवतों के और तोरण- 
स्तंभ तथा यज्ञ-पुरुष आदि के रंगीन चित्र भी बड़े उत्तम 
बनाए जाते थे । उन चित्रों में प्रत्येक देवता के 
वाह, आसन, आभूषण, अख-शख् और मंडल आदि 
भी होते थे, जिनसे देव-दानव-मानव-समाज के।साथ ही 
हाथी, घोड़े, गाय, बैल, हंस, मयूर, मूषक आदि पशु- 
पक्षियों तथा विविध प्रकार के अख-शख-आभूषण और 
पोशाक आदि के चित्र-लेखन का भी संयोग होता रहता था । 

ag कहने की आवश्यकता नहीं कि isa चित्रों के ` 
आकारःप्रकार, आकृति और रूप-रंग आदि भी बड 
बुद्धिमानी और सावधानी के साथ यथोचित रीति से बनन 
जाते थे । उनमें कोई भी चित्र हीनांग, St पयजन 
भावशून्य अथवा अस्वाभाविक नहीं, होता \ 
कोई हो जाता, तो उसको अशुभ या We ब 
कर्ता का तिरस्कार किया जाता था । इस कारण उनके संदर, 
मनोहर, AAA तथा यथोचित होने का पूरा ध्यान रखना | 
पड़ता था । इससे विदित होता है कि आज से हज़ारों, 
ag qa भी भारतीय चित्रकला सुचारु रूप में वतमान थी, | 
और उसकी त्रुटि-पूर्ण अवस्था दूर करने के प्रयत्न होते रहते थे । 


पुराण, इतिहास अथवा महाभारत आदि में अनेक 
जगह इस प्रकार के नगर, ग्राम, राज-प्रासाद, रमणीय 
महल अथवा स्थल-विशेष आदि के ऐसे वर्णन मिलते हैं, 
जिनमें सोना, चाँदी, रल, ata, पत्थर, मिट्टी ओर काष्ट 
अथवा हाथी-दाँत आदि के संयोग से विविध प्रकार के 
अति सुंदर चित्र अंकित होते थे। और, रंग, रोगान तथा 
वज्रलेप आदि के पक्के चित्र भी बनाए जाते थे । 
वाल्मीकीय रामायण के राम-राज्याभिषेक की अयोध्या 
के, लंका-निरीक्षण में रावण के रनिवास के, रामचंद्र की 
विमान-यात्रा के अथवा सीता, दमयंती और द्रौपदी :ग्रादि 
के स्वयंवर के समय के मंडप भ्रादि के वर्णन देखिए । राजा 
दुष्यंत और शकुंतला के सम्मेलन की set, जिसमें एक 
विचित्र चित्र बना हुआ था, र उसी को देखकर दुष्यंत 
ने शकूंतला को पहचाना था, और हनुमान्‌ की दी हुई 
अंगूठी, जिसमें भगवान्‌ रामचंद्र का नाम अंकित था, इन पर 
ध्यान दीजिए । पको बहुत प्राचीन काल में भी भार: 
तीय चित्रकला की उत्तमता अथवा समुन्नत अवस्था का 
पता चलेगा । 
महाभारत के सभा-भवन में मय” के लिखे हुए विचित्र 
प्रकार के श्रांतिजनक अ्रद्धितीय चित्रों के लिखे जाने, 
उपा की सहेली चित्रलेखा के लिखे हुए nev- नगर, 
ग्राम और अपरिचित नरःनारियों के तत्तुल्य चित्रों ळे प्रका- 
शित करने, श्रौर तत्कालीन राजसूय-यज्ञ में आए हुए 
 राजाःमहाराजों के वख,शख्न,यान, आसन और विजय-ध्वज 
` आदि में अनेक प्रकार के देवी, देवता, पशु, पत्ती अथवा 
. राजचिह्वो के चित्रों और मूर्तियों के लगे रहने के वर्णन 
से स्पष्ट विदित हो जाता है कि उन दिनों की भारतीय 
त्रकला का a पर बहुत प्रभाव पडता था, और उस- 
रा तत्कालीन नरंद्रंगण अपने प रे 
काशित करते थे । — 
कथाओं से कुछ ऐसी घटनाएँ भी चर्णन की 
अलि दुर्घट अथवा असंभव होने पर भी तत्का- 
नकला के द्वारा सुगमतापूर्वक संघरित की 


2 


ह हे ` 
योतिष के बृहत्पाराशरी आदि होरा-अंथ 

आदि गणित:ग्रंथ, और नारद व शिष्ट भार. 
; 'थ, ओर नारद वशिष्ट भार- 
अगस्य-अंगिरा, और' भगु-बहस्पति-वारा 
_ ०७७. Public Penine 
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“ वस्राभूषण-यान, विमान-सिहासन-दुर्ग-प्राखाद, वासभवन, 


हो हं, जिनमें जीत काबू के भारतीय कला-कौशल का f 


वर्षे १, ख॑ ` 
[ » खेड २, संस्था \ 
आदि संहिता-अंथ बहुत प्राचीन काल as 
R ॥ उनसे 


आकाश, पाताल, भूलोक और भूत-भविष्य-द्त॑म 
प्रयोजनीय ate विलक्षण बातें वर्णन की गई हैं। T 

उन्हीं में सूर्यादि नवग्रहों के, मेषादि बारह राशियों हे 
अश्विनी आदि amga नक्षत्रों के, yaaa श्र 
तारागणों के और योगिनी भ्रादि दशाओं के e 
आकार-प्रकार, यानासन-आयुध-आकृति और उनके a 
आदि का वर्णन किया गया है, जिनके आधार पर प्राचीन 
काल के ज्योतिषी लोग उनके यथार्थ चित्र तैयार 
करते थे । 


उक्त प्रकार के चित्रों में भूगोल और खगोल-संबंधी 
अनेकों चक्र-चित्र बड़े ही दुर्घट, कठिन अथवा जटिल होते 
थे। उनके बनाने में केवल चित्रकला ही काम नहीं देती 
थी; fag पूर्वापर-परिस्थिति के विचार-बाहुल्य और aaa 
विज्ञान आदि के द्वारा वे तैयार होते थे । 

उन्हीं ग्रंथों में विविध प्रकार के कला-कौशल के 
विधान भी विस्तार से वर्णित हुए हैं, जिनसे wee. 


रंग-रोग़न, वज्रलेप ate सूति-निर्माण आदि के ada | गज 
हैं; ale उन्हीं में विविध प्रकार के चित्र लिखने के उल्लेख | गा 
हैं, जिनसे उनकी ग्राकृति-प्रकृति, रूप-रंग और नाप-जोस at 
( किसकी कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार के चित्रों | जाः 
को किस प्रयोजन से मंडप, मकान अथवा aaa | घे 


में लगाना चाहिए ) इत्यादि बातों के विधान मालूम हो / सक 
जाते हैं । 
B B 8 

विशेषज्ञ विद्वानों की सम्मति से सरकार के gust | सम 
विभागों ने पंजाब, बंगाल और सिंध-प्रदेशों में सगे | सा 
से जिस प्राचीन काल की भारतीय विलुप्त रबराशि की खोज | श्रौ 
निकाला है, उसमें भारतीय चित्रकला का प्राचीन रुप | माः 
भी परिलक्षित हुआ है । उससे पता चलता है किं क्म | > 
से-कम छः हज़ार वर्ष पहले तक भी भारतीय चित्रक i 
का ASAT प्रकाश फैला हुआ था | 4 

प्राचीन शोध के पंडितों ने एथ्वी के पेट से पॉ | 
चुः-छः हज़ार वर्ष पहले की बनी हुई देवी-देवतों, महाप, I 


नारीरलोों और गो-गज-स्रग आदि पशु-पत्षियों क T 
निर्मित अथवा धातु-संघटित सुदर्शनीय मूर्तियां नि 


NII 


5 wn प्रकट : f j 
: at स्वरूप का आभास भी भली भाँति मिल 
डे | gal 5] Ce 
ता है | के 3 
क ६ A gag बात ध्यान में रखने की है कि कला- 
J 
दि. | ana की किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा सूति आदि को 
ग a a पहले उले चित्ररूप में तैयार करके भविष्य अंग- 
, बताने १ z s 3 
a seit ही गढाई, लुघराई और ates आदि के पूर्वापर 


gant का विचार कर लिया जाता है । और, फिर चित्र- 

| त अंकित किए हुए मनोगत भाव अथवा सदिच्छाओं 
ct 

| gagan वस्तु, पदार्थ अथवा सत आदि का निर्माण 


à 


धी 5 fear जाता है | 


ते ग्रतएव जब हमारे सासने भूगर्भ से निकली हुई 
ती | हारों वर्ष पहले की संदर वस्राभूपणों से gata 
क्र | मगोहर मूतियाँ प्रत्यक्ष दिख रही हैं, तब प्राचीन काल की 
भरतोय चित्रकला को agaa मानने में संदेह करना 
के | निर्थक ही नहीं, निदाजनक भी है । अतः ऐसी दशा में 
a | कामान समय के कुछ ख्याति-प्रा्त चित्रकारों की यह 
रहना कि “महाभारत के ज़माने में गोबर के गणेश-जेसे 
न | गजानन, ग्रामीण वधिक्र-जैसे भीमार्जुन और निकृष्ट 
घेस | गारियों ग्रथवा नीच जाति की ख्रियों-जैसी द्रौपदी आदि 
होती थीं, अथवा उन दिनों इस प्रकोर के चित्र बनाए 
गाते थे”, टीक नहीं है । ऐसा कहना सर्वथा आंति-मूलक 
` पेश अथवा इर्पालु भाव का परिचय देनेवाला कहा जा 
सकता है। 
8 8 g 
यह वात मान सकते हैं कि प्राचीन काल में एक ऐसा 
N “i बहुत वर्षो तक भारतीय जनता में 
a Ke 3 ते के भाव सर्वेत्र-व्याप्त हो गए थे, 
Tac जीवन तथा ईश्वर-स्तवन में ही सुख 
ए oe स की भारतीय चित्रकला में भी 
॥ प्राधान्य रहा था, जिसके कारण 


पफाल y 
a चित्रों में हास्य-विहीन निर्मलता विद्यमान 
हो थी | ; 

उन 7 चित्रों - 
a के चित्रों की वेश-भूषा, आकार-प्रकार और 
fees दि अवश्य ही हलके, फीके और उदासीनता 


ह. सवेकालिक, सार्वत्रिक अथवा सार्वजनिक 
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उनके पीछे यहाँ विदेशियों का आगमन हुग्रा उन्होंने 
अपने देश के बर्ताव, व्यवहार और शिष्टाचार आदि का 
यहाँ प्रचार क्रिया । आरंभ में;उन्होने अपने देश के कुछ 
mi बढ़िया चित्र भी यहाँवालों को भेंट किए । 
इन्होंने उनकी प्रतिलिपि ली, और यहाँ भी हिदू: 
सुसलिम सम्मेलन की तरह विदेशीय और भारतीय चित्र- 
saii में मेल हो जाने से भावद्वय के विशेष चित्र 
विख्यात होने लगे । 
इधर राजपूताने के राजा लोग, यवन-सम्राठों के आज्ञा- 
चती और उनकी वेश-भूषा अथवा आचरण आदि से 
अधिक संपर्क रखने पर भी, अपनी परंपरागत कुल-मर्यादा, 
एतहैंशीय वेश-भूषा और स्वजातीय धर्म-कर्म आदि से हीन 
नहीं हुए थे । उनमें उस समय भी महाभारत के समय 
की वेश-भूषा, आचार-विचार, शिष्टाचार, शौर्य-वीय, महत्त्व 
और स्वाभिमान आदि के कई एक अंग-उपांग किसी अंश 
में बने हुए थे । री 
अतएव इस देश के कला-कोशल का परंपरागत ज्ञान 
रखनेवाले सुदक्ष कारीगर और मंत्र-तंत्र, agag तथा आहुर- 
भेषज आदि विविध प्रकार की विद्याओं के पारंगत विद्वान्‌ 
उनके समीप सदैव से आश्रय पाते चले ग्रा रहे थे । इस 
कारण भारतीय चित्रकला के सुदक्ष कारीगरों को अपनी 
व॑श-परंपरागत चित्रकला के समुचित विधान तथा उसके 
सब साधन यथावत्‌ याद थे । आर, वे लोग समय-समय 
पर सुंदर रूप के मनोहर चित्र बनाते रहते थे, जिनके 
द्वारा प्राचीन काल की भारतीय चित्रकला किसी प्रकार 
अपने स्वरूप में सजीव रहती आई, और उसका समुचित 
प्रवाह यथावत्‌ चलता आया | 
क 8 छ 
उन दिनों के सचित्र साहित्य और स्वतंत्र चित्रों 
को विदेशी ग्राहकों ने अधिक अर्थव्यय करके ( दुनीति या 
गुणग्राहकता से ? ) अपने यहाँ मंगा लिया है । एक-एक 
चित्र के दस-दस और बीस-बीस हज़ार रुपए देकर अनेकों 
Sata यहाँ के देव-दुल॑भ चित्रों को बदोर ले गए हैके 
एक बहुमूल्य सचित्र ग्रंथ ओर स्वतंत्र चित्र राजों-महा- 
राजों, सेठ-साहूकारों अथवा अदूरदश धनवानों से भेंट, 
इनाम अथवा पारितोषिक के रूप में प्राप्त करके BITE 
छीन ले गए हैं । इन्हीं कारणों से यहाँ के लोको 
संपन्न सचित्र ग्रंथ अथवा स्वतंत्र चित्र एकः a 


ie < = 


IA 
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NNN CS NS » सख्या रे 
| șa विलायत चले गए । जो कुछ बचे भी हैं, है। हमारी समक में ग्रधिक चित्रों की उ pS 
|| उनके सुरक्षित रखने का अभी कोई उत्तम उपाय नहीं या एक-दो ही रंगीन चित्र बहूत बढ़िय ee | 
| gat जाय, तो अच्छा । So Ref 
वर्तमान समय के कुछ सचित्र मासिक पत्रों ने भारतीय कुछ राजधानियों में इस समय भी कई सो at 
रंगीन चित्रों के प्रकाशन का प्रारंभ किया था, जिसके द्वारा के सचित्र ग्रंथ और रंगीन चित्र सुरक्षित हैं we 


y ते हैं। उनसे es 
उनके किसी रूप में बने रहने श्रथवा उनकी ओर लोगो ग्रंथ १-९ लाख रुपए की लागत के हैं, शौ ie 
3 a छ्‌, रि कुछ चित्र 


का चित्ताकपण होते रहने की आशा हुई थी । किंतु व्यय. २०-२० हज़ार रुपए में भी सस्ते प्रतीत होते हैं । 


बाहुल्य अथवा छुल-व्यवहार के कारण उनमें भी लाल, किस विषय के कौन अंथ अधवा किस आशय à 
: A A (is अभी. S a 

पीले, ce भी एक रंग के छुपे हुए साधारण चित्र भी कौन चित्र कहाँ हैं, और उनसें क्या-क्या विशेषताएँ है 

रंगीन चित्रों में गणनीय होने लग गए । इन बातों को फिर कभी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया 


RR 2 Nec i ne २++प >> 
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ऐसी अवस्था में भारतीय चित्रकला के सुरक्षित रहने जायया । आज इतना ही । 


की आशा श्राकाश-कुसुम अथवा अरण्य-रोदन के समान हनूसान शर्मा 


XA NA NAINA AANA 

Voy oy: PSS AA NA NA NANA Phy, 

VY UN VA * y. NIN IN N7 JANAINA NA NA NA NA NA NA NAINA NA Ni 
SNIP SPSS | 


FF A य्यः A A ay 
रताय कारागरा का अनुपम CIF | 
; इटावा-भारिता सिल्क भे 
हमारे इस सिल्क के बनते ही काशी-सिल्क, भागलपुरी, मद्रासी, चाइना आदि सभी सिल्क शरमिंदा हो गए। ** 
on हे इसकी अनेक विशेषताएँ हैं is 
urs से P सुंदर न मालूम होने पर भी धुलने से चटकता या खिलता नहीं है । 9 

ST कपड़ा १० वर्ष तक खूब इस्तेमाल करने से भी खराब न होकर जितना धुलता % 
सुंदर बहार दिखलाता है । इसका प्राकृतिक हलका रंग सोफ़ियाना % i 
की पोशाक को भी लज्जित करता है । यह हर फ़ैशन तथा हर ऋतु में ४ | 


ad इतना मजबूत होने के कारण ही यह सूती कपड़े से सस्ता है । 

सूट त ` NAS dN ` ` > हि 

= कट के लिये सबोगसुंदर होते हुए भी इसके बंगाली काट के कुरते, कमीज, TE, if 
केम, जामा आदि भी बहुत सुंदर बनते हैं, तिस पर भी-- 

सात गज लंबे ३२ इंच चोड़े थान का दाम २५), प्रति गज BII) 


नापसंद होने से मूल्य वापस 


दि स्वदेशी काथ सप्लाई स्टोर, Ho २७, इटावा (यू० पी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दौड़ रही थी, और हर श्रोर इसी की 

चर्चा हो रही थी, उन दिनों बहुत-से 

पुरुषों ने अपने देश को स्वतंत्र 

कराने में भाग लिया था । एक महिला 

ने भी उस अवसर पर कुछ कम सेवा 

नहीं की । इसका नाम मैडम रोलेंड 

8 था । इसने mia में स्वतंत्रता का 

TET करके agaat मचा दिया, और अपना जीवन 
Was स्वतंत्रता की सेंट चढ़ाया | 

पह महिला-रल पेरिस सें, सन्‌ १७४४ go A, उत्पन्न 

RAI माता-पिता ने इसका नाम मेरी जेन रक्‍खा था । 

शिश पिता अत्यंत निर्धन था, और मूतियाँ बनाकर 

ह A था। चित्रकला में भी वह बड़ा होशियार था। 

IN पिता की यह पुत्री इतनी बुद्धिमती थी कि 

maa वेष की छोटी-सी आयु में ही प्लूटाक और 

उत्कर विद्वानों की कृतियाँ भली भाँति पढ़ और 

= शया करती थी। एक जगह इस महिला-र् ने 

न है--“बालकपन में मुझे प्लूटाक के 


Ines 


लेख इतने अधिक पसंद थे कि में गिरजाघर में इंजील के 
स्थान पर इन्हें ही साथ ले जाया करती थी, और इन्हीं 
के द्वारा मेरे हृदय में स्वतंत्रता के विचार उत्पन्न gq” 
एक ate स्थल पर वह लिखती है--'“विवाह के पश्चात्‌ मैंने 
निश्चय कर लिया था कि जिस प्रकार मेरा पति देश-सेवा 
में भाग लेता है, उसी तरह में भी अपना जीवन देश को 


अर्पण करूँगी, और प्रत्येक समय देश-सेवा में तत्पर | 


रहुँगी ।”' 


रोलेंड के पति का संबंध उन लोगों के दल से था, जो ॥ 


स्वतंत्रता के-प्रेमी और इच्छुक थे। कुछ काल के पश्चात्‌ यह 
विदुषी भी इसी दल में सम्मिलित हो गई, और उसके 


कार्य में पूर्ण सहयोग देने लगी । प्रायः इन्हीं के घर इस 
दल की बैठकें हुआ करती थीं, और सब सदस्य अपने | 


राष्ट्रीय कार्यों में इन्हीं की सम्मति पर चला करते थे | 
सन्‌ १७३२ ई में, फ़ांस में, ऐसी राष्ट्रीय हलचल मची 


कि वहाँ Fame ने लाचार होकर मंत्रित्व का भार 


इसी राष्ट्रीय दक्ष-विशेष को सौंप दिया । रोलैंड मंत्री निय 
हुआ, और उसकी वीर-पत्नी--हमारी चरित्रनाथिका 
उसकी सलाहकार बनी | र रो के हे 
सुधार के कार्य किए, वे सब मेडम कम 
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की उपज थे । धोरेधोरे इस स्वतंत्रता-प्रेमी दल का ज़ोर 
mia में इतना बढ़ा कि सम्राट लुई ने मंत्रित्व का पूर्ण 
भार इसी को दे दिया । परंतु उन्नति की परा काष्टा के 
पश्चात्‌ इस दल की अवनति हुई, और इन लोगों को 
शत्रुओं की चालों का शिकार होना पड़ा । इसी पार्टी में 
मेडम रोलेंड भी शामिल थीं । 
रोलैंड तो गिरफ्तार होते ही भाग गया। मगर मैडम 
jas बंदी हो गईं, और पाँच मास तक बंदीख्नाने में 
रहीं । परंतु उन्होंने वहाँ के कष्टों की तनिक भी परवा 
नहीं की, और अपना बंदी-जीवन हँसी-ख़ुशी में बिता 
दिया | यह वहाँ अपना चरित्र लिखती और पुस्तक पढ़ती 
थीं, एवं अपने विषय में न्‍्यायाज्ञय का अंतिम निर्णय सुनने 
की प्रतीक्षा किया करती थीं। इससे पूर्व इनके बहुत-से 
साथियों को ayes मिल चुका था, इसलिये इन्हें 
अपने विषय में भी ऐसी ही आशा थी । परंतु इस विचार 
ने कभी इन्हें विचलित नहीं किया, इनके माथे पर कभी 
amt नहीं पड़ा, यह कभी परेशान नहीं हुई । विपरीत इसके 
यह ये दिन इस प्रकार प्रसन्नता से व्यतीत करती थीं, जैसे 
वह घर में चेन से बैठी हुई हैं । 
जिस दिन इनके साथियों को फाँसी की राज्ञा दी 
गई, उस दिन इन्हें दूसरी जेल में aga दिया गया | यहाँ 
यह छः दिन रहा, आर इस बीच में इन्हें दो बार न्याया- 
लय में जाना पड़ा, जहाँ इनके विरुद्ध साक्षी सुनी गई । 
` अंतिम दिन इनका वह वकील, जो इनकी ओर से बड़े 
परिश्रम से पेरवो कर रहा था, इनके पास धैर्य बँधाने 
या, और उसने कहा, कल फिर भ्राऊँंगा । मेडम Tae 
ह अपनी अंगूठी उतारकर उसे दी, और कहा--“'आप 
मेरी पेरवी न करें; क्योंकि मेरी पैरवी करना पनी जान 
ST am में डालना ई । कल आने की आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि eel तो में स्वतंत्र होकर परम पिता परमात्मा की 
` गोद में पहुँच जाऊँगी ।” 
= अगले दिन प्रातःकाल जब यह उठी, तो सफ़ेद वख 
= पहने, काली भख़मल की पट्टी अपनी कमर में बाँधी एवं 
oe अपनी सुनहरी केशराशि को कमर तक बिखेरकर एक 
स्वगीय देवी को भा ति सुतयु-दंड सुनने के लिये चली । जैसी 
आशा थी, वही आज्ञा सुनाई गई । जब यह आज्ञा सुन 
ga, at इन्हें फॉसी-घर की ओर ले जाया गया । उस 
समय समरत उपस्थित जन-समूह नेत्रों में आँसू भरे sere- 
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तेजस्वी, सुख-मंडल से ऐसा भासित होता थाकि यह हे 
९ अपने 


जीवन a कोई सदर कर्तव्य पूर्ण करने के लिये जा रही हें | 

इनके साथ इन्हींजेसा क्रांतिकारी, waz हा 
हुआ एक अभियुक्त भी जा रहा था; परंतु ae a, 
शोकाकुल था । अपने लिये नहीं, बल्कि dey रोलेंड के 
लिये । वह सोचता था, स्री-जाति 


र । गत के माते यह भीषण दह 
वह किस प्रकार देख सकेगा ! सेडम 


: ने यह देखकर अधिकारी 

से कह--"कृपा कर सेरे पहले इन कृपालु को फाँसी ay 
संभवतः वह मना कर देता, यदि यह सुसकिशकर q j 
कहतीं--“नहीं, नहीं, (सुभे आशा है, तुम एक महिला 
की श्रंतिम इच्छा अवश्य पूरी करोगे ।? 

TIT इनके साथी को समाप्त कर दिया गया, और इस 
वीर विदुपी ने Set धारण कर उस भयानक दृश्य को देखा। 
इसके पश्चात्‌ यह स्वयं आगे बढ़ीं । अभी तलवार ने अपना 
काम समाप्त नहीं किया था कि इन्होंने स्वतंत्रता-देवी की 
उस सूति को, जो सामने खड़ी हुई थी, संबोधन कर कहा- | 
“स्वतंत्रता की देवी, तुझे भी कुछ ख़बर है कि इससे पूव | 
तुक पर कितने प्राणी न्योछावर हो as हैं, और भविष्य 
में कितने होंगे--? 

इनके अंतिम वाक्य पूर्ण भी न होने पाए थे कि तल: 
वार गर्दन पर पड़ी, और पृथ्वी रक्तरंजित हो गई! 
यद्यपि; इस देवी को हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है 
परंतु देश की स्वतंत्रता के लिये अपना जीवन तक a | 
वर कर देना अब भी उसे अमर बनाए हुए है, औौर नब | l 
तक संसार में इतिहास एवं उसके पढ़नेवाले रहेंगे, उसका ` 
नाम अमर रहेगा । | 


आनंदीप्रसाद मिश्र “निद्र” 

>< x 

२. वैज्ञानिक माहेला हि 

जिन महिला का चित्र दिया जाता है, उनका ग | 

मिस वसुंधराबाई है । आप मदरासआंत की eae 4 
हैं । और-और प्रांतो की तरह मदरास-प्रांत का शि | 

विभाग भी महिलाओं को शिक्षा देने में पीछे नहीं * 

उक्त महिला अभी हाल ही में agaa- faka 4 

से एम्‌० ए०-परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं । आप विड F ; i 


xX 
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लिये 'रमज़ाक!-नामक 


श्रीगोपीनाथ वर्मा 
x x x 
३. स्त्रियों का पट-पदा 

किसी गृह, जाति अथवा देश के सुधार के लिये उस 
att ग्रथवा देश के नारी-वर्ग को शिक्षित बनाने 
भै कितनी आवश्यकता है, इसका अनुमान शिक्षित ag- 
iY भली प्रकार कर चुका है। पे की प्रथा इस संबंध 
: T बाधक है।यह प्रथा पाचीन नहीं è । यह 
हद ह no Sa के समय से प्रच- 
न » जब कि रूपवती कस्याओं का पाशिम्रहण 
माश इव is लिया जाता था । इसके पूर्वे का कोई 
षय॒ का समर्थक नहीं मिलता । परंतु किसी 
Tu pan अर्वाचीन होने से उसकी उप- 
3 त नहीं की जा सकती । जिस विषय में 
oy ओर हानि स्वल्प मात्रा में हो, वही उत्तम 

इष्ट से इस पर भी विचार होना चाहिए । 
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इस प्रथा के प्रचलित होने से सबसे बड़ी हानि शिक्षा 
की हुई है । ख्री-जाति तो सत्र प्रकार से ग्रशिक्षित है ही । 
पुरुष-समाज में भी शिक्षा का प्रसार इसी के कारण पूर्ण” 
तया नहीं हो सकता । कारण, संतान में विशिष्ट गुण 
माता ही के dad से उत्पन्न होते हैं, और बहुतों का बीजा- 
रोपण तो गर्भ में ही हो जाता है । अभिमन्यु आदि के 
अनेक प्रमाण इस विषय के इतिहासों में विद्यमान हैं । 
qisa की माताएँ अपने पुत्रों में अनेक गुण बाल्या- 
वस्था में ही उत्पन्न कर देती थीं, तभी तो आज जो 
गुण वयस्क क्या, वृद्ध पुरुषों में भी नहीं होते, उन 
गुणों का समावेश पूर्व-काल की नन्ही-नन्ही आत्माओं 
में ही पूर्णतया हो जाता था । शिक्षा-प्रेमी सञ्जनों से यह 
बात छिपी नहीं कि शिक्षा का जो प्रभाव शिक्षित माता: 
पिता की संतान पर होता है, वह अशिक्षित माता-पिता की 
संतान पर विशेष काल एवं विशेष प्रयत्न से होता हे । 
अनेक गुणागुण तो गर्भ-काल अथवा बाल्य-काल में ऐसे 
प्रविष्ट हो जाते हैं कि आजन्म पिंड नहीं छोड़ते । सच 
पूछिए, तो बाल-विवाह, कुदेव-पुजन आदि अनेक कुरीतियों 
का निराकरण भी इन्हीं मूखे-शिरोमणि महिलाओं का 
हाथ होने से पुरुष-समाज नहीं कर सका | उन्हे कौन सम- 
mA, और इतनी समक भी उनमें कहाँ कि वे समक लें, 
इन कुरीतियों का प्रचलन किसी विशेष समय में, किन्हीं 
विशेष बाधाओं से निस्तार के लिये हुआ था,अब उन 
बाधाओं का भय नहीं, और इनमें कुछ तथ्य नहीं । हाय, 
कितना आंतरिक क्षोभ होता है, जब किसी विकसित 
आत्मा की जिह्वा से ये शब्द कणंगोचर होते Eat करें, 
naira! हमसे इस अनर्थ का दूरीकरण नहीं हो सकता । . 
गृह-स्वामिनी मानती ही नहीं ; उसकी अनिच्छा से यह 
कार्य करने मे आज ही यह ग्रह साक्षात किरातपुरी बनता 
है; अमुक-अमुक कारणों से. गृहःत्याग भी नहीं कर सकते. \ 
अब आयु का जितनां अंश बीत राया हे, उतना शेष _ 
नहीं । येन-केन-प्रकारेण इसे भी बिता देंगे।” ऐसी एक | 
नहीं, अनेक arate हैं, जो सुबोध होते हुए भो ऐसी 
अड़चनों के कारण तवत्‌ जीवन व्यतीत कर रही हैं । 
शिक्षा का विकास उनके कोमल हृत्पट पर इस अवस्था में 
gd तोता राम-राम नहीं रटा करते', इस उक्ति के अनु 
नहीं हो सकता । इसके लिये तो वही बाल्य 
समय उपयुक्त है । उसको उपयोग इस अ यकारो मथा 
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कारण नहीं हो सका, और जब तक इसका मूलोच्छेद न 
होगा, तब तक इस विषय में सफलता कभी नहीं हो सकती। 
दूसरी हानि इस प्रथा में यह है कि इससे स्वास्थ्य को 
भारी धक्का पहुँच रहा है। इस देश की स्री-जाति का जीवन 
ऐसी दूषित वायु में व्यतीत होता है, जिसमें संजीवनी 
शक्तिका नितांताभाव नहीं तो विशेपाभाव अवश्य हे । 
यही कारण है कि इस देश की feat स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करती हुईं बहुत कम देखने में आती हैं । प्रायः सव-करी-सब 
निस्तेज, Naad, अल्पायु प्रतीत होती हैं । जो समथ यौवना- 
वस्था का है, उसी में वृद्धावस्था धारण कर लेती हैं। 
यौवनावस्था तो इनके लिये कभी श्राती ही नहीं । नगरों 
में गृह-निर्माण इतना पास-पास होता है कि थोड़े से ही 
स्थान में कई परिवारों को निर्वाह करना पड़ता है । अत- 
एव गृह पर गृह अर्थात्‌ भ्रद्टालिकादि निर्मित करानी 
पड़ती हैं, जिससे प्रकृति-जन्य, परम जीवनोपयोगी प्रकाश 
का भी अभाव रहता है । सूर्य भगवान्‌ के दर्शन ही नहीं 
होते। ऐसी हालत में स्वास्थ्य बेचारा क्योंकर स्थिर रह 
सकता है? और, जब स्वास्थ्य नहीं, तो बुद्धिदेवी क्यों 
कृपा करने लगीं? निदान हमारी fay हठीली, गर्बीली, 
चिड्चिड़ी आदि अनेक दुर्गणों की खानि बन जाती हैं। 
अब ऐसे माता-पिता की संतान को भी तो इस पैतृक 
A संपत्ति में से कुछ-न-कुछ प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होना 
= चाहिए। तब क्यों न्यूनवल, श्ररपायु और हतबुद्धि संतान 
को देखकर पश्चात्ताप किया जाता है! 
. तीसरी हानि यह है कि इससे श्रपव्यय बढ़ रहा है, 
रूणता आदि के कारण staf आदि में तो ग्रवश्य होता 
fe ही है, परंतु बहुत-से कार्य, जो स्रियो की सहायता से विना 
` पय ग्रथवा अल्पत्यय के हो सकते थे, वे इनकी देख-रेख में 
. भी नहीं हो सकते । कारण, कोई इनके रागे से ही वस्तु उठा- 
कर क्यों न ले जाय, इन्हें तो आहर पाते ही घर के किसी 
कोने में छिपना अथवा मुँह ढक लेना पड़ता है ; भले ही 
` ठोकर खाकर गिर पढ़ें अथवा अंग-भंग हो जाय | 
z चौथी बढ़ी हानि जो हो रही है, उससे समाचारपन्रों 
के पाठक श्रनमिज्ञ नहीं हैं । कहीं हमारी Ray स्वयं उड़ाई 


जाती हैं और कहीं नन्हेनन्हे बच्चे दिपाकर aa: 


जाते हैं । पुरुष बेचारे क्या करे ॥ घर में यदि चार हैं, तो 
चारों को उद्र-पूर्ति के लिये धन-संचय की चिता बनी रहती 
स लेना इनके हाथ, देना इनके हाथ, किसी कार्य में भी 


NNER 


तो हाथ नहीं बटता । अब बतलाइए, 
या इन चिताओं में व्यस्त रहें ! 
पाँचवीं हानि है व्यभिचार की मात्रा बढ़ना। गुप्त 
को ही प्रात करने का प्रयल किया जाता दे W 
संक्षेप में हमने जहाँ तक विचार किया है, हमें 
गुण इस वर्तमान प्रथा में प्रतिभासित नहीं हुआ। ses 
जिस कोण से विचार किया है y 
परंतु इससे यह न ससझ्यता 
में लजा, के विरोधी हैं 


हा नि-ही-हानि देख पड़ी है। 

हेए कि हम पर्दा, दूसरे शब्दों 
Shaa का ही नहीं, a 
पुरुष-समाज का iter अःभूपण है । परंतु वर्तमान 
समय में उसे जो रूप दे दिया गया है कि शिर से पग पयंत 
SON जयेष्ठ, श्वशुर आदि अपने 
वास्तविक हितैषी गुर ख घर के भीतर ऐसी 
को ररी में, जिसमें arg : देश न हो, बैठ रही, और 
नाई, कहार आदि चाहे ऋनाचारी ही हों, उनसे कुछ लजा 


मेले श्रादि में संपूण वस्त्रालंकार से सुसजित होकर निध- 
डक विचरना, जहाँ कितने ही दुर्जनों की कुदृष्टि पडती है, 
यह केसी अनोखी बात हे । इसके अतिरिक्त विवाहांदि 
शुभ अवसरों पर एक कपडे की ओट से जो अपशब्दो- 


x oS 


ध्वारण ( गाली गाना ) होता हे, उसे तो प्रायः स्वजन, 


EN 


परिजन तथा छोटे-बड़े सभी श्रवण करते हैं । बलिहारी 
ऐसे पदे की ! वास्तविक बात यह है कि प्दो-वदों क 


iy A 
. SO i 
नहीं, सब ढोंग-मात्र रह गया है । गुरुजनों का यथाथ 


सत्कार, किसी दशा में भी उनका अपमान न करना, सदा 
अविलंब आज्ञा-पालन में तल्लीन रहना निश्चयात्मक रू 
से पदां है, जिसे स्त्री-पुरुष, दोनों को समान भाव से धारण 
करना चाहिए । साथ ही ऐसे कार्य, जिन्हें करने से चित्त १ 
संकोच हो, एकांत में करने चाहिए। तब देखिए यह भारत 
भूमि स्वर्गधाम केसे नहीं बनती । परंतु जब तक श्र 
के माहात्म्य की भ्रवहेलना न की जायगी, कुछ न होगा। 
इसलिये भारत-हितचितकों का सबसे पूर्व El p 
ध्यान जाना चाहिए । ga जो कुछ कहना था, aa 


चित 

कह चुका । आशा है, विज्ञवर महाशय इस पर हा 
र a गे i 9 

प्रकाश डालेंगे | तभी भारत की इन ग्रंथपरंपराग्रा कॉ a 
होगा । भगवान्‌ यह शुभ दिन शीघ्र लावें | तथाष् | 
बद्रीप्रसाद जै | 
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१ होली का रंग 
ब के बाबू शिवपूजनसहाय का 
साहित्यिक विवाह होनेवाला 
है । वह अपनी भविष्य पत्नी 
की परीक्षा ले चुके हैं । बिहारी- 
सतसई में उन्हें प्रवीण ओर 
उत्तीर्ण पाया । पत्र से मालूम 
हुआ, उनकी भविष्य पत्नी 
४ अपने भावी पति की आज्ञा से 
| सि समय विद्यापति-पदावली का अध्ययन कर रही हैं । 
टे x x x 
Uy a “निराला”जी के पास 
ण-पत्र भेजा था। उन्होंने 
होना स्वीकार कर लिया है। वर-पक्त से 
बाबू जयशंकर “प्रसाद” और कर्ता हैं 


परि 
(¬ विहारी मिश्र । पंडित बालकृष्ण शर्मा 


ड्ति विष्णुदत्त शुक्क, पंडित रामशंकर त्रिपाठी 
केर व्यास, पंडित लच्मीनारायण मिश्र 


( आदि ने वर-यात्री होना स्वीकार कर लिया है । 
x x 
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कन्या-पक्ष से तिलक लेकर waa “बालक” के संपा- 
दक पंडित waaa शर्मा बेनीपुरी ओर पंडित मोहनलाल 
महतो “वियोगी” । कन्या-पक्ष का कतंव्य पराड़करजी ने 
ग्रहण कर लिया है । 
X x x 
पंडित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी लिखते हैं--यचपि 
स्टेट की मैनेजरी से हमें gaa नहीं मिलती, तथापि हम 
भरसक कोशिश करेंगे कि आपकी महफ़िल वीरान न हो। 
इस कृपा के लिये उनके पास बधाई का पत्र जा चुका है । 
x x Xone 
अब के साहित्य पर मंगलाप्रसाद-पारितोषिक उग्रजी 
को मिलेगा ; क्योंकि काव्य-सांख्य-ब्याकरण-तीर्थ प्रोफ़ेसर 
सकलनारायण शर्मा ने लिखा है, मंगलाप्रसाद-पारि-. 
तोषिक के निर्णायक उग्रजी की पस्तकें पढ़ लें। पंडितजी 
की सलाह से निर्णायकों ने तीन-तीन प्रतियाँ प्रति पुस्तक. 
की ख़रीद ली हैं । š 
x x x 
श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव पंडित कृष्णकांत म 
को लिखते हैं--“सोहागरात” लिखकर आपने 
बहुत बड़ा उपकार किया, बेचारी पुरुषों की र 


३३० 
` थो; पुरुषों को वशीभूत करने के उपाय बतलाकर आपने 
उनकी आँखे खोल दीं । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, AA 
हम बेचारे पुरुषों के लिये भी कृपा कर कोई ऐसी ही 
` उपयोगी पुस्तक आप लिख दें, जिससे, हमें भी feat को 
वशीभूत करने के कुछ उपाय मालूम हो जायें । मेरा तो 
इससे बहुत ही बड़ा उपकार हो। में किसी तरह भी 
' अपनी बीबी की नाड़ी नहीं परख TAT | आपको आथिक 
| लाभ “सोह्ागरात” से इसमें अधिक ही होगा ; क्योंकि 
` रुपए मर्दों ही के पास रहते हैं, और संख्या में वे पदे-लि खे 


के दिल में बैठ गई है। 
x x > 
ghada ब्रदर-हुड (Universal Brotherhood) 
की जगह आगामी चेत्न से पंडित सुमित्रानंदन पंत युनि- 
ada सिररर-हुड (Universal Sisterhood) का 
! प्रचार करेंगे । बज़्शीजी ने समर्थन करना स्वीकार कर 
|  ल्लिया है। आगामी चेत्र की शुक्ला त्रयोदशी को अखिल 
' भारतवषीय महिला-परिषद्‌ में इन दोनों महानुभावो के 
व्याख्यान होंगे। कानपुर से “नवीन”जी भी जानेवाले हैं । 
श्रीविनोदल्ञाल गुप्त 
x x xX 
२. चौदह रत्न 


मनि हैं. सुमन, कल्पतरु हें Reh, शशि-- 
o श्रीरतन, भगवती वारुनी-बरन हें; 
निर्मल शंख, पंत रंभा, श्रीसुभद्रा श्री हैं, 
fet नवीन ओ? अनंदी गज-तन हैं। 
हैं अनूप, त्यों धनंतर वियोगीहरि, 
` धनुष निराला, पद्म बाजि स-बचन हैं ; 
सुधाससे हैं योगी, नए निकरे ये, 
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भी स्त्रियों से ज़्यादा हैं। बात पंडित कृञ्णकांत मालवीय . 


aaa a संस्थां ३ 
ज़ ai बसंती के ससीहा कृष्णमूर्ति का सा 
r amn न यायी ! आज हम सब मिलकर $ 4 
प्राण ! भक्तां का सोह लुम नहीं त्याग सके । E 
ही गए ! अहा ! आज हम aia के रोमांच का पर 
नहीं है । हम लोग गदूगद होकर हर्ष के आँसू बहा रहे हे, 
छुलिया ! इतने दिनों तक कहाँ छिपे ये १ हमतो | 
भई, पहले ही कह छुके थे कि तुम ज़रूर आकर दशन 
SATA वाक्य बया तुमने | 
रन लोगों को यज्गीन नहीं | 
हुआ । धिक्‌ भ्रविश्व ! लुग्हारा बुरा होगा ! भ्रव 
श्रा गए हैं बीबी बसंती के लाल. और हमारे प्रभु । अरव | 
कहाँ जाओगे बचाजी | 
आओ, BAL नटवर! 
के साथ नाचो और दूध = 
प्रसाद दो। हमें पूरा वि » तुस कंस का वध करोगे। 
करो यार ! धर्म-संस्थापन शीघ्र करो ! बहुत तंग आ | 
गए हैं मैया ! अब तो लाज बीबी बसंती के और तुम्हारे | 
ही हाथ में है। । आज तक देश की लाज बीबी नेही | | 
रखी है, अब तुम अपना मंत्र फूँको । | 
ग्राग्रो, आओ, हमारे गिरिवरधारी ! भारत के सिर 
पर कमीशनआादि दुःखों का पहाड़ Zz पड़ा है, उसे उग. | 
कर अपने सिर पर रख लो । यह भार तुम्हीं सह सकोगे। | 
आओ भाई ! देश को इन दुःखों से उबारो | | 
आओ हमारे कोटपैंट-धारी कृष्ण ! अपनी अभिगम | 
ata हमें दिखाओ | हिंदोस्तानियों की धोती, कुर्ता att | 
टोपी जलाकर उन्हें सभ्य बनाओ । wer की भोती पहत. 
कर यह देश akar के कराल अंधकार में g a | 
चाहता है । 
स्वागत है मेरे रसिया बॉक-बिहारी ! अपनी तिखी | 
नज़रों की अदाओं से एक-आध गोरी को गाडेकर शादी | 
कर लो भाई । उसके गर्भ से फिर गौरांग Ty श्रवत 
होंगे, जो तुम्हारे बाद देश को दुश्मनों से बचाए ९ 
या अविवाहित रहने का इरादा है? जो उच भी 
तुम आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। i 


“गौरांग-भर्के 


लायत में जाकर गोपांगनाश्रों | 
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समाज ओर सुधार 
हू ह आये ( हिंदू )-जाति एक बहुत 
प्राचीन जाति हे । इसको इतने 

रातन होने पर जितना अभि- 
मान है, उतना शायद ही किसी 
जाति को कभी रहा हो | इसके 
पास समाज-सुधार की सामग्री 
mai और fadi में उपस्थित 
है । इसकी प्राचीन. संस्था 
ईस प्रकार से बनाई गई थीं कि समाज सुसंगठित रह 


पके इसलिये यहाँ के लोग समाज-सुधार के नाम से 


WU हैं। वे कहते हैं--“जब हमारे पूर्वज बड़े बुद्धि- 
मान्‌, तपखी, धर्मात्मा और ज्ञानी थे; तो उनके बताए 
इर मार्ग पर चलना ही यथेष्ट है । समाज-सुधांर के नाम. 
गई बातों पर अमल करना. मानो अपने पूर्वजों की 
दे की अवहेलना करना है । जैसा होता आया है; वैसा 
: उ । क्या हमारे पूर्वज qd थे ?? यह प्रश्‍न 
Xis की जिह्वा पर रहता है । यदि इसका 

९ अन्य देशवालों के समान दिया जाय, और कहा 
HR “लंभव है मूख रहे at”, तब तो आकाश-पाताल 


~ 


एक हो जायें | “रोहो, बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, जो अपने पूवेजों 
को मूर्ख बताते हें । यदि वे ही न होते, तो तुम कहाँ से 
gia १? यदि कहा जाय कि--“'नहीं । हमारे पूर्वज 
मूर्ख न थे”, तो फिर “परिवर्तन ही क्यों करते हो ? 
जैसा होता आया है, वह, सब अच्छा है, उसी को होने 
दो । जिनको तुम कुप्रथाएँ कहते हो, वे वस्तुतः बड़ी 
ग्रच्छी प्रथाएँ हैं । केवल तुम्हारी बुद्धि का फेर है। तुम्हारी 
समक में नहीं आतां ।?? 

यह है समाज-सुधार के विरोधियों की वातां । सारांश 
यह कि हाथ न Sarat, जैसा होता रहा है, वेसा हो. 
होता चला जाय ।. भारतवर्ष में सुधारों का प्रवेश करने | 
का प्रयत्न ही मानो अपना और अपने शाख्रों का अपमान A 
करना है। 

परंतु ऐसे लोग खमाज की दशा को नहीं बिचारते। | 
उनका कोई निश्चित उद्देश नहीं, उन्होंने कभी ' यह 
सोचने का यत्न नहीं किया कि हसारे समाज का उदे 
क्या है, और उसकी पूति केसे हो सकती Bt उन 
अवस्था: जंगल में जाते हुए उस पथिक के समान है 
चल तो रहा है, परंतु यह नहीं जानता कि क 
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` ओर क्यों पहुँचना है ? उनके, 
कि चल रहे हैं । जो समाज के stat पर ध्यान रखते 
हैं, वे उसकी गति पर भी अवश्य ही ध्यान रखते हैं | वे 
उद्देश से विचलित होते ही समाज की गति को सुधारने 
में तत्पर हो जाते हैं। परंतु जिन्होंने अपने रथ के 
` चोड़ोंकी लगाम छोड़ दी है, वे अपने मार्ग को 
|| निविष्ट रहने ही नहीं देते जिवर रथ चलेगा, उधर वे 
भी चलेंगे । ब्रहुतों का मत है कि हिंदू-जाति रूपी रथ 
का साग ऐसा निर्दिष्ट है कि रथ अपने पथ से विचलित 
हो ही नहीं सकता | यह रथ इतना सुदृढ़ है कि उसकी 
मरम्मत करने की ज़रूरत हो नहीं पडती । 
परंतु यह घातक भूल हे । हमारा भी विश्वास तो 
यही है कि हमारे पूवज बड़े विद्वान्‌, तपस्वी और दूरदर्शी 
थे । उन्होंने अपनी संस्थाएँ बड़ी सुदृढ़ नींव के ऊपर 
बनाई, और उन प्राचीन संस्थाश्रों ने जाति का बड़ा उपकार 
किया । परंतु हम यह मानने के लिये तैयार नहीं कि 
हमारे AN की बनाई हुई संस्थाएँ ज्यों-की-त्यों चली 
आर रही हैं । जिस समाज-रूपी रथ के पहिए पचास 
हज़ार वर्ष पहले बडे मज़बूत, बड़े चमकीले और बड़े 
उपयुक्त बनाए गए थे । वे अब भी पचास हज़ार वर्ष के 
प्रयोग के पीछे, वैसे ही मज्ञवूत, वैसे ही चमकीले और 
वैसे ही उपयुक्त नहीं रह सकते । यह संसार परिवर्तन 
शील हे । इसमें अनेक भोतिक और मानसिक fga होते 
रहते हैं । फिर कैसे संभव है कि हमारे रथ के पहियों की 
मरम्मत की ज़रूरत न हो । और, यदि मरम्मत की ज़रू- 
तो क्यों न मरम्मत की जाय ? 
हमार विश्वास है कि हमारे पूर्वजों ने महल भी 
५ के तंबू भी बनाए | महल स्थायी थे और तंबू 
शिक । जहाँ स्थायी रीति से निवास करना होता था, 
` बहुसूल्य महत्न बना लेते थे $ परंतु जहाँ दो-चार 
Setar होता था, वहाँ कपड़े का वितान तान- 
निकाल लेते थे। यही बुद्धिमत्ता का चिह्न 
थायी निवासस्थान में तंबू लगाना मूर्खता होती, 
र दिन वहरने के लिये महल बनाना aqaa 
a लिये उपयुक्त यही था कि क्षणिक आवश्यकताओं 
शिक सामग्री और स्थायी आवश्यकताओं के 
[यी सामी एकत्रित की जाय । परंतु मरम्मत की 
at, दोनों में आवश्यकता पड़ती थी । 
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तंबू भी फट जाते थे, तो उनको डोक करन 
पेबंद लगाना पड़ता था | HERT पर भी 
ज़रूरत होती थी। हमारे पूर्वजों ने जिस 

हल और तंबू बनाए, उसी gaa 
करने को सामग्री भी एकत्रित 
निर्दिष्ट कर दी । जो पुरुष यह 


उताई करने के 
बुद्धिमत्ता से ये 
; से इनकी मरम्मत 
को, और उसको रोति 
: में अपने 
सरस्मत नहीं कराऊँगा, थे 
हुए महल को मरम्मत की 
t इतिहास का ज्ञान 

र पूर्वज किस प्रकार 
प्क को काम में लाता 
To वह बनना तो 
$ परंतु अनुयायी होने 
छूर गई हों, राँगा में 
शा बनाया हुआ मार्ग 
उस पर चल सकता है | 


पूवेजो के बनाए महल की 
बुद्धिमान थे और उनके बनाए 
ज़रूरत नहीं, वह RER! 
नहीं | उसे यह नहीं मालू 


बता करते थे। वह 


चाहता है अपने पूर्वजों का 5 
की उसमें योग्यता नहीं i 
बल न रहा हो, उसको 
भी नहीं दिख सकता, ओर « 
हिंदू-जाति का ग्राजकल हाल है । उसके पूर्वजो 
ने बड़ी तपस्या से सामाजि Tat की नींव डाली । उनमें 
कुछ तो महल के समान स्थायी थीं और कुछ dent 
तत्कालीन थीं विशेष काल, विशेष देश और विशेष 
अवस्थाश्रों के लिये ही उनका निर्माण हुआ था । हिंदू-जाति 
ने ग्रालस्य के वश यह समझ लिया है कि प्रथम तो सब 
संस्थाएं. सब काल के लिये हैं । दूसरे इनमें कभी परिवर्तन 
की आवश्यकता नहीं । इसलिये वह समाज-सुधार में 
हस्तक्षेप करना नहीं चाहती । 
्रालस्य सबसे कम परिवतनशील है । इसलिये प्रायः 
देखा जाता है कि आलस्य के वश जातियाँ भी सबसे कम 
परिवर्तन चाहती हैं । हिंदू-जाति आजकल सबसे अधिक 
आलसी है । इसलिये इसकी सबसे पहली इच्छा तो यही 
होती है कि किसी प्रकार परिवर्तन की आवश्यकता न पडे! 
इसके लिये प्राचीन पूर्वजों की श्रद्धा एक बहाने का काम 
करती है । यदि केवल इतना कहने से काम चल जाय कि 
हमारे पूर्वज जो कुछ करते थे, वह सब अच्छा ही करते य 


AIS 


तो फिर हाथ-पैर हिलाने से क्या प्रयोजन ? हम यह नहीं 


सोचते कि हमारे पूर्वज आलसी नहीं थे, नित नई TAIT 


करते थे और वे जैसी जिस समय ज़रूरत होती थी, उती : 


के अनुकूल कार्य करने में संलग्न हो जाते थे! a 
बड़े-बड़े टापओं की खोज की । संसार-भर में बस्तियों 
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7 के गज़॒ बन गए । बड़े-बड़े नगर बसाए, 
शवों का निर्माण किय्रा | पर्वेतों को काट डाला । 
या निकाल डालीं | अद्भुत पुस्तके लिख Sl यदि 
हमारे यह एलैज भी हमारी तरह यही कहते रहते कि 
(हमारे पूर्वज जो कुछ कर we वड ole ee 
ghada की आवश्यकता नह! *, तो क्या आज हमको 
पे Gat पर अभिमान कमे को अ मिलता ? 
aR नहीं । हमारे WAST ने स लिया था कि संसार 
परितनशील है । हम भी शील हैं । इसलिये 
हाँ जैसी ज़रूरत हुई ! परिवर्तन भी किए | 
उनका कथन था j 

तातस्य कूपोऽयमिति ATA: we जलं कापुरुषः पिवन्ति। 
£ का पानी पिए चले 


>“ 
a 


स्प 


gaia “बाप के बनाए ख 
जाना कायर पुरुषों का काम 

सृष्टि का एक प्रबल fia थह है कि आप हर घड़ी 
उन्नति करने का यल करते रहे । कभी उससे संतुष्ट न हों । 
यदि ऐसा न करोगे, तो अवनति आरंभ हो जायगी। 
उन्नति न करना ही ग्रवनति हे । उदाहरण के लिये यह 
संसार बड़ी भारी भीड़ के समान है । आप भीड़ में खड़े 
हुए ह चाहते हैं कि हम इसी स्थान में खड़े रहें । नियम 
यह है कि यदि आप आगे को पेर बढ़ाने के लिये तैयार 
नही हैं, तो भीड़ आपको उसी स्थान पर रहने न देगी । या 
तो भ्रागे वढिए, अन्यथा पीछे हरा दिए जाओगे । हिंदू- 
नाति चाहती है कि हम उसी स्थान पर खड़े रहें, जिस पर 
| Ramat हज़ार वर्ष पहले खड़ी थी । परंतु उसकी 
| R इच्छा सफल नहीं हुई । अन्य जातियों ने कहा 
| शि a तो आगे बढ़ो या पीछे eat । इन्होंने आगे 
, A किया । बस, अन्य जातियों र ने इसको 
a देया । किसी समय यह जाति सबसे 


| प्रधम < 
he थी । अन्य जातियाँ इसको गुरु मानती 


एतहृशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ; 
Peis A आ Rae, प्राथेव्यां सर्वेमानवा: । 

३३ > ग विदेशों में जाकर ग्राचार-व्यवहार का 
माने थे । Es ह इनके आचरणों को लोग प्रमाणिक 
भो ऐसा दू-जाति अब भी उसी स्थान पर है ? 
wey मते हैं, वे आँखों-देखते भी नहीं देखते और 


भी नहीं सुनते । आज हिंदू-जाति को सभ्य 


GF 


SE TE, कक धीमी शक कक शक ककककिक लकी 
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जातियाँ कुली सममती हैं । कोई इनका सम्मान करने के 
लिये तेयार नहीं | यही नहीं, सब अच्छे-अच्छे स्थान भी 
हिंदुओं से छिन गए । स्वयं भारतवर्ष में भी दो-तिहाई ही 
हिंदू रह गए हैं, और प्रत्येक मनुष्य-गणना में इनकी 
संख्या कम होती जाती हे । कुछ हिदू-रियासतों में तो 
हिंदुओं की संख्या इस वेग से कम हो रही है कि उनकी 
शीघ्र ही इतिश्री होना चाहती है । दक्षिण सें द्रावनकोर 
रियासत है । यह हिंदू-रियासत है । १६०१ So सें इस 
रियासत में दस हज़ार पुरुषों में ६,८8५ हिंदू थे, १६११ 

में केवल ६,६४७ रह गए और १६२१ ई० में ६,३६४ 

ही रह गए | भारतुव्रपं के समस्त इंसाइयों में सबसे 
अधिक संख्या ट्रावनकोर में हे । ३७,१२८ मनुष्य 
इसाई हो चुके हैं । बंगाल में ३८७२ go में हिंदुओं की 

संख्या मुसलमानों की अपेक्षा साढ़े चार लाख अधिक थी । 

२० वर्ष में, अर्थात्‌ ५३२१ ई० में, सुसलमान Yo लाख 

अधिक हो गए | १० वर्ष में हिंदुओं की संख्या में १,३६,२३१ 

की कमी हो गई । बंगाल की मनुष्य-संख्या का हिसाब इस 

प्रकार है-- 


१३२१ | २,०८,०६,१४८/ २,४४,८६,१२४ १,९६,०७९ | ० 
ज्ारतव में १३११ go में ३८,७०६,००० ईसाई थे। | 


१३२१ में ४७,१४,००० हो गए अर्थात ८,०८.००० कॉ || 


आधिक्य हुआ | 
संयुक्तप्रांत आगरा व अवध की सनुष्य-गणना के AAT 


का कथन है कि १६०१ से लेकर १६११ तक हिंदू लोग 
३३१ प्रति शतक कम हुए थे, और १३११ से १९२१ 
तक ३-४ प्रति शतक कम हुए । उन्होंने हिसाब लगाया : 
है कि ११८९ वर्ष में हिंदू और सुसलमान बराबर! हो 
जायेंगे । मेरे विचार में यदि हिंदू और gaani 


बहुत पूर्वं हिंदू सुसलमानों के बरावर हो जायँगे, और 
हिंदुओं की संख्या कम होनी रंभ हो जायगी । इस 
सबका झुख्य कारण यह नहीं कि लोग ईसाई-धमं 
को वैदिक धर्म से अच्छा समभते हैं | अधिकतर तो 
हिंदुओं के सामाजिक अत्याचारों से तंग आकर लोग 
अपना धर्म छोड़ बैठते हैं, और सदा के लिये उस 
आत्मिक शांति से वंचित रह जाते हैं, जो उनको वैदिक धर्म 
में प्राप्त हो सकती धी । सामाजिक दोषों के कारण हिंदु. 
at की mas उन्नति में भी बड़ो बाधा पड़ रही है । 
समस्त समय. सामाजिक श्रत्याचारों के निराकरण या 
उनसे उत्पन्न हुईं विपत्तियों के. भोगने में व्यय हो 
जाता है । 
हिंदुओं के अनेक सामाजिक दोषों का कारण यह है 
कि ये कलियुग के पुजारी हैं । इन्होंने ईश्वर और 
|. उसके नियमों की पूजा न करके कलियुग की पूजा 
आरंभ कर दी है। ये समकते हैं कि बस, कलियुग ग्रा 
i i ._ गया | कलियुग में दोष अवश्य होंगे, चाहे कितना ही 
| saa किया जाय । इसलिये प्रयत्न भी क्यों करना । इन 
| सलेमानसों को यह नहीं सूमता कि कलियुग केवल 
हिंदुओं के लिये ही है या औरों के लिये भी । संसार की 
अन्य जातियाँ तो कलियुग में रहती हुईं उन्नति करें, और 
कलियुग के पुजारी हिंदू कलियुग-कलियुग की ही रटना रटते 
. रहें । जिस प्रकार बंदर के सामने यदि साँप काटने आ 
' जाय, तो. बंदर राखें बंद करके बैठ जाता है, वह 
समता हे, आंखें बंद करने से विपत्ति दूर भाग जायगी, 
` इसी अकार हिंदू लोग विपत्ति आने पर आँखें बंद करके 
बैठ जाते हैं । वे यह नहीं जानते कि विपत्ति सामना 
रने से दूर होती है, न कि आँखें बंद करने से । हिंदुओं 
को सबसे पहले यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है 
कि जीव कर्म करता है, और उसी के अनुकूल फल पाता 
कलियुग कमं नहीं करता, और न भोगता ही है | 
J (से लोग कहा करते हैं कि. जिस प्रकार जाडे से 
OO ast और गर्मियों में मलमल पहनते हैं, इसी 
प्रकार कलियुग में मनुष्य की अवनति ही होती है | 
युग तो सत्ययुग, त्रेता और द्वापर ही हें । इस 
को बड़ी हानि 
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ह 3 संख्या २ | 
हो ही नहीं सकती। उन्नति का मूल-मंत्र आशा २० । 
आत्म-विश्वास है । कलियुग के सिद्धांतों ने आशा E 
आत्म-विश्वास, दोनों के सूल पर आघात शिया ३ र 
इनकी आशा-लता सूख चुकी । इनका ग्र 3 


SS IO NEN A 


त्म-विश्‍वास a 


` ~ 
हो गया । ये कलियुग का शिकार हो ae 
ह्‌ 3 र हो चुके । पाश्‍चात्य 


जातियाँ इसी कलियुग में उन्नति करें, और हिदू-जाति जाई 
गर्सी और लिहाफ़-सलसल के व्यर्थ उदाहरणों मे अपन 
समय Te करे | यह कितने शोक की बात है। कलियुग 
की जाडे या गमी से उपमा देना ही भूल है । जिस प्रकार 
जाहा हो या गर्मी, दोनों समय सत्य-भाषण ही अच्छा 
है, मिथ्या-भापण adi, इसी प्रकार मूल-धम के age 
सत्ययुग ओर कलियुग में 


में एक-से ही रहते हैं । क्या जाडे 
= Š त 
में चोरी करना पाप है सो 
हि 


से पुण्य ? इसी प्रकार यदि. | 
प्रयत्न करके अपनी अवनति न होने देना सत्ययुग में मनुष्य 
का कर्तव्य था, तो अत्र 


रौर भविष्य में भी रहेगा। | 
समाज-सुधार सें सब बाधा 'कर्म' का अर न | 
समझने के कारण भी होती है, जिसको साधारण लोग 
अपनी भाषा में “भाग्य” अथवा ‘fea’ के नाम से 
gene हैं । लोग समझते हैं, जो कुछ दुःख उनको 
प्राप्त हो रहे हैं, उनका कारण उनकी सामाजिक aai | 
नहीं, कितु उनके भाग्य या Raa का फेर है । यह | हृ 
दोष वैदिक धर्म की उपेक्षा के कारण हिंदुओं में आया | 
है । वैदिक सिद्धांत यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र | 
है ओर फल पाने में ईश्वर के भ्रधीन । तुम जैसा कमं | 
करोगे, वैसा ही फल ग्राप्त करोगे । इसलिये वैदिक धम 
सिखलाता है कि यदि तुम इस समय दुखी हो, तो यह | 
न समझो कि सदैव दुखी बने रहोगें | तुमको सोचना | 
चाहिए कि वर्तमान दुःख पिछले किसी दुष्कम को फ | 
है ; इसलिये वतमान में सुधार करने से भविष्य श्रवर | 
सुखमय होगा | भूतकाल में दोप-युक्त कमं करने से m | 
मान में दुःख हुआ । यदि वर्तमान में भी दोषयुक्त क | 
रहेंगे, तो भविष्य भी बिगडेगा । इसलिये भविष्य 
बनाने के लिये वर्तमान में कार्य करना उचित हैं| A ५ 
तुम सुखी हो, तो भी कम करो ; क्‍योंकि भूतकाल 2 
कमे किए, तब तो वर्तमान में सुख मिला । यदि वर्तमा 
में शुभ कर्म न किए, तो भविष्यःनिर्माण किंस ह 
करोगे ? हिंदू-जाति में आजकल 'भाग्य के लले iS 
श्रद्धा है । परंतु-ये नहीं जानते कि यह वैदिक N 
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lee: Gent से लिया गया है । सुसलमान लोग पुनर्जन्म 
हैं मानते | घे समझते हैं कि ईश्वर ने हमको बनाया 
i दमय के कुछ भोग अपनी इच्छा के agan नियत कर 
ert, जिनको “भाग्य? या 'क्रिस्मत' कहते. हैं । 'क्रिस्मत' 
का शाब्दिक अर्थ है 'बॉटना, और “भाग्य! का भी यही अर्थ 
होता है। वे समते हैं कि ईश्वर के पास जो कुछ सुख की 
पारी है, उसे वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी को 
इम किसी को अधिक बॉट देता है। हिंदुओं ने यह सिद्धांत 
ुसत्मानों से लेकर सर्वसाधारण में म उत्पन्न कर दिया 
है। कोई ऐसी ez या तरूती नहीं, जिस पर “भाग्य! 
लिखा जाता हो । वस्तुतः हम जेसा कम करते हैं, वैसा 
ही फल मिलेगा । इसलिये “भाग्य” के भरोसे बेठे 
रहना शाख और प्राचीन पूर्वजों की शिक्षा, दोनों के 
विद्व है । हिंदुओं में एक लोकोक्ति हे--“चलनी में 
दूध दुहे, कर्म को 22a”, अर्थात्‌ वह कितना ad 
मनुष्य है, जो चलनी में दूध cet बैठता है, और जब 
दूध गिरने लगता है, तो कहता है--क्या करूँ, मेरा भाग्य 
ही बुरा था ! विपत्ति आने पर उँगली से माथे की ओर 
War करने से काम न चलेगा । कुछ लोग समते हैं, 
मस्तिष्क एक प्रकार की सुक़दमे की मिस्ल है, जिसमें 
हमारी 'ङ्रिस्मत? लिखी हुई है । वस्तुतः यह बात नहीं । 
रिक केवल बुद्धि का घर है । यदि तुमने अशुभ कर्म 


वश्य 

र्तः he b सुंद ca A 
4 a सदर 

को | de 


१ से ६ सरूयाओं 


प्रति 


थी कि हमें उनके २-२ संस्करण निकालने पडे ! 


किया और परिणाम में दुःख हुआ, तो अवश्य ही मस्तिष्क 
अर्थात्‌ बुद्धि का दोष है। परंतु वह दोष माथा ठोंकने से न 
जायया | ज़रूरत तो इस बात की है कि माथे में जो बुद्धि 
है, उसको काम में लाया जाय । बुद्धि को काम में लाने से 
ही कर्म बनेगा, और कर्मानुसार ही wa की प्राप्ति होगी । 

इसलिये इन सब विधनों को अपने मन से हटाकर 
प्रत्येक हिदू-खी तथा पुरुष और समझदार बालक का 
सुख्य adeq यह है कि वह सामाजिक रीतियों की भले 
प्रकार आलोचना करे, भौर जो-जो प्रथाएँ हानिकारक 
प्रतीत होती हों, उन्हें दूर करने का यत्न करे हम आगे 
चलकर इन बातों का वर्णन करेंगे-- 

(१ ) सामाजिक संगठन--ग्राचीन और नवीन । 
इसमें दोष । 

( २) शुद्धि, इसे दूर करने के साधन। 

( ३) ख्री-जाति । इसका मुख्य स्थान | इसके विषय 
में अनेक श्रम | उनकी ओपधि । विधवा-विवाह | ख्री-दोष । 

( ४ ) परिवार । संयुक्त परिवार की मीमांसा। उसके 
हानि-लाभ | उसके सुधार के उपाय | 

(x ) विदेश-यात्रा । 

( ६ ) विवाह-संबंधी कुप्रथाएँ। & 

गंगाप्रसाद उपाध्याय _ 


SN A & ~ 
gazi रेशमी जिल्दवाले . 
0203. > BN A 
के सट तेयार हो ! | 
१ से ६ संख्याओं के सेट बड़े ही मनोमोहक, रेशमी जिल्द से मंडित ओर grata से अंकित हैं । मूल्य 


सेट ४॥) डाक-व्यय-स हित, कितु सुधा के ग्राहकों से ३) ही लिया जायगा | आज ही पत्र भेजकर मँगाइए | 


इ साबिक जाने पर फिर न मिलेंगे। सुधा के ऐसे ग्राहक X उत 
आह गे । लेखों की दृष्टि से ये संख्या बड़ी महत्वपूर्ण हैं । प्रथम दो अंकों की तो इतनी अधिक ऊज | 
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# लेखक की अप्रकाशित पुस्तक का एक AT | 


प्र” ए ज्छ eee 


जो श्रावण मास से नहीं बने हैं, उन्हें भी ये सेट ३) | 


मैनेजर सुधा, लखनऊ 


Sie 


a 
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इस कॉलम में हम हिदी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के नाम देते हैं । 
पिछले महीने में नीचे-लिखी पुस्तकें प्रकाशित हुई-- 

( १) 'श्रीछत्रसाल-दशक' ( सटीक )—दीकाकार, 
लाला भगवानदीन; मूल्य =) 

( २ ) 'बंकिम-साहित्य' ( तीन खंड )--बँगला का 
हिंदी में अनुवाद ; मूल्य any 
(२३) 'मेवाइ-गौरवः--लेखक, बा०पझराज जैन;मुल्य १) 
` (8) “शंकराचार्य! (जीवन-चरित्र)--लेखक, श्रीउमा- 
» शमा; मूल्य १॥) 
\ $ _ (४) "शिवाजी? (जीवन-चरित्र)--ल्लेखक, श्रीउमादत्त 
' शर्मा ; मूल्य aly 
4 (६) "महाराणा प्रताप” ( जीवन-चरित्र )--लेखक 
` ५० सूर्यकांत त्रिपाठी “fran; मूल्य १) हे 
| ( ७ ) पृथ्वीराज” ( जीवन-चरित्न )--लेखक, पं० नरो- 


(8 ) सावित्री-सत्यवान ( द्वितीय संस्करण )-- लेखक, 
श्रीउमादत्त शर्मा; मूल्य ॥) 


Ce 


( ३ ) “नल-दमयंती? ( द्वितीय संस्करण )--लेखक, 
भ्रीउमादत्त शर्मा ; मूल्य ॥) 

(१० ) भक्त प्रहलाद'--छोखक, पं० सूर्यकांत त्रिपाठी 
“निराला”? ; मूल्य ॥=) 

( ११ ) 'भोष्म?--ज्ञेखक, do सूर्यकांत त्रिपाठी 
“निराला”; मूल्य ॥=) 

( १२ ) 'लव-कुश'--ल्ेखक, पं० ईश्वरीप्रसाद शमां; 
सूर्य ।। =) 

( १३) 'शांति-कुटीर? ( तृतीयावृत्ति )-- अनुवादक, 
Yo रूपनारायण पांडेय; मूल्य १८), १॥।) 

( १४) 'राजसिह' ( तृतीयावृत्ति )--मूल-लेखक, 
स्वर्गीय बंकिमचंद्र चटर्जी सी० ago go; श्रजुवादक, 
श्रीकिशोरील्लालजी गोस्वामी; मूल्य १) 

(१९ ) 'साहित्याल्ञोचन? ( द्वितीयाबृत्ति ) 
लेखक, WTA ato श्यामसुंदरदास बी० . ९१४ 
मूल्य २), ३) | 

( १६ ) सानस-मयंक---रचयिता, श्रीशिवलाल TF) || 
मूल्य ९) F 
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१. ख्रियोपयोगी 
सोहाग रात या बहरानी को खीख--लेखक, श्रीयुत 
FUG मालवीय dio vo; प्रकाशक, Yo पद्मकांत 
a तय अभ्युद्य-प्रेस, प्रयागः; आकार डवल क्राउन सोलह- 
| जि पृष्ठ ५०० से ऊपर ; मूल्य सादी ३।) ऑर जिल्ददार 
|; ( Ws छपाई-सफ़ाई वाढिया । कवर पर एक सुंदर चित्र भी SI 
/ १० कुष्णकांतजी हिंदी के ख्यातनामा लेखक, प्रकृष्ट 
और साभिक विवेचक हैं । आपकी कलम में ज्ञोर 
६। आपने अपनी weary के लिये यह उत्कृष्ट पुस्तक 
पिसी हे । पहले लाला लाजपतराय की लिखी सुंदर 
cod है । फिर लेखक का निवेदन और समर्पण है। २२ 
यो में विवाह-संबंधी बातें, खोहागरात, पुरुप और खी 
= m अधिकार का रहस्य, जड़-सनुष्य पर अधि- 
a se aN केसे हो शरीर की ante भोजन 
, कसा हो, sda, रजोधर्म, हृदय पर 
र, सरी-जीचन का उद्देश्य तथा मनुष्य के मस्तिष्क 
र, प्रेम की ग्रंथि, लड़का या लड़की, संतान- 
को बचाओ, मित्रों का चुनाव, समाज में 
सतोत्व और ग्रादि-शक्ति, इन विषयों पर पत्रों के 
अच्छे ढंग से लिखा गया हे । परिशिष्ट भाग में 
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पततित्रता-चरित्र, लक्ष्मी किन feat के पास निवास करती 
है, रजस्वला के नियम, fats नाश के कारण, गर्भ में 
लड़का या लड़की, खी की महत्ता, रानी कलावती की 
सोहागरात की कथा, सोंदर्य-बृद्धि का नुस्खा, बेटी को दहेज 
ak सीख, ये उपयोगी विषय भी जोड़ दिए गए हैं। 
हमारे यहाँ स्त्रियों के लिये उपयोगी साहित्य बहुत थोड़ा 
है । हर्ष की बात है कि मालवीयजी-जैसे प्रथम श्रेणी के 
लेखक ने यह yeas लिखकर हिंदी का मस्तक उन्नत किया 
है । हम ज़ोर देकर कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं में 
भी ऐसी उत्तम और सर्वोगपूर्ण पुस्तक शायद ही अधिक 
हों । पस्तक प्रत्येक इष्टि से उच्च कोटि की है। हमें यह 
जानकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि थोड़े ही समय 
में इस पुस्तक का प्रथम संस्करण बिक गया । अब दूसरा 
संस्करण छुप रहा है । आशा है, यह भी शीघ्र ही बिक 
जायगा | बीमारी की हालत में भी मालवीयजी मातृभाषा 
की सेवा करना नहीं भूले, यह उनकी लगन का प्रमाण | 
है । हमारा अनुरोध है कि मालवीयजी और भी ऐसी 
उच्च कोटि की पुस्तकें लिखकर अपने अवकाश का सदुपयोग _ 
करते रहें। 

x X x 


u 
v] 
s 


२. जीवन-चरित्र 
लोकमात्य तिलक का चरित्र (cate )--मूल- 
लेखक, श्रीनरसिह-चिंता्मारा केलकर केसरी-संपादक ; 
अनुवादक, श्रीसिद्धनाथ-माधव Ge, सह० संपादक कर्मवीर, 
खंडवा सी० पी० ; प्रकाशक, श्रीधोंडो-क्राशिनाथ फडके, 
अरुणोदय-प्रेस, थाना ; प्रष्ठ ८१२; मूल्य ४); आकार रॉयल 
अठपेजी; छपाई सुंदर । 
लोकमान्य महापुरुष थे; वह देश के पथ-प्रदर्शक महान 
नेता थे उनका जीवन लोक-शिक्षा की घटनाओं से पूणं 
र उपदेशप्रद था । ऐसे महापुरुष का जीवन-चरित्र वही 
लिख सकता है, जो उसका निकट-संबंधी और सहचर हो। 
केलकरजी लोकमान्य का दाहना हाथ थे । उन्होंने बड़ी 
खोज और परिश्रम करके मराठी में यह gaza ग्रंथ लिखा 
है । हिंदी-प्रेमियों के सौभाग्य से उसका हिंदी में अनुवाद 
भी प्रकाशित हो गया । इसमें प्रत्येक विषय का वर्णन 
| और प्रतिपादन बड़े भ्रच्छे ढंग से किया गया है । इसे 
देखकर हिंदी के लेखक यह जान सकेंगे कि स्वीग-पूर्ण 
जीवनचरित्र किस तरह लिखा जाना चाहिए । प॒स्तक 
प्रत्येक देशभक्त नर-नारी के पढ़ने के योग्य है । आशा हे 
इसका हिंदी में बहुत प्रचार होगा, और देश के (रिल 
होनहार युवक-युवती इससे शिक्षा प्राप्त करेंगे | तथास्तु । 
x x xX 
३. विज्ञान 
भाषा-विज्ञान--लेखक, श्रीनलिनोमोहन सान्याल भाषा- 
तस्र, एम्‌ ए; प्रकाशक, इंडियन-प्रेस लिमिटेड, प्रयाग; 
आकार So का० १६पेजी; 


पष्ट २०० से ऊपर | लेखक का 
एक चित्र भी है। छपाई-सफाई-काराज़ वरैरह के लिये 
> “ie प्रसिद्ध ही है । 

„ सान्या महाशय से सुधा के पाठक अच्छी तरह परि. 
` चित हैं। आप बृद्धावस्था में भी युवकों से बढ़कर उद्योग- 
` शील हैं। आपने कनकत्ता-युनिवसिटी से, ६० वर्ष की 
ˆ _ अवस्था में, हिंदी में, एम्‌० ए० पास किया है | इस समय 
उक्त युनिवर्सिटी में आप हिंदी-भाषा तथा साहित्य के 
अध्यापक हैं । पहले imania के स्कुल-इंस्पेक्टर भी रह 
चुके ži यह तुलना-मूलक भाषा-विज्ञान की रचना आप- 
की अध्ययन-शीलता और विद्वत्ता का प्रकृष्ट प्रमाण है। 
पुस्तक हिदी-साहित्य का रत्र है) १४ परिच्छेद हैं । उनमें 
धा-विज्ञान क्या है, भाषा-विज्ञान का इतिहास, वाकू- 
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| 


शक्ति का विवर्तन, भाषा की उत्पत्ति , भाषा का द्वि... | ˆ 
गठन-शैल्ली के agan भाषाओं का श्रेणी-विभाग कै | 
अनुसार anag का श्रेणी-विभाग, मोर न 
विकार, SSN की उत्पत्ति, लिखन की = p 
तत्त्व, भाषा में साइश्य, इन विषयों की विशद विवेचना 
की गई है । वास्तव में सान्यालजी ने हिदी-सा हिल ३ 
एक बड़े अभाव की we की है, और इसके लिये 
agag p: पात्र हैं। ऐसी अच्छी पुस्तक प्रकाशित 
करने के लिये हम प्रकाशकों की प्रशंसा किए विना नहीं 
रह सकते । आशा है, इस RIFA का ade समा- 
दर होगा । 
>< > x 
४. आयुर्वेद 
रख-योग-सागर ( प्रथम भाग--य्न से न तक )-- 
लेखक, वद्यराज पंडित ERATA शर्मा ; प्रकाशक भी वही, 
मिलने का पता--श्राभास्कर-ओषधालय, बंबई नं० २; 
मूल्य १२) ; पृष्ठ बड़े साइज के ७०० से ऊपर; कागज 
बहुत बढ़िया; छुपाई-सफ़ाई प्रथम श्रेणी की ; जल्द मजूबूत 
alle, 
ओर सुंदर । 
यह एक संग्रह-अंथ है । इसमें भिन्न-भिन्न पुस्तकों में 
वसित! ग्रायु्वेदोक्त रसों के नाम, बनाने की विधि, किन 
रोगों पर वह रस काम करता है, इसका उल्लेख अकारादि 
क्रम से किया गया है । संस्कृत में श्लोक और हिंदी में 
उनका अनुवाद दिया गया है । इस संग्रह में ४६७ रसों का | 
संग्रह है । पुस्तक वैद्यों और आयुर्वेद-प्रेमियों के बड़े काम 
की है । पुस्तक का आकार, छुपाई का व्यय-बाहुल्य at 
लेखक का परिश्रम देखते दाम भी अधिक नहीं हैं । श्राशा 
है, इसके अन्य भाग भी शीघ्र प्रकाशित होंगे | 
x x x 
५, नाटक | 
सफ़ेद डाकू--लेखक, सुंशी मोहम्मद इस्माइल | 
“फरोग”? ; संपादक और प्रकाशक, तात्या नेमिनाथ पांगल! || 
मूल्य १) ; आकार So Alo १६ पेजी ; प्रष्ठ १००; EE 
साधारण । 
यह सरस वाङमय-रत्रमाला-सीरीज्ञ की पहली ४ ah 
है । नाटक सामाजिक है । लेखक के मुसलमान os Ve 
कारण भाषा खिचडी है संपादक के भिन्न-भाषा-भाषी है. j 
के कारण हैं की जगह ga, जोरू को जोर ६. E 


Es 


Nr y) 
On, 


सतह | । 


१ ३० छु ae ] 


“22 हजारों भदी अशुद्धियाँ रह गई हैं। तथापि 
at भापा-भांपी सजन के इस उद्योग का हम स्वागत 

i आशा है, भविष्य में आप किसी अच्छे हिंदी 
ae की सहायता अवश्य लेंगे | नाटक अच्छा है, 
a स्टेज की सामग्री R । 


्रातगेवालं 


रोघ है, पारस 
x x x 
६. कविता 
मानसी--लेखक, To रामनरेश त्रिपाठी ; संग्रहकती 


iga श्रीगोपाल JÈN ; प्रकाशक, हिंदी-मँदिर, प्रयाग ; 
Š १६पेजी ; छुपाई-सफ़ाई 


gy ५२; आकार So Flo 
सुंदर । मूल्य D 

हमारे पाठक उक्त त्रिपाठीजी की रचनाओं से पूर्ण 
परिचित होंगे । त्रिपाठीजी की रचनाओं में एक ख़ास गुण 
यह होता है कि भाव उच्च कोटि के होने पर भी भाषा जटिल 
नहीं होती । आपकी भाषा सँजी हुई और भाव टकसाली 
होते हैं। ग्रापकी कुछ चुनी हुईं कविताएँ इस संग्रह में 
हैं, जिनकी संख्या ४० है । आदि में नेवटियाजी की लिखी 
२३ एड की भूमिका भी है । हमारा पाठकों से अनुरोध है 
कि वे इस पुस्तक को मँगाकर अवश्य देखें उनके धन 
का दुरुपयोग न होगा । कई कविताएँ तो ऐसी हैं, जिन्हे 
इं किए विना उनसे नहीं रहा जायगा । 

Xx x x 

प्रतिबिब--लेखक, श्रीसत्यप्रकाश एम्‌० एसू-सी० ; प्रका- 
शक, कला-कार्यालय, प्रयाग ; आकार So क्रा० १ ६पेजी; पृष्ठ 
he छपाई और जिल्द दर्शनीय ; मूल्य । ॥) ओर राज- 
*क्तरण का १॥) ; लेखक का एक चित्र भी है । 
pon में लेखक की क्छ कविताएँ निस्संदेह बहुत 
ता ड ३६ कविताएँ हैं । कविताओं से कवि की 
a Be oe प्राप्त होता है [ आदि में एक 
à at x भी हे। पर उसका अँगरेज्ञी में न होना 

होता। 
xX 


x 
Bac ७. पतन्न-पत्रिकाएँ 
3 ne Birla Park Annual—ane, gae 

val $ बड़ा आकार ; TE १५६ । 
) बिड़ला-पाक-सैगज़ीन का पहला वार्षिक विशेषांक 

। इसमें sig दोनों 

' (अंगर और हिदी के दो विभाग हें । दोनों 


x 
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में लेख, कविताएँ और चित्र उच्च कोटि के हैं । ४ तिरंगे 
आर gaat सादे चित्र हैं । लेखकों में प्रो> यदुनाथ सर- 
कार, श्रीदेवीप्रसाद खेतान, प्रो० शेपाद्रि, श्रीघनश्यामदास 
Risan, मि० एंडू ज्ञ, मि० जयकर, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर, 
श्रीसुभासचंद्र वसु, मालवीयजी, ल्ला० लाजपतराय, बाबू 
भगवानदास, बा० मैथिलीशरण Te, पं०शालग्राम शास्त्री, 
श्रीजमनालाल बजाज, Ho गांधी आदि देश के गण्य- 
मान्य विद्वान्‌ हैं । ऐसा उत्तम, दर्शनीय, सफल अंक प्रका- 
शित कर सकने के लिये हम संपादकजी को बधाई देते हैं । 
x x x 
बाल-सखा का विशेषांक-संपादक, श्रांनाथासह ; 
प्रकाशक, इंडियन-प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ; मूल्य ॥) 
इंडियन-ग्रेस हिंदी की जैसी सेवा कर रहा है, वह उसके 
संचालकों के लिये गौरव की बात है । यह बालकोपयोगी 
पत्र उक्त प्रेस से ११ वर्ष से निकल रहा है। विशेषांक 
बड़ी सजावट से निकाला गया है। इसके लिये बालकों में 
छीना-फपटी मच जाना तो अवश्यंभावी है aa, चित्र, 
कविता, छुपाई आदि सभी बातों में यह विशेषांक 
प्रशंसनीय है | 
x > x 
विशाल भारत--संपादक, पं० वनारसादासजी चतुर्वेदी; 
पृष्ट-संख्या १४४ ; मूल्य ६) वार्षिक} पता--६१ अपर सरः 
कुलर रोड, प्रवासौ-प्रेस, कलकत्ता । 
हिंदी-भाषी जनता इस पत्र की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता 
के साथ कर रही थी | पत्र वास्तव में आशा के अनुरूप ही 
निकला है । चित्र लगभग सभी चित्रकार सोलाराम के 
अंकित प्रकाशित किए गए हैं, जो प्रायः अच्छे हैं । मौलिक |. 
लेखकों में राजपूतःचित्रकला, हमारी वायव्य सीमा च । 
राजनीतिक परिस्थिति, देशी राज्यों का भविष्य लेख 
मारे के हैं । चंडिकादेवी कहानी और ताम्र-युग में भारत- 
वर्ष अनवाद हैं, जो मूल-लेखकों के ही नाम से निकले हैं । 
za अंक में ४ तिरंगे और १३ सादे चित्र मोलारास के हैं। 
टिप्पणियाँ ज्ञोरदार हैं । तरुण-भारत ओर महिला-मंडल 
स्तंभों का चुनाव सूं दर हुआ है | तात्पये यह कि पन्न पठः | 
नीय और दर्शनीय है । हमें आशा है, हिंदी के मासिक | | 
साहित्य में विशाल भारत शीघ्र ही एक विशेष स्थान | 


प्राप्त कर लेगा । तथास्तु । 
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१. आगामी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
कळ 7५१ स बार हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का 
| I i | वाषिक अधिवेशन मुज़फ़्फ़र- 
पुर में होगा । स्वागत-समिति 
बन चुकी है, और वह अपना 
कार्य करने लगी है। Tat सम्मे- 
लन के समय और सभापति 
के चुनाव का प्रश्न उपस्थित 
१. C है। समयके संबंध में तो यह 
एक प्रकार से निश्चित ही है कि वह इस्टर की छुट्टियों में 
होगा । सभापति के संबंध में हमारा मत यह है-- 

, १. बाबू जगन्नाथदास “रत्राकर” बी० To 

\ e _आज*संपादक श्रीयुत बावूराव-विष्णु पराइकर 

३. Yo पद्मसिह शर्मा 

४. बाबू सैथिलीशरण गुप्त 

४. श्रीयुत जयशंकर “प्रसाद? 

इन पाँचों सजनो की विद्वत्ता और 

= हिंदी-संसार में किसी से छिपी 

` दासजी बहुत अच्छे कवि हैं, और आपने आजन्म हिंदी- 

सेवा की है। आप वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञानवृद्ध भी। 

'' वजभाषा के तो AN इस समय एक-मात्र सर्वश्रेष्ठ कवि 
के । आपकी संपादित अनेक काव्य-पुस्तकें काशी के भारत- 
giants से किसी समय प्रकाशित हुईं थीं। इधर आपने 


हिंदी की सेवा 
नहीं | बाबू जगन्नाथ- 


बिहारी-सतसई की gea और सुंदर टीका लिखी है, जो 
बिहारी-रलाकर के नाम से गंगा-पुस्तकमाला ने प्रकाशित 
की है । आपने इसके लिखने में बढ़ी खोज, परिश्रम श्रोर 
अध्ययन किया है । इसकी भूमिका जो आपने लिखी है 
और जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली है, वह एक २-३ 
सौ एषठ का स्वतंत्र ग्रंथ ही होगा । उससे आपकी साहिल- 
जता का Hse परिचय मास होगा । यही नहीं, श्राप 
प्राकृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं, और अँगरेज्ञी के भी ग्रेड. | पं 
एट । आपने गंगावतरण नास का एक मनोहर काव्य 
लिखकर इंडियन-प्रेस से प्रकाशित कराया है। उसकी 
काव्य-छुटा भी दर्शनीय है । आपने उद्धव-शतक, भीष्सा- 
छक, गणेशाष्टक, द्रौपदी-अष्टक आदि अनेक छोटी-मोदी 
रचनाएँ भी की हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगी। ऐसे | 
श्रेष्ठ fa को यह सम्मान देना हिंदी-संसार का |. 
आवश्यक कतंव्य है। श्रीयुत पराइकरजी की श्रध्ययनशीलता 
और योग्यता वास्तव में प्रशंसनीय हे । आप संपादक भी | 
प्रथम श्रेणी के हें । आज पत्र को जो गौरव प्राप्त है, र || 
आप ही के सामिक लेखों और विवेचना-पूर्ण टिपणं E 
के कारण । आपने भिन्न-भाषा-भाषी होकर भी हिंदी ग | 
अपनाया है, यह आपकी विशेषता है । पं० पद्मतिहजी | ih 
के विषय में afte लिखने की आवश्यकता नहीं | 
आप संस्कृत, प्राकृत और फ़ारसी के साहित्य के E ; 

मर्मज्ञ हैं, सत्समालोचक हैं, सहृदय हैं, सफल संग 
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i= go | 
aT गुन, ३० x g ] 


प RII CS कल कक 
हट 


| ars से निकलनेवाले भारतोदय पत्र को जिन्होंने 
| ae, वे इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे । इस 
| संपादन आप ही करते थे । सतसई-संहार और 
E 


वन ्रापकी सर्वतोसुखी प्रतिभा के sae 


४ 5 
} aÈ सज हि ~ it ~ 

कण हैं. | युप्तजी हृदी के लिये गौरव हैं । आपकी 
| नँ बहुत सुंदर हैं । आपके ज़ोरदार sat से 


| संर अच्छी तरह परिचित है । बाबू जयशंकर 


| 


l qd, BAIT, अशोक, कंकाल, चंद्रगुप्त आदि पुस्तकें 


Raa का गौरव हें । आपकी कविताएँ इतनी 
भावपूर्ण श्रौर सुंदर होती हैं कि सहृदय पाठक gra हो 
गोते हैं। हमारी राय में इन्हीं पाँच सञ्जनों में से किसी 
ए को इस बार सभापति बनाना उचित होगा । आशा 
है, हिंदी-संसार हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान देने की 
FRA कृपा करेगा | अवस्था की दृष्टि से रल्ाकरजी को 
ही सभापति बनाने के लिये हम अधिक ज़ोर देते हैं । 
x x x 
२. भरतपुर-नरेश का भाग्य-निणय 
| प्रों को मालूम होगा कि भरतपुर-नरेश इधर कुछ 
| प्षों से अपनी रियासत में नए-नए सुधार करने में लगे हुए 
पे I उनकी यह इच्छा बहुत दिनों से थी कि उनकी रिया- 
Rta किसी देशी राज्य से शिक्षा तथा सरकार-संबंधो 
कसी भी बात में कम न रहे । इस कार्य के लिये देश के 


Na | "मी दिगाज पंडितों को उन्होंने नियुक्त करना आरंभ कर 
ऐसे | दिया था । सार्वजनिक जीवन में भी उनकी प्रजा दिल- 
का | भौ ले आर अपनी Marga स्थिति से जागरित होकर 
ता खोलकर देखे कि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, यह 
भी उनकी इच्छा थी । राष्ट्रभाषा की तरफ़ से भी वह 


| oN As A भरतपुर-सहिल्ला-सम्मेलन के अवसर पर 

Bra चे को बुलाकर जो उत्साह उन्होंने दिखलाया 
हक Sait को विदित है । 

a = = महाराजा साहब की इन सब काररवाइयों पर 

हाय र रहौ थी । इसी घात में थी कि कत्र मौक्रा 

bs a उनकी रियासत पर हाथ सफ़ा किया 

Š उन्हे सूचना दी गई कि उनकी रियासत 
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२३१ 
में गड़बड़ी सच रही है, इसलिये एक कमीशन उसकी 
भीतरी बातों की जाँच करेगा । भरतपुर-नरेश ने यह बात 
स्वीकृत कर ली । उनसे यह भी कहा गया कि जाँच होने 
तक उन्हें गद्दी छोड देनी पड़ेगी । पर इस बात पर वह 
सहमत नहीं हुए । इस पर उन्हें गुप्त रीति ले डराया- 
धमकाया गया। अंत को वह वायसराय के पास गए, और 
कहा कि जाँच के संबंध में प्रत्येक शर्त उन्हे मंजूर हे । 
समाचार-पत्रों में इस संबंध में अनेकानेक समाचार 
छपे हैं । कोई कहता था कि बंबई के मि० डी० जी० REN 
भरतपुर के स्थानापन्न शासक बनेंगे, कोई कहता था क्रि 
वायसराय ने रिश्रायत करके यह शते पेश की है कि वह 
अपने श्रनुमोदित किन्हीं छः व्यक्तियों के नाम पेश करें, 
उनमें से वायसराय महोदय किसी एक को छाँट लेंगे । 
अब मालूम हुआ पहली ही ख़बर ठीक थी। मि० मेकेंज़ी ने 
आते ही राज्य के हितचितक श्रीजगन्नाथदासजी अधिकारी 
को राज्य से निकाल दिया है ! 

कुछ भी हो, यह निश्चित है कि भरतपुर-राज्य में भी 
सरकार ने अपना पंजा मार दिया है, अब वह छुरने का 
नहीं । हैदराबाद, नाभा और इंदौर तो हलाल हो 
ही चुके हैं, अब भरतपुर की बारी आई है । सरकार की यह - 
नीति सबसे अधिक कूट, सूच्म और ख़तरनाक हे । देश 
में छोटी-छोटी बातों पर बड़ा आंदोलन मच जाता है; . 
पर सरकार की इस wae का विरोध कोई नहीं कर 
पाता । वह उत्तरोत्तर तीच्णतर होती जाती है । इसका 
परिणाम बहुत भयंकर होया। हमारे नेता लोग सभा- 
समितियों में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पास कराते र 
इस बात पर लढ़ते-फगड़ते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता भारत 
का अंतिम ध्येय है अथवा स्वायत्त-शासन । इधर सरकार 
इन कोरी काग़ज़ी तथा मौखिक बहसों पर हँसती और 
अपना पंजा और भी दृढ़ करती जाती है। हम घमंड से 
चिल्ला रहे हैं कि पूरी स्वाधीनता हमारा ध्येय है और 
हम वही लेंगे ( जैसे सरकार हमसे पूछ रही हो कि तुम 
पूरी स्वाधीनता लोगे या स्वायत्त-शासन £ ) । इधर 
हमारे अ्रधेस्वाधीन राज्य भी ग़ारत हो रहे हैं । हमारे 
नेताओं को महात्मा गांधी की इस बात पर ध्यान देना _ 
चाहिए कि कांग्रेस के थोथे प्रस्तावों से कुछ नहीं होगा, जब 
तक मूल-सत्तात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया जाग्रगा 
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३. अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्ला का योरप में स्वागत 

. माडन रिव्यू लिखता है--अमीर अमालुल्ला का योरप 
में पूवे स्वागत कोई आश्चर्य का विषय नहीं | यह तो 
इम लोगों का पहले ही से अनुमान था । हँसी उन देशों 
पर आती है, जो कि जनसत्तावाद के कटर पक्षपाती हें 
और अनियंत्रित राजा ( Despotic king) के घोर 
विरोधी, जिन्होंने ऐसे स्वेच्छाचारी wat के नाश के लिये 
खून की नदियाँ बहा दी हैं । पर श्राज यही राष्ट्र 
ग्रमीर angat के स्वागत की तेयारी में नींद-भूख 
खो बैठे हैं । यहाँ तझ कि फ़ांस में भी उनके लिये 
नेपोलियन का महल ख़ाली करवाया गया । जरमनी में 
केसर का एक पुराना महल रोदा गया। पर इस स्वा- 
गत का कारण क्या है ? पहला कारण तो यह हे कि जन- 
i सत्तावाद के कट्टर पक्षपाती होने पर भी श्रभी जनता के दिलों 
fi से एक राजसी पुरुष के प्रति सम्मान-भाव नहीं गए हैं । 
3 किसी भी राजा का नाम सुनकर वह उत्सुक हो उठती है । 
हमारी यह धारणा रुमानिया की रानी के भ्रमेरिकावाले 
स्वागत और इस अमीर के स्वागत से दृढ़ हो गई है। 
पर हमको एक और राजनीतिक कारण का संदेह होता 
है। यह सबको मालूम है कि अफ़ग़ानिस्तान का विस्तार 
अधिक है और आबादी कम । उसका क्षेत्रफल लगभग 
२,४४,००० और २,७०,००० वर्ग-मील के बीच में है, 
और, हाल की मनुष्य-गणना के अनुसार, आवादी केवल ८० 
|  लाख। इँगलेंड की आबादी लगभग ४ करोड़ के हे, और 
क्षेत्रफल ४०,८४३ वर्ग-मील । युक्त-प्रांत भी लगभग उसना 
ही बढ़ा है पर आबादी ४३ करोड़ है । यह सब देखकर 
अनुमान होता है कि पहाडी प्रांत होने पर भी sweat 
निस्तान कई लाख आादमियों को अब भी शरण दे सकता 
हैं | इसका यह मतलब नहीं कि योरप अपनी जनता को यहाँ 

. भेजना चाहता है। मीर उद्योगी पुरुप हैं और अपने देश को 
संसार को गति के अनुकूल बनाना चाहते हैं । इस काम के 
लिये करोड़ों रुपए और सैकड़ों अनुभवी कारीगरों की 
आवश्यकता होगी । ये सब अफ़ग़ानिस्तान में तो fha 
a सकते | अतः योरप के देश अमीर को हर तरह धन 
ADNA से सहायता देकर भारत की भाँति दुहना चाहते 
हैं। अफ निस्तान यदि अपनी बढ़ती चाहता है, तो उसको 
मशीनें और उनका सामान योरप या अमेरिका से मैंगाना 
ही पडेगा । इस समय, जब कि अमीर योरप की Adora’ 
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कर रहे हैं, तमाम राष्ट्र आपस में उनके an 
दूसरे से बाज़ी लगा रहे हैं; क्योंकि थे जानते 
अपने राज्य में अनियंत्रित हैं और उनकी प्रसन्नता हो कक 
योरपियन राष्ट्र उनके यहाँ अपने घन-जन का उपयोग कर ह 
हैं-यद्यपि उनकी यह अभिलापा कदाचित्‌ ही पण र 
क्योंकि-जैसा हम जानते हैं--अमीर कट्टर स्वदेशी 7 
वह अपने ही देश की बनो वस्तुओं को ग्रहण करते š 
ak sy देश का अपने ही रुपयों से उद्धार कना 
चाहते हैं । 

यह संदेह तब और भी दृढ़ हो जाता है, जब ag 
मालूम होता है कि अफगानिस्तान में सोना, ताँबा, दीन | 
और लोहा आदि बहुत पाए जाते हैं । यदि योरपियन 
लोग उद्योग करें, तो श्रौर भी खनिज पदार्थ fag 
सकते हैं । पर वे लोग तो अफगानिस्तान को चूसने ही | 
की फ़िक्र में होंगे । 

अफ़ग़ान लोगों के शरीर की गठन बहुत ही अच्छी है। | 
पर वे अक्सर आँख की बीमारियों था मलेरिया आदि से | 
पीडित रहते हैं यदि इस समय वहाँ पर कुछ भारतीय 
चिकित्सक पहुँच जायँ, तो बहुत काम हो सकता है। भारत | 
अफ़रानिस्तान को धन और जन से सहायता कर सकता 
है। भारत के कर्मवीर वहाँ पर अपना पूर्ण उद्योग क | 
सकते हैं। अमीर अफ़ग़ानिस्तान भी इस सहयोग स | 
काफ़ी लाभ उठा सकते हें । इस पारस्परिक सहयोग का 
भांवी परिणाम दोनों देशों के लिये कल्याणकारी होगा। 

xX x x 
४. साइमन-कमीशन की घोषणा 

गत तीसरी फ़रवरी की अत्यंत सफल हड़ताल के बार 
कुछ-कुछ आशा होने लगी थी कि इसका श्रसर सर a र 
साइमन के ऊपर अच्छा पड़ेगा और वह लॉड बर्केनहेड । 
नीति में काफ़ी संशोधन करेंगे । किसी शक्तिहीन ११ 
लिये शत्रु पर विजय पाने को हड़ताल ही ५% की. 
दुस्त हथियार है । अतः हम इस कमीशन की E ; 
घोषणा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे । द 
घोषणा अंत में ७ फ़रवरी को हो ही गई । A E 
इसकी विवेचना करने के पहले ही हम FE कह है। 
हैं कि इसने हमारी सब श्राशाओं पर पानी फेर दिया 
इसमें सिवा ऊपरी दिखावे के कोई तख १ | | 
चकि कमीशन अब तक वायसराय और एस्‌? स A 
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Jest og कर चुका है, और उसे जनता की 


Laat बात त 
र भी मिल चुकी है, इसलिये उसने घोषणा के शब्द 
a r चालाकी से लिखे हें । पर असल में वही ae 
aa | j ` 

रस्ते ¦ इईनहेडवाली वाणी उसमें भी है । 


हर जॉन साइमन जनता को विश्वास दिलाना चाइ 


| ल करचे क 
F हो ETTO कमीशन न तो ब्रिटिश सरकार से और न भारत- 
रु i > g ` 
| 5-8 SR 
ay तकार से कोई संबंध रखता है, किंतु बादशाह द्वारा भेजा 


गया है, यद्यपि उसके सब सेंबर पालियासेंट से लिए गए 
v 

है। इसमें कोई शक नहीं कि यह घोषणा सर जॉन साइमन 
दी राजनीतिक चाल का अच्छा एरिचिय देती है ; क्योंकि 


हमे y a ti 
, दीन... इससे वह राजभक्त भारतीयों को अपनी ओर आकषित 
fea || दना चाहते हैं । किंतु हिंदोस्तानी लोग यह अच्छी तरहं 
faq | शाते हैं कि बादशाह स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं। वह अपने 


wn 
cj 


ने ही मंत्रियों की मंत्रणा से JAF । उनके हरएक काम 
के लिये कोई-न-कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी है.। ख़ास 
कर कमीशन भेजने के लिये भारतीय विधान के सेक्शन 
८३ ए० में यह साफ़-साफ़ लिखा है कि “सेक्रेटरी 
aig स्टेट पालियामेंट की दोनों व्यवस्थापिका सभाओं 
की समति के अनुसार बादशाह की सम्मति के लिये कुछ 
नाम कमीशन में नियुक्त करने के वास्ते waar ।”? 
इससे मालूम होता हे, बादशाह कमीशन की नियुक्ति में 
सिवा हस्ताक्षर के और कुछ न करेंगे और इसका उत्तर- 
दायी मंत्नि-मंडल् ही होगा । 
सर जॉन साइमन साहब कहते हें कि भारत-सरकार, 
| प्रांतीय सरकारों तथा और-और संस्थाओं द्वारा तैयार की 
हुई रिपोर्ट कमीशन और बड़ी व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
से हुए सात प्रतिनिधियों के मिले हुए “स्वतंत्र 


ata | Waa” के सामने weet जायेगी । यहाँ पर साइमन 
साहब ay. हेड मौ 
ड की. त्त We बर्केनहेड और वायसराय की इस घोषणा को 
i क ` ` ~ 
शा के प्रतिनिधि कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे; 


मोशन चाहे उन्हें माने ग्रा न माने--चालाकी से बचा 


ine जाते S 
: पर असल में मतलब उनका भी वही हे। 
| T । करे चलकर वह कहते हैं कि बहुत-से मोक़ों पर 
a |. te WY सहयोग नहीं करने पावेंगे । संक्षेप मे--जब कोई 


| गैर या कोई फ़ौज का अफसर गुप्त मंत्रणा देने के लिये 
TAM, तब भारतीय प्रतिनिधि बिदा कर दिए जायेगे । 
a E pm प्रश्न उपस्थित होंगे, तब फिर gat 
i । इस दृष्टि से तो वे सहयोगी कहे ही नहीं 
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जा सकते; क्योंकि जब कमीशन चाहेगा, उनको बिदा कर 
देगा ait जब चाहेगा gat लेगा | यह सिवा कठपुत- 
लियों के नाच के है ही क्या ? 

आगे चलकर आप कहते हैं, कमीशन और प्रतिनिधि 
अपनी-अपनी रिपोर्ट ्रलग-ग्रलग लिखेंगे । यह उनकी 
ख़ास मेहरबानी होगी कि वे दोनों Raat को साथ-साथ 
प्रकाशित और बादशाह के सामने पेश करेंगे। दूसरे 
शब्दों में जब कमीशन अपनी रिपोर्ट लिखने बैठेगा, तब 
भारतीय प्रतिनिधियों को वोट देने का कोई अधिकार न 
होगा, यद्यपि कमीशन “उनकी सम्मतियों तथा 
इच्छाओं का सच्चा वर्णन” अपनी रिपोर्ट में कर देगा । 
पर इससे फ़ायदा क्या होगा? gaie की जनता की 
बुद्धि अभी से विदेशी समाचारपत्रों ने इतनी कूं डित 
कर दी है कि वह भारतीय प्रतिनिधियों की “सम्मतियों 
तथा इच्छाश्रों” को आँख उठाकर भी न देखेगी । 

अंत में सर जॉन साइमन साहब भी वही कहते 
हैं, जो अभी तक भारत के ्रो'डायर-सरीखे “सच्चे 
मित्रों? ने कहा है । वह कहते हैं, भारतीय नेता 
कमीशन के विधान को अ्रच्छी तरह समर ही नहीं 
पाए हैं। जब कभी अँगरेज़ लोग अपनी बात रखना 
चाहते हैं, तो वे यही कहते हैं कि भारतीय नेताओं में इतनी 
समझ या अक़्ल ही नहीं है । क्या हम पूछ सकते हैं 
कि ईश्वर ने बुद्धि fas अँगरेज्ञों को ही दी है? । क्या 
भारत के हिस्से में एक टुकड़ा भी नहीं आया ? यदि यही 
होता, तो भारत की संस्कृति को संसार कभी न मानता | 
अब प्रश्न. ग्रह है कि ऐसे अवसर पर भारतीयों का 
क्या कर्तब्य है । इसके लिये दिल्ली के ७ फ़रवरीवाले 
सर्व-दल-नेता-सस्मेलन की राय ही सर्वश्रेष्ठ है। नेताओं 
ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित की है-- 

“हम. लोगों ने साइमन-कमीशन द्वारा प्रकाशित 
ma की घोषणा के विधान को काफ़ो सोच-विचार 
लिया है । पर हम लोगों का कमीशन-विधान श्र घोषणा- 
विधान का विरोध जिस सिद्धांत पर अवल्लंबित था, वह वैसा 
ही बना हुआ है । इस अवस्था में हम अपने इस सिद्धांत 
पर अटल हैं कि हम कमीशन से किसी भी प्रकार का _ 
आर कभी संबंध नहीं रख सकते ।” ईश्वर भारतीय॑ | 
नेताओं को प्रतिज्ञापालन का बल R 
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TA ५. इंदोर के भूतपूर्वं महाराज 
इस बार फिर इंदौर के भूर Yo महाराज का नाम बड़े 
ज़ोर-शोर के साथ समाचारपत्रों में लिया जा रहा है। 
पाठकों को स्मरण होगा कि एक वेश्या के अंध प्रेम ने 
उनकी काफ़ी बदनामी कराई है; यहाँ तक कि उनको गद्दी 
भी त्याग देनी पड़ी । इस घृणित व्यापार से न-मालूस 
समाचारपत्नो ने कितने कॉलम-फे-कॉलम ta डाले होंगे । 
हम समझे थे, इस व्यापार का अंत हो गया, ओर यदि 
महाराजा साहब में कुछ भी शर्म होगी, तो पुनः वह इस 
भगडे में न पड़ेंगे । पर बात दूसरी ही हुई । 

महाराजा साहब के दो feat हैं। हिंदू-क़ानून की 
दृष्टि से वह और विवाह कर सकते हैं; पर धामिक आचार 
इस बात की हगिज़ आज्ञा न देंगे । इस पर भी महाराजा 
साहब एक अमेरिकन महिला के साथ विवाह करना चाहते 
हैं । चूंकि राजा साहब इसाई या मुसलमान होना नापसंद 
करते हैं, Fa: महिला का हिंदू होना आवश्यक है । कभी 
सुनने में आता हे कि भारतीय श्रार्यसमाजों ने शुद्धि 
करने से इनकार कर दिया है, ate कभी यह कि मदरास- 
miana शुद्धि करने को उद्यत हैं। यह टीक हे कि 
हरएक धर्म को शुद्धि करने का जन्मसिद्ध अधिकार है; 
पर जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसे केवल एक महाराज 
की काम-वासना पूणं करने के लिये ही शुद्ध करना 
निलेजता की परा काष्ठा होगी । 

मरता क्या न॑ करता । हिंदुओं के इनकार करने पर 
फौरन एक मुसलमानी संस्था का तार शुद्धि के लिये पहुँच 
गया । यह सब देखकर मरहठा मिशन. सोसाइटी, डॉक्टर 
सावरकर आदि भी. तैयार हैं। इधर करवीर-मठ के 
शंकराचार्यजी भो शुद्धि करने को तैयार हैं। आशा 
` है, उनकी उपस्थिति में मिस मिलर की शद्ध 
e es जायगी, और महाराजा इंदौर द्वारा एक 

| ओर्‌ कलंक का टीका भारत के मध्ये लग जायगा | 
Beene OK x x 
5 ६. साहसी उड़ाका 
SE 

sok त करन में, चाहे उससे उन्हें कुछ 

यक्तिगत लाभ न हो, उनका उत्साह सीमा . को पार कर 
_ जाता है। ऐसे काम करने में जान जाने क 
वे हँसते-हँसते श्रग्रसर होते हैं 


T ख़तरा जानकर 
| धुव तक. पहुँचने में 
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कितनी जानें गई; पर वहाँ तक पहुँचकर ही 
ने दम लिया । इसी तरह हिमालय की 3 
> को सबसे ऊँची हो 
तक चढ़ने की चेशा चल रही है । अभी उत्त बार 
यात्रियों हा जानें गां चुकी हैं 5 पर अब फिर cate Y 
चढ़ने की तैयारी की जा रही है । हाल सें कप्तान हाथा 
ग्रे ने ्राकाश में ऊंचे-से-ऊँचे चढ़ने की चेष्टा की थी, और 
उसी में उनकी जान गईं | यह ऊपर ८ मील की Sa 
तक पहुँच गए थे । इससे पहले यह ४२,४७० फ़ीट उपर 
अवश्य गए थे; पर बैलून के उतरने के पहले ही पाराशूर 
लेकर बैलून से यह wig पड़े थे, और अपनी जान वदा 
ली थी, इस कारण इन्हें इतने ऊँचे चढ़ने का सम्मान 
नहीं दिया गया । अब की बार कप्तान ग्रे बेलबिल से २ 
बजकर २२ मिनट पर ऊपर चढ़ने लगे थे। उनके साध- | 
साथ सहायता के लिये ४ एरोप्लेन भी चले । जिस वैलून 
पर ग्रे थे, उसमें ८० हज़ार घन-फ़ुट गैस थी । उसके नीचे 
एक चौकोना भोला बैठने के लिये लटक रहा था । भोले 
के चारों ओर बालू से भरी लंबी थेलियाँ बोर के लिये 
अटकाई हुईं थीं। इन थरेलियों का सुख नीचे की ओर था 
और वह रस्सी से Tart था । सवार की इच्छा के भ्रनुसार 
इस रस्सी के खुल जाने पर बालू गिर पड़ती और बैलून | 
हलका होकर क्रमशः ऊपर चढ़ सकता था । साथ के We 
प्लैन १२,००० ME ऊपर तक साथ गए थे। १४,००० 
फ़ीट पर जाकर कप्तान ग्रे ने ऑक्सिजन गैस से भरे चोंगो | 
की अच्छी तरह जाँच की और फिर बीच-बीच में इस गैस 
में साँस लेते रहे । २० हज़ार फ्रीट पर जाकर उन्होंने | | 
इस. गैस की चाभी खोल दी और गेस का टोप पहन | 
लिया । अब वह गैस ही की श्वास-प्रश्वास लेने लगे। 
कारण, इस जगह की हवा में मनुष्य साँस नहीं ले सकता! 
रे के साथ तीन गैस के चोंगे, एक गेस का टोप और गैस | 
गरम रखने के लिये एक बिजली का उत्तापक था | ६१ | 
जगह इतनी ठंडक थी कि.गेस को गरम किए विना उसकी 
साँस लेना मनुष्य के लिये असंभव है। ३० हज़ार | 
तक परोप्लैनों से बैलून देख पड़ता रहा, उसके बाद व i 
नज़रों से गायब हो गया । प्रथ्वी के साथ उसका सूट | 
केवल एक बेतार के तार की मशीन से रह गया था । a E 
यंत्र में दारुण aa को तोड़कर संगीत सुन प ‘ } 
था । और ऊपर बैलून जाने लगा । वहाँ बादल. | 
धूप -न थी, कुछ भी न था । केवल अनंत नीलिमा | 


एर दो साहसी 
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पोच में एक प्रकांड अग्नि का गोला नज़र आ रहा गैस का सेवन करने से मनुष्य का शरीर ऐसा सुन्न हो जाता 
ह बात यह है कि यह जो वि हमें चमकती pe आती हे कि कभी-कभी अंगोपांग उसकी इच्छा के अनुसार कार्य 
| उका कारण घूलि-कणों से इसका eat है । उतने नहीं कर पाते । कप्तान ग्रे की हालत इस जगह इस समय 
3 पर इसकी चमक AAT नीलिमा miaa हो जाती कदाचित्‌ ऐसी ही हो गई थी ; क्योंकि उन्होंने छुरी से 
है। ४० हज्ञार IE पर जाकर à ने बालू की यैलियाँ रबड़ का नल तो काट दिया था, कितु उसके बाद दूसरा 
बिलकुल ख़ाली कर दीय तक उन्होंने अपने चार्ट में चोंगा फिर नहीं खोल पाए । इस प्रकार वायु के अभाव से 
हाल लिखा अरब इसके बाद ऑर कुछ वोझ गिराने की ही दम घुटकर उनकी mg हो गई । कसान मे जितनी 
गरावश्यकता पड़ी ; क्योंकि इसके विना बैलून का और दूर ऊपर गए, उतनी दूर शायद ही कोई र जा सके, 

उपर जाना संभव न था । शायद उन्होंने सोचा था कि लोगों का ऐसा ख़याल हे । अमेरिका में इस वारे में थौर 

ag का-एक ख़ाली चोंगा फेक देंगे, और इससे कुछ ऊपर अनेक प्रकार की खोजें की जा रही हैं, और भी उपर जाने 

तूत चढ़ सकेगा ; कितु वह ऐसा कर नहीं पाए। साधा- के उपाय सोचे जा रहे हैं । 

रण वायु के अभाव और लगातार बराबर ऑक्सिजन- x >> >> 


न“ 


७, कुछ जानने योग्य बातें 


१-भारत-सरकार को वयारी से जो आमदनी होती है, उसका गत कुछ वर्षों का हिसाब इस प्रकार है-- . 


सन्‌ 'लिकर? और sa की लिकर की ड्ग की लिकर की ड्ग की . 
कुल मिलाकर आमदनी आमदनी आमदनी दूकानें | दूकानें 
( रुपयों में ) (रुपयों मे) (रुपयों में) | 

१६०१-२ ६,१६,८७,८४ ६ ४,५१,७६,५१८ -१,६३,४१,४८३ ८०,९२४ २०,१४४ 

१९०४-४ ७,७६,८१,१० ५,७६,४४५,२२३ १,३७,३६,८२७ ३१,१३८ २१,३७८ 
ra १६०८-६ ३,५८,१०,२२४ ७,१२,३९,७३१ २,४२,९८,६१८ ७३,३० २०,०० 
गो १९१२-५३ १२,३२,७२,३६२ ३,२८,६३,७१३ २,३३,८१,१८४ १३,८६४ १८,७९७ 
EG | १९१६-१७ १३,८०,३२,१८६ १०,१४,६,८४४ ३,४०,४२,२३१ ५१,८२४ १७,२७७ 
zgh ( १९२०-२१ २०,३७,३८,२३१  १९,९८,७६,८४२.  ४,७०,००,७६८ BHAT १६,६४१ 
पहन / २३ १३,२४,६०,४०१ १४,३३,७८,२०६ ४,७८,०२,६४० २४,६६६ १४,४२९ 
ait | \ सन्‌ १६२४-२६ में ब्रिटिश भारत में लिकर इतनी आई-- 
ता | का देसी स्पिरिट बाहर से मँगाइ गई बाहर से आई बाहर से आई 
गै (इंपीरियल एल्‌ de स्पिरिटें “वाइन? माल्ट लिकर 
। इष | | बंबई गैलन ) ( इंपीरियल गैलन ) . (इंपीरियल गैलन) (इंपीरियल गैलन) 
raat | j i १३,८७,७६० २,१७,२४० २६,७६२ ४,६६,३४४ 
। फ़ीः l j बंगाल ६,२२, ३५१ २,२३, १६८ ३७,७६७ ३,३१,८४२ . 
दुव | K te ३,०७१,३५३ ६३,७२१ १६,३७७ २,१४५,२६४ 
पुत प ; ३)० २,७४८ ९२,९०७ १८,००२ १,९७,०६७ 

देश भ्रौर बरार y regor १४,८१४ २,३६६ Se r 
आसाम म 2,209, ४८० 7 Ee २,९४४ 7 २२,६४ = a 


२१,२६३ १८,०९४ ४,००६ RS 
११,२४३,००३ १६,६६० २,३०० ८०,४६३ 
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३ सन्‌ १९२९-२६ में यहाँ देसी शराब ओर दवा में इस्तेमाल होनेवाली शराबें इतनी न्न 


वपे १, खंड ३ + 
E R » खेड 2 संख्या ३: 


> A 


a 
प्रांत देसी शराब देसी माल्ट-लिकर दवा की शर 
(का गैलन ) ( इंपीरियल गैलन ) ( इंपीरियल tan 
बंबई ७,११8 २२,६७० ) 
बंगाल = a ae 4 
Jo पी० २७,८४६ SR) 99.9 = 
पंजाब १४,४४१ १४,०७,२०८६ ३२२ 
मध्यप्रदेश ओर बरार ६,२८१ १,३४,११७ २६० 
आसाम — E १३२ 
पश्चिमोत्तर-सीमांत ८5,८६३ २,१११,०३३ E 
बिहार-उड़ीसा ५६४ = ६७७ 
बर्मा १,८०० १,८१,३६७६ g 
४--सन्‌ १९२४-२६ में भारत में अफ़रीम, चरस, गाँने और भंग की इतनी खपत हुई-- 
प्रांत ANA चरस गाँजा भंग 
= ( सेर ) (सेर) ( खेर ) ( सेर ) 
i २४,५४१ = ४४,४४१ ७,६६१ 
बंगाल ३३,३४२ २,७१ ७१,४७३ १७,४७७ 
यू० पी० २१,३३६ २४,७७४ ११,४८६ १,१५,७१४ 
पंजाब ३४,३२३ ४४,७९२ — १,१०,०४० 
मध्यप्रदेश-बरार ३१,७४५ = २४,८४८ १,७४३ 
आसाम ३३,६२६ = १८,९९७ oak 
पश्चिमोत्तर-सीमांत - ११९११ ४३१ — ४,११४ 
बिहार-उड़ीसा ३४,४४९ — ६३,८६७ १२,७८२ 
बा २७,२४१ १,२२८ = = 
“आधिक उन्नति” PE. “आधिक उति 
x x x वह इस समय अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह समते 


८. शाही कमीशन पर बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
में विश्वास का प्रस्ताव 


गत १६ फ़रवरी को लाला लाजपतराय ने बड़ी ' 


व्यवस्थापिका सभा में शाही कमीशन के ऊपर श्रविश्वास- 
सूचक प्रस्ताव पेश किया । प्रस्ताव का आशय यह 
m 'यह परिषद्‌ गवनंर जेनरल से सिफ़ारिश करती 
है, वह विटिश सरकार को सूचना दे दें कि शाही कमीशन 
की वर्तमान रचना और कार्य-प्रणाल्ली इस सभा को 
बिलकुल नामंजूर है, इसलिये यह सभा उस कमीशन 
से किसी अवस्था में और किसी रूप में कोई संबंध न 
इस प्रस्ताव को पेश करते समय लाज्ञाजी 
क . मार्के का व्याख्यान दिया । उन्होंने कहा कि 


हैं, और इसलिये यह सेवा जनता की भेंट कर रहे हैं । 
आपने कमीशन से सहयोग न करने के तीन कारण 
बताए | पहला तो यह कि लालाजी को कमीशन नियुक्त 
SAn पर विश्वास नहीं है कि. उन्होंने यह कमीशन 
भारत-हित ही के लिये नियुक्त किया है। दूसरा यह' fa 
उन्हें कमीशन की योग्यता पर भी संदेह है। aa 
सर जॉन साइमन की योग्यता निस्संदेहात्मक है, व 

शेष मेंबर भी अपनी योग्यता इँगलेंड में fe * 
चुके हैं, तब भी ये लोग भारत का प्रश्‍न हल ग 


कर सकते । भारतीय प्रश्न इतना जटिल है रिं ५ / 
ऐसा a 
कर सकते कि कुक ही. महीनों. में ऐसी स्कीम 


देवता भी स्वर्ग से उतर आवें, तो वे भी 
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Tes किसी भी कमीशन पर “विश्वास नहीं है । 
विवादग्रस्त प्रश्न का फसला कर सकता 
राष्ट्र का, विना उसकी सम्मति के, भाग्य- 
सकता । यह बरौर आपस के समभोते 
o fom है । रही प्रमाण की बात, सो कमीशन 
गदि चाहे, तो योरपियन व्यापारी भी भारत को 
प्य के लिये अयोग्यता सिद्ध कर सके हैं । और, यदि 
कमीशन चाहे, तो भारत को स्वरॉज्य के योस्य सिद्ध कर 
gaat है । लालाजी मानते हैं कि अंतिम निर्णयं ब्रिटिश 
| | वियामेद के हाथ में है । पर पालियामेंट वहो करती है, 
| न उस समय की सरकार कराती है । इसलिये अच्छा 
| यही होगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रतिनिधियों से 
andar कर ले, और उसको पालियामेंट से पास करा दे । 
यह रँंगलेंड और भारत, दोनों के लिये हितकर हे । 


| | $ aami 
| वह कोई ख़ास 
पर किसी भी 


धाता नहीं at 


बालाजी ने इस तरह अगरेज्ञ-सरकार की पोल श्रच्छी 
| तरह खोल दी । आपने अपने व्याख्यान में सच्ची घट- 
| wat का ख़ास उपयोग किया । लालाजी के बाद और 
| भी कई नेताग्रो---पंडित मोतीलाल नेहरू, मिस्टर मोह- 

| मदश्रली जिन्नाह, पंडित मदनमोहन मालवीय आदि--ने 
` | सरको पूव सुनाईं । सरकार का जवाब बहुत ही क्षीण 
` | Ratai विपक्ष में सर जुल्फ़िकार अली, सर बी० 
me मित्र, सिस्टर राजा ( अछूतों की तरफ़ से सरकार 
हरा निर्वाचित ), सर वैसिल व्लैकेट आदि ने प्रस्ताव 


ते | शोर विरोध किया । उनका कहना यही था कि यह 
हैं। | माते हुए भी कि भारतीयों को कमीशन में स्थान न 


| णा ठीक नहीं है, भारतीय नेताश्रों को संर जॉन 


युष |. का का मित्र भाव से बढ़ाया हुआ हाथ AT 
शत PT चाहिए इस बेकार ( यदि है) कमीशन से भी 
fe | areata 


लेना चाहिए । सर जॉन साइमन का यह 
भारतीय oo गुप्त रूप से ली जायेगी और 
तक ठोके "लक नहीं हो सकेंगे, कुछ हद 
गा लाव... क्योंकि agaa राजा, महाराजा, TAA 
4 (रव उपस्थिति को अपनी बेइज्जती सममेंगे 

हित र सफ़ेद मेंबरों की उपस्थिति को इज्जत ! ) । 
लाल नेहरू, सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास 


भाषण के बाद चोट लेने का समय आया | हृदय. 
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दोनों पत्तों के धड़क रहे थे, यद्यपि राष्ट्रवादियों को विजय | 
की क्षीण आशा थी । ६८ प्रतिनिधियों ने लालाजी 
के पक्ष में और ६२ ने विपक्ष में वोट दिए । परिषद्‌-भवन 
इस जनता की विजय पर वंदेमातरम्‌ के नाद से गूँज उठा | 

इस तरह से भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारतवासी 
भी अपनी मानहानि और भलाइ-बुराई समते हैं । 
मुसलमानों में भी--जिन पर सरकार को बहुत विश्‍वास 
था--१४ ने लालाजी के पत्त में, ओर केवल १२ ने 
विपक्ष में, वोट दिए । इससे मालूम होता है, मुसलमान 
इस विषय में यहाँ तक हिंदुओं से एकमत हैं । गवर्नमेंट « 
की तरफ़ से वोट देनेवालों में २६ सरकारी मेंबर और 
३६ रौरसरकारी--जिनमें नियुक्त किए हुए भारतीय और 
योरपियन भी शामिल हैं--थे । इस भारी ऐतिहासिक 
विजय पर हम बड़ी व्यवस्थापिका सभा को हादिक - 
बधाई देते हैं, और आशा करते हैं, नेता अंत तक 
कमीशन के बहिष्कार पर डटे रहेंगे । 


x x x 
३. विश्व-विजयी पहलवान गामा 

भारत के 
अद्वितीय मन्न 
गामा ने गतत 
२६ जनवरी को 
पटियाले में 
योरप के ad- 
श्रेष्ठ पहलवान 
ज्ञेविस्को को 
एक सिनट मं 
ही पछाइकर 
अपने को विश्व- 
विजयी पहल- 
वान सिद्ध कर 
दिया । सन्‌ 
१३१२ में 


- विश्व-विजयी पहलवान गामा 

( श्रीकृष्ण-संदेश की कृपा से ) 
लंदन में ज़ेविस्को और गामा की कुश्ती ३३ घंटे तक 
होती रही; पर किसी की हार नहीं हुईं । दूसरे दिन | 
ज्ञेविस्को भाग गए, लड़ने ही न आए । अब पंद्रह-सा 
वर्ष तक तैयारी करके आप भारत में TAT को पच 


विप्र 


विश्वास लेकर आए थे; किंतु अंत को 


२३८ 


हुआ--ज़ेविस्को को इतनी जल्दी पछुड़कर कहना ही पड़ा 
कि गामा शर है । १० हज़ार के लगभग जनता यह कुश्ती 
देखने को जमा हुई थी और देश के अनेक राजा-रईस 
वगेरह भी उपस्थित थे । गामा की इस भारी सफलता पर 
सबने हषं मनाया । गामा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार 
है--वह पुश्तैनी पहलवान है । १० वर्ष की श्रवस्था से 
कुश्ती लड़ने का अभ्यास कर रहा है। उसका भाई इमाम- 
wer भी प्रसिद्ध we है | ये दोनों भाई सन्‌ १३१० में 
इंगलेंड गए । वहाँ बड़े से बड़ा पहलवान जो इनसे लड़ा, 
वही पछुड़ा । डॉक्टर रोलर श्रोर हैको मिट, ज़ेविस्को सभी 
पहलवानों के दाँत इन्होंने खट्टे कर दिए । गामा की 
अवस्था AI ४४ वपं की है | लंबाई १ फ़ीट ७ इंच और 
वज़न ढाई मन है । पोलेंड के पहलवान ज़ेविस्को का परि- 
चय इस प्रकार है--यह ८ भाषाएँ जानते हैं | वकालत 
पास कर चुके हैं । पर पेशा पहलवानी का ही पसंद है | 
दाव-पेच नहीं जानते, ताक़त के भरोसे लड़ते हैं । २००० 
से अधिक प्रतिद्वंद्रियों को पछाड़ चुके हैं । ४ घंटे प्रति दिन 
व्यायाम करते हैं। इन्हें विश्वास है कि ६० वर्ष की अवस्था 
में यह अच्छी तरह कुश्ती लड़ सकेंगे । मांस-मदिरा-तमाखू 
का सेवन नहीं करते। ४५ वर्ष की आयु में इनका वज़न 
' २४३ पौंड और लंबाई १ फोट १० इंच थी। इसमें संदेह 

. नहीं कि गामा ने ज़ेविस्को को पछ्ाइकर संसार में भारत 


` चिरजीवी करें, यही हमारी प्रार्थना है। 
x x x 

_ १०. स्वर्गगत टामस हार्डी 
गत ११ जनवरी को इँग्लेड के सुप्रसिद्ध कवि, औप- 
` न्यासिक, नाटककार और दार्शनिक टामस हाडी अपने डार- 
oN के भवन में ent सिधार aq) उनकी अवस्था ८७ 
s थी । उनके शव को.सुप्रलिद्ध साहित्यिक जॉर्ज 
ante शॉ, बाल्डविन आदि बड़े ्रादमियों ने उठाकर उनके 
मति सम्मान. दिखाया था । उनका शब इँगलेंड के वेस्ट 
निस्टर एबी में गाडा गया | यह विश्टोरिया-युग के 
स्थिक थे । डारचेस्टर में मि० ब्लूमफ़ील्ड के पास 
ब यह इंजीनियरी सीखते थे, तभी इन्होंने कविता लिखना 
शुरू किया था । इनकी इंजीनियरी की निपुणता का प्रमाण 
शक्कैकी इमारत है । इंजीनियरी सीखने 
ate और लैटिन भाषाएँ सीखों, और 


की शक्ति का सिक्का जमा दिया है । परमेश्वर गामा को 
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Tat का 
' भी. अधिकांश 
२१ वप को ग्रवस्थ 
w D t 
इन्होंने साहित्य-सेवा को ही अपने जीवन : 


are बना लिया । इसी साल. इनकी Desperate 
Remedies-maa रचना प्रकाशित हुई । इसी = 
इन्होंने कविता लिखना शुरू किया | इसके बाद इनको 
Under the Green wood Tree,Tess of the 
इ । ग्रंतिस dae 
ही जन-समाज में इनकी अपूर्व प्रतिभा की घोषणा कर दी। 
किंतु इसके बाद और भी The wood landers,The | 
Mayor of the Casterbridge, The return 
of the Native, Y ude the obscure anf अची || 
पुस्तकें निकलीं । उन्होंने उसके बाद The Dynesty 
नाम का एक महाकाव्य बनाया । इस प्रकार आप जगत्‌ 
के अन्यतम श्रेष्ठ साहित्यिक ale औपन्यासिक माने जाने 
लगे । आपकी aye विश्व-खाहित्य की जो क्षति हुई || 
है, वह शीघ्र पूरी होनेवाली नहीं । यही कारण हैकि | 
संसार के सभी श्रेष्ठ साहिस्यिकों को आपकी aq 
ग्रखरी है, और सभी ने आपके प्रति सम्मान का 
भाव दिखलाया है । हम पहले ही कह चुके हैं कि श्राप 
दुःखांत-रचना में सिद्धहस्त थे । एक विशेषता ari 
यह थी कि इतने बड़े और प्रसिद्ध विद्वान्‌ होने पर भी | 
आप समाचारपत्रों के संपादकों के पास डरते-डरते अपनी + 
कविताएँ भेजते थे । विनम्र भाषा में लिख देते थे कि | 
मेरी रचना में अगर कोई भूल-श्रांति हो, तो झुझे सूचित | 
कीजिए, मैं संशोधन कर दगा । इसे अगर हम fern f 
भी मान लें, तो इतना शिष्टाचार भी आजकल के लेखकों i 
में नहीं देखा जाता | पर कोई इससे यह न समक लेकि | 
आप दब्बू थे।आपकी निभीकता, स्पष्टवादिता at | 
सत्यप्रियता प्रसिद्ध है। आपकी रचना का मूलमंत्र | 
निर्भीक भाव ही था । सत्य को प्रकट करने में श्रा कमी 
दबना नहीं जानते थे । सत्य को प्रकट करने के समय श्राप 
कभी प्रचलित सामाजिक रीति-नीति, प्रचलित विर 
या सामयिक लोक-मत की पर्वा नहीं करत | + 
प्रचलित लोक-मत के विरुद्ध ईसाई-मत के 

उन्होंने जो अपनी राय ज्ञाहिर की है, वह उनकी 6 | 
कता का स्पष्ट प्रमाण है । उपन्यास लिखने में ले. 
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संपादकीय सम्मतिं 


F कां 
यवम उन्होंने समाज की स 
कल जो योरप में खेती की अवनति, शिल्प-वाणिज्य का 


प्रसार, गाँवों का ध्वंस और नगरों में कल-कारख़ानों की 
परमार हो रही है, यह आपको नहीं भाता था । उनका 
विवास यही था कि योरप ठीक रास्ते से हटकर अवनति 
की ग्रोर भ्रग्रसर हो रहा है । ओर, यही उन्होंने अपनी 
wat में दिखलाया है । हम aaa हाडी के प्रति 
ग्रपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए उनकी MAT के 
तिये शांति-ल्लाभ की प्रार्थना करर 
x x 
११. चित्र-परिचय 

पहला रंगीन चित्र जयपुर के महाराज प्रथ्वीराज का है । 
यह जयपुरी कलम का चित्र शायद १८वीं शताब्दी के अंत 
का है। चार रंग में है। कॉगड़ा-क़लम में जो रंग का जादू 
हता है, उसका जयपुरी क्रम सें प्रायः अभाव ही रहता 
है। बहुत ही सादे रंगों से काम लिया जाता है । जो कुछ 
दिखाना होता है, वह सजीव रेखा द्वारा प्रकट होता है | 
वसर में भी ज्यादा एकचश्मी यानी miga की ही 
tale dist जाती है । अपनी चित्रकला का यह एक 
दोप ही समझना चाहिए ; क्योंकि एकचश्म तस्वीर में 
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व्यक्तिगत गुणों का पूरा भाव व्यक्त करना प्रायः असंभव 
ही है । इसी से मुगल या हिंदू चित्रों में अधिकतया अर्ध- 
सुख ( Profile ) दिखाया जाता है । जो भाव सुख 
द्वारा प्रकट होना चाहिए, उसके लिये हस्तमुद्रा का आश्रय 
लेना पड़ता है । इस महाराज पृथ्वीराज के चित्र में भी 
मुखाकृति सजीव नहीं मालूम पड़ती | परंतु जयपुरी क्लम 
के सब लाक्षणिक गुण इसमें मौजूद हैं । हाथों की रेखाओं 
पर gafar ने विशेष ध्यान दिया है । कृद से, पहनाव से 
और सुखमुद्वा से महाराज साधारण व्यक्ति देख पड़ते हैं। 
चित्रकार की saa सत्य को छिपा नहीं सकती, फिर वह 
चाहे ग़रीब कारीगर ही हों । ( एन्‌० सी० मेहता ) 

दूसरा चित्र वन-विहार का है । इसका विषय स्पष्ट है। 

तीसरा चित्र राजा दुलंभराव का है । यह सोढ़देव के 
पुत्र थे, जिनका चित्र गत संख्या में निकल चुका है। 
मीनों को मारकर सर्वप्रथम इन्होंने ही आमेर में अपना 
राज्य स्थापित किया था । 
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१ जायगा | वेतन योग्यतानुसार । प्रार्थना-पत्र हिंदी और अँगरेजी दोनों भाषाओं में आने चाहिए । | 


मैनेजर सुधा, लखनऊ 
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$ भारत-गवर्नमेंट से रजिस्ट्री किया हुआ, बड़े- | संसार के कुल केश-तैलों का एकमात्र 
i z डे राजों-महाराजों तथा अनेक प्रतिष्ठित अनु- चक्रवर्ती सम्राट ७ 
- 8 भवी सज्जनों द्वारा परीक्षित; शरीर के बाहर 
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हिंदी संसार में हलचल मचा देनेवाली 
CHIH साहित्यिक, सामाजिक 


और सचित्र मासिक पत्रिका 
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सससे ए० Wo हीलर-कंपनी के रेलवे-बुझ-स्टालों गर भी मिलती दै | 

हावड़ा, पटना, सोग़ ल्सराण इलाहाबाद, कानपुर, Baliye, ्रनारस, vars, फैज़ाबाद, लखनऊ, 
कानपुर सिटी, बरेली, मुरादाबाद, हरद्वार, देहरादून, dary सिटी, काठगोदाम, गाज़ियाबाद; feat 
मेरठ छावनी, सहारनपुर आदि बड़े-बड़े स्टेशनों पर ख़ छ प्रबंध किया गया है । i 


AR श्राप सुधा का नमूना देखना चाहते हैं, तो र खरीद 
सकते हैं । इस प्रकार वी० पी० के ad की बचत भी ae पास के बुक-स्टालों से।!) 
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संसार में एक विशाल = का चमत्कार-पूर्ण नवीन आविष्कार | 
संजीवना हैं, WEI यह, रामबाण, या Bed धारा हे | 


ह Rast, मानव पाणं का जावन जावनदान हमारा हं ॥ 
A पांगल को ज्ञान ! feat को संतान !! नपुंसक को बलःप्रदान !!! स्तक को जीवन-दान |!|! 
यदि डॉक्टर आपको रोगे से बचा सकता है तो “जीवनदान” आपको स्वयं मृत्यु के विकराल मुँह से k | | 
९ निकाल सकता हे । फिर आप ही बतलाइए कि डॉक्टर विशेष. महत्व कां है या स्वगुण संपन्न हमारा जोवनदान l ६ 
8 haga’ अवश्य । फिर आइए इसी Garay cat गुणयुक्त .कल्याणप्रद' 'जीवनदान' के. प्रयोग से हम 
8 ग्रापकी वृद्ध से युवक, पशु से मनुष्य, और मनुष्य से देवता बनाएँ। यह 'जीवनदान' परमहंस, योगिराज, | 
} महात्मा रामकृष्णजी के कठिन आत्मोत्कर्षं और तपस्या का फल है | महात्माजी की उमर इस समय तीन सौ 
(की है । उस पर भी आप भीम के. समान शक्तिमान्‌ और सरस्वती के समान ज्ञानवान हैं | प्रत्यक्ष के लिये 
५ की कोई आवश्यकता नहीं । फिर सौ वर्ष और उससे भी ज़्यादा की उमर तो हम आपकी केवल 'जीवनदान? 
i के प्रयोग से कर सकते हें । ओर यदि संसार के अडिंवरों से दूर रहकर इसका प्रयोग करें, तो दूसरे रामकृष्ण 
आप खुट हो सकते हैं | ; 
यों तो, “जीवनदान? की प्रशंसा निर्गण-सगुण की प्रशंसा से भी ज़्यादा बढ़ जायगी । संजीवनी, पीयूष रामः 
बाण, agaa या यों कहिए सभी कुछ . “जीवनदान! में हे । बहुत-से गुणों में से इसके qian गुण ही ९ 
केवल यहाँ उल्लेख किए देता हूँ । १ 
इसका सर्वप्रथम, चमत्कार यह हे कि यदि मनुष्य सर रहा हो, उसकी अंतिम स्वाँस निकेल रही हो, Gh, 
ही.चंद्रजल के साथ उसे 'जीवनंदान? खिला दीजिए, मौत टल जायगी | जीवन-जीवन-दान मिल जायगा । जह 
मनुष्य विकराल काल के घोर अंधकारमय. स्थल सें जीवन से निराश हो रहा. हो, वहा जीवन की कली 
सें खिल उठेगी । प्राणांत केःसमय प्राणदान-जीवन की रक्ता, यदि यह महामाया जगजननी को 
नहीं है, तो और क्या ? उससे बातचीत कर लीजिए जो पूछना चाहे, पूछ लीजिए 
हो जाता है कि यदि आवश्यकता हो, तो किसी पत्र पर हस्तात्र भी करा सकते है, जो 
शिखा सकते हैं । i es 
- नपुंसक तथा cag के लिये तो यह रामबाण ह । 
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तो जड़ से नाश करू देता हे । उन्माद, पागलपन और 

“संसार में नहीं fia सरकत । बाँक feat को संतान प्रदान इसका 
इछ विशेष चीज्ञों के समयानुसार ज़्यादा न मिलने के कारण हमार ss 
तय्यार हो सका हे । साँग भी विशेषकर है। उसमें कुछ ऐसी वस्तु 

` तमय में केवल विशेष स्थान पर ही मिल सकती 

क समय ही के उपयोगी होते हैं। “निभा 

दाम भी लागत-सात्र इस सुधासागर 
Š a ओर सचे गणानसार ही aa हैं 
Ts वापस करने को सवेदा तय्यार 
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पांडेयजी बँगला के कैसे 
WBE अनुवादक हे, यह 
हेंदी-संसार पर भली at 
विदित हे । आपका अनुबाद 
मौलिकता से मंडित और 
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स्वासाविकता से सुसज्जित 
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होता हे | इस. उपन्यास में 
सामाजिक चारित्र-चित्रण 
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इतनी बारीकी ओर सुंदरता 
से किया गया है कि कहीं 
- पढ़ते-पढ़ते करुणा ओर सहा- 
JAR से gga पिघल जाता 
है, और कहीं घटना की वास्त: 
विकता से प्रभावात्वित होकर 


| डा मधुर ओर चित्ताकषेक हे | भाषा ललित | 
"४ रंगीन और सादे चित्र भी दिए गए हें । मूल्य १ u, सजिल्द्‌ २) | 
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आपमे बंगला में कई | 
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सुख. तथा सफलता 


K l ( द्वितायाव्रात्त ) 

दड नम, 
Ex Foundation Stones to 
KEN Happiness and Success का 
+5 हिंदी-अलुवाद l मूल लेखक; :. जेम्स 
sey एलेन । इनकी पुस्तकों के बारे. में. 
sex लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
RE BG में इनकी पुस्तकों के २० और 
Sy २५ संस्करण” तक निकल चुके हैं। 
a T फ़िर भी उनका प्रचार नित्य बढ़ता 
"त्व ही जाता है | पुस्तक का विषय उनके 
ea नाम से A स्पष्ट है । सत्‌. सिद्धांत, 
। ३ अच्छे नियम, सत्य कर्म, सत्य भाषण, 


समचित्तःव और शुभ फल पर ग्रच्छा 
FA विवेचन है। yo पी० और सी ० do 
के शिक्षा-विभाग से लाइन री और 
ies ek इनाम के लिये स्वीकृत । पृष्ट संख्या 
er ४०. ; मूल्य |) ` $ 
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KE पुस्तक का अतीव भावमय, सदर 
डे शब्दोसे व्यक्त की ग्रई है। और 
हट गया है । इसमें पाश्चात्य 
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भिखारी से भगवान 
( द्वितीयाश्वात्ति ) | 


अनुषादक, श्री बाबू नंदनसिह | जेम्स 
Raat की Prom Poverty to 
Power का हिंदी-ग्रचुवाद ॥ Sha £ 
एलेन ` की. सभी पुस्तकों का हिंदी 
साहित्य में काफ़ी आंदर हुआ है। 
उनकी कई उत्तमोत्तम ' पुस्तकों. का ८६ 
अभी तक हिदी में agar छपा ही {€ 
नहीं है। इसी कमी, को दूर करने 
का ead: विचार किया हे, और १ 
उनकी पुस्तकों, का. सुंदर. संस्करण [८% 
छुपवाकर प्रकाशित कर रहे हैं । मूल्य ६ 
सजिल्द ,लगभग १॥), सादी ५) 
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बसु 
/ करने के लिये षड्यंत्र की रचना । देवर का घ्र छोड़कर कहीं चला जाना | उसकी मृत्य की 


0 ख़बर | कमला के साथ दुर्व्येबहार | उसका पिता के घर चला जाना पिता की अप्रसन्नता । 

काशी में किसी पंडा के घर उसका छोड़ा .जाना । वहाँ से उसका निकल भागना । एक मियाँ 
) के हाथ में पड़ना । वहाँ से भी एक हिंदू दाई की मदद से अपने सतीव की. रक्षा करता और 
| ) माग निकलना | उषा का साठ वषे के Tee से विवाह | उषा से बलात्कार करने की महेशसिंह 
९ की इच्छा | उसके भाई का आं जाना और महेशंसिह की दुदेशा | आदि-आदि एक-से-एक बढ- 
( कर गाहेस्थ्य-जीवन की जटिल समस्याओं से भरपूर । पढ़ते जाइए और आनंद तथा आश्रय 
0 से खुश ओर 'वकित होते जाइए । पुस्तक हाथ में लेकर समाप्त किए विना नहीं छोड़ सकते | 
१ मूल्य १), सजिल्द R) 
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सांध पाडत . | . ससार-रहस्य अथवा AA 
लेखक, ठाकुर अखिद्धनारायण सिह बी० ए० | लेखक, ठाकुर प्रसिद्वनारायणस्षिह बी० go । चले 
उपन्यास भी अपने ढंग का हिदी में एक ही तो हिंदी में अनेकों उपन्यास हैं, और नित्य तए-नए 
सिधाई का ज़माना इस समय नहीं है, सीधे को सभी प्रकाशित भी होते हैं; पर यह उपन्यास हिंदी में, 


गह नीचा देखना पड़ता है । आजकल की सभ्यता | क नए ही ठंगे का है। इसमें भौतिक और आध्या- 
उचा इमानदार, garg site सरलःपरकृति होना S faa ana -का चित्र खींचा गया हे । गाहेस्थ्य 
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ee कस मते ee fas, जासूसी ओर तिलस्मी उपन्यास तो 
an mane SE e le लेखकों ने लिखे ओर प्रकाशकों ने प्रकाशित 
हे mM se को. re ge मीं किए, पर आध्यात्मिक विषय पर हिंदी में अभी 
(फ़ायदा a ह .तक इने-गिने लेखकों ने ही लिखने का प्रयत्न किया 
कैसे हे । इस उपन्यास में लेखक ने. संसार के दंड पस्थ 
Tas किए यह भजी मों ति इसमें दिखाया पाप, -उचित-अचुचित, यह-वह, में भला और मे ३ 
ना त दहता अच्छी, तरह मर नाती बुरा, में बुद्धिमान भोर त.मूखे--आदि ऐसे ही प्रज्ञा: 
कि आनिक सभ्यता में ब्याज वरण है को at यथातथ्य प्रकाश डाला है। ए४-संख्या, 


बुराई में पढ़कर सनुष्य.क्या-क्यां Aaa 
ta पष्ट-संख्या २८४ अल ||), र जिल्द २) २७४ ; मूल्य WW; सजिल्द ne} 
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लेखक, Yo गंगाप्रसाद पांडेय $ 
एल्‌० ए०-जी०, सुपरिटे डेंट. 
ऑफ़ एग्रिकलूचर। कृपि-विज्ञान ५ 
के कुछ ऐसे नियम हैं, जिनका ¢ 
जानना प्रत्येक कृषक के लिये $ 
्रनिवार्य है। उन्हीं के न जानने ५ 
से कृषकों को प्रचुर परिश्रम करने 3 
« पर -भी पर्याप्त सफलता की ¢ 
प्राप्ति नहीं होती । कब, किस: ४ 
समय और केसी अवस्था में किस 
वस्तु की जताई, ब्रोवाई इत्यादि 
करता चाहिए, सब बातें बड़ी । 
AR, सरत और सुबोध मापा ; 
में लेखक ने संमझाई हैं। ये 
* सब ऐसी बाते हैं कि प्रत्येक 
"किसान और उनके बालकों को 
कंठस्थ हो नी चाहिए। मूल्य i) 


है.। हाथोंहाथ बिक रही है । मूल्य |) 
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( द्वितीय संस्करण ) 
लेखक, श्रीयुत शंकरराव जोशी 
एप्रीकल्चर-ँ feat । इस - पुस्तक में 


फल-फूल के वृक्ष, बेलों और बहारदार 


-घासों के लगाने की. विस्तृत विधि 


लिखी . गईं है । खाद, पेबंद, क्रलम, 
बीज, सिंचाई, बाग़ की सजावट आदि 


बिषय सरल भाषा में इस ख़्बी के साथ 


सममाए गए हैं.कि साधारण मनुष्य 
भी; Aar किसी माली की सहायता 
के, बागवानी के सब काम करं सकता 
है। इस. विषय की इतनी बड़ी. और 
सवाग-पूण अन्य पुस्तक हिंदी में अभी 
तक नहीं. निकली । एस्तंक में 
आवश्यकतानुसार १४ संदर “चित्र भी 
दिए गए हैं । छपाई साफ़ और काग़ज़ 
उस्दा ऐंटिक। मूल्य =), जिल्ददार ।॥ 2) 
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कृषि-विद्या 


लेखक, प॑“ ahaa} 
कमार शुक्ल | कृषि 
संबंधी सभी ज्ञातव्य 
विषय इसमें बड़ी संदर 
सरल आर सारगभित 
भाषा में दिए गए हे) 
थोड़ी-सी प्रतियाँ और 


रह गई हैं। शीघ्र मंगा 


gu, adi तो दूसरे 
संस्करण . तक RAT 


पड़ेगा । मूल्य ty), १) 
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किसानों की कामधेन 


Wee, १० गंगाप्रसाद अ्रग्निहोत्री । कृषि-विज्ञान पर इिंदो-भापा से पस्तकों का बड़ा अभाव है । उसमें भी 
सरल और सुवोध पुस्तकें, जिन्हे पढ़कर किसान लोग लाभ उठा सके, बहुत ही कम हैं ।.यह पुस्तक उस a 


को दूर करने में सहायता देगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं | इसे पढ़कर कृषि में आशातीठ उन्नति की जा सकती 
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काव्य की सुंदर पस्तके / 
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प्राग | 

यह 'सुधा “संपादक do रूपनारायण पांडेय 'कविरित्र! की Bit हुई कविताओं का अह पढ़ने ही योग्य हैं । 
2 पाडेयजी की केविताएँ कैसी होती हैं, इस पर afte लिखने की ज़रूरत नहीं । आपकी कविताएँ अपना एक .. 
१, विशेष स्थान रखती हैं। पुस्तक मँगाकर देख लीजिए, हमारा कथन ANT: ठीक है या नहीं । इसमें पांडयज्ी 
x शोर पं० दुलारेलालंजी के चित्र भी दिए गर हैं । पृष्ठ संख्या . ५४४ । संदर कृपाई । मूल्य ॥), सुदर रेशमी 
2५ fira का -१) 3 
sO ar Oar O la ६१७७० ०६१ ३००७३२ Hon AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAÁAA 
Si उषा 

X ॥ wae, स्व० siga शिवदास गुप्त “ कुसुम'?। छु 
| i i सुंदर चित्रों से सुशोभित मनोहर खंड काव्य । 
Mf अलुभ्ास-हीन नई शेली की रुचिर रचना । चित्ताक- 
2६९ पेक चरित्रःचित्रण । भव्य भावों की भरमार | 


भारत-गीत 
( द्वितीयाद्रात्ति ) 
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लेखक, कवि-सम्रार Yo श्रीधर पाठक | पाठकजी 


x 
र मनोरंजक, भोजस्वी वर्णन । बाणनंदिनी उपा और aA के ग्राचाय माने जाते हैं! आपने aE § | 


x 4 Putz के पौत्र अनिरूद्ध के प्रणय-परिणय की पौरा- 
| १. गिक कथा । एक नवीनः परंत प्रवीण: कवि को 
5 | अभिनंदनीय, उद्योग । अवश्य mer पढ़िए । . 


| केर परम प्रसन्नता. प्राप्त होगी ।। 
f मूल्य = 
| oe जिल्ददार =) T ; ; 


समय-समय पर देश-संबंधी' जो उपयोगी और 


aN 


उत्तम कविताएँ लिखी हैं, उन्हीं का यह सुंदर 


संग्रह हैं | मूल्य लग सग. ३) 
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पुष्पांजलि ` । 
2 Oo रायबहांदुर माननीय do श्यामविह्वारी मिश्र और रायबहादुर पं० शुकदेवविहारी faa | हिंदी नवरत्र, 
न Pay विनोद आदि. अनेक साहिस्य-मंथों के रचयिता Haq मिश्रबंधुश्नो को. लेखनी का चमत्कार पाठकों से छिपा oe 
। इन्हीं स्वनाम-घन्य काव्य-ममेज कवियों की कविताओं का यह संग्रह है । किस समय कौन कविता लिखी £ 
गई है, इसका भो उल्लेख किया गया हे । कविताएं कैसी चुंटीली, ममभेदी और चमत्कार-पूर्ण हैं, यह समभनेवाळे | 


जोन 
en ह । पुस्तक छुप रही है | मल्य जगभर २, सजिल्द x) >i Po 
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न tle a SG, 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा-संबंधी पस्त 
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तात्कालिक चिकित्सा 

लेखक, श्रीलालबहाहुरलाल । मनुष्य की असावधानी तथा नियमों की अनभिज्ञता के कारण यह मन 

; शरीर हूटा-फूटा एवं अस्वस्थ रहता ओर विनाश को प्राप्त हुआ करता हे । फलतः इसे प्रति-चण किसी सुयोग्य 
' 5 डॉक्टर अथवा वैद्य की आवश्यकता हुआ करती है । कितु प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय उसकी सहायता 
|S) प्राप्त करना कठित होता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शरीर-रचना तथा उसके Greg 
a = नियमों का यथोचित ज्ञान रखे, ताकि समय-कुसमय, डॉक्टरों अथवा अनुभवी वेद्यो की अनुपस्थिति में भी वह 
| a St अपनी, अपने कुटं बियो की, मित्र-मंडली और अन्य प्राणियों की यथार्थ तात्कालिक चिकित्सा कर - सके । यह पस्तक 
i. Ki इसीलिये लिखी गई है । इसकी भाषा सरल है, और चित्रों से इसका आशय समकने में ओर भी सुगमता हो 
en गई है । इसके लेखक एक अनुभवी बालचर-शिक्षक ( Scout Masier ) ओर सहृदय देश-भक्त हैं । बालचरों 

| S के लिये तो यह पस्तक अत्यंत उपयोगी है । साथ ही प्रत्येक छोटे-बड़े गृहस्थ को भी इसकी एक-एक. प्रति. अपने 
a यहाँ रखकर इससे लाभ उठाना चाहिए । स्थान-स्थान पर लगमग पचास-लाठ. चित्र भी दे दिए गए हैं। इस 
कारण पुस्तक फा विषय समने में ओर भी सरलता हो गई है । इतने चित्रों के रहते east इस उपयोगी 


१४२ प्रों की, सचित्र. पस्तऋ का मूल्य १।), afer wy 
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(86 पंक्तिप्त शरीर-विज्ञान ४ संक्तिप्त स्वास्थ्य-रत्ताई स्वास्थ्य की कुजी 
2 संसार में स्वास्थ्य और शरीर की 4 लेखिका श्रीमती हेमंत- लेखक, : श्रीबाबूराम गर्ग एल० 
रक्षा से बढ़कर ओर कुछ भी महचव- ४6 कुमारी भट्टाचार्य ने इस ume पी० । हिदी-साहित्य से स्तरा: % 
पणे नहीं है । स्वास्थ्यरक्षा ही जीवन y स्थ्य-रचा पर अनेकों पुस्तकें ब तक १ 


५ का मूल-धन हे । स्वास्थ्य बिंगड जाने 
« से जौकिक सुख दुलंभ हो जाते हैं। प्रकाशित हो चुकीं और नित्य नई ५ 
नई पस्तकें लिखी जा रही हैं। पर १ 


शारीरिक सुख तो स्वास्थ्य-रक्ता ही पर न 
किसीने भीं सर्वेसाःधारणोपयोगी इस i 
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Ne Qe as 
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a स्वास्थ्य-रत्ता के: सूल- 
iy तत्वों की ast A सरल 
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OK 


2 पण रूप से निभर हे । जिसका स्वा- 3 भाषा. में विवेचना की 
(E 
$ wa ठीक नहीं, वह सब तरह से संपन्न Safe जाग हते 
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X तक; 
४ होकर भी दरिद्र ऑर दुखी हे । कितु - j पकार की anette ay R ik 
| शरीर को भीतरी n जञाने विना स्वा- £ हैं कि आप और आपकी R लिखी है। पुस्तक में a 6 
:/ स्थ्य की रक्षा नहीं ही सकती। प्र E SA है, 5 व्यायाम 7 
i अवयव की od aa ste ; . संतान सदेव नीरोग रहे, Zh चय, ees B 
हि we i A या J ¢ 
AAAS में वही सुविधा और सुग ? तो इस पस्तक को मँगा- 3 La aa ओर ' ‘| | 
मता. होती है rage aA S ` गत स्वास्थ्य, छूतवाले रोग | 
Bs । इस पुस्तक में मानव- 5 कर अपने घेर रखिए र 
2 शरीर के प्रत्येक अंग की.बनावट और ४ र्ड १. ` उनसे बचने का उपाय ओर मादक 
n आंतरिक अवस्था का. सूच्म और ` इसके अनुसार. aafia आदि विषयों का थोडे 
चन, बढ़ी असुभवशीजता और आचरण करिए | फिर पूर्ण विवेचन किया गया è 


सरलता से किया गया है । संसार HS ; 
an men रखनेवाले प्रस्येक व्यक्ति देखिए, आपका स्वास्थ्य 
शारीरिक We से परिचित होना & क्रितना सं as 
चाहिए । यह RS a शास्र , oe वै, 
का सार-गर्भ निचोड n „मूख्य ॥=), सजिल्द मूल्य Wh 
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प्रत्येक भारतीय खी-पुरुष को स्वी. 
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ss [ | Come) मारी 2) की सुंदर लिवर जेबघढ़ी ) के { |. 
जस्टड टाइम पीस | | 090 हान | 


मुफ़्त ! 
aia मिलेगी जो इमारी एक भी हाथ की घड़ी 
केरेट रोल्ड गोल्ड की । १० वर्षे की 
anc गारंटी, जो 
डायल पर 
खुदा हुआ 
है. । रेशमी 
पट्टा सहित | 
शीघ्र आडंर 
भेजिए 


Ql दार, अंगूठी, pee 6 
चाक्र, साबुन, | 
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at घड़ियाँ ७) में सिलेंगी । 
| सिलने का पंता-- 
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wy fo एसू० बाच कंपनी, १ १ बम त गार 
er इंगलिश इंपारयम 

a ट बाकस te १०४, मंदरास | ‡ पो० ब० Ho १०४, मद्रास 
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“बरकी वैदिक मुहम्मदशाही लिला” 
(है वही grat हे, जिसे देहली के रैंगीजे बादशाह germ के जिये उस समय के नासी हकीमो. और 
ant ने सिलंकर बनाया था । सौभाग्य से वह चुसद्रा हमारे हाथ भा गया। यह तिला इस क़दर निकल रहा 
है कि लखनऊ में जो यूनानी हिकमत का सेंटर हो रहा है, इस दवा को छोड़कर और दंवा नहीं विकती । बडबडे . 
aU, डॉक्टर और हकीम इस दवा को अपने बीमारों पर इस्तेमाल करके नेकनामी आर शुहरत उठा रहे हैं, ओर 
पेज लोग ४०) एक शीशी का दाम 'वसूज़ करते हैं । यह दवा बिल्कुल सधी है कि इससे बेहतर दुनिया 4 
र कोई दवा नहीं है। २०-२० » ३०-३० बरसः के नाउस्मेद सुस्ती, FUR, इर far को नाताक़ती, | 
ताभरदी वगैरह के सरीज्ञ आज चैन कर रहे हैं। विशेष इंद्रिय की कुल ख़राबियाँ जाती रहती हें। बिजली Gh 
की ताक़त होने को बजह से चंद घंटों में अपना असर दिखाता है । और, यहाँ तक aed पैदा करता है कि | y 
शमी खुद हैरान रह जाता है। २१ रोज़ तक ख से परदेज़ रखिए, चाहे दवा का असर आपको कितना ढी: 
TR करे । saa एक शीशी २॥), महसूल le) । अगर इस तिला से फ़ायदा न हो, या ३० साल के बाके 6 
वापस सा दुबारा, तिबारा सुत भेजने को शते करते हैं । क्योंकि ae दवाफरोशों शो 
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i केवल दश रुपयों में 
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.साथ ही बीस कीमती चीज़ें मुफ़्त | 


Registered “रजिस्टडं Jez लीवर रेडियल Reza 
इन घड़ियों में रेडियम ऐसा चसकीला लगता हे, जैसा कि दिन 
वैसे ही रात में भी । इसके MA २० नी roma 
दी जाती हैं-- 
eS S S डन पेन जा FS aon गे 
३--पाकेट लॅप | बिजली नई |, २--फ़ाउनदेन पेन (अपने आप लिखनेवाळी क्लम), ३--दावात 
४-- फ ल्डिंग, £--पेंसिल- बनाने को कल, ६--हीरे की ग्रँगूी, ७--काच के लटकन, ८-- सेफ्टी a 
१ चियो के लिये पट on 
९--चाक, १०--चर्म/, ३ १--द्वाथ की घड़ियों के लिये ver, १९--बढ़िया ताश, १३--सिगार ae 
१४--करमीज़ का सेट, १४--कोट के बटन, ३६--रूमाल, १७--इतर की शीशी, १८--एक | 
१९-- लाकेट, २०--क्रेची । ; : 
नोट--कैवल वी० पी० से भेजा जायगा । पोस्टेज १) Ko, (२) क्रीसत १०) गारंटी १० वर्ष । 
मिलने को प्रता-- 
Fj X Ch roy 3 ` Ka A 0५८ 4 oss 
दी मास्टर बाच Ho, To १६० सूलेश्वर, बंबई so २ 
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चे लिखी चीज़ें आहकों को महत 
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ती हे कि उनमें Ta Reet sal फ़ायदा su 

न के 4 एक ऊधम मचा wer है | लेकिनः हम. इस उधम 

Poer अन चाई जाहिर करने के लिये अपने ओषधालय की मशहूर दवा “जवानी' का बक्स, 

जिसकी कीमत ८) है और जिसमें एक शीशी तिलाएं शबाब और २१. ताक़त की ग्रोजियाँ हैं, जिनको खाने से 
2 = RN 


के लिये हमने तय किया हे कि बिलकुल ics i 
k य gra बॉट करके स्थायी ग्राहक बना D 
नावें । ख़ब मशहूर हो जाने आर बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाने पर इस क्षणिक हानि का बल हो नायगा। A 


| वाहते - तो = झाख़िरी मरतबा ईश्वर ‘ से N ZS > वानी सि 
) रुपए में--वह भी बाबत छपा रवर पर भरोसा करके “ aaa? सिर एक 
“ea शीशी sie माली नो जा हे पैकिग 2), महसूल डाक y नौकरों की तनपा की. 
जितने बक्स Haat हों, इकट्ठा असा खर्च होता है--सिफ़्े एक रुपया अदा करके बिलकुल gra ai | 
गाना हों, REZAT मगा बीजिए । नहीं तोः दो बिक : 


: में भेजा जावेगा । क्रायदा न हो, तो ad 
a `- की शतं है 


3८25 A Tiga esate onl aie Sh RNG a 
BUDDHIST INDIA विर S 

premeir Tilustrated Buddhist Quarterly in India & Buddhist Gazette. 
je a a Journal of Buddhist one Dealing with Buddhism, Bud- 
i “Tistory, Literature, Religion, Philosophy, Science, Art ‘Arehsoloey. 5 
| gist ey Travels, Researches, Ete. १ ; = 
Mpito: — Dharma Aditya Dharmacharyya B, M.Bmua, M. A. D.Lit. (Lond.) 
published and Managed by a Board of Buddhist Indians. 
fhe aims and objects of B uddhist India are:— 
To be purely representative of Buddhism 
sion abroad. ip oe 
To protett and publish Buddhism, Buddhist Literature, Art, 
etc, in India. ; ; 

To be an crgan for preaching Buddhism to the teeming Millions of | 
~ India who merely worship Buddha as a Vishnu Avatara. 
{o promote the forgotten position of Buddhism as one of the luting re 
livions of Cndia. z 
To properly represent Buddhist religious and cultural problems in India. 
Iliustrated. - Double -Crown 8 Vo, 80 pages in each Issue, | 
Original Articles, Translations, and Illustrations a. speciality, Toii 
Yearly Rs. d. 4 Yon, 5 Shillings or 2 Dollars. Single Copy Rs. पज | 
0'[-॥0 0. z | 
Post Box 7894) : Managing is Se. i 
| CALCUTTA, $ “Buddhist India Office. 
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| a बढकर शरोर क्या चाहिए, पसंद न हो तो पूरे दास वापस es 
मदनंमंजरी गोलियां | 


नहरी हाथ घड़ी--( गारंट्री १० साल) 
यह दिव्य गोलियाँ दस्त साफ़ लाती है, पेशाब 

RAM जाते वोय्येको बन्द करके वीय्ये पुष्ट करती हे, ओर. 
त्येक प्रकारको कमजोरीको नष्ट करके ses वल और 

जीवन देती हैं। कीमत ४० गोलीकी fsa) १) र० 
रमण विलातिनीबाटिका) । | 
स्थम्मन करनेवाली अक्सीर दवा.। फी डिब्वी १)रु० | | 
- क्री डि, १) नपंसकत्ारि घत । मू. फीडिः ९| ` ` 
'पुरुषके गृह्य भांगकी प्रत्येक प्रकारकी कमजोरी यह लेप. 
५ लगानेसे नष्ट होकर सच्चा १रुपत्व प्राप्त होता हे ' a 
नारायणरजी व शवजी, १७७, हरिसन रोड: कलस 
त्येक शहरक शिये एजेणटका जरूरत हे निमम भेत यासा 
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' यह्‌ Rena बहुत ही 
WIA, मज़बूत ओर 
साइज़ में छोटी है। इसके 
SIT. और रूप-रंग की 
सुंदरता १४०) की ' घड़ी 
को भी सात करतो है। 
मूख्य सिफ gly, पैकिंग 
ओर डाक-ख़च अलप । 


दती के कारण कमरे की 
जड़ा देती है । 


> TE 


२४:३८ : A ET Bee. : à 
Wag मुल्य aa we RE एजेंट;--निंगम मेडिकल हाल | 
Gy Yea आधा घंटा बजानेवाली मूल्य ८]) exe Sn dg e 
zs T naa साथ घंटा, आधा घंटा बजाने: : z 
Meu J Ë ओर डाऊ-खचे ग्रलग (ees 
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a ५3530 IER AA Nk Sela duties ८१6 e 
Y | EN Fe य 
| | रौ न्या ज्या पा 
pe Gat आर सनाह ९ रे डे 
न | D A Po] A ¢ त P गाग्री Pro 

| हवा, Gtad Ql आणर्‌ si | ca 

| चेक, रसीद, विजिटिंग काडे, रंगीन Aa, अन्य केसी काम तथा बड़ी-बड़ी 


| पुस्तके ओर सभी प्रकार क 


ज ३ 
जाब-बक 
> `~ > aA 
ठोक समय पर, साधारण रट स छाप जाते = | 


| | 
i ; 
Ee संतोष-जनक होने की गारंटी | Gy 
| SAN 
| a 
fee 9 
| | 


E बन oF E F 5 Soh ie ç A 
' पत्र-व्यबहार का पता---# नजर FEES काटकर, खताळ 
७>--२०%७४०--५२-७२४०--७०े-9ऐ३०८-७5०-७०े-७णे-७"े-७पे-७णे-७णे-७णे-७)े-७णे-5५णे-&ऐ-७णे-७पे-७०-७०२-७ऐ-७२&ळे-०२०११ 
शीघ्रता कीजिए ! ; नहीं तो पछुताइएगाः!! 


z केवल विवाहिता AA- ल्यि ! 
A A 
साहागरात या बहुराना का साख 
लाला लाजपत रायजी 
__ लिखित भूमिका सहि 
लखक--पंडित कृष्णकांतजी मालवीय a | | 
aata एक रंग और एक तिरंगे चित्र से सुशोभित । JAE प्रायः ४०० । पुस्तक को ` पंडितजी ने अपनी AE 
qaay के लिये लिखा है, और पुत्र-वधू.को हो पुस्तक ana भी की गई है ।. वैवाहिक जीवन को ga ग 
बनाने के लिये जितनी बाते हो सकती हैं, प्रायः सब ही का इसमें समावेश है, साथ ही वैवाहिऋ',जीवन मं जिन (| 
mat का ज्ञान नितांत आवश्यक है, उनका भी ga पुस्तक में समावेश है। पुस्तक के ada होने के संबंध मे क 
हमारी समक में इतना ही कह देना काफ़ी हे । पुस्तक की विषय-सूची इस प्रकार ले हैः-| +]विवाह-संबंधी वात ही 
रात [३] पुरुष ओर खी [४] परुष हैं क्या ? [४] अधिकार का रहस्य [६] जड़-मनुष्य पर अधिकार (० | 
आकषक कैसे हो [८] शरोर की सफाई [६] भोजन कैसा हो [१०] वसन कैसा हो [११] #ंगार [१२]रजोधम a 
| [१३]हदय पर अधिकार [१४]मानव-मंस्तिष्क पर अधिकार तथा ait जीतन का उद्दे श्य १९ प्रेम की म्रथि [ele 
या लड़की [१७]संताननिग्रह [१८)बच्चों को बचाओ [१६]मित्रा का चुनाव [२०] समाज से व्यवहार [२ jadan 
[laa । oe RE fn Bk व्य 
aes eee परिशिष्ट मागस 5 pm 
[i] पतिब्रता-चरित्र ( काम-सूत्र से ) [२ ] लक्ष्मी किन feat के पास निवास करती हैं ( महाभारत. 3) 
[३ | feats नाश के कारण ( रति-रहस्थ तथा अनंग-रंग से ) [ ४ ] गर्भ में लड़का या लडकी AAA ) 
T [x] रजस्वला के नियम [३] व्यायामःशि्षा [७] खी की महत्ता ( शर्कतला-दृष्यंत की बातचीत, महाभारत से) 
[= रानी कलावती की सोहागरात की कथा स्क्रद:पराण.से-आदि-आदि। ८ ०... 
Lo पुस्तक में “काम-सूत्र,” free” “अनंरा-रंग,'' कंदरप-चड़ामणि” तथा पश्चिमीय विशेषज्ञों a 
_ भरे पडे हैं| मूल्य साढे कवर को पस्तक a) BREL NN 0 pd fe की 
_ अत्येक गृह में पुस्तक होनी चाहिए, प्रत्येक विवाहिता खी को ga पस्ठक को पढ़ना चादिए और पेक 
को, जो अपने वैवाहिक जीवन को स्वर्गीय बनाना चाहता हो, इस gers को अपनी सहंधमिणी 
चाहिए । पुस्तक डबल काउन ५६पेजी में बहुत हो सुंदर छुपी-हे। >. 
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Fach outfit consists of letters, figures, ctc., Ink pad Type Holder & 
freezers The letters are made of Solid Rubber & can be easily fitted 
the holder with the tweezers. A stamp of any desired wording 


oy 


into 
can be quickly set up and printed like ordinary Rubher St amp 
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Makers, Lucknow, 
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अचर्ना eal सः 


इभं हिंदी की aaas साहित्यिक और सासाजिक पत्रिका सुधा! तथा अपने अक्ाशित किए हुए संदर साहित्य (ह 
का प्रचार करने के लिये ( पंजाब, यू० पी०, बिहार, dio पी० आदि में ) सुशिक्षित झी-पुरुषों की आवश्यकता 


225%%%%%5%%%३ 


| 

| है । आवेदन-पत्र में योग्यता, अनुभव ओर आयु का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । 

| पत्र-व्यवहार करने-का पता-- ; 
oe संचालक सुधा, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ शि | 
| KSSSSESPOPSHSSG IAG SHSs STESSI ESPESA 

f 

| Yete व 7४7 ४४४९४८९४::४:४:४:९:४:४:१८४:९४/४::४४४४४४:ॉ:८४४४४४४४४४:४४ Seb We $ 


क्या आपका बोड-धम सें कुछ भी £ 
त 
* सचित्र और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ की मासिक पत्रिका 


महाबोधी 


NFIF TSG होइए | 
- संपादक | 
श्रीअनांगरिका धसपाल र 
( संस्थापक्र aed संघ ओर शिकागो को धामिक पॉलियामेंट से दक्षिणा बौंद्ों के प्रतिनिधि ) 
इसकी विशेषताएँ 
ata पर विविध इषि से चिले गए ahs लेख ३.बौद-आंदोलत-संबंधी भारतवर्ष और देशांतरों के समाचार 


केशर 


। 
i 
| ji 


AAT, AE I 5 US NS SF Ue NS T RR EA EN RE i 


f. | 

4] २. अप्रकाशित धार्मिक ग्रंथों का ग्रजुवाद ४. gaia नोट और समालो चनाएँ इत्यादि 
{ f - 

‘ हमार कुछ- लेखक 

| | Sto एफू० Hast ( fag शिलाकार Nes श्री ए० डी० जयसंद्र 

i ४ “eto sist भिम I ती, शिवनारायण | 


क कक कक पक. 


: alo to आर० जॉन to gaar 
डॉ० बोर Ho ला, एस ए, dto Taa डी०,बी० tate रेव० लूई मी EN 
वार्षिक मूल्य ४), योरम ६ शिलिंग, अमेरिका २ डालर, पर? सं० ।=) 


मिलने का पता--महाबोधी, ( ४ ए, ) कोलेज स्का यर, कलकत्ता 
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लेखक ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंह बी० ए० की योग-संबंधी पुस्तकें 
mm कक के कली 


यागत्रया . 
इसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग और 


R ॥ भक्तियोग का AST, किंतु विशद 
o ata है | स्वामी रामचारकजी _ने 
i + इसमें तीनों योगों की सापेक्षता 
Rag की है। इसके अध्ययन से 

| मनुष्य आत्मा तथा परमातमा का 
x ‘ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन 
% ३ को सफल शुभाशापर्ण ग्रौर शांत 
Ke है +. वना. सकता है । पुस्तक की प्रशंसा 
9 | 4 करना सूर्य को दीपक दिखाना 


‘ हे. । एकबार अवश्य पढ़िए । gE- 
(4 | < संख्या १०४; मूल्य ॥), सजिल्द १) 


माणायास 


यह पुस्तक स्वामी रासचारकः 
लिखित “साइंस ऑफ. मथ? का 
हिंदी-रूपांतर है। प्राणात्राम जैसी 
कठिन क्रिया बड़ी सरल भाषा में 
समकाई गई है. । साधारण-से- 


साधारण व्यक्ति भी इसे एक बार 
} 


प्रढ़कर प्राणायाम का अभ्यास कर 
सकता है । योगी तथा गृहस्थ सभी 
इससे लाम उठा सकते हैं । मूल्य 


योग की कुछ विशभूतियों 


योग की। विभूतियाँ तो अनंत of 
हैं, परंतु इस पस्तिका में कुछ ऐसी > 
विभूतियो का वर्णन है, जिन्हें जानः 
SMN अनंत लास उठ सकते E+ 

| इसमें ध्यान, समाधि S 
संयम इत्यादि का ऐसा सुंदर वर्णन 
कि थोड़े ही से अभ्यास से मनुष्य 

4:57 ऽ क्यो का विकास हो 
सकता ६ ¦ हमारे कथन का सत्य 
तथा पुस्तक के तत्त्व पढ़ने ही से "6 
ज्ञात हो सकते हैं । wae ४१) 


र + $ केवल ॥।=), सजिल्द १४८) १३४; मूल्य Wy, सजिल्द ay 

% | य त्र a — यय 

Be one हठयोग अथात्‌ मान- | जीवन-मरण रहस्य 

Wa [सक वकास 43 
We - मे. मानवः ९ 

ie | 5 घस गाम eet मत भवः बह विद्या है, जिसके दारा |. से पसक में, मानव 

y | मं विचित्र राइए । आप समझते होंगे a es मानसिक दषणों शरीरं यंत्र का सूच्म वणेन क 

; | ससार म धम का विचित्र | कि पुस्तक योयित्रो हे पराने | और वरय्योंको दूर करके मनन 

Kf शक्ति को प्रबल तथा “हृदय? है, जिसका शानक आशी 


६ || ¬ भमेला है। धामिक मतभेदों | दुःसाध्य श्रभ्यासो से अरी 
G y से संसार में असंख्य अनिष्ट | होगी ; भूलकर भी ऐसा 


% | ` दहे! स्वामीजी ने घामिक | FF OBS 


: असाध्यता की बू तक नहीं 
अनेकता में एकता और प्रति- + 


4 ह | इस बीसवीं शताब्दी के k 
x कूजता में भ्रनुकूलता दिख- सबसाधारण के Í zi Ia ae 
Pe. 2) इसके मनन | लिखी गई हे । इसमें स्वामी | मारना या इसे ज़बरंदस्ती |. 
Ps और अध्ययन से Gay न के बंत।ए हुए ऐसे | दना लेती लहो ana ल 
| य चक सारे संशय भिर जाई | सरल अभ्यास हैं जिन्हें आप | an है। स्वामीजी ने इसमें 
| इसमें विषयों खाते, पीते, उठते, 38 म्तवाले सन” को स्वच्छंद 
I% WRIT) लोते, जागते, sad, फिरते | रीति से वश से करना | 
तव तथा सर्ग वर्णन हे | हर वक्त कर सकते हैं। थोड़े | सिखाया है) संदर उपदेशों 
a योग-ऐसा fs विषय | ही अभ्यास से आपकी शारी | के साथ साथ सरल भाषा में 
'सरस हो गया है। पुस्तक | रिक उन्नति और मनःशक्ति-| ऐसे मंत्र दिए गए हैं, जिनके 
विषय मे अधिक लिखना प्रवलता उस मात्रा तक पटुँच | AAAS वास्तविक कल्याण | 

Tea जायगी जिसका आपको स्व | होगा । इसके तत्व पढ़ने ही 
RR | में मी ख़याल न होगा। इस | से ज्ञात होंगे। ge २०० ; 


को परमानंद, परिप्लाबिंत 
कर्‌ः सकते हैं । लेखक 
ने ah सत के भिन्न-भिन्न 
सेदों का. स्पष्ट वर्णन: करके 

MARIC के उत्तम उपाय 


को आवश्यक है । शरीर के 
साथ आत्मा, मन-प्रवृत्ति 
अंतःकरण इत्यादि का 
ada ऐसी सरल रीति से 
किया गया है, जिले साधा- हैँ. 


शारीरिक और मानसिक # 


Foor NR व 


for 
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सा हत्य a mr SE 
[हि ५ 
os 
['विमला-नासक हिंदीटीकां सहित ] 
यदि आप साहित्य का वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं, यदि आप कविताओं af यथार्थ समँ समझना aes N 
हे, दि आप seal, रसों भौर ध्वनियों की गुत्यियाँ सुलताना चाहते हैं, यदि आप कविताओं के गुण-दोष 
को परखना चाहते है, आर चाहते हैं पुराने टीकाकारों की भूलों का मार्मिक विवेचन देखना; तो एक दार 
Raa अवश्य पढ़िए । इसके विषय में स्वगीय महामहोपाध्याय भारतभास्कर पूज्यपाद श्रीशिवकुमारणासत्रीजी 
जे जो सम्मति दी थी, उसका अनुवाद है कि-- 2 
“बरेली-निवासी साहित्याचार्य शालग्राम राखी की बनाई साहित्य-दपर की भाषा-टीका फे अनेक wre हमने 
सुने हैं। इसमें सज़िवेशित विचार अत्यंत रमणीय, युक्तियुक्त श्रौर प्रमाणो से पूर्ण हें । इसके निरूपण की शेती 
हृदयंगम है । यह विद्यार्थी और अध्यापक, दोनों कं काम की सस्तु है ।” इत्यादि : 
सवतंत्रस्वतंत्र, महोपाव्याय, श्रीपंडित काशीनाथ शास्त्री, कालिका गली, बनारस की Bait का सार यह हैं 
कि--“बरेलीवासी साहित्याचार्थ mana शास्त्री ने प्राचीन छुपी तथा लिखी अशुद्ध पुस्तकों को बडे परिश्रम 
° से शुरू ओर परिष्कृत करके साहित्य-दर्पण की हिंदी-भाषा में प्रत्यक्षर सुविशद व्याख्या की हे । इसमें श्रीरामचरण 
तकतागीश की की हुई फक्िकाओं की व्याख्या का युक्ति ओर प्रमाशों द्वारा अच्छा खंडन किया है । यह व्याख्या . 
w तथा मनोहारिणी है ।” 
व्थाकरणा)चायं *्यायशास्री Go गिरिधर शमा चठुवंदी विद्यानिधि, महामद्दोपाध्याय-- 
सुयोग्य बिद्वान साहित्याचाय श्रीशालग्राम.रास्तरीजी ने जो साहित्य-दर्पण की हिदी-भाषा मे:एंक विस्तृत, गंभीर, 
सुस्पष्ट, सम्यक्र एवं सरल टीका लिखी. है, उसके बहुत-से . अंशों को मैंने ध्यान-पूर्वक देखा È वस्तुतः साहित्या । 
जये महोदय ते यह कार्य बड़े परिश्रम से किया हे, और यह उनके गौरवास्पद 'ग्राचार्य'-पद के अनुरूप ही eat 
है । हिंदी भाषा में तो वस्तुत: यह नई चीज़ हे । अलंबार शाख का ऐसा परिमाजित विवेचन अभी तक हिदी. 
भाषा में नहीं था । अतः साहित्यरसिक सजनो को इसे शीघ्र श्रपनाना चाहिए । ES 
दुपाई-सफ़ाईे उत्तम । AUTAN नया टाइप। बढ़िया काग़ज़ । उत्तम जिल्द Ho yi); डा? व्यय अलग 
. आयुर्वद-महत्त्व | 
यह पुस्तक श्राधुवेद से संबंध रखरवाली श्रनेक अद्भुत, गंभीर तथा धार्माणिक गवेघणाओं से पूर्ण है। जि 
रहस्यों का पता श्रायुनेंद के समस्त गंथ पढ़ जाने पर भी नहीं मिलता, उनका इसमें युक्ति और Barat के बल 
पर इतनी सुंदरता से प्रतिपादन किया हे कि पढ़नवाले दंग रह जाते हे! दर्णनशैळी इतनी रमखीय है कि कित 
से-कठित विषय बढ़ी जल्दी समक से ग्रा जाता है.। भाषां पेस सरल और हृदयग्राहक है. कि स्थान-स्थान पर 
उपन्यास का-सां आनंदे आते लगता हे । गंभीर और कठिन विषयों के बाद ही मनोरंजन की भी काकी AT | 
Tract है, जिससे पढ्नेवाले का जी नहीं samy): I gs 
बात; पित्त, कफ की दाशंनिक सीमांमा, वेदों से ages का संबंध, वेडो में वांत, पित्त, रफ, का वर्णन) वेदा N 
A axal ( Viithisis ) का वर्णन, रोग के Aaaa ( Germs ) का ana, asaf का विप, Aa 
रोग और उसके रोगी का बर्णन, यच्मा की ओपधियों का aula, तीन प्रकार के रोग, लीत प्रकार की ओप r 
र sata as ike से संबंध, परिचमी साइंस से ee ee का भेद, पूवे थोर पश्चिम को पराचा SA 
Ms, इनन, AHN, चरक मे कुनेन इत्यादि अनेक विषया . पर ga पुस्तक से बड़ी विद्वत्ता और योग्यता. 
_ साथ प्रकांश डाला गया हैं। ऐलोपैथी, होम्योपैथी आदि fakaai के साथ agate fem की ठग. | 
करक उसका महत्व: दिखाया भया वै छप), ARS: ENIA आदि उत्तम । सुपर रायल. 4 aal EE Í 
_ लगभग तीन सौ gat को पुस्तक का लागत-माज मूल्य कवल 3) . | epi 007 


« इसमें आयुर्वेद-सब पर ऐकोपैथिक डॉक्टरों की ओर से किए गए प्रबल sadi का मामिक समाचान दै A 
भाषा भार वण॑नशेली इतनी हाश्य-रलपूर्ण है कि पढनेवाला इससे सते बोड पोट हो जाता है ae ४ 
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सिद्ध-हस्त लेखक MAAS Baste 
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हिंदी भें सण. उपन्यास 
लेखक इने-शिने ही ६, सेर उनमें 
शाखयोजी का स्थान किसी रूस 
नहीं। गद्य-काव्य लिखने मे आप 
आचार्य माने जाते हैं । बढ़े-ब्रढे 
साहित्य-सेंवी आपकी लेखनः 
शेली के क्रायक हैं | तवयुवकों के 
लिये तो कह आदर्श ही है। यह 
उपन्यास भी उत्तकी पूर्ण प्रतिभा 
का परिचायंक है; भावमयी भाषा 
सुंदरः Mall, सरल ओर सुबोध 
रचना का यह सर्वातम नमूना है। 
मित्रता के लक्षण, सो दय को विप- ५ 
संता, शक्रा की सत्यता, तजनिते 


हक eae eee क 


one यः 


` 


हष और डाह, उसको दुष्परिणाम by र 


ही नहीं; aa आधुनिक शिक्षा से 


- उत्पन्न सेदियोपीसेना, staan 


ओर मतिश्रम तथा पूवे संस्कार के 
कारण केतेच्य़ःपरायणतां और 
पश्चाताप इसमें पढ़ते ही बनता 
giae जीवन क्योंकर सुखी € 


` हो सकता; है, आजकल के नव- 


युवक क्यो उसे नरकतुल्य सस: 
मत हे, घर की लचंमी को छोङ: 
कर ऋड़े-कर्कट की कोडी पर क्यों 
दृष्टि गढ़ाए रहते हे- यादि जी- 
वन के कतिपय जटिल प्रश्‍नों का 


- शाख्रीजी ने बडी GaN ओर योः 


Ways साथ निराकरण 

है। इन सब बातों के होते हुए भी 
इसका प्ला2 ऐसी ware सचा. 
गया है कि उपन्यास को एक a 
हाथ में लेने पर क्या सजाल- 


पीनो न भूल जाये, और उसे समाप्त किए विता ही छोड दे। सती की सत्यता और कुलट की के 
As । एक बार इसको dare, cad पढ़िए ओर अपनी गृहिणी को भी Gyles | ६ ररी 


इस श्रसूल्य पुस्तक का मूल्य कवल iN), सजिल्द र) 
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( सुप्रसिद रूसी डपम्यास-लेखक डॉस्टॉय fret के ल्लोक-प्रिय उपन्यास 
Crime and Punishment का हिदी-अ्रजुवाद ) 


[ अनुवादक--पं० ब्जकृष्ण ge बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ओर कविराज 
विद्याधर विद्यालंकार | 


RE क्षान-पिपासा शांत करने को क्या नहीं कर सकता, हत्यारे ५ 
के सिर एर हत्या किस प्रकार सवार होकर बोलती है; पुलिस की 
तहक्कीक्रात ठे क्षत्य की मात्रा. कितनी होती है, सशंक मंनुष्य कौन-सा. 

ˆ अनर्थ ऐसा है, जो नहीं कर सकता--आदिं बातें ऐसी सुंदर, सरल 
‘Si मनोरंजक भाषा में लिखी गई हैं कि उपन्यास पढ़ते ही बनता. 
है । रूस की दरिद्रता, वहो की राजनीतिक अवस्था, पुलिस की 
तहक्कीक्रात का ढंग, साइवेरिया के जेल की दशा, शराबखाने का दृश्य, 

* सची मित्रतां का अनुपम चित्र और स्वार्थी मनुष्य का प्रेम देखते ही 
बनता है । एक बार पुस्तक खोलिए, फिर विना समाप्त किए पुस्तक 
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रखने की इच्छा ही नहीं होती । अपने ढंग के इस नंए और निराले 
४४० प्रघ के सचित्र उपन्यास का मूल्य ३) 
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Rt. 5x [ लेखक--भूतपूर्व आनंद-संपादक स्वर्गीय श्रीशिवनाथ शमी ate ए० ] 
i Va 
mak R र 
। at BS अन्य रसों की सरह. हास्य-रस पर क्रम चलाना सहज नहीं। बिरले हो प्रतिभा %६ न 
HE OM be 
3 7 L शाली, सिद्ध-हस्त जेखक इसमें सफलता पाते हैं। व्यंग्य और विनोद द्वारा समाज की E 
Oy | A 
w PS 


5 बुराइयों का चित्र खींचना साधारण लेखक की क्रलम से बाहर है THEM, उद्दश्य-हीन = 
४४ हँसी के चुटकुले fea dar मामूली बात है | यही.कारण है कि संसार की सभी भाषाओं 5 
म में हास्य-रस का साहित्य aga ही कम है feat में तो इस प्रकार की मौलिक रचनाएँ नहीं ss 
४0 के बरावर हैं । शमांजी उच्चकोटि के हास्य-लेखक हैं । आपकी इस पुस्तक में व्यंग्य ओर 
X विनोद द्वारा बढ़े ही अच्छे ढंग से समाज की बुराइयों का चित्र खींचा गया है । पुस्तक की 
W पंक्तिपंक्ति भर meta में व्यंग्य और विनोद कूट-कूटकर भरे हुए हैं । हास्य रस की 
ई; प्रधानता के साथ-साथ भाषा की सजीवता और थोज.ने सोने में सुगंध का काम किया है | 3 
gt ` सभ्य हँसी, कच्चेदार भाषा में, स्थान-स्थान पर भर दी गई है। क्या मजाल कि रोनी 5 
4) . सूरतवाजे भी इसकी एक-एक पंक्ति पढ़कर Fedak लोट-पोट न हो जाये | एक बार पुस्तक 5 
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At kR हाथ में लेकर फिर समाप्त किए विना उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता | अपने ढंग-के a 
t T इस नए ओर Naa हास्य-रस-पूर्ण, सचित्र ४३२ प्रष्ठ के ग्रंथ का मूल्य केवल २॥) Tat = 
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साहित्य-संसार में युगांतर उपस्थित करनेवाला असूल 


दिदा-उपन्यासा की चक चडास 


4. 


प्रमान काल की सामाजिक 


} दशाओं का स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया हे । सेवा-सदन में पातित. जीवन की stata है। 
: प्रमाश्रम में सभ्य स्वार्थपरता की विवेचना की गई है | इस रंगभूमिं में लेखक ने यह दिखलाने की 
सफल चेष्टा की है कि हस संसार में सुखी क्योंकर रह संकते हैं । इसमें राजनीतिक और Shay 
; गिक प्रसंगों का प्राधान्य है । कमेक्षेत्र भी बहुत॑ विस्तृत हो गया हे । aa तक लेखक के किसी 
% उपन्यास में ईसाइयों ने पदापेण नही किया.था । इसमें भारतवर्ष के तीनो प्रधान धर्मा का समाबेश 
इं | लेखक ने समाज के किसी अंग को नहीं छोड़ा-मामीण भी हैं, पूँजीपति भी हैं, देशःसेवक 
"अ भी ह; सभी अपनोःअपंनां महत्त्वाकांक्षा के साथ रंगभूमि में आते और अपना-अपना खेल दिखा 
a चल जाते ह । विद्वान्‌, धनी, अनुभवी, सभी श्रेणी के खिलाड़ी आपके: सामने “परते हैं, और सभी 
4 सुखी जीवन का रहस्य न जानने के कारण असफल होते.हे, सब ठोकर खाति और गिर पड़ते हैं, 
५ कतव्य से विचलित हो जाते हे) केवल एक दीन, दीन, aa, अंधा, दरिद्र प्राणी अंत तक आपः 
को अपनी Mast से मुग्ध करता रहता है, और जव उसकी लोला. सगात. हो जाती है, आर 
बह रंगशाला से जाता दै, तो आप मन में कह उठते हें, यदी सकल saat, यही जीवन्युक्त 
पुरुष है, यही निपुण खिलाड़ी है, यही जानता हैं कि जीवन-लीला का रहस्य क्या हैँ. । इसकी 
भाषा सरल और सरस है, वणेन-रोली अत्यंत हृदयमाहिणी है, भावव्यंजना बड़ी मर्मस्पशिनी है, 
और चरित्रचित्रण, जो उपन्यास का सर्बग्रधान अंग माना गया है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि सा किया 
` गया है कि पढ़कर लेखक के मनोवैज्ञानिक अनुभव का WAR होना. पड़ता हे । इस बृहंदाकार 
` उपन्यास के दोनो भागों का मूल्य ४), सुंदर रेशमी जिल्दो का ६) ४ “ae 
र श्रीयुत बाचु शित्रप्रसाड अऋप--श्राप्रमचदर्जी व यह उपन्यास लिखकर हिंदी-भाषियों की 
Sue ee 7 इस ee में असहयारा आर संत्यागह का महत्त्व बड़ा SAT 
2. श्रीयुत बाबू aa ची० एस-सी० एलू० Box xx वस्तुतः ae. पुस्तक. 
eG 4 प्रेमचदजी की और पुस्तकों से बहुत अच्छी Ry a हा 
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[ लेखक--फ़रंस के सबश्रेष्ठ नाटककार मिस्टर मोलियर ] 
ह afer संसार-भर में, हास्य-रख की रचना में, अपना सानी नहीं रखते । यों तो मोलियर क॑ और भी छोडे: 
| ga कई dat का हिंदी में अबुवाद हो चुका है, कितने ही उनके आधार पर भी दिखे गए हैं, पर रावबहादुर 
का स्थान उन सबसे ऊँचा है । इसमें ख़िताब की लालच में मर मिटनेवाले, उपाधि के लोभ में किसी भी 

i qua से बाज़ न आनेवांले, स्वल्प-शिक्षित पर सर्वेशता का दम भरनेवाले, मनचले भूख॑--घरफँकबहादुर= 
Ý छां ख़ाका ख़ासी तौर से खींचा.गया है। फास, महाराष्ट्र, अवध, आगरा आदि कई देशों की नोक कक 
॥ दशन, चाल-चलन, Tea और चालाकी का मज़ा उठाना हो, सो इस. पुस्तक को आरंभ कीजिए, फिर क्या 
3 ama कि आप उसे ख़त्म किए विना छोड़ें । जिसने हसने की क्रसस खाली हो, वह भी इसे पढ़कर खिल्खिल्रा 
Ù ढरेगा । बस, पुस्तक मँगाकर पढ़िए, और रावबहादुर की कारशुज़ारी पर eect मोलियर का चित्र भी है । 
१०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ॥!), संदर रेशमी जिल्द wy 
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इसमें वतमान हिंदू-धर्म की छुआछूत और -आडंबर की कहरता पर बहुत अच्छा 
प्रकाश डाला और उसका खंडन किया है | यह छोटा-सा नाटक पढ़ने हो योग्य 
है । जिन्होंने रवींद्र बाबु की रचनाओं को देखा है, वे स्वयं समर at कि यह 
नारक किस कोरि का होगा । इसके गीत भी एक-से-एक अच्छे हैं। अनुवाद 
भी ऐसी सरस, सरल, संदर भाषा में किया गया है कि यह एक स्वत रचना 


मालूम होती है। मुल्य ॥), सजिल्द॒ १) SARR 
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इश्वरीय न्याय 


[ लेखक, अध्यापक श्रीरांसदास गौड़ एम्‌० ए० ] 
x R व्यग्य-नारक है। गौड़जी काशी म्युनिसिपैलिटी से शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस नाटक में 
पने अत्यंत मासिक ढंग से दिखाया है कि अछूतों हे (डार और राष्ट्रीय शिक्षाःसुधार मे far किन: कठिनाइयों 


ae करना पढ़ता है, और अतो के प्रति बहुत प्रेम दिखानेवाला 'हिंदू-संभ्म-समाज, अवसर पढे पर, 
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Go बद्रीनाथ भट्ट की नइ पुस्तक 
छुप गई ! प्रकाशित” हो गई !! शीघ्र संगाइए !!! 
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x 
wet हास्यरस के एक अद्वितीय Gust, अर 
Sk हास्य-रस के इनके लेख अपनी विशेषता, रखते हें। %९ 
४४ कहने की आवश्यकता नहीं कि वे केसी सभ्य, ye .: 
ॐ x 
54 पुंबर, सरल, सरस. और चुटीली भाषा में लिखे se 
wea 
होते हैं, मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी > 
५ हतने कि छोटे-बड़े सभी उन्हे पढ़कर लाभ और १2 
at = 
आनंद उठा सकते हैं! जिसने हॅसन और पढ़ने की 7 
क्सम waft हो, वह भी इस पुस्तक को हाथ में 
am सम्रास fea विता नहीं छोड़ेगा, और क्या 25 
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( लेखक--पं० रूपनारायण पांडेय :) 


रसःपूणं रसन के आधार पर इसकी रचना की गई है। इसे पढ़कर 
मारे हसी के आप लोट-पोट हो जायेंगे । इस दावे के साथ कहते हैं 
प्रकाशित कि इससे बढ़कर मनोरंजक प्रहसन आपने हिंदी में न पढ़ा होगा । 
सभी हिदी-पत्नो थोर. विद्वानों ने इसकी प्रशंसा सुक्तकंठ से की हे। 


होगा पंचमाबृत्ति | मूल्य ॥-) ; सजिल्द १=) 
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सुधा संपादक पं० रूपनारायण पांडेय कविरत्र-लिखित । देशी होकर भी विदेशी चाल चल्तनेवा्लों का ie 
इसमें खूब ही ख़ासा प्राका खींचा तया है। पढ़कर हेखते-हैसते पेट मे बल पढ़ने win बबा ही. सम्ग है |. 
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सवश्रष्ठ | कया हे? 


इसका कारणा दूँढ़ने दूर नहीं जाना पड़ेगा | किसी वड़े स्टेशन पर, ह्वीलरके बुकस्टाल पर, ST) 
था अपने शहर या गाँव की किसी लाइब्रेरी में जाकर सुधा की कोई भी संख्या उठाकर आप ». 
देखेंगे, तो आपको मालूम हो जायगा-- 


ही हिंदी की सर्वोत्तम पत्रिका ZI 


F यः LA के 
व्यक 
सुधा -साहित्य ओर कला की ग्रभरूतपूव प्रदशिनी हे । E ; fy 
già सभी लेख मोलिक ओर सुप्रसिद्ध विद्वानों के लिखे होते हैं । 
छुधा-में सभी विषयों पर उत्तमोत्तम लेख निकलते हैं । 
GU—A बरावर ललितकला पर लेख निकालती है। जैसा कि हिंदी की किसी पत्रिका में नहीं होता | 
सुधा--का प्रत्यक चित्र भावपूर्ण मनोहर और कला की दृष्टि से उत्तम होता है । 
' सुधा--में मोटाई बढ़ाने को भर्ती के लेख और चित्र नहीं दिए जाते । 
सुधा के कार्टुन सामयिक और व्यंग्यपर्ण होते हैं । wae 
सुधा--कागाज़, छुपाई, रूप-रंग, गेट अप आदि में आदश हे । 
सुघा--हिदुस्तान के कोने-कोने और प्रत्येक गाँव में पढ़ी जाती हे। 
Qazana के बाहर सभी मल्को में सुधा पढ़ी जाती हे । 
धा--विज्ञापन का सबसे अच्छा साधन È | 
» घा--को सभो विद्ञानों और कलाकारों ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है । 
स्य S 'घा--ही एक ऐसी पत्रिका हे जो Fm की १ टक्कर ले सकती हे | 
५ XI प्रत्येक अंक स्थायी साहित्य की सर्वोत्तम साम 
` सुधा--पहली ही संख्या से ७२०० छपती, जैसा सौभाग्ये हिंदी की किसी भी पत्रिका को ग्राजतक 
et हुआ हे... 
(यी आप अभी तके बा के ग्राहक न हुए हों,-तो शीघ्र ६॥) मनीआइर भेजकर ATES दो ना 


भत कोजिए । नही, तो इसके पिछले अंक फिर gau दो जायेंगे । 


नेजर सुधा, लखनऊ 
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सुधा की अभूतपूर्व सफलता | 
केवल ४-४ मास मे ही 


eee क. 
७२०० छृपने लगी 
इसी खुशी में 
५०० ग्राहक मुफ्त बनाए जायेंगे |! 


हिंदी-संसार ने सुधा को जिस तेज़ी से अपनाया है, वैसा सौभाग्य आज तक किसी fy | 
हिंदी-पत्रिका को प्राप्त नहीं हुआ । .केंतु हमारे पास ऐसे ढेरों पत्र आ रहे हैं, जिनसे मालूम | | 
पड़ रह्दा हे कि सुधा के हज़ारों प्रेमी रसास्वादन से, किसी कारण, बंचित हें | अतः उनके | 
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हमारा श्रकाशत 


=) की पस्तकें खरीद 


हम See Ter का 
छमाही ग्राहक मुफ्त बना लेंगे 


यह्‌ बाव पहल आए हुए ५०० ग्राहकों के साथ ही की «जायगी | अवसर न चूकि 
लाभ उठाइए - “सुधा? का मुफ़्त पान कीजिए !!! अपनी पुस्तकों की.लिस्ट हमने अंदर, रंगीत 
BRIS पर, रीडिंग मेटर के बीच में, दी है । :.- ae 
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! से ६ तक का सख्याओए के सजिल्द सेट तेयार हो गए | 
N स ~ 

मूल्य में खास कमी 

१ से ६ तक की संख्याओं के सेट बड़े ही मतमोहक, रेशमी जिल्द सुवर्णाचरों से अंडित मूल्य अति सेट 
ay aerated, कितु सुधा के जो ग्राहक माघ से बने हैं--उनसे,३) ही लिया जायगा । आज ही पत्र 
भेजकर मँगाइए | अन्यथा बिक जाने पर फिर न मिलेंगे। सुधा के ऐसे ग्राहक जो श्रावण. मास से नहीं बने हैं-- 
उर 


न्हे भी ये सेट ३) में दिए जायेगे । लेखों की दृष्टि से ये dent बड़ी .महत्त्वपूर्ण हैं। इन अंकों की इतनी 
प्रधिक माँग आई. थी कि हमें उनके 2-2 संस्करण निकालने पडे । - कज 
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एक हजार पोंड इनाम | | 


o यदि कोई विज्ञापनदाता अपने “कोकशाख्न कशमीरी” को स्वर्गवासी श्रीपंडित {कोकाजी महामंत्री महाराजा 
; कशमीर-रचित असली साबित कर दें। अन्यथा किसी. पत्रःसंपादक अथवा बॅक मे १४ हज़ार तो नहीं, केवल. १००. . 
जमा करा देँ। हम अपनी पुस्तक को असली साबित करते हैं । ; i 
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सचित्र ! [ श्रीमान्‌ कोका पंडित-रचित का हिंदी-अलुवाद ] . पुराना!!! 


(असली SHAE कामशाख अर्थात कोकशारू ) &§ 
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FIREN ey eee OS eee A र्‌ ERI a ल 
पझिना; चिचिणी, शंखिनी, हस्तिनी, और शशक, ITA, सग, अस्व | 
Tis चारों प्रकार की Sit तथा. परुषों की पहिचान. | उनको वर्णन, खी को आयु-भर स्वस्थ, सुंदर, सौंदर्य अर्था 
hie ग "देवी बनाए रहना। मनचाही सुंदर बलिष्ठ संतान उत्पन्न करना, गर्म में पुत्र पुत्री की. पहिचा 
के जोड़े-जोड़ी का T उत्पन्न 


जोडो का मिलान | संतान उत्पन्न न होती हो तो ज़रूर हो | स्वयं पूरे सौ वर्ष तक ee सुंदर, : 
बने a । कुमारी-भेद और लक्षणप्रेम-प्रीति खरी-पुरुष का पारस्परिक संबंध feat का रजोदशन 
Ame प्रभाव, सहरास-विलासियों के लिये सहवास के नियम। गर्भाधान* चौरासी आसन रंगे 
रभे बि, प्रसव और शिशपालन, खियों के रंगार, उनके संबंध में समस्त कनद ae 
शीक र के कोकशाख-संबंधी गुप्त रोग और उनका अहुत इलाज | कामोपदायक औषधियाँ तथा सस 
MJET को चौरासी रंग-बिरंगी तसवीरें, तथा आसनों के दिलचस्प हाल 
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हिंदी-सांहित्य में एक महत्त्व पूण नइ पुस्तक . 


भाषा-वज्ञान 


लेखक 
कल्ञकत्ता-विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा तथा साहित्य 
के अध्यापक और बंगाल-प्रांत के विद्यालयों के 
भूतपूर्व परिदर्शक 
श्रीयक्न नलिनीमोहन सान्या, “मोहन” 
` भाषा'तत्वरल, पम्‌० ७० 

इस मौलिक ग्रंथ में योरपीय तथा भारतीय दोनों 
मतों का उपयोग किया गया है । पुस्तक पढ़ने से 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्वरूप तथा. संबंध का ज्ञान 
होता है । इसमें भाषा की उत्पत्ति, लक्षण, परिव्रत॑न, 


विकास, ध्वनि तथा शब्दार्थ तत्व इत्यादि की आलो 
चना है। 329 
; oS ee $ मल्य कपड़े की Gee ३) 
हक कांग्रज़ की जिल्द RINY 
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J | REA का ANET | SHIT a कदी ; J 
|| पापुलर फुलुट हारमोनियम ले ` ` T 
i | सागोन लकडी का Y ; छोटा किंतु अत्यंत आकषेक उपन्यास | | 
EA बना हे ओर हिंदुस्थान जिक पतन कर 
| ॥ ; की आबहवा के लिये | कता ता रहस्या का सलम 

3 Be अनह sas £ 9 घाटन किया है । प्रेस आर 5 रोमांचकारी कं !' 

। | ॥ os शि gs a i | S का ख़ासा चित्र खींचा गया है नवयुवक अपनी प्रेम- ९ 
CR se गारंटी ३ ata । नापसंद ६१ ह त किस wax atta: ea Cs no 
| | कक होने से बदल देते हैं। |? = ७ : van SH लुटेरे से अपनी | 
d | at x सिं २३ S सचोत्तम ALT को लूट फर हे | 

| | | र i ` डबलरीड--३०) ३२) ३४) | पुस्तक को पढ़कर ज यदि आँखें न खोलेगा | 
ORE .,, „` 39> » ४३) ४४) ४७) = 3 तो निकट भविष्य में उसे उसी अशांति का मुकाबला 

| | आडर के साथ <) पेशगी-- N | 9 करना पड़ेगा जिसका पाश्चात्य समाज आजकल कर i 
. 8 और अपने निकट के स्टेशन का D l ; रहा हे । इसकी में सर्मभेदी कई ऐसी बातें हैं - | R | 
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' इनका Fey करना बहुत कठिन हो गया है । लोगों ने एक ऊधम मचा रक्खा है । लेकिन हम इस उधम को | 
मिटाने थौर अपनी सचाई ज़ाहिर करने के लिये अपने थौषधालय की मशहूर दवा “जवानी का बकस? 

की कीमत ८) है थोर जिसमें एक शीशी. तिळाए शबाब और २१ ताक़त की गोलियाँ हैं, जिनको खाने ले 


मामरदी, प्रमेह, घदफ्रवाची, इर क्रिस्म की कमज्ञोरी, सुस्ती धातु के fied. वरौरह की तमाम ख़राबियोँ दूर wl) 


हो जाती हैं, घोड़े दिनों के किये हमने तय किया है कि Raga मुफ़्त बॉट करके स्थायी ग्राहक बना लिये 


म ली! इसलिये । परब मशहूर हो जावे थोर बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाने पर इस क्षणिक हानि का बदला हो जायगा। १ 


fame खयो को उपर शिखी बीमारियों बे संता war हो, मौत को ज़िंदगी से अच्छा जानते हों 
Rà Ram, fa, मेदे कौरह में कितनी ही छमज़ोरी आ गई हो, और थब हसेशा यानी ज़िदगी-भर के 
धुरकार। पाना चाहते हाँ, तो एक oie मरतबा ईश्वर पर भरोसा करके “जवानी ब्रकस”? fas एक 
“वह भी बाबत छपाई हृश्तहार ॥), डिब्बी £), पेकिंग 2), महसूल डाक ।) नोकरों की anes और 

शी ane यानी जो ऊपर से we होता है- सिफ्र एक रुपया अदा करके बिलकुल मुफ्त AME । 


त मेना बक्स मगाना हों, इकट्ठा मँगा छीजिए । नहीं तो दो हज़ार बक्स बिक जाने पर फिर पूरी वही क्रीमत 


जावेगा । फ़ायदा न हो, तो दाम की वापसी की शतं है। इससे ज़्यादा क्या विश्वास दिलाया जाय 
फ्रायदेसंद साबित होने पर एक सार्टीफ्रिकड भेजना ज़रूरी होगा । i 


मैनेजर--अइनुश्शिका मेडिकल हाल (सु) लखनऊ 
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| ७ OO ee 
आपको परमात्मा की क्सम सुझको जरूर पढ़िए 


बरकी वेदिक मुहम्मदशाही तिला” J | | 


७५६) वही gent हे, जिसे देहली. के रंगीले बादशाह सुहस्मदशाह के लिये उस समय के नामी हकीमों आर 
| पृथां ने भिल्रकर बनाया था । सौभाग्य से वह नुस्ख़ा हमारे हाथ आ गया । यह तिला ga क़दर निकल रहा 
है कि लखनऊ में जो यूनानी दिकमत का सेंटर हो रहा है, इस दवा को छोड़कर और दवा नहीं विकती । बडेबेडे 
चथ, डॉटर ओर हकीम इस दवा को अपने बीमारों पर इस्तेमाल करके नेकनासी और शरत उठा रहे हैं, और 
' दाज़ लोग ४०) एक शीशी का दाम वसूल करते हैं । यह दवा बिलकुल सच्ची है कि इससे बेहतर दुनिया में 
और कोई दवा नहीं है। २०-२०, ३०-३० बरस के नाउम्मेद सुस्ती, कमजोरी, हर क्रिस्म की नाताकरठी 
नामरदी वगैरह के मरीज़ आज चैन कर रहे हैं । विशेष इंद्रिय की कुल ख़राबियाँ जाती रहती हैं R ली 
की ताक़त होने की वजह से चंद घंटों में अपना असर दिखाता हे । और, यहाँ तक ताक़त पैदा करता है कि... 
OSA खुद हैरान रह जाता हे । २१ रोज़ तक खी से परहेज रखिए, चाहे दवा का असर आपको कितना ही 
'मजवूर करे । क्रीमत एक शीशी २॥), महसूल ।=) । अगर इस तिला से फ़ायदा न हो, या १० साल के वाढ 
ay Tae आए, तो क्रीमत वापस या दुबारा, तिबारा gra भेजने की शर्त करते हैं । क्योंकि झूठे दवाफरोशों 
भरोसा खो दिया है । 


मैनेजर---अजमतुल इलाज दवाखाना (सु) लखनऊ 
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( ati AA REN असली पुस्तक ; 
T on ° चित्र i d s 4 
बलक जद ० [सर्‌ कोक शास्त्र <= | 
हाता .: A 
असली नह दग) पुराणा q मिलेगी } 
, क्रीमत वापस द (श्रीमान्‌ कोका To महामंत्री काशसीर की असली पुस्तक का अनुवाद) 
नकली पुस्तक को लोग भारी दासों पर बेचकर लूट रहे हैं। उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में पढ़कर घोखे में न पड़ं। 
[A NN NN RN NA A 
पाद्मना, TAAN, शाखना आर हास्तना तथा रारक, वृषभ, सूग आर अश्व 
इन चारों प्रकार की Feat तथा पुरुषों की पहिचान, उनका वर्णन, स्त्री-पुरुष का जोड़ा, et को आयु-भर स्वस्थ, 
संदर, सोंदर्य की देवी और अपनी आज्ञा माननेवाली बनाए रखना, सन-चाही सुंदर तथा बलिष्ठ संतान उत्पन्न 
करना, गर्भ में पुत्र-पुत्री की अथवा नेक व बद्‌ की पहचान, स्री-पुरुपों के जोड़ों का मिलान, संतान उत्पन्न न | 
होती हो तो ज़रूर हो, पूरे सो वर्ष तक cage, सुंदर और स्वस्थ बने रहना, कुमारी भेद और लक्षण, प्रम, प्रीति, | 
परदा, स्री-पुरुष का परस्पर संबंध, स्त्रियो को रजोदर्शन अर्थात्‌ ऋतु, उसका सामयिक प्रभाव, सहवास, बिलासियों ; 
~“ ~ 6५ e ° e $ p 
के लिये सहवास के नियम, गर्भाधान, चौरासी आसन, गर्भ-परीक्षा, गर्भाषत्ति, गर्भ-वृद्धि, गर्भं रोकना, प्रसव और 
शिशुपालन, खियों के रंगार, उनके संबंध में समस्त थौवन-वर्द्धक आनंद-दायक मसाले, ager के कोकशाख- 
संबंधी रोग और उनकी अद्भुत गुणकारी औषधियाँ, कामोद्दीपक दवाएँ, वशीकरण, स्त्री-पुरुषों की १३२ तसवौरें 
तथा म४आसनों के दिल्ल-चस्प हालात दजे हैं। यही नहीं, खी तथा पुरुषों की गुप्त बीमारियाँ आदि कई एक ऐसी A 
दर्ज हैं, जो यहाँ लिखना उचित नहीं ; पाठक समझ लें । इसके १३२ चित्र कानपुर, कलकत्ता वरौरह के मशहूर | 


| 
कारीगरों से बनवाए हुए हैं । क्रीमत उत्तम सुनहरी जिल्द, डाक-ख़चं सहित २॥), रेशमी सुंदर जिल्द ३) i 
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या खुफ़िया शज़दान, अर्थात्‌, 


दुनिया-भर की सवं ज्योतिष की पुस्तकों का मुकुट-शिरोमशि » 
` Was 
| | ज्था[तष ज्योतिष-सागर तथा DA प्रश्ष- ३ | 


E J| इ ` प्रदीपिका | | । 


-इसे पुस्तक नहीं बल्कि दुनिया की क़िस्मत का ख़ज़ाना समझें, क्योंकि इसमें आदि से ia तक ज्योतिष 
के वह गुप्त भेद संपूर्णतया अंकित कर दिए हैं, जो भारी रक्कम लेकर भी ज्योतिषी लोग नहीं बताते | “चशसा | : 
ज्योतिष” का कर्ता ख़ांदानी ज्योतिषी है, जिसकी मशहूरी दूर देशांतरों में हो चुकी है, भला इसंकी रची ६ 
पुस्तक जो इसकी ज्ञाती क़ाबिलियत का फ़ोटो है, क्यों माननीय न होगी ? ज्योतिष विद्या के माननेवाले सजनां 5 
से हम अनुरोध करते हैं कि इस अनुपम पुस्तक को शीघ्र ही मँगाकर लाभ उठावे; क्योंकि इससे पूष को सवे ६ 
Ga अधूरी हैं । इस पुस्तक को पढ़नेवाले सब सज्जन केवल $ मास में पूरे ज्योतिषी बनकर सवे गुप्त भेद | 
बता सकते हैं, ओर हर स्री-पुरुष की तक़दीर आपके सुख-दुःख का हाल, ग्रहों की चाल, जन्मकडली, लझ | 
बनाकर फलादेश बताना, हर प्रकार के सच्चे gad तथा सट्टा का ठीक परिणाम बताना, जन्मपत्री बनाना, | 
नजूम च प्रश्‍न, और सर्व प्रकार की ज्योतिष विद्याएँ इसमें दर्ज हें । हम डंके की चोट से कहते हैं' oe £ 
इसके पढ़नेवाले-सच्चे हालात व प्रश्नों के जवाबात न बता सके तो हम इसकी १०गुनी क़ीमत लौटावेगे | 
हमने इसके रचयिता को बड़ी सुश्किल से रज़ामंद किया है कि वह अपने कमालात को पुस्तक रूप में लाकर 
जनता को लाभ पहुँचावें । बड़े आकार के सफ़ों की संख्या २२० काग़ज़ व छपाई उत्तम आर अति सुंदर जिल्द 


बेषौ हुई दास केवल डाक ख़र्च समेत ३) | 
| ज AO na a 
. द गज़ब की रियायत के | 
.  केकल8)में 9 बढ़िया पढ़ियाँ | 


3 पता--एलू०.डी० आहूजा ऐंड संस, आहूजा बिल्डिंग्स, S. L. २ ब्रांडथे रोड, 
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, रोतो को हेसान और सुरदादिलों को जिंदादिल बनानेवाली अद्वितीय पुस्तक | यक्तिणी-भैरव e 

| दि हँसते-हँसते | साधनप्त-इस इस्त (है. 

: Toeg S f Ji J| CUT में'नाना i 3 } 

| पड़ जायें तो i Jl ri त्न || [ iada आदि विषय 

'' कहना सरल हिंदी आपा जे 

fea गए हैं। जिनसे 
विद्वान्‌ सथा अल्पपडित 
पुरुष भी अपनी मनो- 
| कामना पूर्ण कर सकते हैं। 


|! योग-विद्यावर्णन, यक्षिणी 
हर प्रकार के लोगों के लिये ऐसे ware, अनूठे लसीफ़ें बढ़े परिश्रम से संपादन करके | वथा शिव, विष्णु, मह, 
| 


we अनुपम परतक चटकीले, JIA मज़मून से भरी ge है। इसकी एक कशानी पढ़ने 
| से हेसते-हेसते पेट मे बल पड़ जाते हें। आदमी उवाह कितना ही उदास क्यों नहो, 
| इसकी एक ही मनोरंजक कथा पढ़ने से दुःख दूर हो जाते हैं। इस पुस्तक में कई प्रकार 
| की हास्य रस से भरपूर कहावतें, पहेलिया ओर विचित्र-विचित्र दोहे-शलोक आदि-आदि 


| अंकित किए गए हैं, जिनसे पढनेवालों के दिल-दिमाग़ के कपाट खुल जाते हैं । इस पुस्तक | सूर्य, चंद, भैरव, महावीर 
| ने इस विषय की सब पुस्तकों को मात कर दिया है। श्रर्थात्‌ इस पुस्तक को अद्वितीय | 
| बनाते में कोई न्यूनता बाक्री नहीं छोड़ी । शीघ्र मॅंगवाकर आनंद उठाइए । बड़े 


||| आकार के २०४ am । मूल्यं उत्तम जिल्दवाली १॥), STs ॥) अलग । 


देवतों की सिद्धि प्राप्त करके 
अपनी आशाएँ पूर्ण होती 
हैं। कोमत २॥), डाक- 
| | प पतन यी 

be जादू > श बडा > में में पढ़? होगा कि 

| Piet दश का --बंगाल्न देश जादू में बडा मशहूर है। ATTY कहानियों मे एढ़ा होगा कि एक आदमी 
|| बंगाल देश में चला गया और उस देश की ख़िय्रों ने उसको पकढ़ कर Ay या बकरा बनाकर शने पास रख लिया यह 
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बन जाव | इली वास्ते यह पुस्तक तैयार. क है। इसमें सब प्रकार के सहज रीतिवाले तंत्र, मंत्र, यंत्र da कर 
"दिए हैं कि संव साधारण इसे पढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण कर लें । कई रोगों के यंत्र, सर्प आदि जीवो को वश 
` करना, आमदनी बढ़ाने के मंत्र, भूत-प्रेत को दूर करना आदि विषय भी रजे हें । मूल्य १), adafa | 
Wet ओर हिंदुस्तानी मदारी अथात्‌ भानमती फा पिडारा 
/ _ यह पुस्तक योरप ate हिंदुस्तानी मदारियों का पिटारा है । इसमें अंडे, dea, गिलास, फुलमंढ़ी, रुपया, ताश 
Af के हर प्रकार के खेल, भूत-प्रेत, जिन्न उतारना, अंधेरे में रोशनी कर देना, मुँह से आग निकालना, हाथ पर आग रकखें 
Fs तो हाथ न जले, मनुष्य को क़रल करके ज़िंदा कर देनां, श्राम का At, सरसों हाथ पर जमाना, विना अही जुश्रार- 
| चने भून लेना, आग पर खाना न पे, बँधे मनुष्य को छुड़ाना, कैदी की बेडी खुल जावें, काऱाज़ की कढ़ाई में पकौदी 
O तक्षना, कमरे में हर रंग की रोशनी कर देना, जादू की स्याहियों के yea जिनसे लिखा हुआ अन्य मनुष्य पढ़ 
|| न सके और Gast तमाशो बहुत ही सरल रीति से लिखे हैं । मूल्य ay, डाक-मइसूल-सहित | 


vhi 


es 


ia 


| असली पुराना मिर का जादू सचित्र रंगीन संपूण (raat एडीशन) 

_ ( सित्रःदेश के प्रचलित जादू-विधा की एक हस्त-लिखित पुस्तक का तजुंमा ) । अपनी छाया, सूर्य, शनि, चंद्रमा, 
मंगल आदि ग्रहों को सिद्ध करना ( सूसा.फरऊत के समय को विचित्र बातें आप Gat करके देख लो )। ' 
(9) वशीकरण, (२) सूयवशीकरण, ( ३ ) चंद्रवशीकरण, (४ ) मंगलवशीकरण, (x) शनिवशीकरण, 
आदि प्रत्येक अह का वशीकरण और इसके सिवा अन्य कई चीज़ों के वशीकरण करने के लिये पूर्ण विधियों से बुक 

चकित करनेवाले नुस दजे किए हैं। इसके सिवा हरु तरह के साधन रोगों पर करना, घर बैठे और देशों की 
| करना, हवा में उड़ते फिरना, जिसको चाइना वश कर लेना, इष्टि से गुप्त हो जाना, दूसरे रूप में प्रकट होना, दूर” 
' दराज़ की वस्तु मेंगवा लेना, देव, परो, Ret को अपने अधिकार में रखना थोर इच्छानुसार उनसे काम लेना 
इत्यादि--यदि बह पुस्तक लिखे-श्रनुसारे न हो तो वापस कर दो, क्रीमत सजिल्द सि २), डाक-महसूल-सदित। 
___ ९५००८) रुपया साहवार शर्तिया कमा लो ( चौथा एडीशन ) 
mae दस पुस्तक में DRIE ऐसे छुपे हैं, जिनमें से एक भी अपने मतलब का चुन द्विया जाय, तो १,००९) २० 
GEET ना अमाए जा सकते a । मसलन गिलटसाज़ी, फ़ोटोग्राफ़ी, दंदानसाज़ी, कुर्ते बनाना, बाल उड़ाने का तेल, 
र, साइन, बाल काले करने का अगरेज्ञी ढंग का ख़िज़ाब और Ta उम्र-मर न पेदा होने का नुसवा, मे 
बढ़ाने तेल, हीरा-मूँगे बनाना, शीशा साफ़ करना, पत्थर जोड़ना, मोमबत्ती, शोरा गंधक के. गिलास, आतशः 
बाज़ी, हर तरह के सावुन, इत्र, तेल, फुलेल, सब रंगों के कपड़े रंगना, अँगरेज़ी ढंग के खाने, डबल रोटी, बिसः. 
£ 7 मिठाई, विज्ञायती सोडावाटर, AM, सुरब्बे, चरनियाँ, तरह-तरह की बीमारियों के इलाज आर IA, १०८ 
रियो की एक दवा का FEAT, थादि २८ हुनर दजे हैं । मूल्य डाकमहसूल-सहित सजिल्द १॥३) ५०. 


TS, Wea बिल्डिंग्स 57.१ ब्रांडथ रोड, लाही र 
क कक कक कक कच बम 


qara Aes ऐंड सस, 


LR 


Digitized संस्था 
है ag १, खंड ३, दूर ae 


ARIAS 


aes इनफ़िसाल GEM 


qo १३४ सन्‌ ३६२७ Še 

F खीरी, Gata THAT 
रामाधीन बज़रियि रामअधीन व रासरतन 
सा० ठखवा गोयल परगना व ज़िला खीरी, 


( २) देबीदयाल 
सक्न, परगना 
उन्नाव सुदाश्रलेह 
ने तुम्हारे R नाम एक नालश बाबत 


दायर की है । लिहाजा दमको इक्म होता है 


| के दाय ई० बवक्त 


mama १६ माह जनवरी 'सन १8२ 
५पजे प्रसालतन्‌ या AIHA वडील के जो झु हाल 
कर वाकई atm किया गया डो जो कुल 
| एहम gates geen का जवाब दे सके या जिसके 
| कोई ate शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का 
(हाजिर हो श्रोर जवाबदिही दावे Bey र्‌ की 
| Bi हरगाह वही सारी जो तुम्हार अहज़ार क लिये 
ह वास्ते इनफ़िसाल क़तई सुझदसे के तज्जवीज्ञ हुई 
|) एस तुमको ज्ाज़िस है कि अपने जवाबदावा की ताईद 
कि ग्वाहों की शहादत पर या जिन दस्तावेज्ञात पर 
। र च करना चाहते हो उसी रोज़ उनको 
MRI 
| पतिला रहो कि अगर बरोज़ सज्ञकूर तुम eae a 
तो मुकदमा ane हाज़िरी तुम्हारे wey और शैसल 
Mt बतारीख़ ४ माह जनवरी सच्‌ $६२८ go 
Ree और सुहर अदालत से जारी किया गया । 
aaa 
qo नामालूम 
Haka 


a 
H 


G | i 


ल्न Seis 


धमन बरारज़ क़रारदाद उमर तनक़ीह तलब 
| SFT नं० ३१४ सन्‌ १६२७ go 
i जनाब पं० प्यारेलाल साहब भार्गव म॑ सिफ 
| पदर जनूदी हरदोई gma हरदोई gee 
a नरायनदास वेश सा० क़सबा संडीला 
फे टोला जिल्ला हरदोई बनाम अयोध्याप्रसाद 
सा० कानपुर मोहल्ला . पटकापूर ज़िला 


ys 


NR ल eGangotri = 
जनवरी सन्‌ १६२८ 


OAR AR A AAA AR A A 


सम्सन वास्ते क़रारदाद अमूर तनक्कीह तलब 

नं० सुक़दमा ६१६ सनू १६२७ go 

अदालत अव्वल संसिफ़ साहिब क्याम गोरखपुर 
ज़िला गोरखपूर इजलास जनाब बावू ग्रानंदबिहारीलाल 
साहब ग्रव्वल मुंसिफ़ गोरखपूर : 

Remas कौटरी वल्द रामचरन कोटरी साकिन मौज्ञा 
नलौखी पत्ता परोर पार परगना जोवल ज़िला गोरखपूर Aes 
(१)देवनरायण उपाध्या वल्द दशरथ उपाध्या साकिन मौज़ा 


` सरस्यानया सनदौटा परगना जोवल गोरखपर ज़िला गोरखपर 


(२) gama घौरा उफ घोलरा जौज़ा बंधू साळिन सौज़ा 
जैनपूर सरपेड़ा परगना सिधौर चोटिया ज़िला गोरखपुर 


हर गाह कि मुद्दई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत दखल - 


के दायर को है । लिहाज़ा तुमझो gta होता है कि तुम 
१४ जनवरी सन्‌ १६२८ को बवक्त दस बजे दिन के असा- 
लतन या माफ़ेत वकील के जो Baar के हालात से 
करार वाक़ई ae किया गया हो ऑर कल अमरात 
अहम सुतश्रज्िक्ता मुक़दमा का जवाब दे सके या जिसके साथ 
कोई और ued हो कि जवाब ऐसे संवालात का दे सके 
हाज़िर हो और जवाबदिही दावा की करो और तुमको 
लाज़िम है कि उसी रोज़ जुमला दस्तावेज़ांत पेश करो जिनपर 
तुम बताईद अपने जवाबदिही के इस्तदलाळ करना 
चाहते हो। 

तुमको इत्तिला दी जाती है कि बरोज़ मजकूर तुम हाजिर 
न होगे तो मुकदमा बरौर हांज़िरी तुम्हारे मस्म और 


फ़ैसल होगा । 


यह सत्रत मेरे दस्तख़त ओर सुहर अदालत के आज ' 


बतारीख़ ११ दिसंबर सन्‌ १९२७ जारी किया गया । 
बहुक्म ` _ 

go नामालूस 

Rr waka 


१० पर असालतन्‌ या माफत वकील के जो मुक़हमे के 


'हाल से करार वाक़ई वाक़िफ़ किया गया हो और जो कल . 


उसरात अहम मतश्रत्रिके gaal को जवाब दे सके या 
जिसके साथ कोई और शख्स हो जो. जवांब ऐसे सवालात 
का दे सके हाज़िर हो शौर जवाबदिही दावा Gee मजकूर 
की करो और तुमको हिदायत की जाती हे कि जुमला दस्ता- 
वेज़ात को जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के 
इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो | 


gaat रहो कि अगर बरोज़ ATR तुम हाज्ञिर न होगे 


तो मुकदमा तुम्हारी गेरहज़िरी में मस्म और Rae होगा। 
आज बतारीख़ ३३ माइ दिसंबर सन्‌ १९२७ Re 
मेरे दस्तख़त और मोहर अंदालत से जारी! किया गया. 


यर की है, लिहाज़ा तुमको हुक्म होता. | 
जनवरी LIRARE Ri 


a 


- जो सुक्रदमे के हालात से क़रार वाक़ई वाक़िफ़ किया गया 


| =a त: Ae 


> सम्मन बनास सुदालय बिनावर हाज़िरी असालतन 
बगरज़ इनफ़िसाल सुक़दमा आर्डर ९ क़ायदा ३ 

बग्नदालत Ham बस्ती, सुक्राम बस्ती, ज़िला बस्ती 
सुक़्दमा नं० ४४ बाबत सन्‌ १६२७ go 

राससरनसिह वगेरः ga 

बनाम शेरबहादुर सिंह वगैरः सुद्दा्रलेह 

बनाम शेशवहादुर सिंह व ठाकुर सिंह पिसरान ग्रोदतसिह 
मनोजी साकिनान मोज्ञा संघा राजा पता दोवलया परगना 
झअमोढा ज़िला बस्ती । 


हरगाह gent ने आपके नाम एक नालिश बाबत 
इंददाम के दायर की हे लिहाज़ा आपको gA दिया जाता 
है कि आप १५ फ़रवरी सन्‌ १8२८ बवक्त १० बजे दिन 
के अदालत हाज़ा में असालतन हाज्ञिर हों और जवाब दिल्ली 
दावा की करें श्रौर हरगाह वही तारीख़ जो आप की हाज्ञिरी 
के लिये मुक्रर हे वास्ते इनफ़िसाल क़तई सुक्रदमा के 
तज़वीज़ हुई हे, पस आपको लाज़िस हे कि उसी रोज़ 
अपने जुमला गवाहों को हाज़िर करें नीज़ जुमला दस्तावेज्ञात 
जिनपर आप बताईद अपनी जवावदिही के इस्तदलाल 
करना चाहते हों उसी रोज़ पेश करें आप को इत्तिला दी 
जाती हे कि अगर वरोज़ मज़कूर श्राप हाज्ञिर न होंगे तो 
सुक्रदसा बगैर हाज़िरी आपके मस्मू शर Sam होगा। 
यह सबत मेरे दस्तख़त और मुहर ग्रदालत के आज वता- 
रीख़ ११ माह जनवरी सन्‌ १३२८६० जारी किया गया । 


agm 
qo रामदास 
मुंसरिम 
( नमूना क्राविल फ़रोरत्त ) 
सम्मन बिनाबर इनफ्रिसाल सुक्रहमा 

; ( आर्डर & क्रायदा १ व ९ ) 
नंबर BREA २६६ सन्‌ १३२७ go 
बग्नदाळत सुंसफ्रो खुजा ज़िला बुलंदशहर 
लाला जैनरायन वगैरः ges 
बनाम “(१ ) किशनसिह (2) अंडूसिह (३) 


. उसरावसिह क्रोम ठाकुर साकिन dt भवेश परगना 


सहसवान सुतल्लका सुंसिफ़ी सहसवान किशुनसिह aN: 
सुद्दाश्रलेह ज़िला बदायँ मुदालेम 

` हरगाह सुद्देयान ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत 
सकक्राज्ञात १२२७) के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म 
होता है कि तुम तारीख़ .१० माह २ सन्‌ १३२८ Zo 
बवक्त १० बजे दिन के असालतन या मागत वकील के 


सुष्श०अ2९०३३) Nga Sark Et, RENN oven सनू १६२८ ई ५ 


Oe 


Do "यी 


SAT WH इन 
ख़फ़ीफ़ा a का pa 
APE नंबर ३१६ सन्‌ १६२७ है 9 
बअदालत जनाव बावू शीतलासहाय साहब a 
gao एलू० बी० This जनूवी saa Te I 
Beg MIIRAN वरद दूलू तेली Fi 
Wal Tat, ज़िला उचाव wee si 
वनास सीताराम वरोरह 
बनाम सीताराम aeq मोहन क्रोम लोध साकिन शुक 
खेड़ा मज़रा ऋ ज्ञा पर हंडहा ज़ला उन्नाव | a, i 
_ हरगाह Teg ने तुम्हारे नास एक नालिश बाबत ५० | 4 
के दायर की है Ram तुसको हुक्म होता हे हि त 
बतारीख़ १६ Ale ज सनू १९२८६० बवक्त दस भ्न तावम 
तन्‌ या माफ़त व क जो BREAD हाळ से ज्ञा] रिसा 
! गया हो और जो कुल उमर 


| श्रपी 


वाक़ई वाक़िफ़ 
games शुक्रहमा का जवाब दे सके या जिसके साथ 
और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवात्वात का दे सके ही 
हो और जवावदिही दावे yes सज़कूर की करो 
हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हार 
वास्ते इनफ्रिसाल क़तई सु 
तुमको लाज़िस है कि अपने 
गयाहों की शहादत पर या जिन दस्तावेज्ञात पर तुम 
दलाल करना चाहते हो उसी शेज्ञ उनको पेश करो। 
guar रहो कि अगर बरोज़ मज्ञकूर तुम हानि: 
होगे तो सुक्तदमा बगैर हाज़िरी तुम्हारे मस्मू ओर प्र भन 
होगा--आज बतारीख़ 8 साह १ सन्‌ १६२८ ] = 
दस्तख़त ओर मुहर अदालत से जारी किया गया। | 
qe | 
go भेराग्रसा| 
daft | 


मे के तजवीज़ हुई है। पा तुम 
जवाबदाया की ताईद में fal 


दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि 
ऐसे सवालात का दे सके हाज्ञिर हो र जवाबदिही प आ 
की करो । और हरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे LAU ३ 
लिये ganz है वास्ते इनफ़िसाल क़तई मुकदमा के 
ई है । पस तुमको लाज़िम है कि उसी रोज़ De 
जुमला गवाहों को जिन की शहादत पर व नीज़ i 
दस्तावेज़ात जिन पर तुम अपनी! जवांबदिही के ताई fey 
इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज्ञ पेश करोः celts 
इत्तिला दीं जाती है कि अगर बरोज़ मज्ञकूर उम 
होगे तो सुक़दमा बरौर हाजिरी तुम्हारे मस्त 
होगा । 
ब-सब्त मेरे दस्तरवत और 
बतारीख़ ६ 


मोहर श्रदालतं dr | 


गया 
गह 9 सन्‌ १३२८ ई जारी Bi 
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रावत दाव अडीशनल क क हस्र आर्डर ६ क्रायदा नं० २० ज़ाबता दीवानी . 
ह... (पाम SAE सुकमा NT o ६० Sa TST झुल 'करारदाद असूर तनझीह तलब 
i ` HAT Fo ३२४ सन्‌ १३२७ 

एः | हा ee पटवारी श्रपीलांट अदालत इजलास जनाब बा० अवधविहारीलाल साहब 
सु an रामहित पाठक ₹ बहादुर give कुंडा मुक़ाम परतापगढ़ l 
bata बनाराज़ी तजवीज़ व डिगरी अदालत जनाब . भगवानदीन वल्द इशरी क्रोम व्राह्मण मिश्र साकिन भौज़ा 
| वह बहादुर अव्वल सुल्तानपूर GATT सुलतानपूर भावलपुर पूशवेर परगना बिहार तहसील कुंडा ज़िला परता- 
म मंगल पाठक व रासदेव पाठक a सथुरा पाठक बंगढ़ वनाम कढेदीन मिश्र वल्द देबीदीन साझिन भागलपूर 
जा दू पाठक साकिनाल सज़ा zasa परगना एणवेर परगना बिहार तहसील कुंडा ज़िला परतावगढ़ | 

स A j स तहसील कादमपुर ज़िला JER वाज़े हो कि ged ने तुम्हारे ऊपर एक नांलिश बाबत 
से ज्ञा साइट सुत्तिला हो कि अपील बनाराज्ञी Rat दप़लयाबी दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि 


~ 
> 


र १६२७ इस grani में germi पंडित बेनपत एम २४ जनवरी सन्‌ १३२८ वक्त दस बजे के असालतन्‌ या 
i स्ट त © वकी 

a के पेश किया और वह इस अदालत में दर्ज रजिस्टर WT वकील के जो सुकर्मा के हाल से वाकई वाक़िफ़ 

करो शोर इस अदालत ने बतारीख़ २६ माह अनवरो सनू किया गया हो और जो कुल अमूरात अहम सुतालिका 


सक्त वास्ते समाग्रत इस अपील के gate की है और TFS का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और 
Dama gent वकील या कोई और आदमी जो कानुनन्‌ E हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो 


4 हरी तरफ़ से अपील हाज़ा में जवाब सवाल करने का आर जवाबदिही दावा ged मज्ञकूर की करो और तुम को 
रो। | हाजिर न आएगा तो उसकी समाञ्रत और हिदायत की जाती है कि जुसला दस्तावेज़ात को जिन पर तुम á 
हारित तुरी गोर हाज़िरी में इकतरफ़ा की जावेगी । वताइँद अपनी जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते हो पेश 

| श बतारीज़ १३ जनवरी सन्‌ १३२० मेरे दस्तख़त करो । सुत्तला रहो कि अगर बरोज़ मज़कूर तुम हाजिर न होगे | \ £ 


॥ महर ग्रदालत से जारी फिया राया । तो मुकदमा तुम्हारी गेरहाज्ञिरी में मस्म और फ़ेसल होगा । 
agm आज बतारीख़ ३ माहं जनवरी सन्‌ १९२८ को मेरे 


वम || 

ग्रा go नामालूम दस्त्र ओर मोहर अदालत से जारी किया गया । ` 

सि | सुंसरिम बहुक्म Fo राजनारायण भटनागर Haha 

तार N स ण कल. 

कि है एरी wat उन्नाव gaa उन्नाव | सुंदर, सस्ती ओर मजबूत 

देशी व १° २८९ सभ १३२३ go ! A X 

ता पा ब ९ बश क्रो शेख़ साकिन मौज़ा पब्रासो ; CET का Het 

(aH मन oh खुजा ज़िला बुलंदशहर अथवा 

ज शि मसा मोजा लो. at क्रौम पासी साकिन पंचम- पीतल की सोल, मुहर और चपरास 

Qt tem, सुई ने वर तल जिला दलात आपको जव कभी चाहिए 
Sa उई ने दरस्वास्त इस अदालत में तुरंत नीचे-लिखे पते पर 


। et n क़तई की जावे । 
Aint: जा दी जाती हे कि तुम असालतन 
Nig ae वकील के जो हालात gri से बखूबी 


१० बजे बतारीख़ १८ माह फ़रवरी सन्‌ र्‌ 
h MST के मुताबिक gat 
र au >दालत में हाज़िर होकर दरख्वास्त के दु श 


। nee या चपरास ' बहत Att | 
wat अगर ऐसा न करोगे तो टॅ Y 5 ५ 
TR Ged गैर हाज़िरी में समाअत की | तैयार करके सेवा में भेज दी जायेगी L A 
. मुफ़्त मँगाइप- हमारा सब प्रकार की मुहरों ओर | 


"(९ साह जनवरी चपरास का कॅटलॉग । 
Tar से सच ३३२८ ई० मेरे दस्तख़त | सब प्रकार की रवर और पीतल की सुरे और चपरास 


जारी किया गया हे । = “आदि बनाने का कारख़ाना। | cs ž 
ag Baa हसती ; 
अिद्रीनावाद-प 


नमूना लिख भेज । अब 
इधर-उधर भटकने को | | 
ज़रूरत नहीं रही । आपके | | 
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Se A 
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a मीठा फल ie 
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व्य Soe : 
; sey re runruru Uy MV UU FE... i. मी ù : 
ne ae 
३ A R” * बहुकल्क सुख्फात ६ 
ie हील-ए |73 : 
= यह प्रभावपूर्ण औषध चर्म-रोगों के लिये संजीवनी है इस | भारत का शष्ट पताका 4 
; एक ही दवा से सब प्रकार के घाव-वेदना, बात, मोच, गाँठ | Coos यत चरखी | 
(गिल्टी), भाई, मुँहासे, फुंसी, चकत्ते, आग से जलने का घाव, i यर विर z 
दर्द, ख़न का बहना आदि सभी तरह के चर्म-रोग व चमड़े पर £ ड Se F 
% होनेवाल्ी व्याधियों के लिये “हील-एक” रत्न रूप दवा है। | š ३5 
Bie प्रति डिब्बी ॥2) Sto म० ।=) | ae सभी ओषधियों गुणका 
ae .तीन डिब्बी a डा० Fo y i हाता ह्‌ | i 
i MEA ae 2 इनकी दवाइयों के प्रति सुमे : 
= कफ खाँसी को दवा j अपना अनुभव व विश्वास 
न a Sn i प्रकट करने से बड़ी प्रसन्नता ह 
“ex जब सब दवा खाके आराम न हो तो एकवार डॉ० एस्‌० Fo $ होती है । 
बेन की यह दवा खाइए । राज ४४ वर्षो से हज़ारों रोगियों | के यह विश्वास है कि वे 


द्वारा परीक्षित होकर दुनिया-भर में भ्रमर नाम पा रही है । अपने उपयोग में देशवासियों 
£4 एकबार परीक्षा कर देखिए | अवश्य संतुष्ट होंगे । . 


क 


Í द्वारा अवश्य उत्साहित किए ठी 


2 प्रति शीशी ( बड़ी ) १!) Sto Ro IW) म hs 
जायगे | i 
तीन शीशी ( बड़ी ) R=) Sto Ro IZ) A 
` प्रति शीशी ( छोटी )॥=) ste म० ॥) -> : ' KK. PE NS] 
तीन शीशी ( छोटी ) २) Ste म०॥ ne टं 
४६४४६५४६१५ ४१६९१४ ४९१४९४९१४४११२११४३४९४४६९१२१११ैररीर एरी i 
Ta के० वर्मन, ( विभाग do ४६) पोस्ट वकस do ५५४, कलकत्ता l y 
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s £6. कीन्हेह 
g RE सुलभ सुधा बसुधा हू ।” 
i A 
| ( गो० pe > ___ CUO) क ) 
—(——_—_—_————— ES 
2 है ५ माघ, ३०४ तुलसी-संबत्‌ ( १६८४ बि० )— संख्या १ 
Co eee फ़रवरी, १६२८ पूणे संख्या ७ 
| | x | 
गणेक्ष-गुण-गानः 
१ x [ लेखक, कविवर बाबू जगन्नाथदास “रल्लाकर” बी० To ] 
| अवत A ° xX A 5 `X A A 
WRAY गुजरित भौर-भीर, सुंड सों लुकाइ औ दबाइ दंत दीरघ सौं, 
Ga MN A ~ TS 
FS मद-मद स्रोननि चलाइ बिचलावै है; दुरित, दुरूह दुख, दारिद बिदारे देत, 
| | % खनाकर’ निहारि अध-चौपे चख, कहे “रतनाकरः बिपति फटकारे फूकि, 
J चूमिबे X e ` 
| wep चूमिबे कों संभु को अधर थरकावे है | कुमति कुचार तै उछारि छार डारे देत | 
शते सुंडिका पसारि अनचीते चट, करनी बिलोकि चतुरानन गजानन की, 
| ` 'शेडल खड़ानन को agh छपाबै है; हंब सों बिलखि यों उराहनो पुकारे देत ; 
J = ON ~ A A ~ ~ 
Sy Wes बिनोद में मगन इमि, तुमही बताओ कहा बिघन बिचारे जाहि, E 
5 ग A : ~ : ` देत । ae 
र गिरिजा की गहे मोद उपजावै दै ।. तीनो लोक माहि कोक उनकों उजारेदेत _ 
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त 00 हच ~ 
GE Sate कर रहा ह? . है 

[ लेखक, प्रो० महेंद्रप्रताप शास्री, एम्‌० To, एम्‌० Blo एलू० ] E 
सार में उन्नति Sad और उसके उन्नति न कर का ! मस्तिष्क का भोजन पचाने श्र के 
वास्तविक अभिप्राय के बारे में उसकी कसरत में जो मज़ा आता है, उले ये बेचारे at जञा” | 


यथेष्ट मत-भेद है। किसी एक gg- 
पुष्ट पहलवान से जाकर पूछिए, 
भाई, तुमने उन्नति का तात्पर्य 
क्या समझा है ? वह, उत्तर देने 
में देर न कर कह उठेगा--“ख़ूब 
कसरत करना और पेशियों को 


F! उस प्राणी की सत्ता व्यर्थ है, जिसने व्यायाम से 
पनी शारीरिक उन्नति नहीं की ।” ठीक यही बात वैद्यक- 
प्रवर्तको के “धर्मार्थकाममोच्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ |” 
= ( अर्थात्‌ aad, काम, और मोक्ष, सबको पाने का 
एकमत्र साधन श्रारोग्य होना है) इस वचन से भी 
` ध्वनित होती है । दूसरी श्रोर दृष्टि डालिए, और एक 
. व्यापारी से, जिसपर कुबेरजी महाराज की कृपा-दृष्टि हो, 
जो रात-दिन भले-बुरे, सब प्रकार के उपायों से अपनी 
संपत्ति बढ़ाने की उधेड़-चुन में लगा रहता हो, Se, 
क्यों भाई, तुम्हारी सम्मति में उन्नति का क्या शर्थ है? 
उसका उत्तर होगा--“'रुपया पैदा करना । विना रुपए के 
सब मनोरथ व्यर्थ श्रौर विना रुपए के सव उमंगें निष्फल 
हैं ।” उसका उत्तर इस बात की दुहाई देगा---“'टका धर्म 
टका कमे टका हि परमं पदम्‌ । टका यस्य गृहे नास्ति हा 
रका टकटकायते ।” इसकी यथार्थता तो आजकल qa 
ण सिद्ध की जा सकती है; क्योंकि आज ike 
भर में रुपए का बोलबाला हे । जिधर देखो, उधर ही 
धन-दौलत के गुलाम नज़र पढ़ेंगे। सभी तरह-तरह से 
। कष्मीदेवी को प्रसन्न करने में श्रय्रशील हैं । इसलिये 
हमारी समम में, यह दृष्टि उस व्यापारी की a नहीं, 
= अपितु झाधुनिक पढ़े-लिखे सभ्य संसार की भी ay और 
आगे चलिए, और एक विद्वान्‌ पुरुष से, जिसे पठन-पाठन 
का व्यसन हो, जो स्वाध्याय के पीछे दीवाना हो गया 
हो, उन्नति का अर्थ पूछिए , वह यही कहेगा कि “ज्ञान 
० ज्म ` की उत्ति में ही उन्नति है । वह धनी और पहलवान 
| किस काम का, जो इस संसार में अपने मस्तिष्क की 
| वव 


Ê 


उन्नति की ओर अग्रसर Hoag होते है? स्वाभाविक 


जाती है ? हमारी समझ में उन्नति करना ci d 


rae न Sat 
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इत्यादि। उन्नति का अर्थ यहीं समाप्त नहीं हो ar y 
आगे बढ़कर एक महात्मा से, जो आत्मा और सर 


पीछे पागल हो गया हो, और जिसने ईश्वर को पाने 3 a 
साधनों का पालन कर, उसे पाने की प्रतिज्ञा कर , सांसा- ` 
रिक gat को लात सार दी हो, उन्नति का अर्थ af । | à 
वह इन तीनों श्रेणी के पुरुपों के लिये दया का भाइ = 
प्रकट करते हुए “आत्मिक उन्नति! को ही उन्नति का ई ५ पर 
और ध्येय बतलावेगा । वह अपने प्रमाण के लिये बेरे i 
तत्च-वेत्ताओं कै वाक्य और भारतीय ऋषियों द्वारा रचित q 
उपनिषदों के उद्धरण प्रस्तुत करेगा । यदि इससे भी | उर 
विश्वास न हो, तो अपना ही उदाहरण दे उसकी gh 

करेगा | वह अपने सामने उस राजा को भी, जिसके पाप | हि 
ग्रसंख्य सेना और संपत्ति हो, दीन और हीन समभता fy 


है। vedi को राजा होना भी उसकी समम मे गन) x 
नहीं । |i 

इस पूछताछ से, कम-से-कम, हमारे कथन की पृ 
होती है कि संसार में उन्नति के विषय में बहुत मते 
है। किसी ने इसका तात्पर्य कुछ समका है, at 
किसी ने कुछ । परस्पर विरोधी होने से ये सवःकेस| 


ठीक नहीं हो सकते | और, यह भी संभव है कि ये al / कर 
अम में हों । प्रत्येक आदमी की दृष्टि इतनी सूच्म ९ | देत 
दूरदर्शी नहीं होती कि वह प्रत्येक वस्तु के वास्तविक 7 | ब 
को समक सके । विरले ही पुरुष-पुंगव इस अधिकार | ब 
प्राप्त करते हैं, और शेष ब्यक्ति तो उनका अनुकरण | 


किया करते हैं । if 
इस विचार से यह जानने की भावना प्रबल हो उन पुर 
है कि फिर उन्नति का अर्थ क्या है, अथवा TH है- 
उन्नति से क्या तात्पर्य है (या लेखक ने at 4 
समका है) ? इसकी समीक्षा के पूर्वे यह जा हे 
हु 

पं 

कि 

पक 


श्यक प्रतीत होता है कि safe का ध्येय क्या है. 


Be 


प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु में उन्नति कहाँ से 


n किसी भी र हो ) मनुष्य का एक स्वाभाविक घर्स है; 
z यह सममे ही पाई जाती है । परंतु यहाँ हम उन्नति 
a Raa अर्थ को छोड़ उसके उस अर्थ पर a विचार 
ने शौ, ga, जिसमें उसका साधारणतः प्रयोग होता है । हमारी 
जे” qa th “उति का ध्येय” सुख-प्राप्ति है ; क्योंकि ga- 
जाता। | प्रति की कामना स्वाभाविक है, उन्नति उसका स्वाभाविक 
श्वरे धन वन जाती है । उन्नति का परिणाम सुख होता है, 
पाने | हा होता चाहिए ; क्योंकि एक व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम 
सांसा. | करले सेओऔर उसके परिणाम-स्वरूप स्वस्थ हुए शरीर से सुख 
चिए। | देता है । वह इसी में उन्नति माने हुए है, और उसकी 
ह भाइ | ea बुद्धि में उन्नति का अर्थ “शारीरिक उन्नति? है । यही 
का अर » घटना एक धनी, स्वाध्यायशील और आात्मदर्शी के बारे 
बडे | ॥ भी सच है। इन सबने, अपने-अपने विश्वास के अनुसार, 
रचित | श्रपनें सुख को वास्तविक सुख और उसको देनेवाली 
ससे भी | उन्नति को ही वास्तविक उन्नति मान लिया है । 
Ht पु जिस प्रकार अभी उन्नति के बारे सें हमने कुछ विचार 
के पाप | किया है, उसी प्रकार कुछ शब्द हम सुख के बारे में भी 
मत | लिखना चाहते हैं ; क्योंकि उन्नति और सुख का घनिष्ठ 
48) aati उन्नति का ध्येय सुख-प्राप्ति है। सुख के विषय 
मंभी भाँति-भाँति की कल्पनाएँ हैं। जिस प्रकार उन्नति 
i प | का अर्थं समझने में आम किया जा रहा है, उसी प्रकार 
| हुल के वास्तविक रूप को न जाननेवाले अज्ञानी लोग 
> | इशक सुख में ही स्थायी सुख की कल्पना कर प्रसन्न हो 
` | बाते हैं। वह क्षणिक सुख उनकी आँखों में चकाचौंध पैदा 
ये संगी ) कर उन्हे वास्तविक सख का सुनहरा दृश्य नहीं देखने 
स ता । उन्हें कभी स्वप्न में सी ६ र नही कि इससे 
NA भी ध्यान नहीं आता कि इस 
~ ni कोई सुख हो सकता है या नहीं | इसके 
ail कुछ सुख ऐसे होते हैं, जिनका परिणाम दुःख 


| Mı अज्ञानावृत मन इस बात को नहीं जान पाता 
ah aN सुख का अंत क्‍या है ; क्योंकि उस समय उसे 
हो रहा है, इसलिये वह भविष्य को भुला देता 


al ant वह कवि लॉगफ़ेलो के कथनानुसार भूत- 
रा K7 को भुलाकर वर्तमान का ही ध्यान रखता हो । 
‘See må] चना गाद्‌ यह बात भी सोचने की है कि सुख किसको 
तिरे we oe । क्या जो सुख शरीर को पहुँचता है, 
ai") किया के सुख है, या जो अन्य प्रकार से अनुभव 
है एक ta है? यद्यपि सुखानुभव करने का सोधन 
E s भन) है, पर उसके विषय अलग-अलग हैं । 
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कोई घटनाएँ हमारे शरीर को आराम देती हैं, और कोई 
सीधे हमारी श्रात्मा को सांत्वना । इनमें कौन-सा सुख 
अभिलपणीय है, कौन-सा नहीं, यह विचार एक नया ही | 
प्रश्न उठा देता है, और वह यह है कि हरएक व्यंक्ति 
सुख किसके लिये चाहता है ? "e 

प्रत्येक व्यक्ति के लिये संसार में सबसे अधिक प्यारी _ 
वस्तु उसकी आत्मा है । अपने से बढ़कर प्यारा और कोई “ 
नहीं होता । इसलिये आदमी जो कुछ भी सुख चाहता 
है, वह अपने लिये । ऊपरी दृष्टि से देखने पर चाहे - 
इस बात में विश्वास न हो, परंतु वास्तविक तथ्य यही 
है । कहा जा सकता है कि पिता और पुत्र अथवा दो. 
अत्यंत घनिष्ठ मित्रों का आपस का प्रेम इतना बढ़ा ] 
होता है कि उनमें से एक दूसरे के सुख के लिये सव का oe 4 
करने को तैयार रहता है । आप दुःख भोगकर भी. 
या माता अपने आत्मज को सुखी बनाने का प्रयत्न 
हैं । परंतु ऐसा कहते समय हम यह भूल जाते हैं कि पिता 
या माता को, अपने पुत्र को इस प्रकार सुखी देखकर 
भीतरी आनंद होता है । यही स्वार्थ का स्थान है; | 
पुत्र को सुखी या फलते-फूलते देखकर उसकी आत्मा 
आनंदित होती है--वह सब प्रकार .से उसे सुख पहुँचाने 
का प्रयत्न करता है । इसमें परमार्थ भी है आर स्वार्थ 
भी । इसी भावको बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य 
ऋषि ने अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी को, उदाहरणों 
की एक लंबी saat द्वारा, समझाया है । संसार के 
निकटतम-से-निकरतम प्रेमी-युगल को. लेकर वह कहते 
हें--*्ेत्रेयी, यह न समझना कि ये एक दूसरे की तृप्ति के 
लिये परस्पर प्रेम करते हैं; अपितु अपनी आत्मा को 
तृप्ति के लिये ही ऐसा करते Fi यह समकना अम है कि 
पति की तृप्ति के लिये पत्नी उससे प्रेम करती है। वास्तव 
में पत्नी अपनी तृप्ति के लिये ही पति को चाहती है”. á 
इत्यादि । इसी प्रकरण में स्वामी रामतीर्थ जी की लिखी _ 
हुईं एक घटना हमें याद आती है । इसी भाव को समझने | 
के लिये वह एक कथानक लिखते हैं, जो इस प्रकार है | 

एक नदी के किनारे एक वृक्ष था, जिस पर बंदर रहा करते 
थे । एक बार बरसात में उस नदी में बाढ़ आई । पानी ने | 
बढ़कर पेड़ को घेर लिया। बंदर घिर गए, ओर पानी बढ़ने | 
लगा । जैसे-जैसे पानी बढ़ता गया, बंदर पेड़ पर के yi 
गए | उन बंदरों में एक बँदरिया भी थी, जिसकी छाती र oe cas 


Pr 
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एक नन्हा-सा बच्चा चिमटा हुआ था । वह और बंदरों के 
साथ-साथ पेड़ के ऊपर ही चढ़ती जा रही थी । पानी का 
चढ़ोव न रुका, और धीरे-धीरे पानी उस पेड़ की चोटी तक 
पहुँचने लगा बँदरिया पहले तो अपने बच्चे के साथ-ही-साथ 
ऊपर को चढती गई, पर पीछे से जब उसने देखा कि 
पानी तो ऊँचा ही होता जाता है, इससे बचना कठिन 
है, उसने झट अपने बच्चे को अपने नीचे रक्‍्खा, और 
स्वयं कुछ ऊँची हो गई । संभव है, यह कोई घटना न हो, 
और स्वामी राम ने इष्टांत के लिये ही गढ़ी हो ; परंतु 
इससे हमारा वक्तब्य भलीभाँति समर में आ जाता है । 
बॅदरिया का स्वार्थःमिश्रित परोपकार ज़ोर मारता रहा; 
पर जब परीक्षा का कठिन अवसर आया, तो स्वार्थ प्रबल 
हो गया, और उसकी wad खुल गई । हमारे कहने का 
तात्पर्य थही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ( आत्मा ) को सुख 
पहुँचाना चाहता है । यह ‘ay’ ( आत्मा ) क्या है, उसे 
ga कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस पर गूढ़ दाशि- 
निक प्रश्‍न उठ सकते हैं, इसलिये हम इस पर विचार 
न करेंगे । हमारी समर में हमारे यहाँ तक के कथन 
का तात्पर्य स्पष्ट है। सारांश यह कि आदमी को ऐसे 
स्थायी तथा वास्तविक सुख की श्रभिलापा और प्राप्ति का 
प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसकी गात्मा संतुष्ट हो ; 
क्योंकि. आत्मा हमेशा अच्छे कार्यों से संतुष्ट होती है । 
ऐसा सुख उन्हीं कार्यों से मिल सकता है | ऐसे सुख को 
पाने के लिये ही प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न होता है ; यही 
उसकी 'उन्नति का ध्येय” होना चाहिए । 
` प्रारंभ में उन्नति पर विचार करते हुए हमने बताया 
था कि उन्नति कई प्रकार की हे । उनमें सुख्य आत्मिक 
शारीरिक और मानसिक है । संसार का अनुभव वत्स 
है कि ये तीनों प्रकार की उन्नतियाँ सुख देने i 
A देनेवाली होती 
हैं; परंतु तभी, जब सब का एक साथ भ्रनुशीलन किया 
जाय । यदि एक व्यक्ति एक ओर तो विशेष उन्नत 
और दूसरी ओर अवनत हो, तो हम न तो उसे उन्नत 
ही कहेंगे, और न सुखी ही । एक ऐसा विद्वान्‌, जिसने 
मानसिक उन्नति की है, लेकिन और उन्नति नहीं उसका 
स्वस्त निवल एवं रोगी है, तो वह सुखी नहीं। यही बात 
अन्य उन्नतियों के बारे में भी सत्य है। इससे यह पता 
लगा कि सुखी होने के लिये सब प्रकार की उन्नतियाँ 
` करना आवश्यक है, न कि एक प्रकार की । इसके अतिरिक्त 
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एक और प्रश्न उपस्थित होता है। वह 
उन्नतियाँ एक-सा ही फल देनेवाली है या 
उत्तर स्पष्ट है ; क्योंकि सुख आत्मा के लिये चाहा र 
है, इसलिये वह salt, जो सीधी उसे ही सुखी 
सबसे बढ़कर है | sh 
आत्मोन्नञति सब उन्नतियों में ger है, तथा उन्नत कहाते 
के लिये सब प्रकार की उन्नति का अ्रनुशीक्षन कना 
आवश्यक, ये दो सिद्धांत स्थिर कर अरव हम प्रकृत विषय 


à 


पर आते हैं। ये दो कसोटियाँ हैं, जिनसे हम awa | 


दशा को परखेंगे, और किसी परिणाम पर पहुँचने का 


प्रयत्न करेंगे । विचार को पूर्ण एवं रोचक बनाने के fea | 


इम जगह-जगह प्राचीन एवं ग्रवांचीन भारतीय सम्यता 
की योरपियन सभ्यता से gear करेंगे । हमारे प्रश्‍न का 
दूसरा रूप यह हो सकता है कि प्राचीन भारत की सभ्यता 
उन्नति की ओर ले जानेवाळी थी, अथवा आधुनिक 
योरप की सभ्यता है ? 

इस बात में किसी को संदेह नहीं हो सकता कि योरप 
और अमेरिका ने प्राकृतिक जगत्‌ में आज आशातीत 
उन्नति कर रक्खी है । हज़ारों आश्चर्यमय आविष्कार हो 
चुके हैं, और होते रहते हैं । वहाँ के रहनेवालों का कहना 
है कि प्रकृति बुद्धिमान्‌ मनुष्य के उपभोग की सामग्री क 
खज़ाना है, वह मनुष्य की दासी है, मनुष्य उस पर एणं 
अधिकार प्राप्त कर सकता हे, और मनुष्य की बुद्धि at 
सब शक्तियाँ इस अधिकार के पाने में ही लगनी चाहिए। 


प्रकृति की शक्तियों को वशीभूत करने में ही उनकी सारी 


शक्ति लग रही है, या यों कहिए कि प्रकृति और उनके 
बीच युद्ध उना हुआ है । विस्तृत भूमितल पर उनको 


राज्य स्थापित हो चुका है । उसका कोना-कोना उन्होंने 


» खंड २ ; संख्या i vy 


य संव í 


छान डाला है। अनेक प्रकार की सवारियाँ निकालकर | 
उन्होंने एथिवी के विस्तार को निष्फल करं दिया है। | 


उधर समुद्र की flere छाती पर विना रोक-टोक के 


यातायात किया जाता है । उसकी भयंकर wee 


गहराई उनके हृदयों को नहीं डरा सकतीं । उन्हें ई | 
बात की परवा नहीं कि उनका जीवन रहेगा था नहीं; । 


चे तब तक न रुकेंगे, जव तक समुद्र उनके सामने 
ऋषि के दास की तरह हाथ जोड़कर खड़ा न हो 
तरह-तरह के जहाज़ों का आविष्कार होता जा रही 


तीसरी ओर हवा के साम्राज्य पर भी धावा बोल दि 
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A FA ` 
~ जदि स्थन से नहीं तो जल से, और जल से 


ये à J nhs 

d pt हो आकाश से, जहाँ चाहें आ-जा सकते हैं ; क्योंकि 

जाता A पर उतनी तेज़ी से नहीं चला जा सकता था। 

झे, gga रास्ता निकाला गया; पर जब उससे भी काम 
) 


4 चला, तो हवा से उन गई । अब वहीं से डाक र 
3 


कहने | at श्राया-जाया करेंगे । वायुयान का आविष्कार साधा- 
करना | (श घटना नहीं है; परंतु अन्य बातों की ओर देखिए, 
विषय इससे भी बढ़कर आइचर्यमय सफलताएँ ma की गई हैं । 
पढ़ी । साहस के एक-एक TS को देखकर दाँतों-तले अँगुली 
ने का | दानी पड़ती है। अभी तक तो बेतार के तार द्वारा बातचीत 


किये ' हीहो सकती थी; पर अब उसके द्वारा श्रादमियों की 
प्रतिकृतियाँ भी देखी जा सकेंगी । यदि प्रेयसी अमेरिका 
न का | झै और प्रेमी इँगलेंड में, तो यह कई हज़ार dla का 
यता | प्रतर उन्हें विरह का कष्ट नहीं दे सकता । इतनी दूरी से 
[निक | भी वे एक दूसरे के दर्शन कर नेत्रों को तृप्त कर सकते हैं । 
यह ्रावश्यकता नहीं कि अमेरिकां की प्रसिद्ध नाटकर-मंडळ्ली 
gras जाकर ही अपने कोशल का परिचय दे । अमेरिका 
में ग्रभिनय किया जायगा, और लंदन के आदमी देख 
सकेंगे) भौर देखिए, भारतवर्ष में बैठे हुए ही इँगलेंड 
भौर अमेरिका के प्रोफ़ेसरों के व्याख्यान सुनने को मिल 
जायेंगे; केंब्रिज sie ऑक्सफ़ोड न जाना पड़ेगा । 
वतलाइए, कितनी सहूलियत होती जा रही है! समय 
बचा, रुपया बचा, और असुविधा से पीछा छूटा । ग्रव 
तो भारत पर भी कृपा-दृष्टि होती जा रही है । लखनऊ 
शोर आगरे में बैठे हुए ही आप बंबई और कलकत्ते का 
TMS सुन सकते और वहाँ से बातचीत कर सकते 
। पिछले दिसंबर की बात है, कनाडा-साम्राज्य ने 
अपनी शताब्दी मनाई थी । उसके प्रारंभ में बजने के 
के SS घंटा बनाया गया था। वह घंटा पंचम जॉर्ज 
tug al बैठे हुए ही बजाया था । बटन दबाया लंदन 

' * घंटा बजा कनाडा में ! 
ae प्रयल किया जा रहा है कि प्रकृति के 
à का भी निरीक्षण किया जाय । साहसी 
| a बृहस्पति तक उड़कर जाने की फ़िक्र में 
ते । यही ता होती है ; पर वे अपनी धुन से बाज़ नहीं 
( iw, oa नहीं, नक़ली दूध और घी आदि तो 
बात की काम में भी आने लगे, अब कोशिश इस 
मनुष्य बनाया जाय | बस, जब मनुष्य 


| 
A 
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बन गया, उसमें जीवन डाल दिया गया और जीवन 
का रहस्य समर में आ्रागया, तो फिर क्‍या बचा ? जन्म- 
सरण पर विजय पाना उन्नति की अंतिम सीढ़ी है । 

यह सत्य है कि यह सब रुपए का ही खेल है। 
पर रुपया भी इनका दास है। मिट्टी से ये ही रुपया 
बनाते हैं, ओर वह रुपया जादूगर का-सा नहीं, सचमुच 
का। इन्हें BWR की वू आनी चाहिए, फिर कौन रोक 
सरुता है ? प्रथिवी के भीतर और समुद्र के तट पर 
डाका मारना इन्हीं के बाँट में आया है । wa यह है 
कि संसार का रुपया उधर ही सिमटता चला जा रहा 
है । चुंबक चुंबक को खींचता ही है । दुनिया के सबसे 
बड़े धनाढ्यो के दर्शन करने हों, तो waar और 
योरप की तीर्थयात्रा करो । कारनेगी की ay के arg 
अब मि० हेनरी wis संसार में सबसे अधिक धनी हैं । 
गत वर्ष इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में ३० करोड़ रुपए 
का दहेज़ दिया था । यह है रुपए की गर्मी और बुद्धि एवं 
साहस का मीठा फल । कहाँ तक लिखें, आज जहाँ. 
भारतवासियों को भर-पेट रोटी नहीं मिल्ती, वहाँ अमेरिका 
में प्रति दस व्यक्तियों में एक के पास मोटर है ! शिक्षा 
का हाल यह हे कि सौ में सौ पढ़े मिल सकते हैं । फिर 
कोन होगा, जो इन्हें उन्नत न कहे ? ; 

परंतु यह तसवीर का एक रुख़ है दूसरी ओर भी 
तो देखना चाहिए, क्या हाल है । हम फिर वही प्रश्न 
उठावेंगे कि क्या योरप और अमेरिका ने इस दोड़-धूप 
से सच्चे सुख का खोत पा लिया ? यहाँ हम अपने पाठकों 
को एक बात से सावधान कर देना चाहते हैं । वे हमारे 
विचारों को पढ़ते समय भारत की वर्तमान दशा की योरप 
की वर्तमान दशा से तुलना न करें | ऐसा करने से हमारे 
भाव समम में नहीं आवेंगे, और संभव है, अमोत्पादक 
भी प्रतीत हों । हम मानते हैं कि वे लोग आज हमसे 
अधिक सुखी हैं; लेकिन हमारा प्रश्‍न है कि क्या वे 
वास्तव में आदर्श सुख भोग रहे हैं ? योरप की इस उन्नति 
का अंत क्या है? आज योरप जो उन्नति कर रहा है, 
वह भौतिक ( Material ) है । यह कभी संभव नहीं 
कि इस प्रकार की उन्नति उसे सुख दे सके। र्मिक सुख 
आर भावी सुख की बात तो जाने दीजिए, वर्तमान | 
समय में भी उन्हें सुखी नहीं कहा जा सकता | वासनाओं 
झोर सांसारिक तृष्णाओं की प्यास कभी garg नहीं जा 


६ 


सकती । यदि उसको Garat हो, तो see प्रारंभ में ही 
दबाना चाहिए । एक बार उन्हें भोग कर फिर दबाने का 
wan an ही है मनु ने लिखा है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ; 
हविषा su भूयएवाभिवधते । 
(age ग्र २) 
जिस प्रकार घी की आहुति से आग बढ़ती है, उसी 
प्रकार भोग से या भोग की सामग्री से तृष्णा | जब तक 
| तृष्णा शांत न हो, सुख नहीं मिल सकता । आज योरप 
||| की हालत यही है । जितना ही अधिक वह भौतिक उन्नति 
|) म॑ फंसेगा, उतना ही आत्मिक ( वास्तविक ) सुख से दूर 
` होता जायगा, भ्रौर सांसारिक सुख भी पूण रूप से नहीं 
भोग सकेगा । योरप की वर्तमान अवस्था पर विचार 
कीजिए । आज वहाँ के निवासियों की इच्छा क्या है? 
उनकी बुद्धि और प्रयत्न किधर लगे हुए हैं ! प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है कि मैं अधिक-से-अधिक रुपए प्राप्त कर अच्छे-से- 
अच्छे भोग भोग सकूँ। इस इच्छा की तृप्ति के लिये उसे 
सब कुछ करना पड़ता है । उसे धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य 
का ध्यान नहीं रहता । उसे तो किसी तरह धन प्राप्त 
करना है । वह झूठ बोलता है, धोका देता है, ठगता है, 
और इन उपायों से रुपए प्राप्त करता है, ऐश्‍वर्य भोगता है । 
जो बात पुक-एक व्यक्ति के बारे में सत्य है, वही समूचे 
राष्ट्र के बारे में भी। आज संपूर्ण पाश्चात्य राष्ट्रों की धुन 
यही है कि किस तरह अपनी संपत्ति और राज्य का विस्तार 
बढ़ाया जाय, चाहे वह किसी तरह हो । गत महायुद्ध इसी 
` प्रकार के लालच का भयंकर परिणाम था। उससे योर- 
` पियन सभ्यता किधर जा रही है, उन्नति की ओर या अव- 
का a अनुमान भलीभाँति हो जाता है | 
, योरप की प्राकृतिक 
की जता होता 
बुद्धि इस बात में ख़च॑ 
करते हैं कि किस प्रकार भ्रधिक-से-प्धिक आदमी मारे जा 
l ESRA भर्यकर-से-भयंकर Tawa, ७८ मील तक गोला 
` फेकनेवाली तोपों, शहर-के-शहर तबाह करनेवाले वायुयानों 
और विपेली गैसों का श्राविष्कार भी इन्हीं ऱ्य 
अपमान Hi उर्वर मस्तिष्को 
का काम था। इस युद्ध में कितने आदमी काम आए 
कितना रुपया बिगड़ा, कितने | नगर उजड़े, कितने मंदिर 
और पुस्तकालय ढाए गए, यह विचारने से रोंगरे खड़े हो 
seis हैं। जब धन र जन की शक्ति जाती रही, तो युद्ध 
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रोका गया, और लगे करने संधि तथा शांति की रि 
राज्य संसार में शांति का अटल झंडा गाइने के गीत N 
और भविष्य में युद्ध न करने की दुहाई देते हे । संधि. 
कानफूस में मि० उड्रो विल्सन ( अमेरिका के Tu 
राष्ट्रपति ) १४ शर्तें पेश करते हैं । भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि उन्हें उस समथ तो मान लेते हैं, परंतु जब ag 
से बिदा होकर अपने-अपने देशों के m, faa. 
वायुमंडल में पहुँचते तथा मंत्रियों से परामर्श करते हैं, तो 
उनका दिमाग़ बदल जाता है । बेचारे उड्रो विल्सन 
की १४ शर्तें सिद्दी में मिल जाती हैं । शांति किस प्रकार 
हो सकती है, जब तक कि अपने सन में शांति न हो। 
अरे, राज्य बढ़ाने की स्वार्थ-पूर्ण लालसा को वशीभूत करो, 
शांति-ही-शांति दृष्टिगोचर होगी । मन सें तो पाप छिपा है, 
पुण्य की दुहाई दी जाती है । राष्ट्रलंघ ( League of 
Nations) की स्थापना की गई है ; परंतु क्या कोई कह 
सरता है कि इसमें सफलता होगी ? सब अपने स्वार्थ का 
ध्यान रखते हैं । जहाँ उसमें रुकावट हुई, सब संघ धरे रह 
जायेंगे, ओर फिर लगेगी लड़ाई ठनने । यह सममना कि 
योरप में शांति हो गई, बुद्धिमान्‌ का काम नहीं है। 
भौतिक उन्नति का फल ही अशांति और युद्ध है। बबूल 
बोकर आम किस प्रकार मिल सकते हें ? set? 
कम करने का प्रश्‍न कब से चल रहा हे ? समझौता क्यों 
नहीं होता ? जब इंगलैंड ने देखा कि कहीं अपने जहाजं 
को कम करने की नौबत न श्रा जाय, तब amaai को 
जहाज़ी वेडा रखने की आज्ञा दे दी । अगर उधर से कमी 
पड़े, तो इनको मिलाकर तो पूरे हो जायँगे। सच पूछा जाय, 
तो आज इन पाश्चात्य राष्ट्रों ने राजनीति को असल और 
छुल-कपट का साधन बना wer है। कहा जाता छ 
“राजनीति में कूठ दोष की बात नहीं मानी जाता।' यही 
क्यों न कह दो कि qe कहीं भी दोप नहीं होता । ql 
मतलब तो तभी हल होगा । इँगलेंड के एक विख्यात 
राजनीतिज्ञ ने कहा था--“राजनीति वही है, जिससे 
साम्राज्य के स्वार्थ पूरे हों।” अच्छा महाराज ! ™ 
उन्नत हैं, जो कहें, वही ठीक । 


हु aA | 
यह इन उन्नत राष्ट्रों की दशा का एक पहलू. है। 


पहलुओं पर विचार करने पर भी हम इसी CI 
पहुंचते हैं। हम यह कहने में कभी न हिचकेंगे 
की सामाजिक दशा हमारी समझ में उन्नत नहीं है ।. 2. 
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{ BROT a z 5 
ea ee जात! है, इनकी वर्ण-व्यवस्था बहुत बुरी है । 
a के हिंदू नीच वर्णवालों को पशु से भी गया-बीता 
य और उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बिलकुल 
N 

4 है, और इस वर्ण-व्यवस्था का जितनी जल्दी हो a3, 
हि हर किया जाय । परंतु यह दोप केवल भारतवर्ष तक ही 
के । 

हँ 

ते 

तो 


ga वर्ण 


दमित नहीं । उसके सिवा सभ्य देशों में भी किसी -न-किसी 
ह में यह दोप विद्यमान है। आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व 
पह उच और नीच का भाव फ्रांस में वड़ा ग़ज़ब ढा रहा 
था| वहाँ के ava (Nobles) सफ (Serfs) लोगों को 
quad प्राणी नहीं समझते थे । उन पर सरदारों के किए 
y ! हुए अत्याचारों को पढ़ रोमांच हो आता है। फ्रांस का जग- 
aiz विप्लव उसी का आवश्यक परिणाम था। यह नहीं 


रो 

i कि यह बात योरप में पुरानी हो गई हो, और अब 
of iat न होती हो । जमाना बदल Tat है।आज 
ज़ उतना ग्रत्याचार संभव नहीं । फिर भी जितना हो सकता 
का | दै उसका उदाहरण पूँजीपतियों (Capitalists) और 
रह | ma (Labourers) की समस्या में दिखाई देता है । 
f ग्रकेले इंगलेंड में ही नहीं, पश्चिम के सभी देशों में यह 
ह। / Ta उपस्थित है । पूँजीपतियों की धन-लोलुपता चरम 
m | पौमा तक पहुँच गई है। वे चाहते हैं कि मज़दूरों से अधिक- 
के | tate काम लेकर अधिक-से-अधिक रुपया कमाया 
यो जाय | मामला अड़ता है काम के घंटों पर आकर | 
at | मगदूर आखिरकार आदमी हैं, उनकी शारीरिक शक्ति 
को परिमित है । वे कहते हैं, हम दिन में ७-८ घंटे से अधिक 
मी काम नहीं करेंगे । परंतु पूँजीपति कहते हैं, हम तुमसे 
य, ९१० घंटे काम लेंगे और वेतन भी न बढ़ावेंगे । परिणाम 
रौर ताल के रूप में देख पड़ता है। अभी कुछ मास पूर्व 
है, Wats में कोयले की खानों में काम करनेवालो ने छः सप्ताह 
यही | पेक काम बंद कर रक्ख़ा था । इस हड़ताल में लगभग 
पूर | © लाख मनुष्य सम्मिलित थे । इंग्लैंड के बड़े-बड़े 
गात | Pane इस पूँजीपति और मज़दूरों की समस्या से 
सी | OU हुए हैं। उन्हें इसका कोई समाधान नहीं दिखलाई 
प्राप a । सार्थ और धन की लोलुपता एवं विषय-भोग में 


PEELS: तो इसका समाधान हो सकता है। रूस में 


r | बहुत दूर तक पहुँच गया था । वही हुआ, जो 
á | a । साम्यवाद और बोल्शेविज़्म इन्हीं बीमारियों 
pe WE I परंतु ये सब तव तक व्यर्थ हैं, जब तक इन 


यों ळे भीतर दया और न्याय के भाव उदित न हों । 
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समाज ओर देश की शांति तो मानसिक शांति पर निर्भर 
है । मानसिक संतोष हो, तो सब जगह शांति हो जाय । 
यदि सब व्यक्ति अपने-अपने न्यायोचित अधिकार को 
पाकर ही संतुष्ट हो जाये, तो समाज में सब जगह शांति 
का अटल साम्राज्य स्थापित हो जाय । 

योरप और अमेरिका में स्री-पुरुष का संबंध भी एक 
रोचक बात है, और वह वहाँ की उन्नति पर अच्छा प्रकाश 
डालती है । योरप इस बात का दावा करता है कि वह 


SÀ और पुरुष में कुछ भेद नहीं मानता । खी-जाति समाज 


में उसी स्वतंत्रता की अधिकारिणी है, जिसकी पुरुष-जाति। 
भारतवर्ष की तरह वहाँ पदें की कुप्रथा नहीं। यहाँ की तरह 
वहाँ की खियाँ अपढ़ और दक्रियानूसी विचारोंवाली नहीं 
होतीं । उन्हें पता होता है कि उनके देश में--नहीं-नहीं, 
संसार में क्या हो रहा है । यदि यहाँ feat पुरुषों का 
ग्रादर करती हैं, तो वहाँ पुरुप feet का। वहाँ पति 
अपनी पत्नी को दाहनी ओर बैठावेगा, और उतरते समय 
पहले उतरकर देवीजी को हाथ पकड़ कर उतारेगा । यदि 
एक स्त्री मार्ग में जा रही हो, तो पुरुष रास्ता देंगे, और 
अपना टोप उतारकर सम्मांन प्रदशित करेंगे। सारांश 
यह कि वहाँ स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर, बल्कि 
उनसे ऊँची है । 

हम स्त्रियों के इस अधिकार पाने से seat नहीं करते । 
परंतु अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इसे सामाजिक शांति 
और ग्रहस्थ-सुख के लिये after अवश्य समकते हैं। 
अधिक न लिखकर हम यही कहेंगे कि पुरुष और खी के | 
भेद--एक का बली और दूसरे का कम बली होना, एक 
का रक्षा करवा और दूसरे का उस पर निर्भर रहना और 
एक का बढ़कर तथा दूसरे का दबकर रहना--प्राकृतिक 
भेद हैं । इसके अपवाद हो सकते हैं; परंतु अधिकांश में 
यह बात सच है। इसके अतिरिक्त विना इस प्रकार के 
संबंध के ग्रहस्थ-सुख आसान न रहेगा । शांति के लिये 
एक की प्रमुखता, चाहे वह किसी प्रकार की हो, आव- 
श्यक है । इँगलेंड में जब feat चेतीं, तो उन्होंने चाहा 
कि वें राजनीतिक,क्षत्र में भी पुरुषों से पीछे न रहें । बढ़ा _ 
भारी आंदोलन उठा । feat ने अनेक ऐसे कायं किए, | 
जो खी-जनोचित नहीं कहे जा सकते । वे स्वाभाविक नम्रता 
को तिल्ञांजलि दे बलवाई पुरुष जन बैठीं। जब देखा, पुरुष _ 
हमारी नहीं सुनते, तो उनपर धावे शरू कर दिए l पॉलिया- ; 
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झट तथा अन्य भवनों के शीशे तोड़ डाले । मोटर में जाते 
हुए प्रधान सचिव को रोक कर उनको ख़बर ली, ऑर 
प्रतिज्ञा कराई कि वह पालियामैंट में Rai को अधिकार 
दिल्लाने का प्रयत्न करेंगे । पुरुष डर गए, और faii को 
राजनीतिक क्षमता या समता मिल गई । हम feat की 
इस राजनीतिक बराबरी के विरोधी नहीं; परंतु उनके इस 
साहसिक कार्यं की निदा अवश्य करेंगे । स्त्रियों की 
स्वतंत्रता का यह ताप्पर्य नहीं | आज योरप स्त्रियों पर लहू 
है । उन्हें तरह-तरह से सजाने का उपाय करता है । पेरिस 
इस बात के लिये प्रसिद्ध है कि वहाँ प्रति दिन एक नए 
फैशन की पोशाक निकलती है । सहस्रों ख्री-पुरुष अपना 
तन, मन, धन इसी के अर्पण किए हुए हैं । feat तरह- 
तरह से सजकर सायंकाल नाच-गृहों में जाकर प्रेमियों के 
नेत्र तृप्त करती हैं । बड़ी-बड़ी दूकानों पर सामान दिखाने 
और ग्राहकों को ग्राकपित करने के लिये युवतियाँ wat जाती 
हैं । योरपियन ख्नियों की वेप-भूपा, उनकी सीमा से बढ़ी हुई 
स्वतंत्रता, पुरुषों के साथ स्वतंत्र हो कर रहना, विवाह से पूर्व 
कोटंशिप (Courtship) की प्रथा, स्त्री-पुरुषों की रबर की 
प्रतिकृति बनाना और संतानोसत्ति-निग्रह के उपाय(C0- 
teraceptives) आदि बातों के विषय में हम अधिक 
लिखना उचित नहीं समभते; परंतु इतना कह सकते हैं 


Anan कक की रा 
RAR 
An 


हैं। ग्राज भ्रमेरिका और योरप इनके शिकार बने हुए हैं । 
चकाचौध ने इनकी श्राँखों को असमर्थ कर दिया है । 
aam (Divorce) की प्रथा भी योरप के माथे पर 
एक कलंक है । इँगलेंड में कुछ वर्ष पहले साल में 
तकाक़ के सौ मामले होते थे; लेकिन अब उनकी संख्या 
प्रति वर्षं एक सहस्र हो गई है । तलाक देनेवालों में से 
७४ प्रति शतक व्यक्ति इसलिये तल्लाक़ देते हैं कि उन्हें 
नवीन जोड़ा मिल सके। तलाक़् के कारणों को देखने से 
इसकी सत्यता प्रकट हो जायगी । स्री अपने पति को 
छोड़ देती है; क्योंकि उसका पति रात को सोते समय 
खराटे भरता शौर et की निद्रा में विघ्न डालता है । 
पुरुष खी को छोड़ देता है; क्योंकि उसकी स्री के दाँत 
सुंदर नहीं हैं; जब वह हँसती है, पतिदेव को प्रसन्नता 
नहीं होती । ऐसे कारणों से तलाक दे देना विवाह-संबंध 
| का मख़ोल करना हे । कहाँ पवित्र पति-पत्नी-संबंध, और 
| कहाँ यह निर्लजता-पूर्ण कमं ? ख़बर है, इँगलेंड की तलाक़ 
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कि ये सब भोग-बृद्धि के साधन और अधोगति के चिह्न | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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NARI 

की कचहरियों की संख्या खूब बढ़ रही है। ज 
वहाँ ४०० के लगभा ऐसी कचहरियाँ हैं । esta 
आदर्शं देश नहीं है; परंतु फिर भी यह अभी विवाह-संबंध 
को एक पवित्र नाता मानता है । भारत की देवी mites, 
गरीब, कुपढ़-से-कुपढ़ और रोगी-से-रोगी पति को सेवा 
करने में अभिमान करती है, ओर समझती है कि इसके 
द्वारा वह मुक्ति प्रास करेगी। पति की चिता पर सती होना 
यहीं की स्त्रियों के हिस्से आया था, और आदर्श विधवा 
का जीवन बिताना ये ही देवियाँ जानती हैं। आज भारत 
में चाहे स्त्रियों की कुछ दशा हो, पर पिछले इतिहास पर 
दृष्टि डालिए, ये उन्नत देश भारत की प्राचीन सभ्यता के पास 
भी नहीं पहुँच पाए हें । ये क्या स्त्रियों का आदर करेंगे! 
अपने शास्त्रों को देखिए, fart के लिये कैसे भाव दिखाए 
गए हैं । मनु लिखते हैं--- 

यत्र नायेस्तु पूज्यन्त रमन्ते तत्र देवताः ; 

l यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया: । 
“जिस घर में देवियों की पूजा होती है, वहाँ आकर 
Raat वास करते हैं । और, जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, 
वहाँ की सब क्रियाएँ असफल होती हैं 0” 
| जब यहाँ पर्दा न था, स्त्रिया शिक्षिता थीं, और प्रत्येक 
/ कार्य में पति का साथ देती थीं, यहाँ कुछ और ही दृश्य 
| था। यहाँ की feat राजनीति में भी भाग लेती थीं, 
| और उससे बढ़कर वे 'ब्रह्म-विद्या'-जैसे गूढ़ विषय में भी 
¦ रूचि रखती थीं । गार्गी और मैत्रेयी का नाम इसी लिये 
| अमर हो गया है। यज्ञादि पवित्र कार्यों में वे पति के 
| साथ रहती थीं । वह कर्म अधूरा रहता था, जिसमें पति 
(और पत्नी, दोनों का सहयोग न हो । परंतु यह सब होते 
हुए भी वे आधुनिक योरपियन स्त्री से भिन्न थीं । 

इस प्रकार योरपियन लोगों के सामाजिक श्रथवा 
वैयक्तिक जीवन के किसी भी पहलू को देख लीजिए, सब 
आपको भोग-विलास एवं भौतिक उन्नति की प्रधानता 
मिलेगी । प्राचीन काल में भारतीयों ने जीवन की महे 
लिका को हल्ल करने के लिये उसे चार भागों HAF 
किया था । प्रारंभिक अवस्था में एक बालक युवां होने 
तक ब्रह्मचर्यं के अपूर्व नियमों का पालन करता हुआ = 
तपस्या का जीवन व्यतीत करता था | Simple livins 
and high thinking की कहावत उसी 
जीवन में चरितार्थं होती थी । आज के भोगी 


संख्या {५ 


| 


les 


i बात का aAa करेंगे कि वे लोग जंगल में रहते थे, 
॥ऊ at J और गुरुसेवा कर भिक्षादृत्ति से fale 
रते थे | परंतु इस प्रकार के जीवन द्वारा वे जिस उच्च 
भविष्य जीवन की नींव डालते थे, उसका आज के विद्यार्थी 
भी नहीं देख सकते । उस शिक्षा से उनका adat- 
qa विकास (Harmon ious development) होता 
था | शरीर स्वस्थ, मन पवित्र एवं शिक्षित होता था । 
ग्राज पांश्रात्य सभ्यता को सिद्धांत है कि किसी ऐसी 
वात से, जिसले वर्तमान काल में लाभ न हो, या जिसका 


पर | दवी जीवन से संबंध न हो, किसी का कुछ भी प्रयोजन 
ते हैं कि आत्मा, परमात्मा हमे 


स / नहीं हो सकता। वे कहते 

दाई नहीं देते, उनसे हमें ज्या प्रयोजन, उनके संबंध 
अ विचार कर समय क्यों नष्ट किया जाय, इत्यादि । यह 
fagia ग्रागे बढ़कर सत्यासत्य एवं पाप-पुण्य में भी भेद 
नहीं करता | इस प्रकार के विचार से संपूर्ण वायु-मंडल 
दूषित हो जाता है, और उसमें साँस लेनेवाले उसके 
प्रभाव से नहीं बच पाते । बालकपन से ही उसका असर 
होता है, ग्रोर जब लड़के बड़े होते हैं, उनका जीवन भ्रपने- 
ग्राप वैसा ही बन जाता है । उनके सामने पुण्यापुण्य का 


डस 


; प्रशन ही नहीं आता | थह दशा है आजकल योरपियन 
i सभ्यता में पले विद्याथियों की । योरप के विद्यार्थी आज 
h भारतीय विद्यार्थियों से अच्छे अले ही हों, लेकिन वे आदर्श 
थे पे कहों दूर हैं । वहाँ के गुरु-शिष्य के संबंध को देखकर 
हे हम हंसी श्राती है। रूस की घटना है। वहाँ के एक 


ति | > ने अनुत्तीर्ण होने के कारण परीक्षक को गोली का 
शाना बना दिया था । योरप के बड़े-बड़े मस्तिष्क 
Rest a समस्या को हल करने में लगे हुए हैं। तरह- 
पेसे उसपर विचार किया जाता है; लेकिन कोई 
| माय नहीं निकलता, जिससे छात्रों का सर्वतोमुख विकास 
| oe aes का चित्र हम ऊपर खींच चुके हैं । 
ह ar संन्यास की तो योरप में चर्चा ही नहीं 
è a से, इनमें तो इंद्रिय-संयम के साथ तपस्या 
` ` व्यतीत करना होता है । संन्यासी को भोगमय 
= an को लात मारकर संपूर्ण संसार को एक ही 
tony 3 देखना होता है। यह तो प्राचीन भारत का 
/ ow. । आज यदि योरप में यह प्रथा चल पड़े, तो 
` एकदम 'पागलपन? क़रार दे दें । योरप का 
ऐकर के “वृद्धी याति गृहीत्वा qué तदपि न 
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सुन्चत्याशा पिरडम?? इस कथन को चरितार्थं कर रहा है । 

इधर प्राचीन भारत का आदर्श देखिए | जीवन की 
चाहे कोई सीढ़ी हो, आचार, सत्य, पुण्य, पाप आदि का 
विचार दूर न होने पाता था। सांसारिक उन्नति के साथ- 
साथ आत्मोन्नति से उन्हें अधिक प्रेम था, और उन्होंने इस 
के मीठे फल का आस्वादन किया था । योरपियन ऐतिहा- 
सिक ओर उनके अनुयायी आज यह कहकर कि प्राचीन 
भारतीय जंगल में रहते और गउएँ आदि चराते थे, उनको 
राजनीतिक ज्ञान न था, ग्रामों के अतिरिक्त बड़े-बड़े नगर 
न थे, तन ढकने के लिये पर्याप्त वख न थे&, उनका मख्नौल 
भले ही उडावे ; परंतु हम तो गौरव इसी में समझते हैं 
कि उन्होंने दुनिया की पहेली को उसके वास्तविक रूप में 
देखा था । उन्होंने भौतिक उन्नति को तुच्छ एवं दुःखांत 
समका था । उन्हो अपने ज्ञान से सच्ची उन्नति और सच्चे 
सुख के खोत को दूँढ निकाला था । भौतिक उन्नति को 
तो वे Sa’ | कहकर उसे मूढ़ पुरुषों का आकर्षक बताते 
थे। धीर पुरुषों के मार्ग को वे Ga’ के नाम से पुकारते थे। 
उनकी शिक्षा और जीवन जानना हो, तो उपनिषदों को 
पढ़िए । नंगे और भूखे रहते हुए भी वे सुखी, पूर्ण सुखी 
र वास्तविक सुखी थे। वह समय अश्लील उपन्यासों और \ , 
नाटकों का न होकर उपनिषदों एवं धमंग्रंथों का था । इस 
समय यदि दुनिया के इस कोने से उस कोने तक बात होती 
है, तो वे इससे भी दूर “निराकार प्रभु? से वार्तालाप कर 
सकते थे। यह था ऋषि-मुनियों का जीवन, र इससे 
प्रभावित होता था गृहस्थ तया सांसारिक पुरुषों का जीवन। 
संपूर्ण समाज सुख एवं शांति का जीवन व्यतीत करता 
था। महर्षि नारद राजा अश्वपति के यहाँ आकर कहते _ 
Baa, में तुम्हारा अतिथि होकर तभी रह सकता 
_ हँ, जब तुम्हारे राज्य में अधमी, चोर, डाकू आदि नहों |” 
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# इम आवक विचार किसी आगामी लेख के लिये छोड़ यहाँ | 
केवल संकेत कर देना चाहते हैं कि प्राचीन भारतीये। ने सांसा- 
रिक उन्नति भी पर्याप्त की थी । रामायण और महाभारत के नगर | 
का मान-चित्र लंदन और पेरिस के इंजीनियरों से नहीं बनवाया 
गया था । उनमें जिन वसा का वणन है, वे भैंचेस्टर से नहीं 
आए ये ; जिन weet का जिक्र है, वे जमेनी में नहीं बने थे | 
पुष्पक आदि विमान क॑ का स्वप्न नहीं हैं । : 

गु श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरात्य विविनक्ति 
अयो हि धारोऽभिभ्रयसो रणाते प्रेयो मन्दो योगचमादणीते 


po PRR SST A 


अश्वपति उत्तर देते हैं ।---/'महाराज ! 
“न मे स्तना जनपेद न कदर्या न मद्यपः ; - 
नानाहितारिनिना विद्वन्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।” 
मेरे राज्य में चोर नहीं, कंजूस नहीं, अग्निह्दोत्र न कर ने- 
चाला नहीं, अविद्वान्‌ नहीं, व्यभिचारी नहीं, फिर 
व्यभिचारिणी कहाँ से होंगी? दूसरी ओर मनु कहता 
aaia के ब्राह्मण से एथिवी-मर के प्राणी 
अपने-अपने चरित्र सुधारने का पाठ पढ़े ।” & इन कथनों 
को अभिमानोक्ति या कवि-कल्पना क़रार देना निरा पक्ष- 


zara देशों की शिक्षा-प्रणाली 
में, समय तथा आवश्यकता 
के अनुकूल, भ्रनेकानेक परि- 
वर्तन होते रहते हैं, और वस्तुतः 
उनकी वतमान शिक्षा, उनके 
पूर्वजों के उन कई शताब्दियों 
ue a के निरंतर परिश्रम का फल 
- | है, जो उन्होंने अपनी संतानों 
में निज सभ्यता, ्ाचार-विचार ate आदर्श-प्रचार के 
निमित्त किया था । 
: प्राचीन पाश्‍चात्य विश्वविद्यालय वहाँ के दिग्गज महा- 
_ नुभाव गुरुश्रों की आकर्षण शक्ति के द्वारा स्थापित हुए थे, 
जहाँ केवल एक ही देश से नहीं, वरन्‌ समस्त. भूमंडल से 
जिज्ञासु आते थे । वे स्थान देश की विद्या और सभ्यता के 
केंद्र होते थे । प्रतिभा-संपन्न पुरुष किसी विशेष स्थान पर 
| राजाज्ञा तथा धनाभिलाषा से नहीं, बरन्‌ ज्ञान तथा विद्या- 
` बृद्धि के निमित्त पारस्परिक सम्मेलन अनिवार्य समझ एक- 
faa होते थे । केवल उन्हीं को गुरूसहवास का शुभ अव- 
` सर प्राप्त होता था, जिनको सत्य से प्रेम, आचार्याज्ञा में 
` तत्परता तथा गुरु की सब प्रकार की सेवा में प्रगाढ़ भक्ति 
होती थी, शर जिन्हें गुरु विद्या का पात्र समझते थे । 


CAITR सकाशादग्रजन्मनः ; 
. . स्वं खं चरित्रं शिक्षिरन्‌ पृथिव्यां समेमानवाः । 
(eli) 
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एसे ज्ञान ऑर सभ्यता क कंद्र कई शत ओर सभ्यता के केंद्र कई शताब्दियों तक नाना 
` PT oe 
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पात होगा । आज योरप अथवा अमेरिका का कोई 
ऐसा आदर्श उपस्थित करे ! क्या कोई भी राजा 
राज्य के लिये अश्वपति की तरह दावा कर सकता है! 
देश के लिये तो दूर रहा; अपने व्यक्तित्व के लिये भी a 
कहने का साहस नहीं कर सकते । अ 
यह भेद है आत्मिक और भोतिक उन्नति में, तथा यही 
भेद है प्राचीन भारतीय सभ्यता और आधुनिक योरपियन 
सभ्यता में । योरप ओर उसके हिमायती विचारें, कौन-सा 
मार्ग उन्नति की ओर ले जायया | 


प्रकार की विश्न-बाधाओं को सहन करते हुए येन-केन प्रका- | 
रेण अपना अस्तित्व अवशिष्ट रख सके । इन संस्थाग्रों से | 
निकले हुए कतिपय दिद्वावों चे अपने अथक परिश्रम 
से संसार की जो ज्ञान-बृद्धि की है, उसका जगत्‌ | 
ऋणी हे, और ऐसे व्यक्तियों का नाम सदैव am | 
रहेगा । भारतवर्ष के नालंदा, काशी और तक्षशिला के 
विश्वविद्यालय भी, जो प्राचीनतम हैं, इसी मंतब्य से | श्र 
स्थापित हुए थे । इनमें भी बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान्‌ निवास | दवः 
करते थे, और वे अपने नूतन ज्ञान तथा जीवन के दशो | प 
का अपने शिष्यों में प्रचार करते थे । 

प्रारंभ. में शिक्षा-कार्य पुरोहितो के हाथ में था, शरत! ॥ aR 
शिक्षा का अधिकांश भाग धार्मिक विचारों से RE / श्र 
रहता था । किंतु. ज्यों-ज्यों मनुष्य का मस्तिष्क परिष्कृत 
होने लगा, त्यों-त्यों जन-ससुदाय प्राकृतिक mara | 
की ओर mee हुआ । कुछ काल के उपरांत मधुर 
प्राकृतिक शक्तियों को वशीभूत करना आरंभ किया, 
जैसे-जैसे वैज्ञानिक अन्वेषण की उमंग बढ़ती 
सब देशों में ऐसे अनेकों महानुभावों ने अन्म लिया, $ 
जिन्होंने अनेकानेक आपदाओं से युद्ध करते हुए me 
के गुप्त रहस्य को जान लिया, और मजुष्य-जाति की सेव | 
गौर सुख के निमित्त सभी प्राकृतिक शक्ति 
अपना दास बना लिया, जिसका परिणाम पर ड 
कि मानव-जाति का जीवन ही परिवर्तित हो Bee l y 
प्रतिभाशाली पुरुषों के उत्साह तथा उमंग को दर 
कर अधिकाधिक लोग इन अन्वेषकों के वैज्ञानिक 


गई, 


Tes ao ] 
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Er और उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ 
3 पथिक बन गए, पीर र > र्‌ बढ़ती 
शा. होने से बहुत-से नवीन कार्य आरंभ हो गए । 
aa उनमें शिक्षित तथा निपुण कार्य-कर्ताओं की 
आवश्यकता हुई । इन आवश्यकताओं की पूति तभी 
ता स्वीकार करतीं । योरप के विश्वविद्यालयों तथा 
amaii ने इस कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
परिवर्तन किया | परिवर्तन का यह क्रम जात्‌.के सभी 
उत्नतिशील देशों में संप्रति भी जारी हे! 
RO १ प्रिंसिपल? सें हि a auf 
हस डेटा ऐंड me Aaw भें लिखा है--“शिक्षा का 
तम्प यह है कि प्रत्येक जिज्ञासु के लिये ऐसा वातावरण 
विकास हो सके ; वह इस योग्य हो जाय कि सांसारिक 
जीवन का आदर्श उसके द्वारा समुन्नत हो सके ।'? सजुष्य 
लिखते हैं--“मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों का विकास एक 
ऐसे सामाजिक वातावरण ही में होना संभव हे, जिसमें वह 
काये में सम्मिलित होकर, अपने-आप को उसका एक अंग 
| सम सके |” 
3 Raa ड f 
ORAA हो रहा था, तब भारत में अंतरराष्ट्रीय अराजकता 
भ्र विदेशी आक्रमणों का साम्राज्य स्थापित हो रहा था, 
| im त्मा 2 गे 
| भारत के इस दुर्भाग्य-काल में देशीय संस्थाओं का 
ह हो रहा था, अतः अँगरेज्ञों ने यही उचित समका कि 
रिम यह हुआ कि जिस प्रकार अधिकांश विदेशी 
RQ भारतवासियों के जीवन के लिये अनुपयुक्त हैं, वैसे 
क शिक्षाप्रणाली विशेषतया इस मंतब्य से प्रारंभ 
T w YY 
साया थी कि भारतीयों को Tat का अध्ययन 
>, पथा लेखक बनकर सहायक हो सकें | मिस्टर 
my Man 'की शित्ता-संबंधी पुस्तक में 


गई | 
aa थी, जब शिक्षा-संस्थाएँ इन कार्या में सहायक 
gat, र अपनी शिक्षा-प्रणाली सें आवश्यकताबुसार 
प्रोफ़ेसर “नन? ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक “एजुकेशन 
निमित किया जाय, जिससे उसमें pe शक्तियों का पूणं 
के प्रति समाज का ठीक ध्रै क्या है, इस विषय में आप 
अन्यान्य जनों. के संग रहकर, उनके आचार-विचार तथा 
गत दो सौ वर्षो में जब पाश्चात्य देशों में बड़े वेग से 
और अंत में अँगरेज़ों का आधिपत्य पूर्णरूप से जम ही 
| नी संस्थएँ aga भारत में स्थापित की जाय, जिसका 
५ की विदेशी शिक्षाप्रणाली भी ater न हो सकी | 
af जाय, जिससे चे राज्य-प्रबंध में निम्न श्रेणी के 
nats शिक्षकों ने देश की ata 
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ओर इतिहास की उपेक्षा करके वहाँ की शिक्षाःप्रणाली 
निमित की है |” विचार करने पर प्रतीत होता है कि 
वर्तमान शिक्षा जीविकोपार्जन का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर 
सकती ; क्योंकि विज्ञान तथा कला-कौशल की शिक्षा का 
समुचित प्रबंध ही नहीं है । द्वितीय दृष्टिकोण से प्रकट 
है कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविको पाजैन ही 
समझा जा रहा है । न्यूनाधिक सभी विद्यार्थियों का लक्ष्य 
सरकारी नोकरी, वकालत अथवा ऐसा ही कोई अन्य 
उद्योग-धंघा करना होता है । ज्ञान-प्रापति, शिक्ञा-प्रेम, 
सभ्य मनुष्य वनने तथा गुप्त रहस्य जानने के निमित्त 
विद्योपांजंन करना श्रब विद्यार्थियों का उद्देश्य नहीं रह 
गया । 

प्रायः माता-पिता शिक्षा को व्यवसाय की दृष्टि से देखते 
हैं । प्रत्येक मनुष्य की यही उत्कट इच्छा रहती हे कि वह 
अपनी संतान को यथासंभव Bey व्यय से शीघ्रातिशीघ्र 
उपाधिधारी बनाने का प्रयत्न कर सके । सरकार शिक्षो 
के लिये पर्याप्त धन नहीं देती । इस स्थिति में उत्तम प्रबंध 
होने की आशा नहीं की.जा सकती । ज्यों-ज्यों भारतवासियों 
को उच्च श्रेणी की नौकरियाँ प्राप्त हो रही हैं, Stet 
विश्वविद्यालयों में विद्याथियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही है। गत १० वर्षा में विश्वविद्यालयों को संख्या भी 
तिगुनी हो गई है । विद्यार्थियों की इस प्रकार बढ़ती हुई 
संख्या के कारण नई संस्थाएँ भी स्थापित होती जा रही 
हैं, Ran यथासंभव स्वल्प व्यय किया जा रहा हे । उच्च 
शिक्षा की उन्नति को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि 
साधारण जन-समाज की शिक्षा का प्रबंध उसकी तुलना 
में असंतोप-प्रद है । विश्वविद्यालय तो मानो उपाधि- 
धारियों के निर्माण के कायालय हैं । ये एक प्रकार के 
निजीव यंत्र हैं, जहाँ गुरु और शिष्य का पारस्परिक संबंध 
घटता जा रहा है । 

आर्थिक अभाव, परिवार की उद्र-पूति, बालविवाह | 
तथा अन्यान्य कारणों से अधिकांश नवयुवकों को ऐसी | 
नौकरियों की खोज रहती है, जो चिरकाल तक स्थायी 
रूप से रह सकें, और वृद्धावस्था में वेतन भीदें । 
किसी नूतन स्वतंत्र मार्ग में आपदा भोगना अस्वीकार 
करते हैं । अतः युवक-वृ'द तथा माता-पिता का सर्वाच्च 
आदश यही है कि किसी प्रकार से सरकारी नौकरी ग्रास 
हो जाय | ems >> > 


मिस्टर रिची ने अपने शिक्षोन्नति के सन्‌ १६१७-२२ तक 
के विवरण में लिखा है कि “इस देश में ऐसे विद्यार्थी यदा- 
कदा दृष्टि-गोचर होते हैं, जिन्हें कॉलेज में शिक्षा पाने के 
कारण विद्या से प्रेम उत्पन्न हो गया हो ।” 
बहुधा विद्यार्थी पुस्तकों को कंठ कर लेना ही अपना 
एकमात्र उद्देश्य समते हैं । पुस्तकों को पढ़कर अपने 
अवकाश-काल में उनसे आनंद॒उठाना उन्होंने लेश-मात्र 
भी नहीं सीखा है । पाठशालां (हाई स्कूलों) की 
शिक्षा के विषय में ग्राप लिखते Rana के संपूर्ण 
हाई स्कूलों में सामंजस्य पाया जाता है । प्रत्येक स्कूल का 
प्रबंध, भध्ययन-विधि, अध्यापकों के आदर्श, नित्य का 
कार्य-क्रम, पाठन-विधि, विद्यार्थियों का आदर्श बिलकुल 
अभिन्न है । चाहे वह सीमाःप्रांत का इसलामी स्कूल हो 
अथवा मद्रास का गवनेमेंट हाई स्कूल, सभी हाई 
स्कूलों का वातावरण विश्वविद्याज्ञय की परीक्षा के आयो- 
जनों से परिपूर्ण रहता है।” 
आप लिखते हैं-“अंगरेज्ञी और भारतीय संस्थाओं में 
सबसे बड़ा भेद यही है कि इँगलेंड के 'पबलिक स्कूल” में 
विद्यार्थियों का जीवन एक बँधी हुई परिपाटी पर निर्भर नहीं 
रहता, और एक-मात्र परीक्षा की ही आपत्ति उन्हें प्रतिक्तण 
नहीं संतस करती । भारत में परीक्षा का ही भय छात्रों के 
संपूर्ण छात्र-जीवन में व्याप्त रहता है। जीवन का वह भाव, 
जो वास्तव में सबसे प्रशंसनीय और आनंदमय होना 
चाहिए--जैसा अन्य देशों में होता है--भारत में एक 
श्ापत्ति-पूणं ओर व्याकुलता का काल होता है ।” 
पंजाब-प्रांत के डाइरेक्टर “सर जॉजे एंडरसन? साहब 
सन्‌ १६२४-२९ की शिक्षा-विवरण-पत्रिका में, हाई स्कूलों 
की शिक्षा के विषय में, महत्त्त-पूर्ण शब्दों में लिखते क 
“भारत में स्कूल का शिक्षण-काल अति अल्प है, और 
जब से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ११ वर्ष से न्यून 
merit विद्यार्थियों के मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में 
सम्मिलित न होने का नियम तोड़ दिया है, तब से 
चह समय र भी न्यून होता जा रहा है।” इस वर्ष 
____ को मैद्रिकुलेशन की परीक्षा में ५०० विद्याथी ( परीक्षार्थी ) 
१४ वर्ष से न्यूनावस्था में ही सम्मिलित हुए । इसका 
परिणाम यह होगा कि इस प्रांत के बुद्धिमान्‌ बालकों की 
बुद्धि की कली, परीक्षा को उचित से अधिक शीघ्र समाप्त 
करने की धुन के कारण, पूर्ण विकास को न प्राप्त होगी । 
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विद्यार्थी एक कक्षा में ससुचित रीति से शिक्षा a 9 


स्थान में बृहत्‌ समुदाय म केवल व्याख्यान सुनते हैं। | r 
यहाँ इनको नाना प्रकार के प्रलोभनो का सामना काना | प्र 
पड़ता है, जिनसे बचना बहुतों के लिये असंभव हो जाता | ति 
है । और, वहाँ का जीवन उनको अपने गृहो के आचार. | इ 
विचार से एथक्‌ कर देवा है । विद्यार्थी का विद्यालय-काब, | 6 
जो पाश्चात्य देशों में सारे जीवन का सबसे aan $ 
काल होता है, भारत में दुःख और चिता के साथ व्यतीत | ग्र 


होता है । सबसे महाम दुःख तो इस बात को देखक | 
होता है कि विद्याथियों को अपने विद्यालय से अति यून \ 
अथवा नहीं के बराबर प्रेम होता है । इँगलेंड में एइ 
“पबलिक स्कूल' के छात्र को, जो अपने स्कूल का छात्र-नेता | 
बननेवाला है, यदि १५ वर्ष की अवस्था में स्कूल की परीक्षा | 
पास कराके विश्वविद्यालय में इस प्रयोजन से भेजा जाय | 
कि वह १६ वर्ष की अवस्था से बी० To की उपाधि से विभूषित 
हो जायगा, तो इस दशा में उस विद्यार्थी को जो महार | 
कष्ट होगा, वह वर्णनातीत है । देश की वसमान शिक्षा. | 


। का 
प्रणाली में सबसे अधिक आवश्यकता स्कूल के सुप्रबंध, | क 
प्रफुल्ल जीवन, पारस्परिक सहालुभूति तथा छात्र-जीवनर्गे | ह 
आनंदोत्पत्ति की है । इनसे भी बडी श्रावश्यकता यह है | | 
कि अन्य देशों की भाँति हमारे देश के विद्याथियों को | प 
जीवन के प्रत्येक उपयोगी विषय पर पूर्ण रीति से शिवा। स 


देने का प्रबंध किया जाय, और मैट्रिकुलेशन की परी 
पास करने के उपरांत छात्रों को कुछ काल तक विष | 
लय में रहने का अवसर दिया जाय, जिससे वे स्वच्छ | 
से आनंद-पूवक ज्ञान-लाभ कर सके | || 
गत १४ वर्षों के अंतर्गत उज्नतिशील देशों के प्रतिभा: |. 
शाली पुरुषों में बालक तथा शिक्ष-शिक्षण के विषय j 
वर्तमान पद्धति में घोर आंदोलन की आवश्यक्ता हू $ 
अनुभव करनेवाले केवल शिक्षक, माता-पिता तथा E 2 
fat के स्वाभाविक स्नेही ही नहीं है, बरच ST aad 
परिश्रम से देश के शासकों का हृदय भी परि, 
वाध्य हो गया है । आज से कुछ काल पर्व इस ह | 
जो विचार उन्मत्तों का प्रलाप सम के जाते थे, वे अर्थ ग E 
कारी एवं लाभकारी सिद्ध हो गए हैं। . à p 
भारतीय शिशुओं तथा बालक-बालिंकाओं E i 


शा 
| i Ee दिल्ली के कतिपय भद्र पुरुषों ने एक 
ह विद्यालय की संस्थापना कां संकल्प किया, जो विद्या- 
यों के शिष्टाचार का, निरे अध्यापन की अपेक्षा, विशेष 
राद करे, और जहाँ विद्यार्थी वर्ण-विभेद के उच्छु'खल 
नियमा से सुक्त रहते हुए ऐसे वातावरण में रहें, जिसमें 
उनकी शारीरिक, मानसिक 
तया श्राध्यात्मिक शक्तियों 
का पूण विकास हो सके । 
ग्रः इसी शुभ आधार पर 
सत्‌ ३२० ई० में भारत के 
greta दिल्ली में एक “माडने 
कूल'-नामक विद्यालय स्था 
पित किया गया, जिसमें बालक 
श्रौर बालिकाएँ प्रविष्ट की गई । 
ma यह किया गया कि 
विद्याथियों को विद्यालय स्व- 
गृह-सा प्रतीत हो । संचालकों 
का विचार है कि बालक-बालि- 
काग्नो का पारस्परिक संबंध 
रहने से वे अपने जीवन की 
पवित्रता और शिष्टता का 
पालन सम्यक्‌ रूप से कर 
सकेंगे । 


नवीन भवन 
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केवल छोटे-छोटे बालक (:शिशुगण ) ही विद्यालय 
में इस अभिप्राय से!प्रविष्ट किए गए कि विद्यालय अपने 
लक्ष्य की ओर यथासंभव शीघ्र अग्रसर होता जाय । 
बालकों की शिक्षा 'मांटीसोरी'-विभाग में समुचित रीति 
से स्वच्छंदता और प्रफुल्लता के साथ प्रारंभ हो, इसलिये 
८ वर्ष से अधिक अवस्था के बालकों को विद्यालय में 


विद्यालय का मुख्य भवन 
प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दी 
गईं । प्रारंभ में 'मांटीसोरी' 
( शिशु-विभाग ) तथा प्रथम 
श्रेणी स्थापित की गई, और 
प्रतिवर्ष विद्याथी एक नवीन 
श्रेणी बनाते चले गए।संप्रति | 
यह विद्यालय एक हाइ स्कूल 
के रूप में पहुँच गया है। | 
उक्त विद्यालय के ग्राचीर 

के अंतर्गत, उपवन तथा 
क्रीडास्थल ( खेल का मैदान ) | 
भी है। इसे एक संस्थापक ने, _ 
जिनकी ज़मीन है, y ० 
लिये विना किराए के दिया है। 


१४ 


RADDA 


en NA 


मांटीसोरी-विभाग 


मांटीसोरी-विभाग की शिल्पकारी 
इसके चतुदिक्‌ सुंदर दृश्य बनाने का उद्योग किया गया। 
“शिक्षा देने में मुख्य विचार यह wat गथा fè 
बालक प्रसन्नचित्त रहें, और उन्हें स्कूल स्वगुइ-सा 
भासमान हो । वे यही समझे कि हम. ! लोग यहाँ पठनाथ 
नहीं, बरन्‌ खेलने के निमित्त अथवा क्रीडार्थं आए हैं। 
sae हृदय में यह भाव उत्पन्न हो ०००009. कि घर में गुरू 
*जन शासन करने के हेतु नहीं हुआ करते, बरन्‌ अपने से 
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- सपे 
अकार की, यहाँ तक कि de. 


मे भी, सहायता के लिये होते है; 
क्योंकि खेल-कूद ही तो बाह्य, 
वस्था का BET सार होता है बा. 
लकों से पालतू पशुओं तथा पण. 
पत्रादि की सेवा कराई जाती थी, 
qe के कार्यों में वे सहायक 
थे । उदाहरणार्थ अपना 
वासस्थल स्वयं स्वच्छ करना, 
के समय में भोज्य-पदाध 
वितरण करना, शयन के निमित्त 
अपनी शय्या स्वयं सजाना, 
इत्यादि । बच्चों को स्वतंत्रता 
दी जाती थी, और उस 
aug उन्हें यह उच्च अभिलापा 
रहती थी कि मेरे कार्या से मेर 
साथी लंतुष्ट रहें । ऐसा होने 
से उन्हें अपनी इंद्वियों को वश 
में करना स्वयं ग्रा जाता था | 

स्वतंत्रता और स्वावलंबन 
का वातावरण निर्माण करने के 
लिये ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता 
हुई, जो स्वयं इस दशा 3 
अनुयायी हों, और जो पर्याह | 
वेतन लेकर संतुष्ट हो अपी 
संपूर्ण शक्तियाँ बच्चों की सेवा 
aia कर aH! बड़ी gaa 
और निरीक्षण के साथ उच्च àd 
के शिक्षित तथा निपुण Ra 
r नियुक्त किए गए | उन्हें बालं A 
पयोगी पाल्य पुस्तकों के निर्वाचन तथा Rar H 
के ग्रहण करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई । if 
विभाग तथा प्रत्येक विषय की आवश्यकता भली 
सम्यक रीति से पूर्ण की गई, और शिक्षकों तथा faa 
के लिये उत्तमोत्तम वस्तुओं का संग्रह किया Re, ] 

बालक अपने गुरुओं को न केवल पढ़ने ही म 

खेल में भी अपना पथःप्रदर्शक समते हैं 


T J a 


भोजन 


A 


g ° a ० j 


a 


पुस्तकालय 
इ के अनुसार उनसे प्रश्‍न करने में भी कभी संकोच नहीं 
| कते । वे अपने शिक्षकों के सम्मुख कृत्रिम भय नहीं 
malta करते; क्योंकि गुरुजन उनके आनंद के भागे में किसी 
५ | प्रकार की बाधा, जो अनुचित हो, नहों उपस्थित करते । 
' जवबालकों के साथ समवेदना तथा सहानुभूति का सदव्यव- 
हार, सौजन्य प्रेम और हादिक सहयोग मैत्री भाव से किए 
Wa, तभी उनकी आनंद-कली सम्यकू विधि से विकसित 
| हो सकेगी ; क्योंकि यह पुष्प प्रफुल्लता के चेत्र में सहाजु- 
| भूति, प्रेम, सहयोग तथा सौजन्य के वातावरण ही में 
fea सकता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क 
| "जबरदस्ती ज्ञान भरना नहीं है, बल्कि जिन शक्तियों को 
WR संसार में आए हैं, उनका उपयोगी कार्यावली 
i | देरा विकास करना है । 
| विद्या्षय के प्रत्येक बालक की उन्नति का संपूर्ण 
fary लेख-बढ होता है, और माता-पिता को समय- 
भिम पर सूचित किया जाता है । बालकों की नियमाचु- 
शे नाप-तोल की जाती है, और एक अनुभवी डॉक्टर 
| Sea की देख-भात्त करते हैं । यदि किसी 
he ING को ओपधि-सेवन की आवश्यकता पड़ती है,. तो 
i ey sha प्रबंध किया जाता हे । 
E Ai सिद्धांत के अनुकूल कि बालकों को विशुद्ध वातावरण 
ग जामरतावस्था व्यतीत करनी चाहिए, प्रत्येक 
ङि दिन विद्यालय में wat जाता है । बालकों 
ग शीत ऋतु; क्या ग्रीष्म, सदैव प्रातःकाल विद्यालय 
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में आना पड़ता है, और वे 
संध्या-समय खेल खेलने के बाद 
गृह को लोट जाते हैं । उनका 
कार्य-क्रम इस प्रकार का 


बनाया गया है कि उन्हें अपने 
अध्ययन, कला-कौशल, शिल्प- 
कारी, व्यायाम तथा खेल-कूद 
के लिये पर्याप्त समय मिल 
जाता है । प्रत्येक बालक को 
मध्याह-काल में भोजनोपरांत 
विश्राम करना होता है । बा- 
लक किसी भी वर्ण के हों, 
सब साथ बैठकर भोजन करते 
हैं, और कतिपय अध्यापक भी 
बालकों के साथ ओजन में सम्मिलित होते हैं । उपयुक्त 
आयोजनों से शिक्षक तथा शिक्षाथियों में परस्पर आतृ- 
भाव श्रनायास ही उत्पन्न हो जाता है । 

कतिपय छात्रों के निवास के लिये छात्रावास का उत्तम 
प्रबंध है। स्थान के अभाव के कारण छात्रावास-वासियों की 
संख्या अधिक नहीं है; कितु शीघ्र ही विद्यालय का निज; 
भवन नई दिल्ली में निमित हो जायगा, तब यह त्रुटि दूर 
हो जायगी । 

अँगरेज्ञी भाषा का श्रीगणेश शिक्षक के साथ वातालाप 
के द्वारा आरंभिक श्रेणी से कराया जाता है। छोटे बच्चों 
को अँगरेज्ञी सिखाने के लिये अँगरेज्ञ महिलाएँ नियुक्त की 
गई हैं । हिदी ओर उद, दोनों भाषाओं के सिखाने का 
समुचित प्रबंध किया गया है । विद्यार्थी अपने माता-पिता 
की इच्छा के अनुसार इनमें से कोई एक विषय ले सकते. हें। 
उच्च श्रेणी में संस्कृत तथा फ़ारसी भी सिखाई जाती है। 
प्रकृति-निरीक्षण प्रथम श्रेणी से प्रारंभ कराया जाता है। 
ज्यों-ज्यों बालक आगे बढ़ते हैं, शिक्षा शनैः-शनेः गहन 
बनाई जाती है । वैज्ञानिक शिक्षा के लिये एक उत्तम “लेबो- 
रेटरी' स्थापित की गई है । इतिहास. और भूगोल की 
शिक्षा साधारण कहानियों से प्रारंभ होती है, और क्रम _ i 
से बालकों की योग्यता तथा अवस्था के अनुसार fee बनाई _ 


विशेष ध्यान wart जाता है । नित्य एक घंटा 
तथा संगीत के लिये दिया.जाता है। उच्च श्रेणी के विद्याथी ; 
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oN MSE: श सख्यो | | 
OTTEET i + ` | 
qama का अध्ययन करते हैं। बालक नित्य कुछ. माताकाल = बजे के लगभग पाठन-कार्य प्रारंभ होता | 


समय तक शिल्पकारी का काम करते हैं । छोटे बालक हे । ईशवर-वंदना = भक्ति-गान तथा गीतांनलि क 
मिट्टी के नाना प्रकार के खिलौने तथा कागज के eee से स्तोत्रों का पाठ होने के pe शांति-पू्वक मौन 
कई भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाते हैं । उच्च श्रेणी के २ मिनट तक ईश्वर का E किया जाता है। सप्ताह ३ | 
दो बार किसी महान T 
वीरात्मा, विज्ञानवेत्ता, TIRI 
तथा Sarat व्यक्तियों ह 
विषय में व्याख्यान होते हैं। 
प्रातःकाल साढ़े तीन घंटे परन. 
पऊन होता है । इसके मध्य ग | 
१९ मिनट का अवकाश बालक | 
taaa तथा विश्राम के | 
तु दिया जाता है। साढ़े ग्यारह 
बजे nang का भोजन होता 
है । तदुपरांत विद्यार्थी अपनी: 
अपनी अवस्था के अनुसार एक 
* अथवा दो घंटे तक विश्राम करते 
प्रकृति-निरीक्षण का दृश्य हें । तीसरा पहर कुछ भ्रध्ययन 
विद्यार्थी शिल्प-कार्य हाथ थवा यंत्र से करते हैं । देशी तथा विशेष रूप से कला-कोशल और शिल्पकारी के ar । 
तथा विदेशी, दोनों प्रकार का व्यायाम कराया जाता है। में व्यतीत होता है। सूर्यास्त से न्यूनाधिक डेढ़ घंटा ए 
बालक हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, वार्किसग, कुश्ती, गदका, खेल प्रारंभ हो जाते हैं । 
लाठी चलाना इत्यादि सीखते हैं । आचार्य-शिक्षा में स्काउटिंग ( चर-शिक्षा ) का विशेष 
भाग है, जिसके द्वारा बालबा | 
में सहयोग और सेवा | 
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Je 


a 


aw 
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| | | स्कूल के स्काउट (चर) 

be és - हि aes th ma be 

| 4 A > Zz F झडा जीतने में सफल रहे हैं| | 
गत आक्टोबर में विद । 

अपनी अवस्था का सातवा a | 


al © 

aa कर चुका è और fit ह 
उन्नति-पथ पर FAR an 

रहा हे । विद्यार्थियों की € | ग्र 


A & से बढ़ते-बढ़ते र्व a | ३ 
अधिक हो गई है । मा | भ 
भी अब उस परिश्रम 
का अनुभव कर रहे हैं; 
दस्तकारी की शिक्षा अच्यावधि उनकी 


v A» 
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os रीति से भरण-पोषण के निमित्त किया गया 
ms बालकों ने स्वास्थ्य की अ्रत्यंत उन्नति की है 
e SRA और बुद्धिमत्ता साधारण अवस्था से कहीं 
mà नि हो रही है । उनका प्रसन्न सुख, जो 

दोषिता का प्रकृष्ट प्रमाण है, उनका सदू: 
स्वावलंवन, उन्हें उन अन्य बालकों से 


SSNS SS की 
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PEN कर देता हे, जिनको 
अपना बाल्य-जीवन aig- 
पूवक व्यतीत करने का शुभ 
अवसर नहीं प्रास हो रहा हे, 
अथवा नहीं हुआ है | केवल 
वे ही लोग, जो इन nani 
लड़कपन से स्वस्थ 

| र प्रफुल्ल बनते हुए 
आज इस दशा में देख रहे 
हैं, उस आनंद का agua 
कर सकते हैं, जो उन्हें 
अपने प्रयत्न को फल- 
स्वरूप में परिणत देखकर 
होता है । 
अब .वह समय आ गया 
है, जब कि विद्यालय aff 
शीघ्र विस्तृत रूप धारण 
करेगा | संस्थापकगण गत 
काल के अनुभव से अपने 
WEN की सत्यता तथा 
सफलता पर विश्वास करते 
हैं । शिक्ञाःविभाग ने विद्या- 
थियों को मैट्रिकुलेशन की 
परीक्षा 4 सम्मिलित होने के 
लिये विद्यालय को स्वीकृति 
दे दी है. । सन्‌ १३२८ ई० में 
सर्वप्रथम विद्याथी उक्त परीक्षा | 
में सम्मिलित होंगे. । केंब्रिज- 
स्कूल सारिफ़िकेट की परीक्षा 
में भी विद्यार्थियों को भेजने का प्रबंध किया गया. है । 
इस विद्यालय को भारतीय बालकों. के लिये एक 
“वलिक स्कूल? बनाने का विचार है, और आशा: की 


जांती है कि यह विद्यालय भारतवर्ष को स्वतंत्रता 
दिलाने तथा उन्नतिशील बनाने में एक विशेष 
ले संकेगा । 


ae 


ह हरं और संतोष की बात है कि हिंदी 
का प्रचार दिन-पर-दिन बढ़ता जा 
रहा है। ऐसा देखा जाता है कि कल 
जो हिंदी से घृणा करते थे, वे आज 
इससे प्रेम करने लगे हैं। कल जो 
इसे साधारण बोलचाल की भाषा 
समते थे, वे आज इसके साहित्य 
के पन्ने उलटने लगे हैं। कल जो इसे 

प्रादेशिक भाषा से अधिक सम्मान देना नहीं चाहते थे, 

वे आज इसे 'राष्ट्रभाषा! का उच्च पद प्रदान करने को 
झातुर हैं । इस प्रचार का श्रेय कुछ तो उन महापुरुषों को 
है, जो समस्त भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बंधा 
देखना चाहते हैं, और जिनका यह अटल विश्वास है कि 
हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में इस कार्य को आसानी से पूरा 
कर सकती है | पर हम इस संबंध में तुलसी शर सूर, नानक 
और कबीर को नहीं भूल सकते, ्रज-भापा की सहज 
` मधुरता, सरलता और लाघव की उपेक्षा नहीं कर सकते, 
और न प्रजभाषा के प्राचीन कवियों की सरसता, भावुकता 
अर उद्दाम कल्पना को विस्म्ृति के सागर में डुबा सकते 
` हैं। श्रस्तु, हिंदी के प्रचार का बहुत ag श्रेय भाषा के 
सहज गुण और इसके प्राचीन साहित्य को देना 

. उचित है। 

| परंतु किसी जीवित भाषा के लिये प्राचीन साहित्य 

तो amaa है। वह तो केवल उन्नति के चेत्र को 

विस्तृत करता है । यदि भाषा को उन्नतिशील होना है, 
तो उसे आधुनिक साहित्य का बल चाहिए । जिस प्रकार 
प्राचीन भारत का गौरव हमें भ्रनंत काल में भी उन्नतं 
नहीं कर सकता, यदि RAÄ ग्रपना बल न हो, उसी 
प्रकार श्राधुनिक साहित्य के बल विना हिंदी-भाषा, 
केवल प्राचीन साहित्य के बल पर, उन्नतिशील नहीं हो 


A 

a aaa एक आदर्श का निर्माण करता है । वह तो नवीन 
साहित्य की एक ढाल है। इसीलिये यह आवश्यक है 
कि हम हिंदी-साहित्य की वर्तमान दशा पर कभी- 


हिंदी-साहित्य की बर्तमान दशाः 


[ लेखक, श्रीयुत ललितकिशोरसिंह बी० To | 
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a 
a 
कर लिया करें । और, जो छुछ चुटि जान पड़े उसे दूर करने वि 
की चेष्टा करे । ae 
भाषा-साहित्य से पहले इस पर विचार करना उचित ह | a 
कि भाषा-शैली इस समय किस दशा में है । इसमें संदेह नहीं i 
कि जीवित भाषा की शैली काल की गति के ma | 
बदलती जाती है, और यही परिवर्तन जीवनी शक्तिके | 3 
प्रकट करता है । व्यवहृत भाषा की शैली पर पारिपाशिक | शो 
अवस्था का प्रभाव पडे विना नहीं रह सकता । जैसे-जैसे । sf 
वातावरण में परिवर्तन होता है, वेसे-वैसे शैली भी 
लती जाती है। यही कारण है कि लल्लूजीलाल | हो 
की शैली राजा शिवप्रसाद की शैली न रही, र | 7 
शिवप्रसाद की शैली waz बाबू हरिश्चंद्र की | y 
न रही । यहाँ तक कि वर्तमान हिंदी के उन्नायक हरिश्चंद्र | पर 
की tet ने भी कुछ दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। | 
यह परिवर्तन हिंदी की जीवनी शक्ति का थोतकहै। | मो 


साथ-ही-साथ यह परिवर्तन स्वाभाविक भी है। कारण, g 


शेली के निर्माण में इसका ध्यान रहना परम आवश्यक है | a 
कि भाषा के लिखने और पढ़नेवाले कौन हैं । भारतेंदु | ई 
हरिश्चंद्र राजा साहब की “लच्छेदार इवारत' पर लू थे | प्र 
सही, पर वह उनकी इबारत के सिद्धांत पर आगेनव | हो 


सके; क्योंकि उन्हें हिंदी को प्रादेशिक सीमा के बाह! | ल 
ढकेलना था। आज हिंदी का प्रचार सारे भारतवर्ष मे | ज 
हो रहा है। इसीलिये भाषा-शैली को समस्त प्रचलित | 
भाषाओं की जननी संस्कृत की शरण लेनी पड़ी है। थां |. 
कल शुद्ध संस्कृत शब्दों का व्यवहार जिस प्रचुरता a 
होता है, उस प्रचुरता से पहले नहीं होता था । महाव 
दार? भाषा की चाल प्रायः उठती-सी देख पड़ रहौ 
स्थानीय अपञ्र श शब्दों की जगह लोग शुद्ध संस्कृत A i 
का व्यवहार करने लगे हैं। शैली का यह विकास सण | 
बिक ही है; क्योंकि अन्य प्रदेश के लोग जिनकी 
भाषा हिंदी नहीं, महावरे का प्रयोग निर्भीक होकर 
कर सकते, और उनको संस्कृत-गभित शैली ही सुब | 
हो सकती है॥ | A ai 
परंतु यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान भाषा” | 
कृत्रिमता at गई है । साथ-ही-साथ भाषा 


[न पड़ती है, वह यह है कि इने-गिने 
>> किसी को विशेष शैली का ज्ञाता 


an हे जाता है, रौली की गठन ढीली पड़ जाती हः 
रोर उच्च कोटि का कवित्व भी खटकने लगता है। आज- 
ga मासिक पत्रों में ऐसे ही गद्य-पद्य लेखों की भरमार 
aq पदती है । इसमें संदेह नहीं कि कुछ विद्वान्‌ इन 
दोपों से adn मुक्त हैं । पर अधिक लेखकों और लब्ध- 
spre कवियों की यही दशा है। 
शैली की उपर्युक्त त्रुटियों के रहने पर भी गद्य-साहित्य 
jade उन्नति हुई है । लेखकों आर संपादकों का ध्यान 
maka के प्रत्येक अंग की ओर गया है। और, अब 
प्र्येक लोक-प्रिय विषय 

पर एक-दो हिंदी-ग्रंथ देखने छो मिल जाते हैं। 
भारतीय दर्शन पर संसार-त्यागी उदासीनों ने अनेक मोटे- 
गोटे ग्रंथ लिख डाले हैं ; पर शेळी के ज्ञाता न होने के कारण 
उनके ग्रंथ दुर्बोध हैं । यदि इन ग्रंथों की भाषा कुछ सुधार 
दी जाय, तो ये हिंदी-साहित्य के एक परम आवश्यक अंग 
की पूति कर सकते हैं । पाश्चात्य दर्शन के भी कुछ ग्रंथ 
प्रकाशित हुए हैं । पर इतने से ज्ञान-पिपासा की तृप्ति नहीं 
हो सकती । पाश्चात्य दार्शनिक प्रणाली के ज्ञान के लिये 
होगों को mA की शरण लेनी पड़ती है । केवल हिंदी 
जाननेवालो के लिये कोई साधन नहीं । राजनीतिक 

साहित्य की भी प्रायः यही अवस्था है । 

| सबसे शोचनीय अवस्था वैज्ञानिक साहित्य की है। 
, विज्ञान के एक-दो ger विभागों को छोड़ अन्य विभागों 
g का संभवतः एक भी ग्रंथ नहीं। एक-दो रसायन की और 
| दो भौतिक विज्ञान की पुस्तिका प्राप्त होती हैं । वह 
Wat और अमपूर्ण । सबसे बड़ी त्रुटि इस संबंध 
n है कि पुस्तक-रचना की ओर विशेषज्ञों का ध्यान 
के ` pps हसा अँगरेज़ी में भी भारतीय ae 
रो | ta. F त थोडे ग्रंथ हैं । मासिक पत्रों मे भी 
| wi लोगों : R [ के लिखे नहीं होते । वे एः 
त यी खे होते हैं, जो अँगरेज़ी अख़बारों की 
। a -उधर की कुछ बातें इकट्टी कर देते हैं । 
नेक कोष भी तैयार हुए हैं। पर खेद है कि 


यह अवस्था हो गई है कि प्रायः 


° 
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वैज्ञानिक. विचारों के प्रकट करने में उनसे बहुत थोड़ी 
हायता मिलती है । इसका कारण स्पष्ट है । वैज्ञानिक 


से वस्तुतः अनभिज्ञ हैं । और, कुछ वैज्ञानिकों ने जो काम- 
चलाऊ शब्द गढ़ने का प्रयास किया है, वह भाषा के 
विचार से श्रसफल हुआ । उनके गढ़े हुए शब्दों में से 
अधिकतर 'असमर्थताः दोष से ग्रस्त हो गए हैं । वेज्ञा- 
निक कोप रचने का अधिकार उन्हीं लोगों को है, जो 
विज्ञान से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों, 
विचारों और भावों को विशद रूप से हृदयंगम किया है; 
साथ-ही-साथ जिन्हें भाषा पर भी पूरा अधिकार है, ओर 
आयुवेद-जैसे प्राचीन विज्ञानों का भी ज्ञान है। अतएव 
वही विद्वान्‌ या विद्वत्ससुदाय इस समस्या को हल कर 
सकता है, जिसमें विज्ञान, भाषा, आयुर्वेद और तंत्र के 
ज्ञान का सुंदर समन्वय हो । जब तक वैज्ञानिक शब्दों की 
कमी दूर नहीं होती, तत्र तक चाहे एक-दो अनुवांद-प्रंथ 
निकल भी at, पर मौलिक भ्रनुसंघान-विषयक लेखों 
की आशा करना व्यर्थ है । कम-से-कम संपादकों और 
प्रकाशकों को उचित है कि वे विशेषज्ञों से ही पुस्तकें और 
प्रबंध लिखवाने की चेष्टा करें । कारण, विशेषज्ञ जिस शब्द 
का प्रयोग करेंगे, वह प्रचलित हो जायगा, और प्रचलित 
हो जाने से उसकी असमर्थता मिट जायगी । इसका सबसे 
अच्छा दृष्टांत स्वयं 'विज्ञान शब्द ही है, जिसकी साइंस 
(Science ) के अर्थ में रूढि हो गई है | 

अब हिंदी-साहित्य के उस रंगा का विचार करना हे, 
जो बढ़ी तीव्र गति से पुष्ट हो रहा है। वह अंग है 
उपन्यास । इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास और नाटक 
का भाषा-साहित्य में बहुत ही ऊँचा स्थान है । दिशेषतः 
भापा-प्रचार के विचार से तो उपन्यास नाटक सेभी 
अधिक उपयोगी है। “चंद्रकांता”जैसे उपन्यासों. का | 
सम्मान चाहे अब न हो, क्योंकि लोक-रुचि में परिवतेन _ 
हो गया है; पर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि | 
किसी समय चंद्रकांता ने हिदी के प्रचार में बडी सहायता _ 
पहुँचाई है । इन दिनों प्रति वषे अनेक नए उपन्यास अका 
शित होते हैं । हिदी-संसार में उनका स्वागत भी अक 
होता है । उपन्यास-्रेमियों की संख्या दिन-दिन ब 
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उदू में ऐसे उपन्यास पढ़ने को नहीं मिलते, हिंदी उप- 
न्यासों को बड़े चाव से पढ़ते हें । इस उपन्यास-पठन का 
प्रभाव उन पर ऐसा पड़ता है कि वे हिंदीसाहित्य की 
सुक्त कंठ से प्रशंसा करने लग जाते ओर हिंदी-साहित्य 
को उद्‌-साहित्य से अधिक पुष्ट ओर उपयोगी समकने 
लगते हैं । इस प्रकार उपन्यासों की वृद्धि से हिंदी-साहित्य 
को अपरिमित लाभ पहुँचा है । उपन्यास की साहित्यिक 
विशेषताओं के विचार के लिये यहाँ स्थान नहीं है। और, 
न हिंदी में प्रकाशित उपन्यासों की विस्तृत आलोचना ही 
यहाँ हो सकती है । हाँ, इतना ही कहा जा सकता है कि 
हिदी-भाषा में जो उपन्यास उपलब्ध होते हैं, उनके पठन 
आर अनुशीलन से उपन्यास-सा हित्य के सौंदर्य का अनुभव 
सुचारु रूप से हो सकता है । उपन्यासों में कवित्व आर 
कल्पना की क्रीडा केसे हो सकती है, मानव-चरित्र का 
सूचम विश्लेषण ओपन्यासिक के लिये कितना सुकर है, 
मानव-हृदय के रहस्य का प्रकटीकरण कैसे सदर रूप से 
किया जा सकता है, सामाजिक समस्याओं को किस भावु- 
कता के साथ हल कर सकते हैं, संसार की अनेक aha 

| भुंथियो को कैसी दूर-दशिता से सुलझा सकते हैं, इत्यादि 
` अनेक विचित्र विषयों का ज्ञान उपन्यासों के अध्ययन से 
होता है । कुछ पन्यासिक तो ऐसे हैं, जिनके sat का 
स्थान सारे जगत्‌ के साहित्य में बहुत ऊँचा है । पर खेद है 

` कि ऐसे जगद्विख्यात थौपन्यासिकों का लीला-चेत्र हिंदी 
नहीं है । हिंदी में जो इनके ग्रंथ देख पड़ते हैं, उनसे, अनुः 

` वाद के द्वारा, रवींद्र और शरत्‌-जैसे aa प्रतिभाशाली 
ओपस्यासिकों की लेखनी से निर्गत मधुर रस का पान हम 
हिंदी-भाषा में कर सकते हैं, और रसानंद में सुग्ध भी 
हो सकते हैं। पर यह मानना पड़ेगा कि अनुवाद-म्थों से 
भाषा-साहित्य का भांडार नहीं भरा जा सकता, और न 
भाषा का गौरव ही उनसे बढ़ सकता है। कवि की प्रतिभा 
समग्र मानव-जाति का धन है । सारा जगत्‌ उस प्रतिभा 
को देख चकित, aa और प्रभावान्वित हो सकता है । 
पर वह प्रतिभा उसी भाषा को यथार्थ गौरव प्रदान करती 
है, जिसके द्वारा वह विकसित होती हे । मतलब यह कि 
र  उपन्यासों की संख्या में इतनी वृद्धि होने पर भी RA- 
साहित्य की उनसे विशेष पुष्टि नहीं हुई। मौलिक कृति का 
बहुत बड़ा अभाव | हाँ, एक-दो साहित्य-पेवी इस अभाव 


कितना सफल हुए हैं, यह विवाद-अस्त है । 
वाद-विवाद का अंत अभी तक नहीं हुआ | 

ग्राजकल गल्प-लेखकों की भी संख्या बढ़ 
यह जोर के साथ कहा जा सकता है कि साहित्य के = 
सार्या को अपेक्षा इस : भाग म सफलता अधिक हुई है 
afs संतोषप्रद कार्य हुआ है। कहानी केवल रोचक 4 
नहीं, शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए । कहानियों का दृह | | 
भी उच्च होना उचित है । कुछ गल्प-लेखकों की कृतियो 
में ये गुण यत्किचित्‌ देख पडते हैं। पर ऐसी कहानियों 
का सर्वथा अभाव है, जो मानव-हृद्य के किसी विशेष 
भाव अथवा प्रबल प्रवृत्ति के आधार पर विकसित हुई हों। 
मानव-प्रकृति कितनी aig कितनी रहस्य-मय 
है!! सौंदर्य की एक-एक अजुभूति एक-एक गलप का विषय 
हो सकती है। एक-एक रदस्य पर एक-एक कहानी प्रस्तुत 
हो सकती है। इसीलिये कहानी जितनी गंभीर, रोचक 
और भावमय हो सकती है, उतना उपन्यास नहीं। कहानी 
की इस विशेषता की ओर शायद हिदी के गल्प-लेखकों 
का ध्यान नहीं गया है, इसीलिये “गोरा? और “चरित्रहीन! | 
की छाया चाहे कदाचित्‌ कहीं देख भी पड़े, पर “बिदुर ay 
की विशद ज्योत्सना का आनंद तो हिंदी-साहित्य में श्रभी 
आता ही नहीं | 

हिदी-साहित्य के नाटक-भाग की ओर दृष्टि डालने से 
बड़ा खेद और असंतोष होता है । यह नहीं कहा जा | 
सकता कि भारतेंदु के नाटक उच्च कोटि के हैं; परंत 
हिदी-भापा के उस प्रारंभिक युग में उस कोटि के नाटकों 
का निकलना भी बहुत मूल्य रखता है, और अभी तक | 
हिदी-साहित्य के इस अंग की पूर्ति यदि. किसी अंश में | 
होती है, तो उन्हीं पुराने नाटकों से । हरिश्चंद्र के बाई | 
जिन साहित्य-सेवियों ने नाटक लिखने का प्रयत्न किया है | 
वे असफल हुए । सच तो यह है कि नाटक का लिखना || 
तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक सहज मत | 
का प्रादुर्भाव न हो । उच्च कोटि का नाटक तो 'कालिदार्स | 
और 'शेक्सपियर'-जैसे नाटककारो के उर्बर मरि | 
का ही फल है। पर दुःख की बात तो यह है कि “| 
साधारण कोटि के नाटकों का भी अभाव È । थिए्टो १ 
लिये जो नाटक रचे जाते हें, वे साहित्यिक नाटको से है 
दूर हैं । ये नाटक तो केवल स्वार्थ-साधन का एक उ A 
मात्र हैं । इसी से प्रायः इनमें अस्वाभाविक और चकित 


इस संबंध हे | 


रही है, ak | 


£ नल घटनाओं का समावेश रहता है।जो कुछ 
a हिक नाटक रचे गए हैं, वे ऐसे नहों हैं, जिनकी 
aa की जा सके । इनमें से अधिक तो ऐसे % जो 
विशेष समय पर, किसी विशेष प्रयोजन से रचे 
ए, और उनकी उपयोगिता वहीं समाप्त हो गई | 
पहले साहित्य शब्द काव्य का पर्यायवाची समका जाता 
| शा! इसी अर्थ में सदा इसका व्यवहार होता था। 
| __ दरब साहित्य का अर्थे बहुत ही व्यापक हो गया है, 
| दर उसी अर्थ को ध्यान सें रखकर यह प्रबंध लिखा जा 
ae! 
aka का चेत्र इतना विस्तृत होने पर भी वस्तुतः 
> ठाय ही साहित्य का प्राण है। इसी से हिंदी-संसार में 
aaka की पुष्टि के लिये gea और व्यापक आंदोलन- 
| द्वा देख पड़ता है । प्रत्येक कवि, प्रत्येक लेखक और 
प्रयेक समालोचक का हृदय HHA कवि के प्रादुर्भाव के 
Rh व्मग्रसा जान पड़ता हे । कबीर और तुलसी फिर 
कैसे पैदा हों, हिंदी में दूसरा रवींद्र कैसे तैयार हो, 
` क्रांतिकारी माइकेल की मधुर वाणी कैसे सुन पड़े, इसकी 
बिता सभी को लगी है । और, आश्चर्य नहीं कि शीघ्र 
है किसी क्रांतिकारी कवि का हिंदी के gama में 
शम नत्षत्र की भाँति उदय हो | 
| यह साहित्यिक आंदोलन aama और खड़ी बोली 
Sage से आरंभ हुआ, और अब साहित्यिक 
उच्च खलता के रूप में वर्तमान है । घजभाषपा और खड़ी 
i बेली के घात-प्रतिधात का फल हिदी-साहित्य के लिये 
| इ ही हितकर हुआ । कारण, इसी संबंध में नजभापा 
ह; जे के अनुपम कवित्व पर प्रकाश 
d व और विहारी की प्रतिभा इस संघर्ष 
q = | तुलसी l- अर सूर पूज्य दृष्टि से देखे जाने 
धारण में घजभापा का प्रेम बढ़ गया। 


ग 
| a मधुरता और काव्य की योग्यता के क़ायल 
| | 


| a और खड़ी बोली के wast का तो प्राय: 


th aa ss हृदय की व्यग्रता दबाई न जा सकी, 
Phe पढ़ी । कि ली के परिधान में जैसे-तैसे बाहर 
à W सी ने कोई asa निश्चित न किया, 
र. पी, उसी आदश की अपेक्षा न रही । जिसे जो राह 
| ' "पर वह नाक की सीध में चल पड़ा । यह 
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दशा अभी चाहे अरुचिकर हो, पर यह मानना पड़ेगा कि 
साहित्यिक विकास की यह एक विशेष अवस्था है । हिंदी- 
साहित्य के इतिहास में यह उद्देश्य-विहीन काल एक 
मनोहर अध्याय प्रस्तुत करेगा | 
अस्तु, वर्तमान काल में ऐसे अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए 
हैं, जिनमें प्राचीन प्रथा का अतिक्रमण किया गया है । 
उनमें कुछ तो ऐसे हैं, जिनका आधार देश-भक्ति है । 
और, इसी हेतु कवि का कार्य प्रशंसनीय है; क्योंकि कवि 
का आदर्श पवित्र है । पर खेद हे कि इनमें काव्य की 
योग्यता नहीं | यदि वह होती, तो सोने में सुगंध होता । 
में समभता हूँ, कवि का तात्पर्य काव्य-ग्रंथ लिखना नहीं, 
बरन्‌ पद्य द्वारा अपने कथन को अधिक प्रभावशाली 
बनाने का रहा होगा, और इसमें कवि को पूणं सफलता 
भी मिली है । कुछ काब्य-ग्रंथों के अतिरिक्त मुक्तकों का 
अनवरत प्रवाह दृष्टिगोचर होता हे । इनके अनुशीलन से 
ऐसा विदित होता है कि आधुनिक कवियों के भावों 
और विचार में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, कल्पना 
विशेष बलवती नहीं हो पाई है । केवल कविता के स्थूल 
रूप में बहुत कुछ उलट-पक्लर हो गया । अनेक नए gal 
का आविष्कार हुआ, और आधुनिक सिद्धातों का ग्रनु- 
करण करते हुए भिन्न-तुकांत और मुक्तवृत्त Tat पर 
कवियों ने परिश्रम किया । भिन्न-तुकांत भ्रौर gma पद्य 
की आलोचना यहाँ प्रासंगिक होगी । पर मुक्त-वृत्त Tat 
के देखने से विदित होता है कि कवि स्वयं इसके सिद्धांत 
को नहीं समते | इस ढंग की जितनी कविताएँ प्रकाशित 
होती हैं, वे सत्र-की-सत्र अनुकरण-मात्र हैं । इनकी विशे- 
षता शायद कवि ही समते हों, पर साधारणतया उन-' 
में कोई गुण नहीं देख पडता । भावों में यदि नवीनता 
आर मौलिकता हो, तो बेढंगा छंद भी सरस और रुचिर 
हो सकता है । पर यहाँ तो इनका भी टोटा है । a 
हिंदी के कवियों की जिस नूतन कृति ने काब्य-जगत्‌ || 
में “उथल-पथल' मचा दी और साहित्य में क्रांति! पैदा 
कर दी है, वह 'छायावाद' है । छायावाद शायद मिस्टि- 
fsa (Mysticism) का अनुवाद है । कहा 
जाता है, रवींद्रनाथ ठाकुर इस छायावाद के ्राचायं 
हैं। हिंदी के छायावाद के कवि उन्हें ही ग्रपना पथ प्रद्शक 
और गुरु मानते हैं । पर जिसे रवींद्रनाथ की कवित्व-कर ee 
का कुछ भी ज्ञान है, वह कह सकता है कि इस aI | 


i 
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छायावाद के न तो वह mart ही हैं, और न इसके 
कवियों के गुरु ही बनने का उन्हें अधिकार है । इस 
छायावाद का तो ढंग ही निराला है। 

कुछ कवियों का तो शायद ऐस। विश्वास है कि छाया- 
वाद और मुक्त-वृत्त का नित्य संबंध है । असंबद्ध भावों 
अथवा. प्रलापों को किसी प्रकार अस्त-च्यस्त रूप में एकत्र 
कर डालने ही को लोग छायावाद कहते हैं । पर यह ख़ूबी 
गीतांजलि में कहाँ ? शब्द-योजना अनियमित हो, भाषा 
ऐसी हो कि कवि का भाव समर में न आवे, वीणा', “संगीत”, 
“दीपक,” आदि शब्दों का व्यर्थ प्रयोग हो । बस, छाया- 
arg की कविता तैयार हो गई । यह बात रवींद्रनाथ में 
कहाँ! उनकी भाषा तो बड़ी सरल होती है । भाव गूढ 
होते हैं सही, पर भावों की शंखला अस्त-व्यस्त नहीं होती । 
रवींद्र और कबीर की दुर्बोधता विषय की गंभीरता के 
कारण हैं । पर हिंदी के छायावाद की दुर्बाधता, शैली की 
जटिलता भ्रोर भाषा-दोष के कारण है । छायावाद के लिये 
हृदय में ईश्वरीय प्रकाश, दिव्य ज्ञान का आभास भर 
आत्मविस्टृति चाहिए । 

_ अंतिम ग्रालोचनीय विषय 'समालोचना” है । साहित्य- 

सम्मेलन के मंच से श्नेक बार समालोचना पर ज़ोर 
` द्विया गया है, और उसका प्रभाव भी आशातीत पड़ा | 
सच तो यह हे कि मौलिक काब्य-साहित्य के श्रभाव में 
/ समालोचना-साहित्य अधिक उन्नति नहीं कर सकता। 
पहले सोना, तब उसका पारखी । पहले कवि तव समा- 
लोचक । फिर तो समालोचक स्वयं अनेक कवियों को 
प्रकाश में खींच लाता है । पर et की बात है कि कांव्य 


o हे । प्राचीन साहित्य के आधार पर अनेक समालोचक 
खड़े हो गए, और हिंदी के प्राचीन रत्-भांडार में से अनेक 


` त्मक समालोचना की ओर दिया है, और इस विषय के 
` ऐसे अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनके पढ़ने में बड़ा 
आनंद भ्राता है । यह मागं हिंदी-भाषा के लिये सर्वथा 
नवीन है । पर सबसे अधिक प्रशंसनीय' कार्य इसी विभाग 
हुआ है । हाँ, खेद इतना ही है कि तुलनात्मक समा- 
के कारण गंभीर समालोचकों में भी एक दोष 
॥ वे कवियों की तुलना की छुन में इस बात 
É Ba at भा » mer > ८. 
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[ वषै १, खंड २, संख्या । 
को भूल जाते हैं कि वे दो सदाडवियों की तु 
रहे हैं । वे प्रायः एक कवि के स्तुति-गान मे कि 
पर धूल उड़ाने लगते हैं । यहाँ तक कि पारस्परिक Ave 
के कारण आलोच्य कवि को भी अपशब्दों का ररा 
बनाते हैं। साधारण समालोचना में भी ब्यक्तिगत आते 
की बोछारों से काम लिया जाता है । समालोचना. 
जैसे पवित्र और उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्य में भी ae | 
नहीं रहती, और एक समालो चक मैदान में आ घोषणा 
देता है कि असुक आपन्यासिक अथवा कवि कहीं-कहीं शे, 
पियरःजैसे जगद्विख्यात कवि से भी आगे बढ़ गया है। | | 
इतने में दूसरा आकर अपना फैसला सुनाता है कि वह 
तो औपन्यासिक अथवा कवि नाम के भी योग्य नहीं। 
इस तरह की समालोचना fa और उपहासास्पद है, 
श्रौर समालोचक में सोंदर्थ-्ान तथा रसज्ञता का अभाव | 
प्रकट करती है । समालोचक की दृष्टि सोंदर्य के अनुसंधान 
में कम रहतो हे । अथवा उसमें असंख्य दोषों में भी 
सुषमा की छटा देखने की सामर्थ्यं ही नहीं । बस, इसी | 
का खेद है । | 
अस्तु, सभी विषयों पर विचार कर यह कहते बढ़ी 
प्रसन्नता होती है कि असंख्य विध्न-बाधाओं के रहने | 
पर भी हिंदी-साहित्य ने अपूर्व उन्नति की है । दोप अनेक | 
हैं, चुटियाँ असंख्य हैं, काम का बहुत बड़ा हिस्सा art | 
है । पर जो कार्य हुआ और जो हो रहा है, वह aN 
ही है । हिंदी-साहित्य का दायित्व बहुत बड़ा है । यदि | 
हिंदी को राष्ट्रभाषा होना है, तो हिंदी-साहित्य को Fate 
रूप धारण करना होगा । यदि हिंदी-भाषा को देश | 
अतिक्रमण कर सारे जगत्‌ में व्याप्त हो जाना है, वौ | 
हिदी-साहित्य की पताका हिमालय की चोटी पर गाइन 
होगी । यदि हिंदी-भाषा को समस्त मानव:जाति * | 
प्यारी भाषा बनना है, तो हिंदी-साहित्य की कीति -कौ 
संसार के कोने-कोने में फैलानी होगी । इस दृष्टि से aa | 
हिदी-साहित्य अत्यंत नगण्य है । इसकी योग्यच al i 
मे एक बूँद के बराबर है। पर यदि RAA : A E 
में ऐसी हो आतुरता बनी रही, उद्देश्य ऐसा ही उ | | 
और हृदय में आशा तथा कला का.संचय कर ईत | 
वे आगे बढ़ते गए, तो एक-न-एक दिन उन्हें EF : ES 
का लाभ अवश्य होगा । . : 


_ कु सं" 
, १०१ तु° he foo 


we 


मूर्तिमती करुणा-सम हो तुम 
कौन अप्सरा-बाला ? 
बजा रही हो वीणा रुमझुस, 
पहने हो वनमाला | 
क्रिस तापस की हो तुस तपती कन्या ? 
र हो धन्या ? 


मदन-भस्म से रचित 
होमशिखा-सम उजली कोन अनन्या ? 
A कर ff तु ~ A 9 
किस वनदेबी ने तुमको हे पाला! 


A 
n 


मूर्तिमती करुणा-सम हो तुम 
कोन अप्सरा-बाला ? 
किस संध्या का स्वप्र किलमिला 
आँखों में हे झलका ? 
किस प्रवेग से रहा तिलमिला 
रोदन अंतस्तल का ? 
किस करुणा से व्याकुल हे तब वीणा ? 
शांत तेज में लोनी कौन निलीना ? 
चद्रकला-सम दिन-दिन होती AT, 
' कैसे तुम अलबेली आकुल-अलका ? 
किस संध्यां. का स्वप्न मिलमिला 
आँखों में है मलका ? 
अविरल-धारापात-सुमंगल- 
बषो-जल से स्नाता, 
युक्ता-सम उज्ज्वल, अति निर्मल | 
„= तुम हो शरत-प्रभाता।. 
फुल्ल, सिक्त, नव कास-समान -पुनीता, 
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महाश्केका 


[ लेखक, To इलाचंद्र जोशी ] ` 


gma से भीति-भावना दलती 
` _ तुम चिताग्नि सम रागाणि ! नित हो जलती, 


न 


५ In Public Domain. Gurukul Kangri Ci 


OID rn 


कुसुम-स्तबक-नत लता-समान विनीता, 
स्वच्छ, स्निग्ध हो सरस-विमल-नवनीता, 
गंधवती हो शीतल . उत्तर-बाता। 
अविरल-धारापात-सुमंगल- 
लोचन-जल से स्नाता | 


Ss 


वन में हो आनीता । 
शांत विजन में बेठी हों. तुम विजना, 
ELUM हो तुम -इंदीवर-व्यजना, 
चद्न-काष्ठ-समान बनी तुम कठिना, i 
हिम-संघात्त-शिला-सम हो तुम शीता। y 
कठिन-नियम-चारण से तेजित | 
हो निदैय, निर्भीता | 4 
: बैठी हो शंकर-आलय में 
रुद्रा कौन कसला ! 


A 


तुम हो रांगेत भीम प्रलय में 


ज्वालमुखी की ज्वाला। ` 
दीप्तं हुताशन-सम अंगार उगलती 


राज रही दों लिए हाथ में भाला। 
बैठी हो शकर-आलय में 
कौन भैरवी बाला 
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सर्विस-याचा 


[ चित्रकार--श्रीयुत उत्तमसिंह तोमर बी० ए० ] 
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TATION MASTERS 0 FFICE 
P YU 7 


RR DRA AAD a IOLA 
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ततक्ष) CY) 
& copies we Est marin) 


: ` dene RS reese] ` 
l Z 3 Me GRADUATES | AS 


COO OOOO OOOO OOOO DOO OC OOOO ICL Y: 
` हिदा-ससार मे बिलकुल AT चाज x ९) 
शीघ्रता कीजिए! | ट्ट शीघ्रता कीजिए !! र ia 
तीन महीने में ३००० प्रतियाँ बिक गई 0 ) 
~ A- र 
ale तलक का चारत्र N 


( सचित्र ) 
भूमिका-लखक, Yo मदनमोहन मालवीय 
लेखक, श्रीयुत नरसिंहाचितामाणि केलकर एम्‌० एल्‌० ए० 
( मराठी केसरी के संपादक ) 
अनुवादक, श्रीसिद्धिनाथ-माधव लोढे | acs N] 
प्ृष्ठःसख्या ८५० ; मूल्य ४) ९ 
पुस्तक का विषय, लेखक और भूमिका-लेखक के नाम ही पुस्तक की उपयोगिता और महत्त्व के काफ़ी प्रमाण हैं। ( 


मिलने का पवा--धोडो काशीनाथ फडके, अरुणोदय प्रेस, थाना ( बंबई ) 


Ø 
D AO A 2000008 


AD 

a 
es 

A sS 
= 

4 


men 


, हिंदी के सुप्रसिद्ध लखक 
मूल्य WW, २) 
श्रीयुत प्रेमचंदजी 
मूल्य ५), ६) 

बिजया (सचित्र )--मूल-लेखक, श्री० शरच्चंद्र TATAA ; 
WARS, सुधा-संपादक Fo रूपनाक्षयण पांडेय FAA ; 
मूल्य ५॥), २) 

बहता हुआ फूल ( सचित्र )--मूल लेखक, aq चारुचंद्र 
वंद्योपाध्याय बी ० ए० ; अनुवादक, सुधा-संपादक To रूप- 
नारायण पांडेय कविरल ; मूल्य २॥), ३) 
पवित्र पापी (सचित्र) (एक रूसी उपन्यास का अनुवाद) 
अनुवादक, पं० त्रजक्ृष्ण Ts बी० Vo, एल्‌-एल्‌० बी 
शर कविराज विद्याधर विद्यालंकार; मूल्य ३), ३॥) 
विचित्र योगी--लेखक, श्रीद्वारकाप्रसाद मौर्य बी० To, 


हृदय की प्यास (सचित्र) -- 
आयुर्वेदाचाय पं० चतुरसेन शास्री; 


ing (दो भाग )--लेखक, 


60 aa मूल्य १), W 
के, To विश्वंभरनाथ शमो कोशिक; मूल्य लगभग ३) 
WIE अथवा अधःपतन--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारा- 
RUE बी० To; सूल्य १॥), २) 
धे पंडित - लेखक ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंह बी० To 
मूल्य १॥) 


=. २. गल्प ओर कहानियाँ 

( सचित्र )--लेखक, विश्वंभरनाथ शमी कौशिक; 

i. मूल्य २]), WwW) 
| अत आलाप लेखक, हिंदी-साहित्य-संसार के सर्वमान्य 
ER te मे edt द्विवेदी ; मूल्य १), १॥) 


PON e PARA Same] Fou ndati fore nai लिव otri DECE CECE CE CECLD 
=४दत्य-स॒सार HITT gat द्वारा प्रशसिल 


सुप्रसिद्ध 
गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, लखतऊ 
की उत्कृष्ट और सचित्र पुस्तकें 


गंगा-एुस्तकमाला की उत्तमोत्तम पस्तकें 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, २६-३०, अमीनाबाद-पाके, लखनऊ 


हि $ 


g । 


जातक-कथा-माला--अनुवादक, बाबू रामचंद्र Fal 
मूल्य १), M) 

नंदन-निकंज--लेखक, we श्रीचडीप्रसादजी बी ०ए० eae? 
मूल्य १), Vl) 

अश्रुपात (सचित्र)-लेखक,्वाजा हसन निजामी; अनुवादक 
Yo श्रीराम शमो बी० ए० ; मूल्य १।), MY 
जासूस की डाली ( सचित्र )--लेखक, बाबू गौपालराम 
गहमरी, जासूस-संपादक ; मूल्य wy, १॥!) ५ ` 
नाव्यकथाऽष्ृत-लखक, प्रिंसिपल चंद्रमोलि सुकुल | 
एम्‌ To, एल्‌० टी० ; मूल्य १।), i) 6) 
प्रेम-गंगा--अनुवा +, स्व० पं० ईश्वरीप्रसाई शमो, { 


संपादक “हिंदूपंच'?; मूल्य १।), Wy 
मूल्य is), ila) ¢ | 


प्रेम-प्रसून- लेखक, श्रीप्रेमचंदजी ; 
प्रेम-द्रादशी (सचित्र) -- लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; मूल्य १।), WY 
मंजरी (सचित्र)--अनुवादक, सुधा-संपांदक पं०रूपनारायणजी 


पांडेय कविरत्न ; मूल्य १।)) wy 
३. नाटक | 
कर्षता--लेखक, श्रॉप्रेमचंदजी ; मूल्य १॥), २) हो. 
कीचक--लेखक, श्रीभगवज्ञारायण भागव बी० go 


एम्‌० एल्‌० ato ; मूल्य १]), १॥ 
कृष्श्कुमारी ( सचित्र )-लेखक, . सुधा-संपादक ory qo | 

रूपनारायणजी पांडेय BACH ; मूल्य १), 
ख़ॉजहाँ (सचित्र)--लेखक, सुधा-संपादक Te 


पांडेय कविरन्न ; मूल्य १५८), 


5) 
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गांवती (सचित्र )--लेखक, लखनऊ-युनिवर्सिटों के हिदी” 
९ लेंक्चरार de बदरीनाथजी भद्र बी० To; मूल्य १), १) 
t बुद चरित्र ( सचित्र )--अख़ादक, सुधाःसंपादक To 
` झूपनारायराजी पांडेय BAL ; मूल्य ॥॥), १!) 
बीर भारत--लेखक, पं० भवानीदत्त जोशी aie To, 
TET बी० ; मूल्य ॥!), १!) 
चेणी-संहार नाटक--लेखक्र, पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; 
मूल्य ॥<), १८) 
गोविंदवल्लम पंत 
| i मूल्य ॥]), W 
| ९ पूव-भारत- लेखक, हिंदी के धुरंथर विद्वान aig”? 
मूल्य ॥:2), १८ 
र ४. व्यंग्य, हास्य और प्रहसन 
दितः, ALIEN ठाकुर; अनुवादक, 
` सुभाऱ्संपादक Fo रूपनारायरा पांडेय कविरल्ञ ; सूल्य ।!) 
wala न्याय--लेखक, श्रीरामदास i3 
Fetes : मूल्य ॥) 


वरमाला (सचित्र )- लेखक, टुत 


Snes 
BRUT 


ह मूल्य i), १) 
ब्यास की कथा--लेखक, स्वर्गाय पंडित शिवनाथजी 
| बी० ए० ; मूल्य २॥), ३) 
दुर--मृल-लेखक, Alo मोलियर ; अनुवादक, to 


मूल्य ॥]), W 


५. काव्य 


पंण--लेखक, द्वारकाप्रसाद गुप्त. GPZ”, 
È मूल्य स॒गसूग ॥) 
क ) क, स्व० श्रीशिवदास गुप्त “कुसुम”; मूल्य le) 


0s सुधाः सपादक Yo रूपनारायण पांडेय 


+ IA W, १) 
लेखक, आनरेबुल AAZ मिश्र एम्‌० ए० 
बहादुर पं०शुकेदेवविहारी मिश्र बी०ए० ;मूल्य १ W ; 


भारत-गीत--लेखक, FATA To श्रीधर पाठक 


मूल्य D,Y 


मान्नस-सुक्तावल्ली--संग्रहकता, रायबहादुर बाबू azar 


mi 
| 
{ 


M; मूल्य l=) 
§ ग-साहत्य 


SEZ समालोचक 


A १।), १॥॥) 
स्वती-संपादक 


> 
t 


निबंध-निचय्र--लखक 
qo जगन्नाथग्रसाद चतुवद 

विश्व-साहित्य- लेखक, सरस 
gama api io To ; 


मूल्य १॥), २) 
खाहित्य-सुसन- war 


बालकृष्ण भट्ट 
मृल्य We), =) 
हिदी लेखक, खरार क 
Go बद्रीनाथ भट्ट वी 
७. समालोचना 
और विहारी- ले उक, ५० gyz. 
०, एलु-एलु० दी० ; 
भवभूति--अनुदादक, टि 


मि श्र बीर 
an), २]) 
सुप्रासिद्ध विद्वान्‌ 


द्व 
-संसार के 
{o ज्वालाद्‌त शमा 

हिदी-नवरल्ल--लेखक, हिंदी-संसार के छुंरधर . समालोचक 
“Rada” ; मूल्य ४) 

a A A ; हि 

८. जीवन-चरित्र . र 

श्रीडभरावसिंह कार 


Ss 


कारनंगी और उसके 
RA ; 

Saadia सेच--लेखक, भारतीय हृदय ; 

प्रभु-चरिन्न--लेखक,.पं० शिवराम ge; सूल्य़ ॥) 

और कवि--लेखक, आचार्य पं० , महावीर 

- zra Me), १5४ 


AARET, 


वंकिमचंद्र चटर्जा-लेखक, 

पांडेय कविरल्न मूल्य १), १४ 

सुकवि-संकीतैन ( साचेत्र )-लेखक, साहित्य महारथी प 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी 

& इहतहास 

इंग्लंड का इतिहास (तीन भाग)--लेखक,डॉ० प्राणनाथ 


मूल्य 9); 9 


खः सपान 
gaye 


MAT पी०-एचू० Ste ; 


जय, ९६-२०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 


| 


| 
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An, | | 


श्रीपदुमलाल- | | | 


| + 


टीो-लक्चरार | 
सूल्य ॥2), १८) | 


| 


मूल्य ॥४३) । 
मूल्य Ys uy | i 


jo RIA । 


मूल्य 4); uy | 


| 
i; 


मूल्य li), १३) ल्‍ | 


[नका इतिहास--लेखक, ARIT पं० WM- 
री मिश्र we ७० रायबहादुर प० शु,कदेवविहारी 
मूल्य te) 


» fara aie (७० 5 = 
सेत का इतिहास- Aa A, आन 
मिश्र THe ७०, रायबह्वाडु 
मिश्र बी० ए० ; 

१०. HAMS और व्यापार 

° T: s Y F 

भारतीय अर्थशाख - लेखक भूतपूव प्रेम-संपादक 
ag भगवानद सजा कला $ मूल्य २॥), २॥) 
विदेशी विनिमय लिखे वेद्यालय के अथः 
ma अध्यापक श्रीद्याशंकर दुवे 


श्यामविहारी 


मूल्य ॥।=) 


< | || Ng 
de 0 0 ६-७ 00 ८ 9 9 ० ८-२० ० So OO oe oo SP se =N] mIa = 


एम्‌० To, 


मूल्य १), १॥) 


एलू-एलू० 


alo ; 

११. द्‌ 
उद्यान ( सचित्र )- लेखक, श्र APUG जोशी एग्रिकल्चरल 
APIT 5 मूल्य १८८), Wa) 
किसानों की कामधेडु ( सचित्र )-- लेखक, हिंदी के सुगः 


सिद्ध लेखक to गंगाप्रसाद त्रश्निहोत्री ; मूल्य ।८) 
कृषि.सित्र-लखक, vo गंगाप्रसाद पांडेय L. A. 6. 
सुपरिटेंडेंट एग्रिकल्चर $ मूल्य (<<) 
कृषि-विद्या-लेखक, to ARAARA मूल्य NYY 


तरनीवन--लेखक, पं० गंगाशंकर पंचोली; BT I< | 
A CN, 7 
१२. स्वास्थ्य ओर चिकिस्सा 


ता्ालिक चिकित्सा ( सचित्र )--लखक, बाबू लालबहा 


-इुरलाल; मूल्य १।), wy 
पचित शरोर-विज्ञान--लोखिका, श्रीमती _ हेमंतङ्ुसारी 
भट्टचाय मूल्य ls) 
a8 स्वास्थ्य-रक्षा--लखिका, श्रीमती . हेमंतकुमारी 
` भद्यचाय; मुल्य Ne) 
Ama झी दुजी लेखक, ste बाबूराम गर; 


: -सूल्य ay, WY 
a १३. चेज्ञानिक 

१-लेखकर, सुप्रसिद्ध द्र वर्मा; मूल्य १) 
§ मनोविज्ञान सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू रामचंद्र वर्मा; 


— as, प्रिंसिपल to चद्रमोलि सुकुलं TAO 
९०, एलू० टी० ; मूल्य NW; १]) 


Cae =a HS हिल "हाती 


०60 पाल, GALS लीजिए, 
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(३) 


3 
सचालक रंगा-पुस्तकमाला-कोर्यालय, २६-३०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 


१४. नवयुवकोपयोगी 


जीवन का सदूब्यय--अनुवादक, श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, ६ 

संपादक हिंदी नवर्जाबन मूल्य १), १॥) | 

भात--मूल लेखक, पाल Ras ; अनुवादक, ४ 

कुर कल्याणसिंह शेखावत बी० ए० ; मूल्य ॥), १) | | 

भिखारी से भगवान--अनुवादक, ठाकुर बाबू नंदनासंह ew 

To मूल्य १), W || 
सुख तथा सफलता 


afd या 
र्य TÄ 


$ 
श्री 


१५. योग 
प्राणादाम--लेखक, ठाऊुर प्रसिद्धनारायणसिह बी० ga 
मूल्य We), We) 

कर्शयोग--लेखक, श्रीसंतराम बी० ए; मूल्य ॥), १) 
हंथयोग--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणासिंह बी० To; | 
मूल्य लगभग २) | 
गोग-शाखांतमंत धर्म-लिखक, ठाकुर प्रसिडनारायरासिंह 
बी० To ३ मूल्य ॥) 
योगन्रगी--लेखक, ठा० प्रसिद्धनारायशसिंह बी०ए०; WA) 
राजबोग--लेखक,ठ ० प्रसिडनारायणर्सिह बी०ए०; मूल्य१॥) 
योग की छुछ विभूतियाँ--लेखक, ठाकुर ASANTE, q 


ao To ; मूल्य 
जीवन-मरण-रहस्थ--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणासिंद | 
alo To ; सूर्य l2) 5 । 


Aa Tho vo 
मूल्य लगभग १) 


योग-दपेण--लखक; लाला 


१६. महिला-माला की मनोहर सणिया 


कमला-कुसुम ( सचित्र )-लाखिका, श्रीमती गिरि 


के आयुर्वेद विभाग के सुपरिटेडट । 
गुप-संदेश ( दो भांग )- लेखक, शॉ डाक्टर 
सिंह ; 
देबी पावती ( सचित्र 


—लखक, Fe z 


अ een ०४ पसतके मे दिते चरे Gar See लीजिए 
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(“9५ 
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ची द्रौपदी ( सचित्र )--लेखक, कविवर श्रीरामचरितजी 
उपाध्याय ; मूल्य ॥) 
नारी-उपदेश--लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष ; मूल्य ॥) 
पत्रांजलि--मूल-लेखक, श्रीसतीशचंद्र चक्रवर्ती ; अनुवादक 
qo कात्यायनीदत्त त्रिवेदी ; मूल्य ॥) 
भारत की विदुषी नारियाँ-- संपादिका, श्रीमती कृष्णकुमारी; 
मूल्य ॥) 

भारतीय ख्नियाँ--अनुवादक,बाबू रामचंद्र वमा;मूल्य १॥]), २)) 
महिला-मोद--लेखक, साहित्य-महारथी पं० महावोरप्रसादजी 
ह्विवेदी ; मूल्य ॥) 
लच्मी (सचित्र) — लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष; मूल्य ॥=) 
चनिता-विज्ञास (सचित्र)--लेखक, भूतपूर्व सरस्वती-संपादक 


Go महावीरप्रसादजी द्विवेदी मूल्य ॥) 


१७, बालविनोद्‌-च|टिका के सुंदर सुमन 


इतिहास की कहानियाँ (सचित्र) --लखक, yo जहूरबझ्श 
हिंदी-कोविद ; मूल्य ॥=) 
‘ | | कौडे-मकोडे (सचित्र) --लेखक, पं० भूपनारायराजी दीक्षित 
ale Yo, एल्‌० dio, मूल्य ॥=) 
| खिलवाइ--लेखक, To भूपनारायणजी दीक्षित बी० yo, 
(5 Wi; ica) 
| | खेल-पत्नीसी--लेखक, श्रीप्रतिपालसिहजी मूल्य ।=) 
॥ & गधे की कहानी ( सचित्र )--लेखक, पं० भूपनारायणाजी 
aiaa बी० ए०, Tao टी० मुल्य ॥]),१]) 
नटखट we ( सचित्र )--लेखक, श्री पं> भूपनारायणजी 
i दीक्षित वी० Yo, एल्‌० टी० ; मूल्य १॥),२) 
परोपकारी हातिम ( सचित्र )--लेखक, मुं० EAN 
Be हिंदी-कोविद A मुल्य १]),१॥॥) 
` बालनीति-कथा दो भाग)-मूल-लेखक, हि दू-विश्व विद्यालय 
काशी के MATS ओर प्रो-वाइस-चांसलर श्रीयुत ए०बी० T 
एम्‌०ए०एलू-एजू०बी ०; अनुवादक,लखनऊ-विश्वविद्यालय 
हिंदो-लक्चरारश्रीपं०बद्रीनाथभट्टबी ०ए०;मल्य २ DED 
i भगिनी-भूषण--लेखक, स्व० श्रीबा०गोपालनारायणसेनसिंह 
बी Go सूल्य =) 
सचालक गगा-पुस्तकमाला-कायालय, 


T= a 


२६-३०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 
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भारत के सपूत (सचित्र)--लेखक, Fo TEER fea 
SRG मूल्य ॥> 
लड़कियों का खेल ( सचित्र )--लेखक, qo श्रीगिरिजा 


कुमार घोष ; मूल्य |) 
ag चमेली--लेखक, श्रीयुत रामजीदास भागव We) 
हँसी-खेल--लेखक, श्रीजगमोहन 'विकसित”;मूल्य लगभग Y 
१८. सुकवि-माझुरी-साला के अनुपम रत्न 

बिहारी-रल्लाकर--प्रणेता, त्रजभाषा-साहित्य के पारदशी 
विद्वान्‌ बाबू जगन्ञाथदास “TSR” बी०ए०; मूल्य ४) 
मतिराम-ग्रंथावली--संपाद्‌क, कृष्णाविहारी मिश्र 
alo Uo, एल्‌-एल्‌० बी; मूल्य २॥), ३) 


To 


मिश्नबंधु-विनोद ( दो as )--लेखक, पं० गणशविहारी 
मिश्र, माननीय To श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ए० श्रोर 
रा० Fo Fo शुकदेवबिद्दारी मिश्र ate Yo; मूल्य 
प्रथम खंड २।), Ww 
द्वितीय खंड ३), il) 


१३, प्रकीणेक पुस्तकें 

छायो ध्या सिह उपाध्याय-- मूल्य ¢) 
देशहितेषी श्रीकृष्श--लेखक, स्वर्गीय स्वनाम-धन्य १५ 
राधाचरणा गोस्वामी ; मूल्य ५) 
Riga राय--लखक, सुधा-संपादक पं० दुलोरलात 
भागव ओर to रूपनारायण पांडेय कविरत्न ; मूल्य 2 
पूर्ण-संग्रह--संपादक, पं० कृष्णाविहारी मिश्र बी० ए ॥ 
एल-एल्‌० ate ; मूल्य १॥), १) | 
घायश्चित्त-प्रहसन--लेखक, सुधा-संपादक पं० रूपनारायण शै 
पांडेय कविरत्न ; मूल्य !) | 
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मध्यम व्यायोग--लेखिका, श्रीमती सुशीलांदेवी. जायसवाल! 
मूल्य 4) 

स्क्रॉड-मा्चिंग € सचित्र )--लेखक, te मनोहरप्रसाद || 
त्रिपाठी मूल्य ||) ६ 
सम्राट-चंद्रगुप्त-लेखक, पं० बालमुकुंद वाजपेयी भूतप t 
लक्ष्मण-संपादक ; मूल्य ॥ | 
Hindiin Thi rty १2.98 लेखक,श्रीरामस्वरूप कोशल | 
एम्‌० To, THo आर० ए० एस्‌० विद्याभूषण मुल्य NY 
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| ` बाल्टीदेवी--हे भगवान्‌, यह FR क्या हो गया हे ! 
| दया श्रोर सबको भी यही सब सहना पड़ता हैया 
| रेली मैं ही इसका शिकार बन रही हूँ ? मुझे पूरा 
| 


S 


2 


विश्वास है कि अकेली मैं ही इस विपत्ति में पड़ी हूँ; क्योंकि 


५) | | बदि इसके पहले यह विपत्ति किसी और पर पड़ी” 
श्र | होती तो ग्रवश्य ही उसके मरने का समाचार अब तक 
3) || ata eet का छुप चुका होता । राधा, सीता, रुक्मिणी, 
रँ | gem, दमयंती, मंदोदरी और सूपनखा का प्रेम भी 
र ४ | यदि मेरा ही जैसा असली होता तो वे अवश्य ही हृदय 


श्री 
| 


| रोग से पीड़ित होकर मर गई होतीं ; सो बात श्राज 
| तक नहीं सुनी गई । उन सबका प्रेस बनावटी था, 
| Ra मेरा ही असली है । (हृदय पर हाथ रखकर) कैसी 
॥ Teel चल रही है! जब तक मैंने इन सजन को 
Mi देखा था तब तक मेरा मन किसी अज्ञात और 
mR वस्तु की खोज में हैरान हुआ मानो आकाश में 
| | 3a फिरता था, उसमें एक ख़ालीपन-सा था, जिसे 


SE 


on 


ह| हा में मन-बहल्लाव की सब तरह की सामग्री असमर्थ 
2 |; he a अब जब से इन्हें देखा है, मन इन्हीं के हाथ 
rae है। यह जो हृदय में मोटर-सी बिगड़ रही है 


JT इसलिये कि जैसे हो सके वैसे झटपट सुके 
i pr R EREN मिले । यही जी चाहता है कि अब 

ika Ms ३७ हृदय में बंद कर लूँ, दिन-रात देखा 
oe नट. को भी आँखों से ग्रोऊल न होने द । 
| a R अब और किसी के HHA रहकर मेरे ही सब 
| Beant, > 


( सखी का प्रवेश ) 
N बहन, तुमको यह क्या हो गया है, जो इस 
सी हुईं घूमती हो? मुझसे बात भी नहीं करतीं ! 
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पाचवा दृश्य 
स्थान--उद्यान का एक भाग 

( बाल्टीदेवी का प्रवेश ) 
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बाल्टी०--मैं अपने पति को देखकर भी, उनकी बातें 
सुनकर भो, उन्हें नहीं पा रही हूँ । 

सखी--( अचरज से ) यह में क्या सुन रही हँ? 

बाल्टी०--सच बात | 

सखी--सच बात ! पहले जब कभी. तुमसे हँसी में भी 
इस तरह की बाते. करने लगती थी तो तुम लजा जाती 
थीं और मुझे चुप कर दिया करती थीं। आज यों खुलकर-- 

बाल्टी०--श्रधिक तर्क-वितर्क करने की क्या आवश्यकता 
है ? न-जाने किसने मेरी लजा हर ली है ? न-जाने सुरे 
क्या हो गया, या हो रहा है ? | 

सखी--मान लो-- 

बाल्टी०--( बीच ही में )"ऐसी बात मुँह से निकालना | 
भी मत । हिंदू लड़की एक से अधिक पति नहीं कर | 
सकती । जो किसो लालच या हठसे एक से oe | 
इच्छा हृदय में करे तो समझ लो कि वह अवश्य To 
जन्म की वेश्या है और इस जन्म में आगे चलकर वैधव्य | 
भोगनेवाली हे | 

सखी--ये जो दो पाहुने आए हैं-- 

बाल्टी०--( बीच में ) पाहुने मत कहो ; इनमें से एक 
मेरे पति हैं ओर दूसरे उनके मित्र । 

सखी -तुम्हारे पति ! 

बाल्टी ०--हाँ, जिन्हें हृदय से वर लिया है । 

सखी--मान लो, सब बातें पक्की न हुई ? | 

बाल्टी०--राम-राम, ऐसी अशुभ बात मेरे सामने मुँह . | 
से न निकालो । 

सखी--मान लो-+ 

बाल्टी*--तो फिर ? 

सखी--फिर क्या करोगी ? 

बाल्टी०- कु नहीं । 

सखी--क्या दूसरे से विवाह ही न करोगी ? 

बाल्टी०--चुप, चुप 3 यह पाप की बात Š निकालो 
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सखी--हे भगवान्‌, इतनी बदल गईं ! यह प्रकृति का 
खेल है या प्रवृत्ति का ? 
बाल्टी०---जिसका चाहो, समझो । तुम जाओ oe 
दूसरे काम में लगो, न-जाने क्यों इस समय सुरे अ 
में अच्छा लग रहा है । 3 
ज्र an में क्या gen विरुद्ध थोडही हूँ। सुमे 
तो, सच कहती हूँ, बड़ी ही प्रसन्नता है, और में हर प्रकार 
से तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ; और gH न भी 
कहोगी तो भी करूँगी, जैसे पुराने समय म त्रिजटा 
ने सीता की की थी--यद्यपि वह और विषय था, जिसका 
कि इस विषय से कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं था | 
बाल्टी०--यदि तुम सचसुच मेरी सहायता करना“ 
चाहती हो तो वहीं चली जागो और सब बातें सुनकर झुरे 
बताओ | जाओ, जल्दी जाओ , सुरे अकेली ही रहने दो । 
( कुछ सोचती हुई ) हर प्रकार से fata, ऐसी मोहिनी 
मूरत मैंने आज तंक नहीं देखी । 
सखी--सखी, यह कोई नई बात नहीं है, प्रेम का 
चश्मा लगाने से सभी को ऐसा दीखने लगता है । 
सदा से यही होता आया है । अच्छा, में जाती हूँ । ( गई ) 
बाल्टी ०--( सोचती हुई ) ऐसा करने में यदि कुछ बुराई 
न हो तो एक पत्र ही भेजूँ। क्या करू? किससे सलाह 
लूँ? भ्रच्छा, आने दो; शकुंतला की भाँति में भी सखी 
से Gag । ( कुछ आहट सुनकर एक ओर देखती है ) 
meri ये इधर-उधर घूम रहे हैं ! ऐसे निदोष सज्जन तो 
दुनिया में दूसरे कोई भी न होंगे। ऐसा मन होता है कि अभी 
पैरों पर गिरकर प्रार्थना कर डालूँ कि जैसे बने वैसे ga ही 
अपनी दासी बनाइए, और मेरे पिताजी की त्रुटियों कीओर-- 
यदि उनमें कुछ हों भी तो--ध्यांन न दीजिएगा। ( फिर उसी 
ओर देखकर) लो, यह तो इधर ही ग्रा रहे हैं ।आड़ में से 
इनकी मन-मोहिनी बातें सुनकर ही कलेजा ठंडा FE । 
(ae में हो जाती है; बेचेनीराम व संपादक का प्रवेश ) 
संपादक--तो अब तो सब हो ही रहा है; ऐसे उता- 
वले क्यों हुए जाते हो ? 
बेचैनी ० gà मा कुछ नहीं, मूख कवियों पर तरस 
आरहा है, जो बका करते हैं कि 'चंद्रमा-जैसा सुख !? 'कमल- 
जैसा मुख l मैं कहता हूँ कि चंद्रमा और कमल, दोनों 
उसके सुख के आगे पानी भरते हैं । 
संपादक --पानी भरते हैं तो क्या हो गया ? 


anann 
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बेचैनी ०--तुम तो उधर अपनी क्षमा-प्रार्थन 


| प्रा 
में लग रहे थे । में कहता हूँ तनिक-सी ह a | 
तब तो मेरा यह हाल हुआ, जब विवाह हो गया mi 
कैसे बचुँगा ! हे मूर्ख कवियो, होश की दवा क्रो ® | परव 
की ! ( बाल्टी चकित ओर हर्षित होती है ) शे | मैः 
संपादक---अजी, अभी सब तय हुआ जाता है; को | à 
घबड़ाते हो ? ये लोग सब पक्ष में हैं ही, अब रह झया गपा 
बेचैनी ०-- सच वता, क्या वह भी झुमे ष रः 
करती होगी ? मैं तो.समकता हूँ नहीं करती होगी ET 
एक शर प्रेम, दूसरी ओर उदासीनता ! हे ईश्वर, dq / = 
अंधेर है ! ( वाल्टी खश होती है ) | 
संपादक--तुमको हो क्या गया है ? RN 
बेचेनी ०--और, अभी जब पास से निकली और झै a, 
ढिठाई के साथ पूछा कि क्या बाल्टीदेवी आप ही हैं, हो | a 
क्या सुसकिराकर उत्तर दिया है कि जी नहीं, में तो उनकी | उत 
सखी हूँ ! ( बाल्टी चोकती हे ) हुँ:, सुरे ही चकमा दिया x 
होता ! पर वह तो यह कहो कि मेरा हृदय जो गवाही a, 
रहा था, सो भला में उसके प्रेम-पूर्ण धोखे में ग्रा वैसे | 
जाता ? ( वाल्टी दुखी होकर मूच्छित-सी हो जाती हे) | 
संपादक--यार, सच बात तो यह है कि यद्यपि सव | 
बातें पक्की हो रही हैं और तुम gè मूर्ख समभोगे, परंत 
अब भी मेरे मन!में रह-रहकर|यह संदेह उठ खड़ा होतार | | 
कि कलर साहब से सहज में पिंड छूट भी जायगा या नहीं। | है! 
बेचैनी ०--मैं पूछता हूँ कि किसी सच्चे प्रेमी को तप | जा 
तरसाकर मारने प्ले लाभ ? R 
संपादक--मैं कहता हूँ कि साहब के चपरासी ata | हो 
इनाम के लिये अवश्य पीछे पड़ेंगे । | सा 


बेचैनी ०--सच बताओ, क्या वह हमारी बातें म 
रही होगी ? j 
संपादक--मैं साफ़ कहे देताहूँ कि में किसी को at i 
एक न दगा | चाहे कोई बुरा माने या भला, 
डब्बल नहीं है देने को | 4 
बेचैनी ०--यह तो मैंने माना कि बुरा-भला e 
बात नहीं है, पर में यह पूछता हूँ कि वह gad १, 
क्यों बोली ? ( बाल्टी बेचैन होती है ) 
संपादक--कभी नहीं, इस बात को तुम के 
हो कि मैंने कभी कोई बात अपने पत्र में झूठ ने 
फिर सुर पर यह अत्याचार क्यों ? में तो सारि 


te aaa | 
हेश | ga fee । 7, 
। a रहीम लेकर खां लूगा l ir हः है = 
हपादक-डँसनेवाले हँसा कर; सुक किसी के हि 
aaa परवा नहीं | मैं इस काम ही को छोड़ दगा । 
i—i बनेगा वैसे उसी से करूँगा। 
पंपादक--तों अब दीवान बहादुर साहब से पूछना 
/ नाहिए कि कितनी देर है । 

| dga ठीक ताड़ा; अब देर का काम नहीं 
है। चलकर जैसे बने वैसे शीघ्र ही gà उससे मिला दो। 


र झै | हो तो किसी नौकर-चाकर की ही कुछ get गरम की 
Ba] ज्ञाय । मैं सच कहता हूँ, मेरी सारी देश-भक्ति पर 
उनकी | उसके प्रेम का पानी फिर गया है । अव सुभसे कुछ न 
[दिया | होगा दमी से एक समय में एक ही काम हो सकता 
ही दे | ह चाहे प्रेम कर ले, चाहे देश-भक्ति | 

y aà संपादक--तो चलो, जल्दी चलें । 

है) बेचेनी०--चलो, चलो । 

पि का ( दोनों का जाना ; बाल्टी का प्रवेश ) 

, प] | बाल्टी०--हाय स्वामी, दुर्भाग्य से मेरी सखी को अपनी 
गीता है | (तमा बाल्टीदेवो समझ गए ! यह क्या अनर्थ हो रहा 
नहा | है! जैसे समुद्र में gaat हुआ आदमी नीचे ही को Fea 
तरश | जाता है, उसी प्रकार तुम भी उसके प्रेम-ससुद्र में प्रति- 
aa} चण गहरे डूबते चले जा रहे हो ! अब क्या झुरे निराश 


| होकर अपने प्राण ही दे देने पड़ेंगे ? यह दुष्टा सखी इस 

समय कहाँ से ग्रा मरी ! यह अवश्य तुमको Waa छीन 
| गी। हाय, क्या करूँ ? 

(सखी का प्रवेश ). 

TA aA, बड़ा तमाशा हुआ ! 

Wlo—( क्राध से ) चल हट उधर, चोट्टी । 

सखी---( अचरज से ) हैं ! यह तुम क्या कह रही हो ? 
खोर इश ! छुलनी ! कपरिन ! जिस थाली में खाय, 

मे हम ee करे ! ( मुह ढककर रोने लगती हे ) 
a घवड़ाकर ) हाय ! मेरी सखी प्रेम के मारे 
भगवान गई है, जैसा कि किताबों में लिखा रहता है ! हे 
TN ऐसे शुभ समय में यह कैसी बिजली गिरी ! 

जाकर ) बाल्टी ! 


( बाल्टी और भी रोती है ) 
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सखी--हैं ! हैं ! यह क्या करती हो ? तुमको हो क्या 
गया ? वह देखो वह ! तुम्हारे पिताजी आरहे हैं! 
बाल्टी०--सुके विष दे दे, कुलटा, तू ही सुहागिन 
बन जा I 
सखी--राम-राम, देखो सभी काम ठीक हो रहा है, 
अपने को सँभाले रहो | 
वाल्टी०--तूने उनका हृदय चुराकर उन्हें अपने बस में 
कर लिया ! मेरा भंडार लूट लिया ! विशवासधातिन-- 
सखी--हाय, क्या अभी डॉक्टर को डुलाना पड़ेगा ? 
यह क्या अंडबंड बक रही हैं ! 
बाल्टी ०--अब ऐसी भोली बनती हे ! 
सखी--( एक ओर देखकर ) लो ! वह आ गए । 
तुम्हारे पिताजी और तहसीलदार साहब ! उठो, उठो ! 
( दोनों जाती हैं; दूसरी ओर से दवान 
व तहसीलदार आते हैं ) 
दीवान०--लड़का अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं । 
तहसील०--सुशील है, होनहार है । 
दीवान०--श्राप जानते ही हैं कि में तो किसी अधेड़ 
से करने का इरादा कर ही चुका था; पर देखता हाँ, कि 
यह लड़का जवान होने पर भी बहुत-सी बातों में किसी 
अधेड़ से कम नहीं है। कु 
तहसील ०--सचमुच नहीं है । । 
दीवान०--मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से एक बार 
लड़की उसे और वह लड़की को देख a 
तहसील्ञ०--प्रेम के अनगिनती आँखें होती हैं; एक 
दूसरे को देख भी लिया हो तो कौन जाने ? A 
दीवान०--ऐसा तो, ae, नहीं हुआ होगा; क्योंकि 
मेरी लड़की बड़ी ही लजीली और भोली है। 
तहसील ०--( आपःही-आप ) यह भी अजीब अंध- 
विश्वास है जो सृष्टि के आदि से ही साताःपिताओं के 
हृदयों में डेरा डाले हुए है ! ( दीवान० से ) शकुंतला 
के विषय में महपि कण्व का भी ऐसा ही विचार था । 
दीवान०--क्या मतलब ? p 
तहसील०--यही कि जो पाव-भर अन्न खाता हया | 
खाती है, वह इतना हद से ज़्यादा भोला या भोली नहीं a 
हो सकता है और न हो सकती है। अर्थात्‌ वह बहुत 
ag बुद्धि रखता है या रखती है, जो कि मेम की सान र 
रक्खी जाने पर कंची की भाँति और भी तेज़ हो जाती है। 


RG 
दीवान ०--क्या कहा आपने ? 
तहसील०--यही कि seat हो यदि माता-पिता, अब 
अधिक देर न कर, आज ही से अपनी संतान को इतनी 
भोली और लजीली समकना छोड़ दें। 
दीवान०--न-जाने श्राप यह क्या चर्ख़ा ले बैठे? में 
विश्वासपूर्वंक कहता हूँ कि वे दोनों हमारे वैभव को 
देखकर बड़े हर्षित और संतुष्ट हो रहे हैं । ( तहर्सालदार के 
कान में कुछ कहता है ) 
तहसील०--ठीक है, यही तरकीब ठीक होगी । 
( बेचेनीराम व संपादक का प्रवेश ) 
दीवान०--श्राशा है, हमारी चित्रशाला आप लोगों 
को पसंद आई होगी । 
बेचैनी०--चित्रशाला क्या है विचित्रशाला है ! 
संपादक--सभी चित्र अनमोल, अनुपम और धन्य हैं। 
बेचैनी ०--मैं अपने स्वगीय माता-पिता की सोगंध 
खाकर कइता हूँ कि मैंने ऐसी चित्रशाला आज तक नहीं 
देखी । इन चित्रों को देखने से पहले gà यह ज्ञांत ही 
नहीं था कि कृष्णजी को भी कभी तपेदिक़ हुई थी, तथा 
गोपियाँ किसी ऐसे रोग से पीड़ित थीं, जिसे लजा के 
कारण बहुत दिनों तक छिपाए रखने से वे पीली पढ़ गईं 
थो, और सूखकर कॉटा हो गई थीं। भला हो इन चित्र- 
कारों का जिन्होंने ऐसी ae ऐतिहासिक खोज करके कुछ 
गुप्त बातों की मानों सूरत ही लोगों के सामने खड़ी कर दी ! 
` भला यही क्या कुछ कम बात है कि इन कला-विशारदों 
की कृपा से हमें यह ज्ञात हो गया कि उस समय किसी का 
भी स्वास्थ्य महात्मा गांधी से अच्छा न था--और न 
| लंबाई-चौढ़ाई ही--चांहे स्री हो, चाहे पुरुष । 
संपादक--ग्रे बातें भागवत लिखनेवाले व्यासजी को 
भी ज्ञात नहीं थीं। देखिए न, चित्रों के देखने से यह भी 
Tat लगा कि अन्त तक श्रीकृष्णजी ने न तो कर्मयोग 
का मार्ग छोड़ा और न कज़ैन-फ्रेशन | रही उनकी 
मक्खन-पसंदी की, सो इसका कारण यह है कि उन दिनों 
कचालू की चाट नहीं बिकती थी; क्योंकि आलू तो बेचारे 
बाद को इस देश में आए हैं । 
तहसील०--( अचरज से ) तो क्या श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने कचालू कभी नहीं खाया था? 3 
संपादक--जी, और न श्रीरामचंद्रजी 
मक्खन क्यों पसंद करते ? : 


ने; वरना वे A | 
_ ते सुके बिलकुल ही गया-बीता समक लिया है, ग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
A >>> = at an कै 2 


Digitized by Arya Samaj रग ण्या Chennai and eGangotri 


तहसील०--( दीवान० | ओर ) कैसे one इ ! 
बात हे ! ईश्वर के अवतारों तक ने चाट 
दीवान०--यह सो मैं नहीं कह सकता फि 
क्या बीमारी थी, पर यह बात सच है कि कला की दृष्टि 
ये सब चित्र लासानी हैं । चित्र-कला के मर्म को र 
वाले बड़े-बड़े लोग इनकी प्रशंसा कर गए हैं। 
Z वेचैनी०--क्यों न हो, वही तो मैं भी कहता हूँ, यप 
में चित्रकला का कोई ऐसा बड़ा जानकार नहीं। क्या मैं. 
यह पूछने की ढिठाई कर सकता हूँ किये कलावतीदेवी 
कहाँ की रहनेवाली हैं ? 
तहसील०--जी, ये कलकत्ते की हैं, जहाँ की काली 
माई का नाम आपने भी सुना होगा । बस, वहीं से ये ge | 
इंडियन रेलवे पर सवार होकर इधर चली आई हैं। 
संपादक--( कुछ वेचेनी के साथ ) मैं सच कहता हूँ, 
ऐसे चित्र suet साहब के यहाँ भी न निकलेंगे । 
दीवान०--आपने ठीक कहा, अब थोड़ी देर में देख ही 
लीजिएगा । वे लोग तो जंगल और पहाड़ों के चित्र ल्ट 
काया करते हैं, जब कि हमारे यहाँ के चित्र मनुष्य के 
भीतरे से भीतरे मनोभावों की was दिखाते हैं। 
संपादक--इसमें क्या संदेह ? 
तहसील०--संपादकजी, तो अपने मित्र को at | 
छोड़कर चलिए, अब आपका वह काम भी करा ही दिया | 
जाय; क्योंकि आपको उसकी चिता बेतरह सता रही है, | 
और सचमुच वह है भी चिंता की बात । दीवान बहादुर | 
साहब, कहिए, क्या राय हे ? ae 
दीवान०--चलिए a? अभी लौट आवेंगे; तब तक | 
भोजन भी तैयार हो जायगा । ( संपादक से ) Fae | 
साहब से, बस, दो ही बातों में aa हो जायगा, श्राप | 
कुछ भी चिता न कीजिए । | 
संपादक--जब आप-सरीखे परोपकारी हितैषी AG 
हैं, तब चिता किस बात की ? 
तहसील०--तो बस, अब चलिए | 


नहीं साई थी | 


सममे 
g 


रहने में मेरी कुछ भी सहायता न करेगी, जब कि 
प्रत्येक हाव-भाव-कटाच पर यों बुरी तरह सुख हैं 
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न हृदय की रानी बनाए बैठा हूँ ? रही मेरी 
| ae सो हिंदी के समाचार-पत्रों के दफ़्तरों में जाकर 


BE कभी मैं जा बैठता हूँ तो किस तरह Sie 

| कान चबे आते हैं, भौर किस तरह बरफ्र पडे हुए 
a पानी के करने बहने लगते हैं ! अधिक कया कहूँ, 
इस, मैं ही जानता हूँ कि में केसा बड़ा कवि हूँ; इस 
बात को मेरे मित्र भी पूरी तरह से नहीं जान पाते | उनमें 
योग्यता ही नहीं है । (सखो और बाल्टी, दोनों एक ओर 
श्राह में खड़ी होकर सुनती हैं। बाल्टी सखी के और सखी 

| तटी के वजन पहन हुए हे ) हे मेनका-मद-गंजनी, यदि 

| रमे योग्यता हो तो तू देखे कि मैं अभी हाल क्या 

काता हँ । (जेब में से कागाज-पेंसिल निकालता हुआ ) 
हस समय तू. न-जाने कहाँ बैठी आटा सान रही होगी ; 

| पांतु जब तेरे पास यह कवितामय पत्र पहुँचेगा, तब तू 

। 

\ 

\ 

| 


जोश में पढ़ता भी जाता हे ) 

कवितामय पत्र 
इच्छा है, प्यारी, तुमको जीवन-सहचरी बनाऊँ में ; 
| हृदय-भवन के प्रेम-पालने में आजन्म wanes में । 
| जहाँ तुम्हारा गिरे पसीना, अपना खून गिराऊे में; 
” तुम्हें तारन को भव-सागर, स्वयं सेतु बन जाऊँ मैं । 
| जो विपदाएँ आवेंगी, उनको में अपने सिर लगा; 


{ 
7 
À 
I 
} 


सममेगी कि मेरी क्या दशा है। ( लिखता हे ओर बेड 


j T, भन, धन तुम पर वारूंगा, कष्ट न कुछ होने दूँगा। 
q किवाड़ हूँ, तुम चोखट हो--में खिड़का, तुम जाली हो; 
म चूहा हूँ, तुम चक्की हा--में ee तुम थाली हो । 
द्या करो अब मेरे ऊपर, मुझको अधिक न तरसाओ ; 
अब जसे भो बने, सुंदरी, Baa झटपट अपनाओ। 
(zm देखता हे कि कोई भूल तो नहीं रह गई; सखी 
Be का समभा-बुकाकर बेचंनीराम के पास भेजकर 
oe जाती हे; बाल्टी को देखकर बेचैनीराम चैक 
! दीना कुछ देर चुप रहते हैं) 
k te बड़े साहस के साथ ) प्रिय श्रीमती वाल्टी- 
= à ( ध्यान से देखता हुआ ) यद्यपि आप इस समय 
मे eo हुईं दीखती हैं, परंतु सच कहिए कि 
ही किण बहकाया था ? ( बाल्टी को चुप देखकर ) 
| षत जल्दी कहिए, वरना में समर लूँगा कि इस 
गरहा ये शरीररूपी पिंजडे को छोड़कर इन 
"रो के उड़ने का समय अब आ उपस्थित हुआ है । 
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` मत्र आप ही को इतनी अधिक सादरी बन बैठने का | 
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बाल्टी०--( नाचा सुख किये हुए ) श्रीमान्‌ मम परम | i 
—( 37 a जाती हैँ ) 
बेचैनी ०--हाँ, कहिए, कहिए, निस्संकोच कहिए, आपके 
वचनामृत का पान करने के लिये मेरे quad उपस्थित | 
हैं--बल्कि “उत्सुक” शब्द ठीक रहता, जल्दी में उपस्थित? 
कह दिया, क्षमा कीजिएगा । ; 
बाल्टी०--( वेचेनी से इधर-उधर देखती हुई) अच्छा, 
अब जाती हूँ, क्षमा--( चुप हो जाती हे) ; 
बेचैनी ०--प्रिय श्रीमती श्री श्री श्री वाल्टीदेवीजी, आप- . 
की सेवा में मेरा नम्न निवेदन है कि हा, ये विष-सरीखे शब्द 
कैसे आपके मुखारविद से afta हुए, जब कि वह अदत | 
का भंडार है, ओर जब कि आपसे प्रेम हो जाने के कारण 
मेरा ढेर हुआ जा रहा है! 
( बाल्टी चुप रहती है ) र 
बेचैनी ०--हे “चोरुचिबुक-नासिका-कपोला? सुंदरी, 
श्रीबाल्टीदेवीजी, किसी सच्चे प्रेमी की पीठ पर इस प्रकार 
उदासीनता के कोडे फटकारना कोन-से प्रेम-शास्र में लिखा | 
है? मेरा तात्पर्य यह है कि कौन-सी 'प्रेम'पश्चीसी' या. 
“विरह-बारहमासी' में यह बात लिखी है कि कोडे we | 
कारना? मेरा मतलब उदासीनता से था । 
(बाल्टी सु्सकिरा देती है) 
बेचैनी ०- है श्री श्री श्रीमतीजी, यदि आपको मुझसे 
कुछ भी प्रेम हो तो आपको मेरी सौगंध है, आप श्रपने 
मखरूपी कस्तूरी के नाफे को शीघ्र खोलिए। ` 
ˆ बाल्टी ०--क्या बातें? os 
बेचेनी ०--ओह; कुछ कहा तो ! मेरा अहोभाग्य ! इस | 
प्रकार तो कंसकरण की खरी ने भी उस बेचारे को न तर. . 
साया होगा, सिवा उस समय के जब कि वह सो रहा हो, _ 
अर्थात्‌ छुः महीने । मैं कहता हूँ कि दे हे हे श्री भी 
श्रीमतीजी, आप इतनी सुंदरी क्यों हैं, तथा संसार में एक 


an अधिकार हैं ? क्योंकि आजकल अधिकारों का 
ज्ञमाना el - ` SEEN 
बाल्दी०--हे श्रीमहाशयजी, में क्या जाने? 
बेचैनी ०--अच्छा, तो अब यह दास यह पूछने | 
करने की Bars करने का कार्य संपादन करता 
यह संभव है कि प्रेम एक ही ओर से | 
उसका नाम भी न हो? 


४० 


बाल्टी०--हे श्रीमानूजी, अब अपनी भ्रनेक त्रुटियों की 
क्षमा चाहती हूँ । 
बेचेनी ०--आप के सुंदर बालों को देखकर मुझे मेनका की 
याद आती है, जिसे इस जन्म में मैंने कवल एक ही 
बार देख पाया था, श्रौर सो भी एक तसोली की दूकान 
पर बड़ी भीड़ में, जब कि वह शकुंतला को विश्वामित्र को 
दिखा रही थी । ये 'बुढ़िया का काता डब्बल में जाता! को 
मात करनेवाले ऐसे सुंदर बाल आपने कहाँ से पाए ? सच 
कहिए, आप को मेरी शपथ है | 
बाल्टी ०--हे श्रीमानूजी, प्रथम तो यह कि श्राप अपनी 
शपथ न धराया कीजिए, दूसरी बात यह कि इन केशों में 
पिताजी का पाँच सौ रुपया व्यय हुआ था । 
बेचेनी०--ओह, पाँच सौ रुपया कौन अधिक हुआ ! 
इनके संवारने में तो यदि पाँच हज़ार हुआ होता तो भी 
थोड़ा था । ये तो भ्रनमोल हैं । 
बाल्टी०--मम परम पुज्य श्रीमानूजी, ये पैरिस से भँगवाए 
थे पिताजी ने। 
बेचैनी ०--यही में भी सोच रहा था, श्रीदेवीजी, कि इनके 
सँवारने में जिस मसाले की श्रावश्यकता पड़ी होगी, वह अभी 
तक अपने देश में बना ही नहीं, लोगों ने प्रयत्न सो बहुत किए। 
बाल्री०-श्रीमानूजी, पैरिस में इनका फैशन हे । 
बेचैनी०--निस्संदेह, श्रीमतीजी, पैरिस फ़ैशन का घर 
है; फेशन पेरिस से तले है । 
` बाल्टी०--जी, वहाँ भी जिनके सिर के बाल उड़ जाते 
हैं वे इसी प्रकार के बनावटी बाल लगा लेती हैं । 
चेचैनी०--पर श्रीमती जी, कहीं घे बनावटी बाल 
आपके असली वालों को पा सकते हैं ? 
बाल्टी ०--श्रीमानूजी, आप की सेवा में नम्र निवेदन 
है कि ये भी बनावटी हैं, यद्यपि असली लगते हें । 
बेचैनी ०--( अचरज से ) क्या ये भी बनावटी हैं? 
सच कहिएगा ? 
बाल्टी०--श्रीमाचूजी, में कभी झूठ नहीं बोलती । 
D बेचेना के साथ ) तो क्यों श्री श्री श्रीदेवी- 
जी, ये क्यों ह गए थे, क्या मैं यह पूछने की धष्टता 
कर सकता हुँ ? | F 
 - बाल्टी०--श्रीमानजी, बचपन में एक बीमारी के कारण 
मेरे सिर के सब बाल उड़ गए थे'; आशा है, इस ृष्टता 
के लिये श्राप उन्हें क्षमा करेंगे। .. 


CNR 
eases 
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बेचैनी ०--तो क्या ये sa aah) « र 

बॉल्टी०--( वेचैनीराम को बेचिन और चिंतित देखकर म 
तो क्या आपका प्रेम केवल बाल ही भर È र ) 
( सुसाकिराती हे ) al 

बेचैनी ०--हे श्रीदेवीजी, कदापि नहीं, | 
पर आपने JÈ छुकाना खव चाहा ! gra | 
समक लिया है कि मैं यों ही बातों ï ae पा a 
नई कटोरी की तरह निर्दोष, चम्मच की A के ल 
सीधी और रबड़ी के समान मनोमोहक हैं । मैंने तो सी 
दूसरी कन्या--क्या मलुष्यों और क्या पशुओं--में कभी दही | 
ही नहीं । वाह, क्या आपका रूप-लावण्य है ! पुरानी चात 
के तोते-चश्म कवि नाक के विषय में व्यर्थ ही 'तोता' 
“तोता” रटा करते हैं ! भला आपकी नाक के सामने तोते 
की नाक किस काम की हो सकती है ? हे श्रीमतीजी, 
में तो यह कहता हूँ कि धन्य है ब्रह्मा को, जिसने भ्रा 
की नाक को ऐसा गढ़ा कि इलाहावादी अमरूद भी मात 
हो गया ! यदि आगे के कवियों में बुद्धि का लेश भी 
हुआ, तो वे आप ही की नाक को आदर्श मानेंगे, और इसी 
की उपमा देते देते न थका करेंगे इति । 

बाल्टी०--उसका नाम व्रह्मा नहीं था, हर्मन था 
श्रीमानूजी । 

वेचैनी०--किसका नाम श्रीमतीजी ने झुखारनिद से | , 
लिया कि वह नहीं, यह था ? 

ato — जिसने यह नाक बनाई, श्रीमानजी | 

बेचैनी ०--किसने, श्रीमतीजी ? 

बाल्टी०--वह एक जर्मन था, जिसने इंदौर के वेदों से 
नाक बनाना सीखा था । भारतवर्ष के बहुत-से eget 
की नाके बनाता हुआ वह यहाँ भी आया था | पिताजी 
ने उसे दो हज़ार रुपए दिए थे । 

बेचैनी ०--( कुछ घबराहट के साथ ) काहे के ! 

बाल्टी०--परम पूज्य व प्रिय श्रीमानजी, पिताजी की 
उससे यही बात ठहरी थी कि ऐसी नाक बना दो कि पात 
बैठनेवाले को भी न जँचने पावे कि नक़ली है । 


कदापि नहीं | 


oo 
2G ‘ms 


बेचेनी ०--( हैरानी के साथ ) तो क्या यह ब रे 
नक़ली है ? E 

बाल्टी०--मेरे परम भ्राराध्य देव, (सुसाकेराकर ) बालों 4 = 
की तरह इसे भी 'निभाना ही होगा " = S 

बेचैनी ०--( हेरानी के साथ ) श्रीमतीजी, यह a 2 A 
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“हा हूँ--वाल भी नक़ली और नाक भी ! कौन 


be रेगा 2 
qa इस पर विश्वास करंगा ¦ 
र) f ade Ñ, दे श्रीमाचजी, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ 


T? फ़िर आपको तो हृदय अपण कर चुकी हूँ । 
aioi अब, हे हे हे श्री श्री श्रीमतीजी, 
t | aa कि मेरा-आपका विवाह एक प्रकार से निश्चित 
हो चुका है तो अब मुझे इससे अधिक उल्लू बनाना 
W आपको, ब हैसियत भावी धर्मपत्नी, उचित नहीं है ; क्योंकि 
m ( बहुत खाने से श्रजीर्ण हो जाता है, चाहे किसी ने 
परमक यां हँसी में ही खिलाया हो | अतएव, बस, 
इतनी ही हँसी बहुत है । 
बाल्टी ०--मैं पूछती हूँ कि हे भावी स्वामीजी, आप मेरे 
हृदय के स्वामी हैं या नहीं ? 
बेचैनी०--मैं कहता हूँ कि हे भावी धर्मपलीजी,अवश्य 
हूँ, अवश्य हूँ, अवश्य हूँ । 
बाल्टी०--फिर नाक निगोड़ी से क्या हे ? 
वेचेनी०--फिर नाक निगोड़ी से कुछ भी नहीं है । 
बाल्टी०--चाहे वह भले ही नक़ली हो ? 
वेचेनी०--चाहे वह भले ही नक़ली हो ; पर में यह 
कहता हूँ कि।आप इस प्रकार की बातें करके मेरे प्रेम की 
श्रग्ति-परीक्षा ले रही हैं, यह मैं अच्छी तरह समकता हूँ, 
थौरश्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि बाल और नाक 
चाहे बनावटी साबित भी हो जाते, पर मेरा प्रेम कभी 
बनावटी सावित न होता । बालों और नाक के बनावटी 
होने पर भी मैं और दूसरे गुणों द्वारा आपसे बँधा रहता। 
आप चाहे जेसी परीक्षा ले लें, में फेल कभी न हूँगा। भला 
जब में असहयोग के दिनों में जेल जाने से नहीं डरता 
! था तो फिर संसार में और कौन-सी ऐसी विकट परीक्षा 
ससे डर जाऊँगा!? ; 
पलटी ०-.धन्य है आपको ! मेरा सौभाग्य है कि आप 
सरीखा मन-चीता वर gà मिला । हे श्रीमानूजी, में 
पदा आपकी दासी बनी रहने में अपना परम सौभाग्य 
are । ( सुसकिराती हे ) 
X R नहीं, रानी, ; मालकिन, स्वामिनी । 
as , ससार के भूत, वर्तमान व भविष्यत्‌ तुक- 
| मय न SEER aS | अभी जब मेरी प्रियतमा,इन श्रीमतीजी ने ये 
त तब तुम सब-के-सब कहाँ सर गए थे ? क्या 
इन श्रीमतीज्ञी की सुंदर दूंत-पंक्ति नहीं देखी, जो 
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तुम अनारदाने के गीत गाते-गाते मरे हो, मर रहे हो, 
ओर मेरे हज़ार समझाने पर भी मरते रहोगे ? भला, इन 
सुंदर और मधुर दाँतों के सामने खट्टा और दवा या चटनी 
से पड़नेवाला अनारदाना है क्‍या चीज़ ? यदि तुम में 
कुछ भी समक या मौलिकता है तो आगे से उस भद्दी 
उपमा को कभी काम सें न लाना, भूलकर भी, बस । 

बार्टी ०-कौन-सी ? क्या चीज़ ? श्रीमानूजी, मैं सम- 
झी नहीं । सातवीं ही कचा तक तो पढ़ी Ši 

बेचैनी ०--कुछ नहीं, बस, वही श्रापके दाँतों की सुंदर 
कतार | 

बाल्टी-ओह, इसके लिये तो पूरा एक हज़ार लगा 
था । सुके हपं है कि आपको भी यह पसंद आई । पिताजी 
ने बहुत-से नमूनों में से इसे छाँटा था । 

बेचेनी ०--छाँटा था ? 

बाल्टी०--जी, श्रीमानजी | 

बेचेनी ०--कैसे ? 

बाल्टी०--जब बारह-तेरह वर्ष की अवस्था तक भी मेरे 
दूध या पानी के दाँत न निकले तो डॉक्टरों ने साफ़ कह 
दिया कि बस, श्रब ग्रा चुके । तब एक हज़ार रुपया एक 
अमेरिका के डॉक्टर को देकर और वहाँ से बहुत-से नमूने 
मेंगवाकर--अमेरिका से-उन्हीं में से ये छाट लिए गए। 

वेचेनी०--( बड़ी वेचेनी के साथ ) क्या आप यह सच 
कहती हैं, श्रीहृदय-हारिणीजी ? 

बाल्टी०-मैं कभी झूठ नहीं बोलती, श्रीमानूजी । 

बेचेनी ०--आप सचमुच ही सुरे पागल कर देंगी 
क्या ? किसी सच्चे प्रमी को इतना अधिक न बनाना 
चाहिए | बस, बहुत हुआ । 

बाल्टी०--तो क्या आप इन्हें असली Gama हैं ? 

बेचेनी०--हे श्रीमाधरीजी, क्या आप इन्हें नकली 
बताती हैं ? 

बाल्टी०--परम ,उय हृदय-दुलारेजी, में कभी भी झूठ 
नहीं बोलती । 

बेचैनी ०--आप सचसुच ही श्री 'दिल्लगी की पुड़िया” जी 


कष्ट नहीं उठातीं कि कभी-कभी इसमें किसी के माण तक | | 
निकल खड़े होना उचित समक लिया करते हैं । ( गा - 
ही-आप ) हे देव, कहीं ये देवीजी सच तो नहीं कह रही 


यदि ऐसा हुआ तो पुनर्जन्म के लिये, शीघ्रता 


a 


ae 


पड़ेगी । ( बाल्टी से ) हे श्रीसत्यवतीजी, मेरे ऊपर तरस 
खाकर साबित कीजिए कि यह जो कुछ आप कह रही हैं, 
सब सच है । यों तो थोड़ी ही देर में मेरा प्रेम आप पर 
इतना बढ़ गया है कि नाककान तो क्या, यदि आपके 
प्राण भी नक़ल हुए तो भी मैं आपका दास हो चुका-- 
बाल्टी०- हैं ! हैं ! आप अपने को ऐसा क्यों कहते हैं, 
मैं आपसे केवल एक प्रश्‍न करती हूँ---छुरुष स्री के केवल 
बाहरी रूप पर ही प्रेम करता है अथवा उसके और गुणों 
पर भो £ 
बेचेनी०--आहा, वही तो मैं कहता हूँ कि आप मेरी 
केवल कठिन परीक्षा ले रही हैं, और कुछ भी बात नहीं है! 
मैं कहता हूँ क्यों हों बनावटी ? और, मैं क्यों छोड़ दें,गा 
प्रेम करना ? बस, बहुत हुआ, अब यह न कहिए कि में 
झूठ नहीं बोलती; हँसी में बोली हुई फूड भी तब झूठ हो 
जाती है, जब उसका परिणाम बुरा हो; उससे पहले नहीं। 
मैं सच कहती हूँ -- 
बाल्टी०--में बिलकुल सच कहती हूँ, श्रीमानजी ! 
« बेचैनी०--( घबराकर ऊपर देखता हुआ) क्या सचमुच 
बिजली गिरनेवाली है? 
बाल्टी०--क्या तब सचमुच आप मुझसे प्रेम करना छोड़ 
देंगे, और किसी दूसरी से विवाह कर लेंगे ? क्या आप 
इतने कठोर हो जायेगे, श्रीपतिदेवजी ? 
बेचैनी ०-श्रीपल्लीदेवीडी, मेरा एकमात्र आप ही पर प्रेम 
है, यह बात श्रच्छी तरह समर लीजिए; और, में आपसे 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बातें करके मेरे 
प्राणों पर संकट उपस्थित मत कीजिए । 
बाल्टी०-श्रीमानूजी, में समझी नहीं । 
बेचैनी०--श्रीमतीजी, हर बात की सीमा होती है 3 
बस, बहुत हो चुका हास-परिहास | 
बाल्टी०--श्राप मेरे जीवन के आधार हैं. 
बेचैनी ०--आप मेरी जीवन-नौका हैं; अतएव अब यदि 
आपने ऐसी कोई बात कही तो मुझे डर हे कि में पहले से 
सूचना दिए विना ही बेहोश हो जाउँगा। आपने व्यर्थ ही 
मेरे हृदय के खेत में संदेह का बीज डाल दिया है। अतएव 
सुके अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, और इसका कुछ भी 
परिणाम न होगा, यह जानकर भी केवल अपनी उत्सुकता 
निवारण करने के लिये आपसे यह प्रार्थना करनी पढ़ती है 
कि लाइए, देखूँ आपके सुंदर केश-- $ 


3% 
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बाल्टी०--क्या सचसुच ही आप इन्हें २ ही आप इन्हें देखना चाहते है। j 
बेचेनी ०--हाँ, यदि आप कृपा करके-- ! 

बार्टी ०--श्रीमानजी, यह कृपा-बृपा रहने दी 

में आपकी हूँ; आप मुझसे विवाह की प्रतिज्ञा करके 

अपना ही चुके हैं, इसलिये--यद्यपि पिताजी ने, ऐसा 

करने को तो क्या, इसके विषय में कहने तक को दा क्र 
दिया हे, तो भी पति की हेसियत से अब आप ही भे 
परमेश्वर हैं--मैं आपको विलायत की बारीगरी के नमे 
दिखाकर आपकी उत्सुकता दूर करने को हर तरह मे 
तैयार हूँ । में आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। | 

बेचैनी ०--( आप-ही-आप ) हे भगवान्‌, क्या होने. | 
वाला है ? ऐसी कड़ी परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र-को मो 

न देनी पड़ी थी--श्मशान में । 

बाल्टी०--( वनावटी वाल उतारकर दिखाती हुई) 
यह फ्रांस की कारीगरी का नमूना हे । 

( बेचेनीराम. का चेहरा फक्‌ हो जाता है) 

बाल्टी०--( बालों को सिरपर रखकर नाक . निकालकर 
दिखाती हुई) यह जर्मनी की--यद्यपि उन्होंने हमारे ही 
देश से सीखी है। 

( वेचेनीराम की सूरत बेतरह बिगड़ जाती द) | 
बाल्टी०--.( नाक लगाकर adi को पकड़ती हुई ) 
अमेरिकावाले-- { 

बेचैनी ०--(घबराहट के मारे बेञ्च पर बैठकर) बस,बस, | 
afkug, बचाइए--( बेहोश हो जाता है; उसकी यह दशा 
देखकर बाल्टी भी बेहोश होती है ; गड़बड़ सुनकर सखी 

आती है ) i 

सखी--( इन्हें बेहोश देखकर, घबराकर ) 
सोरठा 
छायावादी अंत, हा इस प्रेमालाप . का! 
क्या ऋतुराज वसंत, आज प्रलयकारी FAT g 
क्या विवाह से पहले मिलने का यी परिणाम शोता l | 

(एक ओर देखकर चौंकती हे और दोनों के हाथ TH 

उठाने का प्रयत्न करती है) अरे उठो! उठो ! यई ' 

वे आ रहे हैं! उठो! उठो! ( सबका आना और दो | 


al | 
बेहोश देखकर चकित होना; सखी का छिपार्कर बाल्टी | 


~ 
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`~ 
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होश में आना ; बाल्टी का लजाकर एक ओर खड़ा हो | | 
सबका वेचेनीराम की ओर देखना ) i 
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बेचेनी ०--( संपादक की ओर ) Friends, ( दीवान 
बहादुर की ओर ) Fathers, and ( तहसीलदार 
की ओर ) Gentlemen, ‘hanging and wiving 
20 by destiny’. ( सखी ओर बाल्टी की ओर) 
सखियो और बहुओ, अर्थात्‌ कोई हज़ार चाहे कि यहाँ 
मेरा हो वहाँ न हो, अथवा वहाँ न .हो यहाँ हो, पर 


ष्णवों के चार संप्रदाय हें-( १) 
श्री-संप्रदाय, ( २ ) माध्वी- 
संप्रदाय, (३) सनक-संप्रदाय 
और ( ४ ) रुद्र-संप्रदाय ® । 

(3) श्री-संप्रदाय के 
= A नेताओं में रामानुज का नाम 
j ( । सबसे प्रसिद्ध है । इनका जन्म 

; N ३३८ शकाब्द ( १०१७ go, 
अर्थात्‌ १०७४ संवत्‌ ) के चेत्र में, मद्रास के निकट, भूतपुर 

o (RaM) में, हुआ था । इनके पिता का नाम केशव 

atte था भोर माता का नाम कांतिमती । केशव 

`. याज्ञिक की पत्नी श्रीशैलपूर्ण-नामक एक वृद्ध संन्यासी की 
भगिनी थीं। झाठवें वर्ष में रामानुज का उपनयन हुआ, 
और केशव याज्ञिक स्वयं ही पुत्र को शिक्षा देने लगे। 
बालक की तीचण बुद्धि तथा प्रतिभा का परिचय पाकर 
लोग मुग्ध हो जाते थे। सोलहवें वर्ष में रक्षांवा नाम की 
एक ब्राह्मण-कन्या के साथ रामानुज का विवाह हुआ । 
इसके कुछ समय बाद केशव याज्ञिक का देहांत हुआ । 

उन दिनों द्राविड-प्रदेश की राजधानी कांची-नगरी विद्या 
तथा धर्म-च्चा के लिये दक्षिणापथ में प्रसिद्ध थी । यादव- 
अकाश स्वामी नाम के एक वेदांती उस समय कांची-नगर 
` के सुधी-समाज में विख्यात थे । रामानुज अपने परिवार 


att) रामानुज की प्रतिभा की ख्याति समग्र दक्षिणापथ 
j फैल गईं | यादवप्रकाश स्वामी शंकराचार्य के मत के 
भ्रद्वेतवादी वेदांती थे । परंतु रामानुज के हृदय का झुकाव 


# रायवहादुर डॉक्टर दानेशचद्रसेन । 
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इसकी एक न चलेगी, चाहे वह Sic m 

विवाह और फाँसी के विषय में 'होइ है सोइ जो र ` 

राखा ।! इसलिये ( संपादक से) DS a Ñ 

( दीवान० व तहसीलदार से ) ग्राप लोग भी कर 
दीवान व तहसोलदार--तथास्तु । 


( सब जाते हैं) | शमा 


w 


/ 


अध्यापना से संतुष्ट न हो सके | दोनों में विरोध उपस्थित * aa 
हुआ। अंत में रामानुज ने यादवप्रकाश स्वासी का Rio ५ a: 
छोड द्या, att अपने घर में बैठकर अध्ययन के | 
लगे । अब से वह आलवारों के अबंधों का बहुत ध्यान पे | 
अध्ययन करने लगे । 

इस समय दाक्षिणात्य में दो श्रेणियों के वेष्णव-शिक्तः 
थे--आलवार और आचायं | आलवार लोग भक्तिमा | 
के उपासक थे, और अपने उपास्य देवता विष्णु या नार | 
यण की स्तुति के लिये उन्होंने तामिल-भाषा में एइ | 
प्रकार के भजनों की, जिनका नास प्रबंध था, रचना बै | 
थी । ये प्रबंध बहुत पवित्र गिने जाते और वैष्णव-वेद को | 
जाते थे । उत्तर-भारत में जिस समय ब्राह्मण्य धर्म ब. 
पुनरुत्थान हुआ था, संभवतः दक्षिणापथ में लबा | 
का भ्रभ्युद्य उसी समय हुआ था $ । | 

आचार्य-श्रेणी के वैष्णवों का काम था Aaa ) 
लंबियों के साथ mad तथा विचार करके अपने धमम | 
का समर्थन करना । इस श्रेणी के आदि-आचर्य १ 
नाथमुनि । श्रीरंगस्‌ में इनकी गद्दी थी। यासुना 
इनकी रद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे । यह उस सम | 
बैष्णव-संप्रदाय के प्रधान श्रधिनायक थे। श्रीरंग | 
यासुनाचाय ने रामानुज की बड़ी प्रशंसा सुनी थै | 
उन्होंने सोचा, रामानुज-जैसे तीच्णडुडि, सदाचारी g | शं 
यदि वैष्णव-मत seu करें, तो वैष्णव-धर्म के ग. 
भाव का चारों ओर प्रचौर हो जायगा । वही ग : 
के साथ परमात्मा का संबंध भली भाँति ee i: 
समा सकेंगे । यह सोचकर यासुनाचार्य उनेर 
मत में लाने के लिये व्यग्न हुए । 

* Sir R. G. Bhandarkar’s Vaishuavisii 


Tes: पणीचार्य था | वह जैसे सुपंडित थे, वैसे ही 
| झी । यासुनाचार्य बहुत ae और रोगग्रस्त हो 
"भे! अपनी ES के पश्चात्‌ वैष्णव-मत का परिचालक 
maga के सिवा दूसरा कोई उन्हें नहीं सूकता था। 


4 | वे एर स्तोत्र बनाया, ओर पूर्णाचार्य के हाथ उसे 
झेक रामानुज को कांचीपुर से श्रीरंगम्‌ में बुलाया । 

| गुज ने यामुनाचार्य का लाम पहले ही सुना था, और 

. (भतो श्रपने गुरुपद में अभिषिक्त करने की वासना मन- 
पित? दमन की थी । अव यह स्तोत्र पढ़कर उनकी वह लालसा 


oe ( ज्ञा उदी । qatari से यासुनाचार्ये की पीड़ा का समाचार 
न करगे पनकर उस भक्तप्रवर महात्मा को देखने के लिये रामानुज 
| बे उसी दिन पूणाचार्य के साथ श्रीरंगम्‌ की ओरयात्रा की । 
ogg दिन के बाद जब वह कावेरी-नदी के तट पर पहुँचे, 
| asah देखा, यामुनाचार्य की wa देह समाधि के लिये 
| उस.नदी के किनारे पर लाई गई है । इस दृश्य को देख- 
| क रामानुज ्रौर पूणाचाये बड़े शोक में अभिभूत हुए । 
| aà पहले यासुनाचाय अपने शिष्यों के पास रामानुज 
। केलिये ग्रादेश रख गए थे कि वह वादरायण के ब्रह्म-सूत्र 
| के एक भाष्य की रचना करें, जिससे वेष्णव-मत का सम- 
| धन हो। 

भक्ति और प्रेम का मत ही वैष्णव-मत है । वेष्णव-मत 
| $ नेताओं ने ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता का अनुभव किया ; 
` iR उन्होंने देखा, ऐसे ग्रंथ के विना, उपनिषदों के आधार 
TARRE शंकराचार्य की ब्रहम-सूत्र की व्याख्या के विरुद्ध 
म ौर अक्ति के सत का प्रचार होना असंभव È | 
PUT ने sen शताव्दी ( ईसवी ) में अद्वैतवाद का 
गर किया था । उनका मत यह है कि सब प्रहार के 
से रहित ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म ही wear सत्य है । 
Beat जो कुछ देखा या पाया जाता है, सत्र 


"९ से कुछ नीचे दिए जाते हैं-- 

es “सदेव ay न Ae ही 99 

i दमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । 
_ ( छांदोग्य उ० । ६।२।१ ) 
एक-मात्र सत्‌ ( ब्रह्म ) ही था । वह 


९ 


l “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।? 
3 ९ तैत्तिराय उ०। २। $ ) 
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म न यामुनाचार्य के बहुत शिष्य थे । उनमें एक सत्य, ज्ञान-स्वरूप, अनंत ही बरहम है । इत्यादि 


|. a उर होने ~ ~ . 
। उन्होने भ्रुतियों के बहुत-से प्रमाण saa किए 
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भ्रद्वैत-मत में जीव ही ब्रह्म है । 
“जीवों ब्रह्मेव नापरः ।? 
जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य-स्वभाव है । 
“नित्य-शुद्र-बुद्ध-सुक्त-सत्य-स्वभावं 
्रत्यक्‌चैतन्यमेव आत्मतत्त्वम॒।? 
( वेदांतसार ) 
CURA तु भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थितः ; 
एकधा बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।” 
(ब्रह्मबिंदु १२) « 
एक ही भूतात्मा नाना प्राणियों में विराजित है । वह 
जल में चंद्ववत्‌ एक रूप तथा बहु रूप में दृष्ट होता है । 
caaan” ( तुम हो वह), “अयमात्मा ब्रह्म” 
( यह आत्मा ब्रह्म हे ), “सोहम्‌? (मैं ही वह हुँ), | 
“ग्रहं ब्रह्मास्मि’ ( में ब्रह्म हूँ ) इत्यादि वेद के महा- 
वाक्य जीव और ब्रह्म का wae प्रतिपादित करते हैं। 
जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं । जीव और ब्रह्म में जो 
भिन्नता मालूम होती है, वह वास्तव नहीं, मायिकमात्र 
है । जिस भेद की प्रतीति होती है, वह उपाधिकृत है । यह 
उपाधि जीव का कोष है । कोप-रूप उपाधि का आश्रय कर 
ब्रह्म को ही जीव कहते हैं । परंतु ब्रह्म यथार्थ में उपाधि- 
मुक्त है । बह्म सञ्चिदानंद है, अतएव जीव भी. सच्चिदानंद | 
हे । जीव और ब्रह्म में नाम-मात्र का प्रभेद है, जैसे घटा- 
काश और महाकाश में प्रमेद है । अद्वेत-मत में ब्रह्म ही एक- 
मात्र सद्वस्तु है, अपर जो कुछ विद्यमान मालूम होता है, 
वह असत्य, काल्पनिक है । माया या अविद्या के कारण | 
उनकी ऐसी प्रतीति होती है । यथार्थ वस्तु का ज्ञान उत्पन्न . 
होने से जिस धारणा का अवसान होता है, वही मिथ्या 
है; जैसे रज्जु में सर्प की धारणा fret है। ब्रह्म की | 
यथार्थ धारणा होने से ही श्रविद्या भ्र्थात्‌ ग्रज्ञान का. 
नाश होता है & | र 
शंकराचार्य इस मत के प्रवर्तक नहीं थे। उनके पहले भी. _ 
agana प्रचलित था । उनके गुरु के गुरु गोड्पाद ने 
मांडूक्य-उपनिषद की जो कारिका बनाई थी, उसमें 
अद्वैत-मत की परिणत अवस्था का परिचय मिलता है । | 
शंकराचार्य ने उस कारिका का भाष्य रचा है। 
FE 


# हीरेंद्रनाथ दत्त का “गीता में इंशवरवाद? । 


| यह मत वेष्णव-सत के संपूर्ण विपरीत 


शारीरक भाष्य में उन्होंने 'प्रपने मत के समर्थन के लिये 
भगवान्‌ उपवर्ष को प्रमाण-स्वरूप उद्धुत किया है । उपवर्ष 
के भी ait योगवाशिष्ठ और सूत-संहिता में भ्रद्वेत- 
मत का सुस्पष्ट उपदेश है & । 
जब एक ओर बौद्ध ओर gauai का रौर दूसरी 
ओर वासुदेव-धर्मं का उत्थान हुआ था, तब बहुत हल- 
चल मच गई थी ! स्वतंत्र युक्तियों के अवलंबन द्वारा 
इन धमं-मतों के खंडन का उद्योग किया गया था। 
पालि-भापा में लिखित बौद्ध-मत के स्थान को संस्कृत 
में लिखित महायान बौद्ध मत ने ग्रधिकृत किया । 
इस मत के विरुद्ध गौतम ने न्याय-मत को स्थापित 
किया, शर मौमांसकों ने--विशेष करके शवर स्वामी 
र कुमारिल भट्ट ने-कर्मकांड की श्रेष्ठता दिखाई । 
मीमांसकों ने केवल बोद्धो के विरुद्ध ही अस्त्र-धारण 
नहीं किया था, उन्होंने औपनिषदों--अर्थात्‌ जिनका धर्म- 
मत उपनिषदों के प्रमाणो पर प्रतिष्टित है, उन--पर भी 
क्रमण किया था । भ्रौपनिपदों को अपने मतों के 
समर्थन के लिये विशेष चेष्टा करनी पड़ी थी | उनको 
यह दिखाने की आवश्यकता पड़ी कि उन्हीं के सत का 
` श्रवलंबन करनेवाला को परमार्थ मिल सकता है।जो 
` महात्मा इस मत को प्रतिष्टित करने के लिये रंग-मंच पर 
उपस्थित हुए, उनका नाम था गौडपादाचार्य | र कुछ 
समय के बाद sad शिष्य के शिष्य शंकराचार्य हुए, 
जिनके मत का विस्तृत उल्लेख उपर किया गया है | 
a उनके मत में ईश्वर-प्रेम तथा ईश्वर-सेवा का कोई स्थान 
नथा । उनके मत में वास्तव जगत्‌ की स्थिति ही 
न थी । जीव और ब्रह्म में भेद ही नहीं, तो जीव 
' के द्वारा ईश्वर की उपासना कैसे होगी ? अतएव 


था । उन दिनों के 
क आकांशा थी कि 
Tale क्री स्थापना 


दुक्षिण-देशीय वैष्णव-नेताओं की हाद 
जिन उपनिपदों के प्रमाणों द्वारा म 

की गई है, उन्हीं के प्रमाणों से मायावाद का खंडन कर 

` वैष्णव-धर्म को दृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित किया जाय । इसके 

` अतिरिक्त शैव-धर्मांवलंबी लोगों का ong भी इम 
O समय दाक्षिणात्य में थोड़ा नहीं था । इनके. विरूद्ध भी 
` वैष्णवों के लिये! आत्मरक्षा करने का 


T प्रयोजन था | 


जो इन दोनों प्रबल N का सामना कर से a ’ 
कार्य के लिये उपयुक्त इस समय रामानुजाचार्य के | 
दूसरा कोई न था Si ay के पहले यासुनाचाय रामा. 
चुज से मिल नहीं सके ; परंतु उन्होंने रामानुज को .है 
इस काम के लिये चुना था, और शरीर से oy. 

बहिर्गत होने के पहले अपनी शिष्य-संडली से कह गए थे 
कि वह रामाजुज के 


ऊपर यह भारी भार न्यस्त किए 
जाते हैं । 


परमात्मा ने wags को यामुनाचाय से नहीं 
मिलाया | रामानुज ने केवल उनके शव-देह का दर्शन कर 
पाया । समाधि के ससथ उनके शिष्य-वर्ग ने रामानुज 
को उनकी अंतिम अभिलापा जताई । रामानुज ने उसी 
स्थान पर स्त महात्मा की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा 
की । यामुनाचार्य से मिलने की आशा रखते. हुए उन्होंने 
कांची से यात्रा की थी । श्रव वह आशा टूट जानेके | 
कारण वह बहुत दुखी हुए । इसलिये उन्होंने कांची. | 
लौटने का संकल्प किया । परंतु श्रीरंगम्‌ के वैष्णवाण 
उनके प्रति अत्यंत ग्रनुरक्त हो गए थे--थोड़े समय के 
दर्शनों से उनकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव श्रतिविनम्न 
वचनों से वे उनसे ठहरने के लिये अनुरोध करने लगे। | 
रामानुज ने कहा--“'मेरी आशा टूट गई, wa Ha 
TM? यह. कहकर वैष्णवों से बिदा होकर श्राप कांची 
की ओर चल पड़े । k É 
रामानुज . कांची-तीथ में पहुँचकर वहाँ को प्रसि 

विष्णु-मूति--श्रीवरदाराज--की सेवा में समय विताने 
लगे sa समय कांची-क्षेत्र में कांचीपूर्ण नाम के एक 
हरिभक्त arg रहते थे । यद्यपि वह शूद्र पिता और ; 
माता से उत्पन्न हुए थे, तथापि उनके सदश ya | 
परायण कोई न था । कांचीपूर्ण सदा एकांत चित्त al | 
कांची-तीर्थ के देवता वरदाराज की सेवा और ध्यान में ल 4 
रहते थे । उस महात्मा ने सवातःकरण से जा 
में आत्म-ससरण किया था । बहुत दिनों से व le 
साथ रामानुज का परिचय था, और उनकी यर | 
के समान भक्ति करते थे । कांचीपूर्ण यावाची 


ॐ होरेंद्रनाथ दत्त का “गीता में ईश्वरवाद? | 
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शिष्य थे । रामानुज के श्रीरंगम्‌ से लौटने के बाढ़ * 4 0408. सागत ते i से लोटन a 


* Sir R: Q. Bhandarkar’s Vaishnavism. 


Tees पूर्ण को अपने 
a योगात हुए, ओर wa गरु के प्रति शिष्य का जो 
ga होता है, वह सब इन्होंने किया । यह श्नन्य अन 
होकर वरदाराज की सेवा मं पहले की नाइ नियत रहने 
के । आहार में, विहार सें, शयन में, स्वप्न में भगवान्‌ 
ART, भगवान्‌ के ध्यान, भगवान्‌ के नाम-जप और 
भगवान्‌ के भजन को छोड़ इनका दूसरा कोई कामन 
था। जितने दिन जाने लगे, उतना ही कांचीपूर्ण के प्रति 
mga की भक्ति की गंभीरता बढ़ने लगी । उन्होंने 
aa, इस भक्त महात्मा का उच्छिष्ट प्रसादान्न भोजन 
कर. अपने को कृतार्थ करेंगे । इस aha से उन्हो 
झंचीएण॑ को भोजन के लिये अपने घर में निमंत्रित किया; 
एतु दैवलंयोग से उनका अभिप्राय सिद्ध न हुआ। 
दिष्ट समय के पहले ही कांचीपूर्ण उनके घर पहुँचे, और 
भोजन समाप्त कर चले गए । रामानुज उस समय घर में 
| नहीं थे। जब लोटे, तो देखा, उनकी पल्ली रक्षांबा भोजन 
का पात्र साफ़ कर नहा रही हें । पूछने पर उन्होंने कहा, 
Waskge छूने के कारण उनका देह अ्रपवित्र हो 
ग्या है, इसलिये उनको नहाना पड़ा । यह सुनकर रामा- 
इन बहुत असंतुष्ट हुए, और भोजन समाप्त कर कांचीपूर्ण 
a खोजने के लिये वरदाराज के मंदिर में गए । कांचीपूर्ण 
मंदिर में बैठे थे । रामानुज ने उनके पास जाकर कहा-- 
'कपामय, आज ही आप मेरे पंच-संस्कार कर मेरा. उद्धार 
| ne है ळे शरणागत हूँ ।” कांचीपूर्ण रामानुज 

दके वाक्य सुनकर शास्त्रीय विधि के प्रति दृष्टि 


ताने 4 कहने लगे-_ “बेटा रामानुज, तुम जो कह रहे हो, वह 
एक चय न होने पर भी, ग्राचार-विरुद्ध है । यद्यपि भर- 
वरी! ह में कहा गया है कि योगी सब योनि में जन्म 
तिः E. से करता है, और जिसने परमात्मारूपी भगवान्‌ का 
a | है, उसके कुञ्च आदि बातों का area करना 
at | पहिए, तथापि मुझसे य om, 

La... ह काम न होगा .। में चतुर्थ वणे 
A | fn Ga वण श्रेष्ठ ब्राह्मण । शूद्ध के पास ब्राह्मण 
| पी आयेन जाए ier है । अतएव में यह निदनीय 
भे ६ रामानुज ने कहा--“श्रब मेरी मुक्ति 


उपाय 
कर गया होगा? मैं किस गुरु का शरणापन्न Ea? 


केपा कर 
सोकर उस गुरु का नाम बता दीजिए ।” कांची पूर्ण 

mar दूसरे दिन रामानुज से कहा--“'तुम सब गुणों 
| महात्मा पूर्णाचार्य के पास जाओ ।” रामानुज 
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श्रौरंगस्‌ की ओर यात्रा की 8। 

यासुनाचार्य की परम wes के अनंतर श्रीरंगम के 
वैष्णव लोग उनके वियोग-दुःख से व्यथित होकर काल- 
क्षेप कर रहे थे । एक दिन किसी वैष्णव ने वहाँ के वैष्णव- 
समाज में उपस्थित होकर कहा--“परलोक-गत गुरुदेव 
के लिये शोक काना अव वृथा है । हम लोगों के लिये एक 
बुद्धिमान्‌ सर्वशाखवित्‌, भगवद्धक्त, तेजस्वी, क्षमाशील रक्षक 
का प्रयोजन है । ये सब गुण रामानुजाचार्य में हैं । अ्रत- 
एव उनको हमारे मत में लाने की चेष्टा करनी चाहिए । 
देर न करके महात्मा पूणाचार्य कांची नगर को सिधारें । 
वहाँ पहुँचकर रामानुजाचार्य के पंच-संस्कार संपन्न करें, 
ओर कुछ समय वहाँ ठहरकर उनको वेष्णव-ग्रंथो का उप- 
देश दें । इस प्रकार अपने वशीभूत कर उनको किसी. 
उपाय से यहाँ लिवा aa ।” सबने इस प्रस्ताव का अनुः - 
मोदन किया। पूर्णाचार्य ने कट. सपरिवार कांची की ओर 
यात्रा की । जब वह मादुरा-नगर के निकट. किसी अग्रहार | 
( ब्राह्मणों के टोले) में उपस्थित हुए, उसी समय | 
रामानुज भी उसी स्थान में आ पहुँचे । रामानुज पूर्णाचाय . 
को देखकर बडे ग्रानंदित हुए, और उन्होंने उनके चरणां 
में प्रणाम feat दोनों ने अ्रपना-अपना आगमन-बृत्तांत 
परस्पर कहा । दोनों के हृदय आनंद से भर गए । रामानुज | 
ने पूर्णाचार्य से कहा--“कृपामय, यहीं पंच-संस्कार कर 
संसार-कूप से मेरा उद्धार कीजिए ।?” रामानुज के पंच- 
संस्कार उसी समय हो गए । पूर्णाचायै - रामानुजाचार्य 
को श्रीहरि-दासों के साम्राज्य के नायकत्व पर प्रतिष्टित कर 
कहने लगे--“इस लोक में यामुनाचार्य वैष्णव-जगत्‌ के 
गुरु थे । उनके तिरोभाव के बाद आपने ही अब उनका 
स्थान प्राप्त किया । हे वेष्णवोत्तम, आप wa प्रच्छन्न 
बौद्ध-संप्रदाय ( walt मायावादी शंकराचार्य के मताव- 
लंबियों ) को समूल उन्मूलित कर वैष्णव-धम की रक्षा 
कीजिए ।” रामानुज अवनतमस्तक होकर बैठे रहे । 

अब सकुटुंब पूर्णांचार्य को साथ लेकर रामानुज कांची | 
धाम को लोटे । दहाँ रामानुज gata से द्राविडागम 
( द्रविडदेशीय भक्ति-सिद्धांत ) पढ़ने लगे । छः म 
के बाद Tatars श्रीरंगम्‌ को लोट गए। 


# शरञ्चंद्‌ शास्त्री का रामानुज-चैरित | 


___ रक्षांबा के आचरण पर विरक्त होकर रामानुज ने 
। संन्यास ग्रहण किया । कांचीपूर्ण ने रामानुज को भूतपुरी 
| से कांचीपर में लाकर उनके लिये सठ और परिचारक 
निर्दिष्ट कर दिए । उस दिन से रांमानुज की 'यतिराज 
उपाधि हुई । 


रि 


था | रामानुज के बहनोई श्रनंत दीक्षित वहीं के रहने 
॥ चाले थे । उनका पत्र दाशरथि वेद-वेदांग में बहुत पारदर्शी 
|| होगयाथा, श्रौर भगवान्‌ में भी उसका अशेप प्रेस था । 
मातुल के संन्यास-ग्रहण का समाचार पाकर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ, और उसने कांचीपुर आकर उनका आश्रय 
|| अहण किया। उसी समय भूतपुर-निवासी अनंत भट्ट का 
पुत्र करेश, जिसने शास्त्र में विशेष पारदशिता प्राप्त की 
` थी ओर जिसकी भगवान्‌ में भ्रशेष भक्ति थी, रामानुज के 
` शरणापन्न हुआ । इन दोनों शिष्यों पर रामानुज की 
विशेष प्रीति थी । ये यतिराज के पास ब्रह्म-विद्या पढ़ने 
 लगे। यादवप्रकाश स्वामी ने भी शैव-मत को छोड़कर 
` वैष्णव-मत ग्रहण किया, और रामानुज के शरणापन्न 
' रामानुज ने उनके पंच संस्कार किए, और उनको संन्यास 
दीक्षा दी । उस दिन से यादवप्रकाश का नाम हय़ा 
गोविददास । रामानुज ने उन्हें वेष्णव-सिद्धांत-विपयक 
पदेश देकर कहा--''आप वैष्णव-मत का समर्थन कर 
अंधःरचना कीजिए।” गोविददास का मन उस समय 
मल भगवद्भक्ति से पूर्णं हो गया था, saaa उन्होंने 


की रचना की । इसके बाद उनको मोत्त-लाभ ZIT | 
अब मौसी के बेटे गोविद के लिये यतिराज के मन में 
चिता उपस्थित हुई । सरल-प्रक्ृति गोविद को यादव 


के हित के लिये मातुल 


tant स्वामी के निकट एक पत्र भेजा, और उत्तर की 


इधर श्रादि-वेष्णवधाम श्रीरंगम में यामुनाचार्य के 
शिष्यगण यतिराज_ की aga विभूति की बात सुनकर 
नंदित हुए । उनको श्रीरंगम्‌ में बुलाने के लिये 


हुए | यामुनाचार्य के पत्र वररंग बड़े भक्त 
के © CCO. In Public Dor 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुधा 


RR AA AA बल AAA AA 2 nAn nn AARAAR AR AAA AAA AAA An 


'कांचीपुर के पूर्व में विद्वानों से भरा हुआ एक अग्रहार 


यतिधर्म-सस चय?-नाम क वष्णव-धर्म-समर्थक एक पस्तक | 


` शिष्यो के साथ श्रीरंगम्‌-नगर में रहने लगे । 


Gi टं Coles 


| चप १, खंड २, संख्या 


थे, संगीत विद्या में भी बड़े प्रवीण थे । पह काया ; : 
भेजे गए । उन्होंने वरदाराज के मंदिर में उपस्थित 
अपने संगीत से वहाँ की वेष्णव-मंडली को विमोहित 
किया । श्रव वररंग ने उनसे श्रीरंगनाथ की सेवा के Ra: 
यतिराज को माँगा । उन्होंने बहुत अनिच्छा के तावि 
वररंग की प्रार्थना स्वीकार की । विवश होकर यतिराज | | 
वरदाराज को साष्टांग प्रणास कर कुरेश, दाशरशि इत्यादि ` | 
शिष्यों के साथ रवाना हुए ! 
यतिराज सशिष्य श्रीरंगनणर के 
के वैष्णव लोग कतक, FA, ध्वज, स “ग, करताल आदि के ` । । 
साथ श्रभ्यर्थैना कर उनको श्रीरंगनाथ के संदिर ले गए। । 
पूर्णाचार्य, यतिराज के dare होने पर भी, उनको 
असामान्य पुरुष जानकर यतिराज के चरणों में प्रणत _ 
हुए। यतिराज उस समय प्रेस से oes हो रहे 
थे। वह महाभक्ति के साथ गुरुजी के चरणों पर गिरे। | 
इम प्रकार अपने गुरु को सामने रखकर और सत्र वेष्णवों 
के साथ मिलकर रंगनाथजी के दर्शनों के लिये मंदिर 
में पहुँचे । 4 
रामानुज ने भगवान्‌ रंगराज को प्रणाम किया, ah 
वैष्णवों को संबोधन कर कहा--“मेरे इस देह में जितने 
दिन प्राण रहेंगे, में उतने दिन श्रीरंगनाथ की, सेवा-टहल | 
तथा प्रिय कार्य में नियत रहूँगा ।” अत्र रामाजुज विश्राम , | 
के लिये मंदिर के सामने के मंडप में ग्रा बैठे । उस समग्र, 
पूर्णाचार्य इत्यादि सत्र वैष्णव उनको घेरे रहे । अनंतर | 
रामानुज ने रंगनाथ के सेवकों को वुज्ञवाकर' कहा-- 
“आज से आप लोग बहुत सावधान होकर भगवाच, 
रंगनाथजी की सेवा करें, भूले से भी feat बात की | 
त्रुटि न हो ।” सेवकों ने उनकी आज्ञा का पालन करना | 
स्वीकार किया । उस दिन से यतिपति भगवान्‌ रंगना | 
को अपना देह-मन-समर्पण कर कुरेश, दाशरथि इत्यादि 


समीप पहुँचे | वहाँ | . 
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कुछ समय के बाद यतिराज को शैलपूण स्वामी से | 
समाचार मिला कि गोविंद ने वैष्णव-धर्म का री |. 
ग्रहण किया है। अब रामानुजाचार्य वैष्णव-धर्म केगू | 
रहस्यों को जानने के लिये om हुए । पूर्णाचार्य ने 

होद्रय-माहात्म्य, पुरुप-निर्णय, सिद्वित्रय, नारद-पंचरात्र 
गीतार्थ-संग्रह और ब्रह्मसूत्र आदि का उपदेश 4 
om महात्मा वैष्णव से जिनकों यरु j 
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| 4 ant बता गए थे, रामाचुज को बहुत रशत 
ae मंत्रार्थों की प्राप्त हुईं | गोष्ठीपूर्ण ने पहले उन्हें 
"ET दिया, और यथाहि न्यास, मुद्रा, ऋषि, 
"वा इत्यादि का उपदेश दिया । महापापी भी उस मंच 
देवता ६ 3 च्यक्तियों 
$ जप से विमुक्त हो सकता है । agy व्यक्तियों के लिये 
वह एकमात्र जप है, उसके जप से वे सोक्ष-लाभ करते 
x गोष्टीपूर्ण ने रामाचुज से शपथ करवा ली थी कि ae 
मंत्र दूसरे किसी. से न कहेंगे । परंतु उसी दिन गोष्टीपुर 
में भगवान्‌ नुसिह स्वामी का उत्सव था । वहाँ नाना देशों 
से ग्रनेक वैष्णव उपस्थित हुए थे । उनके प्रति करुणायुक्त 
होकर रामानुज ने मंदिर के द्वार-देश पर उच्चैःस्वर से उस 
मंत्र का वारंवार पाठ किया । ७४ वैष्णव उस मंत्र को 
पाकर कृतार्थ हुए । प्रतिज्ञा-भंग से नरकगामी होने को भी 
स्वीकृत होकर उन्होंने दूसरों का कल्याण किया। गोष्टीपूर्ण 
पहले बहुत असंतुष्ट हुए थे; पर पीछे उनकी महालुभावता 
देखकर हृष्टांतःकरण से उन्हें डुलाकर ‘aw’ इत्यादि 
मंत्रों का उपदेश दिया, ओर सब वैष्णवों को बुलाकर 
उनसे कह दिया कि आज से वेष्णवों के सिद्धांत का नाम 
रहेगा 'रामाचुज-दशेन? | यासुनाचाथ के पुत्र वररंग से भी 
रामानुज को उनके सिखाए हुए कुछ मंत्रों के “चरमार्थ' 
मिले ।श्रीरंगमू-नगरवासी सालाधर-नामक एक वैष्णव ने 
रामानुज को सहस्रगीति की ब्याख्या सिखाई । यामुना- 
चाय प्राणत्याग करने के पहले रामानुज के लिये सब मंत्रार्थ 
नाना शिष्यों के पास सोंप गए थे । पूर्णाचार्य, गोष्टीपूर्ण, 
माणाधर आर वररंग से उन्हें वे सब मिल गए | इस 
| र शान-विज्ञान से विभूषित होकर रामानुज शाख की 
l E तथा शिष्यों की अध्यापना करते हुए श्रीरंगमू में 
पद से काल-यापन करने लगे । भगवान्‌ रंगनाथ की 
le गाढ़ अनुराग था । जिसमें अर्चना, भोग, 
ae इत्यादि का अच्छा प्रबंध हो, इसके लिये वह 
Da रहते à । देव-सेवा का भली भाँति निर्वाह 
wA Em देवपूजा और अतिथि 'ग्रभ्यागतो की 
Fr a -की-डेर जो सब सामग्रियाँ आती 
पाचक लोग उनका अधिकांश अपहरण | 
पक दण रामाजुज की तीचण दृष्टि का अतिक्रम ' 
nie और भ हुआ । इससे पुजारी लोग gee 
जित हो गए, और उन्होंने यतिराज के 
पेश का संकल्प किया | यतिराज स्वयं नगरवासियों 
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के द्वार-द्वार पर भिचा कर भ्रपनी जीविका का निर्वाह करते | 
थे xe देवल ने किसी लोभी ब्राह्मण को धन के द्वारा 
| 
d "मिश्रित प्रसाद दिया । परंतु 
परमात्मा की कृपा से वह दोनों बार बच गए । तब 
पवित मे उतने जमा ee 
Ta den स्थापित 
किया i i 
ह क यज्ञमूति-नामक एक अद्वेतवादी, | 
Me ड नुज के साथ शास्त्रार्थ के लिये 
श्रीरंगम्‌ में आए । १७ दिन तक वादानुवाद चला । wa 
दिन बाद आरंभ होने के पहले ही यज्ञमूति ने कातर 
और यतिराज के चरणों पर प्रणत होकर कहा--“ज्ञाना- 
लोचना के सिवा मैंने व तक कुछ नहीं किया | इसलिये 
मेरा हदय शुष्क हो गया। भ्रहमिका ने मेरे हृदय पर 
अधिकार कर भक्तिमार्ग का द्वार रुद्ध कर दिया ।” यह 
कहकर यज्ञमूति रामानुज के शरणापत्न हुए | यतिवर ने 
उनको पंच-संस्कारों से संस्कृत किया और उनका 'देवराज' | 
नामकरण किया । रामानुज ने उनके लिये स्वतंत्र आश्रम | 
वनवा दिया । उन्होंने यतिराज से wear के प्रबंध |. 
र समग्र दाविड-सिद्धांत का अध्ययन कर, यतिराज के ) 
ग्रभिप्राय के अनुसार, 'ज्ञानसार” ae प्रमेयसार-नामक 
दो ग्रंथ द्राबिइ-भापा में लिखकर वैष्णव-संप्रदाय को बहुत | 
उपकार किया । : 
कुछ काल व्यतीत होने पर यतिराज तीथे-भ्रमणाथ | 
निकले । पहले विद्वजन-परित्रृत अ्रष्टसहख-ग्राम में उपस्थित | 
हुए । वहाँ उनके वरदाय और यज्ञेश-नामक दो शिष्य थे। _ 
उनकी गुरुभक्ति की परीक्षा कर वह कांचीचेत्र होते हुए 
वैष्णव लोगों के साथ वेंकराचल की ओर जाने लगे । रास्ते 
में श्रीपर्वत के निकट कपिलतीर्थ-नामक पवित्र तीर्थस्थान | 
में शठकोप इत्यादि दख योगियों की मुतियों के दर्शन किए 
शठकोप या शटारि एक ऋषियों के सदृश ज्ञानी पुरुष थे 
नीच-जातीय शिल्पी के कुल में उनका जन्म हुआ था । : 
इंश्वरदत्त प्रतिभा के बल से असाधारण ज्ञानी हुए थे, एवं 
उन्होंने श्रुतियों का सारांश मंथन कर पहले द्राविड 
की भाषा में 'शठारि-सूत्रः नाम के वैष्णव-मत-संबंधी 
रचना की थो । वह बड़े भक्त साधु ये, और 
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af, पर कृतकार्यं न हो सके थे । रामानुज ने शठारिसूत्र का 
अवलंबन कर अपने संप्रदाय को गठित किया । 
दूसरे दिन सामने विशाल TTT देखकर उनके मन 
में बड़ा आश्चर्य हुआ, ate उन्होंने कुछ दिन वहाँ ठहरने 
का संकल्प किया । इस समय उस देश के जेनधर्मावलंबी 
oust Agaa ने रामानुज के प्रभाव से gra होकर 
| क्रेणव-घर्म महण किया । रामानुज ने उनके पंच-संस्कार 
किए और अब से राजा का नाम 'विष्णुव्धेन' हुआ । राजा 
ने रामानुज को एक ग्राम और ३० खंड उर्बरा भूमि दी | 
पर रामानुज ने इन भूखंडों को ब्राह्मणों में बॉट दिया । 
इसके बाद वह वेंकटाचल के पाद-देश में पहुँचे, पर दैन्य 
से वेंकटगिरि पर चढ़ने को अ्रनिच्छुक हुए । पीछे वहाँ के 
शैक्षपूर्ण स्वामी इत्यादि वैष्णवों के श्राग्रहातिशय से azar 
` स्वीकार किया । यतिराज ने भक्ति के साथ वेंकटेश्वर को 
प्रणाम भ्रौर प्रदक्षिणा की बेंकटाचल की उपत्यका में 
उनके मातुल शैलपूर्ण स्वामी का घर था | रामायण का अध्य- 
“Fa करने को वहाँ वह एक वर्ष तक रहे | उनका मौसेरा 
भाई गोविद वैष्णव धर्म ग्रहण करने के बाद शैलपूर्ण 
स्वामी का femur ग्रहण कर उनके घर में रहता था। 
` सातुल-भवन में उसे देखकर यतिराज बहुत आनंदित हुए । 
' अनंतर वह गोविद को साथ लेकर श्रीरंगमू को लौटे। 
\ गृहस्थाश्रम में गोविद की ग्रनास्था देखकर यतिराज ने 
` उसकी प्रार्थना के अनुसार उसे संन्यास दिया । 
रामानुजाचाये असाधारण पंडित तथा mag थे। 
ZARIF का खंडन कर जीवात्मा और परमात्मा मे संबंध 
का निर्णय करना ही उनके जीवन का प्रधान wer था | 
' उन्होंने थामुनाचार्य के ga देह के निकट प्रतिज्ञा की थी 
fs नर-नारियों की मुक्ति के निमित्त श्रुति का यथार्थ 
` तात्यये ग्रहण कर RRRA का भाष्य बनावेंगे। वह प्रतिश्रुति 
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न्यवाद और विज्ञानवाद परस्पर बहुत कुछ 
सादृश्य रखते हैं, इसका उल्लेख कुमा- 
रिल भट्ट और शंकराचार्यजी ने भी 
किया है । विज्ञानवाद के अनुसार aa 
“धर्म ( गुण और द्रव्य ) केवल सनः- 

' कल्पित बातें हैं । भौतिक बाह्य जगत्‌ 


es 
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पूर्ण करने को वह अब यलवान्‌ हुए। परंतु गवा 
वृत्ति के निरीक्षण के विना उस प्रकार के भाष्य का ne 
करना असंभव था । उस अंथ के अवलोकन के fin 
उन्होंने कुरेश को साथ लेकर काश्मीर के प्रसिद्ध शारदा 
पीठ के अभिमुख यात्रा की । वहाँ पहुँचकर बोधायन 
का संग्रह किया, और उसे लेकर एक दिन Aia a | परि 
ओर रवाना हुए । शारदापीठ के अधिकारियों को ज | 
मालूम हो गया कि दक्षिणी पंडित उस ग्रंथ को ले भागा है 

तत्र रामानुज एक महीने का पथ अतिवाहित कर 3 

थे । परंतु वह पकड़े गए, और वोधायन-भाष्य उनसे | 
छीन लिया गया । रामानुज बहुत दुखी हुए । परतु 


GT | 
ti 


कुरेश ने उनसे कहा--“पभो ! आप चिता न कीजिए; 


~~ 
£ 
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क्योंकि प्रतिदिन रात को में वह wet मनोयोग के साथ | ™ 
पढ़ता था, AALI वह संपूर्ण सुके कंठ हो गया है ।” यह m 
सुनकर थतिराज बहुत संतुष्ट हुए । है 

रामानुज और कुरेश श्रीरंगम्‌ पहुँचे । कुरेश तथा दोश i 
रथि को साथ लेकर रामानुज भाष्य-रचना में प्रवृत्त हुए। 3 


उन्होंने कहा--“वत्सगण ! देखो, ग्रद्वेतवादी लोग कहते 
हैं कि ‘aaah इत्यादि श्रुतियों के अर्थ-ज्ञान सहित 
सत्कम से मुक्ति मिलती है । केवल सत्कमे या ज्ञानया 
दोनों के द्वारा ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। | 
भक्ति उत्पन्न होने से मुक्ति की संभावना नहीं होती। | 
अतएव मैं संपूर्ण रूप से अद्वेतवाद का खंडन कर विशि- 
zaag के मत की प्रतिष्ठा करने की इच्छा करता हूँ! | 
भाष्य-रचना का काम आरंभ हु्ा | रामानुज कहते गए 
और कुरेश लिखते गए । इस प्रकार वेदांत-भाष्य, वेदांत 
दीप, वेदांत-सार, वेदांत-संग्रह और भगवद्गीता का भो 
रचा गया । i 
(अगली संख्या में समाप्य) 


में हम गति मानते आए हैं लेकिन यह बात मिथ्य़ा ug 
जगत्‌ है ही नहीं। उसे हम आप ही कल्पित कर लेते हैं, 
फिर स्वयं ही भूल से समझते लगते हैं कि वह है (नि i 4 
प्रतिमोहि ) । हमारे ज्ञान में दो क्रियाएँ हे! स 
विज्ञान, और २ वस्तु-प्रतिविकल्प-विज्ञान | पहले ज्ञात 
हम वस्तुओं को देखते हैं, और दूसरे से वस्तुओं की % 


4 


Tee -N i Digitized by Ai 
3 जम eee ३०२ qe qo | छ-दुशन में 
म भेद बताना कठिन है ( अभिन्नलक्षणे अन्योन्य- 
TE दोनों क्रियाएँ अनादिकाल-प्रपंच-वासनाहेतुक 
a diet द्वारा ज्ञान तभी बंद हो सकता है, जब अभूत 
एिह्प-वासना-वैचित्र्य-निरोध हो । हमारा सव जगत्‌- 
| | हांधी शान निमस्वभाव है, साया-कल्पित है, रूगतृष्णा 
| बर खम के सदश मिथ्या है । कोई बाहरी जगत्‌ है ही 
| कीं। सब अपने चित्त की कल्पना है । चित्त अनादि 
| aa से ऐसे प्रपंच की कल्पना करता आया है । यह चित्त, 
| सकी गति से ये बाह्य और आंतरिक oat रची 
जाती हैं, स्वयं रूपहीन है । इसकी उत्पत्ति, स्थिति और 
नाश नहीं है, यानी यह उत्पाद-स्थिति-भंग-वजं है । इसका 
नाम श्रालय-विज्ञान है । आलय-विज्ञान में उत्पाद-स्थिति- 
| अ न होने का कारण यह है कि वह सभी दशा में 
| इता है। उसके द्वारा सब दृश्यमान व्यावहारिक दशाओं 
| गा केवल विवेचन होता है, इसलिये उसकी उत्पत्ति ad- 
| साधारण की उत्पत्ति के सहश नहीं कही जा सकती, और 
। न उसका कोई विशेष स्वभाव ही कहा जा सकता है । 
(१) सब बाह्य संसार केवल हमारे मन की कल्पना 
ह वह वास्तव में नहीं है । 

(२) श्रनादि वृत्ति है, जिससे हम बाह्य संसार की 
मे विश्वास करते हैं । 

(३) ज्ञान के दो रूप हैं--ज्ञाता और जेय । 

| (४) मन में विविध रूपों का अनुभव करने की भी 
| बासना है। 

CUNT कारणों से आलय-विज्ञान में प्रवृत्ति-विज्ञान 
| ही लहरें उडा करती हैं, जैसे किसी झोल में 
i. 


A 
a 


र्तो है, और यही प्रवृत्ति-विज्ञान के रूप में दिखाई 
a ad स्कंध, जिन्हें पंच विज्ञानकाय कहते हैं, 
| aa त रूप में दिखाई देते हैं । जैसे aga की लहरों 
| प से भिन्न कह सकते हैं, और न अभिन्न, वैसे ही. 
ok x शान जो होता है, वह न ग्रालय-विज्ञान से 
| ba k अभिन्न । जैसे समुद्र में लहरों का नृत्य होता 

त अथवा आलय-विज्ञान में उसकी श्रनेक 
/ फेस हि w होता रहता है | चित्त-रूप से वह भीतर 
है, भर की संचय करता है, मन-रूप से विधान करता 
Teg रूप से पाँच प्रकार के ज्ञान बनाता है । 


| aa 
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संबृत्ति सत्य हैं--परमार्थ में वे न भावात्मक हैं और न 
अभावात्मक | 

सत्‌ असत्‌ मायोपमा हैं । जो भली भाँति देखते हैं, थे 
मालूम करते हैं कि वास्तव में जितना प्रपंच है, वह सब 
झूठा है । जितना अभाव है, वह भी झूठ है; क्योंकि वह 
भौ दश्य-रूप है । इस संसार में भावाभाव-समानता है । 
यह अवस्था, जो स्वयं पूर्ण है, और जिसका न नाम है न 
कोई RA, तथता कहलाती है। इसी दशा को शून्यता ` 
भी कहा है, जो एक है और जिसमें न उत्पाद है, न 
स्वभाव है। इसे ही तथागतगर्भ कहा है, यह वेदांत-मत 
से भिन्न यों है कि उसमें आत्मा मानी है, जो स्थायी है, 
और इसमें स्थायी तत्त्व कोई नहीं माना । 

विज्ञानवादी प्रतीत्यससुत्पाद-सिद्धांत को कुछ हेर-फेर से 
मानते हें । उनकी दृष्टि से आध्यात्मिक और बाह्य, दो 
प्रकार के समुत्पाद हें । भौतिक वस्तुओं का अनेक अंशों 
के सम्मेलन से प्रादुर्भाव होना बाह्य प्रतीत्यसमुत्पाद है । 
डदाहरणतः Bh, EAMG कुंभकार का चक्र इत्यादि. 
के द्वारा घट का बनना.। 

आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अविद्या, तृष्णा, कर्म, 
स्कंध और तदुसन्न ग्रायतनों द्वारा प्रादुर्भाव होता है । | 

हमारी बुद्धि दो प्रकार की है--( १ ) प्रविचय बुद्धि, 
आर (२) विकल्पलक्षण ग्रहाभिनिवेशप्रतिस्थापिका 
बुद्धि । 

प्रविचय बुद्धि निम्न-लिखित चार प्रकारों से भौतिक 
वस्तुओं की जाँच करती है-- 

( १ ) एकत्वान्यत्व= यह वा वह । 

(२) उभयानुभय= दोनों या दोनों नहीं । 

( ३ ) अस्ति-नास्ति= है या नहीं है । 

(2) नित्यानित्य = नित्य है या अनित्य है। 

प्रपंच के विषय में इनमें से कोई भी बात नहीं कही 
जा सकती । दूसरे प्रकार की बुद्धि चित्त की वह वृत्ति है, 
जिसके द्वारा वह अनेकों वस्तुओं की कल्पना करती है, और. 
उन्हें कर्ता, क्रिया, कारण तथा अन्य संबंधों के अनेक रूपों 
में समुचित क्रमबद्ध करती है। जो इन दोनों प्रकार की 
ुद्धियों से. भली भाँति परिचित है, वह कह सकता है कि . 
बाहरी प्राकृतिक जगत्‌ नहीं है, ओर उस सब [ 
केवल मन में ही होता है । जल नहीं है, लेकिन 
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बना देती है । इसी प्रकार क्रिया या उद्योग की ज्ञानेंद्रिय 
कल्पना से अग्नि बन जाती है । श्रसत्‌ को सतू समभने की 

“gal आदत से पंच स्कंध प्रकट हो जाते हैं । यदि वे सब 
एकसाथ उत्पन्न हों तो हम कार्यकारण संबंध का 
निश्चय नहीं कर सकते | यदि वे एक दूसरे के बाद प्रकट 
हुए, तो उनमें कोई संबंध नहीं; क्योंकि उन्हें एक दूसरे 
को बाधने के लिये कोई चीज़ होनी चाहिए । लेकिन वहाँ 
कोई ऐसी चीज़ नहीं है । वास्तव में कोई चीज़ ऐसी नहीं 
है, जो उत्पन्न या नष्ट होती हो । हमारी कल्पना-शक्ति 
से ये वस्तुएँ अपने संबंधों सहित दिखाई देती हैं, और 
हमारा उनका ज्ञाता-शेय का संबंध हो जाता है । जिसे 
हम वाणी कहते हैं, वह केवल वाग्‌विकल्प और असत्‌ 
है । वस्तुओं को जानना केवल व्यवहार है | 

जब कोई किसी चीज़ की बाबत कहेगा, तो उस चीज़ 
का कोई-न-कोई कारण-संबंध अ्रवश्य रहेगा ; लेकिन ये 
सब संबंध असत्य हैं । ऐसी वाणी की विकल्पना से परमार्थ 
सत्य का पता नहीं चलता | 

वस्तुओं की शून्यता सात दृष्टियों से देखी जाती हे-- 

( १ ) वस्तुएँ सदा भ्रन्योन्याश्रित हैं, और इसलिये स्वयं 
कोडे विशेष स्वभाव नहीं रखतीं | जब स्वभाव भी नहीं है, 
तो पराभाव क्या हो सकता है। अतः वे लक्षण-शून्यता हैं । 

(२ ) वे भाव-स्वभाव-शून्यता हैं, अर्थात्‌ उनमें कुछ 

_ भाव-स्वभाव ही नहीं है; क्योंकि उनकी स्वभावाभावो- 
पत्ति है। 

(३ ) अप्रचरित-शून्यता । चूँकि सब स्कंध निर्वाण 
में जाते रहते हैं, इसलिये वे एक ्रपरिचित प्रकार की 
असत्ता हैं । 

( ४ ) अचरित शून्यता । वे वास्तव में अभावरूप हैं, 
पर कार्य-कारण-बद्ध दिखाई देती हैं ; क्योंकि स्कंध वास्तव 
में असत्य हैं, उनका दूसरों से संबंध नहीं है, तथापि वे 
दूसरों से कारण-कार्य-संबंध रखते प्रतीत होते Pan 

( £ ) कोई वस्तु कोई निश्चित स्वभाव रखती हुईं कही 
जा सकती है, पर उसे वाक्य द्वारा प्रकट नहीं कर सकते । 

थह निरभिलप्य-शून्यता है । 

( ६) उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो सकता, 
सिवा उस ज्ञान के, जो चिरस्थित वासना-दोषों से होता 
है, और जो दोष हमारी दृष्टि बिगाड़ देते हैं । 

') Rata IT । हम वस्तुओं को विशेष स्थान 
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और काल में होती हुई मानते है; पर न. ; पर वे उनमें 
हैं । वे इस अर्थ में भी अभावात्मक हैं । 
इस प्रकार शून्यता ही है, जो न नित्य और न 
है । जगत्‌ aa और साया है। दो प्रकार के न 
आकाश और निर्वाण हैं।जो चीज़ें न सत्‌ She 
असत्‌, उन्हें मूख सत्‌ मानते हैं । सत्यता केवल तथागत. | 
गर्भ है। सब दृश्यमान पदार्थ--जेसे स्कंघपंच, धात, | 
आयतन--उसे दोपों से ढकते हैं । इसका अर्थ यह a 
कि एक जगदात्मा है, लेकिन यह बात नहीं है । यह हि. 
गत-गर्भ-सत्यता केवल देखने की है। यह magia | 
आकर्षित करने के लिये लिखी गई है। असल में तो 
सिद्धांत नैरात्म्य का ही है । À 
बोधिसत्व परम गति को इन चार ज्ञानों द्वारा प्राप्त 
करते हैं-- 
( १ ) स्वचित्त-दृश्य-भावना । 
(२ ) उत्पादस्थितिभंग-विवजेनता । 
(३ ) बाह्मभावाभावोपलक्षणंता | 
( ४ ) स्वप्रत्यायज्ञानाधिगमाभिन्नलक्षणता | 
( $ ) सब वस्तुएँ हमारी मनःकल्पना की रची हुई हँ । 
(2) वस्तुओं में स्वभाव न होने से उनमें उत्पाद, 


होती नह. 
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स्थिति और भंग भी नहीं हैं । 

(३) यह समझना चाहिए कि किस अर्थ में बाहरी 
चीज़ें सत्‌ या असत्‌ कही हैं; क्योंकि उनका अस्तित 
qu के समान हे, जो अनेकत्व के रचने और देखते 
की अनादि वासना से उत्पन्न होता हे | 

( ४ ) सब वस्तुओं के स्वभाव को ठीक-ठीक समकना | 

ध्यान चार हैं--( १) बालोपचारिक, (२) अर्थप्रविचया 
(३ ) ततथालंबन, (४ ) तथागत | ! 

पहले ध्यान को श्रावक और प्रत्येक. बुद्ध करते a 
दूसरा है पुद्गलनैरात्म्य पर ध्यान करना तथा हरएक हैं 
को अस्थायी, हुःखमय आर दोषथुक्त समना | आदि स 
अंत तक इस प्रकार ध्यान करते-करते मुनि तब तक श 
बढ़ता है, जब तक असंज्ञानिरोध न हो जाय । E ध्यात | 
प्रारंभ करनेवालों के लिये है और पहली सींग डं | 
दूसरा ध्यान इससे बढ़कर है । इस अवस्था में पर्द | 
ज्ञान हो जाता हे कि आत्मा नहीं है । यही नहीं, fait $ 

म 


इस बात का भी ज्ञान होता है कि अन्यः 
के यह अथवा दूसरे सिद्धांत हैं ही नहीं, और कोई 


। Powe । यह अर्थ प्रविचयध्यान कहलाता 

a स ध्यान मे योगी सब AA के प्रविचय में सर्वथा 
ui | ict है । तीसरे ध्यान में योगी को nga हो 
रोध जाता है कि आत्मा नहीं है, sis न pos प्रपंच ही है | 
रन | ag विचारं भी कल्पना का परिणास हे । वह तथता में 
प हीत हो जाता है । यह ध्यान उरा कहाता है; 
गए, | gaits उसका लक्ष्य तथता है। चौथे ध्यान में सन तथता 
रा | स्था में ऐसा लीन हो जाता है कि सब प्रपंच की 
थः gral और अज्ञेयता का पूर्ण रीति से अनुभव हो जाता 
h | है निर्वाण में सब मूल वाखनाएँ, जो ज्ञानरूप में व्यक्त 


रो , हती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और मन, जो बुद्धि और ज्ञानें- 
दियं के ज्ञान द्वारा मिथ्या रचना करता रहता है, काम 
करना बंद कर देता है । यह wey नहीं है; क्योंकि इसके _ 
चात्‌ पुनर्जन्म नहीं होगा, और न यह विध्वंस है; क्योंकि 
daa संस्कृत वस्तुओं का विध्वंस होता है। अतः यह 

` झु धौर नाश, दोनों से भिन्न है। यह निर्वाण श्रावक 


"६ क ठंडी साँस लेकर सावित्री बोली-- 
“बहन, सेरे ऐसे भाग्य कहाँ, जो 


पुत्र का सुँह देखू!” 
डा. सावित्री की सखी शांता मुँह 
aa बनाकर कहने लगी--“क्यों, 
> मे भाग्य क्यों नहीं, अभी तेरी उमर 
A ही क्या है? बहुत होगी, तीस 
गात वषें की होगी । फिर इतनी उमर 
tc: ae क्या लड़के नहीं होते ? बहन, 
h क _ ae लड़के नहीं हो 
र्क की बात पूरी होने के पव ही सावित्री बोल 
SS होते होंगे उनके होते होंगे, मेरे तो अब 
॥ 939 


करती है ! देख अभी पर- 
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और बुद्धों के निर्वाण से भिन्न है; क्योंकि वे निर्वाण उसी 
अवस्था को कहते हैं, जिससे सब वस्तुओं के सामान्य 
गुणों के ज्ञान द्वारा वे वस्तुओं में आसक्त नहीं होते, और 
अमिक व्यवस्थाएँ करने से बंद हो जाते हैं। 

इससे ज्ञात होगा कि जैसें दूसरे मतवाले कहते हैं कि 


इन गोचर वस्तुओं का कारण है, वह बात नहीं है । जब 
यह कहा जाय कि संसार माया है, तो उसका मतलब 
यह हे कि उसका कोई आधार-कारण या भ्रधलंबन-भूमि 
नहीं हे । जो चस्तुएँ उत्पन्न, स्थित और नष्ट होती दिखाई 
देती हैं, वे दूषित कल्पना की सृष्टि हैं। और, श्रनादि 
मूल-वासनाओं के संग से मलिन विकल्प की प्रकृति 
अथवा रचना-क्रिया से निवृत्त हो जाना ही तथता है । 
तथता माया से एथक्‌ सत्ता नहीं रखती, बल्कि वह स्वयं 
माया है, जिसकी रचना-क्रिया बंद हो गई है । इसलिये 
उसे चित्त-विमुक्त भी कहते हैं; क्योंकि वह सर्व-कल्पना- 
विरहित है। 


साल ही मेरी चाची के पहली लड़की हुई है; उनकी उमर 
कुछ न होगी, तो चालीस से कम न होगी-बहन, सच 
बात तो यह है कि सब कर्मा की बात है, तीस-चालीस 
पर कुछ नहीं । जिन्होंने अच्छे कमै किए हैं, उनके होते 
ही हैं, चाहे चालीस की हों या पचास की ।” 

«री तू भी क्या बातें करती है? कहने लगी कमं 
e Ñ सच कहती हूँ ।” 

“पत्थर सच कहती हे ।? 

“मुके तो आशा नहीं रही ।” 5 

“क्यों नहीं रही; भज्ञा यह भी कोई बात है ।? 

“अरी पगली, सूतो हवा में महल बना रही है, और 
सुझे एक-एक पल एक-एक बरस के समान दिखाड दे रह 
हे । एक अनिश्चित बात पर भरोसा करके बैठ i 


भूल हे P 


४४ 


“बैठ न रहेगी तो करेगी क्या? यह भी कोई अपने बस 
की बात है? भरोसा करके तो बैठना ही पड़ेगा, और तू 
कर ही क्या सकती हे?” 

“कर क्यों नहीं सकती ?” 

“क्या कर सकती है ?” 

“तुमे जब तक सारी बातें खोलकर न सुनाऊँगी तब तक 
तेरी समक में मेरी बात नहीं आवेगी।” 

“तो फिर बता न, क्या बात हे?” 

“सुन, यह तो तू जानती ही हे कि उनकी ( सावित्री 
के पति की) उमर चालीस के ऊपर है और आजकल 
जो समय है उसके देखते चालीस के ऊपर पहुँच जाने पर 
आदमी का चल-चलाव लग जाता है | आजकल जब 
जवानों ही का कोई ठीक नहीं तो बूढ़ों की कौन कहे । 
अच्छा wa यदि भगवान्‌ न करे, कल को उनकी आँखे 
सिच गइ, तो मेरी क्या दशा होगी 2” 

“क्या दशा होगी !” 

“आर क्या, मुभे कहीं बैठने का ठिकाना रहेगा ?” 

“क्यों, रहेगा क्यों नहीं ? ईश्वर का दिया सब कुछ है। 
दूकान है, जायदाद है, यह सब कहाँ चला जायगा ? क्या 
चह छाती पर धर ले जायँगे ??? 

“Se, यही तो तुझे ख़बर नहीं; अरी पगली, इन सबमें 
`. सेतो मुझे एक कोड़ी नहीं मिलेगी ।” 
at नहीं मिलेगी ??? 

“यह सब तो देवर-जेठ छीन लेंगे |” 

“क्यों, वे क्‍यों छीन लेंगे ?” 

“st, यह 'भ्राजकल का क़ानून है कि देवर-जेठ के 
आगे खी का हक़ नहीं होता--नःजाने किस निगोडे ने 
यह क़ानून चलाया है ।” i 

शांता ठोढ़ी पर डँगली रखकर बोली--ऊई 
यह कैसा उलटा क़ानून--आग लगाई इस निगोडे 
को ! जिस झुए ने यह क्रानून चलाया, उस 
ने यह न सोचा कि भला जब देवर-जेठों को सब 
तो ख्रियाँ क्या खाकर जिएँगी । हे भगवानू, 
कोई मरे और ले कोई जाय-- 
मर्दों के साथ जलती-मरती हैं, 


ई बहन, 
डे क़ानून 
निगोड़मारे 
मिल जायगा 
कसा-कसाकर 
और हम as रात-दिन अपने 
उन्ह एक कोंडी भी 

| वाह रे क़ानून, ऐसा अनोखा क़ानून तो आज > 
= नहीं--तो क्यों बहन, खिय्रों को कुछ भी नहीं मित्रता ।” 

“केवल रोटी-कपड़ा मित्रता है।” 


see 


pana 
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“खेर, चलो इतना भी बहुत है ।” 


"| 
| 


सावित्री भूकुटी चढ़ाकर बोली--..« 
लिये बहुत होगा ।” 

“बहुत तो नहीं, पर कुछ न मिलने से इतना 
भी बहुत है--आख़िर किया क्या जाय १” 

“किया क्यों नहीं जाय, जो आज मेरे पत्र होता तो 
ga कोई सोच ही न था ।” E 

“क्यों, सोच क्यों नहीं था 2” 

“फिर तो देवर-जेठों को एक कौड़ी नहीं मिल सकती 
सब लड़के को मिलता ।? | 

“क्या यह भी कोई क़ानून हे (2 

“हॉ--जो पुत्र हो तो सब उसी को मिलता है, देव, 
जेठों को कुछ नहीं मिलता ।” 


हूँ-- बहुत है, S 


E 


a 

शांता आँखें विस्फारित करके सुसकिराती हुई बोली-- 
“ओहो--बहन, अब मैं सब समर गई । हाँ, | दि 
बहन, ऐसी दशा में तेरा पुत्र के लिये सोच करना टोक 
ete” 

“अब तू ही बता, ऐसी दशा में केवल आशा पर भरोसा | 
करके बैठ रहना कहाँ तक ठीक है 2” 

शांता सुख उदास करके बोली--नहीं बहन, ऐसी दशा | ह 
में तो यह ठीक नहीं ; किंतु मैं फिर तुझसे पूछती हूँ कि F 
तु कर ही क्या सकती है ? हो 

“यही मैं भी सोच रही हूँ, क्या करूँ क्या न करें” | ह 


“भला उनसे भी कभी यह चर्चा चलाई ?” 

“नहीं, अभी तक तो चलाई नहीं, डर लगता है-वह ( 
अपने जी में कहेंगे कि यह हर समय मुझे मरा ही मनाया 
करती है I” 

“नहीं इस ढंग से कह कि वह ऐसा न सोच सकें” | | 

“देखो आजकल में कहूँगी । ( ठंडी साँस भरे) | 
मैंने एक राह निकाली है, तू भी उस पर विचार करके देख | 
कि वह ठीक है या नहीं ।?? 

“कौन-सी राह 2” 

“यह तो मैं समझ चुकी कि अब मेरे पुत्र होना नहीं” 
इस कारण अब अपनी बचत के लिये यही ठीक है हि 
कोई लड़का गोद ले लूँ । क्यों, तेरी क्या सलाह है / | 

“हूँ” कहकर शांता कुछ क्षण तक चुपचाप बैठी ! 
रही; तत्पश्चात्‌ बोली--“हाँ यही ठीक है, इसे छोड अ F 
हो ही क्या सकता है 2” ; A 


qee $ | ० n 


~ | ea ने कहा--“और कुछ नहीं हो सकता ।” 
s के लिये तैयार होने का भाव दिखाती हुई 
शांता जाने 

__“तो फिर जो कुछ करना हो, जल्दी कर डाल ।” 


” 
l 


uy आज-ही-कल में उनसे कहती हूँ 
शांता HSA की चादर उठाकर बोली--“अच्चा तो 
अब ग्राशा दो, तीन बज गए, वह आते होंगे \?? 
सावित्री सुसकिराकर बोली--“वह तो कहीं चार-पाँच 
amid । क्या थाजकल THAT जल्दी बंद हो जाता है!?” 
“नहीं, जल्दी तो नहीं बंद होता ।” 
“तो फिर 2” 
dont उनके जलपान के लिये कुछ बनाना-बनूना है ।” 
देब. | शांता उठ खड़ी हुई, साथ ही सावित्री भी उठकर 
ली हो गई vite बोली--“अब कब मिलोगी 2” 
i चादर ग्रोढते हुए शांता ने उत्तर दिया--“तीन-चार 
हाँ, | दिन में आ्राऊँगी ।”” 
ats दूसरा परिच्छेद 
l प्रस्ताव 
बाबू घ्रजमोहनलाल कपूर सध्यस श्रेणी के आदमी हैं । 
लखनऊ के खत्री-समाज में 'ग्रापका seat आदर है। 
श्राप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कुछ .जायदाद भी है । 
इन दोनों से ग्रापको चार-पाँच सौ मासिक की आमदनी 
हो जाती है । आप पढ़े-लिखे तो सामान्य ही हैं, नाइंथ- 
क्लास तक अंगरेज़ी जानते हैं, हिंदी तथा उर्द में चिट्ठी- 
पत्री लिख पढ़ सकते हैं, कितु निरंतर व्यवसाय की चाले 
पया | सेते रहने के कारण और उम्र सें चालीस के उपर होने 
से कुठ सांसारिक अनुभव रखने के कारण sai बुद्धि 
i | को कुछ अधिक कमी नहीं है । यद्यपि बाबू साहब को 
के) | मार में ्राए हुए चालीस वर्ष के लगभग हुए हैं, और 
देख | *जकल का जलवायु देखते हुए यह वह अवस्था है, जब 
Wt यौवन के उद्यान से निकलकर बुढ़ापे की मरू 
पैर रखता हे ; परंतु गृहस्थी के भार अथवा अर 
Ee चेहरे पर बुढ़ापे का रंग।कुछु आव- 
व्या ऊ फेर दिया है। 
ब के परिवार में छुः मनुष्य हैं । एक स्वयं आप, 
aa स्री, तीसरा छोटा भाई, जिसकी वयस २४ 
कक विधवा है, चौथी छोटे भाई की स्री, पाँचवीं एक 
4 mg उम्र २४ वर्ष के लगभग, और छठी एक 
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विधवा बहन, वयस ३० वर्ष के लगभग । इसके अतिरिक्त 
एक भाई और हैं । वह आपसे केवल पाँच-छः वर्ष छोटे हैं; 
किंतु इलाहाबाद-ज़िले की किसी तहसील में तहसील- 
दारी के पद पर नियुक्त हैं, इस कारण अपने बाल-बच्चों 
सहित वहीं रहते हैं। छोटे भाई का नाम बनवारीलाल है, 
और वह बाबू साहब के साथ ही कपड़े की दूकान में काम 
करता है । यहाँ पर बाबू ब्रजमोहनल्षाल का इतना ही 
परिचय यथेष्ट है, आगे चलकर पाठक उनके विषय में 
स्वयं ही सब जान जायेंगे । 

वैशाख का महीना था । पूर्णिमा का चंद्रमा संसार को 
आलोकित करने के लिये अपनी पूरी शक्ति काम में ला 
रहा था | शीतल वायु के मंद-मंद wis दिन-भर के थके 
हुए मनुष्यों को थपक-थपककर सुलाने की चेष्टा कर 
रहे थे । 

रात के दस बज चुकने पर ब्रजमोहनलाल 'ग्रपनी पत्नी 
सहित मकान की छुत पर आए | बजमोहन अपनी शय्या 
पर बैठकर बोले-- 

“हाहा ! आज तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है, चाँदनी | 
भी aa छिटकी हुई है ।” हि.“ 

उनकी पत्नी ने पति के उत्तर में केवल एक ठंडी साँस | 
भरी शौर चुप-चाप अपनी शय्या पर बैठ TE । 

च्रजमोहन स्री की उदासीनता पर ध्यान न देकर. | | 
बोले--“आज बड़ी मीठी नोंद आवेगी, कल तो गर्मी के _ 
मारे अच्छी तरह नोंद ही न आई ।” 

स्त्री ने रुखाई से उत्तर दिया--“सुझे क्या ? मेरे लिये 
तो सब दिन एक-से हैं; सुझे तो सारी रांत करवर लेते 
बीत जाती है ।” पत्नी के इन शब्दों ने ्रजमोइनलाल की 
भी दबी हुई उदासीनता को उभार दिया । वह चोंक पडे, 
उनके चेहरे का रंग बदल गया, उनके सुख का भाव 
देखने से यह, प्रतीत होता at fe जिस, उदासीनता के 
बादलों को वह वायु के कोको (में उड़ा देना चाहते थे, , 
उन्हें खरी के शब्दों ने और भी अधिक सघन कर feat 
जिस अंधकारमय हृदय को वह चंद्रमा की किरणों से कुछ 
क्षण के लिये आलोकित करने का प्रयत्न कर रहे थे,वहखी | 
के शब्दों से और भी अंधकारमय हो गया । A 
` ब्रजमोहन ने भी एक ठंडी साँस भरी और बोले--/क्या> 
करें, ईश्वर हमारी सुध ही नहीं लेता, अपना ङ्ध 
वश है 2” FT 


४६ 
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उनकी ot फिर एक ठंडी साँस लेकर बोली--“मुमे 
तो कुछ नहीं सुहाता, जब हमारा घर ही ्रँधेरा पड़ा 
हुआ है, तो यह चाँदनी किस काम की ? जब हमारा तन- 
मन ही जल रहा है, तो यह ठंडी हवा किस मतलब की 2” 
“यह तो सब सच है, परंतु किया क्या जाय 2” 
उनकी पत्नी द्री ज़बान से बोली--“झिया क्यों नहीं 
जा सकता ? करने से सब कुछ किया जा सकता है ।?” 
घजमोहन को स्त्री की बात पर आश्चर्य हुआ, मन में 
सोचने लगे--ऐं ! इसका क्या अर्थ, क्या करने से हो 
सकता है ? कहीं इसका तात्पर्य दूसरे विवाह से तो नहीं ? 
यदि यही तात्पय हे तो इसकी भूल है। 
.. उनकी खरी उन्हें सन्नाटे में देखकर बोली--“वयो, चुप 
क्यों हो गए ? क्या मैंने कोई बुरी बात कही 2” 
“मैं तुम्हारी बात का अर्थ ही नहीं समझा, दुरी-भली 
क्या बताऊ 2”? 
“मेरा मतलब यह है कि आख़िर अपना नाम चलाने 
का भी कोई उपाय सोचा । ” 
बजमोहन मुँह बनाकर बोले-_“अजी तुम भी कहाँ की 
an बात लाई--हुँह--मेरा सिद्धांत यह नहीं कि 
संतान से नाम चलता है, संतान से नाम-त्राम ख़ाक नहीं 
चलता। बहुत AA, दो-चार पीढ़ी चल गया। नाम चलता 
है भ्रच्छे-भ्रच्छे काम करने से । तुलसीदासजी का नाम क्या 
` उनके पुत्र ही की बदौलत चल रहा है ? कबीर का नाम क्या 
उनकी संतान ही चला रही है? यह सब ढकोसला है। जो 
कहीं संतान दुरचरित्र निकल गई, तो नाम चलने के बदले 
और उलटा डूब जाता है ।” 
पति की बात पर पल्ली अप्रसन्न होकर बोली-“ तुम्हारा 
मत तो संसार से निराला है । सारे वेद-शास्त्र चिज्ञा-चिज्ञा- 
कर कह रहे हैं कि दुनिया में पुत्र से बढकर और कोई 
नहीँ । श्रभी मैंने परसों एक पुस्तक पढ़ी i 
> a पढ़ी थी । उसमें लिखा 
; T - ` X 3 हे ; पर तुमसे कहे 
* उम तो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं ।” 
बजमोहन कुछ मुसकिराकर बोळे--'“जिसे मोक्ष की 
इच्छा हो, वह पुत्र के लिये रोवे। हमें तो मोच की इच्छा 
= है नहीं, हमें मोच पर विश्वास ही नहीं ।” पाठक ससक 
गाए होंगे. कि 'बजमोहन की पत्नी हमारी पूवे परिचित 
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सावित्री मेँ ह चढ़ाकर बोल्ौं---.“चत्तो रहः री 
विश्वास । बातें बनाना खूब आता है | भा दो था | 
ऐसा कौन है, जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं ? थे Sai | 
संसार छोड़कर जंगलों में रहते हैं, पत्र भूत ही i 
भगवान्‌ का ध्यान करते हैं; सो क्या पागल है ? R 
मोक्ष ही के लिये करते हैं या और कुछ १४... हे 

्रजमोहन ने मन में सोचा कि सावित्री 
अतएव उसका ऐसा विश्वास होना स्वाभाविक ही है ; | 
वह फिर मुसकिराकर बोल्ले---. तुम्हारे कहने के an 
तो वे पागल ही हैं। भला जब केवल पत्र उत्पन्न कारे 
मोक्ष मिल सकती है, तो फिर व्यर्थ ही थे जंगलों म 
रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं। उन्हें चाहिए दि 
आनंद से गृहस्थी में रहकर संसार का सुख लूट, मोह | तो 
तो पुत्र के कारण मिल ही जायगी । क्यों, है न as १0 

अब सावित्री भी हँस पड़ी, बोली--''तुम्हे तो उपहास | 
सूझा है, और मैं सच्ची बात कहती हूँ । अच्छा, जागो | भी 


POA 


अएपज् है 


x 
मेरा कहना सब झूठ है। मान लो, पुत्र से कोई लाभ xi 
नहीं ; पर तुम भी तो पुत्र के लिये ठंडी साँलें भरा करे q 


हो । जब कोई लाभ ही नहीं, तो ऐसा क्यों करते हो!” ।. 
amet ङुछ गंभीर होकर बोले--"हाँ, अब a 
तुम राह पर आई--झुझे पुत्र की चिता क्यों है, सुनो- | 
प्रथम तो सांसारिक सुखों में yaga की भी गिनती है, | 
जिसके घर में पुत्र होता है, सब उसे भाग्यवार | 
समते हैं, खी पर से बाँक होने का कलंक जाता रहता है 
बच्चों की बाल-लीला मनोरंजक तथा सुखदायी होती है। 
तुम कहोगी कि यही सब बातें तो कन्या के लिये भी कही L 
जा सकती हैं--यह ठीक है, कितु पुत्र में कई विशेषताएँ है | 
लड़की पराए घर की होती है, लड़का अपना होता हे 
लड़की से दूसरे का वंश चलता है, लड़के से अपना । $१ | 
माता-पिता का बड़ा सहायक और बुढ़ापे! में तो पाल | 
पोषण-कर्ता तक होता है । इसीलिथे तो पुत्र को at j 
की लाठी कहा गया है । संद्षिस यह कि पुत्र गृहस्थी | 
एक बलवान्‌ तथा आवश्यक अंग सममा जाता है।' 
“सावित्री खिललिलाकर हँस पढ़ी । ब्रजमोहन ब 
हसने पर कुछ खिझलाकर बोले-_“कयों-क्यों, इसमें ह | 
की क्या बात थी ?” सावित्री हँसती हुई होनी t 
यह तो वही कहावत हुई कि नाक यों न पकडी या 


बात तो एक ही है। पुत्र का आःश्यक होना सिद्ध हो गया. ह. 
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अप | जा eat कि a का होना > “पहले यह बताओ कि तुमने कभी यह भी | 

my) हो! मैंने तो यह कभी नहीं कहा। ai, ह में ज़रूर कहता हूँ कि-- इश्वर वह दिन gia दिखावे--यदि कल को 

जोगी | हैं पुत्र का होना उतना आवश्यक नहीं समझता, जितना तुम्हारी आँखें मिच गईं, तो मेरी क्या दशा होगी १? 

m | हिप दारा मोक्ष चाहनेवाले अथवा नाम चाहनेवाले “क्यों, क्या दशा होगी 2? 


दोग समझा करते हैं; और न मैं उन लोगों में से हूँ. 
को पुत्र के लिये हर प्रकार के aal उपाय किया 
कहे है। मैं तो यह जानता हूँ कि यदि पुत्र हो, तो 
बदी ग्रच्छी वात है, ईश्वर की कृपा है, और यदि न हो 
नो हरि इच्छा । संसार में हरएक मजुष्य को तो सब सुख 
fad ही नहीं, बहुत-ले आदमी गरीब होते हैं, तो क्या 
वे संसार में रहते नहीं, या वे रुपए के लिये दिन-रात 


: 


ए कि | तोया ही करते हैं ? हमारी दूकान के चपरासी ही को देख 
मोह | तो | उसके तीन-चार लड़के हैं; fag रुपया न होने से 
0 | वही लड़के उसे दुखदायी हो रहे हैं ।” 

पहास | सावित्री सूखी हँसी हँसकर बोली-- भगवान्‌ की माया 
TA | भी समर में नहीं आती । जहाँ लड़कों की चाह नहीं, 


| वहाँ तो लड़कों के ढेर लगे हैं, और जहाँ चाह है, वहाँ 
P का बच्चा तक नहीं--वाह रे ईश्वर !” 

|. यही तो तमाशा है। aa उस चपरासी के हृदय 
े कोई पूछे। सच पूछो, तो उसकी दरिद्रता उन लड़कों 
| Para और भी बढ़ गई है ।” 
| सावित्री मुँह चढाकर बोली--““अजी बैठो भी, कहने 

| शो, लड़कों के कारण बढ़ गई--हँह--भगवान्‌ करे अच्छे 
\% सयाने होकर चारों कमायँगे, तब उसे जान पड़ेगा 
हैं, लड़के भी संसार में कोई पदार्थ होते हैं ।” 
| मनमोहन हुँसकर बोले--“तुम भी क्या बातें करती 
i 4 me तब बैल बरेंगे, जब तक वे सयाने होंगे, 
ae उनके कारण उस बेचारे के सब करम 
| ९ जायरे ।? उ 

र 
a सेवा ही से मेवा मिलता हे ।” 
„री सेवा और वाह रे मेवा ।” 


i ण उहारा-सा कठोर जी सबका तो है नहीं ।” 
मेरा जी कठोर है 205 


और नहीं तो क्या !”” 
भर, तुम यही समो | 
का ही oe गंभीर होकर बोली--“अच्छा ये बातें तो 


0) क्रगो ES तुम्हें e ` 
| "कोत अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा |” 
. “सा काम 2? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CTA चाची का हाल तो तुस्हें मालूम ही है, बस 
समक जाओ |” ; 
AHA कुछ क्षण तक सिर HRT कुछ सोचते रहे, 
तत्पश्चात्‌ बोले--“तुम्हारा यही मतलब है न कि मेरे 
स तुम्हारे देवर सब छीन-छान लेंगे और तुम्हें कष्ट 
g l 939 
“ओर क्या, यह तो होगा ही ।” 
“हूँ” कहकर बजमोहन फिर चिता में पड़ गए । 
सावित्री ने ag क्षण तक पति के बोलने की प्रतीक्षा 
करके कहा--“क्या तुम्हें इसमें कुछ संदेह हे १?” 
ब्रजमोहन बोल उठे--“नहीं, संदेह तो नहीं है किंतु--” 
“किंतु क्या 2” 
“ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ।?? 
“मान लो, ऐसा ही हुआ ।” 
“अच्छा तो तुम्हारा मतलब क्या है ? क्या तुम यह 
चाहती हो कि पुत्रोत्पत्ति के लिये मैं दूसरा विवाह--_?? 
सावित्री कानों पर हाथ रखकर जल्दी से बोल उठी-- 
“हे भगवान्‌, मैं ऐसी बात सुनना तक नहीं चाहती, मुझे 
मर जाना स्वीकार है, पर सोत का मह देखना--”” 
सावित्री की बात पूरी होने के पहले ही व्रजमोहन बोल 
उठे--“तो फिर तुम क्या चाहती हो, खुलकर कहो न ।” 
“में यही चाहती हूँ कि अपने जीते-जी कोई ऐसा 
प्रबंध कर दो कि पीछे मेरी दुदेशा न हो ।” 
“दुढंशा क्यों होगी ? तुम्हें रोटी-कपड़ा तो मिलेगा ही।” 
“हे भगवान्‌, क्या तुम यह समझते हो कि मैं ये सारी 
बातें रोटी-कपड़े ही के लिये कर रही हूँ-? रोटी-कपड़े की 
ga क्या चिता 2? रोटी-कपड़ा देने को तो श्रभी राधे 
(सावित्री का छोटा भाई ) ही काफ़ी है । में यह चाहती | 
हूँ. कि तुम्हारी गाढ़ी कमाई, मेरी और तुम्हारी जोड़ी gz 
गृहस्थी तीन-तेरह न हो । भला सोचो तो सही, जो | 
घन-दोलत हमने एक-एक पैसा करके, पेट काट-काटकर, | 
इकट्ठा की है, और जिसकी इस समय तुम्हारी दया से 
सोलो ( सोलहो ) आने की मालिक बनी बैठी हूँ, वही 
तुम्हारे पीछे बरात की फुलवारी के समान लुट जाय, और 


५६ 


NAS A 


मैं बैठी caveat देखा करूँ; यह सव भला सुकले कैसे 
देखा जायगा ?” 

यजमोहन का सुख अधिक गंभीर हो गया, उनकी भौहें 
तन गईं । उनके सुख का भाव देखने से मालूम होता था 
कि उनके हृदय पर सावित्री के शब्दों का बड़ा प्रभाव 
पड़ा है। 

सावित्री फिर कहने लगी--''जिसके पास चार पैसे 
होते हैं, उसे भी उनका मोह होता है। फिर भला हमें-तुम्हें 
अपनी इतनी बड़ी ग्रहस्थी का मोह क्यों न होना चाहिए? 
दूर क्यों जाओ, अपने भाई तहसीलदार ही को न देख लो, 
इतना कमाते-धमाते हैं, कितु तुम्हें भी कभी चार रुपए 
भेजते हैं ? जो कुछ करते हैं, अपने ही बाल-बच्चो के लिये 
करते हैं । तुमसे तो उलटे कुछ ले ही लेते हें । संसार में 
कोई किसी का मीत नहीं, सब अपना ही भल्ला चाहते 
हैं; लेने के लिये सब खडे हो जाते हैं, देने को कोई भी 
नहीं P 

घजमोहन एक लंबी साँस छोड़कर बोले--““निस्संदेह 
तुम्हारी बात बहुत ठीक है । मैंने इन पर कभी विचार 
दी नहीं किया, ओर न कभी तुमने ही कुछ चर्चा 
aig” 

“चर्चा क्या चल्लाती ? में तो आशा-ही-झाशा में रही, 
यही सोचती रही कि अभी हमारी उमर ही क्या है। 
भगवान्‌ कभी तो हमारी ओर दृष्टि फेरेंगे । परंत जब 
ग्राशा टूट गईं, तो कहना ही पड़ा ।” 

“तो अरब तुम्हारी क्या सलाह है 2” 

“मेरी सलाह तो यही है कि कोई लड़का गोद ले जो, 
बस, सारे भागड़े-टंटे मिट जायेगे |” 

` “हूँ” कहकर धजमोहनलाल फिर चिंता-सागर में शोते 
खाने at । पति को चुप हो जाते देखकर सावित्री amd 
कि उन्ह यह प्रस्ताव कुछ पसंद नहीं या, अतएव वह 
बोली--क्यों, चुप क्‍यों हो गए? क्या मेरी बात तुम्हें 
॥ कुछ जेंची नहीं! लड़का गोद लेना कुछ नई बात तो है 
| नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं ।” 
i aAa ने उत्तर दिया--“करते क्यों नहीं, 


कलु १) . 
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ससा] 
सावित्री ने कुड स्ट होकर बहा 


t -परं i 
करते at ? जो कुछ कहना हो, खुलकर a b Im 


बरजमोहनलाल सिर खुजलाते हुए iae 
गोद लेने में बड़ी अड़चनें पड़ेगी ।?? सहका 

“क्या अड़चनें ?” | 

“एक तो भाई बिरादरीवाले नाक-भौं RAR 
केदार (तहसीलदार साहब) और बनवारी बुरा मानेंगे i 

“ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। भाई बिरादरीवाते 
तो जब बुरा मानें, जब उन्होंने कभी कोई लड़का गोद न / 
लिया हो | रही केदार और बनवारी की बात, सो वे यरि | 
बुरा मानें, तो उनकी भूल है । वे अपना AAT कमाते. | 
खाते हैं, अपनी geet बाँध रहे हैं, उन्हें बुरा माने । 
से मतलब? कुछ तुम उनकी कमाई तो छीनते ही नहीं हो। | 
इश्वर ने उन्हें बाल-बच्चे दिए हैं, हमें नहीं दिए, इम ग्रपना | : 
गोद ही लेकर मन बहलावेंगे । आख़िर वे ,इतना तो 
समक ही सकते हैं कि हमारे पीछे हमें कोई पानी देने- 
वाला भी तो होना चाहिए, और जो वे इतना समते 
हुए भी बुरा मानें तो बस, समझ लेना चाहिए किवे | ' 
यही चाहते हैं कि तुम्हारे पीछे सब उन्हीं को मिल” । 

“अच्छा कल मैं बाबू रघुनाथप्रसाद से सलाह करूंगा, | 
देखो वह क्या कहते हैं ।” » 

“सलाह-वलाह चाहे जिससे करो, पर इतना ध्यान | 
रखना कि विना इसके अब मुझे चैन न पड़ेगी; जब से मेरे | 
मन में यह बात उठी, तब से मेरा खाना-पीना आधार | 
गया | चिता के मारे कुछ खाया-पिया ही नहीं जाता | 
सूखती चली जाती हूँ ।” 

चजमोहनलाल बोल उठे--“हाँ, यह तो ठीक है । तुम 
पहले से अब बहुत दुबली हो गई हो । चेहरा भी पीला 
पड़ता जाता है । मैं तो तुमसे यह स्वयं ही कहनेवाला | 
aq |” 

“चेहरा पीला न पड़े तो क्या हो, रात-दिन इसी सोद | 
में घुला करती हूँ ।? 

“अच्छा देखो, कल में रघुनाथप्रसाद से सला 
शीघ्र ही कोई-न-कोई प्रबंध करूँगा ।”! 


z करके | | 


( क्रमशः ) | 


है qo ] 


gaat, उत्तरकाड मिला कल आपका ; 
पढ़कर मिश्रित भाव हृदय-थल में उठा | 


बुद्धः्बरः का कोप यहाँ भी प्रबल है; 


सारा नगर प्रयाग व्याधि से विकल है। 
मृत्यु नित्य आनि ऊत्य निज कर रही; 
खाभाविक सोचित्य प्रजा का हर रही। 
विधि का यह आचरण आतिब ही क्रर है; 
नहीं विदित ईश्वर को क्‍या संजूर है। 
यूनिवृष्टि ने किया सभ्य जो आपको, 
वास्तव में वह किया उचित था काये जो। 
सजन, सुज्ञ, सदस्य सहज मिलते नहीं; 
RS 


5 
भब ऋतु में सब फूल कधी खिलते नहीं। 


भगवान्‌, सा की आत्मा में तूने 
कहाँ की ममता भर दी है। 
निस्स्वार्थ प्रेम, सच्चा स्नेह, AF- 
त्रिम प्रणय देखना है, तो मा 

के हृदय को देखो। यदि 
आत्मोत्सर्ग का अभ्यास करना 
a हो, तो माता से सीखो । यदि 
= > करुणा का तत्व जानना हो, तो 


aa पूर्ण संसार में देव-सेवा करके निष्पाप होना है 
र = मातृचरण की धूल में लोटो | 

EPR शब्द केवल मुँह से नहीं निकले थे। इनमें 

| mas F हदय को समस्त व्यथा भरी हुई थी | ज्वाला- 

| fre गपट निकलती हैं, उन्हें कहीं साधारण दीप- 

“SRR लेना | किस अनंत अग्नि को वे बाहर 
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[ लेखक, कविवर श्रीधर पाठक ] 


HE को आत्मा 


[ लेखक, श्रीयुत राय कृष्णदासजी ] 


भा ; 
| ता के अंत:करण का अध्ययन करो । यदि परम पवित्र 
सनान करना हो, तो सा के आँसुओं|से भीगो। यदि | 
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खुश-बख्ती की बिपुल बधाई लीजिए ; 
ऐसी खबरें दिया हमेशा कीजिए। 
समर-अत की भी सु-खबर है आ गई; 
खुशियाली है यहाँ age छा गई । 
इेश-अतुग्रह से यह अति अच्छा हुआ; 
नरक-लोक-अआलोक तिरोहित हो गया। 
विजय-अक में आय सुकृत सुस्थित हुआ; | 
स्खलित हुआ खल-दप, दलित दुष्कृत हुआ | 

श्रीपद्मकोट 

१३-११-९६१८ 
पु०--“ चक्कर” मुझ पर भी अक्सर करता चक्कर है, 
जानें पाजी पाता याँ क्या घी-शकर हैं । | 


— A पाठक 


निकालने का उद्योग करती हैं, इसका अनुमान कर लेना 
कोई साधारण काम नहीं । राम, तुम्हारे सिवा दुःख में 
प्राणी किसे पुकार सकता है ? हे दीन-दुखियों के एक-सात्र 
आधार, इस स्वार्थमय, जघन्य संसार में उन्हें और कौन 
आश्रयदाता है ? 

लंबी साँस के साथ “हे राम” कहती हुईं, सेवती ने चूड़ी 
पीसनी शुरू की । छोटा-सा घर है । वह कच्चा है । उसमें 
केवल दो कोठरियाँ, एक दालान और एक छोटा-सा ऑगन | 
है । आज; माघ के महीने में उसे खड़ा देखकर यहो _ 
आश्चर्य होता है कि वह पिछली बरसात में टिक कैसे गया 

एक कोटरी में दो खाटें पड़ी हैं | खाटे क्या, सिलँगे हैं 
उन पर फटी-पुरानी, मैली-कुचैली, कथरी-गुदड्याँ, 
हैं । दूसरी कोररी में एक फटी चटाई, दो फटे बोरे ' 
चे इस योग्य हैं कि यदि भारत की आर्थिक दशा 
के लिये कोई प्रदशिनी की जाय, तो उसमें 
पुरस्कार (Grand Prix) faa । एक 


= RIS क Ci Ce ड 
तीन छोटे-बडे घडे और मज्मर पडे हैं। चुहिया बार-बार 
` दाती है और कूदकर उनके गले पर GN, उनके भीतर 
airat फिर अपने विल को लौट जाती है । शायद करिसी 
ज्ञमाने में उनमें सीधा-सामान CAT जाता i रहा होया । 
एक ओर एक डोरी पर कई फटे-पुराने कपडे देंगे हैं । बस, 
इतनी ही गृहस्थी के बूते पर इस धर के लोग “गृहस्थ? 
कहें जाते हैं ! र 
adi, नहीं, मैं एक बात तो भूल ही गया। दालान में 
एक चूल्हा भी है। देखने से जान पढ़ता है, वह कई 
दिनों से नहीं जला । ठीक उसके ऊपर खूँटियों में दो 
काली-काली हॉडियाँ टॅगी हैं। ` 
पाठक, प्रह घर है किसका £ To 
रामदंहिन दूथे का !दूबेजी अब इस 
संसार में नहीं, उन्हें मरे तीन बरस 
हो चुके । श्रब उनकी विधवा 
सेब्रती अर सात बरस का लड़का 
रामसूरत उनकी स्मृति बनाए हुए है। 
o दूवेजी एक लोअर प्राइमरी स्कूल 
में meas थे । उन्हें म) मिलते 
धे, उसी में वह सुखं दुःखम्‌ घर 
` चलाते धे। उनके मरने पर घरवालों 
को कोई AAT न रह गया | 
सी बेचारी न पढ़ी-लिखी थी, 
न कोई कला-कोशल ही जानती 
श्री। घर का ख़र्च चलता तो कैसे ? 
हाँ, उसके तन पर कई गहने अवश्य 
थे वे एक-एक करके MÀ दामों 
पर बिक गए । तब भूखों मरने की . 
= f नौबत आई पर मा की आत्मा . 
|... भला लड़के को दुखी देख -सकती 
: जसेवत्री 'ने €०) पर मकान 


उपाय न देख पढ़ा, तब 
साफ़ कह दिया कि भाई, 


प्‌ मेरे दिए 'न दिए जायेंगे; 
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एक, दो, तीन.होकर आखिरी बोली बोली गई थी, तब वरह 
_ आनंद की किलकारी मारता. हुआ उछलने लगा था। | 
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Nv 


os 
Se 


तुम्हारे जो।सन आवे, करो । बस, इसी की तो i 
महाजन को शील कहाँ ! भला सहाजनी और a यो 
एकसाथ रहे हैं !! राम कहिए !!! उसने चट नालिश कड 
२६) पर मकान नीलाम करा लिया। ३७) की डिगरी a 
में बनी रही । | 
आज तीन दिन हुए, उसने सेवती को ज़बानी नोहि | . 
दे दी है कि माघी पूर्णिमा से या तो किराया दिया को | 
या मकान ख़ाली कर दो । अब लक अने 
उठाया, अब नहीं सह रः 
man उसकी इस 


Da 
(जि बहुत a 


डथालुता की afore प्रशंसा | 
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ar नीलामदार होता, तो उसने तुरंत क़ब्ज्ञा 
होता । प्रशंसा न करते तो जाते कहाँ। सारे 
qata अलियार साव 'शैलाक्ष' हो रहा M x 
रामसुरत को इन सब बाता A कोई चिता नहीं । चिता 
क्षे हो ? एक तो उसकी उच्च नहीं, दूसरे सिर पर माता 
qa है । वह अपने लने-कूदने में मस्त रहता है । 
faa दिन मकान ' नीला जे रहा था, वह और लड़कों 
“aga खड़ा-खड़ा , THT रहा था।. 
जब एक, दो; तीन ह बोली बोली गई थी, 
| हुआ उछुलने लगा 
क के आँसू रो रही 
| भाँति पुटपाक में पक 
ता राससूरत के भविष्य 


तब वह Hiss की किल 
था। बेचारी माता भीत 
A और 'उत्तर-राम चशित' के 
रही थी | उसको सबसे भारी ya 
कीथी । हि A C 
| रामसूरत, जाने आज क बाद तेरे भाग्य सं वे आनंद 
A किलकारिया हे 
सेवती में कोई विद्या तो न थी, पर बाहुबल था । उस- 
ने घर-घर यह प्रस्ताव किया कि या तो मुझसे ग्रॉटा पिस- 
। वाया करो, पानी भराया करो या और जो मेहनत-मज्ञदूरी 
चाहो, करा लो । पर इस पर कोई कैसे सम्मत होता ? 
भला, हिंदू-समाज पंडितानी से कहीं चाकरी करा सकता 
है? ऐसा हो तो वह आज ही रसातल को न चला जाय ? 
| ग्रंततोगत्वा sa चारों ओर अंधकार-ही-अंधकार सूकरे 
हगा। किसके लिये ? कुछ अपने लिये नहीं, अपने एक 
मात्र प्राण रामसूरत--लल्लू--के लिये । जिस प्रकार 
AR पानी में AA, बालू में गडे aq set की 
Masa किया करती है, उसी भाँति लल्लू चाहे' जहाँ 
| , सवती का जी उसी में लगा रहता, उसी की शुभ 
Pet किय़ा करता | 
शज लल्लू के संध्या को खाने के लिये घर में कुछ भी 


या नहीं ३ 
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असली कस्तूरी, केसर आर बरास 


नोचे-लिखे पते से मँगाइए । थोक तथा पेटेंट माल लेनेवालों रौर एजेंटों को पूरा कमीशन दिया 


हरिशंकरलाल नेपाली ( के ५६) चौंबा, बनारस सिठी | 


~ 


नहीं । सत्तू की अंतिम मुट्ठी खाकर वह खेलने गया है। 
आज ही क्या, आज से आगे सेवती के किए कुछ नहीं हो 
सकता | यों होने को तो एक उपाय है। पर क्या वह 
उसके लिये तैयार होगी ? कदापि नहीं | इसी से उसने चूड़ी 
खाकर प्राण देना. निश्चितः किया है। 
लल्लू का कष्ट क्या चह अपनी आँखों देख सकती हैं ? 
कभी नहीं | क्या वह ललल से अपने He से कह सकती 
है---“बेटा, तुम्हारे खाने के लिये कछ नहीं है ।” कभी 
i, कभी नहीं--एऐसा अवसर आने के पहले ही वह 
ख़शी-ख़शी प्राण देकर अपना जी ठंडा करेगी | 
सेवती, सेवती, तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो? सोचो 
तो, तुम केसे भयंकर पाप-गतं में कूद रही हो ! अब भी 
मय है । चेत जा्रो--जीवन्नरोभद्रशतानि पश्येत्‌ ॥ पर 
नहीं, में भूल रहा हूँ, वे भारत के स्वर्णमय दिनों की 
बातें थीं । अब तो इस अभागे देश. में दुःख के सिवा सुख 
कहाँ ! सेवती, तम मरो, अवश्य मरो, इसी में तुम्हें चिर 
शांति मिलेगी । हतभाग्य भारतवासियो, प्राण देनेही | 
में तुम्हारे लिये जीवन है। ay 
चूड़ी पिस गई । सेवती ने उसे जिस धीरज केसाथ | 
फॉककर पानी पिया, उस धीरज के साथ शायद ही किसी । 
योगी ने आज तक ब्रह्मांड द्वारा प्राण-वायु-विमोचन के ) 
लिये समाधि लगाई हो। परंतु इसके बाद वह अपने को 
gna सकी--हाय लल्लू, अब तेरा क्या होगा! 
क्या तू सचमच ही सपना हो जायया!” कहकर N- 
रोते वह धड़ाम-से ऑगन में गिर पड़ी । पर शीघ्र ही 
Sua कर रोती-रोती अपनी टूटी खाट पर जाकर मुंह 
ढकके पड़ रही | t 
; सोओ सेवती, तुम RAs महानिद्रा में सोभ्रो, 
अब weal चिता. का. समय नहीं | उसके सिर पर 


भगवान्‌ ह t 


ijr 


हरे 


a encen पा. जज 
_[ लेखक, अध्यापक रामदास गोड़ एम्‌० ए० ] 
६. पूर्णावेश-संबधी निजी अनुभव 


| रलोक विद्या के संबंध में अपन साहित्य 
में इतनी अधिक चर्चा है कि 
प्रत्येक हिंदू-बालक पारलौकिक 
योनियों में या तो विश्वास हो 
N i AN) करने लगता हे या अँगरेज़ी शिक्षा 
aS के प्रभाव से वह एकदम नास्तिक 
Di ही बन जाता है। ्रार्यसमाज 
ओर सनातन धर्म, दोनों ही पक्षों के गंथों का अनुशीलन 
करने पर भी युवावस्था में मेरी प्रवृत्ति सनातन धर्म की 
ही ओर थी । यद्यपि मेरे जो भाव 
सनातन धर्म के प्रति तब थे, ठीक 
वे ही आज भी हैं, ओर आज भी सुभे 
अनेक सनातनिकों से कई बातों में वैसा ही मत-भेद है, 
जैसा पहले था, तो भी मनुष्येतर पारलौकिक अदृश्य 
प्राणियों में मेरा विश्वास aa की ster कस दृढ़ था । 
एक ओर से प्रचलित Sash शिक्षा और दूसरी शोर से 
उसी से प्रभावित श्रा्थंमाज उनके ofa को असिद्ध 
कर रहा था । परंतु थियासोफ़िकल सोसाइटी के साहित्य 
* ने पहले मेरा समर्थन किया । संवत्‌ १३४३ में, जब सैं 
Ae ga में पढ़ता था, प्रोफ़ेसर विलियम maa की लिखी 
पुस्तक “Researches in Spirituation’ * ( प्रेत- 
वाद के संबंध में खोज ) पढ़ी । यह रसायन के एक भारी 
जगन्मान्य आचायं की लिखी पुस्तक थी, जिनके सैकड़ों 
प्रयोग रसायन और श्रन्य वैज्ञानिक विषयों में आज भी 
दोहराए और प्रमाण माने जाते हैं, जिन्होंने थैलियम- 
नामक एक नया मौलिक ge निकाला था, और 
जो रसायन और भौतिक विज्ञानों के विवर्धक माने 
जाते हैं । इनके प्रयोगों की चर्चा पहले हो चुकी 
है । इनके प्रयोगों को पढ़कर मन पर जो प्रभाव पडा, 


NN RNY धड 
GAS 
ue NE 


परान्वेषण से मरा 
अधिकार 


| उसके विस्तार की यहाँ आवश्यकता नहीं । इस पुस्तक के. 


बाद परान्वेषण-परिपत्‌ की पत्रिका बराबर पढ़ने लगा, और 
परलोक-विद्यासंबंधी खोज पर जो अच्छी पुस्तके समय- 


` समय पर निकलती गई, उनका भी, यथोपलब्धि, aa 
tat करता गया । मेरा विश्वास इढ़ होता गया, 
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रौर स्वयं परीक्षा और अलुभव करने का TR a 
बढ़ता गया । परिस्थिति उस समय अनुकूल न भी 
यद्यपि अध्ययनावस्था से Ss अध्यापनावस्था तक “a 
विज्ञान का ही, ag जारी रहा, तथापि परलोक 
विज्ञान के व्यक्तिगत अहव के अवसर बहुत थोडे मित्रे। | 
उस समय जो कुछ 5 हुआ भी, वह खोज या ay, 
शीलन के रूप में पया काश तक लाया न जा सका 
परंतु प्रेतयोनि के सच रोने की धोरणा उसी प्रकार मन, 
में बेटी हुई थी, जेसे $ या न्यूयार्क अब तकन | च 


A 


देखने पर भी पुस्तकों के अध्ययन ले इन नगरों के संबंध f 
में मन में अनेक बाले क ठे । 


संवत्‌ १३८० के आशि मेरी बड़ी पुत्री बीमार हुई। | प 
सारा शरीर फूल आया, शरीर-भर में रक्ताभ चित्तेप | ए 
गए । ज्वर तो नथा, पर उन्माद भालूस होता था । माता. | 


च 
पिता पास होते थे, तब भी सा-त्राप को बुलाती थी, किसी । $ 
को पहचानती न थी । भोजन के पदार्थों के नाम भूलसी | में 
गई । आँखें देखने में ठीक थीं; पर कुछ देखती नथी। ) हु 
कानों से कुछ सुनती न थी । विचित्र दशा थी। डॉक्टर | भ॑ 
ने लाख-लाख कोशिशें कीं । हकीम हार गए। किसी | 
चिकित्सा से लाभ न हुआ । मैं आरितक अवश्य था, पर ठु 
रोग के लिये पूजा-पाठ नहीं कराता था । एक रात को, | 
जब मैं सो रहा था, मेरे घर आई हुई एक मेहमान खी) | है 


रोगिणी को जगन्नाथजी की धूप जलाकर सुँघाई। उसकी 
मा के सामने की बात है कि उस खी के प्रश्नों के उप | 
में उस लड़की ने जो बातें बताइ, वे आश्चर्य-जनक ae 
उसने अपना नाम, अपनी माता का नाम, पिता कां a : 
सभी भिन्न बताया । पता चला कि लड़की को a 
लगी हुई है । प्रातःकाल जब सुझसे ये बातें कही गई, ग 
मुझे कुतूइल हुग्रा । इतने में उसे नित्य देखनेवाला 
भी आ गया । फिर मेरे और डॉक्टर के सामने धूप 


संघार | से 
~S 


सत्र बाते पूछी गईं। हम दोनों ने सैकड़ों प्रश्न P | हे 
यह निश्चय कर लिया कि यह goa ही है | फिर D 
उसे जव अमोनिया. सँघाया गया, तो लड़की दिलि | र 


अच्छी . हो गई । कई “fat के बाद एकाएकी मा a 
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दी आदि सबको पहचानने, देखने-सुनने लगी । 
| खाया | डॉक्टर दवा करते-करते हैरान था । किसी 
से लाभ नहीं होता था । आज अमोनिया सुँघाते 
a a aa भागी और लड़की बिलकुल अच्छी हो 
| eA 


परंतु दो घंटे के बाद लड़ 


E ga 


ही व्ही दशा फिर वही हो गई । 
3 SS 

A था कि चुडल है यह 

छा से भारोगी । अतः उससे 

रूम कर at कि किन-किन 

री लिये. gatas कर- 

stay स्वयं किया, 


भी मालूम हो गया कि टाम 
CRI] करके Ht ये 
बातों से उसे भय या छः 
वाया, हवन कराए, 


(म , बाया भी, घंटा-शंखनाद य॑ होने लगा ; पर वह 
कन | बढ़ेल इन सबसे तो कु लिये भाग जाती थी ; 
संबंध | कितु जब ये बातें न होती रहती, उस समय फिर ग्रा 

| जाती थी। कोरे खोजी के RA तो यह ater अच्छा था; 
Rl | परंतु मैं कोरा खोजी न धा । पुत्री के स्वास्थ्य की चिता 
ki | सर्वोपरि थी। बराबर इसी दोड-धूप में रहता था कि इस 
माता. | sea से किसी तरह पिंड छूटे । विशेष चिता इसी लिये 
किसी । थीकि उसने धंमकाया था, में तुम्हारी बेटी को दो महीने 
लःसी | | मेले जाउँगी। उस चुड़ेल से पाँच महीने में छुटकारा 


| हुआ। परंतु इसी चुड़ेल से मेरी परीक्षाओं कां आरंभ 
| भोहुय्रा। 
पहली परीक्षा जो परमावश्यक थी, वह व्यक्ति की पहचान 
व्यक्ति की पहचान थी। यह निश्चय करना था कि प्रेतात्मा 
जो अपना व्यक्तित्व बताता है, वह ठीक 
| हैयानहों। संयोग से उस चड़ेल की पूर्वावस्था से में ही 
परिचित था । मेरे मकान के पीछे एक कुटंब रहता है । 
जी उसकी लड़की संवत्‌ १३७० में मर गईं थी । उसके पहले 
l 4 ही में सप्रिवार प्रयाग में रहता था | अकेला में कभी- 
| भी घर की देख-भाल के लिये काशी आया करता था। 
` ऐस लड़की को मैंने ज़रूर देखा था ; परंतु मेरी लडकी ने 
उसे कभी देखा नथा । जब वह मरी, तो मेरी लड़की 
पाग सें थी, और केवल छः बरस की थी । अतः यह 


उन्हे मे जानता था, और वे सच्ची थीं । माता-पिता 


3 स्वभाव, हुलिया, घर का वर्णन, सभी कुछ बिल- 
G ~g i 
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मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, और जिन्हें सेने किसी से . 
कहा भी न था । इससे झुरे निश्चय हो गया कि यह आवेश 
है, और जिस ta का आवेश है, वह अपना सच्चा पता दे. 
रहा है। 
इतना निश्चय कर लेने पर मुझे क्रुक्सवाली बल को. 
परीक्षा याद ग्राई । डॉक्टर साहब उस समय मौजूद थे। | 
उन्होंने पूा--“तुझे पानी में डाल दें?” चुढ़ेल ने | 
कहा--“"नहीं, नहीं, ऐसा न करो, में इसे छोड़ देगी ।” 
परंतु वह छोड़नेवाली कब थी ? योंहीं बातें बनाती थी | 
मेरे इशारे पर डॉक्टर ने कहा--“नहीं, अब तू न जायगी, 
( मुझसे ) आइए साहब, हम दोनों इसे पकड़कर कंडाल 
में gat दें ।” मैंने दाहनी काँख में और डॉक्टर ने बाइ. 
काँख में हाथ डाला, और उसे उठाकर ले जाना चाहा; 
पर हमलोगों के पूरा ज़ोर लगाने पर भी वह तिल-भर भी _ 
न उठ सकी | हम लोग लजित होकर हट गए । डॉक्टर | 
ने बड़ा oad प्रकट किया ।यह तो | 
हम लोगों के बल से उसके भार की 
परीक्षा हुई | परंतु अब उसके बल 
परीक्षा सुनिए | उससे कहा गया कि यह भरा हुआ ताँबे 
का कलसा तुग्हारें सामने Gat हुआ है । उकड. बैठकर 
इसे अपने दाँतों से पकड़े हुए लेकर खड़ी हो जाओ । लडकी 
ने यह क्रिया बहुत आसानी से कर दी। जिस स्थूल शरीः 
पर इस BST का AAT. था, वह अत्त बलहीन था 
इस तरह का तो क्या, किसी प्रकार का च्यायाम क 
नहीं किया था । उस कलसे में लगभग बारह सेर के जल 
रहा होगा । कलसे का भार मिलाकर पंद्रह सेर से कम 
कदापि न रहां होगा । मैंने ठोक तोल मालूम करने: 
आवश्यकता नहीं समझी । इतना ही जान लेना 
था कि प्रेत के कारण आविष्ट में अधिक बल 
सकता है । मिस्टर होमवाले प्रयोग में क्रक्स के यंत्र ' 
लीवर अहश्य शक्ति के बल से उठा था, इसी लिये वहाँ यह | 
डोक-ठीक मालूस किया जा सका कि तुला-दंड को प्रेत _ 


भार और वल की 
जाँच 


के आवेश से ही लड़की बीमार हो जाती थी । शरीर फूल 
आता:था । देखना-सुनना बंद हो जाता था । ऊध्वेश्वास 
चलने लगती थी । डाँवटर तक चितित हो जाते थे। 
परंतु नाही की गति से उन्हें कोई भय नहीं मालूम होता 
OO था । हृदय का स्पंदन ठीक रहता था । नाड़ी वात-प्रकोप 
i  कीचज़तीथी। दवाओं के प्रयोग से लक्षणों में भीषण 
i उग्रता ग्रा जाती थी । होमियोपैथिक 
इलाज करनेवाला हैरान होगया । 
| RAII तो पहले ही हैरान हो चुका था । पूजा-पाठ, 
O संत्रजप ओर अमोनिया से आवेश उतर जाता था, लडकी 
3 Raga अच्छी रहती थी; परंतु यह चौबीसों घंटे संभव 
न था। उसे यंत्र पहनाया गया । कवच याद्‌ करा दिया 
'गया कि स्वयं पाठ करती रहे । मंत्र बता दिया गया कि 
IIA रहे । परंतु ये सब काम जहाँ रुके, थोड़ी. गफ़लत 
हुईं कि आवेश हो गया । अत्र गुनी और स्यानों की भी 
जाँच हुईं । परंतु वे भी कुछ कर न सके । मैंने स्वयं gia 
_ को तंग करने के विविध उपाय सोचे। भाँति-भाँति की 
युक्तियाँ कीं । लाल मिरचें आग में डालकर नाक के सामने 
Gell । हम लोग घर-भर खाँसते-खाँसते व्याकुल हो गए; 
` पर चुडेल बड़ी प्रसन्न हुई । उसे छक भी न आई | बल्कि 
À gý में रवास की ऊध्व-गति सुधर-सी गई, और 
बराबर हँसा की । गायत्री-मंत्र की परीक्षा विविध 
से की गई । पहली परीक्षा इस तरह को गई । पास 
के कमरे में जाकर, सबसे छिपाकर, 
दवावाले काँच के. बरतन को धोकर 
See थोडा यंगा-जल लेकर गायत्री-मंत्र उसमें फूका। 
मेरी इस क्रिया को किसी ने भी न देखा और न जाना । 
उसी तरह वह गिलास लाया, जैसे. हो मियोपैथिक- द्वा 
ता था । मैंने कहा--““अच्छा, ले, यह दवा पी ।? 
दी उसके होंठ से. उसे लगाया,उसने बलपूर्वक द्वा 

टा दिया, और Read कि “मुँह में आग 


इलाज बेकार 


मंत्र-बल की परीक्षा 
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रे 'उस चुडेल की धमकी से बड़ी चिता हो गईं थी। उस 


'पाख़ाने और गंदी मोरियों Har छिपते हैं । य भी बहू | 


[ हू < s ® 

ज्य च सद्या 
जाता है, औरः gatas के समय क्यों आवेश नहीं होता. 
यह चुड़ेल जल से डरती थी; और अभिमंत्रित ian E 
की तरहः लगता था। हवन मंत्रों से किया है i 
इसी लिये हवन से भी डरती थी; परंतु आगसे या N 


अभिमंत्रित जलसे SS SIS ९ न था। एक दिन रोषि | 
जल गई।आगसे ME S पर काही. सें कहे | 
नहीं जली N कोड़ियाँ, निकाल रही थी। 


ये हाथ से जलती प्व 
निकाल लीं । डॉँटे जाते पर उससे कुछ देर तके š | | 
Saat डुबो रक्खी, र 
है १” मा ने ज़बर 
हटा दिया। परंतु छ 
छाले भी नहीं पडे, दाह फी | 
जब से घंटा-शंख का उ+-सायं होने लगां, तबसे | 
एक घृणित बात देखने ! घंटा-शंख बज जाने के | 
बाद: जब कभी sax इता थः, सब रोगिणी के शरीरसे |. 
पाज़ाने की दुगंध आने रूगती थी। पहले. उसके शरीर की | 
परीक्षा की गई। कपडे are पहने हुए थी. गंदगी का 
कहीं न!म-निशान न था ¦ शरीर-भर में केवल सुँह से बढ़ी 
बदबू आतीःथी । कई बार के आग्रह पर चुडेल ने बयान 
किया--“'जब. बाजा. बजता है, सुक से सहा नहीं जाता | 
मैं भागकर पाख़ाने में, अत्यंत गंदगी में छिप जाती, हूँ ।” इतो 
पर. भी ga संतोप न हुआ । बाजा बजने. खे भय क्यो | 
होता है ? यदि होता भी है, तो क्या ऐसी गंदी जगह प 
सुन adi पड़ता १ फिर ga तो बहरी थी, इसे | 
शब्द से. भय ag? कई दिनों के प्रश्नोत्तर से अंत में ब 
पता चला कि जब शंख बजता है, तब पापी Sat को ९ |. 
देनेवाले भयानक प्राणी वहाँ तक. भर जाते हैं, जहीत | 
शब्द जाता है; परंतु ये दंड देनेवाले अत्यंत गंदे. स्था, | 
मे. नहीं जाते । इसी लिये सतानेबाले प्रेत भय की. 


दाथ पकड़कर वहा हे 
ल यह थीः कि Saat म॑) 


पूछने पर मालूम हुआ कि सतानेवाले.नीच परेतः सर k 
मांस, मेद, AMT, मल-मून्न, पीब, रक्त. आदि बड़े m 
खाते हैं. । उनका: ऐसा. स्वभाव-हो जाया एक प्रकार ql 
यम-याठना: है । eed 
पहले हो Ra, जब बदबू का मुँह: से. निकलता 
पूर्ववत, अभिमंत्रित. जल: दूवा aaa उसे 
[ । बदबू.-ठव्कण ही. शायब हो 
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a ean । इससे यह जान पडा कि — वह 
a के ओर गों मे रहती है, तब बदबू नहीं निकलती; 
१ = बह पेट, हृदय और फुफ्फुस में रहती है, तब 


| gq जब व 
ढ a नाक a तीब्र दुगंध आती है-। 
a 


प्रयोग, शंख-नाद, 


स्नान आदि कुछु-न- 


, अपना मतलब निकालकर 
जिक पृछपाछ करने पर 
आग जाने लगी । रब देना संज्ूर न होता, 
तो तुरंत रोगिणी को होर था, और ज्यों ही सें 
| ` चपहो जाता था, और अपने अथग बंद कर देता था, त्यों 

ही फिर आवेश हो जाता जड़े की ऋतु थी । रोगिणी 
| उब रज़ाई MS पड़ी रहती थी, wa प्रायः आवेश की दशा 


` परीच्चाएँ करके, प्रश्‍न पूछ 
भगा देते. हैं, तो वह स 


O जाती रौर होश-हवास की-सी दाते करने का प्रयत्न करती । 
रोगिणी का नाम .पुकारने से उत्तर दे देती; परंतु जब मैं 
aia की परीक्षा कर वैठता या धीरे से पुकारता, तो -अंधरा- 
एन रौर बहरापन उसकी मक्कारी को - प्रकट कर देते थे । 
| पहली बार ,ही जब इस मक्कारी का पता लगा, तो -मैंने 
7 ज़ाई से उसका -मुँह भी अच्छी तरह ढक दिया, wa 

| स लंबा सूत निकालकर उसे imaa में भिगोया, 
) भत बार गायत्री संत्र फूंका, रोगिणी के चारों श्रोर 
' ॥ सात फेरे लपेट दिए और गायत्री देवी से प्रार्थना की-कि 
ay प डेल तबतक AN रहे, जबतक मैं इसे सुक्त न कर दूँ | 
= | पातो फेरा पूरा भी न होने पाया था कि रज़ाई के भीतर 


| Dam आने लगा मैंने : फेरा पूरा करके THE 
| . दी, मुँह खुल गया। परंतु रोना जारी था । बहुत पूछने 

जवाब सिल्ला--“मेरा अंग-ग्रंग ज़ंजीर में कसकर 
DM हो कि बयां रोती है ?” मैंने पूछा--' 'ज्ंनीर कैसी ? 
| ११. ७ भी नहीं किया? यहाँ जंजीर तो कहीं नहीं 

Oia क्या है, सात ' फेरे लाल-लाल 
जलः डे पडहुए हैं, बदन हिला नहीं सकती । लगता है, 
Tang? मैंने पूछा--“तभे agar नहीं 
“and फेरे कैसे गिन लिए १” उसने-कद्दा--'यह तो 
e है, साफ़ देख पडती 8.” Aana 
NST ठीकडीक जवाब दे, तो. तुझे इस बंधन-से 
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'सुक्त कर दू गा।” वह राज़ी हुईं । परंतु वह जवाब साफ़- 


होती थी; परंतु पूछने पर परीक्षाओं के डर से सचेत बन . 
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साफ़ नहीं देती-थी । अनेक बातें कूठ कहती थी, छिपाती 
थी. प्रेत-लोक की अनेक बातें बताने से अब साफ़ इनकार 
करने लगी । मैंने सिर से रजाई उढ़ा दी, और अभिमंत्रित 
चाक्र से रज़ाई के उपर काटने की-सी क्रिया की, तो जगी 
ज़ोर से विज्ञाने --“मुक्के काटो-मारो मत, मैं सब बता- 
ऊँगी ।” उसने अब धड़ाधड़ श्रसंगत और कूठ उत्तर देने 
आरंभ किए | 

मैंने देखा, प्रेत से भी ज़बद॑स्ती करके सत्य का पता 
लगाना असंभव है, इसलिये ये धमकियाँ उसको सदा के 
fat भगा देने के काम में लाई यई । एक दिन अत्यंत 
पीड़ाप्रद यातनाश्रों के बाद उसने पक्का वादा. किया कि 
घर छोड daft एक सप्ताह तक आत्रेश के लक्षण दिन में 
तो देखने में नहीं आए, सोते में मेरा अनुमान है कि 
अवश्य झावेश होता रहा होगा । i 

परंतु अब दूसरे प्रकार के अधिक भयानक उपद्रव होने 
लगे । रात को ज्यों ही नींद आती, त्यों ही मुझे ऐसा 
मालूस होता कि सिरहाने काशज़ फाड़ा जा रहा है। मैं | 
पहले उठ बैठा और देखा, कुछ नहीं है। यह शब्द ऐसा 
होने लंगा कि सोना हराम हो गया । यही दशा मेरी पत्नी 
की भी थी । दो-एक बार उठकर देखने के बाद फिर उठना 
बंद कर दिया; परंतु यह उपद्रव जारी रहा। जब बहुत 
तंग क्रिया गया, तो उठकर, हाथ-पाँव धोकर गायत्री-मंत्न से 
अभिमंत्रित जल से चारपाई बाँध दी। फिर थोड़ी देर 
पढ़ता रहा । जब नींद आने लगी, सो रहा । लालटेन एक 
तिपाई पर बराबर जलती रही । लगभग एक बजे के किसी 
ने कमरे के बंद दरवाज़े को ज़ोर से भड़भड़ाया । में चोंककर 
उठ बैठा। दरवाज़ा खोल दिया। कोई न था । अब खुला दर- 
वाज़ा छोड़कर सो रहा। थोड़ी देर के बाद ज्यों ही आँख लगी, 

à त्यों ही ऐसा जान पड़ा, सानो घर से 

अत-लीला, उपद्रव os ज़ोरों से बासन मले जा रहे हैं । में 
घबराकर उठ बैठा । जाकर देखा, सब सन्नाटा है, दो: 
तीन बजे रात को बासन कोन साँजेगा ? इस तरह के उप- है 
द्रव रात को जब बराबर होने लगे, तो उन्हें सहकर ज्यों 
त्यों सोना तो ज़रूरी था । इन उपद्रवों के अब भाँति-भाँ 
के रूप देख मड़ने लगे। आधी रात को दरवाज़े,पर कोडे जोर 
से खटखटाता या नास लेकर पुकारता । जब दखाशा _ 
खोलते हैं, तो कोई देख नहीं पडता । परंतु 3 


> NN oe 


NAANARANNA 


गई कि यह तीन बार से ग्रधिक नहीं होता था। हमारे 
` घर में एक मित्र डॉक्टर मेहमान थे । वह उन दिनों बीमार 
श । रात को एक बजे के लगभग लघुशंका के लिये उठे । 
मोरी के पास एक खी खड़ी देखा । लौट. आए । फिर कुछ 
उहरकरं गए, फिर वही दृश्य | अब लालटेन लेकर गए, तो 
कुछ न था। जब लौटने लगे, तो किसी ने पीछे से पीठ में 
घूँसा मारा । वह अपने कमरे में आकर ज़ोर से कराहने 
लगे । पास के ही कमरे में में सोता था। उठकर उनके 
पास गया । दवा की मालिश की । उन्होंने सारी घटना 
कही । इन उपद्रवो की शांति के लिये कोई उपाय समझ 
में नहीं आता शा । हर कमरे में पूजा-पाठ हुआ । अभि- 
मंत्रित AH घर के कोने-कोने में गड़वाई गइ, तब कुछ 
शांति हुईं । तब भी बाहर से खटखटाना नित्य का व्यापार 
था । इस उपद्रव को एक सप्ताह भुगत लेने के बाद फिर 
गंदे आवेश आरंभ हुए । मालूम हुआ, वह झूठी पिशा- 


करती थी, भर सबको तंग भी करती थी । परंतु कीलो के 
गढ़ जाने से अब पाख़ान के सिवा कहीं उसे दौर-ठिकाना 
जथा । इसी लिये अब वह फिर दिन में भी आवेश 
करने लगी । 
झुरे यह बढ़ा कुतुहल था कि प्रेत सताते क्यों हैं? 
इस लुद्ेल को मैंने कितना तंग किया । बाँधा, मारा- 
पीरा, काटा, जलाया, जो कुछ कडाई हो सकती थी, 
को । मेरे मारने, काटने, जलाने से वह मर नहीं 
सकती थी । इसका सुके निश्चय हो गया। परंतु तो भी 
से अनेक कष्ट देता था। इतने पर भो वह मेरी लड़की 
a को सताना नहीं छोड़ती थी । अवश्य 
ही कोई प्रलोभन ऐसा pases होगा, 
` जिसके कारण वह सारी यातनाएँ सहकर भी अपनी कुटेव 
नहीं छोड़ती थी। यह प्रश्न मैं वारंवार करता था; परंतु 
वह सीधा संतोष-जनक उत्तर नहीं देती थी । आरंभ में 
उसका नाम जव पूछा जाता था, तो बड़ी मुश्किलों से 
में. बताती थी, भौर सहेजती श्री कि देखो, कोई जानने 
परंतु हम लोगों ने उसे रहस्य नहीं रखा । मैं तो 
प्रवेश की दशा में उसी yea के नाम से पुका- 
गीर वह उत्तर भी देती थी। मेरी आज्ञा का 
लन भी करती थी । मेरे बहुत तंग करने पर उसने कई 
बार हाथ जोड़े और वादे किए कि मैं घर के भारी-से-भारी, 
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करना चाहा | भाई बनकर आवेश किया । परंतु मेरे प्रश्नों | 
से उसकी मक्कारी खुल गई 
भी दिया । उसने कबूल 
कराना मेरी शक्ति के 
बुझाने पर भी वह अपन! 


ने इस मक्कारी का उसे इंड | 
याकिद प्रेतों वे 
यह के दूसरे प्रेतों का आवेश 
दे । परंतु लाख समभाने. 
वेश छोड़ नहीं सकती थी। 


अनेक बातों से मेंने झो स्वयं परिणाम निकाला; वह / 
यह था-- वह 
१. यम-यातना-भोगी शेत जघ किसी को लगते हैं, तो सम 


यातना का कुछ अंश Aana भी भोगने लगता है, और 
प्रेत का कष्ट घट जाता है । कभी-कभी इतना कष्ट यातना | ® 
में होता है कि उसके सुकरा वले मारने-कारने-जलाने MRN | 
क्षणिक कष्ट कुछ भी नहीं है । आवेश का एक कारण | 
यह भी है। 
२. प्रेत के मनमें विषय-वासना तीव होती है; परंतु | | 
उसके लिये इंद्रियादि साधन सुलभ नहीं होते । ग्राविष्ट क| 
शरीर से सुलभ हो जाते हैं । आवेश की प्रवृत्ति का ७. 
कारण यह we | 
३. कभी-कभी प्रेम के कारण और अधिकांश se 
से प्रेत लगकर सताने लगते हैं । एक कारण आवेश का 
यह भी है। क्‍ 
४. नीच प्रेतों को आवेश में प्रायः वैसा ही सुख होत | 


है, जैसे काम-सुख । इसके सिवा रक्त ,मांस, मजा! si 


अस्थि, रस आदि शरीर की धातु gasta भोजन he | पार 
यह शरीर में सुलभ हो जाता है। नवीन गर्भ उनके लिये | ` 
अत्यंत स्वादिष्ट होता है | वह इसकी खोज में फिरते हैं। | रोग 

इन चार कारणों में से कोई एक कारण प्रेतावेश ५ | ष 
लिये पर्याप्त sade हो सकता है । परंतु श्रावेश a | सतः 
पर आविष्ट द्वारा जितने लाभ हो सकते हैं, मेत ३ a | बू 
एक को भी नहीं छोड़ता। प्रेत किसी को संताता | अम 
चोर की तरह | विरले ही कभी वह अपने को प्रकट क| 


है। जब वह ढीठ हो जाता है, और उसे निश्चय हो जा 


कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अथवा उसे आल. 


पे a काका ३०४ उ° सं० | 
“ करना या मार डालना होता है, या जब उसकी 
जाती है, तब वह अपने को प्रकट कर देता है। 
सर्वशक्तिमानू का भी कोई गुप्त उद्देश्य होता है, 
पतः जब रक्षा मंजूर होती है, तभी प्रेत के मन में इतनी 
हाई की ओर प्रवृत्ति होती है, जो हो, एक बार जब 
त का रहस्य खुल जाता है, तो वह खुल खेलता है । भर- 
| पक आत्यंतिक उपद्रव करता है । सोचता है कि अब तो 
| कद खुल ही गया है, अब हम अवश्य ही भगाए. जायेगे, 
हये जो करना हो कर लें । प्रेतग्रस्त अत्यंत रोग- 
ग्रस्त हो जाता है। वह ऐसे साधन करने में असमर्थ हो 
जाता है, जिनसे प्रेतबाधा दूर हो । 
मुझे मंत्रादि द्वारा अपने को भगाने में असमर्थ देखकर 
वह चुडे मेरी दिल्लगी उड़ाने लगी । एक बार श्रावेश के 
समय लड़की आँगन में पड़ी थी । में छत पर था । ऊपर 
| कंडाल में जल था । उसमें से जल लेकर गायत्री-मंत्र. पढ़- 
| इर मैंने अदृश्य ही ऊपर से डाल दिया । लड़की होश में 
| ग्रागई।में फिर नीचे चला आया । काम से बैठक में गया। 
| weal सुस्त हो गई थो; अभी आँगन में ही थी कि एका- 
एकी श्रॉगलवालों के ऊपर जल पड़ने लगा | लोगों की 
निगाह जब ऊपर गईं, तब लोगों ने लंबे बालवाली एक 
' घी को जल फेकते हुए देखा । खियाँ चिल्ला उटी | हम लोग 
रंत उपर गए, तो कोने की ओर भागती देखी गई, और 
| "जाने कहाँ समा गई । वह मेरी नक़ल कर रही थी, 
Wate उड़ा रही थी । 
इस चुड़ेल को नष्ट करने के लिये जैसे ओभे, स्याने, 
| ee आदि की मदद ल्ली गई, वैसे ही पाश्चात्य 
मया का भी आश्रय लिया गया । 


री RETA तो कोई उपाय न कर सके, परंतु पाश्चात्य 
की 
via WR उपलब्ध न हुए। एक पाश्‍चात्य 


Teer विधि: 
cae MÀ की परीक्षा की गई । वह 
रोगी. डो. oe परीक्षा के आरंभ में ही फ़ेल a गया। 
vig यहाँ स्वयं अपनी डॉक्टरी में सुबीता नहीं होता ; 
ते आर ! लाचारी थी । तिपाए तस्ते या मेज़ की विधि 
at a किया गया । उद्देश्य यह था कि अपने सत बड़े- 
| „वा जाय । परंतु मेज्ञ की विधि बहुत समय और 
अविना थी । सुके माध्यम भी उपलब्ध ही था | 
Fi S et कि. लड़की, जो अच्छा माध्यम होती, 
SHR चक्कर में फँसी हुई थी । उसके सिवा 
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मेज़ के द्वारा यह पता लग चुका था कि मेरे aa कुटुंबी 
लगनेवाले प्रेत न थे । वे पूर्णावेश की विधि पसंद न 
करते थे । मेज्ञ के द्वारा ही उन्होंने बतलाया कि तरती के 
अभ्यास से आरंभ करके लेखन-विधि का अभ्यास यदि 
माध्यम कर ले, तो लिखा-पढ़ी सहज हो जाय । ऐसा ही 
क्या गया । सौभाग्य से घर के भीतर ही दो-तीन माध्यम 
मिल गए, जिन qe quite और अंशावेश, दोनों ही संध 
गए | अब हमारा मार्ग अत्यंत सरल हो गया । मैंने अपने wa 
कुटुंबियों से संबंध स्थापित कर लिया। पहले कई-कई दिनों 
तक इस बात की जाँच करता रहा कि वही हैं, कोई दूसरा 
तो मुझे धोका नहीं दे रहा है । जब पूर्णतया निश्चय हो 
गया, तब नाम के साथ एक विशेष चिह्न नियुक्त कर लिया 
गया कि वारंवार जाँच न करनी पड़े । जिन दिनों पाश्चात्य 
विधि की जाँच का सूत्रपात हो रहा था, उन्हीं दिनों उस चुदेल 
के नष्ट होने का उपाय भी मालूम हो गया, और वह जला दी 
गईं । परंतु यह ead एक बृहत्‌ और स्वतंत्र विषय है, इस- 
लिये इसका किसी आगे के प्रकरण में वर्णन किया जायगा । 

आरंभ में लेखन-विधि से अधिकांश प्रेत-बाधाओं, के 
दूर करने में ही सहायता ली गई । उस चुड़ैल के जलाए 
जाने के बाद यह पता लगा कि मेरी खी को जो सत्रह 
वर्षों से दरजनों रोग शय्याशायी बनाए हुए हैं, और जिनः 
का इलाज करते-करते मैं थक गया था, दो ged सता 
रही थीं । उन्हें भी जब उसी विधि से दूर किया गया, तो 
ae विना किसी दवा के एकदम अच्छी हो गई । आज तक 
उन्हें उन शिकायतों में से एक भी फिर न हुईं । प्रेत- 
विद्या ने मुझे तो बड़ा लाभ पहुँचाया ; दो रोगियों(को 
बिलकुल अच्छा किया । साथ ही इस नए विज्ञान के 
संबंध की सैकड़ों नई बातें भी मुझे मालूम हुइ । 

कुछ काल पीछे मेरे पितूलोकी पितामह. ने पता | 
कि मेरे एक कुटुंबी को एक यक्ष सता रहा है । उसकी रक्षा | 
के उपाय करो | इसका नाम भी उन्होंने बतलाया | इतना _ 
बताना था कि वह आवि तुरंत बीमार | 
हो गया चरक में जिस यत्षोन्माद का 
वर्णन है उसके लक्षण देख पड़ने लगे-- 

“असकृत्स्वप्रोदनहास्य नृत्यगीतवाद्यकथात्रपानस्नान- 
माल्यधूपगन्धरति रक्तविप्लुतात्ष द्विजातिवैद्यप रिवादिन 
रहस्यभाषिणमिति यत्षोन्मत्त॑विद्यात्‌ ॥२२॥ प 

( चिकित्सत स्थान अ० १४ ) | 


यक्षान्माद के 
उपद्रव 


ARADO 


अर्थात्‌ बार-बार सोना, रोना, हँसना, गाना, बकना 
आदि सभी बातें थीं । परंतु उन्माद के दौरे कई- 
कई बार आने लगे । यच कहने लगा--ग्रब तो मेरी 
` बात प्रकट हो गई । में इसे ले ही जाऊँगा। उसका 
आवेश होने पर बहुत बहस होती। उससे मैंने यही 
नतीजा निकाला कि यदि यक्षवाली बात छिपी रहती, 
तो आविष्ट को कभी प्रकट कष्ट न होता । मेरे पितासह 
भी पीछे उसके उपद्र्वों को देखकर पछताए कि मैंने 
बताने में नाहक़ जल्दी की । जितना ही भयंकर सतानेवाला 
होता है, उसकी बात खुलने पर उतना ही भारी उभाड़ 
होता है । उस यक्ष ने घरवालों को--विशेषतः 
सुभे--डराने को विविध उपद्रव आरंभ किए । परंतु 
चह जितना बलवान्‌ था, उतना ही हृदयवान्‌ भी। 
वह सब कुछ ऊधम करता था केवल 
डराने के लिये । किसी को व्यर्थ 
कष्ट नहीं पहुँचाता था जितनी घटनाएँ हुईं, सब उसका 
खेलवाइ-मात्र था । एक सात बरस का बच्चा चारपाई 
पर बैठा था । उस जगह से वह आउ फुट की दूरी पर 
उछाल दिया गया । वह बैठे ही गिरा, परंतु चोट ज़रा भी 
न आई | हँसता-हँसता उठ खड़ा हुआ । मुझे बड़ा 
आश्चयं हुआ | यह घटना इतनी जल्दी हुईं कि में भौचक्का- 
सा रह गया । लड़के को कुछ भी चोट न लगी । वह 
बोला--किसी ने मुझे फेक दिया, पर उस जगह किसी 
दूसरे ने लोक लिया । ऐसी घटना कई बार हुई । एक 
आदी खड़ा था । मुझसे कुछ कह रहा था | एकाएकी 
TÀ धरती पर गिरा, मगर ग्रालथी-पालथी मारे और 
हसता हुआ पूछने पर मालूम हुआ, किसी ने बड़ी 
फुरती से उसकी टॉगें आलथी-पालथी के आसन में मोड़ 
दीं, और वह बेठे गिरा; परंतु जैसे किसी ने बड़े कोमल 
a पर लोक लिया हो, ज़रा भी चोट नहीं आई । मैं कमरे 
में बैठा काम कर रहा हू । छत पत्थर से पटी हुई है। साफ़ 
है, मिट्टी का नाम नहीं ; परंतु एकाएकी ठेर-डी-डेर मिट्टी 
मेरे सिर पर और कांग़ज़-पत्र पर गिर गई; पर मे चोट 
नहीं आई, यद्यपि मिट्टी के अच्छे बडे ढेले भी जह थे। 
गाय को सानी-पानी देने में देर हुई जो आदमी a 
देने के लिये गया, उससे मलुष्य-की सी बोली में गाय 
कहती है--“भल्ना देर क्यों की ? कब से माँग रही हूँ । ” ये 


Si, 


यक्ष के खल 
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EES | वर्षे १ 


RR To Di २, संख्या \ | F 
सब घटनाएँ इसी लिये या तो मेरे साथ होती या के | 
सामने ही होतों कि में डर जाउँ, और aq को दूर कहे! 
के उपाय न करूँ। वह बार-बार यही बसका | 
कि तुम सुझे दूर करने के उपाय करोगे, तो ow 
लिये पछुताओगे, और इसे तो मैं पंद्रह दिन में है | ए 
जाऊँगा | 

ये उपद्रव तो उस समय होने लगे, जव कि यज्ञ के सताने 
की बात खुल गई परंतु कुछ उपद्रव पहले भी हुए थे, जिन 
पर मेरा ध्यान नहीं यया था। उपर की घटनाएँ चढते साव 
की थीं । परंतु असाढ़ के महीने में जिस कमरे में में सत्रे 
ज़्यादा रहता और पढ़ता-लिखता था, उसी सें एक दिन बगी . 
भीनी गेंदे की ख़ुशबू फैल गई थी । सुगंध इतनी तीब्र थी कि / 


घर-भर गेंदे का फूल भरा होता, तभी हो सकती थी। परंतु 
उस कमरे में कोई ऐसी चीज़ न थी, जिससे इस सुवास क प 
आने का मैं शबहा कर ae । मैंने औरों को भी बुलाक | 

यह निश्चय कर लिया कि सबको गेंदे की तेज़ ़ुश | 


मालूम हो रही है | असाढ़ के महीने में गें दे के फूल कहाँ! | 
परंतु इसका कोई कारण समक में नहीं आया | यह रहस्य | 
दुभेद्य था । इसी तरह एक बार गुलाब की भी भीनीः | 
भीनी खुशबू एकाएकी उस समय मालूस हुईं, जब कि | a 
तड़के चार बजे उठकर मैंने वही कमरा खोला और WMT | 
काम शुरू किया । मैंने ख़ूब तलाश की, कहीँ गुलाब का | पा 
फूल न था ओर न उस समय मेरे घर-भर में गुलाब का | 
या किसी तरह का इत्र या फुलेल था। प्रेतवाधा का भ्रु | हु 
ताज़ा होने से, और बीस बरस पहले एक बार इसी तरह 
रहस्यमय दुर्ग का अनुभव हो चुकने से, इस , सुगंध ' 
अनुभव को भी मैंने gal की ही करवूत समझा । पर्ण 
यक्ष का पता लगने. पर मालूस हुआ कि सुगंध "१ | 
शौक्रीन वही था । 

इन उपद्र्वों का अंत जल्दी हो गया | उपा 
किए गए । यह यक्ष भी ठिकाने लगा । जैसे उस I | 
की धमकी झूठी निकली, वैसे ही इस यक्ष की 
व्यर्थं गई । वह पंद्रह दिन के भीतर आविष्ट कोन 
जा सका; उसे ही पंद्रह दिन के भीतर मैंने दूर pal 
शायद वही पछताता होगा । gÀ तो विश्‍वास है कि | 
यक्ष को दूर करके gà अपने शेष जीवन में चतने 
कभी कोई कारण उपस्थित न होगा | 


य शीघ्र | 
A | 


E पा | aafia लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच; 

ग डे १ ग्रलखहि का लखहि, रास-नाम जु aya”? 
ta x > x 
| “अंतर्जामिहु तें बढ़ बाहरजामी हैं राम...” 

( तुलसी ) 


Cs) 


तमोमयी वासना के गर्भ में विलीन कभी 
गडे हुए आप में जो आप को छिपाते 
रुप-गति-भेद॒का विकास लेके वे ही भाव 
खलते-खलाते हुए खुले चले आते हैं। 
परम-हृदय खुला, बना Far ! जगतू-काव्य 
जगी हुई ज्योति-सा जगाते जिसे पाते 
यों ही खुल बाहर जो आप को बढ़ाते वे ही 
हृदय पुनीत कला काव्य की दिखाते E । 
शि: (२) 
्रखल अनंत महाकाव्य की अखंड धार 
फूट-फूट छिटक रंही है विश्व-रूप घर ; 
पालन-विनाश के विधान की कलक लिए 
_ SUF रहे हैं भूरे भाव भी भुवन भर | 
कि रस-सीकर चे भेदते नहीं हें किंतु 
हदय जा बाहर को खुले द्वार मूदकर 
कोठे भरम रहे हें अंधकूप बीच 
कदत ह वात-पित्त-लिप्त किसी कोने पर । 
(३) 
Bt चराचर में इसा आव-धारा ओर 
_ दद्य हमारे आदिकवि का खुला था जब , 
ततके आभास लोकपालन ओ? रंजन के 
| a की पुनीत प्रभा उसमें समाई तब | 
रूप असत्‌ की छाया साथ-साथ लगी 
देख पड़ी, किंतु वह उसमें सकी न दब; 
की जागती अनंत कला शाश्‍वत है 
सणुण-विभूतिसयी भासमान सत्ता सब। 


xX 
ह्‌, 


S 
ह्‌; 


` 
काठः 


फाखड-फ्रतिकेच 


[ लेखक, पं० रामचंद्र शुक्ल ] 


(४) 
सहन हुआ न उस सत्त्वगभे मानस को 
खग के भी जीवन की हानि और सुख-भंग; 
वेदना से छुव्ध ज्यों ही उमड़ पड़ा है वह, 
भारती की वीणा झनकारती उठी तरंग । 
रोष ने, अमषे ने, पराए अपक्ष ने भी 
करके संचार उन करुण स्वरों के संग; 
साधन सहायक के रूप में ही काम किया 
खोलने ,में भंगली शुभ्र भावना का रंग। 

~, nè te 2. ` 
काव्य में E काइ “वाद? है न ऐसा, जिसे 
लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे ; 
यह तो परोक्ष रुचि-रंग ही की भाई है, जो 
पड़ती है व्यक्त में अव्यक्त-बिंबता धरे । 
दृष्टि जो हमारी कर देती है-लीन किसी 
घुंधली-सी माधुरी में लोक-काल से परे; 
किंतु जो इसी के सदा कूठे सवाग रचे, उसे 
हाक दो, न घूम-घूस खेती काव्य की चरे। 
(६) 
पूरब में शुद्ध रूप में था यह यहाँ, वहाँ 
पच्छिम में पहुंचा पखंड के प्रमाद तक , 
अंगल की भूमि बीच व्लेक & ने जो ढोंग रचा, 
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के William Blake ( १७५७-१८२७)। यह ST- 
रेज़ कवि अपने को ईश्वर का दूत प्रकट करना चाहता था और इसी | 
प्रकार की बातें और चे्टाएँ करता था, जिस प्रकार यहाँ पहुँचे हुए 
सिद्ध-महात्मा बननेवाले पाखडी साधु किया करते हें । इसे इश्वर 
का दर्शन और इलहाम हुआ करता था । इसने एक ग्रन्योक्तिमयी 
रचना (Jerusalem: The emanation ob the 
Giant Albion ) करके यह घोषित किया कि “में तो इस 
काव्य का केवल मुहरिर हँ---लिखानेवाले असली a 
अ्रमरलोकवासी फारिशते SH इसे संसार का सवसे 
मानता हँ? पर संसार अंधा नहीं या--होशियार हे 
इसकी रइस्यवाद की रचनाएँ बिलकुल निकम्मी ठक 


६० 


NN 


देखते हैं आज यहाँ उसी की चढ़ी है झक | 
जूठा औ पुराना यह पच्छिमी पखंड लेके, 
होती है नवीनता की डींग-भरी बक-बक; 
योरप के किसी-किसी कोने में रहे तो रहे, 
रोकना है किंतु यहाँ इस आज भरसक। 
(७) 
बीणापाणि वाणी लोकमानस-विहारिणी है, 
लुकी-छिपी किसी-किसी कोने में न रहती; 


अपनी रचनाओं को छुपाने में यह विचित्न-विचित्र ढोंग निकाला 
करता था । प्रत्येक पृष्ठ एक चित्र-रचना के रूप में होता था, जिसके 
बीच में कुछ पंक्तियाँ टेढे-मेढे ढंग से सजी रहती थीं । 
इस प्रकार के पाखंड मतवादियों ओर सांप्रदायिकों के ही काम 
के हो सकते हैं । काव्य की सत्यभावमयी भूमि में इनका प्रवेश 
अत्यंत गहत है । इंगलेंड के कालरिज, ब्राउनिंग, वर्डसवर्थ और 
शेली ्रादि की रचनाओं में जा. कहीं-कहीं रहस्यमय आभास 
हैं, वे सच्चे हैं, हृदय की सच्ची अनुभूति के व्यंजक हैं। पर उनके 
भावों को ग्रहण करने की भी क्मता हिंदी के मैदान में छाया- 
वादी बनकर कूदनेवालों में नहीं हे MARIT की शिक्षा की इद 
ओर्‌ अंगरेज़ी आदि की योग्यता छिपी नहीं हे । आजकल जो बीच- 
बीच में इनके लेख निकलने लगे हैं, उनमे. योरप के दर्जनो नाम 
`` गिनाए हुए मिलते हैं जिनकी रचना के एक पृष्ठ का दर्शन भी इन भले- 
मानसा ने न किया होगा । इन नामों में वहुत-से ऐसे नाम भी aT 
जाते हैं, जिनेस रहस्यवाद से कोई सरोकार नहीं--जैसे तुलसी- 
दास और कोट्स । अंगरेजी-साहित्य का साधारण ज्ञान रखनेवाले 
भी ' जानते हैं कोट्स ( Keats ) अपने वाह्याथैवाद ( Sen- 
sualism ) ath कलाकुशलता के लिये प्रसिद्ध हे, न कि 
oars के लिये । इसी प्रकार के एक लेख के लेखक का पता 
लगाने पर मालूम हुआ कि आपने आठवे दरजे भरंगरेजी 
पढ़ी हे । जो योड़ी-बहुत RC A क 
m ओर a का टेढ़ा-सीधा अनुवाद जोइ-जाइकर अपनी 
हे eral, छलना, नीरव 
दिशा, ओर TNA । सारांश यह फि इस प्रकार की 
्रनविक्कारःचेष्टा, पाखंड प्रलाप और श्ज्ञता का आवरण हमारे 


वे कुछ कवियों 


रहस्यवाद नहीं, झूठा और AAA रहस्यवाद (567१6 
ysticism ) है| 


काव्य' के'नवीन विकास के लिये व्याधि-स्वरूपः है । यह सच्चा - 
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परख पुरानी यह eet की भास रही 
A | 
_ फाल बल खाती काव्य-घारा बीच 
पहुँचा उन्माद की दशा को जहाँ व्यक्तिवाद 
A w A ) 
कविता वहा को रूप-हानि घोर सही . 
नाचती नटी-सी निरी दंभ की सताई हुई ' 
~ ~ "N sa ? 
सच्चे ओले भाव कभी भूलके न कहती। 
(८) 
~ fee JO aN A A 
देख चुके दंभ के विकास का विधान ag, 
सह चुके गिरा के भी गौरव का अपमान. 
A 4 `. ! 
लालसा अज्ञात की बताके ढोंग Tag जो 
शब्दों का झूठमूठ, अब हों वे सावधान | 
आवें लोकलोचन समक्ष, देखें एक बार 
अपनी यह कलाहीन कोरी शब्द की उड़ान; 
बोलें तो हृदय पर हाथ रख सत्य-सत्य, 
इसका वहाँ के किसी भाव से भी हे मिलान। 
(६) 
A ` OA YN Oy w 
भाषा हे, न भाव है, न भूति भापने को आँख, 
शिक्षा की सुभिक्षा भी न पाई कभी एक कन; 
NA wy A A S 
गॉथते हे गवे-भरी गुरु ज्ञान-गूदड़ी वे 
चुने हुए चीथड़ों से, किए अह्म-ज्ञान मेन | 
कहीं बंग-भंग-पद्‌ चकती चमक रही, 
कहीं अगरेजी अनुवाद का अवाड़ीपन; 
NNEC wis a _. ७” ww घेऊ 
एसे सिद्ध साइ्यो की माँग मतवालों में है, 


बहूती | 


: > स्वॉग ao x | 
काव्य में न झूठे स्वॉग खींचते कभी हे मत | | 


( १० ) 
कहाँ का अध्यात्म! अरे ! केसी त्रह्मलिप्सा यह 
वासना का लंबा-चोड़ा रूप बिकराल ATs 
देह के मलो. का यह सागर अपार! _ 
कायवृत्तियो का झंझावात, झूठ की प्रचंड गा. 
“अये? “अये? संडता की कैसी है पुकार यह 
'जड़ता से जड़ी हुई केसी यह मोटी AS 
अधांधुंध कैसी ! यहः भेड़ियांधसान कैसी ' 


os b 
नक़ल-नवीसी कैसी ! कितनी अज्ञान ' | 


HY ap 8 ay yy व्यू oy तय. 
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TF १६२७ का रूख 


[ लेखक, श्रीयुत परिपूर्णानंद वमी ] 


स में अत्याचार होता है, पशुता 
होती है, कृपकों तथा दरिद्रो- 
के ऊपर दमन की तलवार 
सदा लटका करती है, वे भूखों 
मर रहे हैं,” इस प्रकार के 
वाक्य हम प्रायः पत्रों तथा 
पुस्तकों में, रूस के संबंध में, 

| पाते हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्र-- 

विशेष करके ब्रिटेन--तथा उनकी विज्ञापक रायटर की 
एसी सत्य के संपूर्ण वायुमंडल को इन अनर्गल कथनों 
से दूषित कर रही है । हम यह तो सुना करते हैं कि 
age राज्य ने रूस से शत्रुता की घोषणा की या मैत्री 
aa की; पर वस्तुतः रूस है कौन-सी बला तथा उसके 
कार्य क्या हैं, यह हम रूस से न न पूछुकर रायटर से या ब्रिटेन 

से पूछते हैं । वास्तविक रूस अधिकांश में एशियाई है, न 

कि योरॅपियन । श्रतः पड़ोसी तथा सजातीय होने के नाते 

हमें उसके संबंध में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए । 

योरपियन राजनीति में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न ब्रिटेन 
रौर रूस की प्रतिस्पद्धा का है । यदि आगामी महासमर 
होगा, तो इसी प्रतिस्पर्धा के कारण; यदि ब्रिटेन का पतन 
होगा, तो इसी व्यर्थ की घुड़दौड़ के कारण; यदि योरपियन 
क्रांति का उञ्र तांडव होगा, तो इसी होड़ के कारण । पर 
या वास्तव में रुस ब्रिटेन के सम्मुख खड़ा हो सकता है ? 
| सा संपूर्ण साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा व्यापार-संबंधी मैत्री 

का होने पर उसमें इतनी ताक़त है कि वह 
अपने पैरों खड़ा रह सके ? ये सब बड़े आवश्यक प्रश्‍न हैं, 
जिनके उत्तर अधिकांशतः नहीं दिए जाते । इसी लिये लेख 
| $ लिखने की आवश्यकता जान पड़ी है । 

i: | ah ११७ में ऑक्टोबर मास की क्रांति के उपरांत 

सरकार ने प्राचीन रूसी साम्राज्य के अंतर्गत संपूर्ण 
eed के लिये आत्मनिर्णय के सिद्धांत की घोषणा 

| रायो उसी घोषणा के परिणाम-स्वरूप॑ स्वाधीन 
के सश्याँ हुई । इस समय 'साम्यवादी सोवि- 


गणतंत्र के गणतंत्र-संघ' के . अंतर्गत ३४ स्वाधीन 
A और 


संघ को संक्षेप में Yo एस्‌० Wo श्रार० कहते हें | इस 
समूचे गणतंत्र का सर्वोच्च शासक लेनिनग्रेड की केंद्रीय 
सोविएट सरकार है । दिसंबर, १६२६ में संपूर्ण संघ में 
७४३ FET (नगर), ३,८७,४४६ ग्राम और २,२६,४७,७२४ 
मकानात तथा HIG १४,३४,००,००० थी | इस 
संख्या में १ २,१०,००,००० ग्रामीण तथा ११,८०,००,०० 
नागरिक संघ के योरपियन भाग में रहते हैं । संघ का योर- 
पियन भाग समस्त भाग का एक-चौथाई मात्र है, जो इसकी 
“एशियाइयत” का साक्षी है । पड़ोस के राज्यों में से कुछ 
ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया । wa: वे 
स्वतंत्रतापूदेक नवीन शासन स्थापित करने की आज्ञा पा 
गए | इस प्रकार उनकी ३१,३.०,००,००० जनसंख्या रूस 
से एथक्‌ हो गई । परंतु रूस ने उनको अपने क़ब्ज़े में, 
उनकी अनिच्छा पर, रखना उचित न समझकर अपनी 
आदर्शवादिता का सुंदर परिचय दिया । 

यह तो रूस की जनसंख्या श्रादि।के विषय में हुआ । 
अब दूसरा प्रश्‍न, जिसके बारे में हमारा ज्ञान अत्यंत तीब्र 
है, वह है श्रमिकों का प्रश्‍न । कुछ तो समते हैं कि वहाँ 
के श्रमिक दिन में दो-तीन घंटे ही काम करते होंगे, कुछ 
समझते हैं कि वे पिसे जाते हैं । पर अवस्था बिलकुल 
भिन्न है। 


श्रम 

१३२२ में श्रम-विधान श्रमिकों की रक्षा तथा नियंत्रण 
के लिये बनाया गया था । समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार इसमें परिवर्तन तथा सुधार होते रहे हैं । सन्‌ 
१३२८ में पुनः इसमें सुधार होनेवाला है । अतः १३२७ 
का वर्ष समाप्त होते ही रूसी श्रमिकों के लिये एक नवीन 
युग का जन्म होगा । 

अस्तु, इस विधान के अनुसार २४ घंटे में केवल ८ घंटे 
ही श्रमिकों से काम लिया जायगा | यह संख्या १६२८ 
से ७ घंटे कर दी जायगी &। इन म घंटों के अलावा | 
उन्हें और भी बड़ी सदर रियायतें मिली हैं । जैसे प्रति 


— 


गौर १४ स्वाधीन ( स्व-शासक ) चेतर हैं । इस: 
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*Decision in the Jubilee clebration of Soviet Exe- 


cutive Commitee. os oni 


६१ 


वर्ष दो सप्ताह का पारिश्रमिक सहित अवकाश तथा हर 
सप्ताह में कम-से-कम ४२ घंटों की छुट्टी । इसके अल्लावा 
गर्भवती स्त्रियों के साथ और भी रियायतें की गई हैं । 

१४ वर्षं की अवस्था से नीचे के लड़के या लड़कियाँ 
कारख़ानों में भरती नहीं की जा सकतीं । १६ वर्ष से १४ 
वषे तक की श्रवस्था के व्यक्ति से ४ घंटे से अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता । १६ से १८ वर्ष तक केवल ६ घंटे 
ही काम लिया जायगा। इसके साथ ही दिसाग़ी काम 
करनेवालो तथा कलों में काम करनेवालों से भी ६ घंटे से 
अधिक काम नहीं लिया जा सकता । यदि रात को काम 
करना रहता है, तो प्रति २४ घंटों में केवल ७ घंटे ही काम 
करना होगा | कोई ऐसी ही ख़ास अवस्था छोड़कर विशेष 
काम (समय से उपर ) & करने की आज्ञा नहीं है । 

इन श्रमिक नियमों के तोड़ने पर यथेष्ट दंड की योजना 
है । श्रमिकों के संबंध में ये नियम कितने ्रादश हैं ! 

अब प्रश्‍न यह हो सकता हे कि जत्र क्रांति के कारण 
रूस में भयानक आथिक गड़बड़ मची थी, ब्रिटेन तथा 
उसके भित्र राष्ट्रं ने रूस को घेरकर |, उससे व्यापारिक संबंध 
तोड़कर तथा हर तरह से बहिष्कृत कर उसको भूखों 
मार डालने का विचार किया था, वैसी अवस्था में अकाल 
के कारण जजरीभूत, परित्यक्त रुस में श्रमिक भी इतना 
कम काम करते थे, तो रूस की आथिक वस्था कितनी 
शोचनीय होगी ! पर इसका उत्तर रूस के १३२७ तक के 
बजर से मिलता है। 


RRA PDIP APRA A 


अर्थ 
१९२७ की रिपोर्ट देखने से पता चलता है] कि राष्ट्रीय 


“Overtime & Blockade, 

। f"In the U. S. S. R. the State own and directly 
controls the biggest branches of the national eco- 
| uomy the revenue decieved from this economy plays 

an overgrowing park in the State Budget, the non 

tanation Revenue of the State 
. Land, forest unioning, Fisheris Industry and trade 
transport & credit & State Insurance organizations” 

‘The right to issue money for circulation is a 
monopoly of the central finance Administration and 
none of the union republic possess this right” 

5 Serial union year book, 927— 450 pages, 

lished by George Allen & Uruoin Ltd. 7/6 mets 
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मितब्यय की सबसे बड़ी शाखाएँ सोविएर संघ ठ 
वारा ही संचालित और संरक्षित हैं । इस मद से श 
दनी होती है, उससे राज्य के बजट में नित्यप्रति परू y 
रक्रम का सहारा मिलता जाता है। राज्य के कर से 
आमदनी का ख़ास आधार भूमि, 
लियाँ, उद्योग और व्यापार हैं। इन्हीं में उधार ( साहे) 
राज्य की बीमा-संस्थाएँ तथा आवागमन भी शामिल ।” 

चलन के सिक्के केवल केंद्रीय सरकार ही प्रचलित कर 
सकती है । पर हमें इतनी विपरीत परिस्थितियों ३ 
होते हुए भी ज़ार द्वारा 'सुशासित' रूस की महासमर हे 
पहले की तथा अव की आमदनी देखकर आश्चर्य होता èi 
बजट का मोटा ख़ाका इस प्रकार है-- 


3 
१९१३ में बजट में ख़र्च केवल ३,३८,३०,००,००० 
रूबल ( रूसी सिक्का) था; पर इस वर्षे ( १६२७ में) 
ह UHH ६,००,२०,००,००० ख्वल हो गई है । * इस 
मद तथा आंय-संतुलित व्यय में कई विपमताएँ भी हैं। 
रूस की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि कभी कोई 
विदेशी सरकार उससे संबंध स्थापित कर लेती है, कमी 
विच्छेद कर देती है । इसका परिणाम उसकी आय में साम 
fis रूप से अच्छा अथवा बुरा प्रभाव होता है, फिर भी 

नीचे के अंक कितने आश्चर्य-जनक हैं--- 
` राज्य को आमदनी--गत तीन आशिक वर्षो मे--दसलाख 
रूबलों में--- , 
१३२३-२४ 


ANNAN 


अल 


१६२४-२ १३२-२६ 


महसूल आर चुंगी OGR & १३१४. ६ ours | 


राजसंपत्ति और इंटरप्राइज्ञ ३३६. ३ १३४४-३ १३४७ १ 
विशेष ज़रिए--आंतरिक १११८:२ Bog २ ३०३ १ 
ज्ञे, चलन की छूटें आदि 

१३२६-२७ की बजट की आमदनी--एक मिलियन 
रूबलों में-- 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रत्यक्ष कर ७७३. 4 
अप्रत्यक्त कर १- ३८६ È 
महसूल और चुंगी a 
कर से संपूर्ण आय २,३३२ 
डाक और तार": 0 

* एक खूबल ( Rouble) य शि० १३ प° 


( लगभग ) बराबर होता है। 


जंगलात, खदान, ay, | 
र 


a 
श 


A 


Digitized by Arya Sagaj है 4८877 2६ and eGangotri ae 
3 MMM nanan 0005 A 
यागमन i १,६२८,० नहीं आकृष्ट होने पाता, जिसका परिणास दोनों के लिये 
तरसपत्ति और उद्योग ४४०-० भ्रहितकर है । 
gare की बिक्री २२-० शस्तु, राजनीतिक कारणों से तथा wast की अनुदार 
= __ ६-४ नीति के कारण रूस का विदेशी व्यापार महासमर के पूर्व 
कर-रहित ग्रामदनी का योग २:४१७-० की स्थिति पर नहीं पहुँच सका है; परंतु फिर भी बढ़ी 
साख के कार्य २२०.० तेज्ञी से वह बढ़ता चला जा रहा है । 
पूर्व वर्ष का वैलेस ३२:० परंतु यदि रूस का विदेशी व्यापार ख़ूब बढ़ भी जाय, 
महान्‌ योग ४,००२.-० तो वह उसके लाथ अपनी औद्योगिक उन्नति नहीं कर 


उल्लिखित हिसाब ले जो आश्चर्यजनक अंक हमें 
मालूम होते हैं, उनसे पता चलता है कि रूस का आथिक 
शासन कितना सुंदर होगा कि लाख विपत्ति पड़ने पर भी 
श्राय बढ़ती जा रही है । कई प्रसुख ल्लेखकों का कथन है 
कि रुस इतनी ओर शीघ्र उन्नति कर रहा है, जितनी 
किसी विदेशी पाश्चात्य प्रदेश ने नहीं की थी। इसका 
कारण उसकी जागृति तथा स्व-शासन की भित्ति को सुदृढ़ 
बनाने की इच्छा है । 

उसकी यही उन्नति है, जो अब अनेकों सात्राज्यवादी 
apt at भी आँखें खोल रही है, रौर वे रूस से व्यापारिक 
तथा राजनीतिक संबंध पुनः जोड़ रहे हैं। इस अवसर 
रुस की विदेशी व्यापारी स्थिति जानना भी रोचक 
होगा । 


a १३१८ के ही क़ानून के agan राज्य ने विदेशी 
व्यापार का पूण अधिकार अपने हाथ में ले लिया था । 
२६ विदेशी व्यापार 


इस अधिकार के कारण कई अच्छाइयाँ हो सकी हैं । 
पहली वात तो यह कि इसके कारण राज्य उस वस्तु की 
ठीक मात्रा निर्धारित कर सकता है, जिसका आयात आवश्यक 
। जो मात्रा छोड़ दी जा सकती. है, वह नहीं लाई जा 
पकती साथ ही वह यह भी तय कर लेता है कि कितनी 
त्रा में निर्यात हो । दूसरी बात यह है कि राज्य, विदेशी 
ए पूरणे अधिकार के कारण, कुछ विशेष संस्थाओं 
2, aa व्यापार को केंद्रीभूत तथा एकाग्र कर देतां 
एकाग्रता तथा क्रेंद्रीभूत करने से देश की यथेष्ट 

है। साथ ही बिदेशी व्यापारियों को रुपया डूबने 

नहीं रहता । उन्हें व्यापारी संस्थाओं के दिवा- 
MR So ने ae नहीं रहता । वे व्यापारी संस्थाएं a 
होती हैं । पर इस बात की ओर स्वार्थी राज्यों के 

भचार के कारण विदेशी व्यापारियों का ध्यान 


atm पीपुल्स कमिशनरीज्ञ की डिक्री & के अनुसार इन 


N 


सकता | बहुत दिनों तक रूस श्रज्ञान के अंधकार में पड़ा 
रहा । ज्ञार-शाही ऐयाश-शाही थी। रूस का उतना 
खयाल उसकी नज्ञरों में न था, जितना अपने आराम का 
waa इसका परिणाम ag हुआ कि रूस ौद्योगिक 
उन्नति बिलकुल न कर सका । जिस समय सारा संसार 
कल-कारख़ाने श्रपनाता श्रा रहा था, तब रूस में वही 
खेती, वही हल, सब कुछ प्राचीन था। पर गणतंत्र की 
स्थापना के बाद उसने बहुत शीघ्र उन्नति आरंभ की है । 
mat में नवीन afta पहुँच रहे हैं, तथा कल- 
कारखाने ga रहे हैं। भारत की भाँति रूस में भी बड़ी 
ओऔद्योगिक सुविधाएँ हैं । प्राकृतिक साधन भरे पडे हैं। पर 
उनका उपयोग अभी रूसी सीख नहीं पाए हैं । इसी कारण 
तथा सिद्धांततः बड़े-बड़े रूसी कारख़ाने राज्य के हैं । पर 
वह भी पूरा श्रौद्योगिक संचालन नहीं कर सकता, अतएव 
उसने कुछ रियायतों पर विदेशी उद्योगियों को अपने यहाँ 
आमंत्रित किया है । १६२० की २३ नवंबर को कोंसिल 


रियायतों के संबंध में आम सिद्धांत सुक़रर कर दिए गए 
हैं। इनमें राज्य के अधिकार की सतर्कता-पूर्वेक रक्षा की 
गई है । पट्टा केवल ९६ वर्ष के लिये होता है, और 
अवधि की समासि पर संपूर्ण प्राकृतिक ज़रिए राज्य के हो 
जायँगे। पर ऐसी अवस्था में उनको कुछ हरजाना भी | 
मिलेगा । 

अस्तु, इन शर्तों को मानकर अनेकों ( सैकड़ों ) बिदे- 
शियों ने भ्रज्ञियाँ भेजीं, जिनमें सबसे अधिक जमन तथा 
ब्रिटिश थे । परंतु रियायत के अधिकार केवल ३७ जमन, 
२३ ब्रिटिश, १९ अमेरिकन प्राथियों को मिले। इस प्रकार _ 
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क्वारी के उद्योग में लगा है । 
यह तो कारख़ानों तथा उद्योग के संबंध में हुआ । 
अब कुछ कृपि-उद्योग के विषय में जानना आवश्यक है । 
भारत की तरह रूस भी कृपि-प्रधान देश है । हम ऊपर 
उसके ग्रामीणों की संख्या बतला आए हैं। उसी से पता 
चलन सकता है कि यह उद्योग कितना व्यापक तथा राष्ट्रीय 
जीवन का स्वास्थ्य है । ग्रतः हम भारतीयों के लिये इसका 
ज्ञान अत्यंत आवश्यक है । 
कृषि-व्यवसाय 
महासमर के पूर्व रूस की सारी शक्ति कृषि-व्यवसाय में 
ही अधिकांशतः व्यय होती थी। यद्यपि अब श्रौद्योगिक 
उन्नति की विशद चेष्टा की जा रही हैं, परंतु, फिर भी, 
यह अत्यावश्यक उद्योग बड़ी उन्नति कर रहा है । यह 
सोचना अम है कि वहाँ के कृपको को बड़ा दुःख है। 
Rams विलोक महोदय ने आँखों-देखी एक घटना समा- 
चारपत्रों में छपवाई है, जिसमें एक कृषक तथा रूसी क्रांति 
से सुष्ट पादरी का वार्तालाप है। उसको पढ़ने से पता 
चलता है कि रूसी कूपक कितने प्रसन्न हैं, तथा नित्यप्रति 
नवीन यंत्रों द्वारा खेती में उन्हें कितनी सफलता की आशा 
देख पड़ती है । 
अस्तु, संघ की नाज की उप्पत्ति इस वर्ष (१३२६ सें) 
४,६२,८७,००,००० पूड ( एक पूड १८ रेर के बराबर 
होता है ) हुई हि १३१६ में ३,८५,४७,००,००० पूड 
तके a ह । इस प्रकार उत्पत्ति में बृद्धि हुई है । 
तु रूस वार में सबसे महत्त्वपर्ण स्थान रु) 
है। १३१ ३ में ११,४६,००० an os Fes 
र एकड़ भूमि रुहे 
काम में लाई जाती थी; पर इस समय ( १६२७ में ) 
कम-सं-कम १६,१४,३०० एकड़ भूमि इस काम में लगी 
bat है । अस्तु, सब मिलाकर भूमि का भाग, जो उपयोगी 
` होने पर भी बेकार पढ़ा था, aq काम में लाया जा रहा है । 
इस प्रकार कृषि की फ़सल १६१३ के बराबर हुआ 
चाहती हे । इसमें कितनी दुत गति से उन्नति हो रही है 
इसका उदाहरण १६२२ तथा १३२५-२३ के MIRET की 
तुलना है। १६१३ की उत्पत्ति का केवल १० प्रतिशत 
Ez ३२२ सें उत्पन्न हुआ था; पर इस वर्ष उसका ९५ प्रति- 
शत उत्पन्न हुआ Ee | oo 


ऊपर हम विदेशी व्यापार के विषय में विचार करते 


f; 
if 
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संपत्ति लगी है । इसका सबसे अधिक|भाग खानों तथा समय रूस की औद्योगिक स्थिति का इ कि क्क विवरण दे as | 
SF ज्ञान MR D 


हैं। यहाँ पर उसका तथा श्रमिकों का 
लेना उचित है । 
` उद्योग तथा श्रमिक 

रूस में औद्योगिक उन्नति जिस तेज़ी से 
उसका वर्णन करने के लिये हमारे पास यथेष्ट 
स्थान नहीं है; परंतु उसके विषय में कुछ थोड़ा बतलाना a 
आवश्यक है । सबसे पहले जानने योग्य बात कपडेका | 
व्यवसाय है । रूस अपनी राजनीतिक परिस्थिति के कारण | 
जिस प्रकार परित्यक्त हो रहा है, उसका विवरण बढ़ा 
रोचक और अत्यंत आश्चर्य-जनक है । परंतु हम कतष 
कड़े देकर ही उसकी सूचनां द्वारा पाठकों से इस विषय 
का अधिक अध्ययन करने का अनुरोध करते हैं। स 
उद्योग रूस में बढ़ रहा है, यह ऊपर संकेत किया गया | 
है । उस संकेत का प्रमाण यह है कि जहाँ सन्‌ १६२३-२४ 


साधन तथा | 


में इस उद्योग में २,९७,८०० रजिस्टर्ड मज़दूर काम करते j 


थे, वहाँ अब ४,४६३,००० मज़दूर काम करते Fi उप 
समय ४७,१०,००० चमे तथा १, २६,००० HY चलते थे, 
अब १,०३,२१,००० चर्ख़ें और २,६२,२०० BY चल रहे 
हैं। इसी प्रकार १३२३-२३ में सवा तीस करोड़ पौंड के 
लगभग शौद्योगिक उत्पत्ति थी, वह अब ७०,००,००,००० 
dis हो गई है-। नित्य काम करनेवाले २०,००,००० AT 
दूर इस समथ उद्योग-धंधों में काम कर रहे हें। मोसिमी 
काम करनेवाले ७,००,००० होते हैं। ये अपना धा 
समय उद्योग-धंधों में तथा आधा कृषि करने में लगाते हैं। 
मज्ञदूरी भी १६२२ से तियुनी हो गई है; तथा बढ़ती ही 
जा रही है। मध्य तथा पूवी योरप की भाँति यहाँ भौ 


मज़दूरी बड़ी कम है; पर.वह निस्संदेह बढ़ती जा रही है! i 


अस्तु, इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन तथा. उद्योग 
में काम करनेवालों की संख्या लगभग &८,०८,००९ 
है। सन्‌ १ ३२२-२३ में यह संख्या केवल ६७,३६,००० alt 
यह सब तो देश की आर्थिक स्थिति तथा. ग्रांतरिक 
अवस्था के विषय में हुआ । अब॑ उसके अन्य पहलुओं पर 
विचार करना चाहिए । कहा जाता है, म साम्राज्य 
राज्य है, तथा उसके कारण देश. मे. भयंकर _ Tee 
मचने कीः संभावना है। इसका कारण यह है कि 
शीघ्रता से अपनी सेना बढ़ा रहा है । हम इस ATT 
सत्यता की परख करेंगे। _ pr 


का | 


ee 


हो रही है. | | 


\ 


F 
| 
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। सेता रास ब) ता न नर ee विदेशी संबंध 
) १६२० a 


k, D qaa था । उस समय भी केवल ४३,००,००० 
है सेना भी । पर इस समय व्यावहारिक निःशख्त्री- 
a का पाठ पढ़ानेवाले ख्स ने यह देखते हुए भी कि 

क विरुद्ध न-जाने किंस दिन. सारा संसार हाथ उठावे 
ant सेना केवल ६२,००० ही रक्खी है । इसके 
रावा नागरिकों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती है, जो 
एक अत्यंत आवश्यक कार्य है । ऊपर जो अंक दिए गए 
हूँ उनमें नाविक तथा वायु-सेना भी सम्मिलित है । 

विदेशी संबंध के विषय में यहाँ पर लिखने का स्थान 
नही है. ॥ हम जानते हैं, ब्रिटन के पड़यंत्रों तथा 
रनी-कांस-ञ्रमेरिका के सम्मिलित प्रयत्न से रूस को 
रागत में गिराने की कितनी चेष्टा की जा रही है । पर 
हस भी अपनी आदर्शवादिता के कारण डटा खड़ा है । 
वह यदि योरपियन राष्ट्र-समूह को भ्रप्रिय है, तो केवल इस 
any कि १६२७ तक उसने पूर्वे मे--एशिया में--योरपि- 
यत राष्ट्रसमूह की दाल नहीं TAA दी । अब १३२८ की 
हवर जाने | योरपियन साम्राज्यवादी सुदाय एशिया को 
TR अपने को पुष्ट करना चाहता है । पर रूस ऐसा 
नहीं करने देता, इसीलिये वह सबका शत्र है। 

चीन में विदेशियों की दाल न गलने का श्रेय रूस को 
ही है। फारस को अँगरेज़ों के पंजे से छुड़ाने का श्रेय रूस 
| को ही है। जापान से मित्रता कर उसे ब्रिटेन के दबाव से 
. बचाने का श्रेय रूस को ही है। तुर्कस्तान की शान का 
शय अंशतः रूस को ही है । अभी हाल में जापान ने उस 


eM ST २5858 


£ कर ०-०“ PEs SOT 
= y r 


पे संधिकी है। इसी १९२७ में फ़ारस से उसकी व्यापारिक 


) षि हुई है। तुकिस्तान का उसका संबंध स्पष्ट है, तथा 

“आगानिस्तान के अमीर भी उसके प्रभाव में हैं । इस प्रकार 
) | (से कमशः अपने को एक एशियाई राष्ट्र बंनाता जा रहा है--- 
है उसकी -साम्राज्यवांदियों से दुश्मनी की जड़) 


० | 
सारांश 


भता कीजिए | 


? नहा ता फिर २)-२). 
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ST सकते | समय नहीं. । स्थान नहीं । इच्छा नहीं। _ S 
इसी सेना सबसे अधिक थी । इसका कारण . लेखक रूसी ,शासन-प्रणाली का प्रेमी नहीं । उसे रूस से 


करे पक्षपातियों का ऊधम तथा विदेशी शक्तियों. 


आपस में फूट हो गई; तथा कई बार ब्रिटेन ने उसे भडइका- 
“कर युद्ध ठेडने की चेष्टा की । पर परिणाम कुछ न हुआ. 


स्पष्ट है। हम अपने विषय परं परा प्रकाश नहीं 
PHF 44 5444444444444 5444444444 NANT 


l 
ht aq । छः संख्याएँ अब. बहुत थोड़ी रह 
! रुपए में भी पिछली संख्याएँ नहीं मिलेगी । 
भैनेजर 


विशेष प्रेम नहीं है. । पर वह. रूस के सिद्धांतों में जो 
आध्यात्मिकता पाता है, उसका श्राश्‍चर्य- वंक आदर करता 
है । अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी होने के कारण 
मैंने अपना कर्तव्य समझा कि एक सत्य को; जो | छिप ग्या 
जा रहा है, प्रकट कर दे. तथा यह दिखला दँ. कि आदशंवादी .. 
होने पर भी कोई राष्ट्र vay सकता हे। यह असंभव 
कल्पना नहीं | as की 5, 
रूस से साम्राज्यवादी सरकारों का वेर बढ़ता जा रहा. 
है। यह उनकी द्वेषी वृत्ति का परिणाम है । उन्होंने ea 
को बहिष्कार किया, तथा उसे तबाह करना चाहा; पर 
वह पनप उठा, और नित्यप्रति बढ़ता जा रहा है । विना 
किसी सहायता के रूस ने क्रांति के दो-तीन वर्ष बाद ही 
इतनी औद्योगिक उन्नति कर'ली हैं.कि उसकी दशा महा- 
समर के बाद किसी भी पाश्चात्य राष्ट्र के बराबर हो गई | 
2) (जमनी की उस समय की अवस्था छोड़ दोजिए)। | 
बड़ी शक्तियों से उसे आथिक युद्ध लड़ना पड़ा । उसके. | 
पहले औद्योगिक दुरवस्था इतनी अधिक थी कि यदि उसके 
यहाँ एक मशीन टूट जाती, तो वह फिर बेंकार पडी रहती | 
भ्री--जब तक विदेश से उसका टूटा पुज्ञा बन न 'आवे। * 
पर कितना आश्चर्य है कि ऐसे रूस ने अपनी गिरी विनि 
मय दर को केवल अपने प्रयत्न से-सँभाला, जैसा कि संसार 
के किसी राज्य ने न किया औरं न कर सकता था ।,उसकी 
पैदावार बढ़ती जा रही है। एक ओर उसके मित्रों की 
संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर शत्रु सी बढ़ते 
जा रहे हैं । 
_ स्तु, रूस का १३२७ कां वर्ष बंडी आशंका आर 
विपत्ति का वर्ष रहा । बोलशेविक अफसर - मारे गए । 


संतोष-पूर्वक रूस बढ़ता जा रहा है, और यह विपत्तिमय | 
ao सुंख-पूर्वक पार कर ले गया । देखें, १६२८ को इश्वर 
कैसा वर्ष बनाता हे । तक 


गई. हूं | शाघ पहला सख्या से ग्राहक a 


संसार 


रत के प्राचीन विश्वविद्यालयों 
में तक्षशिला का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है । जिन लोगों ने 
प्राचीन भारतीय इतिहास का 
कुछ भी अनुशीलन किया है, 
वे तत्षशिल्ला-विश्वविद्यालय के 
नाम से परिचित हैं । परंतु 
ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो 
संबंध में अच्छी तरह जानकारी 
e . रखते हों । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से इस विश्वविद्या- 
` लय के संबंध में जो बातें शात होती हैं , उन्हें हम संक्तिप्त 
रूप से इस लेख में देंगे .। 
.  तचतशिला में शिचा प्रारंभ करने की आयु सोलह वर्ष 
' की थी &। इससे पून विद्यार्थी लोग अपने-अपने नगरों में ही 
शिक्षा माप्त करते थे । पीछे से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
_ ` शभिलापा से वे सोलह साल की आयु में तक्षशिला- 
9 विश्वविद्यालय में जाया करते थे । समझा यह जाता था 
कि तक्षशिला में शिक्षा को समाप्त करने के लिये जाना 
. है | । शिक्षा अपने यहाँ भी मिल सकती थी; पर राजा तथा 
अन्य धनी लोग अपने लड़कों को दूर देश में शिक्तार्थ भेजना 
उपयोगी समझते थे । तक्षशिला में शिक्षा का क्या प्रबंध 
` था, इस विषय को स्पष्ट करने के लिये हम एक जातक-कथा 
का ङ भाग अनूदित करना आवश्यक समझते eH 
“एक समय की बात हे कि बनारस के राजा ब्रह्मदत्त 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त 


N S 
WET गया। उरान समय के राजा लोगों में यह प्रथा थी 
कि चाहे उनके अपने शह 


विद्यमान हो, तब भी घे 
शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी सममते थे । 


र कर बता RA करना सीखेंगे, गरमी और सरदी p 

* The ‘Jatak’, edited by Prof. ए. B. Cowell 
Vol. I. Pp 26, Vol. II. Pp. शां 98, Vol. Vi p. 66 ie ty 
f Ibid. Vol. IV. p. 24, ` RD कक, 
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को सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के ARa } i 
जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे । राजा बहादत्त ने h भे | 
किया । उसने अपने लड़के को छुलाकर--कुमार को E | 
अब १६ वपं की हो गईं थी--उसे- एकतालिक जूते, फो | 
का छाता और एक हज़ार कार्पापण देकर कहा--'तात | 
तक्षशिला जायो और विद्या का अभ्यास करो । हुमा ; 
उत्तर दिया--'बहुत अच्छा ।' माता-पिता से विदा day | 


वह समय पर तक्षशिला पहुँच गया! वहाँ जाकर उसने T 
आचाय का घर पूछा । आचाय महोदय विद्यार्थियों | न 
सम्मुख अपना व्याख्यान समाप्त कर GHA, shag | इन 
घर के द्वार पर घूम रहे थे । चार्य को देखते ही इमा! | बे. 
ने जूते उतार दिए, छाता बंद कर दिया, और सम्मान. | में 
पूर्वक वंदना करके चुपचाप खड़ा होगया । श्राचार्य ने देखा, | È 
वह थका हुआ है, अतः उसके भोजन का प्रबंध | पे, 
उसें आराम करने का आदेश दिया । भोजन करके इमा! / पे, 
ने कुछ देर विश्राम किया, और फिर आचार्य के समूल ५ शरा 
सम्मान-पूर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया । एक 
आचार्य ने पूछा--'तात ! तुम कहाँ से आए हो? | फी 
“वाराणसी से? संत 
“तुम किस के पुत्र हो १? a 
मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ । Hl 
“तुम यहाँ किस लिये आए हो ?' था 
“विद्याध्ययन के लिये ।? l | “th 
“बहुत ठीक । क्या तुम आचार्य के लिये उपयुक्त तप | श्र 
लाए हो, या शिक्षा के बदले सेवा की इच्छा रखते हो” | शी 
'मैं आचाय॑ के लिये उपयुक्त फ़ीस साथ लाया हैं | भ 
यह कहकर उसने एक हज़ार कार्षापणों की रह 
आचाय के चरणों पर रख दी | दो तरह के विद्याथी | ९ 
आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे । पहले “धम्मंतेवासिक | 
ये दिन में आचार्य का काम करते और राव कों शि | A 


प्राप्त करते :थे । दूसरे “आचार्य-भागदायक'-ये ` 


स 
के घर में ज्येष्ट पुत्र की तरह निवास करते थे, और ई | 


आवश्यक eta साथ लाया था, और वह आर्ची | 


T | ब्र पर ही रहता ने 
j ई इत मकार कुमार ब्रह्मदत्त ने शिक्षा समाप्त की & ।” 


wee go | संसार के 


हता था; अतः उसे नियम-पूर्वक शिक्षा दी 


इस उद्धरण से तक्षशिला की शिक्षा-विधि पर बहुत 


_ अच्छा प्रकाश पड़ता है । तक्षशिला में शिक्षा पाने की 
| ga एक हज़ार कार्पापण थी । अन्य अनेक स्थलों पर भी 


ही हीस का उल्लेख मिलता है Tl जो विद्याथी यह फ़ीस 
हे सकते थे, वे आचार्य के घर में, आचाय॑ ही के प्रबंध से, 
पूर श्राराम के साथ रहते थे । जिस प्रकार घर में बड़े लड़के 
का पूरा ख़याल GA जाता है, उसी तरह maiga 
में इन विद्यार्थियों के आराम आदि पर पूरा ध्यान दिया 
जाता था । उन्हें किसी तरह का श्रम करने की आवश्यकता 
नथी। पर जो विद्यार्थी निश्चित ma न दे सकते थे, 
उनके लिय भी तक्षशित्ना-विश्वविद्यालय में स्थान था । 
वे भ्रपने पैरों पर आप खड़े होकर, स्वावलंबी बनकर, दिन 
में काम करते शौर रात को पढ़ते थे । तक्षशिला की कीति 
के कारण जो निधन विद्यार्थी वहाँ आकृष्ट होकर पहुँचते 
थे, उनको आचार्य की ओर से, या विश्वविद्यालय की ओर 
पे, काम दिया जाता था, और इस तरह घे अपना at 
श्राप चला सकते थे ! इन दो तरह के विद्यार्थियों के सिवा 
एक तीसरी तरह के भी विद्यार्थी होते थे । ये न आवश्यक 
Ma देते थे, और न दिन में काम करके रात की पढ़ाई से 
ae रहते थे, अपितु प्रतिज्ञा कर लेते थे कि शिक्षा समाप्त 

न पर हम सारी फ़ीस चुका देंगे। 'दूत-जातक' में एक 
TAT की कथा आती है, जो ग़रीब के घर में उत्पन्न हुआ 
पा। उसको शिक्षा की बहुत लगन थी; पर वह 'आचार्य- 
भाग' या विश्वविद्यालय की नियत फ़ीस कहाँ से लाता? 
uke सने प्रतिज्ञा की कि शिक्षा समाप्त होने पर मैं सारी 

से दे देगा । उसकी बात मान ली गई । वह 'आचार्य- 
भादायक' विद्याथियों की तरह आराम के साथ पढ़ता 
vA न सिड समाप्त कर चुकने पर शपने प्रयत्न से 

केर उसने सारी फ़ीस अदा कर दी fl 
पेचशिला में अनेक संसार-प्रसिद्ध भ्रांचार्य शिक्षा देने का 


| र 
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afte’ विशेषण लगाना & सूचित करता है कि उस समय 
तक्तशिला-विश्वविद्यालय अपनी विद्या के लिये अद्वितीय 
था। एक आचाय के पास प्रायः ४०० विद्यार्थ शिक्षा 
पाते थे । जातक-साहित्य में अनेक स्थानों पर ऐसे-आचायों 
का ज़िक्र ्राता है, जिनके पास ४०० विद्यार्थी विद्याध्ययन 
करते थे † । जातकों से यह भी स्पष्टतया सूचित होता है 
कि तक्षशिला में ऐसे संसार-प्रसिद्ध आचायाँ की संख्या 
कम न थी । एक समय में बहुत-से ऐसे आचायं विद्यमान 
होते थे { । संभवतः यह कल्पना श्रनुचित न होगी कि 
तक्षशिला-विश्वविद्यालय में अनेक 'कॉलेज! थे, जिनमें से 
प्रत्येक में १०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, और इन 
कॉलेजों के प्रधान अध्यापक को आचार्य कहा जाता था। 
वर्तमान परिभाषाओं में यही वर्णन तक्तशिला-विश्वविद्यालय 
के वास्तविक रूप को प्रकट कर सकता है । 

तक्षशिला में शिक्षा समाप्त कर चुकने पर (विद्याथी लोग 
शिल्प, व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलन तथा देश- 
देशांतर के रीति-रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण 
किया करते थे । इस संबंध में अनेक निर्देश जातकः _ 
साहित्य में इष्टिगोचर होते हैं । 'सोनक-जातक' में लिखा _ 
है कि मगध का राजकुमार Bea, तक्षशिला में सब 
विद्याश्रों में प्रवीणता प्राप्त कर चुकने के बाद, स्वयं अवलोकन 
दवारा, शिएप आदि का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करने के 
लिये, यात्रा करने निकला $ । इसी तरह अन्य अनेक 
विद्यार्थियों के संबंध में भी लिखा गया है थी । 

तच्षशिला-विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि बड़े-बड़े 
राजा, ज़मींदार और क्षत्रिय लोग अपने लड़कों को वहाँ 
पढ़ने के लिये भेजते थे। जातक-साहित्य में अनेक राज- 
कुमारों के तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की कथा लिखी हे। 
हम कुछ राजकुमारों का नाम निर्दिष्ट करना vata 
समरते हैं-- 


HMO MES 


* Ibid. Vol. V. p. 66-67, Vol. Il. p. 798, 
Vol. IL. p. 54: etc. 4 

t Ibid. Vol. IIL. p. 254, Vol. IV. p. 32, Vol. V. 
p. 67, Vol. I. p. L73 etc. Fi 

f Ibid. Vol. IL. p, I94. > 

$ Ibid. Vol. V. p. 727. 

बु Ibid. Vol. V. p. 227, Vol. IV, p. 24. 
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१. वाराणसी ( काशी|) का राजकुमार ब्रह्मदत्त & पढ़ते थे, और जिसकी कीति भारत-भर के रागे ॥ i 
२. मगधराज का लड़का अरिंदम † अपनी तरफ़ आकृष्ट करती थी । | | 
३. कुरुदेश ( इंद्रप्रस्थ ) का राजकुमार सुतसोम Í केवल "राजकुमार कॉलेज? “zt नहीं, तक्षशिला के श्र 
४. मिथिला का राजकुमार कुमार विदेह $ कॉलेज भी भारत-भर में प्रसिद्ध थे । यही कारण ३३ । 
४, इंद्रप्रस्थ का राजकुमार धनंजय भी “घोनसाख-जातक' में लिखा है कि भारत-भर से बाह्मण 
६. कंपिज्लक देश का राजकुमार + और चत्रिय-वणों के लड़के तक्षशिला में पढ़ने के तिय 
७, मिथिला का राजकुमार सुरुचि + जाया करते थे । 


„ इसी तरह के अन्य अनेक राजकुमारो के भी निर्देश 
' जातकों में मिलते हैं। 'महासुतसोम-जातक' की कथा इस 
विषय में बहुत उपयोगी है । उसके अनुसार-- 

“कुरुदेश के राजकुमार का नाम सुतसोम था । जब 
उसकी आयु १६ वर्ष की हो गईं, तो उसे तक्षशिला में एक 
संसार-प्रसिद्ध आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिये 

« भेजा गया। मागं में जाते हुए उसे काशीदेश का राज- 
कुमार ब्रह्मदत्त मिल गया । वह भी विद्याध्ययन के लिये 
| तच्तशिला जा रहा था । उनकी मित्रता हो गई । वे दोनों 
| एक ही भ्राचार्य के पास शिक्षा के लिये जा रहे थे। दोनों 
ने एक ही साथ पढ़ना शुरू किया । “आचार्य को फीस 
देकर उन्होंने विद्याध्ययन आरंभ कर दिया । केवल घे ही 
नहीं, उनके सिवा भारत के अन्य भी अनेक राजकुमार, 
जिनकी संख्या उस समय एक सौ एक थी, उसी आचार्य से 


परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीच जातियों ३ 


लोग इस जगत-विख्यात विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते 


थे। चांडालों का वहाँ पढ़ना निषिद्ध था। यही कारण है / 
कि चांडाल लोग , 


à 


कि 'चित्तसंभूत-जातक? में लिखा है 
वेश बदलकर--छिपकर-तक्षशिला सें शिक्षा पाते थे yi 
चांडालों के सिवा अन्य किन जातियों का तत्तशित्ा 
में पढ़ना निषिद्ध था, इसका पता जातकों से नहीं लगता। 
यही समभना उचितं होगा कि चांडालो के सिवा a 
सब लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । 
तच्तशिज्ञा-विश्वविद्यालय में विद्याथियों का जीवन 
किस प्रकार बीतता था, इस संबंध में जातकों के एक-दो 
निर्देशों का अवलोकन उपयोगी है । विद्यार्थी अपने 
आचार्य क निरीक्षण में रहते थे । उनके जीवन के सुधार पर 


आचार्य बहुत ध्यान देता था । यही कारण है कि अनेक 


शिक्षा पा रहे थे» । तक्षशिला में शिक्षा पावर ये लोग 
अपने-अपने राज्य में वापस गए, और भ्रपनी योग्यता 
प्रदशित कर राजा वने ।” 
इस कथा से स्पष्ट है कि तक्तशिला-विश्वविद्यालय 
में एक आचार्य के पास १०१ राजकुमार शिक्षा पा रहे 
a । क्या इस आचार्य के कॉलेज को हम 'राज- 
; झ्मारों का कॉलेज. नहीं कह सकते ? निस्संदेह 
(| न्य विविध कॉलेजों के साथ तक्षशिला-विश्‍वविद्यालय 
a में एक ऐसा भी कॉलेज था, जिसमें राजों के लंडके 
| tibia, Val ¥. ळक P: 66 ete, 
§ = tIbid. Voy. p. 27. 
0७ F via. Vol. V. p. 246. 
© $ एव, Vol. I p. 27. 
T Ibid, Vol. II. p. 25. 
~~ Ibid. Vol, II, p. 52. 
+ Ibid. Vol. IY. p. 298, 
> Ibid, Vol, V. p. 247, 


भाँति के दंड भी विद्यार्थियों को दिए जाते थे । तचशिला | 
में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड भी मिलता था । ‘fee 
सुट्टि-जातक' में लिखा है-- 

“एक बार कुमार ब्रह्मदत्त अपने आचार्य के साथ स्मा 
करने के लिये गया । मार्ग में एक बृद्धा खी ने तिल सुखाने 
के लिये डाल waa । वह सम्मुख बैठी हुईं उनकी 
रखवाली भी कर रही थी । कुमार ने जब उन i । 
को देखा, तो, खाने के लिये इच्छा उत्पन्न हुई।उल | 
सुद्दी-भर frat को उठा लिया, और खाने लगा ! | 
स्री ने समझा, “यह भूखा होगा”, अतः उसने ४४ í | 
कहा, और चुपचाप बैठी रही। aaa दिन ठीक उसी n F 
कुमार' ब्रह्मदत्त उसी समय ae के साथ गबा | 

` उसने पहले दिन की ही तरह तिल उठाकर खा रि । 
उसी तरह स्री ने भी _उसी तरह खी ने भी gg न कहा । तीसरे दिन "_. तीसरे दिन भी SD 
_ उसी तरह खी ने भी gg न कहा | तीसरे दिन | 


: * Ibid. Vol. IIL. P: 705. क 
“CC-0. In Public Domain. Gurukul KAngP iden aa, pe व 


ao i ष्‌ $ lhia, vV 


feee किया। | अब खी चुप न रह सकी । उसने Ra- 
ह कहा--'संसार-प्रसिद्ध आचार्य अपने शिष्यों द्वारा 
AET चाहता x ॥ यह कहकर वह ale उठाकर 
aa wit | आचाय नं पीछे सुड़कर पूछा--'क्या बात 
हेमा! 

भने सुखाने के लिये तिल बिछाए हैं। तुम्हारे शिष्य ने 
ट्टी भरकर उन्हें उठा लिया है । यह उसने आज किया 
है, कल किया था और परसों भी किया था । इस तरह 
तो यह मेरे सारे घर को बरबाद कर देगा ।? 

'मा, रोओ मत, में तुम्हें इसकी क्रोमत चुका दगा । 

'ग्रोह ! स्वामी, में क्रीमत नहीं चाहती, इस लड़के 
को ऐसी शिक्षा दो कि आगे से ऐसा न करे ।? 

ar ने ‘aga अच्छा', कहकर दो लड़कों को 
उस राजकुमार के दोनों हाथों को पकड लेने का 
भ्रादेश दिया, और स्वयं उसकी पीठ पर तीन डंडे 
मारे । इस तरह आचार्य ने कुमार को फिर ऐसा काम न 
करने की शिक्षा दी & ।? 

इस कथा से हमें विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण 
के संबंध में एक मनोरंजक निर्देश मिल जाता है। 

तक्षशिल्ा-विश्वविद्यालय. में कौन-कौन-सी विद्याएँ 
पढ़ाई जाती थीं, इस संबंध में भी कुछ निर्देश जातक- 
साहित्य में उपलब्ध होते हैं । तक्षशिला में झुख्यतया 
निम्न-लिखित विषय पढ़ाए जाते थे-- 

(१ ) तीनों वेद--जातकों में ada तीन वेदों का ही 
उरलेल है | । ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में 
अथव वेद को वेद नहीं समझा जाता था । 

(२) अष्टादश विद्या--जातकों में तक्तशिला-विश्व- 

यालय के संबंध में अनेक बार लिखा गया है कि वहाँ 
जश विद्यां में प्रवीणता प्राप्त कराई जाती थी { । 
पये १८ विद्याएँ कौन-कौन-सी थीं, इसका निश्चय कर 
सकता कठिन है । 


(३) सिप्प या शिल्प--तत्तशित्षा में अनेक प्रकार 


के शिट्या 
शिप ( Arts at Sciences ) की भी शिक्षा दी 
शाती थी$ । 
Ss ee yom 
व गा Vol IT. p. 794-5, 
i E Vol. वा, p, 76, Vol. I. p. 26 etc. 
id. Vol. T. p. I96 ete. 


ol, v. P: 92 ete. : 
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संसार के प्राचीन विश्वविद्यालयं 
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ANNI RARARARARARAD ALY 
(४ ) धनुविद्या--“असदिस-जातक' में एक असदृश 
( असदिस ) कुमार का ada है, जिसने तक्षशिला 
में एक आचार्य के पास धनुविद्या में प्रवीणता प्राप्त की 
थी &। A 
( ₹ ) हस्ति-विद्या--'सुसीम-जातक' के अनुसार वारा- | 
णसी के राजकुमार सुसीम ने तक्षशिला में आचार्य के 
पास वेदों के सिवा हस्ति-विद्या भी ग्रहण की थी fi 
( ६ ) मंत्रविद्या--'अनभिरति-जातक’ के अनुसार 
काशी में रहनेवाले एक ब्राह्मण-कुमार ने तक्षशिला में 
संपूर्ण मंत्रविद्या ( Magic Charms ) का ग्रध्ययन 
किया था | । “चंपेय्य-जातक में लिखा है कि एक विद्याथी 
ने तक्षशिला में ऐसा जादू ( मंत्र ) सीखां था कि वह 
सब प्राणियों को अपने वश में कर सकता था । उस 
विद्यार्थी के साँप को वश में करने का हाल भी जातक में | 
लिखा है $ । a 
( ७) सब प्राणियों at बोलियों को समझने at 
विद्या--'परंतप-जातक' में एक कुमार का वर्णन हैं, जिसने 
तक्षशिला में जाकर उस विद्या का अध्ययन किया था, 
जिससे सब प्राणियों की बोली समभी जा सके १ । | 
(८ ) चिकित्सा-शाख-यह तक्षशिला-विश्वविद्यालय / 
चिकित्सा-शास्र की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध था । वहाँ पर _ 
इसी विषय की शिक्षा मुख्यतः दी जाती थी + । चिकित्सा- \ 
शाख्र का अध्ययन करने के लिये दूर-दूर से विद्याथी यहाँ 
पधारा करते थे । मगध-सम्राट्‌ राजा बिबिसार के प्रसिद्ध 
राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी x । 
इन निर्देशों से उन विषयों का थोडा बहुत अनुमान 
feat जा सकता है, जिनकी शिक्षा इस संसार-प्रसिद्ध ' 
चिशत्रविद्याल्यय में दी जाती थी ।. 
प्राचीन भारत के अनेक बड़े-बड़े व्यक्तियों ने तक्षशिला 
में ही शिक्षा पाई थी। राजा बिबिसार के राजवैद्य at 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । राजा पसेनदी ( कोशल 


दा ATA 


* Ibid. Vol. IL. p. 60. 
t Ibid. Vol. IL. p. 82. 
f Ibid. Vol. IL. p. 68. FS” 
$ Ibid. Vol. IV. p. 288, - . ae 
गात. Vol. IT. p. 249. . if 
> E.B. Havell, Aryan Rule inIndia, P- a 
-+ B. O, Law, Historical Gleanings P. |: 


| # कां प्रसिद्ध राजा, जो मगध-सम्राट AMAVA का समकालीन 
|| था) ने भी इसी विश्व-विदित विश्वविद्यालय में शिक्षा 
| प्राप्त की थी ei आचार्यं चाणक्य का भी यही शिक्षा- 
स्थान था fl 

इस.विवेचना से हम प्राचीन तक्षशिक्ला-विश्‍वविद्याक्लय 


i (१) 
कि इक भीजे चहले परे, बूड़े, बहे हज़ार ; 
किते न गुन जग करत, नय दय चढती बार ? 
( बिहारी ) 
ढाता है तरुण तरु बहुत, बहाता घर, 
नाश करता है कुल-कीरति किसानी का; 
धीरज का बाँध तोड़ता है, छोड़ता है नहीं, 
पल में डुबाता हे सकल ज्ञान ज्ञानी का। 
| करता “हितैषी” पानीवालो को भी पानी-पानी, 
| मुह मारता है तलवार के भी पानी का ; 
| होश बदहोश कर देता है गजब जोश 
बढ़ती नदी का और चढती जवानी का। 
| “B.O, Law, Historical Gleanings, P, I 


| 
i 
{ 


ir 
at 


+ E.B. Havell, Aryan Rule in India, p. 90. 


` कविवर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 
योग्यता “सुधा? 


wre 


| को आपने ख़ूब सुंदर कर दिया है। 
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| 
है 
$ 
| [ लेखक, श्रीयुत “हितेषी” ] 
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TH A + 
ति ; 
“निराला” लिखते हे माधुरी के संपादन से सम्मार्जित आप लोगों की 


में और चमकी है। मैं निःसंदेह war, सुधा अपनी प्रथम संख्या से ही प्रथम श्रेणी की पत्रिका : 
हो mg | हिंदी के बढ़े-से-बड़े लेखकों शर कवियों के अंतरंग Sigs को सुधा के बहिरंग साधनों द्वारा रूप मि 


आपका अध्यवसाय, संचालन-शक्ति, पर्यवेक्षण, तत्परता और 


[ वर्षे १, खंड ३, संस्था | 
~ ५५ ï y “>> 
के संबंध में अनेक आवश्यक बातों का ज्ञान आए 
सकते हैं । यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बहुत समय i 
विद्यमान रहा । पीछे से यह atead के अध्ययन का 
सुविख्यात केंद्र बन गया, और इसने बड़े-बड़े बौद्ध आचाय 


ओर प्रचारक उत्पन्न किए । 


(२) | 
धूरि चढावत सीस पर, कहु रहीम केहि काज? | 
जेहि रज ऋपि-पतनी तरी, ae sea गजराज | 

( रहीम ) 
डॉटे Gag औ, उपाटे तरु जिसने, वो 
राह पर आता नहीं, खाता शूल पर शूल; 

सुकवि “हितेषी” त्याग सुखद स्वतंत्रता को , 

परतंत्रता में, cast हो, रहा है फूल । 

जग में कहाकर बड़ा, यों बड़ी नाक रख , 

जिल्लत की जिंदगी स तो है मरना कबूल ! 

सोचकर आसू, डालता है धूल देह पर , 

गज सोचकर--हा ! हा ! ऐसे तन पर धूल | | 


सोंदय-ग्राहिता आदि प्रशंसनीय हैं। पत्रिका 2 
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बतावें तुमको कि मरने के बाद क्‍या होगा ? 
पुलाव, खायँगे अहबाब, फ़रातिहा होगा। 
( स्व० कविवर अकबर ) 


घर AS लाजए 


el | Gal क्कारसा माल 

ह गी-सिल्क की धोतियाँ, SE, As, कोट-कमीज के रेशमी कपड़े, सच्ची जरी की 4 
SIE ओर हर. तरह के बनारसी जरीदार कपड़े । आपके शहर के भाव से फ्री रुपया चार 
फायत की गारंटी | विशेष जानकारी के लिये हमसे लिखा-पढ़ी कीजिए. | | 
बनारस-शिल्प-व्यापार-कार्या लय, To १०१ ( 5 ), बनारस-सिटी _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


=p =D 


शब्दकार --श्रीमौथिलीशरण गुप्त ] [ स्वरकार---भ्रीलक्ष्मणदास मुनीम' 


ST 


मिश्र आसावरी--तीन ताल 
गीत 
इम सब हैं हिंदू-संतान ; 
जिए हमारा हिंदुस्तान ! 
जैन, बौद्ध, सिख, आर्य अशेष 
सब हिंदू-कुल के ही वेष 3 
फिर क्या विग्रह, en विद्वेष ! 
छेड़ो मधुर मिलन की तान। z 
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५, जिन स्तरों के नीचे fag हो, वे मंद्र स्थान के समकने चाहिए; जिन स्तरों के नीचे या ऊपर बिंदु न हो, वे मध्य स्थान 
३ है; जिन स्वरों के ऊपर fag हो, वे तार स्थान के हैं । 

२, जिन स्वरों के नीचे--इस प्रकार की लकीर हो, वे कोमल हैं; जिस स्वर के ऊपर । ऐसी खड़ी लकीर हो, वह 
तीव्र स्वर है । 

३. जिस स्वर-लिपि में ताल-भाग के ऊपर + ऐसा चिह्न हो, उस स्थान पर ताल का सम समझना चाहिए; 
जिस ताल-भाग के ऊपर १, २, ३, ४ इत्यादि अंक दिए हों, वे ताल के क्रमशः दूसरे भाग समझे जाने चाहिए; 
जिस maana के ऊपर ० ऐसा fag हो, वह ताल का ख़ाली भाग है । 


| स्वर-लिप-संबंधी संकेत 
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यात्रियाँ के लिये खास सुविधा 
हिंदी संसार में हलचल मचा देनेवाली 
CSSA खूष ही त्यक, सामानजक 
आर सचित्र मासक पात्रका 
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sy ए० wo ह्वीलर-कंपनी के रेलवे-बुक-स्टालों पर भी मिलती है । 
हावडा, पटना, मोग लसराण, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, बनारस, प्रतापगढ़, फ्रेज्ञाबाद, लखनऊ, 
फानपुर सिटी, बरेली, मुरादाबाद, हरद्वार, देहरादून, लखनऊ सिटी, काठगोदाम, ग़ाज़ियाबाद, दिल्ली 
सेर छावनी सहारनपुर आदि बड़े-बड़े स्टेशनों पर ख़ास प्रबंध किया गया है । 

अगर आप सुधा का नमूना देखना चाहते हैं, तो अपने पास के बुक-स्टालों से wy में खरी 
सकते है | इस प्रकार वी० पी० के wa की बचत भी रहेगी । 
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१. खोज 

निजेन वन था और बीहड़ पथ !! 

स्वणंमयी संध्या आकाश को चूमकर चली गईं थी । 
इस समय तरंगित नीलांबर में उज्ज्वल तारे निर्निभेष 
पलकों से सुधांशु की प्रतीक्षा कर रहे थे । पर उनका कुछ 
पता नहीं | 

सुनसान अंधेरी रात थी । मैं रह-रहकर इधर-उधर 
देखने लगता और हृद्य चिल्ला उठता--“अभी तो बहत 
| दूर जाना है ।” निदान मैं थककर एक वृत्त के नीचे बैठ i । 
Tam विश्राम लेकर फिर चल पढ़ा। सैकड़ों जुगुनू आशा 
की स्वण-ज्योति से चमककर मुझे प्रकाश Raan लगे । 


' चारों तरफ़ कनभन-फनकन हो रहा था । मेरे पैर कॉपते- 


j कॉपते ज़मीन पर पड़ते थे; मेरे भय की सीमा नहीं थी । 


यह क्या ! में जिस मागं से आ रहा था, वह एकाएक 


| । ह लौदना कठिन हो, गया । पूजा की सामग्री मेरे 
| हाथों में थी, उसे संभाले हुए धीरे-धीरे आगे ही बढ़ चत्ना। 


अचानक किसी ने पुकारा--“इस भीषण रजनी में 


+ अकेले कहाँ?” 
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मैंने फिरकर देखा, वह मेरे ही-मैसा कोई व्यक्ति था, 
पर उसके मुख पर शांति सुसकिरा रही थी । 

मैंने कहा--“मैं मार्ग भूल गया हूँ ।” 

उसने कहा--“कई वर्ष हुए, जब मैं भी पहली बार इधर 
ही आया था, तो मार्ग भूल गया था ।” 

“तो क्या आपको वह निर्दिष्ट स्थान M 
हो गया ??? 

“हाँ, बड़ी साधना और आराधना के बाद ।” 

“सुना है, वहाँ पहुँच जाने पर मनोकामना पूर्ण 
हो जाती है!” 

“डँ i 29 

“तो मेरी भी मनोकामना पूर होगी ? मैंने ता 
उपासना में बहुल समय बिताया है !” 

“जाओ, वहाँ पहुँचने पर ही तुम्हारी उपासना 
का निर्णय होगा ।?? 

“अभी कितनी दूर जाना है ??? 

“थोड़ी ही दूर, इस नदी के उस पार ।”” 

बातों से हृदय को साहस हुआ, पाँव जल्दी 


nad 


ESE ३०२ ge सं० ] 
गे । मैं वहाँ पहुँच ही तो गया । उस तोरण; 
“gat और बंदनवार से सुशोभित द्वार पर लिखा हुआ 
बॉ--"प्रेम-मंदिर” । 
मेरे पहुँचते'ही द्वार खुला, और में बेघडक भीतर 
बल्ला गया । पूजा समाप्त कर मैंने प्रेमदेव को साष्टांग 
प्रणाम किया । 
उन्होंने प्रसन्न होकर कदा--“तुस्हें क्या चाहिए 2” 
मैंने कहा--“नाथ, केवल एक भिक्षा ।” 
उन्होंने कहा--“पहले तुम इस मंदिर के सब पुजारियों 
| पे भेंट कर लो, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही प्रबंध 
| होगा \” s 
प्रेम-पुजारियों के दर्शन हुए । कुछ लोग ध्यान में निमग्न 
मे, कुछ आहें भर-भरकर आसू बहा रहे थे। सभी का 
तन जजरित ओर सुख पीला था। आँखों में विफक्षता 
बस रही थी । 
| उन लोगों को दिखाकर प्रेमदेव ने पूछा--“क्या.इस 
। aa में तुम मिलना चाहते हो १” 
मैंने कहा--यदि शांति मिले, यदि प्रियतम का दर्शन 
। ft तो--” 
उन्होंने कहा--“तुस अपने प्रियतम को पाकर सुखी न 
हो सकोगे । फिर लौटकर वापस आओगे; कितु यहाँ का 
नियम है कि दूसरी बार वरदान नहीं मिलता | ख़ूब विचार 
क्र a |? , 
मैंने कातर कंठ से कहा--“स्वामिन्‌, कोई ऐसा वरदान 
Ne जिससे हृदय को भीषण ज्वाला में पड़कर जल्ना 
पढ़े |” 
उन्होंने कहा--“अच्छा, तो तुम जिसे चाहते हो, उसे 
पाने की अभिलाषा कभी मत करना, नहीं तो सब सुख 
पला जायगा । केवल आराधना करो, उपासना करो, इसी 
भ्रक्षय सुख ह ? : 
ने कहा--“जो आज्ञा ।” 
ae 2 a ® 
उस दिन बाहम-सुहूतं में में नदी-तट पर बैठा हुआ प्रेमो- 
मण Seon केर रहा था। उस समय .कनक-किरीटिनी उषा भी 
किसी की आराधना में लगी हुई थी। 
“ Sy किसी के आने की आहट मिली। फिर- 
' | देखता ही रहा । स्तब्ध हो गया । अवाक्‌ हो 
TU चकित हो गया | ie 


+ 
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७ 
IS मर जम नि 
एक कोकिल-कंठी ने कहा--'प्रियतम, तुम्हारी विकलता 
gà खींच लाई है । में तुम्हारी हूँ, मुके स्वीकार 
करो ।” 92 
मैंने कहा--“प्रिये, मैं तुम्हें अब नहीं चाहता । तुमने 
व्यर्थं कष्ट किया--विलंब--श्रति विलंब ।? है 
“फिर क्या मेरा ध्यान नहीं करते 2” 
“करता हूँ; किंतु तुम्हें पाने की अ्रभिलाषा पूरी 
हो गई, तुम्हें पा चुका । तुम लौट जाश्रो । क्षमा 
करो! हे 
सुंदरी ने खिलखिलाकर कहा--“तुम पागल तो नहीं 
हो गए हो 2” | ái 
“तो क्या इस पागलपन को भी देख लेना चाहती 
हो १” i 
“अच्छा, में फिर आऊँगी, तब तक तुम इस पर विचार 
कर लेना--” | मं 
e 6) r 
उस दिन से मेरे ध्यान का रूप बदल गया । अब में 
यही सोचता हूँ कि वह आराधना की मूर्ति अब कंब 
mAN ! 
विनोदशंकर व्यास 
x xX x 
२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण BT 
सुधा के वर्ष १, खंड १, det १ में माननीय 
qo लजारांमजी मेहता का vat कुसुम बड़ा अच्छा 
खिला है । माननीय मेहताजी ने यह लिखा है-- 
“Ran ज्योतिषी इस जन्म-पत्र के आधार पर इस 
बात की जाँच करें कि वास्तव में यह जन्म-पत्र कहाँ 
तके सही है, और श्रीकृष्ण को स्वधाम पधारे ठीक | 
कितने वर्ष हुए ।” माननीय मेहताजी ने यह सी 
लिखा है--“मैं. ज्योतिषी नहीं हूँ, आर न सुरे इस 
प्रकार की बातों में विशेष रुचि है ।” यह बात हमारी. 
समक में नहीं आती कि जब मोननीय मेहताजी महाराज | 
ज्योतिषी नहीं, और न इस प्रकार की बातों में उन्हें विशेष 
रुचि है, तब भल्ला इस विषय को क्यों छेद बैठे ! 
ag | ; 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्म-क्‌डली, जो कि हमार 
अप्रकाशित ग्रंथ “कुंडली-संग्रह” में. : है, Ra 
प्रकार दै-- - 


माननीय मेहताजी के पूज्यपाद गुरुजी ने महात्मा सूर- 
दासजी के पद्य के अनुसार जन्म-पत्र तैयार किया है; 
परंतु उस जन्म-पत्र में गड़बड़ है । फलित ज्योतिष में 
बारह भावों, दशाओं ऑर वर्ष-मासादिकों के फलों का 
घनिष्ठ संबंध उनके स्वामियों से होता है; तदनुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म-पत्र के ग्रहों का विचार होना 
चाहिए | महात्मा सूरदासजी ने कुंडली पर सूचम विचार 
नहीं किया । उन्होंने कुंडली पर स्थूल विचार किया हे। 
बह तो भगवद्भक्त थे, कृप्ण-भक्ति में शराबोर रहते थे । 
वह अपने उपासक को, आराध्य देवता को, अपने इष्ट को 
- कभी राधा के साथ बाँसुरी बजाते, सखियों के साथ झूला 
लते, गोप-कन्याश्रों और वधुओं के साथ रास रचाते, 
राधा के पैर पढ़ते, चंद्रावली के केश सँवारते, दधि-माखन 
चुराते देखते थे । उन्हें ज्योतिष के am विचार से 
` मतलब ही क्या ? महात्मा सूरदासजी ने कहा हे-- 
“नीच-ऊँच जुवती बहु भोगे सप्तम राहु परवो है” 
सप्तमेश मंगल पाप-राशि में स्थित है, एतदर्थ 
म भाव का फलादेश महात्मा सूरदासजी के कथना- 
om पार सही नहीं । जाया-स्थान में राहु पाप-ग्रह है । वह 
महा अनिष्टकारक है । वह ख्रीससुख से वंचित रखता है । 
à सप्तमेश मंगल पाप-राशि (शनि) में होने से भी फलादेश 
यही निकलता है कि भगवान्‌ कृष्ण को दो. सुख से 
होना चाहिए । ® Ng 
पापभे पापसंयुक्के कवौ नारांसुखीज्कित: ।. 
( भावकुतूहल, श्लोक २३ ) 
इस पद से यह सिद्ध होता है कि मेहताजी महाराज की 


3 


।' प्रेषित की हुई कंडली संशोधन के योग्य है । ‹ 
| स्रंवत्सर तथा ‘ety योग के फल उत्तम हैं। 


इश्वर” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foungagen Chennai and eGangotri 


: NINA AA IY 
~ DRE ~ 
कल n 


Í Soh १, खंड २, सस्था | À T 
मान्यवर मिश्रबंधुओों ने भारतवर्ष के इतिहास > 

१६वें में श्रीकृष्ण का जन्म-संवत्‌ वि० पूव 
बतलाया है, जो कि बढ़ी खोज से लिखा हुआ है 
माननीय मेहताजी के पूज्य गुरुजी की गणना भी शाय 
संशोधन चाहती है । मेहताजी महाराज ने चादा कया 
है--“मैं इस विषय में पूज्यपाद पंडितजी का मत | 
प्रकाशित करने का उधोग करूँगा ।” अतः हम निवेदन | 
करते हैं कि राप मत प्रकाशित कीजिए, हम बड़ी Rasi 
से उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे । ˆ 


छोटेराम BE ( साहित्यरत्र ) 


अध्याय 
Woo 


x x x , 
(. `, ५ 4 नह 

३. “तुलसी-सो ga होय?” 
हिय-हुलसी 'हुलसी”-निकट सुरपुर-बनिता जोय; | है 
सब यहि बर हित तप करति तुलसी-सो सुत होय | वि 
NN A A चा 
हिंदी सन भाषा सवे कहति, गरब निज खोय,- | ४ 
जतन करहु सखि, कौन बिधि तुलसी-सो सुत dal | क 
चमकावत नभ-गोदे कहे ज्यों रबि, ससि मिलि दोय; ५ 

AN NA A ; $ i 
त्यो हिंदी को सूर अरु तुलसी-सो ga होय। ये 
कलुष-कालेमा काटि दिय काव्य-कोसुदी धोय; | कम 
घनि-धनि भाषा, देस, we तुलसी-सो सुत होय। | 7 
x x x E 
४. चित्र जा 
धन्य भागि प्रिय, दरसन पाए ; l 
झडी x x È; 
मन में रहे, हाथ में आंए। N 

व्य AUER A A Ne 
हृदय में भी छबि खिंची ओ? हाथ की तसबीर में। | हो 
A N ` w ०२. 2०८ EN में | R 
निकल तो जाओ भला फंस दोहरी जंजीर म॑ ' | १ 
uN ~ ” भ 
श्रीललितकुमारासिंह “नटवर | | 
| 
x x x 8 

५ हिंदी-भाषा ओर पाठय पुस्तके 

हिंदी-प्रचार के साथ हिंदी में पाव्य-पुस्तकों का भर | हू 
दिन-दिन बढ़ता ही जाता. है । इधर तीन-चार वर्षो aa | ह 
प्रांतों ( युक्तमांत, बिहार, मध्यप्रांत आदि ) के ६ z | 
और कॉलेजों में हिंदी को अधिकाधिक स्थान मिल © | th 
Sa i > 


$ 


ss wee 


हि za थोडा है । वास्तव में देखा 
याय पि वह अभी बहु 3 os 
09 ue aii और कॉलेजों में ही हिदी को यथोचित 
है। | as दिल्लाने से इसकी पूरी उन्नति हो सकती है । 


विद्यालयों में हिंदी-प्रचार में BAA बड़ा बाधक हिदी 
केया | ; पुस्तकों का अभाव ही दिखलाई देता at योग्य 
मत | (दों के न मिलने तथा पाठ्य-युस्तकों के अभांव से 
हुते लड़के, इच्छा रहते हुए भी, हिंदी माध्यम को 
सौ | agg, अँगरेज़ी में ही सब विषयों को पढ़ते हैं। पाठ्य 
gaat के वर्तमान रहने पर साधारण शिक्षक भी काम 
| बता लेते हैं, और लड़कों को भी विशेष कोई कठिनाई 
५ नहीँ पढ़ती । 
हिंदी में भ्रभी पाव्य-पुस्तकों का बहुत कुछ अभाव 
है। बहुत ही कम प्रकाशक ओर लेखक हिंदी में विभिन्न 
विषयों की पाव्य-पुस्तकें प्रकाशित करने में लगे हैं । दो- 
चार प्रकाशक जो इस कार्य में लगे हुए हैं, वे भी केवल 
| निम्न श्रेणियों की पाव्य-पुस्तकें ही प्रकाशित कर अपने 
[य। | कतंन्य को इतिश्री समझ बैठे हैं । यह बात ठीक है कि 
य; RET पाब्य-पुस्तकों के प्रकाशन से बहुत कम लाभ 
होगा ; परंतु कुछ ही समय में उनका प्रचार हो जाने पर 
me लाभ होने लगेगा, जो बाहरी पुस्तकों पर बहुत 
कम संभव है | 
भूगोल, विज्ञान, गणित ( रेखा-गणितं, बीज-गणित 
| रादि ) ua, sata और न्यायशाख् आदि 
अनेक विषयों पर हिंदी में शायद ही कोई नाम लेने 
जापक पाव्य-पंथ अभी तक प्रकाशित हुआ है। कॉलेजों की 
बाते तो saz tal, हाई स्कूलों में भी पढ़ाने लायक्र कई 
यों पर कोई भी पाठ्य गंथ हिदी में प्राप्य नहीं है । 
सस कारण जो क्षति हिंदी-प्रेमी छात्रों और शिक्षकों की 
a te Te कदापि हिंदी के भविष्य के लिये अच्छी 
३, ने ३ ही am की बात है कि राष्ट्रभाषा हिंदी 
बडे प्रकाशंकों और लेखकों के होते हुए 
mm = तक पाल्य-पुस्तकों का अभाव दूर नहीं 


a | 


g A 


[Scie Sere | ses है हिंदी के सुयोग्य लेखक और प्रकाशक मेरी 
सलिङ्ग आवश्यक प्रार्थना पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यानं देकर 
«Tare के अभाव को अतिशीघ्र दूर करने 


हदी में 
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तर ही | RAI सुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रकाशकगण' 
~ Sy विषयों के, सब, वर्गों, हि जिज ruku AS: हब पक आड़ अध्यक्ष गंगा: इला । | क 


te OOD 


पूर nad प्रकाशित कर हिंदी के ऊपर : लगाए जाने- 
वाले इस कलंक को दूर कर देंगे & | 
मंगल्लप्रसाद्सिह ( हिंदू-विश्वविद्यालय ) 
x x x 
६. हमारी जन्म-भूमि 

जन्म-भूमि जननी हमको स्वगेहु सों प्यारी; 
है को या सम पूज्य fram मधि कहहु हमारी | 
सुखद, सुभग, सुठि स्वगेमयी अनुपम छबि-धारी ; 
सजला, सफला, सस्य-स्यामला सब गुनवारी | 
अमरावति हू लजत जासु सुचि छटा निहारत 9 
जासु बिपुल द्रम, लता, कुंज लाखि सुर-तरु हारत | 
गंग-जमुन अवगाहि सकल तन ताप Rana ; 
बेठि सुंसीतल ate सघन तरु की aa टारत। 
ह्यो को मधुर सुधा-मय मधु अरु नूतन माखन; 
आर कहां मिल सकत नेक हू देखन, चाखन ! 
बरबस चित्त-चुराबनं, as सहृदय मन-राखन ; 
कानन कलरव करन AGAIN मदु भाखन। | | 
लेके नित नव भेंट प्रकृति सेवा we आवति; । 
कला-कसल निज कर-कमलंनि सुठि साज सजांबति। 
अरपति BF AIST फूल, फल, चित्त रिमाबति ; 


परम मनोहर दस्य दिल्लावति, Ra =a i 


* हम तो अव तक हिंदी-साहित्य को केवल उच्च कोटि के... 
साहित्यिक अंथःरलों से ही भरने के प्रयत्न में लगे रहें है, बे. 3 
इसी प्रयल में अनेक सुंदेर-सुंदर Te का भी निर्माण शे } 
गया है, जो बिभिन्न विश्वविधालयों, गुरुकुलों, Rai, विद्यालयों. 
ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ाए भी जा रहे हें । आगे हमारा विचार 
हें कि श्रेष्ठ साहित्य-पुस्तकों के प्रकाशन के साथ-ही-साथ उत्कृष्ट 
रं उपपुक्त पाठ्य-अंथों को भी अपने यहाँ से निकल रही चारों 
( गंगा-पुस्तकमाला, माहेला-माला, बाल-विनोद-वाटिकां और सुकवि- 
माधुरी-माला ) सीरीज़ों में छापे । यह तभी संभव है, जब विभिन्न 
शिक्षा-संस्था हमें अपनी आवश्यकताओं की सचना. देती रहें, और | 
सुयोग्य, wets लेखक उनकी पूति करने में हमारा हय | 
बटावें । हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष १०-१५ पुस्तकें तो हम 


७ 
BURL करि कहुँ झरत सेल सों झरना सोहत ; 
महाकिःमहाकि बन get कहूँ रसिकन हिय पोहत । 
हरित-भूमि सुख-पुज कुज कहुँ जन-मन-माहत ; 
लाभत कहुँ सुरश्रे कहूँ मघवा मग जोहत | 
हिम-गिरि छत्र लगावत, कटि-पट बिंध्य सवारत ; 
निसि-दिन जाके परम पूज्य पग सिंधु पखारत | 
जहाँ जनमिबे हेत gaa हूँ ललचावत; 
धारत नित उर ध्यान, कहत जय भारत, भारत। 

दामोदरदास चतुर्वेदी 
xb) X: x 
५, विद्या-दान और धनिक 
झोफ़ ! केसा समय है। चारों तरफ़ हाहाकार मचा हुआ 
है! क्या किया जाय, कहाँ जाया जाय ? भारत की केसी 
दयनीय दशा है ! ओर बातें तो दूर, खाने तक का ठिकाना 
नहीं । ओफ़ ! हृदय फरा जाता है। क्या भारत के बच्चे 
सदैव ही अन्न विना, ज़रूरी चीज़ों के विना तड़पते ही रहेंगे ? 

. क्या होगा, भारत की कया दशा होगी ? ईश्वर ही 
रक्षा करे । ig 

किन पापों. का फल हमें इस तरह मिल रहा है? 

फिर क्या भारंत-वासियों ने ही पाप किए हैं? क्‍या हमें 

ही ऐसा कड़ा दंड मिलेगा? दूसरे देश आगे बढ़े जा रहे 
हैं| चहाँ सुख है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है :। पर हमारे 
ओफ! केसी रोमांचकारी दशा है । भारत के सारे 
पुरातन आदर्श मिट गए । एक वह ज्ञमाना था, जब 
` विना दाम के सब कुछ मिलता था । और अब ? अब 
fe तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो चाहे तुम्हारा हृदय विद्या- 
जैसी श्रेष्ठ वस्तु ग्रास करने को तड़प रहा हो, तो भी कोई 
तुर्हें धन से सहायता देनेवाला नहीं । कितने दानी 
पुरुष आज भारत में हैं, जिन्होंने लडके-लडकियो की शिक्षा 
के लिये वज़ीफ़े दे wa हों ? हज़ारों की तनझ़्वाह पाने- 
वाले, नित्य सैकड़ों की आमदनीवाले इसी भारत में 
मौजूद हैं ; पर क्या उन्हें कभी इसका ध्यान आता है 
कि उन्हें जो ईश्वर ने इतना दिया है, उसे वह थोड़ा-सा 
परोपकार में लगाकर पुण्य. के भागी बनें? नहीं, उन्हें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_ Gat 


PETRI enna 


omain. Guruku Wey Col lection, Haridwar 


[ “a १, खंर २, संस्यां i q 


इस बात का ध्यान ही नहीं रहता: wines किसं | 
ऐसा व्यक्ति भी है, जो इस थोड़े से धन as मे कोई 
को प्राप्त हो रहा है । भोगि 
यदि भारत में कोई सच्चा दानी हुआ है, हो } 
प्रातःस्मरणीय ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। संभव ३ हर 
X ) प 
इतने उदार और दानी न होते, यदि उन्होंने बचपन ३ 
बुरे दिन न देखे होते। एक आदमी दूसरे की होन Raf 
का पूर्ण रूप से तब तक Wawa नहीं कर सकता, जव त 
स्वयं उसे पार न कर चुका हो । भूख की ज्वाला को x 
आदमी क्या जानेगा, जो स्वयं कभी भूखा न रहा हो? 
वे धनी विद्यार्थी, जिनके घर पर घोड़े-गाढ़ियाँ खदी है. , 
मास्टर घर पर पढ़ाने आते हैं, जो स्कूलों या कॉलेजों 5 
अच्छे बोडिंगों में रहते हैं, जो विना किसी असुविधा ३ 
विद्योपाजन करते हैं, केसे उस हृदय की ज्वाला का ag | 
भंव कर सकते हैं, जो धनाभाव के कारण स्कूल तथा 
कॉलेज के स्वप्न देखा करता है--जो दिन-रात इसी चिता 
में घुला जाता है कि कैसे विद्वान्‌ बनें ? तनिक उस युवा | 
( या युवती ) की स्थिति के उपर ध्यान दो, जिसे स्कूल मे | 
सदैव वज्ञीफा मिलता रहा हो, जिसे मास्टर तथा sete 
पड़ोसी सभी प्रतिभाशाली मानते हों, और जो मैट्रिक 
पास कर चुकने के बाद पिता से कहता हो--“पिताजी, मैं 
और पढ़ेँगा |” पर पिता अपनी आथिक स्थिति को देख 
कर उसे कुछ भी जवाब न दे सकता हो, और हृदय में 
खून का घूँट पीकर रह जाता हो । ऐसे समय में जो कोर 
उस युवा की आर्थिक सहायता करेगा, वह उसके ' लिये । 
क्या देव-दूत न होगा ? अवश्य होगा । परंतु. भारत में ऐसे 
कितने देव-दूत हैं । le 
यदि विद्यासागर-जैसे दो-चार व्यक्ति भी भारत में ग्राज aa 
हो जायें, तो इस दुखी भारत के बहुत-से कष्ट कम aa | 
यह फिर अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने में समर्थ हो गा! | 
क्या भारत के धनिक इस ओर ध्यान देंगे £ 
कुमारी कौशल्यादेवी गोरोवाला 
“5 > Í 
| ८. उपचार * r | 
आइके . लाल भली ही करी, Fe we 
| 706 868 “पाके जानल्गंई परि जान गंडे परि जान १ | | 
% उक eaten में यान मे” समस्या की शी | ` 


mik 


= : ९ 


ae से जानिके “रंगी? वियोग के 
सोग को रोग-निदान में । 
है मुसक्यान ही के मधु दस की ओषधि 


yaa 


aged आखयान Ñ; 
न्यो जियाइ aA विरही हू पियाइके 
erga अनुपान में। 
रामशंकर त्रिपाठी “रंगी? 
x x s 


&. रूस एवं शिक्षा-प्रचार 

एक समय था जब रूस शिक्षा में, योरप-भर में सबसे 
पिबा हुआ था । वहाँ के स्वेच्छाचारी शासक शिक्षा- 
प्रचार को अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारना” समझे हुए 
9॥ उनकी धारणा थी कि यदि प्रजा को शिक्षित बनाने 
| की श्रोर तनिक भी ध्यान दिया गया, तो वह अपने हाथ से 
किल जायगी, और तब उसे पुनः अपने अधीन रखना रेटी 
हीर हो जायगा । अतएव. उसे अज्ञानांधकार में ही रखना 
wre’, और तभी वह हमारी दासता की <ंखलाओं 
रि | में शांति से जकड़ी हुईं al जा सकेगी | फल-स्वख्प 

a | पह की श्रवस्था sa समय बड़ी ही शोचनीय हो रही 


i A ग्रधिकारी-वर्ग प्रजा पर मन-माना अत्याचार करता 
k पा। उसके सामने चूँ तक भी करने का किसी को afd 
कोई | (पथा। बहुतों का कहना है कि शनैश्चर की दृष्टि 
eat | तिस व्यक्ति पर पड़ती है, उसे हानि उठानी पड़ती है । 
vag) "उ स्वार्थ, तेरी बलिहारी है । जिसके ऊपर तेरी दृष्टि 


$ जाती है, वहाँ तो सब चौपट ही हो जाता है । अपने 
| Ut को wae करके ही त शांत होता है, उसके 


२६४ आश्रमों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 


E * 


Digitized by Arya Samajik gagi Chennai i eGangotri 


रुस के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़नेवाले विद्याथियो की संख्या 
३,३३८ बालोद्यानों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 
१,१६४ संयुक्त बालोद्यानो में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 


गों और बहरों के विद्यालयों में पढनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 
-काज की शिक्षा जहाँ दी जाती है, ऐसे ३,०३० विद्यालयों में पढ़नेवालों की संख्या २,८३,१०६ 
११४ कारीगरी के कॉलेजों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या ; 
AR औद्योगिक विद्यालयों में पढ़नेवाले विद्याथियों की संख्या 
We कॉलेजों में उच्च शिक्षा मरां करनेवाले विद्याधियों की संख्या 
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अस्तित्व को इस भूमंडल से मिटा देने में ही तुझ विश्राम. 
मिलता है । रूस में भी वही दृश्य सामने आया । प्रजा 
रात-दिन के अत्याचार सहते-सहते अधीर हो उठी । अधिक 
अत्याचार सह सकने की शक्ति उसमें शेष न रह गई । 
स्वेच्छाचारी शासकों के भ्रमानुपिक कुक्ृत्यों से प्रजा का 
रक्त उबल उठा | परिणाम इसका यह हुआ कि सन्‌ १३१७ 
ई० में वहाँ पर भारी क्रांति हुईं । उससे शिक्षा का स्वरूप 
भी पलट गया । देखते-ही-देखते उस समय के और इस 
समय के रूस में आकाश-पाताल का अंतर हो गया । भ्राज 
सभ्य संसार के सामने सुशासन की डींग मारनेवाले ब्रिटिश 
साम्राज्य द्वारा विगत डेढ़ सौ वर्ष से शासित भारतवर्ष को 
रूस केवल अपने अ्रल्पाति-ग्रप-कालीन परिश्रम के कारण 
शिक्षा देने योग्य हो गया है। यह भारत-भाग्य-विधाताशओं 
के लिये बड़ी ही लजा की वात है । सन्‌ १९१८-१६ go 
में ब्रिटिश भारत की जन-संख्या २४ करोड़ ४० लाख थी, 
जिसमें से ७३ लाख स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा पाते थे । 
सन्‌ १३२३-२४ में यह संख्या बढ़कर ८६ लाख हो Ag! 
इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि प्रायः २४३ करोड़ 
जनता में से ब्रिटिश सरकार इतने दीघंकाल में एक करोड़ | 
व्यक्तियों को भी साक्षर नहीं कर सकी । अब यदि दूसरी _ 
ओर दृष्टि डाली जाय, तो यह कहना ही पड़ेगा कि सोवियट 
रूस के रूसी भ्रजातंत्र, हाइट रशिया, JAT और ट्रांसका- 
केशिया, इन चार बड़े प्रजा-तंत्रो में केवल इस अर्प काल 
ही में शित्ता-संबंधी युगांतर उपस्थित हो गया है। इन 
चारों प्रजा तंत्रो के १३ करोड़ ४० लाख मनुष्यों में 
५ करोड़ से कहीं अधिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते 
हैं। नीचे की सूची से दोनों देशों की तुलना कर 


ate 
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भारत--प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कू 


१३६६ aia कॉलेजों में पढ़नेवाल्ले विद्यार्थियों की संख्या 
३४ मेडिकल कॉलेजों और स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 


१३ ‘at’ कॉलेजों और स्कूलों. में क 
२० 'कृषि! कॉलेजों और स्कूलों FC, 
१४१ व्यापारिक कॉलेजों और स्कूलों में ,, 
इंजीनियरिंग कॉलेजों और स्कूलों मे ,, 


इनके अतिरिक्त यहाँ पर कारीगरी के भी दो-चार स्कूल 
एवं कॉलेज हैं । परंतु इनमें से आज तक ऐसा कोई छात्र 


नहीं निकला, जिसने इस संबंध में प्रसिद्धि पाई हो । यहाँ 


पर ११ विश्वविद्यालय सरकारी और २ गौर सरकारी भी 
हैं । सरकारी विश्वविद्यालय सो प्रायः परीक्षा लेनेवाले हैं । 
दो-तीन विश्वविद्यालय पढ़ानेवाले भी हैं। भारत में आयु 
के लिहाज्ञ से भिन्न-भिन्न स्कूल नहीं हैं । 

नंदकिशोर अग्रवाल चौधरी 

x x 
१०. में 


हूँ सुंदर ऊषा-काल ; 
हूँ अरुण गगन सु-विशाल। 
हूँ दशनीय रवि बाल ; 
हूँ स्वण-किरण की माल । 
हूँ फूलों की सुसकान; 
हू मधुपा का मधु-गान । 
हूँ लता-रचित नव कुंज ; 


x 


ह्‌ 
हूँ द्रम-दल का कंपन। 
हूँ 'फरमर”मय निकर; 


हूँ श्वेत तुषार-शिखर । 
= 


or ae अब अब अश yk अब अब अब Hk अश अब ye HY 
E 
4 
4 
al 
4 
4 
al 
él 


= ` 'रिमामि 3 
हूँ रिममिम'बृष्टि ललाम। 
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भिन्न-भिन्न आयुवाले विद्यार्थियों के लिये भिन्न-भिन्न पाठशालाएँ वहाँ पर स्थापित की ज्ञा i 
इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न आयु लों मे पनेवाले विद्यार्थियों की संख्या ies 
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७६,३१ ७८१ 
९६,८१४ 
१,६२२ 
८,९३६ 
ग्र श्र ७,३९१ ; 
x9 ” § & ह्‌ 
» » ८,६४५ 
” ” २,७३६ 
FA 00,78 Roo i 
में हूँ हरित भूमि कोमल ; : 
va ~ a 
म हू RATT छाव-थल | ए 
मैं काकिल की पंचम तान; 
में उपवन की श्री अम्लान। 
Nw se 3 $ ॥ ३ 
से हू नदन GUN अनत; | f 
में हूँ सुंदर तरुण बसंत। पं 
में हूँ faa नील गगन; i 
में हूँ लघु-प्रकाश उडुगन | र 
में हूँ एक शुभ्र घन-खंड; 
में हूँ सुकवि, अनादि, अखंड | 
सोहनलाल द्विवेदी विशाख | र 
x x x W 
११. अमेरिका के एक विश्वविद्यालय का व्यय ब 
मनुष्य का ज्ञान-भांडार इतना awa और विश | दे 
का चेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि वर्तमान समा à 
में किसी भी विश्वविद्यालय को सर्वोग-संपन्न बनाना रति 
दुष्कर कार्य हो उठा है । इसका एक उदाहरण 
के एक विश्वविद्यालय से लीजिए | at सु 
सन्‌ १९१३ go में कोलंबिया-विश्वविद्यालय में ६,३४ | दु 


विद्यार्थी थे । उनमें २,१४४ विद्यार्थी परीक्षोत्ती 
anma थे । दस वर्ष के बाद १६२३ ह 
संख्या बढ़कर ३०,६१३ हो गई, 
छात्रों को उपाधि दी गई । सन्‌ १३१३ ६० 
अध्यापक तथा सिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षक 
ई० में उनकी संख्या १,७८१ हो गई । वि 


J 


Te: EE aa 
i ढे भवनों aa और अद्दालिकाशों . की संख्या ४२ थी। 
=) i विश्वविद्यालय में व्यायाम और खेलने की जगह 
` तक फैली हुई है । मेडिकल स्कूल को छोड़कर 
का विश्वविद्यालय २४० बीचे ज़मीन 4 अवस्थित है । 
सत्‌ १६२३ go में बर्नाई-कॉलेज, शिक्षा-कॉलेज तथा 
| agen कॉलेज के ब्यय को छोड़कर केवल विश्वविद्यालय 
गया था । 
के लिये, १६२२-२३ go 
३६ रूपए व्यय हुए थे। 
के विद्यार्थियों की शिक्षा 
क्ता अमेरिका के केवल 
छात्रों के लिये ) 


| | ब्यय २४ करोड रुपए कता 

| (र ब्रिटिश भारत भ॑ श् 

में, १ करोड़ ४ लाख ४ ६ 

| पुणं भारतवर्ष के सत्र 

| aft aa किए गए रुपए 

एक विश्वविद्यालय HC ३ 

६ करोड़ रुपए अधिक ब्य 

यह निविवाद सिद्ध है i अतुल संपत्तिशाली 
न । fag तिस पर भी अमेरिका 
A 


देश है, रौर भारतवर्ष निर्धन 
Raat केवल एक विश्वविद्यालय के लिये करता है, 
dad ब्रिटिश भारत, प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्या- 
लय तक, सब प्रकार की शिक्षाओं के लिये उसकी अपेक्षा 
कम व्यय करता है । इसी से जाना जा सकता है कि हम 


sy 


किस प्रकार शिक्षा में पिछड़े हुए हैं । 


3 


छु | 


608 
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ee 
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गोपीनाथ वर्मा 
x x x 
१२. तिरस्कृत 


सी विजन बन के प्रांतर में सूने गौरव की हूँ राह; 
डी अभिलाषाओं की एक सिसकती-सी हूँ आह। 
बभव की निधनता हूँ में, निधनता का वैभव हूँ ; 
| गै का भोला शैशव हूँ, अपयश का में गौरव हूँ। 
| 'रिफार हीके काले अचल में पला हुआ प्राणो-- 
| 88 से सहता हूँ अपमानों की में सारी मनमानी । 


| वि 


,३७ 

: | स ` `” ~ w 

| हर्ष ऽसे छके हुए प्राणों का थका हुआ कोमल तन हूँ ;. 
at 3 Y 3 N Cee 

४ | शाके चरणों पर अपन्ना चढ़ा चुका यह जीवन हूँ । 


हरिकृष्ण विजयवर्गीय “प्रेमी? 
> > 
. १३. श्रीलतीफहुसन की शुद्धि 
में दो हिंदी-साहित्य-सेवी. मुसलमान 
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सज्जन प्रसिद्ध हैं। एक बेतिया ( चंपारन ) के श्रीयुत 
पीरसुहम्मद afta, और दूसरे मुज़फ़्फ़रपुर के श्रीयुत 
लतीफ़हुसेन | कितु सूनिसजी केवल राष्ट्रीय विचार के 
गद्य-लेखक हैं, और लतीक्रहुसेन गद्य-लेखक के साथ कविं 
भी हैं-अलावा इसके बिहार के श्रनेक सावजनिक कार्या में 
दिलचस्पी लेनेवाले एक उत्साही और कर्मठ नवयुवक भी। 
हिदी-पत्र-पत्रिकाशओं के पाठकों को यह मालूम है कि गत 
आश्विन-वदि ८, रविवार ( १८ सितंबर, १३२७ ) को 
बिहार-प्रांतोय हिंदू-सभा द्वारा आपकी शुद्धि हुई है, 
जिसके कारण कुछ सामयिक पत्रों में आपका संक्षिप्त परि- 
चय भी प्रकाशित हो चुका है। फिर भी यह परिचय 
लिखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि उन परिचयों 
में आपके विषय की रहस्थपूर्ण बातें प्रकट नहीं हुई हैं । 
इसलिये हिंदी-संसार अभी तक आपके वास्तविक परिचय 
से वंचित है । आशा है, इस लेख से उन महाशयों का 
कौतूहल शांत होगा, जो भ्रापकी शुद्धि होने के बाद से 
sgh wa तक के जीवन की अप्रकट घटनाएँ जानने को 
उत्सुक हैं । हाँ, उन्हें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए 
कि शुद्धि के बाद आपमें केवल 'चुटिया' और 'जनेऊ' की 
ही बृद्धि हुई है, और आपका हिंदू नाम पड़ा है ठाकुर 
ललितकुमारसिंह नटवर | उनकी वेष-भूषा और आचारः 
विचार, पद्धति पहले भी आज ही-जैसी थी, और इसीलिये 
यद्यपि प्रांत में या हिंदी-संसार में आप मुस्लिम नाम से 
परिचित थे, तथापि अपने हमजोलियों और हम साहित्यिक 
मित्रों की पंगत में वह बहुत पहले से ही शुद्ध माने जा 
चुके थे । ग्रस्तु । 
आपके पिता--बाबू. महादेव सिह--उज्जेन-वंशीय 

क्षत्रिय थे । वह शाहाबाद ( आरा )-ज़िले के ‘Aga 
ग्राम (थाना. बरहमपुर ) के निवासी थे, और सुज़फ़्फ़रपर 
की म्युनिसिपलिटी में पहले तहसीलदार और फिर बाद _ 
को सव-श्रोवरसियर रहे | उन्होंने आपके जन्म (AE 
कृष्ण १४, गुरुवार, सं० १६१४ ) के दो साल बाद । 
अपनी दूसरी शादी--अपने ही क्षत्रिय-समाज में--की थी, 
जिससे उस्सन्न हुए पुत्र बाबू जगन्नाथसिह अभी वर्तमान 
हैं । वह इस बार आपकी शुद्धि और सहभोज में 
सम्मिलित हुए थे । बाबू महादेवसिहजी की वह दूसर 
विवाहिता पत्नी भी अभी जीवित हैं, और उनके 
भाई बाबू मथुरासिहजी भी। इन लोगों की' सामाजि 
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í ठाकुर ललितकिशोरसिंह ( शुद्धि से पहले ) 
© परिस्थिति ma तक बड़ी पवित्र, प्रतिष्ठित एवं संतोष- 
' जनक है । पीरपोंती ( भागलपुर ) में इनकी अच्छी गृहस्थी 
और खेती-बारी है । बाबू जगन्ननाथसिह की आरंभिक 
शिक्षा ग्रापही के साथ garm में हुई थी । उनमें 
तो श्रभी तक भातृत्व का इतना मादा है कि वह बड़े 
` श्राग्रह से आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं । किंतु 
o सुज़फ़फरपुर से आपके जीवन की घनिष्ठता इतनी बढ़ी 
हुई है, और वहाँ का आपका नागरिक जीवन इतना 
सम्मान्य तथा सावंजनिक बन गया है कि अभी आप वहाँ 
से अन्यत्र जाना नहीं चाहते । वहाँ ढी आपकी सखा- 
शिष्य-मंडली ही आपका श्रपना परिवार हो न fied है। 
O आपकी माता का नाम TARAR था । वह gy- 
। फ्रफरपुर-ज़िले के 'ससौला” आम ( थाना, शिवहर ) की 
रहनेवाली थीं । उनके नाना पहले शाकद्वीपी-वाह्मण 
' थे, जो बाद को सुसलमान हो गए थे; किंतु उनके 
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3 N संख्या ३ 
पिता शेख़ मदारू मियाँ ख़ा नदानी a 
बाबू महादेवसिहजी उनको बहुत छोटी उम्र 
ही मुज़फ़्फ़रपुर लाए थे। उसी समय से अ 
ग्रंदर, विवाहिता पत्नी के समान, बड़ी 
पवित्रता के लाथ, उन्हें पर्दे सें रखते थे। वह भी, जब से 
बाबू साहब के आश्रय में आइ, हिंदू-गृहिणी की तरह 
नित्य बड़ी स्वच्छता ले नहाती-घोती और खाती. 
पीती थीं--कभी किसी झुसलमान के घर खाया-पिया 


भे 
पने घर के 
प्रतिष्ठा श्रौर 


नहीं । १६१६ के सितंत्रर सें उनका देहांत हुआ, गोर 
वह मुसलमानी _ राज के अनुसार दफ़नाई | 
आपके पिता तो ax १९१९७ सें ही स्वर्गवासी S 
चुके थे, और उनका दाइ-कर्स हिंदू-रीति के अनुसार 
ही उक्त बाबू जगन्नाथसिह ने किया था। 

माता के सदाचार का पभाव आप पर खूब पढ़ा। 
आपने भी कभी ग्रभच्य-भोजन नहीं किया--१३१ A 
ई० से तो बिलकुल निरासिपभोजी हो गए---खान- 
पान और आचार-दिचार में बड़े संयत रहे--रहन- 
सहन और संग-सोहवत पर केवल हिंदुत्व की ही छाप 
रही । बचपन से ही हिंदू-धर्स पर श्रद्धा और विश्वास 
रहा | अपने पिता और लँगोटिया यारों के साथ बरा- 
बर हिंदू-मंदिरो ओर उत्सवों में बेरोक-टोक आते- 
जाते रहे । फलतः लड़कपन से ही. श्रीकृष्ण 
की भक्ति के रंग सें ₹ँग गए । छू'दावन के कवि- 
सम्मेलन में आपकी कृष्णभक्तिमयी कविता सुनकर 
Go किशोरीलालजी गोस्वामी ने जब आपको 'रहीम' 
कहकर वाहवाही दी, तो पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुेदी 
ने. छूटते ही कहा था कि मैं तो इन्हें पहले ही “रसखान” की 
पदवी दे चुका हूँ । वास्तव में आप आधुनिक. “रसखान 
हैं भी। 

छुटपन में आपकी शिक्षा'दीक्षा साधारण-सी हुई थी । 
कुछ दिन तक मिडिल में पढ़ने के बाद मामूली तौर मे 
थोड़ी-बहुत अगरेज़ी, उद्‌ और संस्कृत की प्रारंभिक शिका 
पाई । यों तो अव बँगला और गुजराती भी टोल लेते 
हें । आरंभिक शिक्षा के समय से ही आप बड़े खेलवाडी) 
नरखट, विनोदी और साहसी रहे । अभी तक, इल हे 
वर्ष की अवस्था में भी, आपकी जवानी ने आपके T 
को ख़राब नहीं किया है । लड़कों के. साथ 
जहाँ कहीं के हों, या जिस किसी के हो 


“ie 


? 


सुसलमान थे। 


ब Ms A टता 


wv 


Te: ३०९ de सं० | । 


Seg वदा लेनां ओर उनके रंग में रँगकर mà 
aata को जोहर दिखा देना आपके बाएँ हाथ का 
देल है। यह इतनी लड़कपन की सस्ती और चुल-बुला- 
gaa हुए भी आपकी दशा ठीक महावीर इचुमान्‌- 
अवी है, जो दूसरों gi अपनी शक्ति की याद दिलाए 
बिना गोवर-गणेश बने रहते थे । आप भी वैसे ही बड़े 
ग्रालसी स्वभाव के पर कार्य-काल में geia स्फूतिशाली 
हैं। आपके स्वभाव में अजगर-जैसा ग्रालस्य और खंजन- 
कैसी स्फूत्ति देखकर इस घोर वेपरीत्य पर वस्तुतः आश्चर्य 
होता है | i 
हिंदूसमाज से घनि£ 
हृदय में हिदी-प्रेम का 
सन्‌ १६१३ ई० से 5 
से १६१८ ई० तक सु 
प्रचारिणी-सभा के पुस्तक 


` होने के कारण आपके 
IGA हो चुका था, वह 
होने लगा । आप १३१३ 
की प्रसिद्ध हिंदी-भाषा- 
ध्यक्ष रहे, और इसी काल 


|e लालेताकेशोरासिह ( शद्धि के समय ) 


कुसुम 
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में हिदी पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के निरंतर पाठ a 
लेख आदि ah की ओर आपकी प्रवृत्ति हुई । उसी 
समय से हिदी-सभाओं और अन्य सार्वजनिक उत्सवों में 
सम्मिलित होकर व्याख्यान आदि सुनने और उनकी रिपोर्ट 
तत्कालीन पत्रों में भेजने लगे । इससे श्रापकी रचना-शक्ति 
की विशेष स्फूति हुई । यों तो श्राप बहुत छोटी अवस्था-- 
११-१२ वर्ष की उम्र--से ही टूटी-फूटी रचनाएँ करने 
लगे थे। पहले दोहा, चौपाई, गीतों और नौटंकी के 
aa पर इंशभक्ति, देशभक्ति, तथा अ्रधिकांश व्यंग्य-विनोद्‌ 
से पूर्ण स्वाभाविक रचनाएँ करते चले गए। आपकी उस 
समय की रचनाएँ प्रायः आपके बाल-सहचरों द्वारा सभा- 
सोसाइटियों में गाई-सुनाई भी जाती थीं । उनमें से 
अधिकांश रचनाएँ आप ही के द्वारा १३१ ३ ३० में ललित- 
राग-संग्रह नामकी पुस्तिका में प्रकाशित हुईं थीं । फिर तो 
१३१९ ई०--प्रायः १९-१६ वर्ष की अवस्था-से आपकी 
रचनाएँ सामयिक पत्र-पत्रिकाओं मे घडल्ले से छुपने 
लगीं | पहले “प्रताप”, 'पाटलिपुत्न', प्रभा,” "संसार? 
आदि में छुपी, ओर अव, 'माधुरी', 'सतवाल्ां, 
“मनोरमा, Rair तथा “विश्वमित्र” आदि में 
बरावर छुपा करती हें । कितु पद्य-रचना में विशेष 
दत्त-चित रहने पर भी आप गद्य-रचना से बिलकुल । 
उदासीन न रहे । आपके गद्य-लेखन का श्रीगणेश 
भी--जैसा में उपर कह चुका हुँ--सन्‌ १६१३ 
go से ही हो चुका था । दैनिक "भारत:मित्र? 
और 'कानपुर-गज्ञट' के आप नियमित संवाद-दाता 
थे-—सभा-समितियों के विवरण इनमें सोत्साह 
भेजते रहे । फिर बाद को “पाटलिपुत्र', “श्रीशारदा?, | 
सेनापति’, mga, आज’, “विश्वमित्र', 
“प्रताप? आदि में भी आपके कितने ही गद्य-लेख 
निकले । 

यद्यपि आप १३१६-१७ में मुज़फ़फ़रपुर के रल्ला- 
कर-प्रेस ( जहाँ से 'सत्ययुग'-नामक सचित्र मासिक 
पत्र और स्वामी सत्यदेवजी की 'सत्य-म्रंथमाला! 
निकलती थी ) के असिस्टेंट मेनेजर रहे, तथापि ay 
१६१६ go में आपकी उल्लेखनीय साहित्य सेबा _ 
का सूत्रपात हु्रा । उसी साल आप बमन | 
कंपनी ( gare ) की रमणीरत्रमाला 
के सहायक संपादक और प्रबंधक नियुक्त हुए, भौर 


_ RN 
तदुपरांत १३२३-२४ में 'किसान-समाचार” ( मुज़फ़्फ़र- 
| पुर) के संयुक्त संपादक एवं बिहारबंधुप्रेस के मैनेजर 
तथा १ ३२४-२ ६० में साप्ताहिक आशा! ( सुज्ञफ्फ़र- 
पर ) के प्रधान संपादक रहकर अपनी साहित्यिक 
लगन की आशिक पूर्ति की। आपकी रचित पुस्तकों में 
(-बालःरचना--'ललितःसंग्रह'को छोड़कर ) गुलाल' 
( होली के सुधार-संबंधी गीतों का संग्रह ) अर 'चतुर 
चरः ( बालचर-संबंधी नाटक ) केवल दो ही प्रकाशित 
हें। at कई अप्रकाशित हैं, जिनमें 'प्रजाशक्ति' (नाटक) 
“तिरछ्ी चितवन? (sq. के चुनिदा शेरों का सटीक संग्रह) 
और 'बॉपुरी' ( ्रापकी चुनी-चुनाई कविताओं का नवीन 
संग्रह ) मुख्य है । “नटवर? की 'बाँसुरी” wa शीघ्र ही 
बजनेवाली है! 
अपनी सावेजनिक सेवाग्रों के कारण बिहार में आप 
बहुत लोकप्रिय हो गए हैं । नेताओं से लेकर जनता तक-- 
सब आपको प्यार ओर आदर ही की इष्टि से देखते हें । 
. बिह्वार-प्रांत की सबसे पहली सेवा-समिति ( भारतीय 
-नवथुवक-समिति)को प ही ने १६१६ में स्थापित किया 
` था, जिसके आप १६२६ तक प्रधान मंत्री रहे, और अब तक 
, भी उसके प्रधान कार्यकर्ता तथा नाव्यकलाध्यक्ष हैं। 
ae समिति मुज्ञफ्फ़रपर की एक जीवित संस्था है । 
आप ही के उद्योग से मई, १३२० ई० में मुज़फ़्फ़र- 
पुर में सेवा-शिक्षण-ङास खुला था, जिसमें ट्रेनिंग देने 
' के लिये प्रयाग की सेवा-समिति की श्रोर से पं० वेंकटेश- 
नारायण तिवारी एम्‌० ए० आदि सजन आए थे, और 
$ जिसमें शिक्षा पाने के लिये सुज़्परफ़रपुर के अतिरिक्त, प्रांत 
_ के अन्य स्थानों से भी शिक्षार्थी आए थे । फिर उसी 
| १३२० के सितंबर में, उक्त समिति के वापिकोत्सव के 
' OTRU पर, भूतपूर्व 'सेवा”-संपादुक ठाकुर छेदालाल 
T Weg वार-ऐट-लॉ ( ऑकसन ) के सभापतित्व में 
समस्त बिहार-प्रांत की लगभग yo सेवा-समितियों का 
सम्मेलन हुआ था । उसी सम्मेलन में सेवा-समितियों की 
sa निश्चित कार्य प्रणाली स्थिर हुई, और 'बिहार प्रांतीय 
“समिति का संघटन हुआ, जिसके श्राप अभी कुछ 
पहले तक प्रचार-मंत्री थे। सन्‌ १३१३ के मई में 
क्र आपने स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त की, और 
a | आकर ae बिहार में पहले-पहल उसी नवयुवक- 
ति. के अधीन स्काउटिंय-शाखा a उसकी 


eee 
ANAND 


` हैं, पर वीर और हास्य-रख में आप बड़े दी पड a! 
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` निंग = 
टेनिंग का प्रचार किया । फिर प्रयाग के वालचरप ` 
Ec] 


zy -प्रांतीय-प्रच 
ओर से आप बिहार-प्रांतीय-प्रचारक नियुक्त हुए इस सपा 


आप मुज्ञमहरपुर-वालचर-मंडल के स्काउर-फमिश्नर $ शा 
; नर है| 

यह बालचर-मंडल--जो बालोपकारिणी समिति के नाम पे : 
` हे श्र 

प्रसिद्ध है--केवल सुज़फ़फरपुर की ही इस समय स | प 

जीवित सेवा-संस्था नहीं है, बल्कि ब्रिहार-प्रांत-भर पे : 

एक ही सुदक्ष बालचर-संडल है । इसी ag कांग्रेस र 

के भी आप ग्रनन्य भक्त कार्य-कर्ता हैं। १३१६३ 

` EE छे > | a 

से ही--दो-तीन अधिः छोड़कर--आप बराक ' द 


च, 


कांग्रेस में जाते और अपने नः 


तथा प्रांत में उसका कार्य म 
करते हैं। सन्‌ १६१६-१७ 4 


सरूल-ग्रांदोलन के समय à 
किया था । ग्रसहयोग- 


q 
काल में आप कांग्रेस-्सेःः $ ज्ञिला-क्तान, गयाः z 
कांग्रेस के स्वयंसेवक Fa झारी प्रधान नायक तथा | है 
उसके आफ़िस-हँचाज ओर 'स्वर[ज्य-पुरी' के रक्षक थे । उसी | $ 


4 
युग में, जब कि सरकार द्वारा स्वयंसेवक दल को गैरकानूनी 
मजमा क़रार दिया गया था, झुज़फफ़रपुर में आपके श्रधी- || 
नस्थ लगभग १०० सेवक सत्याग्रह-पूवेक जेल गए धे, 
और, इसी प्रकार, अखिल भारतवपीय हिंदी-साहिल- 
सम्मेलन में भी आप सन्‌ १९१९ ई० से ही--दो-तीन 
अधिवेशनों को छोडकर--बराबर भाग ले रहे हैं। | 
छुः वर्षो सेआप उसकी स्थायी समिति के सदस्य और a 
की नाव्य-उपसमिति के नियोजक हैं । इतना ही ants | 
बिहारःप्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के जन्म-दाताश्रों ग्रः | 
कार्य-कर्ताओं में से एक आप भी हैं। आप ही के उद्योग | 
से मुज़फ़रपुर में, कवि-समाज की तरह, 'हिदीसाहि | 
परिपद्‌? की स्थापना हुई है, जिसमें समय-समग्र S $ 
नियमित रूप से कविता-लेख-पाठ,कवि-सम्मेलन और पदर 
वितरण आदि हुआ करता है । इसी “परिषद्‌ ने इस | 
बार अखिल भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन al 
बिहार में निमंत्रित किया है। इस परिषद्‌ के i A | 
आप ही हैं। इसके अ्रतिरिक्त आप सुजप़करपुर l 
कांग्रेस-कमेटी के संयुक्त-मंत्री और हिंदू-सभा के af n 
मंत्री भी हैं lbs | 
अंत में आपकी सबसे बड़ी विशेषता का उल्लेख aa 
इस लेख को समाप्त करता हूँ । वह विशेषता 
नाव्य-कोशल। ऐसे तो सब रसों के पार्ट आप ख़्बी a 


हि gaara © | E 
à शि 2020200202” च ~ ROR 
; a 2 तो आप एक प्रसिद्ध पर सफल अभिनेता शिने 
j aži नाव्याभिरुचि आपमें बाल्यावस्था ही से पनपने 
ghi । १०११ वर्ष की अवस्था से ही रामलीलाओं 
और नौटंकी के स्वाँगों की श्राप चक्रल किया करते थे। 
बाद को १३१३ ई० से अत्र आपने हमजोलियों के 
| सहयोग से एक नाटक-मंडली स्थापित की, तो रंगमंच पर 
gid होकर लगभग प्रतिवर्ष अपने अभिनव अभिनय 
पे जनता को मुग्ध करने लगे । सन्‌ १९२२ के लाहोर- 
वाले ्रखिल भारतीय ४ 

तय के योग्य sana- 
मय के निर्माण ?? के लिये उपह 
प्रापही ने उपस्थित किया! 
हुआ था | वाद को उख उप 
ही चुने गए। आपने wz 
| कोशल, भावुकता-पूर्ण कवि 


è नियत करने का प्रस्ताव 
सर्वसस्मति से स्वीकृत 
के नियोजक भी ग्राप 


जामा आदि भी बहुत सुंदर बनते हैं, तिस पर भी-- 
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` शुद्धि के चार दिन बाद जब मैं मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचा, तो. 


be क्ल ` 
0) Ẹ A छः A ZA पुः द्श्यः हे z 

b PERCHES काराणरा का RST |S र | 
A CA > NA 
4 इटावा भारताय [सल्क % 
a | हमार इस सिल्क के बनते ही काशी सिल्क,भागलपुरी,मद्रासी,चाइना आदि सभी सिल्क TANT हो गए। & i 
i इसकी अनेक विशेषताएँ 
S at A ५ 
यह काशी सिल्क से ज्यादा सुंदर व मुलायम होने पर भी घुलने से चटकता या खिलसा नहीं है। ( 

इसका बनवाया हुआ कपड़ा १० वर्ष तक ख़ूब इस्तेमाल करने से भी ख़राब न होकर जितना gaat है, 
| उतना ही फैशनेबिल मुलायम सुंदर बहार दिखलाता है । इसका प्राकृतिक हलका रंग सोफ़ियाना मनोहर पहिनने 


से १००) go की पोशाक को भी लज्जित करता है । यह हर HUA, तथा हर ऋतु में एरसाँ ma देता है । 
A सूर Las > >> 
इतना मजबूत होने के कारण ही यह सूती कपडा स सस्ता पड़ता है | 


यह सूट तथा कोट के लिये सवागसुंदर होते हुए भी इस रे बंगाली काठके कुरते, क़मीज्ञ, TIS, चादरे, अचकन, 
सात गज़ लंबे ३२ इंच चौड़े थान का दाम २४); प्रति गज्ञ auy 
नापसंद होने से मूल्य वापिस i 
A SN (CHAN + h N J 
पता-दि स्वदेशी क्राथ सप्लाई स्टोर,नं० २७, इटावा (Yo पी०) 
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a 
RINDI SS 
सेवा-कार्यो के लिये कई स्थानों से भ्रनेक पदक एवं प्रशंसा- | 
पत्र प्राप्त किए हैं। हाँ, आपकी एक विशेषता अभी और 
है--आप अभी तक अविवाहित हैं । कितु फिर भी इतने 
सरस-हृद्य कि परखना सुशकिल । ET 
wet! एक मज़ेदार बात छूटी जा रही है । शुद्धि के 
बाद आपक मित्रों ने एक पैसे का दंड उन लोगों के लिये 
नियत किया था, जो 'ललित' के बदले--पुराने अभ्यास 
के वशीभूत होने से--अ्रकस्मात्‌ 'लतीफ़' कह उठते थे । 


मुझे भी ९ पैसे दंड-स्वरूप देने पडे थे । बिदा के समय, 
स्टेशन पर, जब गाड़ी खुली, तो मैंने जान-बूककर आप- 
को पुकारकर कहा--“भाई adm! एक पैसा श्रौर लेते 
जाओ ।” इस पर बड़ी हँसी हुई । वह मेरा दसवाँ पैसा 
आपके पास एक आखिरी यादगार-सा रहेगा ! A 
शिवपूजनसहाय 


१. नई मोटर-साइकिलं 
५ टर-साइकिल की एक ऐसी साइड-कार 


उसे बिलकुल सुरक्षित बना दिया 
गया है, ओर उसमें बैठनेवाला 
उसी आराम और शान के साथ 
बेठता है, जैसे किसी लेंडो या 
विक्टोरिया में । 


E 
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बनी है, जिसमें दरवाज़ा लगाकर 


Thin ES 7 
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पानी में निरापद होकर बंदूक से शिकार करने के लिये 
एक ऐसे शिकारी सूट का आविष्कार हुआ है, जिसमें हवा 
से फूल जानेवाला एक बैग लगा हुआ है | इसमें हवा भर 
दी जाती है, और इससें शिकारी नहीं gaat । इसमें एक 
और सुविधा है । वह यइ कि सारे जानेवाले पत्तियों को शिकारी 
के आगमत की सूचना नहीं होती, और यह फूली हु 
थैली बंदूक़ रखने के लिये एक अच्छे सहारे का का" | 


देती है । | 


हि i ह \ 
२. पानी में शिकार i 


TE 8०४ 3° de ] 


पानी में शिकार 
x x cig 
३, हाथ की शक्ति से चलनेवाला हल 
| इसको एक भ्रादमी हाथ के द्वारा मज़े में चला सकता 
। है| अधिकतर इसका उपयोग छोटे-छोटे खेतों के गोड़ने 
| में होता है । इसके चलाने में परिश्रम भी कम होता है । 
साथ ही यह हाथ में टॉगकर हर जगह श्रासानी से ले 
गाया जा सकता है । पहले चित्र में खेत जोतने की क्रिया 
| ' प्रदर्शन है और दूसरे में हल को ले जाते हुए दिखलाया 
| यह इल जमेनी में बना 


d की शाक्ति से चलनेवाला aa 

आ > aX 

as पटरी पर चलनेवाली .बाइसिकिल 
चाय आरीगरों ने एक नवीन बाइसिकिल बनाई है, 
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एक सकंस-कंपनी ने इसे गाड़ी में जोत 
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दऽ 


जिस पर चढ़कर रेलवे के कर्मचारीगण और बड़े-बड़े जंगलों के 
रक्षक थोड़े परिश्रम से निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच हुँच जाते हैं । 
साधारण वाइसिकिलों की तरह यह भी पैर से चलाई जाती है। 


रेल की पटरी पर चलनेवाली बाइसिकिल 
x x x 
५. बच्चों का सहारा ' 

छोटे बच्चों को सीधा बैठना सिखाने और उनको लुढ़कने 

से बचाने के लिये एक पेटी का निर्माण हुआ है। जिसकी 

पीठ में लोहे के हलके दो पैर लगे रहते हैं, जो बच्चे को 

गिरने नहीं देते, भौर उसके अंग-संचाज्नन व खेल-कूद में 
बाधक भी नहीं होते । 


बच्चोंका सहारा |. 

x x ऑर r x 
६. गाड़ी में जुता हुआ हिप्पो ( दरियाई घोड़ा ) 
सकस में तमाशा दिखाने के लिये कैलिफ़ोनिया 


Sa AAAS LA 


म॑ शिक्षक सवार दिखलाया गया है, जिनका नाम मिस्टर 
लोटस हे। 


गांडी में जुता हुआ RA ( द्रियाई घोड़ा ) 
; ४ बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव 
9-४) > x 
 _ ७, aR AR सीता चित्र 

तार द्वारा संवाद-प्रेरण aga दिनों से हो रहा है। 
इधर gas द्वारा फ़ोटो भेजने की भी व्यवस्था हुई है । 
अब वैज्ञानिक कुछ और श्रागे बढ़ने लगे हैं । अमेरिकन 
रेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़-कंपनी ने घोषणा की है कि 
उसके वेज्ञानिकों ने तार द्वारा तिरंगा चित्र भेजने में सफ- 
' लाता प्राप्त की है । इस समय तिरंगे चित्र छापने के लिये 
'तीन प्रकार के sale और तीन रंग की रोशनाई व्यवहृत 
होती है, और प्रत्येक चित्र तीन बार छुपने पर वह MER 
अहण करता है, जिसे हम लोग देखते हैं । इसी प्रकार 
पीन चित्र भेजने में तीन रंग के फ़ोटोग्राफ़ों से काम लिया 
जाता है । ये फ़ोटोग्राफ़ भिन्न-भिन्न तरीकों से लिए जाते 
॥ एक में लाल रंग को छोड़कर और सब रंग रहते हैं 9 
दूसरे में नीले ओर तीसरे में पीले का अभाव होता है । 
चित्र तीन वार में भेजे जाते हैं ; कितु ग्राहक- 
क ही स्थान पर वे अंकित होते हें । इसलिये 
गए चित्र की प्रति-आकृति ग्राहक-यंत्र पर जैसी- 
-तैसी छुप जाती है ।. 
xX के के x x 

` ८. फलों को शीघ्र पकाना. ; 
स्वाभाविक दशा में फलों के पकने में कई 
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Aw 


जाते हैं fig यह वात देशा- 


= 


[ ad १ » ae २ 


’ संख्या) 
निकों को सह्य नहीं होती । मजुष्यों का जीवन अब पर 
सा नहीं रहा। उन्हें सभी पदार्थ तुरंत चाहिए | a | 
वे अब फलों के पकने के लिये कई दिन खोना गवारा गय 
करना चाहते | फिर पेड़ों पर फलों के लगे रहने से 3 
कीड़े लगने का भय रहता है; पक्षी भी उन्हें कम ae 


नहीं पहुँचाते | इन बातों पर लक्ष्य रखकर सेंट पॉल ३ | f 
कृषि-दिश्वविद्यालय के डॉ० आर० बी० हार्वे ने यह. रादि i 
> ~ ~ ९ i 

cart किया है कि यदि फलो को 'इथलिन'-ैस में रह a 
ई 


दिनि 


दिया जाय, तो वे 

तैयार हो जायेगे । असे रिङ 
सामने आपके आविष्का 
ठीक निकला । इस गैस ८ 
का भय तो जाता ही र 
हो जाते हैं, उनमें तुर्शी कम हो 


बदले घंटों ही में gag 
की केसिकेल सोसाइटी $ | 
को जॉच भी हु थी, और x 
हार से कीड़ों और पत्नियों 
किंतु इससे फल भी मीह 
जाती है, और वे खाने | 
में स्वादिष्ठ जान पड़ते हैं ! ही खेती करनेवालों हे | 
लिये यह आविष्कार बड़े काम का है । भारतवर्ष का अनुभव | 
है कि जब यहाँ फल पकने लगते हैं, तो बाज़ार मेंवे | 
इतनी अधिकता से बिकने लगते हैं कि उनके ग्राहक नहीं | 
मिलते, और उनमें से aged सइ-सडकर नष्ट हो जाते | 
हैं। कितु उक्त आविष्कार से यह भय जाता रहेगा, और | 
एक-एक फल की फसल बहुत दिनों तक रहेगी | 
x x x 
&, क्या हम सुर्दे की तरह सेते हैं! 
कहावत है कि सोने और मरने की अवस्था में फ़ नहीं। | हूँ 
जैसे amaenn में मनुष्य ज्ञान-शूल्य और चेतना-शून्य हो | A 
जाता है, वैसे ही निद्रितावस्था में भी । ग्रँगरेजी में कहते We 


"He sleeps like a log.” fs पदसश क i g 
मेज्ञन-इंसटीट्यूट के अठारह विद्यार्थियों की परीक्षा करने i a È 
डॉ० qao एम्‌० जॉनसन ने पता लगाया है कि ग्राठ Baj जा 


निद्रा में मनुष्य थौसतन्‌ fas चौदह मिनट ही निव 


होकर सोता है । बाक़ी समय उसका मस्तिष्क 5 | 
से आंदोलित होता रहता है । चिताग्रों में ग्राथिक दिता | 
की ही प्रधानता होती है । परीक्षा-काल में ये १८१ | 
एक विशेष प्रकार के विस्तरे पर gare गए थे, जो ह 

हरएक मानसिक गति को अंकित करता जाता था । ' र 
रात में विद्याथियों ने औसत पेंतीस बार करवट बदली । 
आप ही बतलाइए, क्या हम झुढें या लकड़ी की तरै | 


A 


gri Collection, Haridwar 


= ०. बिजली में हज़ारों रुपया 

(ऋतु में मिनट में न-मालूम कितनी ही बार 

ढ ती चमकती है । अन्य ऋतुओं से भी बिजली चस- 
NY 


` नीह, vale हम लोग केवल कुछ हो को देख पाते हें । 
gg हम लोग यह नहीं जानते कि बिजली की प्रत्येक 


A 


नष्ट हो जाती है 
घरों को FRATA 
कता & । हरएक WAS 
at (Kilowatt 
an 
निहित रहता 


| चमक मे हज्ञारों रुपए की 
gaat छोटी-से-छोदी चमः 
चालीस वर्षा तक प्रकाशत 
aagana की ३०,००० í 
à | hours of electrit po 
वह | है, जिसकी क्रीमत प्रायः 
S 


wai ¢ # सभी समय दो हज़ार 
aR | चमको में प्रथ्वी निरंतर ४ 


wer) 
ए है । सारे संसार 
चमकती हैं। इन 
भी अधिक अश्व-शक्ति 
' संसार में जितनी विद्युत्‌ 
हज़ारगुना अधिक । 


है| 


` घरो रही है, श्र्थात्‌ इस 
पैदा की जाती है, उसका प्रायः 


नुभव | इंगलेंड के केंब्रिज-विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर सी० टी० आर० 
42] विलसन ने इन ainsi छो संसार के सामने ware 
नहीं | घुनने में ग्राया है, इन प्राकृतिक विजलियों को पकड़कर 
जाते | अवहार में लाने की चेष्टा हो रही हे । 

an | x x x 


सोना गलाते समथ उसके कुछ कण वायु के साथ 
मिलकर उड़ जाते हैं । ये कण इतने कम आर सूक्ष्म होते 
UR उन्हे हम साधारणतः देख नहीं सकते | अमेरिका के 
Assay Office में,जहाँ सोने की इटे गलाई जाती हैं, इन 
| RU को रोक रखने की व्यवस्था की गई है । स्वरण-मिश्चित 
| सा उक्षविययुतू-संपत्न दो धातु के पत्तरों से होकर गुज़रती 
A I: के स्वण-कण विद्यत्‌-संपन्न होकर जमा हो 

ae uy पीछे से हटा लिए जाते हैं । इस प्रकार अब 
४०,००० रुपए का स्वण॑-कण जमा किया गया है | 
x x x 


_ >> शीीशीशीशीीीशिशिशनिनीशीशय 


ai जो साहित्य-प्रेमी फ़रवरी मास में सुधा के ग्राहक बनेंगे, उन्हीं को सुधा पहली संख्या से मिल सकेगी 
|. कै बाद हस पहली संख्या से ग्राहक नहीं बना सकेंगे । कारण, अब पिछली संख्याएँ थोड़ी रह गई 


१२. विचित्र टेबुल : 
जिस टेबुल के विषय में यहाँ लिखा जा रहा है, उसके | 

आकार-प्रकार में विचित्रता नहीं है, विचित्रता है उसमें | 

लगनेवाली लकड़ियों में । सारा टेबुल लकड़ियों के 


११,००० टुकड़ों से बना हुआ है । इसके बनानेवाले सिन- | 


बिचित्र टेबुल 
सिनेटी के जॉर्ज एलू० हाथावे हैं । लकड़ियों को जमा 
करने में आपको १३,००० मील की यात्रा करनी पढ़ी थी। 
इसमें संसार की प्रायः सभी दुलभ लकड़ियों का समावेश 
है | संसार के प्रसिदध प्रसिद्ध gal के टुकड़े भी इसमें 
लगे हुए हैं। टेबुल का चित्र यहाँ दिया जा रहा है । इसे 
बनाने में ४१ महीने लगे हैं । 


चूकिए नहीं !! 3 


eae ee = 
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१. चित्र के छः अंग 
रूपभेद्प्रमाणात्त भावलावण्ययोजनम्‌ ; 
wierd वाशिकाभङ्गमिति चित्रं षडङ्गकम्‌ | 
पर की कारिका वात्स्यायन के 
व्याख्याकार Yo यशोधर की 
रचना है। वह इसमें कहते हें-- 
चित्र के छुः अंग हैं, अर्थात्‌ 
इनमें से एक अंग भी दूषित 
या हीन होने से चित्र की 
अंरा-हानि होती है, वह चित्र 
i सर्वोगपूर्ण और सुसंपन्न नहीं 
होता । श्रच्छा वे छः अंग कौन हैं ? इस विषय को ग्रालो- 
चना पत्र-पत्रिकाओं में की जा चुकी है। श्रीयुत अवनं दनाथ 
ठाकुर और पसी ब्राउन साहब ने विशेष रूप से इसकी 
आलोचना की है । इस श्लोक में व्यवहृत “रूप! शब्द का 
अर्थ एक चित्रकला के विशेषज्ञ विद्वान्‌ की राय में श्रलंकार- 
शून्य स्वाभाविक शोभा है। रेखा से रूप का भेद प्रकट 
'किया जाता है। रेखाओं के खींचने से रूप के भेद से 
‘oi ग्रंगभ्रत्यंगो की स्वाभाविक शोभा को चित्रकार 
(विकसित करता है। न 
भव रेखाओं के संबंध में सुनिए--- 
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यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा ; 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किब्चिदङ्कितम्‌। 
( अभिज्ञानशाकुंतल ) 
अर्थात्‌ चित्र में भी जिसे विकसित या प्रकट करना 
संभव नहीं हुआ, उस उसके लावण्य को ग्रन्य प्रकार से 
ag अनिर्वचनीय रेखाओं द्वारा सूचित किया गया है। | 
( टीकाकार राघव HZ ) 
अतएव देखा जाता है कि रेखाओं का ग्रंकन AT 
रणतः अंग-विशेष के रूप-भेद को प्रकट करने में रण | 
होता है । किंतु स्थान-विशेष में वह वर्ण-विन्यास के alt 
कार में भी हस्तक्षेप करता है । कारण, लावण्य का विकार 
वर्ण-विन्यास से ही साधित होता है | ऊपर उडत wate 
में देखा जाता है कि रेखाओं ने इस लावण्य को भौ 
कुछ अंकित एवं विकसित कर दिया है। यहीं पर है | 
कार की कारीगरी है, यह वात उसके लिये गौरव 


विद्वशालभंजिका का यह श्लोक गत संख्या की चित्रक | 
में sga किया जा चुका है-- 
क्रमपरिणतरेंखामांसलरज़भन्नः देख 
लघुरपि लिखितेये दृश्यते पूरणीमर्तिः $ € 
अयमपि सुकुमारः सात्त्विकानां निवेश" ya 


रोति। # 
श्वंतुरमसणंसुग्ध॑ भावमाविष्कश _ 


is NN 
2222220 


= क्म-परिणत-रेखा शब्द से रेखाओं के खींचने की 
ता सूचित होती है । रेखाओं ने मोटी-पतली होकर 
परिणति के द्वारा तरल, चिकने भाव को प्रकट करने 
भी ड्ग सहायता की है । सांसल अंगभंगी के रूप-भेद 


रो दिखाकर ही रेखाओं का कास समाप्त नहीं हो गया, 


प्रावलावण्य-योजना के अंतर्गत आ 
आविष्कार में सहायता भी--उ 
quest के रूप-मेद को 
| चित्र के प्रमाण-तामक अंश 2 
portion ) की बात वह! 
हो, बहुत लोगों की था 
| fen में प्रमाण की नाप 
| मही था । वास्तु-शास्त्र से 
| प्राण me ताल ओर [ति का परिमाण नव 
| ma लिखा है। अवस्था और समय के भेद के अनुसार 
| विभिन्न अंग-प्रत्यंगों के विभिन्न gare से बढ़ने की बात 
| उसमें निदिष्ट है । अतएवं देखा जाता है कि उसमें केवल 
We की माप ही नहीं दी गई है, बल्कि अवस्था 
(sham के भेद से अंग-प्रत्यंग के बढ़ने का परिमाण 


यह है कि भारतीय चारु 
ख का रगडा बिलकुल 
पर-सूलि बनाने का परिः 


) ग्रथवा विशेष अवस्था में अंग-विशेष के न बढ़ने की बात 
करना | भी उसमें लिखी है । 
र से | इसके बाद भाव-लावण्य-योजना की बात है । पहले ही 


el) भाव के प्राधान्य में परिसाण और रूप-मेद को भूल न 
) i जाना चाहिए । रूप-भेद और परिमाण पर ध्यान रख- 
wt | R उनके ऊपर भाव-लावण्य की योजना का विधान 
gi । शाश्न में है। 


| चित्र के 'साइरय?-नासक अंग की चर्चा पीछे की जायगी। 

| उसके पहले अन्म अवशिष्ट चित्रांगों पर विचार कर लेना 

ह जान पड़ता है । श्लोक में उल्लिखित afani- 

: | के अंग को एक चित्रकला के विशेषज्ञ विद्वान्‌ वर्ण- 
Fes बतलाते हैं । अब देखिए, चित्र का अंग-लावण्य 

भा बस्तु है... 

ITAA छायाया दश्यते यदिवान्तरा ; 

ह तल्लावख्यं हि कथ्यते 
त पढ़ती ह it को चमक की तरह जो अंगों में कांति 
ह. वही अंग-लावण्य है 

ऐेभ हेम पूव-शलोकांतर्गत 'सादश्य” शब्द की सहायता 
> चिन्न की प्रकृति को समझने की चेष्टा करेंगे। 
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भारतीय चित्र के get अंगों में प्रधान अंग यह सादृश्य 
ही है। यथा-- 
चित्रे साहश्यकरणं प्रधानं परिकीतितम्‌ | 

भारतीय शिल्प की प्रधान वस्तु ही साइश्य है । इस 
सादृश्य ने ही हमारी ललित कला के आदश को विशेषता 
दी है। शास्रीय नियमततं त्र (Conventional) और 
aeg-da ( Naturalistic ), इन दोनों श्रेणियों के 
शिल्प के लिये सादश्यकरण समान भाव से प्रयोजनीय है । 
प्रथमोक्त श्रेणी के शिल्प के अंतर्गत सचराचर लोकलोचन 
के अगोचर जीवों. के अलावा, मानस दृष्टि से दर्शनीय देव- 
सूति, serge आदि वस्तुएँ भी हैं । स्वभाव के बाहर 
लोक-चक्ु से न देखी जानेवाली वस्तुओं अथवा जीवों का 
भी सादृश्य हो सकता है | देव-सूति आदि का अस्तित्व 
बाह्य जंगत्‌ में नहीं है; ऋषि लोग ध्यान-मग्न _ होकर 
इन्हें देख पाते थे । शाख कहता है, ऋषि लोग भी सत्य- 
युग में इस प्रक्रिया से इन वस्तुओं को देख पाते थे। 
व्यक्तिविशेष शायद अब भी ध्यानस्थ होकर ईन वस्तुं 
का प्रत्यक्ष कर सके । हाँ, शाख की राय में कम-से-कम 
कलियुग में इनका साक्षात ध्यान से भी दुलभ है । ऋषि 
लोग ध्यान में दर्शन करके इन वस्तुओं को जैसा देख 
पाया, वैसा ही इनका वर्णन अपने ग्रंथों में कर गए cal 
उस शाख्र-वर्णित रूप के साथ उन चित्रों का साइश्य- 
साधन और साधारणतः दिखाई देनेवाले जीवों के 
साथ उनके चित्रों का साच्श्य-साधत वास्तव में एक 
ही बात है । इस साइश्य-साधन के अवकाश ने ही शिल्पी 
को शाख्र-विधि की deat के बीच अपना व्यक्तित्व 
विकसित करने की सुविधा दी है । कारण, इस साइश्य | 
का क्षेत्र है उसका मन--इसी जगह उसे सृष्टि करने का. 
अवसर मिलता है fg शाख का इस पर भी पूरा 
ध्यान है कि इस सृष्टि के कार्य में शिल्पी का. व्यक्तिगत 
gaa अधिक प्रबल न हो: जाय। अतिक्ीण और 
अतिस्थूल देव-मूति को शास्त्र ने मांगलिक बतलाया 
a, कुछ भी हो, यह मानना ही पड़ेगा कि इस | 
साइश्य-नामक अंग ने हमारे शिल्प के “दष्ट! और Hee’, 
दोनों विभागों को न्यूनाधिक परिमाण में भाव मिशि 
कर दिया है । किंतु पाश्‍चात्य शिल्प में सादृश्य ३ 
प्रतिकृति के ऊपर उतना ज़ोर नहीं दिया गः | 
अनुकृति की ओर कुछ झुकाव अधिक पाया जाता. 
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हस कारण उसमें पस्तु-तंत्रता ही प्रबल देख पड़ती हे। 
कारण शरीर की नसें, मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ 
दिखाना ही पाश्चात्य शिल्प की रीति है, और भारत 
Raia में यह वर्जनीय हे--सादृश्य के गौरव 
की हानि न हो, इस भय से निषिद्ध है । स्थूल बात 
यह है कि पाश्चात्य शिल्प में इस सादृश्य-साधारण के 
कई अभावों के कारण वस्तु-तंत्रता का प्राधान्य देख पड़ता 
` हे, भोर इस सादृश्य के प्रभाव के कारण हमारे चित्र-शिल्प 
में भावमयता की प्रबलता उसकी नियम-तंत्रता की नींव 


| पर खड़ी है । 


श्रीप्रफुल्ञकुमार सरकार 

x x x 
२, क्या भारतीय संगीत पाश्चात्य देशवासियों को प्रिय 
; हो सकता है ? 

यद्यपि भ्रानंद तथा रस का भाव सर्वत्र समान है, तथापि 
शिक्षा तथा संस्कार की भिन्नता के कारण एक देशवासी 
दूसरे देशवासियों की कला का रस सहज भाव से ग्रहण 
करने में असमर्थ होते हैं । किसी देश अथवा जाति का 
मूल-प्राण समझने के लिये उसकी शिक्षा तथा संस्कार 
से पूर्णतया अभिज्ञ होकर उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित 
पड़ती है, यह बात निविवाद सिद्ध है । मानसिक 
TT के साथ हृदय का बहुत कुछ संबंध है । यहाँ 


उक अ 


पर यह कहा जा सकता है कि मानव-हृदय सर्वत्र समान 


के लिये किसी भी मानसिक चेष्टा की आवश्यकता न 
होकर, उनका प्रभाव दूसरे देश के लोगों के हृदय में स्वतः 
` होना चाहिए। पर हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता । 
'भ्रच्छी कविता पढ़कर किसी छोटे बच्चे को सुनाइए | 
उसका रस लेने में कदापि समर्थ न होगा । कारण 
है कि उसकी बुद्धि mi इतनी संस्कृत नहों हुई कि 
2 उसका रहस्य समझ सके । इसी प्रकार हम देखते हैं 
रवींद्रनाथ की कविता का रसास्वादन करते में बहुत 
लोग समर्थ हैं । अ्रधिक्रांश पाठकों को उनकी कविता 
तथा क्लिष्ट जान पढ़ती है । रवींद्रनाथ की श्रेणी के 
की कविता का आनंद जिसे लूटना है, उसके लिये 
क है कि वह रसिक हो, साथ ही उसका चित्त 
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'प्रकृति के लोग होते हें । घे संगीत में वेग के प्रति | 


हैं । यदि हमारी 


जन-साधारण के सामने यदि E 
जाय, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़े 
चार अच्छी-अच्छी ग़ज़लें गाकर गलेबाज़ी Ra 
जनता झुग्ध हो जाती हे । संगीत का स र शो 
भी मानसिक उत्कर्ष की ग्र : ल्प 
सुसंस्कृत होता जाय, गीत की 
उतना ही अनुभव कर सकेगा 
यह है कि हृदय के श 
लेनी ही पड़ती है । 

यदि हम यह सोचते हैं कि भारतीय संगीत मे विशेषता | । 
होनेसे योरपवासी उसः रथ ग्रहण करेंगे, तो हम 
भूल करते हैं । हमारी एरा से जब तक बेप. | 
चित न हों, तब तक संगीत में विशेष शरान | 
नहीं प्राप्त हो सकता । ६ > नहीं कि जमनी, ig | 
तथा ख्स के कुछ a हमारे संगीत ण | 
रहस्य समभने में समर्थ हैं, उसका रसास्वादन भी | 
करते हैं; पर फिर भी. अधि लोग उसमें कुष रस | 
नहीं पाते । उसी घकार आरतवालियों को भी योसन्ञ | 
संगीत प्रिय नहीं मालूम देवा । 

संगीत में दो बातों की प्रधानता रहती है। एइ 
भावावेग और दूसरा स्वर-वैचित्र्य । कुछ गीत ऐसे होते है 
जिनमें स्वर-वैचित्र्य नहीं होता, पर जो अच्छी wea | 
गाए जाने पर संगीत-विशेषज्ञों को भी सुग्ध कर देते हैं। 
ऐसे गीतों में भावावेग की प्रधानतां रहती है । पर हमा । 
देश के दुर्भाग्य से यहाँ अधिकांश गायनाचार्य नीस | 


'ता हे । चित्त जितना 
सूच्मताओं का भीक 
। हमारे कहने का mi 


3 


A 


बिलकुल ध्यान न देकर अरसिक वैयाकरणों की त | 
गीत के सूच्मातिसूचम विश्लेषण द्वारा उसके उमे 
करके स्वर-वैचिन््य तथा गलेबाजी प्रदर्शित करने में a 
अपना गौरव समते हैं । पर विलायत में यह बात न अ 
पाई जाती । वहाँ आवेग की तरफ़ अधिक ध्यान * | 
जाता है । जो संगीतकार अपने गीतों की राग-रागिगि | र 
में अधिक गंभीर आवेग भर सकता है, वहाँ aa ; है| 
अधिक क्रद्र .होती है । बीटोफ़ेन को रचना | 
वहाँ के लोग इसीलिये मुग्ध हैं । इस जर्मन ग a 
गीतों में इतना गंभीर भावावेग पाया जाता. द 
भारतीय संगीतज्ञ भी उसकी मूर्च्छना पर म | A 


5, 
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ता भरने की चेष्टा ही जाय, तो उसे सुनकर 
रोस के लोगों के भी कान खड़े होने लगें । 

योरप के संगीत में आनंद-उत्सव ससय जीवन की चंचलता 
Rat लेती हुई जान पड़ती है । भारतीय संगीत में 
विजन विश्व की शांत-कांत आत्मा अपने को ध्वनित 
करना चाहती है । भावादेग की इन दो धाराग्रो को 
यक्त करके यदि सामंजस्य प्रतिष्ठित करने की चेष्टा 
ढी जाय, तो योरपवासी हमारे और हम योरप के संगीत 
al रस लेने में समर्थ हो सकेंगे isa वर्तमान ताम- 
सिक, अलस तथा निरानंद मे जागरित तथा 
उत्तेजित करने के लिये पाः उ के भावावेग की 
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त्रमय सती-संसार ! सचित्र बाल-तरुण-साहित्य !! 


दी में युगांतर _ 


ig + 6 
a. _ सवाग-खुदर ! सव-सुलभ सूल्य !!. 
र हिदी हभ र सवोग-सुदर सचित्र सती एवं बाल और तरुण-साहित्य | बढ़िया छपाई, एंटिक पेपर 
ens से अधिक नयनाभिराम रंग-बिरंगे चित्र । कन्याश्रों, बहनों, बालकों और प्रियजनों को उपहार में 


३ ये सर्वश्रेष्ठ । कन्या-विद्यालयों तथ it [रियो मिंट ऐक. 
| AV । कन T बालक-पाठशाला-स्कूलों में प्राइज़ तथा area रियों के लिये गवनेमेंट iy a 
| 82 शिक्षा-विभागों द्वारा स्वीकृत । ey : a H j 
H By चित्रमय सती-संसार 3 
| १--सावित्री-सत्यवान : = a 
Ig सत्यवान u) ६--शक्‌तला ie) 4 
I% SR ॥) ७०-_देवी द्रौपदी us) ® .। 
| HI as ॥) ८--शमिष्ठादेवयानी ॥) (है | 
i a A देवी ॥=) & gaal N=) ऐकि. 
| $ सती-पाबती ॥) १०--संयुक्ता Ne) oF 
दिया |. सचित्र बाल-तरुण-साहित्य 
| Ww 
q H 6 ET सुव uz) १६--्रथ्वीराज 
Ata ws E ॥=) १७-महाराणा प्रताप 
ey nar अभिमन्यु u2) १८--छुन्रपतति शिवाजी 
ह शी K १४--भीष जव-कुश Nz) १६--श्रीशंकराचाये 
क्ष a ॥=) _ २०--श्रीकृष्ण 
Bi २१--मेवाड-गौरव १) 
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आवश्यकता है । पाश्चात्य देशवासियों को अपने ग्रसंतोष- 
पूर्ण, प्रतिहिसामूलक, घोर राजसिक जीवन को संयत 
बनाने के लिये हमारे संगीत के ग्रनंतोन्मुख आवेग की 
प्रशांत तथा गंभीर धारा की आवश्यकता है । | 

पाश्चात्य देशवासियों को यदि हमें अपने देश की 
सभ्यता के मूल-रहस्य से परिचित कराना है, यंदि अपने 
देश की आत्मा के अंतरतम भाव से उन्हें प्रणोदित करना 
है, तो हमें अपने संगीत को ऐसा रूप देना होगा कि वह 
उनकी शिक्षा तथा संस्कार के अनुकूल भी हो, और उससे 
हमारे संगीत का मूल-प्राण भी श्रक्षत रहे । 

“मायावादी” 
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१, मिसेज़ हेम्स 
— श्चात्य देशों में बालकों की 
शिक्षा-दीक्षा, और उनके मनो- 
रंजन के लिये जितना ध्यान 
दिया जाता है, उससे प्रकट हे 
कि वहाँ सैकड़ों विद्वानों ने 
केवल इन्हीं के लिये उत्तमोत्तम 
पुस्तकं लिखना ही अपने जीवन 
LA | का लक्ष्य बना रक्खा है। परंतु 
भारतवर्ष में बात बिलकुल उलटी है । यहाँ के लोग केवल 
यही चाहते हैं कि उनके लेख और कविताएँ पत्रों में छप 
जाया करें, aa! प्रकाशकगण भी बाल-साहित्य की ओर 
कम ध्यान देते हैं । परंतु योरप में बहुत-से ऐसे कवि हैं, 
जो faa बाल-साहित्य की पूति कर रहे हैं। वे निहाल 
हो जाते हैं, जब यह देखते हैं कि एक नन्हा बालक उनकी 
कविताओं को शोक़ से पढ़ रहा है, प्रसन्नता से गा रहा हे, 


' रौर आंदर-पूर्वक अपना कवि कहकर उन्हें पुकार रहा है । 


जिन कवि sk लेखकों ने अपना जीवन एकमात्रः 
नन्हे बालकों के प्रति उत्सर्ग कर दिया, उन्हीं में एक 


2A Rian ga भी थीं । मिसेज़ हेम्स इँगलिस्तान के प्रसिद्ध 


कवियों में गिनी जाती हैं । थद्यपि समालोचकों ने इस 
महिला को प्रथम श्रेणी में स्थान नहीं दिया, तथापि इसमें 
संदेह नहों कि उसकी रचनाएँ अमर हैं, और अगरेज़ी-साहिल 
जब तक विद्यमान हे, उसकी कविताओं को पढ़ने या गाते 
वालों की कमी न रहेगी । 

इँगलेंड का कोई बालक ऐसा न होगा, जिसने मिसो 
dea की कविताओं को न पढ़ा हो। इन्होंने बालकों 3 
स्वभाव का अनुभव प्राप्त करके पद्य-रचना की है, जितक 
कारण इनकी कविताओं को पढ़ते-पढ़ते बालक कभी नहीं 
थकते और नित्य नया आनंद-लाभ करते हैं । , 

फिलेस्या डारोथ्याहेम्स २५ सितंबर सन्‌ १४९६ if 
में लिवरपूल में उत्पन्न हुई थीं । इनके पिता अपने न 
में कभी बड़े धनाढ्य थे। परंतु भाग्य ने पलटा खायां । 
सब कार-बार चौपट हो गया, और यह निर्धन हो गए। E 
लिवरपूल को छोड़कर अ्रब यह उत्तरी वेलूस के ट्रक 
के निवासी बने । वहीं के संदर दृश्यों में फिलेस्या aT T 
भाई-बहनों के साथ बाल-क्रौडा समाप्त कर युवती बत! } 

कवित्व-शक्ति कुछ परमात्मा ने ही दी थी, 


और के ™ 
a 
के सादे और सुंदर दृश्यों ने प्रभावित किया । बस, ई 


~ . | gat । 
बहुत छोटी अवस्था में ही पद्य-रचना आरंभ के l 
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pe न-मालूम क्या Ga कि उन्होंने इनकी कविताओं 
ie करके छुपवा डाला | आलोचकों ने इस बालिका 
a ia के प्रति aena किया । परंतु मिसेज्ञ हेम्स ने हिम्मत 
; DA । ग्रपना शौक जारी रवखा, र इसी वर्ष बड़े परिश्रम 
ana लिखकर एक और संग्रह प्रकाशित किया । प्रथम 
aie द्वितीय संग्रह में श्राकाश-पाताल का अंतर था । 
frag हेग्स को स्वाध्याय का बड़ 
रात-दिन पढ़नें-लिखने में तन्मय रह 
उनमें बहुत था, और इस 
में एक वीर कप्तान से विवाह 
में इनके पति कार्य-वश इटरू 
पत्नी एवं पाँच छोटे-छोटे वाल 
ag दिनों तक कप्तान के पत्र आते रहे; परंतु 
वह ऐसे maa हुए कि फिर उनका 
मिसेज्ञ हेग्स संतोष करके ये 
पालन-पोषण करना था, और उन 
था एकमात्र उनकी कविताएँ ! परंतु सिसेज़ 
ने इन समस्त कष्टों को aanas झेला, और 
अपनी पद्यरचना की आय से अपने कुटुंब के व्यय 
का प्रबंध किया । इन्हीं दिनों एक विषय पर कविता 
लिखने के लिये पचास पोंड का इनाम नियत eat 
पनी अद्वितीय कविस्व-शक्ति द्वारा यह इन्होंने प्राप्त कर 
| Hl । तीन वर्ष पश्चात्‌ एक और बड़ा पारितोषिक भी 
i g एक कविता पर इन्हें प्राप्त हुआ। अपने पुत्रों 
| आराम से रखने और पेट पालने के लिये इन्हें 
ह करना पड़ता था ॥ यह रात-दिन पत्र-पत्रि- 
vi के लिये लेख व कविताएँ लिखा करती थीं, और 
| ग था, 
| क चा । धीरे-धीरे इंगलेंड और अमेरिका में 
a धाक जम गई । 
Nb इस विषय पर एक कविता लिखी थी कि 
सा किस प्रकार पहले-पहले अमेरिका 
5 । यह कविता अमेरिका में इतनी 
और प्रसिद्ध हुई कि अमेरिका के लोग उस 
5 होकर इसे उछुल-उछुलकर गाया करते 
पष पूर्व इन्होंने जहाज़ से उतरकर पहली बार 
किनारे पर पैर रक्‍्खा था | 


या था । सन्‌ १८१८ go 
n अर अपनी युवती 


A 
छोड़ गए। 


2 


श्रय का उपाय 
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ज्ञात नथा कि लोग जहाँ पहली बार उतरे थे, वहाँ का 
इश्य कैसा हे | एक बार कोई मनुष्य AARE से आया, 
ain मिसेज़ हेग्स से मिला । उसने कहा--“ अमेरिका में 
आप को कविताएँ अत्यंत लोकप्रिय हैं ।” मिलेज्ञ हेस्स ने 
उससे उस किनारे का हाल पूछा, जहाँ यात्री प्रथम बार. 
उतरे थे । उसने कहा--“यद्यपि आप की कविता का वहाँ 
अत्यंत आदर है, परंतु उसमें वहाँ के दृश्य का वर्णन ठीक 
नहीं हे । वहाँ का किनारा पथरीला नहीं, बल्कि चौरस हे, 
और प्रत्येक प्रकार की भीषणता से पवित्र है।” frag 
हेम्स को अपनी इस भूल पर बड़ा पश्‍चात्ताप हुआ, और 
चह फूट-फूटकर रोने लगीं : 
कुछ दिनों बाद मिसेज़ हेग्स ने उत्तरी वेल्स का भिवास- 
स्थान त्याग कर एक तालाब के किनारे एक छोटा-सा मकान 
बनवा लिया । वह एकांत स्थान चाहतो थीं, जहाँ अपना 
काम अच्छी तरह कर सकें, और अपने नन्हे-नन्हे. बालकों का 
पेट पाल सकें। परंतु यहाँ भी इन्हें ऐसा 'सुयोग न मिल 
सका | लोगों ने इस स्थान से भी जानकारी प्रास कर'ली, 
शरोर झुंड-के-मुंड लोग इनके पास आने लगे । कोई इनकी |. 
स्मृति में हस्ताक्षर माँगता, कोई और चिह्न । इसी समय \ 
कार्याधिक्य से इनका स्वास्थ्य ख़राब होने लगा; परंतु यह | 
रोगों का साहस-पू्वक मुक़ाबला करती रहीं । इनको 4 
मालूम था कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इन्हें ज्ञात था क्रि | 
जिन सुंदर पद्यो के विचार उनके मस्तिष्क में मौजूद हैं, 
उनके लिखने के लिये कभी समय न सिल्लेगा; परंतु 
बालकों के पालन-पोषण की few, इन्हें स्वास्थ्य की चिता 
छोड़कर उसी तेज़ी से काम करने के लिये मजबूर करती थी । | 
इनके चित्त को कई आघात पहुँचे थे। पति लापता | 
हो गए, माता-पिता स्वर्ग-गामी हुए, कई भाई-बहन भी 3 
इन्हें बिलखते छोड़ गए । इसी शोक का हाल इन्होंने _ 
एक रोमांचकारी पद्य में लिखा है, जिसका शीक है | 
“एक कुटुंब का श्मशान |? 
कोई अगरेज्ञ बालक संभवतः ऐसा न होगा, जिसने 
इनकी “बालक का प्रथम शोक?शीर्षक कविता न पढ़ी 
alt उसके नेन्न waged न हो गए हों। यह पद्य इस ५ 
आरंभ होता है--- 
“मेरे भाई को बुला दो, सुभसे अकेले 
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इसी प्रकार की बीसों कविताएँ हैं, जो मिसेज़ aa 
ने बालकों की प्रसन्नता और शोकों का श्रनुभव प्राप्त करके 
लिखी हैं । इसी कारण वे बालकों को बहुत भाती हैं । 
अँगरेज्ञी भाषा में बालकों के लिये कविताश्रों का जो संग्रह 
चपता हैं, उनमें मिसेज् हेग्स की कविताएँ अवश्य होती हैं। 

- लोगो की सम्मति है कि यदि इन्हें अपने उदर-पोषण 
की चिता न होती, तो ग्रह बढ़ी अच्छी कविता करतीं। 
बालकों को पालने और उन्हें शिक्षित बनाने के लिये ही 
यह कविता करती थीं, और जल्दी में जेसा बुरा-भला लिखा 
जाता, वही छपवा देतीं। यदि ये चिताएँ न होतीं, भर 
यह पेय-पूवंक धीरे-धीरे लिखतों, तो इनकी कविताएँ 
अत्यंत उत्कृष्ट होतीं । 

४१ वषे की आयु में जय मिसेज्ञ हेग्स के कविता-गगन 
में सूर्य अपनी पूर्ण ज्योति प्रकट कर रहा था, वह ख्वर्ग- 
सिधार गई । एक दिन वह पुष्प-वाटिका में बैठी थीं कि 
उनको ज्ञुकाम हो गया | स्वास्थ्य तो पहले ही से बिगड़ा 
हुआ था, जुकाम का बहाना हुआ, श्रौर वह १६ मई, 
सन्‌ १८३४ do में स्वरगंगामिनी हो गई। उनकी aa 
पर एक कविता लिखी गई हे, जिसका अर्थ यह हे-- 

“श्रो पवित्र आत्मा, तू उस परम पिता की गोदी में 
प्रसन्नता से आराम कर । मिट्टी एथ्वी में अपने अंधकारपूर्य 
निवास-स्थान को चली गई, श्रौर आत्मा एक उत्तम स्थान 
पर । जिन ज्ञोगों ने तेरी कविताओं को पढ़ लिया, वे अब 
मृत्यु से भय नहीं खाते ।”” 

भ्रानंदीप्रसाद मिश्र “fgg” 
x x x 
२. पर्दे की कुप्रथा 

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय खी- 
समाज की दशा चान कितनी गिरी हुई है, और उसके 
साथ कितना अन्याय हो रहा है। 
ie देश में अनेकों सामाजिक कुरीतियाँ है । मेरे विचार 
से यदि विचारशील तथा उदार विचारवाले महाशय इस 
श्रोर ध्यान दें, तो इन सामाजिक कुरीतियों को अवश्य 

पप्पा सकते हैं । आज जब कि भारत के प्रत्येक चेत्र में 
परिवतंन हो रहा है, भर भारतीय समाज एक नए आदर्श 
की ओर क्रदम बढ़ा रहा है, तब इस विषय पर विचार 


। करना अत्यंत श्रावश्यक है कि इस परिवर्तन में खी-जाति 


को भी स्थान मिलना उचित है । यदि हम भारतवर्ष के 


ae 
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ऐतिहासिक काल पर दृष्टिपात करें, तो हमे ae 
ष 


उदाहरण मिलेंगे, जिनसे हम यह सिद्ध कर सकते eR 
कुछ समय पहले यहाँ feat केवल आदर की दृष्टि से a 
नहीं देखी जाती थीं, बरन्‌ भारतीय इतिहास खुले शब्द 
में इस बात की साक्षी दे रहा है कि केवल एक झली ढी 
मर्यादा के रक्षार्थ घोर युद्ध भी होते थे । महाभारत ३ 
भीषण युद्ध का सूत्रपात स्री-जाति की मर्यादा नष्ट कने 
के ही कारण हुआ । 

प्राचीन काल के इतिहास एर दृष्टि डालने पर स्वीकार 
करना पड़ेगा कि प्राचीन समथ में इस देश में खोजा] 
का स्थान बहुत उच्च: 'झण-ग्रंथों के समय बी 
स्रिया बड़ी ही विदुषी थीं, यह बात EAN ३ 
गुरुकुल-निवास तथा va ले के साथ सब प्रकार के 
यज्ञा में सम्मिलित होने से सिद्ध हे । इससे एक बात यह 
भी सिद्ध होती है कि उल समय की ख्ियों में राजक 
की तरह पदे की कुप्रथा भी न थी। 

यदि पढें की कुप्रथा होली, ठो महाराज जनक की सभा 
में ब्रह्मवादिनी गार्गी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ न कर सकतीं, 


et 


ग्रौर न महर्षि याङ्वस्क्य गार्गी के इस प्रश्‍न पर कि | 


“कस्मिन्नु adalat ओताश्च प्रोताश्च” यह कहते छि 
“गार्गी ! सति प्राक्तीः” । न ऐतरेय ब्राह्मण की पंचम 
पंजिका के चतुर्थ खंड में यह लिखा मिलता-- कुमारी 
गंधवंगृहीता वक्तास्मः।? न तैत्तिरीय में यह लिखा मिलता 
कि “इन्द्राणी वै सेवाया देवता ।” 

ब्राह्मण-काल में ही ब्रह्मवादिनी लोपासुद्रा और कुमारी 
अपाल्ञात्रेयी ब्रह्मविद्या की उपदेशिका थीं । सूत्रको म 
भी पढें की कुप्रथा न थी । यदि होती, तो aT 
आपस्तंब-सूत्र के प्रश्‍न १, पटल ७, खंड १३, सूत्र 
्राचारया-विषयक लेख न होता। 

यही नहीं, रामायण के पढ़ने से भी ज्ञांत होता है कि 
जिस समय महाराज दशरथजी इंद्र की सहायता 
युद्ध में गए, उस समय उनकी पत्नी कैकेयी उनके साथ थीं, 
रथ की धुरी हूटने पर उन्होंने कील के स्थान पर श 
Saat लगाकर राजा की सहायता की थी। p ai 


सीताजी रामचंद्रजी के साथ वन को गईं। यदि at 
तो कैकेयी युद्ध मं क्योकर जाती, और सीताजी A 
Ad 


गमन के लिये क्यों तैयार होतीं ? इसी प्रकार 
हरण हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट विदित 
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| समय में पदे की क ह म प ध हन द न थी, ओर इसी के कारण 
) याँ वदी ही विदुषी तथा बद्धिसती होती थीं । थु 
| पठ मुसलमानी शासन-काल में आरत की कुमारियों 
तया अबलाओं पर ऐसे नृशंस अत्याचार आरंभ हए, 
जिनके कारण हमारे पूर्वजों ने हमारी माताओं तथा बहनों 
हो उनकी ef से बचाने के लिये oF की प्रथा प्रचलित 
ही। साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि राजा का प्रभाव 
भी प्रजा पर पडे विना नहीं रहता । सुसलसानी सभ्यता 
wa से ही परें की कुप्रथा लेकर चली थी, और उसका 
कारण बड़ा ही रहस्यपूर्ण है l 
पर मैं मनु की "सत्यं aaa प्रियंत्र आात!-वाली शिक्षा को 
| शान में रखकर उसकी व्याख्या नहीं करता चाहती । कितु 
बही प्रसन्नता की बात है कि सुसल्लसानी सभ्यता के केंद्र टकी 
में भी पर्दे की प्रथा का विरोंध हो रहा है, और उसी 
| का भ्रनुकरण aama तथा ईरान आदि सुसलमानी 
' देशों में किया जा रहा हे । परंतु शोऊ के साथ लिखना 
| पढ़ता है कि अव भी बहुतेरे भारतवासियों का यह विचार 
| IR Rai को पर्दा-प्रथा से रहित करना समाज के लिये 
धातक होगा । 
| ` देशका यह दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ ऐसे मलुष्य 
| उपस्थित हैं, जो समभते हैं, स्त्रियों का जन्म इस संसार 
| केवल इसलिये हुआ है कि वे प्रातःकाल से लेकर सायं- 
| शक तक घर का धंधा अर्थात्‌ कूटना, पीसना, रोटी बनाना 
| ik ही करती हुई अपने विलासी पतियों के पैर की 
जूती बनी रहें । पुस्तके पढ़ने तथा घर से बाहर निकलकर 
OSU रहस्यपूर्ण सृष्टि के सोंदर्य-सुख का अनुभव 
| केने का उनको अधिकार ही नहीं । स्त्रियों को सभाओं में 
१ m ae की दृष्टि = उतना ही मूर्खता-पूर्ण 
btn, जिस aol सूखे का पेड़ की उसी शाखा को 
; | a Ya A स्वयं बैठा हो । इन लोगों में कुछ 
| she, चार स्त्रियों के बारे में और भी अधिक 
| ere कंजूस अपने घन को किसी ऐसे स्थान 
| ए a है, जहाँ मनुष्य-प्रवेश की कौन कहे, 
` पेदि उनका 2 के प्रवेश नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार 
| fat को A चले, तो वे ऐसे ही किसी गुप्त स्थान में 
A Ra mg दें और आवश्यकता पड़ने 
ह तक लें । परंतु वे यह नहीं विचारते कि 
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fait को इस प्रकार पत्तियों की तरह पिजड़े में बंद र वने | 
से केवल शारीरिक क्षति ही नहीं होती, बरन्‌ उनकी आत्मा 
तथा बुद्धि के विकास में भी बाधा पड़ती है, जिसका 
दूषित प्रभाव भावी संतान पर पड़कर देश, जाति = ओर 
धर्मे की उन्नति के मार्ग में बाधक होता है ; क्योंकि जब. X 
माताएँ रोगिणी, gia तथा मूर्खा हैं, तो उनकी संतानों 
की शारीरिक तथा मानसिक उन्नति होना कठिन ही नहीं, 
असंभव है । | 
आज भारत का दूषित वायुमंडल देखते हुए यह कहना 
पड़ता है कि यदि दुर्भाग्यवश कोई आपत्ति ग्रा पड़े, नगर में 
हिंदू-सुसलमानों में दंगा हो जाय, या चोर डाकू आदि 
किसी घर पर आक्रमण करें, तो पुरुषों को सबसे प्रथम 
यह चिता gat लेती है कि अब feat को कहाँ ले जाये, 
अब ये कहाँ जायँगी इत्यादि । और, feat बेचारी परा- 
धीन होने के कारण बैठी रहती हें । उनमें इतनी भी शक्ति 
नहीं कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें । i 
उनकी दशा उस समय पर-कटे लाचार पक्षी की-सी हो 
जाती है। 
अतः स्त्रियों को इस पदे की कुप्रथा से दूर रखना ही 
अच्छा है। A 
बहुतेरे लोग मनुस्मृति के अध्याय ३ का तीसरा श्लोक” 
“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने” आदि उद्धत कर 
स्त्रियों को सामाजिक अधिकार देने से बंचित रखना चाहते 
हैं, और श्लोक की wale’ क्रिया को लेकर यह तूफ़ान 
खड़ा करते हैं कि खरी सदैव दूसरों के द्वारा रक्षा की जाने- 
वाली एक गठरी है, और रक्षा का अर्थ बंधन हे । कितु 
उन महानुभावों को मनु के अध्याय 8 का wal श्लोक 
भी देखना चाहिए, जहाँ रक्षक-क्रिया का प्रयोग न केवल 
स्री के लिये, बल्कि कुल, धर्म, चरित्र और प्रसूति के लिये 
भी आया है । Brea. 5० 
यदि स्री-रच्ता का अर्थ स्त्री को बंधन में रखना किया | 
जायगा, तो चरित्र-रक्षा और धर्म-रक्षा का अर्थ भी चरित्र 
तथा धमं को बंधन में रखना होगा, जो नित 
भूल है । अतः जिस प्रकार धम-रक्ता का अर्थ धर्म को 
उत्तम बनाए रखना है, उसी प्रकार ALI का ग्रथ, 
जाति की मर्यादा को स्थिर रखना हे । इस पदे की कुप्रथा 
रूप बंधन से मुक्त रहकर ही स्रिया. सामाजिक उन्नति कर | 
सकती हैं। 
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gig, जर्मनी आदि देश सब feat के सुशिक्षित तथा भारतीय ख्री-समाज की उन्नति ही हो यी Ts 
स्वस्थः होने के कारण. ही आज बदी उन्नत दशा पर हैं। की उन्नति के 'विना देश, जाति और धम की | 
|| वहाँ की feat कभी | पर्दा नहीं करतीं, और स्वतंत्रता-पूवंकः AAMA है। | 
| अपनी जाति की उन्नति करती हैं। मेरा यह: तात्पये नहीं. अत यदि अपने देश में अर्जुन, भीष्म Ry और 

| किपारचात्य देश की खियों की ही नक़ल की जाय । उन्हीं रामचंद्रजी के समान योद्धा, सदाचारी उपकारी oh । 
की भाँति घोड़े पर चढ़कर तथा निंल॑जता-पूर्वक भारत की सवगुरसंपन्ञ- ALTA उतपन्न करना हे; तो पहले स्री-जाति 
देवियाँ विंचरें, या गृह का कोई कार्य न करें। किंतु इतना को सामाजिक अधिकार देकर उनकी उजति की रोर विशेष 

फिर भी कहुँगी कि जब तक भारतवर्ष में परदे की कुप्रथा ध्यान दिया जाय। 

है; तब तक यथार्थ सदाचार नहीं हो सकता, और न शांतादेवी हजेला | 


RRA 


Nie 
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आवश्यकता है ! 
| | 
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हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 


सुधा 
ओर 

मं सुप्रसिद्ध गंगा-पुस्तकसाला 
t ge ty और भी अधिक प्रचार करने के लिये हमें और ३०० स्थानीय और ट्रैवलिंगःएजेंटों की 
१ भर में खूब 5 हो हजर  १००)-२००) तक कमा रहे हैं। कारण, हमारी पत्रिका:ओऔर किताबें 'हिंदोस्तान 
4 anes à ७ T हैं। लाखों मनुष्य उन्हें पढ़ रहे हैं। अतएव -उनकी खपत एजेंट लोग “आसानी के 
8 दिललाते ही लोग म से ही--श्रन्य मासिक पत्रिकाओं और पुस्तकों की ater कहीं: अधिक कर लेते हैं। 

a ग उनके हक बन जाते हैं। फिर बाहरी--हिंदोस्तान-भर के प्रकाशकों की--हिंदी पुस्तकें भी 
pr 'पर इम-उनको बेचने के लिये देते हैं। ad सब सुविधाएँ और कहीं उन्हें मिल सकती 3 
में हमारा हाथ बटाएँ और Ba भी-रुपया oe Hes मंगा लें, फौरन्‌ एजेंट बनकर: हिंदी-सेवा के पुनीत 
“समय चूकि - पुनि का..पछिताने 
का वर्षा जब ` कृषी सुखाने” 
पुस्तकों की चारों ओर. धूम मची हुईं है । अतएव हिंदी-प्रेमी- एजेंटों £ 
लाभ उठाने शौर प्रचार-कार्य में अपना अनुभव. और : अ्रभ्यास : बढ़ाने के 
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इस समय हमारी पत्रिका और 
fet हिदी-सेवा करने, आर्थिक ला 
यही सबसे उपयुक्त समय है । 


O? 


१, चोरं की स्वाकारोक्कै तथा'विकारोक्कि 


asa हिंदी-साहित्य मे चोरी 
का _ बाज़ार गरम. है । जिधर 
देखिए, चोरी की ही शिकायत 
सुनने में आती है । पर कोतवाल 
लोग भी . असावधान नहीं हैं । 
Waser घर-पकङ्‌, जारी है । ऐसी 
4 'हालत में. सभी चोर . घबरा उठे 
S < - हैं ।. जो पकड़े गए हैं, उनकी मिट्टी 
TRU ही चुकी है,. पर जो. अभी बचे, हैं, उनके 
भाता ख़राब होने का.डर है । इसलिये में भी कम घब- 

है cell नहा हूं । मुझे. विश्‍वस्त. सूत्र, से, अवगत हुआ 
साहित्यिक ga ने AL ऊपर भी बहुत कडी नज़र 

। ये सब ढंग देखकर मैं-भी सावधान हो उठा हूँ 
ऊपर कोई आकस्मिक ग्राघात. न. ग्रा. पडे, 

: ia के में पहले ही. मोह सुद्गर-लेकर. खड़ा हो -गया 
ae os अन्यान्य:महाकवियों-कौ पोल -खोल- 
कोई. बदा ला. देना चाहता हुँ, कि साहित्य में चोरी 
जैसे नहीं ।- सीनाज्ञोरी ही; ख़राब- है a 


z 


ससपल; चुराया.है--- 
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इससे पहले अपनी एंक भयंकर तथा अत्तम्य चोरी | | 
के सामने स्वीकार कर लेना चाहता हूँ । इस जन्म, में अनेक ' 
पाप किए हैं । ज्ञिदगी का क्या ठिकाना ! अब पाप. स्वीकृत 
करके भगवानू,से, TAL माँगना.ही. उचित; है । 
मैंने अपनी 'दमयंती”-शीरषंक , कविता. में: लिखा: है 
Rant करुण विद्वाग-राग; से ,दुखःरोएगी सारी रात | 
यहाँ पर मैंने रोएगी? शब्द की. चोरी. alga के 
इस पद से की है-- 
तल-तल छल-छल काँदिबे;गभीर जल । 
इस पद में रवींद्रनाथ Ast “काँ दिबे? शब्द “लिखा है, 
वह gÀ बहुत पसंद आया, और रूट Aa Sa चुरा लिया. 
पर जब मैंने, सोचा. कि रवींद्रनाथ इतना अच्छा, शब्द, व a 
से चुरा लाए, तो मालूम हुआ, उन्होंने तुलसीद 
इस चौपाई की नक़ल की. है-- 
. _ विलपति अति, कुररी की.नाई । 
पीछे पता चला कि,गुसाईजी भी इस संबंध में मौलिकता | 
की रक्षा न कर सके ।.उन्होंने कालिदास के इस, पद से यह | 


चक्तंद विग्ना;कुररीव भूयः। | 
० फिर -सैंने,:सोचा, क्या कालिदास. वास्तव मे इ 


we स 


श्रेष्ठ कवि थे कि इतनी अच्छी उपमा मस्तिष्क से निकालने 
में समर्थ हो गए ? खोज की । मालूम हुआ, यह हज़रत 
भी वाल्मीकीय रामायण के 'रुरोद atta’ की नक़ल किए 
बैठे हें । मैंने सोचा, ऐसे-ऐसे पाखंडी साधु जब महाकवि 
बन बैठे, तो मैंने कौन-सा अंधेर किया ! 
सजनो, रामजी के भक्त तुलसीदासजी भी कोई साधा- 
रण चोर नहीं निकले । कहीं-कहीं तो लाइन-की-लाइन 
पूरी उडा गए हें । जयदेव ने लिखा है—“चकितविलो- 
कित सकल दिशा ।' गुसाइंजी ( ख़ुदा उन्हें बहिश्त में 
ahaa से we ) लिख गए हैं-- 
चाकित बिलोकति सकल दिरि जनु शिशु म्रगी संभीत | 
गबर बतलाइए, बेचारे पंतजी ने ही क्या अंधेर किया, 
जो निरालाजी उन पर बेतरह बरस पड़े हैं ! ‘aay 
समीप भए सित केशा वाला भाव रघुवंश से किस मज़े 
में लिया गया है, यह सभी को विदित है । 
ओर यह रवींद्र महाशय | यह हज़रत भी छिपे रुस्तम 
हैं। कुछ पूछिए मत । कबीर, जयदेव और कालिदास 
आदि कवियों का तो इन्होंने नाश ही मार दिया हे | 
उदाहरणार्थ-- i 
._ यूथी aama 
Saat पुष्पर-कालिदास . 
जल-सिंचित-त्तिति-सोरभ-रभसे--रवींद 
खृगमद-सौरभ-रभस--जयदेव 
गगने गरजे मेघ--रवींद्र 
गगन गरजि बरसे अमी--कबीर 
हृदय निदय घाते--रवींद्र 
निदय-हृद्‌य-कपाटम्‌-_ जयदेव 
तचु तव तनुल॑ता-रवींद्र 
दुःसह-निपतित-तनु लतया जयदेव 
जन-पद्‌-बधू-तड़ित्‌-चकित-नयना--रवींद्र 
Hil जन-पद-बधू-लोचनेः पीयमानः--कालिदास 
Fs _ भवन-शिखी रे नाचाओ--रबींद् 
| भवन-शिखिभिद॒त्तनृत्यो पहार:--कालिदास 
दाढुरि डाकिछे सघने--रवांद्र 
दाठुरि डाके डाहु कि-विद्यापति 
- सजनो, ये उदाहरण बहुत मामूली हैं। रवींद्रनाथ 
क्री सारी पोल अभी मेरे हाथ में है । अवसर पढ़ने पर 
खोलूँगा | भोला-भाल्ा पहाँडी आदमी पहाड़ के एक 
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कोने में अपने स्वप्न लेकर सस्त था | 
नहीं थी । अव जब साहित्य की auf में यार लोगों 
के चरख़े में आ फँसा हूँ, तब कुछ ऊधम मचाकर ही गो 
होऊँगा । लोग सुझे सिडी कहते हें । सिडी तो मैं a 
पर साथ ही 'ग्रौल्लिया भी हूँ । है ही; 
भाव चुराने में भी हमारे बूढ़े बाबा ग़ज़ब Tay 
वर्षा के मेघ की उपमा स्निग्ध sing से कालिदास : 
अतिरिक्त अन्य किसी कवि ने नहीं दी है | ठाकुर महाशय 
ने यहाँ भी अपनी तोक्षण दृष्टि दौड़ाई। कालिदास ने 
मेघ को 'स्निग्धभिन्नांजनाभे' कहा है। ठाकुर महाशय 
लिखते हें --“'नयने स्निग्ध aaa मेघेर नील अंजन 
लेगेछे ।” यह तो चोरी नहीं, डकैती है ! “पुलकित ay. 
निकुंज' कालिदास के 'एलकितमिव NA: ay की 
नक्कल है । ( नीप कदंब को कहते हें इत्यमरः ) 
टेनीसन से रवींद्रनाथ ने इतना. माल चुराया है कि 
तीन पुश्त को गुज़र के लिये काफ़ी हे । कहीं-कहीं पर तो 
भाव और छंद एकसाथ इस तरह उड़ाए गए हैं, जैसे fia 
के ढेले सहित पोदा-- 
Thou art not steeped in golden langours 
No tranced summer calm is thine, 
Ever varying Madeline ! 
इसके ग्रनुकरण में रवींद्रनाथ का यह पद्य है-- 
नहो माता, नहो कन्या, नहो TT, सुंदरी रूपसी, 
है नंदनवासिनी उर्वशी ! 


इसके अतिरिक्त ठाकुर महाशय का “ए जगते fe 


मरे ना? टेनीसन के ‘Nothing will die’ का ale 
` कल श्रनुवाद है । उनका 'वर्ष-शेष’ शैली के ‘Ode to the 
West Wind? की अविकल छाया है । या ख़ुदा ! परर 
कर । हाय रवींद्रनाथ ! आख़िर तुम भी हम चोरों के साय 
घसीटे गए । तुम्हारे लिये अफ़सोस है मैया ! पंतजी की 
कविता में सोने का बहुत aa बतलाया गया है । यह 
पंतजी ने अवश्य ही रवींद्रनाथ से चुराया है । पर ea 
भी सब सोना टेनीसन के ‘Golden langours p 
कालिदास की 'कनक-सिकता?, 'कनक-कदली?, A 
'हेमेश्छुज्ञा विकचकमलेः?, 'कांचनी वासयष्टिः” इत्यादि पै 
चुरा लाए हैं, इसकी यार लोगों को ख़बर ही नहीं ! 


[ वर्ष १, & ३, संत्या है 
Mmmm. ~~... 


दुनिया को नवर l 
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कबीर का Mysticism भी रवींद्रनाथ ने i 


अपना बना डाला है, यह भी बहुत कम लोगों को a 
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वर Fe तो भाव के साथ पद भी उड़ाए गए हैं 
गो |. gat, कबीर ने लिखा है— या 


संदेह रे ! 


बले एरे गुरुजने-- 
ग ये तोर पति, ओ तोर देवता, 
भीत हये ताहा शोने । 
्र्यात्‌--“इसके ( मेरे ) गुरुजन इससे (gaa ) 


शय 
e’ कहते हैं कि वह तेरा पति और देवता है, इस बात को यह 
य | भीत होकर सुनती है ।” यहाँ पर नायिहझा अपने संबंध 
जन में इसका” शब्द व्यवहृत कर रही है। 'सब कोई कहे! 
w | क स्थान में 'बले एरे गुरुजने? लिखा गया है। “तुम्हारी 
की | नारी के स्थान में “थो थे तोर पति? कास में लाया गया 
है। मोको यह संदेह रे! के स्थान में भीत हये ताहा शोने' 
कि | लिखा ग्या है। ऐसे उदाइरण बीसियों दिए जा सकते हे । 
तो ठाकुर साहब ! आप इम सत्र चोरों के सदोर हैं। 
ट्टी | श्राप भंडाफोड़ मैंने कर दिया । क्या करता, नहीं तो मैं 


Rat जाता था । अब कोई ऐसा रास्ता निकालो भाई, 
निससे होकर हम सब साथ ही भाग निकलें, और कोतवालों 

| से प छुड़ावें । 

| हाय रे संसार-साहित्य ! तेरे भीतर सारा माल चोरी 

| at Bat का भरा पड़ा है । हाथ शुसाईजी ! आप ने 

| ie धेर किया । आप को तो हम ऐसा नहीं समभते थे ! 
TOEO ॥ ७०४०५७ 8५७१ 8 | ७००३-३३ + ७-७ $ (PH ies) 


उपन्यास रत्नमाला का पहला रत्न 


+ Cm क 

“As साही छ टेवा तैयार है। 
यह ने \2 

प्रसिद्द बड़ा ही सरञ,मौलिक,सामाजिक उपन्यास है । 

समालोचक 

इसके विषय मे 
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नोद १०१ 


हाय कालिदास ! तुमने भी अश्वघोष की कविता का नाश 
मार दिया ! अब किसका इतमीनान किया जाय ! कुछ भी 
हो, सुझे इतनी ही तसल्ली है कि मैं ग्रकेला गेहूँ में घुन की 
तरह पिस जाता, wa बच गया । 


इलाचंद्र जोशी 
x x 


A ` 


देवों पै चढ़ाई कभी पत्ती भूल से भी नहीं, 
लेके दस्तवस्त: हाकिमों को फूल-माले जात ; 
बाप की सराध जैचती है व्याधि, साहबों को, | 
लाद-लाद गाड़ी पर मेवे आ? मसाले जात | 
जाति से अदावत है, दावत विजातियों की, 
भोले भाई कान ही पकड़के निकाले जात; 
सज्जन, सुहृद्‌, शुरु टाले जात gu दे-दे, 
योरप के कुत्ते घर ला-लाके हैं पाले जात। 


अर 


हैं। इस १४० पृष्ठो 
की पुस्तक में 'मदर-इंडिया'का सत खींच लिया गया 
है। इस ओजस्विनी किताब को पढ़ते समय साफ़ मालूम 
होता है कि इसकी भाषा किसी फ़ौलादी क़लम से 
लिखी गई है। हमारी समक में 'मदर-इंडिया' और 
उसके जवाब में श्रन्य मोटे पोथों पर धन का दुरुपयोग 
न करके इस १२ आने( डाक व्यय अलग ) को पुस्तक 
से जनता अधिक लाभ उठा सकती है । यह एक ग्रमेरि- 
कन महिला को भारतीय महिला का करारा जवाब है । 
पुस्तक की चुपाई-सफ़ाई बहुत बढ़िया है ।” aia | ह 
क्रानिकल लिखता है“ Mrs. Chandrawati 
has dealt in a masterly way.” 
इस विषय की यही सबसे सस्ती और आद्वितीय | ॥ 
पुस्तक है !! TE 
पता--अलंकार-आफ़िस,गुरुकुल-कांगड़ी, 
ज्ञि’ बिजन 


AASB 
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समाज ओर सुधार 


A स प्रकार मनुष्य के शरीर में कुछ-न- 
कुछ विकार सदैव होते रहते हैं, 
गर उसको स्वस्थ रखने के लिये 


होती है, इसी प्रकार समाजरूपी 
शरीर में भी विकारों :का होना 
साधारण-सी बात है समाज को 
ठीक स्थिति. पर रखने के लिये 
सुधारों की आवश्यकता होती है । शरीर के विकारों के 
वीन भेद हैं ( ५ )--किसी अवयव-विशेष का विगड 
जाना । "जैसे टॉग. कॉ ट्ट. जाना, आँख a फूट जाना 
अथवा किसी उँगली आदि का कट जाना; ( २ ) शरीर 
किसी आवश्यक: वस्तु का कम हों जाना या. बिगड़ 
जाना | ee i का दूषित हो जानाःया कम हो जाना ; 
(३ ) किसी बाह्य और हानिकारक पदार्थ का शरीर में 
प्रविष्ट होना । जैसे-रक्त में विष का. मिल जाना इत्यादि | 
इन y की स्थिति मनुष्य के स्वास्थ्य को बिगाड 


अरे 


z 
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-dara लुप्त या लुप्तप्राय हो जाना । (२) समाज क़ 


- संगठित अवस्था में रखने के लिये जो सामग्री थी, उसी | 
भोजन आदि- की आवश्यकता. 
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है | इसी प्रकार समाज में भी ये ही तीन प्रकार केदेप | 
आ जाते हें । जैसे ( १ ) समाज-संबंधी किसी ग्रावर्य | 


न्यून हो जाना । ( ३ ) बाहर से ऐसे कुसंस्कारो, इंग | है 
तथा बुरी बातों का समाज में प्रविष्ट हो जागा [क 
जिनके कारण समाज अपना काम dade नहीं 
सकता । 

शरीर को उपमा को और आगे बढाने. के तिये | 
शरीर की-दैनिक अवस्था पर ध्यान देना चाहिए । ni | 
शरीर पर ' सभी. बाह्य पदार्थो का. प्रभाव पड़ी mi i 
तथापि शरीर के वास्तविक Ran उसके भीतर a 
आरंभ होते हैं। परमात्मा ने मनुष्य या. अन्य प्राग 
शरीरों st. बनाकर: संसार में इसलिये. Tal 
बाह्य पदार्थों के द्वारा अपनी शक्ति का. अच्छी ae 
दन करें | उदाहरण के लिये aa हम पैदा होते A B: 
वायु इसलिये नहीं चलता कि हमारे शरीर पर ai 
पहुँचावे, किंतु; केवल, इसलिये कि दह हमारे T 


डू 


Tes g° ae ] 


पदार्थ हमारे मारने के लिये नहीं बनाएं, कितु हमारी 
E pom के लिये उनका निर्माण किया है । सूर्य की 
| है म हमारे मारने की सामग्री नहीं, कितु जिलाने की 
री है । परंतु एक बात हमको अपने भीतर से ही 
> पड़ेगी | अर्थात्‌ भोगने की सामग्री तो संसार में 
ahaa है, परंतु भोगनेवाली शक्ति हमारे भीतर होनी 


) दमो है; परंतु उसको पीने, पचाने आर अपनें शरीर में 
gee करने की शक्ति माता के स्तनों में नहीं, कितु हमारे 
An होनी चाहिए । जो बच्चे इस शक्ति से वंचित हैं, 
(yaaa दूध पी नहीं सकते, और उनकी शौत्र 
dag हो जाती है। जो शरीर ge है, वह खुले वायु में 
] | कितना लाभ प्राप्त करता है । परंतु ज्वर से पीड़ित पुरुष 
| झो वही वायु कितना रोगोत्पादकहो जाता है? घी 
| कितना पुष्टिदायक पदार्थ है ; परंतु साँस के रोगी को घी 
we | पक्या लाभ ! इसलिये शरीर के संबंध में सबसे पहली 
झा) | सचाई यह है कि विकारों का आरंभ भीतर से होता है, 
= । गहर से नहीं। परंतु जब एक बार आरंभ हो गया, तो 
केर हिर श्रन्य दोष बाहर से भी आने लगते हैं । जिनके 
शररों को आदर्श स्वास्थ्य प्राप्त है, वे तो' विष खा जाने 

aa} "भो एक बार उसको अपने भीतर से निकालकर फेक 
cag RE साधारणतया यों भी शरीर में कमियाँ होती रहती 
॥ el जैसे जो खाना खाकर हम प्रातःकाल कार्य करने 

| | वैते हैं ! वह सायंकाल के समय हमारे शरीर से 
हम रोटी खाते पी कुछ ; ग हे | भूख लगने पर 
करों: नी पीते हैं। उसी समय फिर उन 
ii an Wa हो जाती है । ये सब बातें समाज के संबंध 


| गा = होता है । फिर शनेः शनैः बाहर की बातें 


` षम समाज की र 
a । सहायता करतीं, वे ही 
fr ; समय 
इ |... उसकी निबलता हे 


आवश्यकत j 
ऐश है... है कि समाज at नित्यप्रति सुधार 


* अन्यथा इसमें इतने दोष आ जायेंगे कि इसका 


E मत्येक प्रकार के सुधार का मुख्य प्रयोजन मनुष्य 
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| ~ कारण हो । ईश्वर ने जल, अन्न तथा संसार के की उन्नति है, तथापि आजकल कई प्रकारं के सुधारों का 


age | हमारी माता के स्तनों में हंसको जिलानेवाला ' 


होती हैं, अर्थात्‌ समाज की afeat का आरंभ ' 
भाव उस पर जमाने लगती हैं। जो बातें ' 


का साधन हो जाती हैं । इस-' 


जवर है, जो समस्त शारीर पर एकसाथ आक्रमण : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ai 
y 


वर्णन करने की प्रथा चल गईं है । हम कहा करते हैं 
कि असुक महात्मा घामिक सुधारक था, अमुक सामाजिक 
और असुक नैतिक । इसलिये यहाँ यह भी आवश्यक 
प्रतीन होता है कि हम समाज-सुधार का धामिक तथा 
नैतिक सुधारों से संबंध बतला दें । बहुधा यह बात 
विवादास्पद है, और लोग इस विषय में एकमत नहीं 
कि समाज-सुधार पहले होना चाहिए या धामिक या 
नेतिक । हम प्रायः पत्रों और वक्तुताओं में यह विवाद | 
सुनते हैं। कोई कहता है कि धार्मिक सुधार के विना 
किसी प्रकार का सुधार होना असभव है, अतः पहले धामिक ' 
सुधार कर लिया जाय ; समाज-सुधार स्वयं हो जायगा॥ 
कोई कहते हैं, नहीं नेतिक सुधार ही सब कुछ है । पहले * 
इसी का विचार करो । राजनीतिक wat की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ घामिक तथा सामाजिक, सब प्रकार की उन्नति हो ` 
ही जायगी। समांज-सुधार के पक्षपाती कहते हे, नहीं, ` 
हमारे समाज के दोषों के कारण ही हमारा धार्मिक तथा ' 
नैतिक अधःपतन हु है ( अतः वहीं से हमारे सुधार का”. 
भी आरंभ करना चाहिए । 

यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए | यदि शरीर में ' 
एकसाथ कई बीमारियाँ हों, तो किसका इलाज पहले ' 
करना चाहिए, इसकी विवेचना दुस्तर है । हम प्रत्येक बीमारी ' 
का उसी क्रम से इलाज नहीं करते, जिससे वह उत्पन्न होती _ 
है । कभी-कभी तो उप रोग की सबसे पहले निवृत्तिकी जाती 
है, जो अन्य रोगों का मूल-कारण होता है। जैसे अगर क़ब्ज़ को | 
वजह से बुख़ार आ जाय, तो पहले रेचक पदार्थ खिलाते हैं। पेट | 
साफ़ होते ही ज्वर भी कम हो जाता है। परंतु यदि पहले | 
उवर हो, और उ्वर की अवस्था में ही रोगी को मोच भौ 
आ जाय, तो पहले मोच का इलाज होना चाहिए) मोच _ 


सामाजिक | दूसरे यह भी नहीं कहा जा. = 
कौन-सा सुधार होना चाहिए । कहॉ कहीं नैति 
कारण सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, 

सामाजिक बिगाड़ के कारण नैतिक सुधार में 
है। में तो यह समकता हूँ कि बिगाड़ एक 
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` और एकसाथ दूर होता है । जिस समय सिर में ज्वर 
होता है, उसी समय नाक में भी, उसी समय पीठ में भी 
और उसी समय घुटनों में भी। और, जिस समय उतरता है 
तो नाक पीठ आदि सभी अंगों से उतर जाता है । इसी 
प्रकार--यद्यपि स्थूल इष्टि से दिखाई न पड़े, तो भी-- 
बिगाड़ ( सामाजिक, धामिक और नैतिक ) साथ-ही-साथ 
आरंभ होते और साथ-ही-साथ दूर होते हैं । 

"हम यहाँ केवल समाज-सुधार की ही मीमांसा करेंगे, 
और वह भी उसी सीमा तक, जहाँ तक इसका संबंध हिंदू- 
जाति से है । दृष्टांत ळे लिये अवश्य प्रसंगवश अन्य 
जातियों का भी विवरण होगा । 


,समाज-सुधार के विषय में यहाँ पर यह कह देना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि चाहे नैतिक सुधारक हो 
चाहे धामिक, विना सामाजिक सुधार किए हुए कोई 
सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता ; क्योंकि इन सुधारों 
का परस्पर घनिष्ठ संबंध है । श्ाजकल हिंदू-जाति के 
नेताओं की अवस्था उस पुरुष के समान है, जो भूख 
लगने पर कपड़े बेचकर अन्न प्रास कर लेता हे, और जाडे 
में मर जाता है, या जाडा लगने पर भ्रन्न बेचकर कुता 
मोल ले लेता है और भूख के मारे प्राण त्याग देता है। 
जब सामाजिक सुधार की लहर उठती है, तो इतने वेग 
से आक्रमण करती है कि वह नैतिक तथा धासिक सुधारों 
को बहा ले जाती है, और जब नेतिक सुधारों की बारी 
` राहे, तो हम उसी छुन में भस्त हो जाते हैं। इस प्रकार 
होने कुछ नहीं पाता । एक अंग का सुधार करने से दूसरे 
अंगों को हानि पहुँचती है । इसलिये आवश्यकता इस उन 
की हे कि सभी आवश्यक बातों पर ध्यान रखा जाय | 
as द्यपि ग्रात्मिक उन्नति सामाजिक उन्नति का मूल है 
थापि विना सामाजिक उन्नति के आत्मिक safa नहीं 
E: ह सकती । यह तो संभव है कि सामाजिक उन्नति होते 
हुए भी Ram उन्नति न हो, अर्थात्‌ समाज की साधा- 
रण दशा तो अ्रष्छी हो, परंतु समाज के पुरुषों में आत्मिक 
a à a ae अजुभव, तथा प्रेरणा न. हो । परंतु 
यढ सामाजिक दोष उपस्थित हों, तो आत्मिक 
a oT हों, तो me उन्नति हो 
यही अवस्था नैतिक सुधार की है । नैतिक सुधार कौन 
करेगा ? यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं । इसके लिये 


* 
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समस्त जनता को शक्तिशाली होना चाहिए ` 
जनता में समाज-संबंधी दोप हैं, यदि समाज का 
ठीक नहीं है, यदि arnt समाज की शक्ति 
‘ae Š क्त 
व्यर्थ खो रही हैं, तो नैतिक सुधार संभव ही ay 
सकता है ? a 
कुछ लोग कहते हैं कि जो कानून हम समाज-सुधार ३ 
लिये पेश करते हैं, उनको गवर्नमेंट स्वीकार ही नहीं करती। 
यदि आज हमारा स्वराज्य होता, तो अवश्य हम a 
कानूनों को पास करा लेते। संभव है, किसी सीमा as 
यह विचार ठीक हो; परंतु सर्वथा ठीक नहीं है हरिस | 
कुप्रथा को रोकना राज्य के अधिकार में नहीं है। af 
स्वराज्य हो जाय, और समाज के व्यक्ति कुप्रथा के प्रेमी 
हों, तो उस कुप्रथा के रोकने का कौन-सा साधन हे? जिन 
देशों में स्वराज्य प्राप्त है, वहाँ क्या कुप्रथाएँ नहीं हैं! 
Has के लोग मद्यपान के प्रेमी हैं, इसलिये स्वराज्य होते | 
हुए भी मद्यपान के विरूद्ध क़ानून नहीं पाल कर सकते। 
यदि जनता ससाज-सुधार सें प्रेम करे, तो उसकी आवाज़ 
इतनी प्रबल हो जाय कि कोई राज्य, चाहे वह स्वराज्य हो 
अथवा पर-राज्य, क़ानून पास करने में संकोच ही नहीं कर 
सकता | और, यदि जनता में प्रेम न हो, और राज्य से क़ानून 
पॉस हो भी जाय, तो भी वह निरर्थक-सा ही रहता है। 
उदाहरण के लिये विधवा-विवाह-संबंधी क़ानून को 
लीजिए । सन्‌ १८४६ do में पं० ईश्वरचंद्र विद्यासागर 
के परिश्रम से भारतीय सरकार ने यह क़ानून पास क 
दिया कि विधवा-विवाह जायज्ञ है; परंतु इतने ही से 
विधवाग्रो के दुःख दूर नहीं हुए । इससे स्पष्टतया सिड | 
होता है कि जो लोग समाज-सुधार को उस समय तक हो 
नहीं चाहते, जब तक स्वराज्य की प्राप्ति न हो, वे बी 
भारी भूल करते हैं । न तो नैतिक सुधार ही समाज सुधा 
के लिये छोड़ा या स्थगित किया जा सकता है, और न | 
समाज-सुधार का ही राजनीतिक सुधार की वेदी पर निजी 
दान किया जाना चाहिए । वस्तुतः दोनों का परसः B 
है, और एक की दूसरे से पुष्टि होती दै। ई | 
समाज-छुधार की ओर सभी लोगों को ध्यात i | 
चाहिए | इस विषय पर मुझे बहुत कुछ कहना हे, भागी ह 


३, Yx sn l J |. 
संख्याओं में बराबर इस विषय पर लिखता रह 


गंगाप्रसाद उपाध्या 
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( इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और 
नून ते के लिये प्रतिमास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के 
नाम देते रहते हें । पिछले महीने में नीचे-लिखी oak 
प्रकाशित हुई he 
क) ) जासूस की डाली'-लेखक, गोपालरामजी 

| vl ae eet $ मूल्य NY, २) 
रामचरित-भानस? टीकाक 
गा पता : ware’ ( सटीक )--टीकाकार, राय 
की रदास बी० ए० ; मूल्य द्‌) 
NA ) दल-दलन!--लेखक, श्री to 
Wag बी० Go 
श ऐलू० टी० ; मूल्य ॥) 


(४ ) हिंदी Tey 
"गल्प-माजा' स श्र i 
मू प्रत्येक af सम, HER, नवम खंड; 


सूर्यप्रसाद 


AX) 'मदर इंडिया का जवाब'--लेखिका, श्रीमती 
5 सूर्य uy 

और == 
७ ) 'भारत a क 
(5 वरीत सतो Raat १-- मूल्य १) 
Re iy पाम लेखक, ब्रह्मचारी इंद्र शाखी ; 
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( 8 ) प्रेम का समूल्य!--लेखक, बा० परिपूर्णानंद 
वर्मा ; मूल्य ॥) | 

( १० ) 'कर्मवीर चंड'--लेखक, श्रीयुत बा० चंद्रः ` 
नारायण सकसेना साहित्य-भूषण ; मूल्य ॥) 

(११ ) 'घोंधा-बसंत'--लेखक, श्रीयुत ate चंद्र- 
नारायण सक्सेना, साहित्य-भूषण ; मूल्य Y 

( १२ ) 'हिंदू-ललना!--लेखक, “आरज़ू” साहब; 
मूल्य iy) - 

( १३) 'सती सारंधा--लेखक, मुंशी “रेज | 
साहब; मूल्य IY) ee 

( १४ ) 'राधा-माधतर!--लेखक, एक नाटक-प्रेम॑ र; 
मूल्य ॥) È 

( १६ ) daR as, श्रीयुत uara” 
बरेली ; भूल्य ।=) l 

(१६ ) 'सती शुक्का'--लेखक, श्रीयुत तारुणीप्रसादजी; 
मूल्य ॥) y 

( १७ ) 'भंडाफोड'--लेखक, श्रीयुत “आनंद? 
मूल्य ।) a 
( १८ ) “नाक में दम!--लेखक, श्रीयुत “दास”; मूल्य |, 

"उ मूल्य | 
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१. सामाजिक 

शुद्धि-चद्रोदय--लेखक ओर प्रकाशक, कुँअर चाँदकरण 

शारदा ; मूल्य १॥) ; एप-संख्या २८६ । 
पुस्तक के शीर्षक से ही प्रकट हो जाता है कि वह शुद्धि 
तथा हिंदू-संगठन पर लिखी गई है । इसके लेखक कूँ अर 
चाँदकरण शारदा सच्चे देश-भक्त हैं, और इन्होंने ्रसह- 
योग-आंदोलन के समय जगह-जगह जाकर शुद्धि का 
प्रचार किया था । प्रस्तुत पुस्तक में शुद्धि के पक्ष में कई 
Fatt पेश की गई हैं, जो सर्वथा आद्य हैं । लेखक ने 
` दिखल्लाया है कि शुद्धि-ग्रांदोलन भारत में प्राचीनतम काल 
© खे चला भ्राता है, नया नहीं है । वैदिक युग में र्यो 
ने किस प्रकार नायो को अपने में मिला लिया था, 
रामायण के युग में राम ने वनवास के अवसर पर किस 
प्रकार ग्रहूतों को अपनाया था, महाभारत के युग में राजा- 
महाराजों ने किस प्रकार यवन-महिल्लाओं के साथ विवाह 
करके उन्हें हिंदू-घर्म में ले लिया था इत्यादि सभी बातें 
लेखक ने बडी ख़ूबी से दिखलाई हैं । शंकर, रामालुज, कबीर, 
चैतन्य mR धर्म-प्रचारकों ने भी किस प्रकार यवन, 
ईसाई आदि अन्य-धर्मावलंबियों की शुद्धि करके, उन्हें 
दू-धर्म में मिल्लाया था, इसका उल्लेख भी किया गया है। 


एक मारके की बात लेखक ने यह दिखलाई है कि रागः 
पूताने में परंपरा से सुसलमान-औरतों के साथ विवाह 
करने का रवाज अब तक चला आता है | उन सुसलमाग- 
faai की संतान सदा हिंदू कही जाती है। महाराज 
पटियाला, महाराज कपूरथला आदि देशी: महाराजा ने 
योरपियन महिलाओं से शादी की है, अर्थात्‌ उन ale: 
लाओं को भी उन्होंने परोक्ष रूप में हिंदू-धर्म में ART 
किया है ;|क्योंकि उनके साथ शादी करने से वे लोग 
Ama नहीं हुए । साथ ही लेखक ने उन धर्मध्वजी लोगों 
को खूब फटकार बतलाई है, जो शुद्धि कॉ विरोध कर 
हें । लेखक का कहना है कि हमारे वर्तमान समाज मे | 
लोग होटलों में मुसलमान-ख्रानसामों के हाथ का खाता | 
खाते हैं, अंडे-मुर्गी, कोफ़ता, कोर्मा, gas, gat आदि | 
मांस-संबंधी नाना व्यंजनों को बेमालूम हज़म कर E 
हैं, शराब पीते हैं, वेश्याओं के यहाँ जाते हैं, वे a | 
“धर्माचार्यो' द्वारा अशुद्ध नहीं गिने जाते; पर जो लोग A | 
wat से ge किए जाकर हिंदू-घर्म में सम्मिलित किट ' 
हैं, उनके प्रति वे अत्यंत घणा का भाव प्रकट कट 
शुद्धि से गोरक्षा पर कितना श्रच्छा प्रभाव पर सूचित 
है, इस संबंध में लेखक ने एक महत्वपूर्ण त”. S 
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ee क्म a 
देवदत्तजी ( टपरेंस ग्रीचर ) का न इस संबंध 
इ उत किया गया है । वह इस प्रकार TR एक 
यवा सुसलमान एक पाव दोपहर को और एक पाव 
apa को गोमांस खाता है, तो एक दिन सें आध सेर मांस 
a हिसाब हो गया । ३० दिन में १६ सेर । श्रर्थात्‌ एक 
बगिया वह एक मास में खा गया । इस हिसाब से यदि वह 
(० वर्ष जिंदा रहा, तो ३०० गउएँ EA कर गया। 
यदि ऐसे मांसाहारी को शुद्ध कर लिया जाय, तो ३०० 
गउग्रों की वैतरणी हुई ।”” 
इसी प्रकार एक गऊ के अच्छी तरह पाले जाने से 
उसकी संतान (वैल) खेत जोतकर किस प्रकार ६,४०,००० 
मनुष्यों का पालन करने में समर्थे होती है, यह भी लेखक 
ने दिखलाया है । पुस्तक महत्त्वपूर्ण है, और बहुत अच्छे 
ढंग से लिखी गई है । शुद्धि के समर्थकों तथा प्रष्ठ-पोषकों 
के चित्र भी पुस्तक,में दिए गए हैं । 

x x x 
दलितोदार--लेखक ओर प्रकाशक, कुँअर चादकरण 
शारदा ; मूल्य ।) ; VAST ७६ ; छपाई-सफ़ाई 
ग्रच्छी | 
यह पुस्तक भी हिंदू-संगठन के संबंध में लिखी गई 
है। अछूत भाइयों पर देश में कैसा घोर अत्याचार हो 
रहा है, यह बात लेखक ने बड़ी ait से दिखलाई है । 
Ra युग में गुण-झर्म के अनुसार ही वर्ण-विभाग होता 
था, aH से नहीं--यरह बात प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणित 
की गई है। लेखक ने दिखलाय! है कि अछूतों को समाज 
rir कर लेने से हिंदू-समाज की शक्ति दूनी 

पुस्तक उपयोगी है । 

x x x 

२. राजनीतिक 

= माडरेटों की पोल--लेखक और प्रकाशक, कुँअर 
ARU शारदा ; मूल्य D 8 DEAT , 8२ ; छपाई- 


| Rai 


अस्तुत डक में असहयोग की सफलता दिखलाते हुए 
आंदोलन ane Wa फटकार बतलाई है । असहयोग- 
- डालने में माडरेट लोगों ने एक भी 
उश रक्खी थी, यद्यपि अब रॉयल कमीशन के 
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अवसर पर श्रसहयोग के लिये वे लोग भी कमर कसकर _ 
खड़े हो गए हैं। लोग कहते हैं, माडरेट दुरंगी चाले 
चलते हैं । अगरेज़ी में एक कहावत 8—Heads I win, 
tails you loose, अर्थात्‌ चित भी मेरी, पट भी मेरी । 
असहयोग के अवसर पर जिन्हें मिनिस्टरी मिलती थी, वे 
उसके विरुद्ध क्यों न चिज्ञाते ? अब हज़रत देखते हैं कि 
ata हाथ. नहीं लगा, तो लगे असहयोगियों का साथ 
देने । इधर वाह-वाही उधर माल यारों का। लेखक ने 
दिखलाया है कि माडरेट लोग किस तरह से रंग बदलते 
हैं। और, एक प्रश्‍नावली में उनकी सभो RARR 
बातों का मुँह-तोड़ जवाब दिया है । 
xX x x 
३. नाटक 3 

श्रीपूर्णभक्त नाटक (प्रथम भाग )--लेखक व प्रका- 
शक, स्वामी बुधचंद्र पुरी 'हिमकर” कविरत्न ; प्रष्-संख्या ७०; 
मूल्य ।); लेखक से मुक्काम उवाबड़ा हरीराम, पोस्ट गरवे, 
तहसील सूजावाद, जिला मुलतान के पते पर मिलती है । 

इस पुस्तक में “बालब्रह्मचारी योगीराज महात्मा पूर्ण 
भक्त का वृत्तांत राणी लूणा-संवाद तक बड़ी उत्तमता से 
वर्णन किया गया है ।” ग्वालियर के श्रीश्रवंतविहारी- 
लाल माथुर “अवंत' की लिखी इसमें भूमिका है। भूमिका- 
लेखक तथा ग्रंथकार का एक-एक चित्र भी इसमें है। 
'सांगीत प्रनमल' आदि चरित्र-बिगाड़्‌, पुस्तकों के प्रेमी यदि 
इसे पढ़ें और खेलें, तो लेखक का परिश्रम सफल हो 
जाय। 


x x x 
उषा-सुंद्री-लेखक, श्रीयुत लाल रुदरप्रतापासेहजी, 
तहसीलदार, पन्ना ; प्रकाशक, श्रीयुत मुशी शिवशंकरलांलजी 
रायज़ादा, दमोह; TEAST १४४; मूल्य १।), सजिल्द्‌ 
का Ul) 
यह एक सामाजिक नाटक है । उषा-अनिरुद्ध के प्रेम 
का चित्र है। लेखक की कविता कहीं-कहीं बड़ी अच्छी 
हुई है । पौराणिक नाटक में ‘ome’ ओर 'खुदा-वाली 
कविता अच्छी नहीं लगती । आशा हे, आगे भी लेखक, 
आजकल के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, कम पात्रवाले, | | 
स्टेज पर. खेलने-योग्य नाटक लिखकर हिंदी के भांडार को 
भरेंगे । o . | tes 
x x ae 


2 


४. उपन्यास 
पर्चात्ताप-लेखक, पं० बुद्धिनाथ मा 'केरव”, विशारद; 
प्रकाशक, श्रीआगर शमा, व्यवस्थापक, प्रमाद-पुस्तकमाला, 
श्रीधभपूर-गांधी-विद्यालय, पो० कोढा, जिला पूर्नियाँ ; शष्ठ 
संख्या १२०; मूल्य ॥=) 
| यह सामाजिक उपन्यास है । सामाजिक कुरीतियों का 
और सत्य के उपर ढोंग के शासन का इसमें अच्छा चित्र 
खींचा गया हे । उपन्यास मौलिक हे, यह प्रसन्नता की 
बात है । आशा हे, कैरव जी, संसार के नामी उपन्यास- 
लेखकों की कृतियों को पढ़कर इस क्षेत्र में और भी आगे 
बढ़ेंगे, और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे | पता नहीं, हिंदी 
के बँगला-जूठन-प्रेमी पाठक इसे क्रिस दृष्टि से देखेंगे ! 
t धस? ? 
x x x 
५. कविता 

पुष्पांजलि--लेखक, श्रीगुरुदयालसिंह “प्रेम-पुष्प?? ; 
प्रकाशक, श्रीयुत राधाकृष्ण माथुर ato ए०, ६४०, कटरा, 
प्रयाग; प्रष्ठ-संख्या १९; मूल्य कुछ नहीं । 

यह प्रेम-पुष्पजी की कुछ रचनाओं का संग्रह हे । रचनाएँ 
सरस ओर उत्तम हैं, खड़ी बोली में हैं । काव्य-प्रेमियों का 
हृदय इन रचनाओं को पढ़कर प्रसन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। 

x x x 

भ्रीसीतारामचरितायन--लेखक, श्रीयुत शौतलसिंह 
TEER प्रकाशक ओर संपादक, बा० जयप्रकाशसिंह मोक़ा- 
'बलेनबीस, कलक्‍्टरी महाफिजाना, भेखलौटगंज, गया ; 
_प्ृष्ठसंख्या--बालकांड १०१, अयोध्याकांड ४१, आरण्य, 
fe और सुंदरकांड २०, २५, ७० ; मूल्य बालकांड 
Ds अयोध्याकांड ॥), बाक़ी ताना कांड ३2) 
_ पह एक 'स्वतंत्र' रामायण अंथ है, जिसमें श्रीसीताराम 
कै उन अमुत चरित्रों का aga वर्णन है, जो आज तक 
हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं हुए हैं। कविता अच्छी है ; 
भक्तों के पढ़ने योग्य है | 


r t Se 2 
x x x 
i ६. फुटकल 

भारत में रेल-पथ--लेखक, श्रीयुत रामनिवासजी पोदार; 

प्रकाशक, आदर्श पुस्तकालय चोक, आगरा ; मूल्य २॥) ; 
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[ वर्ष १, > २, सस्या | | 
लेखक महाशय 5 eae मदाशय ने इस पुस्तक A 4 इस पुस्तक को लिखकर fea 
साहित्य के एक आवश्यक अंग की daa इए. 
भारतीयों के नेत्रों की चकाचोंध दूर करने में सफलता 
प्राप्त की है, जो रेलों को सुख का साधन और उन्नति 
का मूल समभते हैं, तथा इस बात पर लेशमात्र भी 
ध्यान नहीं देते कि इनसे हमारा अर्थ-शोषण कितने प्रवद 
वेग के साथ हो रहा है । यदि वस्तुतः देखा जाय, तो रेह 
का प्रादुर्भाव ही हमारे अर्थ-नाश, अकाव्य दासत्व-शंसला. 
बंधन और भ्रधःपतन का सूल-कारण है । भारतीय संतानों 
को पंगु sh निःसस्व बनाना तथा गवर्नमेंट की अटल 
नीव जमा देना इंस्ट-इंडिया कंपनी का हीतो काम है। 
इस पुस्तक में रेलवे-संबंधी nga विषय का 
चित्ताकर्षक, विद्वत्तापूण, सामिक विवेचन ओजस्विनी 
भाषा में, जिस Reisa के साथ किया गया है, 
वह देखने ही लायक़ है। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में 
पोद्दारजी का अथक परिश्रम और तद्विषयक अनुभव-पूर्ण 
पांडित्य कलकता है । ऐसी wast पुस्तक लिखकर हिंदी- 
साहित्य की श्री-त्रद्धि करने के लिये पोद्दारजी धन्यवाद के 
पात्र हैं । 


x X x 
आगे बढ़ो--अनुवादक, श्री पं० बुद्धिनाथ झा “कैरव”, | 3 
विशारद ; प्रकाशक, श्रीआगर शर्मा, व्यवस्थापक Tae | होस 
पुस्तकमाला, धर्मपूर-गांधी-विद्यालय, पो० आ० कोढ़ा, | AM 
जिला पूर्नियाँ ; मूल्य ॥) w 
प्रस्तुत पुस्तक एक अज्ञातनामा अमेरिकन ग्रंथकार की 
‘Getting ()॥'-नामक पुस्तक का भावानुवाद है।इसमें | a 


छः विषयों पर एक-एक उपदेश-पूर्ण निबंध दिया गया èI | 
निबंध सभी aed और रोचक हैं। कर्मशूल्य आलसियों | 
को कर्तव्यनिष्ठ बनाने एवं नवयुवक छात्रों को प्रोत्साहित | 
करने के लिये बड़े काम की पुस्तक है। छुपाई-सफ़ाई | 
साधारण है । कहीं-कहीं मूफ़-संबंधी त्रुटियाँ रह गई है! | 
शंकर 

xX x x 

सद्गुरु कबीर साहेब--लेखक, मोतीदास ( चैतन्य ); | 
प्रकाशक, दीवान श्रीबालकदासजी साहेब, gaia वष " 
कार्यालय, बडोदा ; प्रष्ठ-संख्या, १००) ; मूल्य W è i 
यह कबीरदासजी का विवेचनात्मक संक्षिप्त चरित 
प्रत्येक कबीर-पंथी तथा साहित्य-प्रेमी को पढ़ना हू 


ae A k — “पदि P 


ja 
| सिव्वास्वात्वात्वात्काच्कात्याच्यागच्वाच्वाच्वाच्वाच्याच्याच्य 
| सम्मति 

मतिभा-संपादक श्रीयुत पं० ज्वालादत्तजी शर्मा लिखते हैं--'सुधा” को इतन थोड़े समय में ही इस स्थिति 
| | निवेदन ७ दैना आपका ही हिस्सा है । लेख संदर, छुपाई उत्तम, और चित्र बढ़िया, सभी बातें अच्छी हैं । एक [उ] | 
= माधुरी” की तरह मोटी न होने दीजिए, छोटी और बिचैत बनाइएगा । m 
घ्यात्चाच्वाच्चाच्चाच्चाचाच्याच्याच्याच्याच्चाच्चाच्याच्याण 
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x x 
| Es साहिब सटीक टीकाकार, श्रीमान्‌ NA- 
जाही एम ए० 3 अलुवादक, शुरांदित्ता खन्ना 
| a मंत्री, स्थानीय कमेटी श्रीदरवार साहेब, HTN; 
| का १८४ ; सूल्य लिखा नहीं । 
<a नकदेवजी की दिव्य वाणी है । इसके 
| paar अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अनुवादक 
बगा wear किया, जो ga हिंदीवालों के लिये सुलभ 
| a दिया। आरशा है, हिंदी-संसार इसका स्वागत करेगा । 
x x as 
७. प्राप्ति-स्वीकार 
प्राद-गुण-विवरण ( ग्यारहवां भाग )--लेखक, 
| रुत बाबू कृष्णलाल वर्मा; प्रकाशक, मंत्री श्रीआत्मानंद जन 
| ae सोसाइटी, अवाला शहर; मूल्य £); TZ ४७; छुपाइ 
| पाई अच्छी । 
इसके दस भाग निकल चुके हैं । पुस्तक अच्छे ढंग से 
| सिस्री गई हे । 
x x x 
| Stadt ही भूमंडल का सार्वजनिक धर्म-सिद्धांत 
| हो सकता है-लेखक श्रीभाईदयाल जेन बी० ए (अनस) 
कारक, जेन-मित्र-मंडल, दरीवा कलाँ, देहली ; मूल्य Ju 
WY 
| à x x x 
we wo डक श्रीयुत द्विजदेवनारायण शमी 
६ छपाई-सफ़ाई य कय E 
धारण । 
x x x 


| 
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विधवा-विवाह करो--लेखक, ङुँअर चाँदकरण 
शारदा ; प्रकाशक, वादक यत्रालय, अजमेर ; मूल्य £) ; 
पृष्ठ १४ $ छपाइ-सफ़ाई अच्छी । 
इसमें ज्ञोरदार भाषा में विधवा-विवाह पर ज़ोर दिया 
गया है । 
x x x 
'ग्राय-समाज और असहयोग--लेखक, कुँअर चौंद- 
करण शारदा ; प्रकाशक वैदिक यत्रालय, अजमेर ; मूल्य 
६ पाई; TF २३ ; छपाई-सफ़राई अच्छी । 
x x x 
जैन-धर्म की विशेषताएँ--लेखक, to रामचरित 
उपाध्याय ; प्रकाशंक, श्रीआंत्मानंद्‌ जैन dge सोसाइटी, अंबाला 
शहर ; मूल्य =) ; एष्ट २३ । 
x x x 
समय--लेखक, श्रीयुत कन्हैयालाल गागाय ; प्रकाशक, 
श्रीयुत भगवानदास गागींय, बुकसेलर ब्यावर ; मूल्य £); 
पृष्ठ ४८। 
x x x 
प्राइमरी धम-शिक्षक--लेखक, बाबू जगन्नाथप्रसाद ; 
प्रकाशक, बाल-मनोरंजन पुस्तकमाला, अशोकभवन, 
लोहारडागा ( राँची ) ; मूल्य <)॥ ; FB २६ छुपाई-सफ़ाई 
अच्छी । 
x x x 


पुष्पांजलि--लेखक, 'श्रीविधु' ; प्रकाशक, विधु-साहित्य- | 


मंदिर, गया ; मूल्य ~) ; 2५ १४ | 
x x x 
अभिलाषा-वत्तीसी-लेखक, गोस्वामी श्रीहितचंद्र- 
न्ञालजी ; प्रकाशक, श्रीयुत भामसेन-रामानंदजी पुरोहित, अटेर, 


- ग्वालियर ; मूल्य ) ; प्रष्ठ १८ ; छपाई-सफाई अच्छी । 


a 


am 


| 
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' पेष की माधुरी में एक नोट निकला है, जिसमें मेरी 
माधुरी के विशेषांक की आलोचना पर टिप्पणी की गई है । 
संपादक महाशय का कहना है कि जिस अंक की मेरे 
भाई साहब पं० हेमचंद्र जोशी ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की 
है, उसे मैंने यद्यपि बुरा नहीं बतलाया है, तथापि उसकी 
उतनी प्रशंसा भी नहीं की है । संपादक महाशय यह बात 
मानते हैं कि मैंने माधुरी का विशेषांक बुरा नहीं बतलाया 
है। जो अंक ग्रच्छा निकला हो, उसे कोई ख़ामख़ाह बुरा 
mem ही क्यों ? विश्लेषण के रूप में इस अंक की भ्रालो- 
चना की गई है, इसलिये संपादक महाशय को शायद भ्रम 
हुआ हो कि मेंने इसकी यथोचित प्रशंसा नहीं की । पर 
मेरे कई मित्रों ने तो उसे पढ़कर कहा कि तुमने माधुरी 
के इस अंक की बहुत प्रशंसा की है | अस्तु । 


रही भाई साहब की सम्मति की बात | यह आवश्यक 
नहीं कि भाई साहब की जो राय हो, वही श्रविकल रूप 
से मेरी भी हो । साहित्य-संबंधी अनेक बातों में भाई साहब 
से मेरा मत-भेद रहता है | उनकी जिस बात से में सहमत 
न होऊं, उसका प्रतिवाद करने के लिये में उसी तरह 
तैयार हूँ, जिस तरह प्रेमचंदूजी की किसी रचना का। 
सुधा में उनके और मेरे नाम से जो साहित्य-संबंधी लेख 
छप रहे हैं, उनमें से एक अप्रकाशित लेख के संबंध में 
हम दो भाइयों का मत-भेद होने के कारण चिट्टियों में दो- 
तोन महीने तक वाद-विवाद चलता रहा । फिर भी हम 
` पक दूसरे की बास के क्रायल नहीं हो a| इस कारण 
IÀ सारा लेख बदल देना पड़ा और उसमें केवल ऐसी ही 
बातें लिखनी पढं, जिनसे हम दोनों सहमत थे । तात्पर्य यह 
कि साहित्यःकेत्र में साई साहब को मेरी बात काटने का 
' पूर्ण ग्रविकार है, और सुरे उनकी बात की कड़ी समालोचना 
: करने का भी पूरा हक़ है ( यद्यपि माधुरी के विशेषांक की 
_ आलोचना में मेरी और उनकी सम्मति में . अधिक 
भिन्नता नहीं ) । 
संपादक महाशय को यह आश्चर्य हुआ है कि नैनीताल 
में बेठेबेठे मुझे अनेक गुप्त बातों का पता कैसे लग गया। 
इस संबंध में मुझे यह कहना है कि लखनऊ में आने पर 
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केरी सफाई 


, को_ कड़ी लोचना करूँ । 


` सुके सबसे ज़्यादा नफ़रत!थी, वही सुरे करना पढ़ रहा 
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संस्था H T 


सुझे इन सब गुप्त बातों का पता चला | 


3 a Ra > 
आलोचना में कई बातें जोड़नी पड़ी हैं। मेरे नाग ते 
“नैनीताल? छप गया है । यह भूल से रह गया ष 


है। 
आवश्यकता नहीं थी । T 


F नोट किन संपादक सहाशय का है, मैं निश्चित a | 
से नहीं कह सकता। पर भाषा के संयत विलास तथा मिरा | 
और रैली की सुरुचि एवं गांभीर्य से यह ज्ञात होता 
है कि संपादक महाशय सहदय हैं । पर यह इंगित कला | 
कि सुधा के संपादकीय विभाग में नियुक्त होने के ang 
मैंने खुले दिल से माधुरी की प्रशंसा नहीं की, किसी aay 
भी सुरुचि-ग्रनुमोदित नहीं कहा जा सकता । मेरी तरफ़ हे | 
सुधा, माधुरी, दोनों धन्य हैं। सुधावालों का नमक हा 
रहा हूँ, तो उस नमक के बदले काम करता हूँ । ल्ेक्रि | 
इसके यह माने नहीं कि केवल इसी कारण में माधुरी | (च 


भाग्य की विडंबना से यह हुआ है कि जिस काम से 


है । साहित्यिक वाद-विवाद से मुझे आंतरिक चिद है; प | |( 
दैवी कोप से मैं उसके दलदल में ऐसी छुरी wed | 

ğa गया हूँ कि अब निकलना सुशकिल हो गया है। | ih 
हिमालय-पवेत का पक्षी स्वस-लोक के आकाश, में a | 
होकर विचर रहा था । पर साहित्य के जाल में फेक | 
लाचार हो गया | किस कुघड़ी में मैंने मारने रिव्यू मे हिव 
साहित्य-संबंधी लेख छुपाया था कि सारा हिंदी-संसार में 
ख़िलाफ़ हो उठा हे; पर वह लेख मैंने किसी बुरी भाग | ६ 
में नहीं लिखा था । कुछ भी हो, में प्रेमचंदजी sire 7 
दिलाना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें साच | th 
afte मानता हूँ । साहित्य-क्षेत्र में उनसे मेरा जो मत | Ñ 


है, उसके ज्िये लाचार हूँ । al : 
संपादन के संबंध में मैंने जो बात लिखी थी, > चक त 
मेरा तार्य केवल इतना ही था कि मिश्रजी और । 


के समान सुयोग्य लेखकों से हम इससे श्रच्छे 


aie पष 
की आशा रखते हैं । d 


श्वर की कृपा से सुधा के प्रथम 
वर्ष का प्रथम खंड सकुशल 
amig हो गया। यह सातवीं 
संख्या प्रेमी पाठकों की सेवा 
में उपस्थित की जाती है। 
सुधा कैसी निकली या निकल 
रही है, इसका फ़ैसला करने का 
| अधिकार पाठकों को है । हम 
' केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहते हैं कि हमने 
na की सेवा में उत्कृष्ट सामग्री उपस्थित 
क ह की है, और यह हमारी चेष्टा उत्तरोत्तर बढ़ती 
oon tt हस समय हिंदी की दिन-दूनी रात-चौगुनी 


वा | उ 

ई | ह हो लः । उच्च साहित्य का आदर्श भी उच्चतम 
| जा रहा । नहे-न उच्च ` w j 

त्ये | wy ई-नई उच्च कोटि की पत्रिकाएँ निकल 


या oa ty का पत्र अपनी उन्नति करने में लगा 
हि है बड़ ही हर्ष की बात है । हम सातवीं संख्या 
bs, id ey k कर रहे हैं। आशा है, ये परि- 
Wah, = चकर गे । 'चित्रकला-स्तंभ के स्थान 
a दी Bal गया है। इसमें चित्र, संगीत, 
गरि सी ह उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता 
a कलाओं पर लेख आर नोट रहेंगे । 
"साहित्य का भी परिचय देने की चेष्टा. 
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की जायंगी । इस प्रकार यह स्तंभ ळहुव्यापक ग्रोर अधिक 
उपयोगी बन जायगा। इसके अहि,(क्त “चारु चयन', “देश- 
विदेश? आदि कई अस्थायी "(संभ भी देने का विचार है । 
उनमें से कभी कोई मुभ रहेगा, कभी कोई । हमने 
इस बाते का Atay, किया है कि प्रतिमास किसी विदेशी 
नाटककार, उपन्य(लकार या कहानी-लेखक का परिचय, 
उसकी स्वोत्कृ'४ रचना का अनुवाद या आलोचना भी दी 
जाया करे ', इस संख्या से पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक 
का ‘AU उपन्यास भी शुरू कर दिया गया है । यह क्रमशः 
REAM । इसके बाद वर्तमान IGE हिंदी-लेखक, हमारे 
परम मित्र बा० जयशंकरप्रसादजी का 'कंकाल' उपन्यास 
क्रमशः निकाला जायगा । यह उपन्यास बहुत ही उच्च 
कोटि का होगा । अगली संख्या से हिदी के वर्तमान 
लेखकों और लेखिकाओं का सचित्र परिचय भी, “साहित्यः 
संसार”-स्तंभ देकर, क्रमशः प्रकाशित किया जायगा । 
तात्पर्य यह कि सुधा को और भी अधिक उत्कृष्ट और 
उपयोगी बनाने के लिये भरसक पूरी चेष्टा की जायगी । 
आशा है, हिंदी-प्रेमी जनता की ओर से हमें पूर्ण सहायता 
आर सहयोग प्राप्त होगा । 
x x x 
२. कांग्रेस का अधिवेशन alt 
मद्रास-कांम्रेस का अधिवेशन ARR समाप्त हो गया । | 
इम पहले डी लिख चुके हैं कि कांग्रेस का यह अधिवेशन | 


NANNY 


आ ना रोगा । देश की स्थिति इस समय जितनी 
जटिल है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी । कांग्रेस के 
भीतर दलबंदी, कॉसिलों का भगढ़ा तथा हिंदू-सुसलमानों 
के बीच तनातनी थी ही, उस पर शाही कमीशन का 
मायाजाल अलग बिछाया जाने लगा है । ऐसी हालत में 
देश के राजनीतिक ngisa में अवश्य ही भयंकर झटिका 
का प्रकोप प्रकट होना चाहिए। इस wear के धक्षमधके 
सेतंग आकर हिंदू-सुसलमान फिर से भाई-भाई की तरह गले 
मिलने की लालसा प्रकट करने लगे हैं। इस कांग्रेस में हम 
नए सिरे से एकता का सूत्रपात देखते हैं । इस कारण यह 
कांग्रेस अर भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । 

कांग्रेस में तीन प्रस्ताव aaa अधिक महत्व के थे । 
एक तो पूर्ण स्वतंत्रता का, दूसरा हिदू-सुसलिम एकता 
का और तीसरा कमीशन के बायकाट का पूर्ण स्वतंत्रता 
के प्रस्ताव का श्रेय सबसे अधिक Go जवाहरलाल नेहरू 
को है । नेहरूजी हाळ भें विलायत से लोटे हैं । वहाँ की 
वर्तमान राजनीति से भी वह भली भाँति अभिज्ञ हैं । वह 
जान गए हैं कि किसी विदेशी राष्ट्र अथवा दल के आश्रय 
अथवा सहायता की श्राशा में टिके रहने से भारत को 
कभी स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता । उन्होंने इस प्रस्ताव 
से यह दिखाना चाहा है कि हम लोग किसी साम्राज्य के 
अधीन रहकर उत्तरदायित्व-पूर्णं शासन की भीख नहीं 
माँगना चाहते, WIT पैरों पर खड़े रहकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त 
करना चाहते हैं । इस प्रस्ताव से हमारी दलित श्रात्मायों 
को कम-से-कम यह चेतना तो प्राप्त होगी कि हम लोग 
. जितने दुबल तथा निरुपाय समझे जाते हैं, उतने नहीं 
` हैं। हम किसी कमीशन के निकट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 
/ स्वराज्य की शिक्षा के लिये लालायित नहीं हैं। स्वतंत्रता 
अल्येक राष्ट्र का जन्म-सिद्ध अधिकार है, और हम लोग 
अपनी भीतरी शक्ति की योग्यता से उसे प्राप्त करेंगे, न कि 
किसी बाहरी mn आश्रय की सहायता से । स्वतंत्रता 
का यह प्रस्ताव अत्यंत उपयुक्त समय पर घोषित हुआ है। 
कमीशन द्वारा भारतीयों का जो घोर ग्रपमान किया गया 
है, उसका इससे अच्छा उत्तर और कोई नहीं दिया जा 
सकता था | 
पर एक बात है । केवल कोरे प्रस्ताव द्वारा ही त्रिटिश- 
O सरकार को भय दिखाना निरी मूर्ता होगी । अँगरेज़ी 
सरकार इस प्रकार के काज़ी प्रस्तावों के ढोल की पोल 
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का रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ gy § | 
कारण उस पर उनका कुछ असर नहीं हो स UR 
लोगों को अब, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना = 
वास्तविक सत्तात्मक कार्य के लिये मर मिटना होगा हे A 
मौखिक विवादों तथा छायात्मक राजनीतिक सिद्धांतों ३ 
भी काम न चलेगा | रचनात्मक कार्य का एक भ से y 
भी कोरे विवादों के एक बड़े पहाड़ से बढ़कर होगा । इ 
भी हो, स्वतंत्रता-संबंधी प्रस्ताव विशेष महद्व का है। काँग्रे | 
ने इसे एकस्वर से पास करके प्रशंसनीय कार्य किया है। 
'हिंदू-सुसलिम-एकता-संबंधी प्रस्ताव भी कम मह | 
नहीं । विगत साच वषा से ।हदू-सुसलमानों के पारसरि 
विद्वेष ने देश में कैसा अनर्थ मचा रक्‍्खा है, यह समीके 
विदित है । इसी पारस्परिक अनैक्य के कारण पारिया 
मेंट को कमीशन नियुक्त करने की सूभी है। इससे भरच | 
अवसर कमीशन ने दूसरा नहीं देखा । इस आपस बी 
होड़ाहोड़ी और सिर-फुटौवल के कारण अन्य ara 
प्रनों को सुलझाने का अवसर ही देश को नहीं मिद । 
रहा है। इस कारण कांग्रेस ने अत्यंत उदारता तथा विचा. | 
Maa के साथ एकता के संबंध में जो प्रस्ताव पात 
किया है, वह प्रशंसनीय है । गोवध तथा बाजे के संबंध मे 
काँग्रेस ने जो निर्णय किया है, उस पर यद्यपि बहुत इ 
आपत्तियाँ पेश की जा सकती हैं, तथापि वर्तमान सिति | 
की जटिलता को देखते हुए इस संबंध में चुप रहना है 
अच्छा है । सालवीयजी तथा अल्ली-भाइयों के समान कह 
सज़हबी नेताओं ने इसी कारण इन बातों में उदारता 
प्रदशित की है । एकता के संबंध में मालवीयजी ने at 
व्याख्यान दिया है, वह स्वर्णाक्षरो में लिखे जाने è | 
काबिल है । अत्ी-भाइयों में से एक का उनके पदम | 
पर आवेश-विह्लल होकर निपतित होना शौर दूसरे # | 
उन्हें पंखा कलना ऐसा दृश्य थां, जो कभी नहीं भूल | 
सकता । इससे ज्ञात होता है कि तनातनी होने पर "| 
भीतर-ही-भीतर दोनों पत्त किस प्रकार पारस्परिक | 
के लिये व्याकुल हैं । एकता की महत्ता दोनों प त | 
हुए थे, पर कई कारणों से उसे कार्य-रूप से प 
करने में असमर्थ थे । z 
देश के सामने तत्काल कार्य-रूप में परिणत किए १ 
योग्य सबसे अधिक आवश्यक प्रश्‍न यही एकता T 
विना इसको हल किए त्राण नहीं । हिंदू तथा TE 
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~ नारों को इसके पीछे जी-जान से लग जाना सप्तपि-मंडल नियुक्त हुआ है, उसका पूर्णतया बहिष्कार 
ह देशवासियों को समझाना होगा कि यह वैमनस्य करना ही इस समय देश का कर्तव्य है | हम लोगों के 
aa A भारी जड़ ही काटने में लगा है । इसे अधिक तूल वश में और कोई बात नहीं है । केवल उसका बहिष्कार 
कष धोर मूर्खता है । जितनी जल्दी यह दूर हो, उतना करना दी शेप रह गया है । इतना भी यदि हम Se 
gegt | देश का सारा काम इस कारण रुका पड़ा है । R सके, तो हमारी नपु सकता को धिक्कार है ] कमीशन 

तीसरा उल्लेखनीय प्रस्ताव कमीशन के चायकाट का. को पूरा विश्वास भारत में हिदू-सुसलमानों के वैम- 
था| पालियामेंट की धूता का क कारणा भारत नस्य के कारण sa aid घोस जमाने का पूणं सुयोग 
है भाय का निपटारा करने के लिये यह जो तथाकथित प्राप्त होगा। उनलोगों का ऐसा सोचना अनुचित भी नहा । 
मुसलमानों के कुछ उत्तरदायित्व- 
हीन दलों ने उसका|स्वागत' करने 
का उद्योग भी किया है। इस कारण 
यदि हिंदू, सुसलमान एकता के सूत्र 
में ग्रथित होकर एकस्वर से उसका 
विरोध करके उसे पूर्णतया बहिष्कृत 
करने में समर्थ हों, तो पालियामेंट 
को ख़ासा जवाब मिलेगा | 

बहिष्कार का प्रस्ताव पास करके 
कमीशन ने उचित ही किया हे ; 
पर ख़ाली बहिष्कार से कुछ नहीं 
होगा | देशवासियों को हर तरह से 
यह दिखलाना होगा कि भारत के 
लोग अपने भाग्य का निपटारा 
स्वयं कर लेंगे | किसी बाहरी कमी- 
शन का निर्णय वे नहीं चाहते । 

इन तीन प्रस्तावों के श्रतिरिक्त 
संयुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव भी 
महत्वपूर्ण था । हिंदुओं की तरफ़ से 
अलग ओर सुसलमानों की तरफ़ 
से aan निर्वाचन होना उचित 
भी नहीं है और पारस्परिक पकता 
में बाधक भी है ।. 

डॉक्टर अंधारी का भाषण अस्यत 
Ma, AAT, समयोपयोयी ; 
तथा उदारतापूर्ण था | डॉक्टर साहब _ 
ने अपनी स्वाभाविक विचारशीलला _ 
के साथ वर्तमान स्थिति की जरि 
Uae के अध्यक्ष डाक्टर मुख्तार अहमद अनसारी 
A ( हिंदी-संदेश की कृपा से ) 


r qa दलों तथा संप्रदायों से सहयोग की प्रार्थना की है। 
आपके भांषण की शैली बड़ी मर्मस्प्शी तथा भदुकुतापूण 
थी । देश की इस संकटापन्न स्थिति में डॉक्टर साहब के 
संभापतित्व से देशवासियों को बहुत-सी नई तथा उपयोगी 
बातों के सोचने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस कारण वह 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। 
x x x 
३. सुसलिम लीग में फूट है 

श्राख़िर मुसलिम लीग में भी फूट हो गई | जब बहुमत 
से लीग का अधिवेशन कलकत्ते में होना निश्चित हो गया 
था, तब सर शफ़ी ने एक नया दक्ष संगठित करके लाहोर 
में अपनी खिचड़ी अलग पकाना उचित समभा ! यह 
श्रत्यंत खेद की बात है । इसका कारण हमारी समक में 
यही आता है कि कतिपय मुसलिम Anat के हृदय 
A हिंदुओं के प्रति जो घोर विद्वेषपूर्ण तथा घातक 
विचार भरे हुए हैं, वे किसी प्रकार भी दूर नहीं 
होना चाहते । इस श्रेणी के नेताओं पर इस दुराशा ने 
प्रभाव डाला है कि साइमन-सप्तक का स्वागत करने से वे 
हिंदुओं की जड़ ही उखाडने में समथ होंगे। लंदन टाइम्स- 
सरीखे पत्रों के दम-भाँसों ने इन नेताओं को ख़ूब उल्लू 
'बनाया है । हिंदू-विद्वेषिता के कारण वे लोग इतने za 
'बन गए हैं कि्रागे-पीछे कुछ भी नहीं देखना चाहते । 
भ्रधिक आश्चयं तथा दुःख की बात यह है कि हसरत 
मोहानी सरीखे-नेता भी, जो असहयोग के ज़माने में इतने 
| ERRAN थे, आज इस कमीशन के चरख़े में फेस- 
.. कर मुहम्मद शफ़री की पीठ ठोकने में लगे हैं । 
' ` सुसलिमलीग के लाहौर के अधिवेशन का विरोध समस्त 
” देश के सुसलमानों ने बहु-मत से किया है । इस अधि- 

वेशन की कार्यवाही की पोल खुलने पर लोगों को यह 
‘ भी भली भाँति विदित हो गया है कि पंजाब के अधिकांश 
 ुसलमान नेता भी इसके पक्ष में नहीं हैं । कोई भी 
समभदार _आदमी--क्या हिंदू, क्या मुसलमान--इसका 
5 समर्थन नहीं कर सकता | देश में सबंत्र एकता की पुकार 
मची हुई है । हिदू तथा मुसलमान, सभी एकता का 
__ महत्त्व समभने लगे हैं। ऐसी हालत में अपना राग अलग 
अलापने में सर सुहस्मद wat के दल को किसी प्रकार की 
व्यावहारिक सफल्ता होना अ्रसंभव है । 
सुना जाता है, लाहौर में लीग की बैठक का कार्य- 
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क्रम गुप्त रूप से संचालित हुआ है ay, सुहम्मद 
ने इस गुप्त कार्यवाही का भंडाफोड़ 


x हिप्कार के पत्त ५ fa 
थे, उन्हें लीग की बैठक में प्रवेश नहीं करने दि ki |, 
> नोने येन-केनःप्रकारे या गया 
है। जिन्होंने येन-केन-प्रकारेण भीतर घुसकर प्रस्ताव gy } P 

` à न गा लि ~~ oa > = फा 
विरोध किया है, उन पर गालियों की Hany हुई है, ष | 7 


वे डराए तथा धमकाए गए हैं । कमीशन के स्वागत-संबंधे | ग 
प्रस्ताव के पक्ष में जो लोग समझे गए थे, उन्हें aay | ब 
टिकट ate गए हैं। सूल-परस्ताव-संबंची विवाद को शीप | | 
समाप्त करके प्रस्ताव पास किया गया और डॉ० आलम | z 
. oN 
जो संशोधन पेश किया ५ था, वह रद कर दिया गया। 
पीछे कहीं प्रस्ताव का विरोध बढ़ न जाय, इस भय ते 
शीघ्र ही प्रस्ताव पास करके सब्जेक्ट कमेटी की बैठक दा 
ढोंग रच दिया गया । इस तरह से यह Faded का काम 
पूरा हुआ | न-मालूम शफ्री-दल ने इस प्रहसन से a | 
लाभ उठाना चाहा हे । 

HAST की बैठक मो० याकूब के सभापतित्व में हुई। | 
~ N ~ A v yw 
देश के सभी गण्य-मान्व नेता वहाँ उपस्थित थे । वहाँ प 
शफ़ी की ज्यादती का विरोध किया गया । कमीशन के 
बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ । हिंदू-सुसलिम एकता | 
पर भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । गोवध और बाजे के संबध |. 


में कांग्रेस का मत ग्रहण किया गया । पर एक-दो बातो | 


में ज्यादती की गई है । हिंदू-सुसलमानों के qai è 
संबंध पर जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसमें संयु | 5% 
निर्वाचन का विरोध किया गया हे, और सिंध को भ्रहग | 
प्रांत के रूप में विभक्त करने के लिये ज़ोर दिया गया ह| ! 
यदि मुसलमान सच्चे दिल से एकता चाहते हैं, तो उग | 
संयुक्त निर्वाचन का विरोध कदापि नहीं करना चाहिए। | ह 
सिध के अलग प्रांत के रूप में विभक्त किए जाने की इ | प 
प्रकट करके ज्ञीग ने यह भाव प्रदशित किया है" | क्‌ 
चाहे एकता का कितना ही ढोंग रचा जाय, भीतर BE f 
मानों को अलग रहकर अपनी ही स्वार्थसिंद्धि पर on E 
देना चाहिए, और हिंदुओं के विरुद्ध श्रपनी शक्ति E है 
रखनी चाहिए । कांग्रेस में एकता-संबंधी क E 
स्वीकृत हुआ है, वह यदि लीग ale नेशन्स के नि 


Pil 
प्रस्ताव की तरह प्रहसनात्मक निकला, ग्रौर we 


हिंदू-सुसलमानों के बीच अविश्वास पूर्ववत स्था je if 
देश की वर्तमान स्थ्रिति में इसका परिणाम AI | 


सपा 


Tee “चम लीग की वर्तमान फूट के अवसर पर एक 
i Se तेरी बैठ में भिन्न- 
शेष बात हमें मालूम हुई । लाहौरी बैठक में भिन्न-भिन्न 
+ ते जो प्रतिनिधि गए थे, उनमें युक्तप्रांत के प्रति- 
ma 3 ` `; 
विधियों की संख्या ही अधिक थी। देहली से एक प्रतिनिधि 
गया था, कल्लकत्ते से दो, बंबई से तीन, पर युक्तप्रांत से 
, A f n 
ए बारह ! इससे ज्ञात होता है कि दिदू-सुसलिम विद्वेष 
ही ग्राग हमारे प्रांत में ही सत्रसे भीषण्‌ छप में सुलग रही 
ay अपने प्रांत के मुसलमानों की यह संकीणंता देखकर 


e 


बढा दुःख होता है । 
x x 

४, व्यक्ति ओर राष्ट्र 
ऐसा नराधम शायद ही कोई हो, जो यह कहे कि 
ग्रपने देश को प्यार मव करो । अपनी जाति और अपने 
देश के प्रति प्रेम होना मनुष्य के स्वाभाविक है । 
राजनीतिक क्षेत्र में देश के राष्ट्र! शब्द काम में 
लाया जाता है । पर 'राष्ट्र! शब्द छायात्सक है । इस शब्द 
की ग्रस्पष्ट छाया के भीतर संसार के भ्रतिदिन का कठोर 
वास्तविक भाव ऐसा बेमालूम छिप जाता है कि देखकर 
mee होता है । राजनीतिक लोग इस छाया के अंध- 
कार में चलकर मनुष्य के व्यक्तित्व को अनजान में अत्यंत 
निष्ठुरता के साथ पैरों-तले कुचलते जाते हैं। अंत को 
ऐसी स्थिति हो जाती है कि सभा-समितियों का जोश और 
कोलाहल ही वे परम सत्य समझने लगते हैं, और व्यक्ति 
का रात-दिन का सुख-दुःख-चक्र और कठिन जीवन-संग्राम 
WAT कठोर वास्तविकता लेकर उम्र ST प्रकट करने 
TM है, तव वे लोग उस तरफ़ से आँख बचा लेते हैं । 
वास्तविक सत्य उनके लिये “भावुकता” है और छायात्मऋ, 
| rafting (Impersonal) जीवन उनका आदर्श । 
| TARS लोग कवियों को कोरे 'भावुक' (Idealist) 
ae उनकी बातों को हँसी में उड़ा देते हैं, पर वे az 
amaes भावुकतापूर्ण जीवन बिताते हैं, 


~ 


इसका Wate नहीं करते हे 
भि RT घ Tdealist अवश्य हैं । पर वह 


"| ee Ut ` ï ~ 
शिये इसीलि भावुकता के रस में डूबे हैं। वह देश के 
वास्त 


xX 


डी मर मिटे हैं कि व्यक्ति के नित्य-नैमित्तिक, 
a Be के प्रति उनकी आंतरिक सहानुभूति है । 
भे दोलन के बाह्य चक्र को और . सभा-समितियों 

इल को वह कभी. महत्त्व नहीं देते--दे नहीं 
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सकते । यही कारण है कि उन्होंने वतमान समय में 
हमारे देश के राजनीतिक चेत्र में चारों तरफ़ से gasne 
का ज्ञोर देखकर चुप्पी साध ली है, ओर व्यक्तिगत जीवन 
की कठोर वास्तविकता का अनुभव करके सत्तात्मक विचारों 
में निमग्न हैं । 

हम यह नहीं कहते कि राजनीति की देश को ona 
RABAT नहीं हे । हमारा कहने का तात्पर्य केवल यही है 
कि राजनीति की छाया के नीचे व्यक्ति की सत्ता को लीप- 
पोतकर एकाकार कर देना उचित नहीं । राजनीतिक चक्र 
में सम्मिलित न होने से अवश्य ही हम लोग बर्बर गिने 
जायेंगे । पर व्यक्ति के विकास पर ध्यान न देने से हम 
लोग राष्ट्र के मूल में ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं । देश में 
पञ्चानबे फ़ी-सदी लोग ऐसे हैं, जो राजनीति और राष्ट्र 
का अर्थं ही नहीं समझ पाते । उनका क्या उपाय हम 
लोग सोच रहे हैं ? यहाँ पर राजनीतिक नेता कट यह 
उत्तर देंगे कि उन्हीं पञ्चानबे प्रतिशत लोगों की उन्नति के 
लिये ही तो हम लड़ रहे हैं । बहुत अच्छा । पर बाबा ! आप 
लोग सभा-समितियों में जिन प्रस्ताव तथा स्पीच-नामक 
महास्त्रा से लड़ रहे हैं, उनसे सफलता पाने में युग बीत 
जायँगे ! तब तक इतने लोग क्या अशिक्षा तथा अज्ञान 
के तमसाच्छुन्न दलदल में फंसे ही रहें ? उन्हें व्यक्तिगत 
रूप से उभारने की चेष्टा तो कीजिए । उन्हें सामाजिक 
dadi से छुड़ाकर उनके हृदयों में शिक्षा तथा मनुष्यता 
का ata तो वपन कीजिए । राजनीतिक चक्र तो चलता 
ही जायगा । : 

हमारी Raat अपने गाहं॑स्थ्य-संबंधी कार्यो ही में रात-दिन 
व्यस्त रहती हैं । अपने पतिदेव, बाल-बच्चों तथा भाई- 
बहनों के प्रति स्नेह की स्निग्ध धारा बरसाने तथा अपने 
गृह को मंगलमय बनाने में ही उनके दिन बीतते हैं। 
कौन लोग कोंसिलों में चुने गए हैं, किसने कमीशन का 
बायकाट किया, कौन जनता में जोश फैलानेवाला है, 
कौन देशद्रोही है, इन सब बातों से उनको कुछ भी 
सरोकार नहीं रहता । पर क्या इस कारण उनका दुःखः 


दलित, लांडित हृदय क्या निजीव है ? हमें याद 
चाहिए कि हमारे देश में feat के प्रति जो 


ROO 


है, उनके नैमित्तिक जीवन के प्रति जैसी उपेक्षा प्रकट की 
ज्ञा रही है, उससे उनके हृदयों में एक ऐसी भयंकर अग्नि 
धीरे-धीरे संचित हो रही है, जो एक दिन सारे देश को 
फूँक देगी । इसीज़िये हम कहना चाहते हैं कि कोरे प्रस्तावों 
से कभी देश का उद्धार नहीं होगा । देशवासियों के 
व्यक्तिगत जीवन के सूल रहस्य से परिचित होकर, उप्के 
प्रति आंतरिक सहानुभूति प्रकट करके, उसके विकास में 
सहायता देनी होगी । we’, 'विश्वमैत्री! आदि शब्द 
बिल्कुल ढकोसले से भरे हैं । यह व्यक्तिवाद का युग है । 
_ जब तक हभ व्यक्ति को सत्तात्मक रूप से नहीं पहचानेंगे, 
तब तक हम राष्ट्रीयता’, 'विश्वमैन्नी” अथवा 'मानवत्व' के 
अधिश्री नहीं हो सकते । छायात्मक तत्तों के प्रचार 
दरारा मौखिक सहानुभूति से लोगों को उभाइने का ज़माना 
अब गया । हम देख चुके हैं कि इस प्रकार का जोश 
` अस्थायी रहता है । अब तह में पहुँचकर सत्र बातें 
समझती होंगी । 
xX x x 
i ₹. नए मसीहा 
` दुनिया को उल्लू बनाना भी कितना सहज है, यह 
देखकर कभी-कभी आश्चर्य की सीमा नहीं रहती । जान- 
ati में एक ऐसी वृत्ति वर्तमान है, जिसे AN में दल- 
aft ( Herd instinct ) कहते हें । पशुओं के दल 
कोई अग्रगामी पशु यदि किसी नए रास्ते से होकर 
लगे था कोई नया, अनोखा काम करने लगे, तो 
अन्य पशु भी उसका अनुसरण तथा अनुकरण 
अ ह । जान-बूमकर नहीं, प्रकृतिगत वृत्ति की 
के अनुसार भि 
pa मय यह वृत्ति, अभिव्यक्ति 
अंश में वर्तमान रहती हे) 5 poe ee 
‘sale पयः देखा जाता है कि 
मा-सामितियों में जब्र एक व्यक्ति ताली पीटता है, तो 
as लोग र उमंग में आकर वैसा ही करने 
Jee दल-वात्त का 
it लोग देश या समाज के A शत हैं i 2 
; सफलता 
त्का कारण ger: यही देखा जाता है कि वे मनुष्य की 
रल दज: सि से पूर्णतया परिचित होकर उससे फ़ायदा 


का लेश 
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ठाना जानते हैं । वे श्रपनी तेजस्विता तथा वाक-शक्ति 


` शुकारी जा सकती हैं ! ) बीबी बसंती को 


r RR 


a 


तरफ़ को चाहें, समस्त जनता को अपने mae 
सकते हैं । ऐसे आदमियों के पीछे लाखों e षा । 

7 ` >» EN रोह È 
की संख्या में लोग लग जाते हैं और उस , करो प 


À की खातिर ग 
में गिरने को तैयार रहते हैं और पहाड झे अनर्थ T 
के,लिये राज़ी हो जाते हैं । इस प्रकार का संक i 

हृ a3 bi | 
यदि सहृदय होता है, तो जनता का बहुत gq ( हे 


मात्रा में नहीं ) उपकार भी होता है, अन्यथा वह सामू. । 


मजुय्य-समाज की इस दत. | र 
वृत्ति की कमज्ञोरी का पूर्ण अनुभव बहुत पहले से हे | ९ 
चुका हे । उन्होंने अपनी वार्यारा की चोंबक शक्ति ` छ 


हिक रूप से बुद्धिअ्रष्ट भी हो जाती है। 
श्रीमती बसंती बीबी को 


( Magnetic power) से केवल भारत की ही नहीं, | क 
योरप की जनता को भी मोहीशूत ( Hypnotized) | a 
कर WaT है । अपनी गुरु सहाशया श्रीमती cara | R 
(Madame Blavatsky ) की सहायता से उन्हा | F 
बड़े-बड़े waz वैज्ञानिकों की बुद्धि we करके थियोसोफ़ी | 


धर्म का प्रचार किया हे । लोगों ने यह जानते हुए कि इस | 
aq में ढकोसले के सिवा ओर कुछ नहीं, इसकी aed | 
स्वीकृत की है | इस धर्म की उद्धट कल्पनाएँ अनेक स्थानों | 
में हमारी पौराणिक कथाओं की अत्युक्तियों को भी मात | 
करती हैं । जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि दुनिया 
इतनी सरलता से gs बनाई जा सकती है, तब 
श्रपनी मोहिनी शक्ति पर विश्वास स्थापित करके वह इतने 
हद तक आगे बढ़ गई कि एक नए “मसीहा! को पालने | | 
में लग गईं और दुनिया को इसकी सूचना भी उन्होंने 
पहले ही दे दी । अर्थात्‌ विश्वकर्मा ने रेडियो द्वारा उनको. 
जो अलोकिक सूचना दी थी, उसे उन्होंने सवसाधारण | 
में प्रचारित कर दिया । aa वह मसीहा Beret | 
पहनकर उनके साथ-साथ देश-विदेश भ्रमण कर रहे हैं। | ; 
श्रभी उन्होंने अपना संदेश लोगों को नहीं सुनाया है। |. 
देखा चाहिए क्या ग़ज़ब ढाते हैं। ॥ 
इस बीसवीं सदी में सभी कुछ संभव है । मसीहा a 
अब घर में ठोक-पीटकर अप-टू-डेट बनाकर मार्केट में | 
इगज्ञिबिशन के लिये तैयार किए जा रहे हैं । इस घोर कहि 
काल में उनका ्रात्म-चैतन्य स्वयं स्वाभाविक a ay 
प्रकाशित नहीं हो सकता । इसलिये विश्‍व निर्यात 
महागौरी (चमड़ा गोरा होने से वह “महाकाली 
ह 
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| न आवश्यकता हुई है कि एक ऐसे “मसीहा! 
ac लोगों को दर्शन दे रहे हैं, जो ae 


पैदा होकर आप Re 
का चक्र ही बदल दंगे । 3 af 
धन्य हैं हमारे नए कृष्णावतार ARR ह शार 
पर हैं हम, जिन्होंने इस घोर कलिकाल में उनके दर्शन पाए! 
x X x 
६. लालाजी पर सुसलमान का आक्रमण 
gq दिन हुए, एक आततायी झुसलसान ने लाला लाजपत 
राय की हत्या की चेष्टा करके अपनी पैशाचिक प्रवृत्ति का 


anne” 


पे हो | ` (चय दिया था । सोभाग्यवश लालाजी उसकी कुचेष्टा 
शक्ति ` को पहले ही ताइ गए थे । बह [न अपने को पूने 
नहीं, | बाव्राह्ण बतलाकर लालार्ज कात करना चाहता 
d) | था। लालाजी ने जब देखा वि दाढ़ी रकखी है, और 
सकी | fea चोटी नहीं, तो वह गए कि कुछ दाल में 
होंगे | हाला अवश्य है । उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया 
tm | fea आदमी को बाहर ले जाकर विडा कर at बाद 
हु | को मालूम हुआ कि उसने अपने पास एक छुरी और 
त्ता एक बढ़ा चाळू छिपाकर रकखे थे । 


| लालाजी के पास और भी कई सुसलमानों के गुमनाम 
| पत्र आए हैं कि उन्हें हिदू-संगठन से gan हो जाना 
| चाहिए, अन्यथा उन पर आक्रमण होंगे । इन संब बातों 


तब | पेमालूम देता है फि लालाजी की जान खतरे में हे । 
को | शरेय सामी श्रद्धानंद का ख़ून पीकर अभी gaani 
लने | 3 याता नहीं बी है । अब लालाजी पर शुभ दृष्टि गई 
at ॥ गन्‌ ही रक्षक हैं। किसी हिंदू को आज तक इतनी 
हो | हिमत नहीं हुई कि वह किसी मुसलमान नेता की हत्या 
एर | में पेश इरे । हिस्मत क्या, हिंदुओं के हृदय में इस प्रकार 
लून | क्ष विचार ही पैदा नहीं हुआ | पर मुसलमानों के मन में 


| Rene रह 
हो गया है कि दो-चार नेताओं की हर 
PRRs हि aan नेताओं की हत्या 


षा । यह 3 = का सारा राज्य उन्हीं को मिल 
Buns रेवाई इक्क-दुक्क गुंडों की नहीं है । इसके 
R द शी देल का चक्र वतंमान है । पर सरकार 
गयो बहर न है । उदासीन ही कहना पड़ता है, 

भे न i सुसलमानां के इस F- 
_ K si | ग्रव्दुलरशीद के मामले 
कि ज करने की तनिक भी चेष्टा नहीं 
अप दल की शह से उसे उस घोर दुष्कर्म 
। अब लालाजी के पास ऐसे वि भीषिका- . 
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पूर्ण पत्र जा रहे हैं, पर सरकार चुप है । जैसे कुछ भी नहीं. * 
हो रहा है, सब काम पूर्ववत्‌ शांत रूप से war 
जाता है ! 
x x x 
७. विगत वर्ष के आयात-निर्यात का खाका 
विगत वर्ष भारत ने विदेशों में ३०४ करोड़ रुपए का 
माल बेचा है । सन्‌ १९२४-२६ में ३८९ करोड़ रुपए का 
माल बेचा गया था । रुई और पाट का भाव गिर जाने से 
इस बार ७६ करोड़ रुपए की हानि हुईं है । इधर विदेश से 
£ करोड़ रुपए का अतिरिक्त माल भारत में आया है। 
भारत से विदेश को कच्चा माल ही जाता है । उसी कच्चे 
माल को विदेशी लोग अपने कल-कारख़ानों में विभिन्न 
वस्तुओं में परिणत करके हमारे Aad मारते और 
डबल दास वसूल करते हैं । भारत की आथिक दीनता का 
थोड़ा-बहुत परिचय इसी बात ले मिल सकता है | हमारे 
देश में इतना अधिक कचा माल पैदा होता है, जितना 
संसार के और किसी देश में नहीं होता। पर देश के | 
दुर्भाग्य से उद्योग-धंधों के प्रति हमारे देशवासियों का. 
ध्यान ही नहीं जाता । यदि कच्चा माल विदेश न जाकर 
हमारे देसी कल्न-कारज़ानों में ही व्यवहृत होता, तो देश की ९ 
आशिक समस्या बहुत-कुछ अंश में हल हो जाती | अर्थ 
की समस्या इस समय कितना विकट रूप धारण करके हमारे 
सामने उपस्थित है, यह सभी को विदित है । ऐसी स्थिति. 
में यदि हम लोग बाहरी gasi at महच न देकर अपनी 
समस्त शक्ति से इस वास्तविक, सत्तात्मक् तथा रचना-संबंधी 
कार्य में लग जायें तो, राजनीतिक हीनता भी स्वयं दूर 
होने लगे । 5 
इस बार विदेशों वस्नों की आमद बढ़ गई है । 'खहर- 
age चिल्लाते हुए राजनीतिक नेता थक गए हैं, पर Gee 
तो दूर रहा, देसी मिलों की स्थिति ही अभी बहुत गिरी | 
हुई है । पिछले साल से इस बार २,२४० गज्ञ क 
अधिक बाहर से आया है । हः 
इस बार विदेशी चीनी की आमद भी १४ फ़ीसदी 


& 


८०४,००० टन चीनी बाहर से आई थी । इस बार 
करोड़ रुपए देकर ३,२४,००० टन चीनी ख़रीद 


से ७ wa दी दया भारत का 


I k SR, 


बिदेशी रुई, मय तथा काराज़ की आमद पिछले 
साल से इस बार अधिक हुई है । १३ लाख रुपए 
का मद्य इस बार अधिक आया है । इससे पता चलता 
है कि भारत में शराबख़ोरी बढ़ रही है । टेंपरेंस सोसा- 
इरियों को सचेत होजाना चाहिए । 

यह तो हुई आमद की बात । रफ़्तनी में सन्‌ १९२७ 
| | में कुछ तरक्की नहीं हुईं सन्‌ १६२९-२६ में १०४ 
| करोद रुपए की रुई तथा वख विदेश को गया था, इस 
C बार केवल ७० करोड़ का माल गया है। कच्चे सूत के 
T माल में भी ३८ करोड़ की हानि हुई है । पाट की 
wat में वृद्धि तो हुई, पर मूल्य बहुत कम प्राप्त 
 इुश्रा। 
i इस बार केवल ३३ करोड़ रुपए का चात्रल बाहर 
गया । इससे पिछले साल ३३ करोइ के चावल की रफ़्तनी 
© हुदै थी । चाय की रफ़्तनी में २ करोड़ रुपए की अधिक 
| मासि हुई है। 

_ ऊपर की बातों से पता चल सकता हे कि सन्‌ १६२ ६- 
२७ में पिछले सालों की अपेच्षा रफ़्तनी-से आमद का ही 
ज़्यादा ज्ञोर रहा है । 

xX. x x 

८५. हकीम अजमलखों की आकस्मिक मृत्यु. . 

` गत २९ दिसंबर को रामपुर में अचानक हृदय को गति 
बंद हो जाने से हकीम अजमलख़ाँ की मृत्यु हो गई । 
सारे देश को आपकी By से गहरा धक्का पहुँचा है । 
भारत के भाग्य की विडंबना से आपकी aq ऐसे अवसर 
| पए हुई, जब देश को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता 
y थी। वर्तमान हिदू-सुसलिम वैमनस्य से देश को कितनी 
£ हानि पहुँच रही है, यह सभी को विदित है। हकीम साहब 
हिंदू-सुसलिम एकता के सच्चे उपासक थे, ग्रोर आपका 


Í AAA भी ससलमानों पर काफ़ी था । व 
| oo हकीम साहब का वंश बहुत काल से चिकित्सा-संबंधी 
| L विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। आपने तो इस संबंध में 


3 अर भी. अधिक विशेषता प्राप्त कर ली थी । यूनानी 

चिकित्सा में आप का सानी भारत में क्या, एशिया में भी 
शायद ही कोई हो | आपको बचपन से ही चिकिस्सा- 
ae शाञ्च के प्रति बड़ा प्रेम था । -सन्त्‌ १३०४ सें आप इस 
` संबंध में विशेषता प्रास करने के लिये इराक़ गए । वहाँ 
से लौटकर. आपने श्रपने मदरसे-तिब्बिया में अपने 
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अनुभवों का उपयोग किया । सन्‌ १३११ में आप Rian, 
यत गए । वहाँ भी आपने चिकित्सा-संबंधी हुतो व m 
का ज्ञान प्राप्त किय्रा । इस बार अत्र आप भारत a 
आपने मदरसे-तिठित्रया को तिव्बिया कॉलेज के = 
परिणत कर दिया। यह कॉलेज भारत को यूनानी, 
संबंधी denai सें सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ चीर-फाइ राहि 
की भी शिक्षा दी जाती हे । धात्रिग्रो के लिये हो 
साहब ने दिल्ली में जनाना तिब्बिया कॉलेज स्थापित | 
किया था । इसके अतिरिक्त दिल्ली में ग्रापका “हिंदोस्तानी | 
दवाख़ाना' है । इसकी वाषिक आय डेढ़ लाख रुपए से भी 
अधिर है। इसकी सारी आय तिव्व्रिया कॉलेज को दे 
दी जाती है । 

हकीम साहब का राजनीतिक जीवन इधर थोडे हो 
वर्षो से आरंभ हुआ था । सन्‌ १९१८ में, दिल्ली में, 
मालवीयजी की अध्यक्षता से, कांग्रेस का जो अधिवेशन 
हुआ, उसकी स्वागत-समिति के सभापति आप ही थे। | 
तभी से श्राप राजनीतिक कामों में भाग लेने लगे । समू 
१६१६ में जलियाँवाला-फांड ने आपके दिल a भी | 


आग भड़काई । उसे. देखकर आप पूर्णतया राजनीतिक ४ । 
क्षेत्र में सम्मिलित हो गए। सन्‌ १६२१ में देशबंधुके | : 
बंदी हो जाने पर जनता ने आपको ही एकमत वे $; 
ग्रहमदाबाद-काँग्रेस का सभापति चुना । श्राप इस पढ के , 
सर्वथा योग्य थे । इसके अतिरिक्त असहयोग-य्रांदोलन कै | $ 
अवसर पर हिंदू-सुसलिम एकता संघटित करने में आपने | 2 
अपनी स्वशक्ति से महात्माजी का साथ दिया । इस स a 
भी देश को आप ही-जैसे प्रभावशाली, सहृदय तथा fam | हृ 
sha नेता की आवश्यकता थी ; पर भगवान्‌ की a f 
कुछ और थी । भगवान्‌ आपकी आत्मा. को A | ₹ 
शांति प्रदान करे । § ` 
x x > ; 

&. साहित्य और सुरुचि a ; 

वंग-साहित्य में आजकल कला-संबंधी रुचि पर ह. | : 
ज्ञोरों से वाद-विवाद चल रहा है । विवाद के एक है. f 
हैं रवींद्रनाथ और दूसरे पक्ष में शरतूचंद्र । वर्तमा ही. भर 
साहित्य में रुचि का सौकुमार्य नष्ट होते देखकर / a 


अचानक बिगड़ खड़े हुए हैं saat राय में 
बंगाल के साहित्य में श्रश्लीलता का A 
जाता है; पर कमल का कहीं पता नहीं । २१5 


E: aaa 

| नाश में सत्य है, इसमें संदेह नहीं । इस समय 
हित्य में अनेकानेक छोटे-मोटे “साहित्य-सत्राट्‌' 
a वास्तविकता (Rea lism) के नाम पर ऐसी- 
a गंदी बातों का फ़ोटो खींचने में लगे हैं कि Bae 
pa उत्पन्न होती है । एक खरी लेखिका वहाँ प्रसिद्धि 
पा चुकी हैं। वह महाशया सज़दूरों तथा अन्यान्य Aa 
णी के लोगों के खी-पुरुष-संबंधी जीवन के ऐसे-ऐसे कुरुचि- 
पूर्ण गंदे चित्र अंकित करने में आनंद प्राप्त करती हैं, जिन्हें 
saat पुरुषों को भी लज्जित होना पड़ता है | वह कहती हैं 
कि इसमें हजे ही क्या है ? यह सत्य हे । सत्य को छिपाने 
में क्या फ़ायदा ! इसी प्रकार और भी कई लेखक-लेखिकाएँ 
साहित्य-देवी के मंदिर को कलुषित करने में लगी हैं। 
इसके श्रतिरिक्त शरत्‌ बादू कः अलुकरण करके वेश्या-संबंधी 
साहित्य का प्रचार भी कई हज़ > 


rs 


eee 


रत ज़ोरों से कर रहे हैं । 
इस संबंध में भी चाहे केसी ही गंदी बातें लिखी जाये, 
सत्य की दुहाई दी जाती है। ये सब बातें देखकर रवि 
बाबू घबरा उठे हैं, और उनका घबरान! स्वाभाविक ही है। 
सामूहिक रूप से संब 


= 
yi 
~ 


पर एक बात है । उन्होंने 
लेखकों पर श्राक्रमण किया है। इन सब लेखकों में शरत्‌ 
बाबू भी सम्मिलित हो जाते हैं, यद्यपि उन्होंने शरत्‌ बाबू 
का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया है। शायद रवि बाबू 
का यह खयाल है कि बंगाल में वर्तमान अश्लीलता के 
चाय शरत्‌ बाबू ही हैं । इसमें संदेह नहीं कि वंग-साहित्य 
कसन्र में पहले शरत्‌ बाबू ने ही वेश्याओं के चरित्रों की 
अवतारणा की है। पर अन्नदा तथा सुराला के समान 
स्कर सती-साध्वी feat के चरित्रों का अंडन भी तो उन्होंने 
E fea है ! यह बात यदि शरत्‌ बाबू के तथाकथित 
ह भूल जाते हैं, तो इसमें उनका क्या दोष ! 
हाने वेश्याओं के जो चित्र अंकित किए थे, वे आंतरिक 
पी हीं। पर उनके “शिष्य? लोग 

ह, ह पूजनीया और “आदेश रमणी? मान. बेठे 
eg AeA ak कह दोहे, 
ie ae कम 7 षी नहीं जत जा सकते। उन्होने भी 
भोर एक as as कविता ï वेश्या की महिमा गाई है, 
Rar है। उन्होंने वेश्याओं को 'सती-शिरोमणि' 


oS यदि शरत्‌ बाबू कहें कि यह बात मैंने रवि 
, तब ? 
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रवि बावू ने इस संबंध में 'विचित्रा? पत्रिका में एक 
लेख छुपाया है । वह हमने नहीं पढ़ा, पर उसका सारांश | 
पढ़ा है। “विश्व-भारती! में जो Seat लेख निकला था, | 
वह भी हमने पढ़ा था । उस लेख के उत्तर में शरत बाबू ने 
विंगवासी में जो कुछ लिखा है, वह भी हमने पढ़ा है । रवि 
बाबू कहते हैं कि स्री-पुरुष का पारस्परिक आर्कपण कला का. 3 
प्राण अवश्य है ; पर उसकी बुनियाद जितनी नीचे होगी, 
इमारत भो उतनी ही पक्की तैयार होगी। यह बात mA 
बाबू स्वीकार करते हैं । रवि बाबू कहते हैं कि स्री-परुप | 
का पारस्परिक आकर्षण जितना श्रध्यात्मोन्सुख होगा, । 
उतना अच्छा । शरीर-संबंधी आकर्षण पर बहुत जोर नहीं | 
देना चाहिए । शरत्‌ बाबू कहते हैं कि इस संबंध में शारीरिक 
Bat तथा आत्मिक gat के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं | 
खींची जा सकती | Platonic love ( ध्यास्मिक प्रेम ) 
भी बहुधा काम-वासना में परिणत हो जाता हे, और काम: 
वासना बीच-बीच में आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रकाशित करने | 
लगती हे । इन दोनों में भेद-भाव स्पष्ट रूप से कित 
नहीं किया जा सकता | शरत्‌ बांबू की इस बात से हस | 
भी सहमत हैं । शारीरिक आकर्षण कों एकदम ste | 
करने से आध्यात्मिक प्रेम कभी स्थायी नहीं हो सकता | 
जिस प्रकार विना देह की साधना के श्रात्मोन्नति कभी नही 
हो सकती, उसी प्रकार विना शारीरिक आकर्षण के ात्मः 
चैतन्य नहीं प्राप्त हो सकता | इसीलिये प्राचीनतम काल से 
साहित्य में मानव-शरीर के सोंदर्य का वर्णन चला आता हे । 

रवि बाबू ने अपनी कविता मे शारीरिक सौंदर्य की 
अवहेलना की हो, यह बात नहीं । जवानी में उन्होंने 4 
जो कोई भी कविता लिखी, उसमें शारीरिक मोह और | 
आध्यात्मिक चेतन्य का ऐसा aga सम्मिश्रण किया गया हू | 
कि एक को दूसरे सें अलग करना असंभव हे । इसील्िर 
उनकी वे कविताएँ इतनी मनोहर हैं । शरत्‌ बाबू अपनी 
ante में कहते हैं कि बंकिमचंद्र और रवींद्रनाथ ने त ४ 
अपनी रचनाओं में स्तन, आलिंगन, चंबन आदि 
संबंधी विषयों का उल्लेख किया है ; पर उन्होंने स्त 


किया हे । gaa वह यह दिखलाना चाहते हैं कि 
मोह को वह भी अधिक महत्त्व नहीं देना चाहते । पर 
उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । रवि बाबू इर 
उत्तर देंगे, हम कह नहीं सकते । पर बात 


fea एक बात ओर है। जवानी की उमंग में रवि बाबू 
| ३ कुछ भी लिख मारा हो, पर अब श्रवस्था-परा होने पर 
और दुनिया का अनुभव अच्छी तरह से होने पर उन्हे 
यह तजबा हासिल हुआ हे कि सत्य के नाम पर योन- 
संबंधी बातों को जितना कम तूल दिया जाय, उतना 
अच्छा | इस बात की ताईद हम भी करते हें। फिर भी 
साहित्य कला इन बातों के विना टिक नहीं सकती | आलो 
'| प्रकरा की दृष्टि केवल इस बात पर होनी चाहिए कि लेखक 
इस संबंध की जिन बातों का वर्णन कर रहा हे, उन्हे 
omaha वेदना से प्रेरित होकर लिख रहा है या amii 


को कुरुचि उभाइने के लिये । 

भ, ~ x 
Pode. संसार के १२ सर्वेत्तिम उपन्यास 

' प्रसिद्ध लेखक जॉन गेल्सवर्दी की राय में संसार के 
१२ सर्वोत्तम उपन्यास ये हें-- 


aiza डॉनक्विकनॉट 
हे { वार एंड पीस 
aara . 
en ९ एनाकेरानीना 
'डास्टोविस्की aga RANI 
Bees { फ़ादस एंड चिल्लड़ेन 
o हूर्गनिफ़ ह र 
१ स्मोक 
: ose { पिकविक पेपसे 
a ९ डेविड कॉपरफ़ील्ड 


शीघ्रता कीजिए ! 
१ कोक विद्या--सचित्र समग्र बोकशाख | 


हे विद्या--कर्म फल ओर होनहार जानना । 
सामुद्रिक विद्या-हाथ देखने की विधि। 


विद्या-वाल रक्षा स्तंभन आदि यंत्र । 


i ‘Fotiidation Chennai and eGangotri 


का बहुत उत्तम उल्लेख है । 
भक्त थे। 


आज ही मंगाइए !! 
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4 रसायन विद्या--नक्रती सोना चांदी बनाने की य॒क्ति । 
३ वेद्य विद्या-हर प्रकार के रोगों की दवाओं के नुस्खे । ` 


आकर्षण विद्या--मृतक आत्मा से बात-चीत करना | 


[ चष १ 
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gm J थी मस्केटियर सीरीज्ञ 
६ या रेन मैरनेट सीरीज़ | 
न { टॉम सायपर 
सोक टकून १ हकलेबेरी फ़िन 
Hat बैनिटी फ़ेयर 


x 

११. चित्र-परिचय | 

इस बार का पहला रंगीन चित्र है प्रभात! । सुप्रसिद | 
चित्रकार श्रीयुत हीरालाल-बब्बनजी की यह प्रिकरपना | 
है । प्रातःकाल उठकर BIS A ख़मार दूर कर रौ. | 
खरी इसमें दिखलाई गई है । चित्र स्वाभाविकता से. 
पूर्ण है। यह चार रंग में छपा है । चित्र बहुमूल्य ह| 
आशा है, कला-प्रेमियो को यह पसंद MAN । AGS 

दूसरा रंगीन faa है 'बेचेनीराम? । इसका संबंध | 
अन्यत्र प्रकाशित 'विवाह-विज्ञापन’ प्रहसन से है। 

तीसरा रंगीन चित्र है महाराज सोढ्देवजी' । इन्होंने || 
नरवर तथा ग्वालियर से इधर आकर दौसा आदि भे. | 
अपना राज्य फेलाया था । MATS राजों में सर्व प्रथम 
ईशवरदेव राजा थे । उन्हीं के पुत्र सोढदेव हुए | | 
प्राचीन इतिहास में इनकी वीरता ओर स्वदेशःमेचि 
यह देवी के अनन्यं 


x 
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खुधा-प्रालयाका! 
_ ख़शखबरी 

(do राधेश्याम वरिष्ठ-कृत) 
__ रामायण राधेश्याम 

मूल्य २६ भांग का LA) 
SE A 
सुधा के प्रेमी ग्राहकों. को fam 
=) में ही सेजेंगे। . . 
अंगाने के लिये नीचे लिखे पते 
पर एक कार्ड डाल दीजिए 


प ५०० ग्राहकों को 
° श्रे क मास तक सफ्त । 


| a उन ग्राहकों की सेवा में बराबर छ मास तक हिंदी की सर्वोत्तम मासिक पत्रिका सुधा gra भेजी ist | 
क जायगी; जो. “हरिद्वार के सुविख्यात कार्यालय श्रीवाशिष्ठ डिपो” से नीचे लिखे अनुसार १० तोला “ad 
| शिलाजीत” एक साथ इसी महीने की आखिरी तारीख़ तक Ga का साहस करेंगे । “सतत शिलानीत”. और 
G “सुधा” संगाने के लिये mee ga सुधा के इस विज्ञापन का हवाला देकर सीधा “श्रीवाशिष्ठ डिपो” हरिद्वार 
22 को लिखिए ओर डाक-व्यय-सहित केवल es) में घर बैठे १० तोला “aa शिलाजीत” सेवन करके बल और 
| दोयं की वृद्धि कीजिए तथा लखनऊ की सर्वोत्तम उच्च कोरि की “श्रीदुलारेलाल भारं एवं `'श्रीरूपनारायण 


SSHOSH ७१७१७) 
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कक 


वा. 
| | ॥ ey e द्वारा संपांदित सुधा छ मास अथवा २० तोला aa शिललाजीत मँगाकर' एक वर्ष बराबर प्रति मास 2 9 
fa | | Gy सुमत पढ़कर आनंद उठाइए और साथ ही AIA ज्ञान की उन्नति कीजिए । = é 
न्य | 7 a 
| ‘rae रीति से शुद्ध किया हुआ?! ; 


न ।शलांजात 


सर्व प्रकार के बीर्य-विकार तथा प्रमेह -दूरकर शरीर को gege तथां बलवान बनाती है। वैद्यक. के yee 
परक सुश्रुतादि sat में लिखा है कि शिलाजीत वृद्धावस्था को दूर करने में समर्थ है, चढ़ि ८४ aS वात रोग a 
शरीर में किसी स्थान पर भी दर्द हो, बवासीर, कुछ रोग, सुखरोग, पांडु da, उद्र रोग, feet, जिगर, | 
BIG, खाँसी, चय, उन्माद; रक्त दोष, सोज़ा, कफ, कमि आदि को समूल नए करता है। मूत्रकृच्छू, मूत 

7 giam, नपुंसकता आदि रोगों में अपार गुणदायक है । निर्बलता को दूरकर, शारीरिक बल बढ़ाना, 
(४ घत साफ़ करता, भूख लगाता, दस्त साफ़ लाना इसके स्वाभाविक गुण हैं। बाल-वृढःयुवा स्री-पुरुष किसी को 
समय भी हानिकारक नहीँ; खियों के रजोदोष तथा प्रदर और प्रसूत में भी लाभकारी है। 

त्य ¢ तोला का ३); १० तो० ३), २० तो० १७), ४० तो० ३३) रु० मात्र है; THAT अलग 
Bei तोला पर F मास तक सुधा BA, २० NUAN पर एक वर्ष बराबर सुधा सुझ्त भेजी जायगी. 
सजन सुधा के आहक हैं, जिनको “सुधा? की आवश्यकता-नहीं है. उनको १०: 
8 सुंदर टिकाऊ जेब घड़ी इनाम में दी जायगी, २० तोला पर सुनहरी 
Bat Rear (हाथ में aa की घड़ी), ४० तोला पर वस्टंडवाच 


igs 


$ z E E E E Sills e काता Haaren eta te tized 3 A ee araj ogg j we gyr ý% $ : 5 A ४ 
Sebebetete RA E ERLE CULT O 
nieces Se ORO ३८% २ x 
> CNA RAAARAAAAAR Y 


5-3 X i 3} 
PEEL OLD OLN 
PS RRA q NN 
CAR RSPR ROSE EE: ON al 


IS Yo ०)पाँच सो रुपए नक्रद इनाम अगर नकली हो | a रे 
असली ! सचित्र !! प्राचीन i] 
A ~ [क 2 FT $ Iz 
काश्मीरी कोकशास्त्र 


2 श्रीमान्‌ पंडित कोकाजी महामंत्री महाराज काशमीर-रचित, जिसमें पञ्चिनी, चित्रिणी, शंखिनी 
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ओर हस्तिनी चारों प्रकार की खी व पुरुषों की ८४ रंगीन तस्वीरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का 
मनोहर ( दिलचस्प ) हाल, गर्भ में पुत्र और पुत्री की पहचान, काक खी का इलाज, अपनी at 
तथा अपने आपको MJA सुंदर, संदुरुस्त और जवान बनाए रखना, तमास fea की नार्मादयों 
का इलाज, संतान न होती हो तो ज़रूर हो, al sit पुरुषों की aa बीमारियाँ और 
उनका इलाज, वशीकरण मंत्र ग्रादि बहुत-सी बातें हमारी असली किताब काश्मीरी REM में 
दज हैं, जितका यहाँ लिखना उचित नहीं । यह, वही किताब है, जो १०००. go ख़र्च करने पर भी 
नहीं मिल सकती थी । बहुत परिश्रम के साथ हमने इसको संस्कृत से हिंदी में छपवाया है। एक | 


प्रति पुस्तक मँगाकर परीक्षा करें। क्रीमत सि तीन रुपए, अगर असली न हो तो दाम 
वापिस att 
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र ऐसे छपे हैं जिनमें से 
ए. जा सकते हैं 


SSSR, मूछ बढ़ाने का तेल, हीरा मेंगे बनाना 
बत्ती, R शोरा गंधक के गिलास आतशबाज़ी, हर त 
कपड़े tam, अगरेज़ी ढंग के खाने डबल रो 
frat EME को बीमारियों के इलाज और 
दियासलाई TIT, गुलकंद शबंत सत तेज़ाब 
Bae दर्शनी T » तांबूल विहार केशर कस्तूरी, 
सब मकार के सुगंधित तेल व अर्क सोडावाटर बर्फ आदि 
| eur ra मेस्मरेज़म विद्या की विधि भली भाँति लिखी * हैं । इस पुस्तकः दारा अ 
À ज़ारों रुपया पैदा = सकते हो। ऐसी पुस्तक अभी तकर cal द 3 गा 
EI TRTE कपनी (5 
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| चद्रावली | 


a रजिस्टड 
यह भारत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा आश्रम की प्राचीन ऋषियों की मोरूसी संपत्ति है, जो 
Ret के भिन्न-भिन्न प्रकार के मासिकधर्म-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमो से उत्पन्न हुए बंध्याख ( बॉमपने ) को 
NC तमूल नाश कर देती है। इसका व्यवहार उस उन्नति की आशा की एक शतिग्रा कलक दिखाता है, जो भारत 
के गौरव के दिनों में देशी औषधियों से प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से हमें आशा है, आप यह 
मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है-- me 
डॉ० प्रतापसिंह THe ale, वा०एसू० नोशहरा Zia डा०ज्ञानासेंह एंम्‌०बी०,बी०एस्‌० Liucharge Guru 
‘Khusab, N. W. Ry. लिखते हे कि--“जैसा कि | Ram Das Hospital अमृतसर लिखत हैं कि-- 
पको मालूम है, मेरे व्याह के १३ वर्ष बाद तक मेरी. | “सन्‌ १९२४ तक, अर्थात्‌ सनू १६१४ से मेरी शादी 
at के मासिकधर्म ठीक नहीं होता था ।.कभी होता ही | के 8 वर्ष बाद, मेरी खी के कोई बच्चा नहीं हुआ । ४ 
न था, और होता भी था, तो असह्य वेदना के साथ | इसका कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, मेरी 
| इसी के फल-स्वरूप उसके कोई बच्चा भी नहीं gary | खी की मासिकधम की ख़राबी:थी। मैंने इसको टीक 
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इतना श्रधिक समय हो जाने का सुके दुःख न था; परंतु | करने के लिये अपनी कोई दवा उठा न रक्ली। बाहरी 
सोच था अपने भविष्य के अंधकार का । मेरी खी की | दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया, ओर यहाँ 
बेचैनी की बाबत तो कहना ही व्यर्थ है। खैर, देव-पेषित | तक कि लाहौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर mia टेट Col, 
श्रापकी चंद्रावली gÈ मिली । पहली बोतल के पीने Godfrey Tate,M. B.,Ch, B. (Dub. Un- 
| 0 से ही saat मासिकधर्स-संबंधी सभी बीमारियाँ दूर हो | iv. ), I. M. S., से ऑपरेशन भी करवाया। इससे 
। ` गई, और आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके गर्भ के भी | भी कोई लाभ नहीं हुआ, और दो वर्ष व्यतीत हो 
6 बण प्रतीत होने लगे । मैंने इसी सिलसिले में एक | गए । : 

बोतल और भी पिलाई, Rea. गर्भ पका हो गया । इसी . अवसर में आपकी चंद्राव्नी: की प्रशंसा एक 

मैं इसके लिये आपका बड़ा कृतज हूँ, क्यों कि मैंने अपनी | मित्र द्वारा मेरे सुनने में आई । मैंने तीन बोतल मँगाकर 
सी की दवा-दारू में कोई बात उठा न रखी थी। र, | सन्‌ १३२३ की अंतिम तिमाही में अपनी स्री को इस्ते- 

पहा तक कि उसके गर्भाशय का ऑपरेशन भी करवाया | माल कराइ | दैच-कृपा से उसी से उसके गर्भ रह गया, 
TURI उससे रत्ती-भर भी फ़ायदा न हुआ । अब | और इस समय एक पूणं स्वस्थ और सुंदर बाजक 


T (कहता हँ कि चं qa | उत्पन्न हुआ है-। में चंद्रावली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते ' 
| मदान किया है,” ee चंजावली ने दी सुके पुत्ररत्न | उत हुआ है। मैं सावली की भूरि 


क "पेरा [ श्रीयुत जे ०. एस्‌ ० बतरा, बैकर, बखरबार ( शाहपुर ) से लिखते हे] . . : | 
रा पथम ब्याइ २० वर्ष की अवस्था में, संवत्‌ १६४२ में, हुआ था | सेरी खी ब्याह के उपरांत १९ वपे तक | 


पी T यहे शंका T € गोर हमने उसे > दो 
रका हुई -कि शायद मेरी खी कोई अंदरूनी ag से बीमार है, और तदनुसार हम z W 
| To न खलाया । अंतिम वर्षं जब भलवाल ( Blalwal) के हकीम पंजाबसिह की दवाइयों से भी ( 
४ मिशी कि आपकी चंद्रावली अनेक स्त्रियों aay eae है S: plas 
we बोतल (ली. अनेक स्त्रियों के बाँझपने को नाश कर चुकी है। हमने जहाँ तक जल्दी हो सका, 
हे Cr । मेरी स्री एक ही बोतल व्यवहार में लाई थो कि उसके गर्भ रह गया । दूसरी आज 


` सकेता et: लि दारा ४३ ag के 
पा है, लिखा नहीं. जा सकता E ; 
पी. aaa 

ong अलग 
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मूल्य ३॥), सुनहरी रेशमी जिल्द ४) 
[ संग्रहकर्ता--बाबू विश्वंभरंनःथ ast ] 

Raaka के महारथी पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखते ह-लोकोक्ति कोष को देखकर चित्त बहुत 
प्रसन्न हय़ा । उसका विपथ और उसमें सन्निविष्ट सामग्री भी विशेष SNT और मनोरंजक है । पुस्तक साहि 
के सभी प्रेमियों, अध्यापकों ओर वक्ताओं के कास की है । 
रायबहादर बाबू जगन्नाथप्रसादजी ( भानुकवि )--७.& ®. यथ थे में यह एक mA संग्रह है ग्रोर हिदी 
भाषा में एक बड़े सारी Hara की पूर्ति करता है । आपका उद्योग परम प्रशंसनीय है । 
qo जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी--हिंदी की प्रचलित कहावतो के सिवा -संस्क्रत, फ्रारसी, मारवाडी, पंजाबी 
पूर्वी, भोजपरी आदि भाषाओं और बोलियों की प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहावतों का संग्रह बड़ी खोज-हूँढ़ के साथ किया 
है । अर्थ के साथ कहावतों से संबंध रखनेवाली कहानियाँ ओर कविताएँ सी हैं, faa अर्थ और प्रयोग जानने 
में बड़ी सुग़मता हो गई है। सचसुच यह कोप बड़े काम का हुआ है । 
` प० रामदहिन मिश्र काव्यती4--9 es आपने लोको क्तियों के विषय में यथावश्यक- सभी. .ज्ञातव्य विषयों 
का सुत्वारु रूप से समावेश कर-दिया है । ‘ 

माधुरी -- & & ® भाषा के ana में लोकोक्तियों का शंगार, बडा हो संदर होता है ।-उन लोकोक्तियो को 
STET एक स्थान में जमा करना ओर फिर अकारादि क्रम से, इस ढंग से'खजाना कि जिसकी चाहें, सहज में 
हड ले, बडा ही सारके का काम है । आधुनिक हिंदी-साहित्य में हस इस पुस्तक का सादर स्वागत.करते हैं। आशा 
है, प्रत्येक हिंदी-ग्रेमी इसे अपनाकर प्रकाशक का उत्साह बढ़ावेंगे । ® & & 
` रायसाहच बाबू श्यामसंदरदास बी० ए०--& ® & लोकोक्तियों से अपने पूर्वजों के अनुभव, ज्ञान और चोज 
भरे वंचना का ही परिचय नहीं होता, वरन्‌ इनके प्रयोग से भाषा सें एक प्रकार का लालित्य आर चमत्कार ग्रा 
जाता है, जो उसे मनोमुग्धकारों बना देता है। इसलिये जोकोक्तियो का संग्रह करना मानो Yast के ज्ञान अं 
अनुभव के भंडार को संचित ओर .रक्षित करना है । 


~ 


 सरस्वती---संकलन-कतां ने अंपनी पुस्तक को विशेष उपादेय बताने सें यथाशक्ति कोई कसर नहीं की। 


800१00 


TAIRA का आवश्यकता 


हमें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक ओर सामाजिक पत्रिका 'सुधा? तथा अपने प्रकाशित किए हुए संदर साहित्य 
न प्रचार करने के लिये ( पंजाब, यू० पी०, बिहार, सी० पी० आदि में ) सुशिक्षित ख्री-पुरुषों की आवश्यकता 


डि 

है। श्रावेदन-पत्र में योग्यता, अनुभव और आयु का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए) 7 ; ee 
| 8 
iS 


पत्र-व्यवहार करन का पता 


ee Bes 5.८ 


संचालक सुधा, अमीनावाद-पार्क, लखनऊ | a3 $ हे it 

peeves moment Neo nn R ५ i 

क्या आपको बौद्ध-धर्म से कुछ भी दिलचस्पी है ! oe i 
तो | 


` सचित्र और अतरोष्टीय बौद्ध सघ की मासिक पात्रिका : 


महाबाधा 


`. संपादक. 
> श्रासनांगारंका घमपाल ; 
( संस्थापक महाबोधी संघ और शिकागो को धार्मिक पॉर्लियामेट में दक्षिणी बोद्धा के प्रतिनिधि ) 


` इसकी विशेषताएं > 
Mo योद्धं पर विविध दृष्टि से लिखे गए मौलिक लेख ३: बोढ-आंदोलन-संबंधी भारतवर्ष और देशांतरों के समाचार 


Rt 


वण कल जट क जट आज जक लोटली अद 


१ H 3 अप्रकाशित धामिक ग्रंथो का gag e विदत्तापण नोट भोर समालोचनाएँ इत्यादि ` , | 
5 . ; ` हमारे कुछ लेखक के 
> उग सेंकज़ी (fg शिलाकार)  . श्री ए० Sto जयसंदर . 
a Tia ge शिवनारायण ` 


& - ए० आर» जॉर्न > .... Bae इ० हंट 
बीर सी० ला. एमू०प० पी०एच०डी = बी०एल० $ रेव० लुई ग्रीव 
ee शिरा 
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Each outfit consists of letters, figures, etc., Ink pad, Type Holder & 
Pweezers. The letters are made of Solid Rubber & can be easily fitted 
into the holder with the tweezers. A stamp of any desired wording 
ean be quickly set up and printed like ordinary Rubber Stamps 
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| WXYYZ& $E 223344556677889900 Quans AND spaces 


nae, 


No. 0 with 2 line holder Rs Il 


; 
AAAAABBBBCCCCCDDDDEEEEEFFFFGGGGHHHHINI 
JKKKLLLLLMMMMNNNNNOOOOOPPPPOORRRR 
RSSSSSTT TT TUUUVWWWWWWXXYYYYZZ&I 4 223 
3445566778899000$....,,,--//2-->85<- 
_ No. with 2 line holder Rs 2 
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tioners and Rubber Stamp Makers, ‘Lucknow. 
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i A 


रंग-विरंगे चित्रों का अपूवे संग्रह 


Late 


नाज A A l 
रमेश-चित्रावली | 
£ | i 

रचयिता-- | | 

grag चित्रकार बाबू राभेश्वरप्रसाद वर्सा | 


सदर 


इस चित्रावली में पंद्रह बढ़िया मनोमोहक रंगीन चित्र हैं । सभी सुंदर श्रार्टपेपर पर बड़ी सक्राई से. 


५ ? ९ 
: í छापे गए हैं। साथ में चित्रों का परिचय भी सरस, ओजस्विनी थौर aaa हिंदी-ऋविता में है, जिससे | | | | 
चित्र के भाव को दर्शक अच्छी तरह हृदयंगम कर सके | कुछ चित्र ये हैं--ललिता, कमत्न-कुमारी, I | | 
5 दीपक, व्यास का शुकदेव को समझाना,, व्यास के विनय करने पर इंद्र का रंभा को बुलाकर शुकदेव को IQ. i 
F अपनी ओर ग्राकषित करने के लिये भेजना, रंभा का श्रपने विचित्र हाव-भाव से शुक को मो : i 
R प्रय्न करना तथा निराश रंभा के gg की उदासी, इत्यादि-इत्यादि | इन चित्रों की प्रशंसा करना व्यय T 
a) है । जो देखता है, gra हो जाता है t वह स्वयं तो आहक होता ही है, दूसरों से भी आहक होने के लिये T 
नम अनुरोध करता है। चीज़ ही ऐसी हे । Lo कप S 
BN पुस्तक हर तरह से उपादेय बना दी गई है । इतने पर भी मूल्य सिफ २), stead आदि अलग । j Í 
3 | हे हमारे पास अब बहुत ही कम प्रतियाँ रह गई हैं, इसलिये यदि आपको चित्र-कला ले तनिक सी प्रेम IN 
wil O है, तो इसकी एक प्रति आज ही पत्र डालकर मँगा लीजिए । नहीं तो पीछे हाथ मलकर “पछ॒ताना t ८ 
24 Ñ पड़ेगा, क्योंकि इतने कस दामों में ऐसा चित्र-संभह कहीं मिलने का नहीं । i i ‘® 
74) O 5 i Be I 
at) ‘ Tern के लिये अमूल्य रत्न. ' | 4 3 
PAT À गोरस SN गो SA स्ट 
||| „गोरस ओर गोवर्दन-शा् | 

A wed "भाषा मे अरी-विषयक ऐसा स्वोग-पूर्ण दूसरा: मंथ नह है। यह गृहस्थों का सहायक और IQ 
\ फार्म के संचालकों का सच्चा मार्ग-दर्शक है । इसके द्वारा गोशालाओं के प्रबंधक भी अपनी उन्नति i हे a 


CC 


Te कर सकते हैं। इसमें गोशाला, चारा-दाना, TH की रचा, दूध और उसके गुण, ददी, मक्खन, | 
गसि w eee पशुओं के साधारण रोग, Wat को उत्पत्ति का वर्णन, दूध देनेवाले पशुओं `} 
कर Ea डेअरी का हिसाब-किताब रखने की रीति श्रादि-आदि कई उपयोगी अध्याय È i 
aine an ` तथा जानवरों के चित्र भी दिए गए हैं। डेअरी-फ़ार्म तथा गोशाला से संबंध 
tava “आऊ पालनेवाले मत्येक गृहस्थ को इसे. “गाकर पढ़ना चाहिए । मूल्य केवल २) 


गस थोडी-सी पतिया शेष बच रही हैं ।. 


See, 
Oe 


> 


2८८८८८ 


संचालक + .. बिलकुल नया, बड़ा ain 2) का टिकट भेजकर erst 
` गणा-षुस्तकमाला-कायालय, २६-३०, अमी 


Ti UTR 


ly .. eh (४. २४ ४८ 
A 


A 


कुछ चुनी हुई 


i ; S2 Sa 

= > ति के सच्चे उदेश से संगठन होता ह । प द 

| ४६ 5 व्यापारी-सुनीम ' जानकारी न होने से वैषम्यता के झार गरीब जोगी १ 
i : को अक्सर JENA उठाना पड़ता है । बडे-बडे औदयो i 
fs | अथवा : गिक कारखाने बर्बाद हो जाते हैं । इसका भ ४ 
Z हिसावका पंडित , ˆ ` केवल मही है कि सभी लोग संसार की मशि | | 
। k रसाय 5 वह : संस्थाओं के संगठन से परिचित नहं हें । अपने संगठन 
oss [ लेखक--पं० विश्वभर ; की उन्नति के संसार के कतिपय शेअर बाजारों का ज्ञान x 


£६ मुत्तीमों के उपयोग की ae ही पुस्तक है। मोडी : प्राप्त करना आवश्यक है । इस पुस्तक में संसार केशेश्रर | k 
SS सी प्रतियाँ ही वच रही हैं। इसे पढ़कर ३८ : बाज़ारों का अच्छा वर्णन किया गया है। इसे पढ़कर: 
‘a : 


$ 3 ठु i 
॥ शह हिसाबी के कान ae सकते हैं । मूल्य व्यापारी ; हमारे व्यवसायी भाई भी काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। 
। 2४ भाइयों के लिये ay है। : उन्हें इसकी एक-एक प्रति अवश्य सँगाकरं रखनी 


¦ श्रीगोविंदःनिबंधावली पिए! ऋ १) | 


a + 


> | het र्त 
k हिंदी-साहित्य में भला ऐसा कौन है,जो पं० गोविंद: : भारतीय सभ्यता 
OK नारायण मिश्र से परिचित न हो | इसमें स्व० पंडितजी : और 
'अ४ के लिखे हुए कवि भ्रोर चित्रकार, प्राकृत-विचार; : cae न 
OS menada, विभक्ति-विचार, Ro दि: tee उसका विश्वव्यापी प्रभाव „ 
ul a Se { Th -से-एक बढ़कर a Ke A 4002: डे र्ट शू | 
क. का भाषण,आत्माराम की टेट आदे एकस TRAR [ लेखक---श्रीसुखसंपातिराम. भंडारी] श्र 
> निबंध हुए हिदी i अमूल्य 2 र z D 
% निबंध faz हुए हैं । ये सभी mG ay के पि र भारतीय सभ्यता सबसे परानी सभ्यता है. ।-इसकां 6 
OS aki सभी साहित्य-सेवियों को इसकी एक प्रति; aoe 7 किस क्रम है पर हे | 
PES मँगाकर सं नी चाहिए । इसमें. अन्य देशों पर क्या-क्या: असर किस क्रम से पढ़ा ह) | | 
ee ‘feat cue aa व्सक नि भी है) | इसका इस पुस्तक में वर्णन बड़ी उत्तमता से किया. गया ' ५ 
| 3 ee ORS ae १ हे.) प्रत्येक हिंदी प्रेमी: को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ४६ | 
8000. ७... मूल्य केवल 9) `. ` ह 0. 
D Gi प्ष्पकमारी 
ड ow. पर : : र “+ ee 3 
3 ga के पाठक oe बॉव्या. से : ne aS car a 
४ ग्रच्छी तरह परिचित,हें । भारत में रुई की खेती | [लिखक--पं० टीकाराम. तिवा ye 4 | 


दक्षिण-परिचिम में कोफ़ी होती है।इस समय रुई : ag पुस्तक भी अपने ढंग की एक अनूठी है। जिसमें | 


i 


OFS की खेती पर ज़ोर दिया जाता है ।-पर अभी तक लोगो. ¦ एक बालिका व बालक aT आदश प्रेम, घमापासना! . 

Of को यह नहीं मालूम है कि किस मकार की रुई उत्पन्न... नीति, सदाचार, शिक्षा आदि विषय ee अ". 

25 करने से अधिक लाभ हो सकता है । उनमें किस-किस : दिए गए हें । पस्तक विविध विषयों से विभूषित A Í 

/ 2 का मिश्रण करने से उसका मूल्य “बढ़ सकता है । इस : याने बालिका पष्पकुमारी का धम रेमे, बा लक्रीड 7 १५ 
ke पुस्तक में रुद का प्राकृतिक स्वरूप, रुह भोर रुई gchar, गृहकलह, ललिता की धूर्तता, तारा, सर 

| ` 2८ खेती, रुदै का उद्भिज विषयक स्वरूप, सद के साधारण. सालिन का प्रेम से भाषण, नमंदाघाट, WIT पवत को 

॥ ` ॐ प्राकृतिक गुण और परिशिष्ट नामक अध्याय हैं । जिसमें. यात्रा, उसका मनोहर. दृश्य तथा छटा का वरात, SA 
| ६ सभी उपयोगी और जानने योग्य बाते आ गई हैं। | कुमारी. का ae उस पर से पतन, SENT 
Pg 7 कृषक और व्यापारियों को इसकी एक प्रति AmE : रक्षा, प्रण॒य मिलाप, उनका: EF तथा त Seat 


mg wae पढ़नी चाहिए । मूल्य केवल १।) है। ` `` प्रतिज्ञा बंधन, खियों का परस्पर दवास्य-विनोद 
SCS we d एक्सच जा्‌ ` asdat तथाः उसका, कराल भाग्योट्ले 
ता.” ह ` Ia . ! न्स्वामी, बदिराभान, ललिता का . कुमंत्रणतर, 
Se | लेखक--पं० गौरीशंकर शुक्क पथिक. ] ,' । 

2 ` वतंमान.युग की. as नीति कुड भिन्न ही 
` 2/ रीति से चलती है । इसमें सूक का विशेष स्थान है । : 
Y इसलिये वर्तमान. व्यावसायिक नीति से सचेत करने 
के लिये व्यावसायिक ee अत्यंत आवश्यक 
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£ प्रकाशित हो गई! _ शीघ्रता कीजिए = खूव विक रही हे !!! 
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भट्टजी हास्य-रंस के = 
Agaa लेखक है । 
। „ आप ही की कुशल | A 
लेखनी. का यह |; | i 
चमत्कारः है। पढ़ते- £ 
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हिव हो जायेंगे। पुस्तक में ४ 
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दोनों क्री. कारीगरी 
“एक साथ इस पुस्तक 
` में. देखे को मिलती 


है 5 38 AR DRED कै के कक के कट कलत , 
$ व्यंग्य और विनोद की विचिन्न पुस्तके 
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garaie पर etaa पांडेय कविरंत-जिखित । देशों होकर भी विदेशी नाल eet क! 


इसमें खूब ही पासा wie खचा रया हे Lasst saadat पेट में बले पढने लगंगो) लका दी 
हास्य-रस-पूण प्रहलन. है। मूलय ।) 


Pe Sian ३ वि | if 
| ऊ श $a MF 
i ga Reg | 
| ; gi प. 2० al i 
| ल; a | 
| = Be? 8 WG 
| g BS 
| ee oi वि 
UE bE 
ह $ n 
$ लू [ पाँचवाँ संस्करण ] 2 ज्ञा ७ 
। त... 
i @ «= ( लेखक--पं० रूपनारायण पांडेय ) a3 q i i र > 
i शीघ्र स्वर्गीय श्रीदिजेंदलञाल: राय के शरत्यंत समोरंजक और संभ्य हास्य- ' a | } : 
रस-पूर्ण प्रहसन के आधार. पर इसकी रचना को गई है। इले पढ़कर 9 | शीघ्र K : 
Ef मारे हँसी के आप लोटपोट हो जायेंगे । हम. दावे के सांथ कहते हैं ` : o |) 
प्रकाशित कि इससे बढ़कर मनोरंजक प्रहसन आपने हिंदी में न पढ़ा होगा।. ६ शित a! at 
| $ प्रकाशत ३ 
सभी दिदी-पत्रों और विद्वानों ने इसकी प्रशंसा मुक्तकंद से: की है। § हो, 
/ होगा पंचमावृत्ति। मूल्य ॥2) ; सजिल्द gay | 2: , होगा if 
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` [ लेखक--फांस के सर्वश्रेष्ठ नाटककार मिस्टर भोलियर ] 

मोलियर संसार-भर में, हास्य-रस की रचना में, अपना सानी नहीं रखते । यो तो मोलियर के और भी छोट- 
qe कई ग्रंथों का हिंदी. में अनुवाद हो चुका हैं, कितने ही उनके आधार पर भी लिखे गए हैं, पर रावबहादुर 
स्थान उन सबसे ऊँचा है। इसमें ख़िताब की लालच में मर मिटनेवाले, उपाधि ॐ लोभ में किसी भो 
oma से बाज़ न आनेवाळे, स्वरप-शिलित पर सर्वशता का दम भरनेवाले, मनचजे मूखं--भरफूकबहादुर-_ | 
maa ज़ासी तौर से खींचा गया है। sia, महाराष्ट्र, अवध, आगरा आदि कई देशों को नोक-रोंक, 
रान, चाल-चलन, ठाट-बाट और चालाकी का मज़ा उठाना हो, तो इस पुस्तक को आरंभ कीजिए, फिर प्या 
मवाल कि,श्राप उसे ख़त्म किए विना छोड़ें । जिसने हँसने की कसम खाली हो, वह भी इंसे पढ़कर खिलखिला : 
RM | बस,-पुरतक सँगाकर. पढ़िए, और रावबहादुर की. कारयुज़ारी' पर ear मोहियर का चित्र भी है। 
२०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ily), सुंदर रेशमी ree u) ४ 


अचलायतनः 


| [ मूल लेखक--ककांद्र wiz ] 

अनुवादक, Fo रूपनारायणजी पांडेय कविरन । मूत्र लेखक wiz बाबू ने 
इसमें वतमान हिदू-घर्म को gaga ओर आडंबर को कइरता पर बहुत अच्छा 
प्रकाश डाला ओर उसका खंडन. किया है । यह छोटा-सा नाटक पढ़ने हो योग्य 
है। जिन्होंने रवींद बाबू की रचनाओं को देखा है, वे स्वयं समक लेंगे कि यह 
नाटक किस कोटि का होगा । इसके गीत भी एक-से-एक अच्छे हैं । अनुवाद 
भी ऐसी सरस, सरल. सुंदर भाषा में किया गया है कि यह एक स्वत ते रचन 
मालूम होती है। मूल्य ॥), सजिल्द 3) , ः 
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ois tee है। गोड्जी काशी-गयुनिसिपैलिटी में शिक्ताविभाग के अध्य रह चुके हैं। इस नारक में | 
भ eh मासिक हंग से दिलाया है कि अङूलों के sare और राष्ट्रीय शिक्षा सुधार से किन किन कठिनाइयों 
® T O पड़ता है, और अछू्तो के प्रति बहुत प्रेम दिखानेवाला हिदू-सम्य-समाज, अवसर पढ्ने पर, 
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apt हास्यरस के एक अद्वितीय लेखक, हैं। E 
sk हास्य-रस के इनके लेख अपनी विशेषता रखते हैं) ots 


A A = >In 
२ 2४ कहने को आवश्यकता नहीं कि. वे. केसी सभ्य, 


४४ सुंदर, सरल, सरस और -चुटीली . सापा में लिखे ४८ 
होते हैं, मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा-प्रद भी fe, 
a इसने कि aos सभी उन्हें पढ़कर लाभे और E 
i आनंद उठा सकते हैं | जिसने हसने और पढ़ने की, क. 
£ कसम ले ली हो, वह भी इस पुस्तक को हाथ में as \ 
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हास्य-रस की अलोकिक पुस्तक 
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[ लेखक---भूतपूर्व. संपादक स्वर्गीय श्रीशिवनाथ शर्मा ate ए० ] 


अन्य at की सरह हास्य-रस पर. क्रम चलाना सहज नहीं । Aza ही प्रतिभा 
शाली, सिद्ध-हस्त लेखक इसमें सफल्लता पाते हैं। व्यंग्य और विनोद द्वारा समाज की 
बुराइयों का चित्र खींचना साधारण लेखक की क्लम से बाहर हे । लक्ष्य हीन, उद्देश्य-हीन 


हँसी के चुटकुले लिख लेना मामूली बात है.। यहो-कारण है कि संसार की सभी भाषाओं k 
में हास्य-रस का साहित्यं बहुत ही कम है । हिंदी में तो इस प्रकार की मौलिक रचनाएँ नहीं ie 
के बराबर Fi शर्माजी उघ्बकोटि के हास्य-लेखक हैं । आपकी इस पुस्तक में व्यंग्य और E 


विनोद द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से समाज को बुराइयों का चित्र खींचा गया है। पुस्तक की 3 

पंक्तिपंक्ति और थक्षर-प्रचर में व्यंग्य और विनोद कूर-कूटकर भरे हुए हैं। हास्य रस की 

_ प्रधानता के साथ-साथ भाषा की सजीवता और sist ने सोने में सुगंध का काम किया है। (£: 

सभ्य हँसी, wea भाषा में, स्थान-स्थान पर भर दी गई है। क्या मजाल कि रोती ste 
O सूरतवाले भी इसकी. एक-एक पंक्ति पढ़कर हँसते-हसते लोट-पोट न हो जाय । एक बार पुस्तक He 
k को हाथ में लेकर: फिर समाप्त किए विना उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता । अपने ढंग के ae 

इस a अर fara, हास्य-रस-पूर्ण, सचित्र ४३२ पृष्ठ के मंथ का मुल्य कवल २॥) Gat k 
मुः -गया है। 
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T a tat बर no 
प्रेमचंदजी के अन्य उपन्यासों की तरह इस बृहत्‌ उपन्यास में भी वर्तमान काल की सामाजिक | 


A A 


७ दशाओं का स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया है । सेवा-सदन : 
ह लेखक ने यह दिखलाने क | 
0 सफल विष्टा की है कि हम संसार में सुखी क्योकर रह सकते हैं। इसमें राजनीतिक और औद्योः | 
3 गिकप्रसंगो का प्राधान्य है । कर्मच्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है | अंज तक लेखक के किसी |» 
७ उपन्यास में इसाइयों ने verter नही किया था । इसमें भारतब्रप के तीनों प्रधान धर्मों का समावेश & 
4 हे) लेखक ने समाज के किसी अंग को नहीं छोड़ा-भामीण भी हैं, पूँजीपति भी हैं, देश-सेवक | 
4 भी हैं; सभी अपनी-अपनी महत्त्वाकांला के साथ रंगभूमि सें आते और अपना-अपना खेल दिखा 
(९ चले जाते हैं | विद्वान्‌, धनी, wget, सभी श्रेणी के खिलाड़ी आपके सामने आते हैं, और सभी | 


2 सुखी जीवन का रहस्य त जानने के कारण असफल होते हैं, सब ठोकर खात और गिर पड़ते हं, | 
5 कर्तव्य से विचलित हो जाते हे । केबल एक दीन, हीन, Ade, अशा, दरिद्र प्राणी अंत तक आफ | | 
बी को अपनी लीलां से aa करता रहता है, और जब उसकी लीला समाप्त हो जाती है; ओर He 
5) वह रंगशाला से जाता है, तो आफ मन में कह उठते हे, २९. सकल जीवन है, यही जीवन्युक्त ॥ 
| पुरुष है, यही निपुण खिलाड़ी है, यही जानता है कि जीवन-लीज्ा का रहस्य क्या है । इसकी A 
ह, भाषा सरल और सरस है, वणन-शेली अत्यंत हृदयमा हिणी है, सावव्यंजना बढ़ी miaf है | 


(९ ओर चरित्रचित्रण, जो उपन्यास को सर्वप्रधान अंग माना गया है, इतनी सूकम दृष्टि स किया e 
+ गया है कि पढ़कर लेखक के मनोवैज्ञानिक अनुभव का क्रायल होना पड़ता है -। इस शहदाकार 
NSE ` > ~ ५५) o s =f 
: उपन्यास के दोनो सागो का मूल्यं ४), सुंदर रेशमी जिल्हे का ह्‌) “Cnr RR E N 
£ ` श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद शुप्त--श्रीप्रमचदजी ने यह उपन्यास लिखकर हिंदी-भाषियों क्रो 4 
` एक उत्तम वस्तु भेंट की हे । इस रपन्यास सें असहयोग और सत्याग्रह का महत्त्व बडी STAT 
 सेप्रातिपादित Ramey; . ४ A RS, 
i श्रीयुत ne 6s डी i oa : A £ र 
pT STU बी० एस-सी०, एल्‌० टी०--% > » वस्तुत: यह पुस्तक 
प्रमचदजी की और पुस्तकों से Mea शासक दे 0 non यत 
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हुदी-सा हित्य का सबात्तम गाहस्थ्य-डप्त्यास | | 
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[ लेख हिंदी के सुप्रसिद्ध,:सिद्ध- हस्त लेखक आयुवेदाचाय श्रीचठरसेन शास्त्री] 


हदी में मोलिऊ उपन्यासः 
लेखक इने-गिने ai, ऑर 
उनमें MAA का स्थान. 
किसी से कम नहीं। गद्य- 
काच्य'लिखने में आप आचार्य 
माने जाते हैं । बड़े-बड़े साहि: 
स्थःसेची आपकी लेखन-शेली 
के कायल. हैं। नवयुवक्रों के. 
"लिये तो यह आदश ही है। 
` यह उपन्यास सी उनकी पूर्णं .. 
प्रतिभा. का परिचायक हे; | 
भावमयी भाषा, संदर शैली 
सुरज आर सुबो रचना का 
- यह सवोत्तम नमूना हे 
मित्रता के लक्षण, सौंदर्य को 
RART. Sat की. सत्यता, 
तजनित हुए आर डाइ, 
उसका be a 
बरस AY न्तो 
उत्पन्न सोंद्र्यांपासना, अकिः ` 
येक, ओर मतिभ्रम सथा पवे: 
सस्कार. के कारश. कतव्य- 
पराग्रणता और पश्चात्ताप ` 
इसमे Weal हो बनता है। | 
गाहस्थ्य जीवन क्योंकर सुखी . 
हो सकता है, अजकल के 
नवयुवक क्यो उसे नरक ` 
तुल्य समते. हे; घर की . 
- चमी को छोड़कर कडे-ककंट : 
कीं कोंडी पर क्यों दृष्टि गडाए ` 
रहते. mR जीवते के £ 
` कतिपय ae प्रशों का ६ 


Aen के साथ निराकरण-किया है। इन सब बातों के होते हुए भी इसका राट ऐसी 

fe को एक बार हाथ में लेने पर क्या मजाल कि आप खाना-पीना न थूल 

| | सती को संत्यत्ता और कुलटा की. गजब ढाती 
an ven शहिणी को भी पढ़ाइए । ६ रंगीन भोर सादे चित्रों: 
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7 ( सुप्रसिद्ध रूसी उपन्यास-लेसक SEIT feet के -लोक-प्रिय- उपन्यास a ` | 
. Crime and Punishment का हिंदी-श्रजुंवाद ) i 
ही > { झनुवादक--प० त्रजकृष्ण ge do To, एल एल्‌० : बी० आर कावेराज मे 4 
if ; x विद्याधर विद्यालंकार | a : i 
i | Rag शान-पिपासा शांत करने को कया नहीं कर सकेता, हत्यारे 3 ! 
के सिर पर हत्या किस प्रकार सवार होकर बोलती है, पुलिस की i | 
aq ¢) 


तंहक्कीक्रात में सत्य की मात्रा कितनी हाती है, सशक मनुष्य कोन-सा 
अनर्थ ऐसा है, जो नहीं कर सकत आदि वात ऐसी सुंदर, सरल = 


sis 


ओर मनोरंजक भाषा में लिखी गई हे कि उपन्यास पढ़ते ही बनता र; 

है । रूस की दरिद्रता, वहा. की राजनीतिक अवस्था, पुलिस की ४४ 

तहक़ीक़ात का ढंग, साइभेरिया के जल की दशा, शराबखाने का दृश्य, He 

सक्षी मित्रता का अनुपम चित्र और स्वार्थी मनुष्य का प्रेम देखते. ही 

बनता हे । एक बार पुस्तक खोलिए, फिर विना समाप्त किए पुस्तक : : 
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रखने की इच्छा ही नहीं होती | अपने ढंग के इस नए आर निराल 
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आपको sea कहाँ देना चाहिए १ 
[हदा का सवश्र6 मासक पात्रका 
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दन्यम्दन्यायन्यन्य द्य १९ 
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क्यों 
इसलिये कि-- 
(१) राजे-महाराज, रईस-ताल्लुक्रेदार, अमीर-उमराब, वकील-बैरिस्टर, डॉक्टर-वैद्य, मिला 
के मालिक और दूकानदार, कोंठीवाले और महाजन, अध्यापक ओर विद्यार्थी, सभी इसे पढ़ते 
हैं । इसस विज्ञापन देने से घर FS आपकी तिजारत की खबर इन सबको मिल जायगी, और 
अप हा स लाग माल मगाएगे। देखिए, रोज़गार बढ़ाने का केसा अच्छा ओर सस्ता तरीक़ा है ! 
: (२) यह हिंदी कीं सवश्रेष्ठ मासिक पत्रिका है। इसके प्रत्येक पृष्ठ को लोग बड़े चाव से 
त ६, आर सदा नई-नई वस्तुओं की खोज में रहते हँ । फिर बताइए, आपकी चीज अगर नई, 
Ve, सुद्र ओर उपयोगी हुईं, तो.वे क्यों नहीं उसे खरीदेंगे ? 
ट (३) सभी बड़े-बड़े व्यापारी अपना विज्ञापन इसमें छुपवाकर काफ़ी लाभ उठा रहे =F! 
इसके विज्ञापन के प्रष्ठों को देखिए ! फिर आप ही सुस्त क्यों बेठे हैं ? 
(४) यह्‌ हिंदुस्थान के कोने-कोने में जाती हे | कहीं भी आपकी वस्तु की आवश्यकता होगी, 
भाग आपके पास सीधी आएगी । | 


| ५) इसकी आाहक-संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। यह सबस अधिक लोक-प्रिय हा रहौ है । 
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लाखा खी- 
UNYA इसे पढ़ रहे हैं । इसीलिये हमे एक-एक अंक के दो-दो संस्करण करने पड़े हैं! हिंदी 
क पत्रिकाओं के इतिहास में यह एक बिलकुल al घटना है ! 


ORRI A a ae विषय के लेख रहते हैं, अतएव सभी विचार और प्रकृति के लोग इसे पढ़ते | 
र | पहले उसका ele चाज की किसी को आवश्यकता इ, तो वह इसी के विज्ञापन-प्रष्ठों में $, . ..| 
०) अधिक प्रच खोजगा, फिर ओर किसी से पूछेगा 
गए ६, जिसमें सभी = हात हुए भी इसके विज्ञापन-छपाई के रेट भी सोच-विचारकर रकखे 
सापको ओर ge जान a E विज्ञापन छुपा सके | ऐसा मौक़ा क्यो चूकते हैं ? क्‍या. अभी 
शीता कीजिए । ना यदि हा, तो पत्न,लिखकर पूछिए । 
| पेटा पढ़ें | क्योंकि की कर लाजए heap! ता. सभव ह, आगे चलकर इसके विज्ञापन-रेट ई: | 
; इ क्या कह सकता हे कि सुधा की ग्राहक-संख्या आगे कित्तनी हो जायगी ! 
Nt मैनेजर 'सुधा', लखनऊ 
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हिंदी-संसार्‌ में | 
सुधा की अभूतपूर्व सफलता ! 
केकल ५-५ मास मे ही 


७२०० छपने लगी 


, इसीखुशीमें 
¦ Yoo ग्राहक मुफ्त बनाए जायेंगे !! 


 हिंदी-सेसार ने सुधा को जिस तेजी से अपनाया है, वैसा सौभाग्य आज तक किसी भरी 
हिंदी-पत्रिका को प्राप्त नहीं हुआ ।. किंतु हमारे पास ऐसे ढरों पत्र आ रहे हैं, जिनसे मालूम ( 
पड़ रहा है कि सुधा के हजारों प्रेमा उसके रसास्वादन से, किसी कारण, बंचित हैं। अतः उन 
लिये हमने निश्चय किया है कि वे-- 


a हमारी प्रकाशित 5 
कें N २९. T 
=) की पुस्तकें खरीद d, 
| हम डन्हें सुबा का... a i 
छमाही ग्राहक मुफ्त बना लेंगे। 


A ` 4 re 
यह रियायत पहले आए हुए ५०० ग्राहकों के साथ ही की जायगी । अवसर न चूंकिए ! 


लाभ उठाइए ! “सुधा? का मुफ़्त पान कीजिए !!! अपनी पुस्तकों की लिस्ट हमने अदर, रीडिंग 
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E बाँसुरी ( कविता )—[ लेखक, बांबू 
मैथिलीशरण गुप्त ene 
अहिंसा का स्वरूप ST आर गांधी-- 
ग्रालाचनात्मक विचार )--[ लेखक, श्रीयुत 
द्रनाथ शास्री, To ७०, तर्कशिरोमणि . ५१२२ 
सुधा (कविता) [लेखक, श्रीरूपनारायण 
पांडेय ( सुधा-संपादक ) 

सिनेमा कें बख्नाभूषण(सचित्र)--[लेखक, 
श्रीयुत प्रयुग्नकंप्ण कॉल ( हिंदूपंच-संपादक ) -१३० 
बाजे का विरोध ( व्यग्य-चित्र )-- 
[ चित्रकार, पं० 'मोहनलाल. महतो ... - १३६ 
, “बिहारी-रत्नाकर? ( आलोचना )-- 
[ लेखक, डॉक्टर सर ज्याजे ए० Aada 
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} | सम्मन बरारज्ञ क़रारदाद HAL तनक़ीह TAT सम्मन बिनाबर इनंक्रिसाल. सुक्रहमा 
(i) मुक्रहमा sto ४४२ सन्‌ १६२७: go | (आडर * फ्रायदा 24k ) 
í ||  श्रदालत जनाब बाबू अवधविहारीलाल साहब बहादुर नंबर मुक्रहमा २२५ सन्‌ i २७ ईय | । 
de | gam कुंडा, सुक्रास परताबगढ़ । -बञ्रदालत जज ख़फ़ीफा बाँदा ज़िला कानपुर जजी 
(१. रानी इंद्रपाल Baht बेवा राजा. राघूसरजूसरन साइ . सिद्धेश्‍वर सुद 
र f aka Hin अमरगढ़, परगना व तहसील बेहटी, ज़िला बनास- i 
(2; an मुहई बनाम ; Rag वरद फदाली मुराई साकित मौज़ा काइलः 
१ । दातादीनसिंह. वल्द रजपालसिद्द साकिन मौज़ा त्रहलो- ` परगना aae ज़िला बदा Berra | : 
|| पुर, परगना व तहसील a frat परताबगढ़ geada हरगाह कि yee ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत कृङ्गो 
k बनाम .दातादीनसिह सुलाज़िस, गल्सं स्कूल . के दायर की है ।:लिहाज़ा तुमको em होता है कि तुम- 
{ सदर बाज़ार मुत्तसिल मारकेट स्टेशन सदर. शहर करांची बतारीख़ अठारा माह AAT सन्‌ १६२७ Bo बवक्त १०९ 
} | CREEK र बजे दिन के असालतन या सारफ़त वकील के जो Bea 
We पाजेहो कि gam ने तुम्हारे नाम एक नालिश के हालात से करार वाकडे वाक्रिफ किया गया हो और जो कल: 
> ma दिला पाने २६७॥-)| असल Hag बर बिनाय - अमूर, अहम Gases सुकमा का जवाब दे सके या; - 
ith ve के दायर की हे । लिहाज्ञा तुमकों हुक्म होता है. जिसके साथ कोई और Wes हो कि जवांब ऐसे संवालात. 
f | + उ बतारीख़ १४ माह magat सन्‌ ३६२७ ई० ` का दे.सके हाजिर हो श्रौर जवाबदेही दावा की करो). 
(| ` बजे पर असालतन यां मारत. वकील के जो. और हरगाह वही तारोख़ जो तुम्हारे इकज़ार के लिये सुकरं | 
(/| SUS हाल से करार वाकई वाकरिफ़ किया गया हो . हे, वास्ते इनफ़िसाल करतड सुकमा के तजवीज हुई है। पल || 
न | gas gen रात अहम सुतालिक्रा मुकदमे का जवाब तुमको लाजिम है कि उसी रोज़ अपने जमला गवाहों को! . if 
A uae जिसके साथ कोई और शख्स हो जो जवाब ऐसे जिनको शहादत पर वो नीज़ तमाम दस्तावज्ञात जिन परु || 
; का a सके, हाज़िर हो. और जवाबदेही दावा तुम अपनी जवाबदेही के ताईद में इस्तदलाल करना चाहते... 


॥॥ > मला दस्तावेज़ात को जिन. पर तुम. बताहेद अपनी 
o ; “mel के इस्तदलाल करना चाहते हो, पेश करो | 


शमा तुम्हारी गोरहाजिरी में मलमूत्र और फैसल होगा। 
; | , „ बहुक्म 
Ho राजनारायण . भटत्तायर 
-सुंसरिम . 


१२६ 


fe | ae AC St करो और तुमको हिदायत की जाती है | 


Fa उरला रहो कि अगर ब रोज़ मज़कर तुम हाजिर ने होगे, | 
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Ho सी० mioto, पी-एच्‌० डी०, डी० 
faze, एलू-एल्‌० डी०, वागीश इत्यादि 


१३७ 
७. डाकू (किविता)-~-[ लेखक, बाबू सियाराम- - 
शरण गुप्त हु १. + १३8 
८. हमारे सामने सबसे बढ़ा सबाल-- 
[ लेखक, Yo जनादेन भट्ट एम्‌० ए० ... १४२ 
६. परलोक ( २ )--[ लेखक, अ्रध्यापक 
रामदास गौड़ To ए० .-.- १४७ 
१०. मनुष्यत्व की कसोटी (सचित्र कहानी) | 
[लेखक, श्रीयुत सुदर्शन ... CNR 
११. अज्ञान ' ( कविता )--[ लेखक, ठाकुर 
गोपालशरणसिह १६० 


१२. राष्टर-सघ--|[लेखक, प्रिसिपल श्रीनारायण 
चतुर्वेदी एम्‌० Yo, एलू० टी०.( लेदन से) १६१ 
१३. अनुरोध (कविता )--[ लेखक, श्रीयुत , 


जयशंकर “प्रसाद” ne FURR 


हो, उसी रोज़ पेश. करो--तुमको इत्तिला दी “te नः || 
अगर बरोज़ मज़क्र तुम हाज़िर न EW, at सुक्रइमा | 
हाज़िरी तुम्हारे मसमूश्र और फेस होगा। . 

| ब-सब्त मेरे दस्तखत और मोहर श्रदालतःके श्रोत ब 
तारीख़ १४ माह सितंबर सन्‌ १४२७ ई० जारी किया ग 


३४. 


tx. 


निवेदन ( कविता )-[ लेखक, बावू 
जगक्षाथदास 'रज्लाकर” बी० ए० ... 


साहित्य और उसकी पाठ-प्रणाली-- 
[क्षेप्रक, श्रीयुत झवधंकिशोरसहायं वर्मा 


~ 2&8 
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२२, 


हिंदी-ताम्रपत्र--[ लेखक, हो 
लोचनप्रसाद पांडेय... . हे 
चित्रकार ( सचित्र कहानी 


पं० विनोदशंकर व्यास eal लख, 


“बाण” एम्‌० ए०, बी० एड० ` १६४७ २३, “छायावाद” (रहस्यवाद का रहस्य) 

; १६. अभिभाषण (उत्तरार्ड, गुरुकुल की रजत- [ लेखक, श्रीयुत अवध उपाध्याय त्य 
if जय॑ती के शुभ अवसर पर, TRI © हिंदी-विद्यापीठ, प्रयाग ) ; 

i हिंदी-साहित्य-सम्मेलन , के से -TA : samne i = 
fi `` दिया गया )--[ लेखक, श्रीदुलारेलाक Nees ( ) Ras श्रीयुत “गुलाब 

१ भागव ( सुधा-संपादक ) ... १६६ RK, आदश गुरु ( व्य॑ग्यःचित्र )--[चित्रकार, 

। १७. उत्तेजिता ( कविता )--[ लेखक, te श्रीयुत उत्तमसिह तोमर बी० go 

j qalas उपाध्याय “हरिक्रौध” ... १०२ २६. संगीत-साधना--[ शब्दकार, अज्ञात; 

l १५. pra (कविता)--[लिखक, पं० सुमित्रा-_ कार, श्रीहेतलाल शमा बी० 

i नंदन पंत Ls ,... १७२ दसुरी = m 

| १६. SPUN बिहारी ( गत संख्या से 39 iam लेखकगण, श्रीयुत दयाः 

$ . ` सम्मिलित )--[केखक,. To परशुराम eae or मि 

|: [९] R 3 १ i oe 

i ugad Te ए०, एल-एल० बी० ७३ (axe प० हंश्वरीप्रलाद anh ae 

i २०. करुण कंदन (कविता)--[लेखक, भीयुत जगक्षाथप्रसाद wt “मिलिद्‌”, m 
i मोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी” साहब “प्रिंसिपल रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी० 

| साहित्मालंकार : 0:८7 3७६ -. Co, साहित्य-रल्न, भीयुत भगवतीचरण वमा | 
` २१. संबलपुर ( उड़ीसा) के चौहान राजां 0 ७. - 
D sss ine 26465 SEES SE SESE कक कह IESE SE ETE Te eT VE I EAN | 


हृदय की प्यास 
[ लेखक--हिंदी के सुप्रसिद्ध; सिद्ध-हस्त लेखक आयुेदाचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री | | | 
हिंदी में मौलिक उपन्यास-लेखक इने-गिने ही हैं, औरं उनमें शास्त्रीजी का स्थान किसी से कम नहीं । गाध 3 
कांष्य लिखते में आप आचार्य माने जाते हैं। बड़े-बड़े साहित्य-सेवी आपकी लेखन-शैली के करायल हैं । नवयुवती १. n 
pee के किये तो यह झादश ही है । यह उपन्यास भी उनकी पूर्ण प्रतिभा का परिचायक है | भावमयी भाषा) w l 
be शैक्षी; सरक्ष भोर सुबोध रचना का यह सर्वोत्तम नमूना है । मित्रता के लक्षण, - सौंदर्य की विषमता; शंका के ie 
£ ama, तजञनित हेप और ste, उसका दुष्परिणाम ही नहीं, बरन्‌ आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न सोंदर्यापालना, at है| 
A बेक भौर मतिश्रस यथा पवे-संस्कार के कारण कतंव्य-परायणता और पश्चात्ताप इसमें पढ़ते ही बनता है । TET 
Hes ॥ ओवन miter सुखी हो सकता है, आजकल के नवयुवक क्‍यों उसे नरक-तुल्य समते हैं, घर की लप्मी को 
| 2 कर्‌ कूडे-ककंट की कोडी पर क्यों इष्टि गढ़ाए रहते हैं--आदि जीवन के कतिपय जटिल प्रश्तों का शाखी ने की 
gat भौर योग्यता के साथ निराकरण किया है । इन सब बातों के होते हुए भी इसका प्लॉट ऐसी ख़ूबी से रचा ड 
tf उपन्यास को एक बार हाथ में लेने पर क्या मजाल कि आप खाना-पीना न भूल ` नाय, गौर उस a 
किए विना ही छोड़ दें । सती की सत्यता और कुलटा की कायरता तो गजब दाती हैं | एक बार इसको ? 
स्वयं पढ़िए थोर अपनी गृहिणी: को : भी- पढ़ाइए्‌ । ६ रंगीन और सादे चित्रों, से: सुशोभित इस अमूल्य 2] 
` भिलने का पता--संचालक गंगा-पुस्तक माला-कार्यालय, लेखन 
STIS SANA NANA ४८८०४० NE NANA NA पू द 
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5 aana लेखक 
जज ae बी० एख-सी०, केमिस्ट 
| ` वित्रकला L लेखक, पं० हेमचंद जोशी 
K ` 
बी० ए०-( बर्लिन से ) $ 
३० ज्ली-समाज-_[लेखकगण, श्रीयुत गोपी 
नाथ वर्मा, श्रीयुत पांडेय देवेंद्रनारायण- 
सिंह, कुमारी कोशल्यादेवी गोरोवाला 
शर कुमारी सत्यवती ( Sas ज्ञी ) 


siaga 


“सदानंद, श्रीयुत: “बरव्शीजी,'' श्रीयुत 
dio पी० श्रीवास्तव बी० wo, एल 
एल० बी० a 

३२. समाज-सुधार--[ लेखक, श्रीयुत संतराम 
ate To aN 

३, साहित्य-सूची 


484 


३४, पुस्तक-परीक्षा--[ लेखक, प्रो०।धमेंद्रः ˆ 


नाथ शास्त्री, THe ५०, तर्कशिरोमणि 
श्रीयुत जी० dto श्रीवास्तव Fo To 


एुल्‌० ato, रायबहादुर श्रीयुंत . हीरालाल 


ate goi ( रिटायडं डिप्टी-कमिश्नर ) 
३५ सपादकीय सम्मति 


३१, व्य॑ग्य-विनोद्‌--[ लेखकगण, ` श्रीयुत ` 


vee २०१ 


२०६ 


२१.१ 


२१६ 


२२८ 


~ 


w A 
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गीन 
. वषी-विहार--| ar यसंतसिइ जागीर- 


दार की कृपा से प्राप्त 


श महाकवि श्रीविहारीदास (४ रंग में) 
. शिव की वरात-[ शरीदुलारेलाल्ष भार्गव 


की चित्रशाला से 
(-ख') व्यंग्य 


; बाजे. का विरोध 
' आदश शुरु 


(ग) सादे 


, मिस ग्लोरिया-स्वानसन के वख्ाभूषण : 
, मिस र्लोरिया-स्वानसन के नए फ़ैशन के 


वस्राभूषण 


. मेरियन डेविस की डस का एकं नमूनां 
. पोलानिग्री द्वारा “स्पेन की नसकी! 


फ़िल्म में पहनी हुईं पोशाक 
की पोशाक 


. योलंदा "नामक फ़िल्म में मेरियन छेविस 


- नामा टालमेज़ 
७, कांस्टेसःराल्मेजञ' की, २५० ALIA ज्ञमाने ` 


वेणी-संहार-नाटक 


[ लेखक, साहित्य-महारथी पर महाबीरमसाद द्विवेदी 


We ड पांडवो के संग बन जाते समय दरौपदी ने अपनी वेणी खोल दी थी । पुनः राजःमासि पर ही उसे बाधने 
ie अतिज्ञा की थी। भोमसेन ने भी. एक थार दुखित होकर द्रौपदी से कहा था. कि अपनी गवा के मचंड 6 


है ता से दुयोधन की दोनों जंधाशरों को: तोड़कर AA से सने हुए अपने हाथों से तुम्हारे खुले हुए कैश 


ahi 
वैसा ही हुआ भी । इसमें उसी का वर्णत हे आख्यायिक रूप में। इसकी भाषा अति सरल और ४ 
7 । इसके पड़ेने से .्लोग महाभारत के युद्ध की सुख्य-सुख्य घटनाओं से. परिचित हो जायेगे) शिंका-विभार, 
इनाम थोर प्स्तकालयो के लिये स्वीकृत है। मूल्य is) 


“पालक गगा-पुस्तकमाला-कायालय, 'पमीनाबाद-पाक, 
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| aks l ; हे । २० याद रहने पर सबसे 
को, स्वयं तैयार की हुई, ८००० पौंड लागत | अच्छी स्मरः ` 
Lo कीपोशाक १३४, शक्ति समकना | ( 


१३. एकाएक बिसाखी आकर गाडी के पास खड़ा 
हो गया, ओर बोला--“ज़रा ठहर जाइए ॥ 


i युवावस्थ 

| 

। नामक फ़िल्स में पहनी हुई पोशाक = १३४ २७. एक प्रातःकाल वनदेवियो का नृत्य : 

|g सिनेमा-संसार की रानी मिस पले व्हाइट ... १३९ २१, आचार्य. रामदेव एम्‌० ए० ( स्वागत-समिति 

| ` qo, एंटोनियो मोरेनो 5 IRE के अध्यक्ष ) ie | 

| ३१ लुईकॉडी . १३४ २२. प्रो० सत्यक्रतं सिद्धांतालंकार (उपाध्यक्ष) RR 

| १२. “खबरदार ! जो पाँव आगे बढाया, तो पाँव २३. प्रो० सत्यकेत विद्यालंकार ( प्रधान मंत्री ) BE 5 

| ही तोड दॉँगी । यह ब्राह्मण का घर है, चमार २४. स्वर्गीय पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा ae 8 
मतही) १९४ २४. स्मशान में Go ईश्वरीग्रसाद शर्मा ३ | 


>>> 
॥ ७१७७) | Oreo । Oster HF । Coated । ७००० + १2 । Gate $ Howe} 


बाजाओां ले। : १४९ १,००,००० पेकेट मुफ्त!!! 


१४. चित्रेकार ने “हॉ”” कहते हुए उसके हाथ में &4 TES छेका ४9. 
चित्र दे दिया aa उसने कहा--यह तो कमक SES 
मेरी ही सूरत का चित्र मालूम पडता है। ... १८४ 


नमूना मुफ़्त । बिलकुल हाजमा.। स्वादिष्ठ 
१. डॉ० डेविड वेशलर चमड़े की वेद्यतिक अवरोध ss 


| 

| | 
की मात्रा का पता लगाकर सच-भूठ का निर्णय | / चूण x न | 

| | 

| | 
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कर रहें हे ठ २०२ पवा 
१६. Slo श्रार० So हाउस की दवा को परीक्षा 
हो रही है , ae मेसर्स ATA लहरी कंपनी 


` ४७, यदि तुम १६ वस्तुओं के नाम लिख सको 
तो तुम्हारी स्मरण-शक्ति श्रोसत मनुष्यों-जैसी 


स ण A | ; 
काचक 


i 

L लेखक, To भगवन्नाराणण भागव, ao To Tyo एल० Ate | 
द्रोपंदी-सहित पाँचों पांडवो कां नाम और वृष बदलकर विराटःदेश के राजा के आश्रम मे अज्ञात" 
बस का समय बिताना | राजा के सेनाध्यक्ष, दुराचारी, aqe, कीचक का सेरिंधी-सामधारिणी [ 
S7: द्रौपदी पर कुद्रि डालना । भीम का कीचक. को यमालय पहुंचाता। कीचक की विषय-वासंना ओर 


पो० कुरथा, जिला गया 


COON TT DT OTT TT Te ilies 


oe oo a Sa aoe लत ऱ्य 
“5: -माउर दत, समय Bara ताम अवश्य (eres gt कृपा करें l 


000 २२०२२१९२२५ QIPAN 60 G0 OC PA AA 
FURR UR MUR ths 


शीघता कीजिए |! ` - नहीं ता पीछे पछताइएगा n hg 


AC झो EP ; 
THIS और सकांगसुद्र 


साहित्यिक और सामाजिक 


SSS SAPA °) 


` 


संवा मं हमारा हाथ बटाए। 


£ गाहक बनने में शक्ता क्‍यों करें ? 


के स्वयं शीघ्र ग्राहक बन जाय तथा अपने इष्ट-मित्रों को बनाएँ, और मातभाषा तथा देशःभाषा हिंदी की 


१३१ al 
dz c - | 
E सचित्र मासिक पत्रिका a 
i GG pp) EDE 
य 


~ 


o meee | आज्या eee 
> = aie: टर 
MANA, 


Tt Š eee 
se इसलिये कि-- | 
| cy (A ) अगर आप. अभी से' इसके ग्राहक न बनेंगे, तो आपको शुरू के अंक फिर न मिल सकेगे। . 


A ध्य 9७ SAG bd 


इसकी ग्राहकसंख्या इस तेज़ी से बढ़ी है कि गत एक ही मास में इसके ३००० से ऊपर ग्राहक बन 
> गए, और इसके पहले अंक का द्वितोयः संस्करणं फिर ४००८ का निकालना पड़ा ! 

(२ ) सुधा सुंदर और स्थायी साहित्य. का एक अनुपम संग्रह है, जो सदा और aan 
संग्रहनीय, पठनीय और मननीय है । कभी यह साहित्य पुराना नहीं हो सकता। जब कभी, २०-२१ ं : 
वष बाद भी, आप इसे पढ़ेंगे, आपको नित्य. नया आनंद प्राप्त होगा। हरिश्‍चंद्र की aR 
fe बालकृष्ण we का RATAT, पं प्रतापनारायण मिश्र का “बाह्मण? और प० महावीर प्रसाद 2 
दिवेदी की “सरस्वती,” वर्षों पुरानी हो जाने पर भी, आज नई को तरह ही, प्रदी जाती हैं । 


- लोग इनके लिये तरसते. रहते हैं । वही हाल कभी “gat? का ait होगा। <इसलिये- श्रपनी. प्रतियो. का ` : 
आप अभी स संग्रह कर लीजिए। 


(२) यह अवसर चूकने पर फिर ३)-३) और YY देने पर भी इसके अंकों का मिना न 
असंभव हो जायगा | कारण, शुरू को माधुरी में gH इसका पूरा अनुभव हो राया है कि आंहकों को, ८ 
We निराश होना पडा था! . . | र । 
| और, यह लिखने की तो आवश्यकता हो नहीं कि इसके लेख ओर जिज फिस कोटि के होते ta 
RA थाप सुधा पर आहे हुई.सम्सतियाँ पढ़ने से जान ही जायँगे। अन्यत्र पढ़िए । 


SURE Rute 


4 
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५ २३३०2%%२%ैं ३४४४ RN Reon arenes naan, 
आपको विज्ञापन कहा देना चाहिए? | 


हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पात्रेका 


सुधा शै 
में। 
qit ? किसलिये ? 
इसालिस कि 


( १) राज-महाराजे, रइंस-ताल्लुक्रेदार, अमीर-उमराव, THA-A CT, डाक्टर वैद्य, frat 
के मालिक ओर दूकानदार, कोठीवाले ओर महाजन, अध्यापक ओर विद्यार्थी, सभी इस पढत 
हें । इसभे विज्ञापन देने से घर बैठे आपकी तिजारत की खबर इन सबको मिल जायसी ओर 
शप ही से ये लोग माल AMAT | देखिए, रोज़गार बढ़ाने का कसा अच्छा आर सस्ता तरीक्ता है! 

(२) यह हिंदी को सवश्रष्ठ मासिक पात्रिका हे । इसके प्रत्येक पृष्ठ को लोग बड़े चाव से r 
देखत हे, और सदा नई-नई वस्तुओं की खोज में रहते हे | फिर बताइए, आपकी चीज अगर नई, 
बढ़िया, सुदर और उपयोगी हुई, तो वे क्यों नहीं उसे खरीदेंगे ? 

(३) सभी बड़े-बड़े व्यापारी अपना विज्ञापन इसमें छपवाकर काफी लाभ उठा रहे RI 
इसके विज्ञापन के प्रष्ठों को देखिए ! फिर आप ही सुस्त क्यों बेठ हे ? ै 

CE 


( ४) यह हिंदुस्थान के कोने-कोने में जाती हे । कहीं भी आपकी वस्तु की आवश्यकता होगी, 


$ 
i 
i 
माग आपके पास सीधी आएगी । ? 
i 
i 
i 


क 


» E ळात 


( ५) इसकी ग्राहक-संख्या तेजी से बढ़ रही हे । यह सबसे अधिक लोक-प्रिय हो रही zl 
लाखा ख्ी-पुरुष इसे पढ़ रहे हें । इसीलिये हमें एक-एक अंक के दो-दो संस्करण करने पडे हे! हिंदी 
की मासिक पत्रिकाओं के इतिहास में यह एक बिलकुल नई घटना है ! 

i (६ ) इसमें स्री बिषय के लेख रहते हैं, अतएव सभी विचार और प्रकृति के.लोरा इसे qa 

६ है LA अगर किसी भी चीज़ की किसी को आवश्यकता हुई, तो. बह इसी के विज्ञापना 
i “पहले उसका विज्ञापन खजगा, फिर और किसी से पूछेगा ! 

क प्रचार होते हुए भी इसके विज्ञापन-छपाई के रेट भी सोच-विचारकर wae 
सम सभी श्रेणी के लोग बिज्ञापन छपा सकें । ऐसा मौक़ा क्यों चुकत हैं ? क्या अंगी ४) 

आपको और कुळ जानना है! यदि हो, तो पत्र लिखकर पूछिए | i 

pi शीघ्रता काजए | कंट्रैक्ट कर लीजिए || नहीं तो संभव 2 आग चलकर. इसके विज्ञापत रेट 

G बढ़ने पडे | क्‍योंकि कोई क्या कह सकता है कि सुधां की माहक-संख्या आगे. कितनी दो जायगी 


Cx 


MRT । कमश 


मूल्य 

gat का डाकः्यंय-सहित वार्षिक मूल्य ६॥), छः मास 

हा ay और प्रति संख्या का ॥|) हे। ate पी० से मँगाने 
८) रजिस्टर के और देने पड़ेंगे। इसलिये ग्राहकों को 


-नीभ्राडर से ही चंदा भेज देना चाहिए। भोरत के बाहर 
| © gia वाषिक मूल्य OW), छः महीने का ४) और प्रति 


dem का ॥2 दै । वर्षारंभ श्रावण से होता हे, और प्रति 
पास JETT की सप्तमी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती 
$ । लेकिन ग्राहक चाहे जिस संख्या से ग्राहक बन 
सकते हैं | 


अप्राप्त सख्या 
श्रगर कोई ख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे, तो 


“amet महीने के कृष्ण-पत्त की सप्तमी तक कार्यालय को 


“सूचना मिलनी चाहिए | लेकिन हमें सूचना देने क पहले 
स्थानीय पोस्ट-ऑँ फिस में उसकी जाँच करके डाकख़ाने का 
दिया हुआ. उत्तर सूचना के साथ आना चाहिए । उनको 
उस संख्या की दूसरी प्रति भेज दी जायगी । - लेकिन उक्त 


^ तिथि के बाद सूचना मिलने से उस पर ध्यान नहीँ दिया 
` जायगा, भ्रोर उस संख्या को. ग्राहक N) के टिकट भेजने 


पर ही पा सकें । 


पत्र-व्यवहार 
उत्तर के लिये:जवाबी कार्ड था टिकट आना चाहिए | 


` SPU पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । पत्र के साथ 
4 पाहकनबर का भी उल्लेख होना चाहिए। मूल्य या ग्राहक 


Wel सूचना मैनेजर सुधा, लखनऊ या मैनेजर 


` शगा-पुस्तकमाला, लखनऊ के पते से आनी चाहिए । 


पता 
आहक होते समय अपना नाम और पता बहुत साफ़ 


में लिखना चाहिए । दो.एक महीने के fe फ्ता 

वउजवाना हो, तो उसका प्रबंध डाकघर से ही कर लेना 

होगा | अधिक दिन के लिये बदुलवाना हो, तो संख्या 
१९ दिन पेश्तर उसकी सूचना देनी चाहिए | 


लेख आदि 


| ot कविता स्पष्ट अक्षरो में, कागज की एक ओर, 


इधर-उधर जगह छोड़कर, लिखी होनी 


किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करते 


FTTH नियम 


` इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है) | 
प्रकाशित होने wae. बड़े लेख संपूर्ण 


था न करने का, उसे घटाने-बढ़ाने का, तथा उसे लोटाने 
या न लोटाने का सारा afer संपादक को है । जो : 
नापसंद लेख संपादक लौटाना मंजूर करें, वे टिकट भेजने पर | 
ही वापस किए जा सकते हैं । यदि लेखक लेना स्वीकार 
करते हैं, तो उपयोगी और उत्तम Gat पर परस्कार भी 
दिया जाता है । सुधा में प्रकाशित qeza लैखो और कवि. 
ताओं को पुस्तकाकार या किसी संग्रह में निकालने का अधि- 
कार सुधा के अध्यक्ष को रहेगा । अपरस्क्रत रचनाओं पर 
लेखकों आर सुधा-ग्रध्यक्त, दोनों का अधिकार होगा! 
सचित्र लेखों के चित्रों का प्रबंध लेखकों को करना चाहिए । 
चित्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक ख़र्च प्रकाशक देगे। 

लेख, कविता, समालोचना के किये पुस्तक और बदले के i 
पत्र इस पते से भेजने चाहिए-- i 


to दुलारेलाल भागव 
गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, 
२६-३८, अमी नाबाद-पाक, लखनऊ | 


विज्ञापन 


किसी महीने में विज्ञापन बंद करना या बदलचाना 
हो, तो एक महीने पहले सूचना देनी चाहिए । 

अश्लील विज्ञापन: नह चपते-। छपाई पेशगी जी. 
जासी है । विज्ञापन की दर नीचे प्रकाशित है-_ i 
साधारण १ पृष्ठ या २ कालम की छपाई ४०) प्रति मास. 


32 + सा À १३९. १3. करे २) 3 A 
Do कर या $ TN 77 १२) s द 
ks 33 याः F NY) 53 Ag) ia 


से-कम a कालम विज्ञापन छपानेवाला को. 

सुधा मुफ़्त मिलती है। साल-भर के विज्ञापनों पर £) | 
रुपया कमोशन दे दिया जाता है। 

सुधा में विज्ञापन छुपाने से बड़ा लाभ रहता 

है. । कारण, इसका प्रत्येक विज्ञापन लाखों पढ़े-लिखे, 

धनी-मानी और सभ्य स्त्री-पुरुषों की तज़रों से गुजर 

है। सब बांतों में हिंदी की सर्वेश्रेष्ट पत्रिका होने के 


कृपया शीघ्र ही अपना विज्ञापन सुधा में 
उठाइए | कम-स-क्रम पकः 
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'कीन्हेह सुलभ सुधा बसुधा gi” 
( गो० तुलसीदास ) 


\\ 


UY, if | 


OO cs 
बासुरी 
वह बाँसुरी ही बॉस की 
है साक्षिणी तेरा सरस---- 
संजीवनी-सी साँस की। 
जया संत्र फॅका कान में , 
भस, बज उठी वह आन में ! 
` उस गान में, उस तान में , 
$ मानो गसक थी गाँल की.। 
Sh करारी कूक थी! 
आहानऱयुक्ति अचूक थी; 
हृदय में हूक थी-- 
फिर-फिर उसी की फॉस की । 


| भाद्रपद, ३०५ तुलसी-संवत्‌ ( १६८४ वि० )-- | ` संख्या २ । 
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| पूर्ण संख्या २ 
ag अगुलियाँ बचती रहीं), 
ध्वनि-धार पर नचती रहीं , 
श्रुति-सृष्टि-सी रचती रहीं , 

क्या है कुशलता काँस at? 
निस्सारता हरकर हरे, 
वे छिद्र सब तूने भरे। 
क्या स्वर-सुधा-निर्फर करे! 

में बलि गई उस आँस की । 


मैथिलीशरण युत | : 


— -aa aa 


` अहिंसा का EET 


[ कृष्ण और गांधी--आलोचनात्मक विचार ] 

7 SS | नव-भाषा के इतिहास में शायद ही 
किसी शब्द पर ऐसा अत्याचार 
हुआ होगा, जैसा'अहिस! TE 
पर हिंदुओं ने किया हैं । हमने 
“ग्रहिसा-शब्द को अपनी 'काय- 
रता? और “दीनता? की ढाल 
बनाया है ।.'अहिसा'-शब्द का 

Ar परदा डालकर हम अपनी जघन्य 
काग्ररता को वीरता समझ बैठे हैं । पर सच तो यह है कि 
अ्रहिसा और कायरता में प्रकाश ओर अंधकार का-सा, सरदी 
और गरमी का-सा अंतर हे--वही अंतर है, जो उत्तरी ध्रुव 
और दक्षिणी ध्रुव में है । अहिसा निस्संदेह हिंदू-धर्म का-- 
और संसार के सारे धर्मों का--सार है ; क्योंकि अहिंसा 
fixate का ही दूसरा नाम हे । और, विश्वप्रेम ही के 
द्वारा मनुष्य अपनी व्यक्तिगत AML आत्मा से आगे बढ़- 
कर विश्वात्मा में अपने को मिलाता हे । इसलिये अहिसा 
सत्य का परम रूप है। संसार में सबसे बड़ी वीरता अहिसा 
ही है । पार्थिव मनुष्य के अंदर भी भगवान्‌ की दिव्य झलक 
` यदि किसी रूप में प्रकट होती है, तो अहिसा के रूप में । 
जब्र पंचतस्वो के बने पार्थिव शरीर में अहिसा की दिव्य 
ज्योति प्रकट होती है, तो मनुष्य भगवान्‌ का रूप होता 
है यह अहिसा की दिव्य झलक राम, कृष्ण, बुद्ध और 
 क्राइस्टमे प्रकट हुईं थी, इसीलिये मनुष्यों ने उन्हें ईश्वर के 
 भ्रवतार के रूप में देखा । 
इस दिव्य गुण अहिंसा को हम अपनी कायरता में देखने 


डकवा करन a LG SLED LLL teins LID NTE 


हम बड़ी-से-बढ़ी बुराई को छोड़ सकते हैं, यदि उसे बुराई 
_ सममकर छोड़ने का प्रयत्न करें ; परंतु यदि पाप को ही सदा- 
चार का रूप दे दिया जाय, तो उस पाप से हमें कौन बचा 
सकता है? उस बीमार का इलाज कौन डॉक्टर करेगां, जो अपने 
` रोग को ही स्वास्थ्य समझता है ? भयानकसे-भयानक 
o रोगी अच्छा हो सकता है; पर ऐसे अंधविश्वासी रोगी की 

त्यु निश्चित है । यदि हिंदू-समाज को एक जाति के रूप में 
जीवित रहना है, तो उसे श्रपने इस श्रम को दूर करना 
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` स्थित हुआ। उनका एक-मात्र हथियार--दंगा खडा कर | 


` लगें, इससे बढ़कर थ्रात्मविडंबना क्या हो सकती है? इससे. 
. बढ़कर भाषा का दुरुपयोग क्या हो सकता है? संसार में. 
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होगा । संसार में कायरों के लिये जगह नहीं है। ह छ 
को अपने अस्तित्व के लिये वीरता की दीक्षा लेनी (आ 
आर उसके पहले यह आवश्यक है कि वह a 
का दुरुपयोग, अपनी कायरता के लिये, न करे। एक " 
डदाहरण लीजिए, जो अच्छी तरह वस्तु-स्थिति के 
करनेवाला है-- 

हिंदू-सुसलमानों के सारे दंगों सें हाल का लाहोर का दुंगा 
एक ख़ास स्थान रखता हे । वह अपने ढंग का अगा ह 
हुआ, और हिंदुओं को उससे कुछ aan सीखना चाहिए। 
यह किसी से छिपा नहीं कि आज से पाँच साल पहले जहाँ 
कहीं दंगे होते थे, हिदू ही, अधिक संख्या में होते हुए भी,पिर | 
जाते थे। वे लड़ना जानते ही न थे: अपनी रक्ता भी नहीं 
कर सकते थे | किठु सुल्तान और सहारनपुर के दंगों के वाद 
स्थिति बदल गई। जहाँ-जहाँ दंगे हुए, हिंदुओं ने शरच्छी 
तरह graa किया । कई स्थानों पर हिंदुओं की संख्या | 
थोड़ी थी; फिर भी सुस लमान उनके आगे ठहर न सके। | 
अच्छी तरह पता चल गया कि झुसलमानों में करता है, प | 
वीरता नहीं | वे.पहली चोट कर सकते हें; परंतु यदि प्रतिदंदी | 
सुक्राबले में खड़ा हो जाय, तो उनके पैर उखड जाते हैं। A 
जब-जब fegata सुक्राबला किया, झुसलमानों की बुरी 7 i 
दशा हुईं। लखनऊ और कलकत्ते की घटनाएँ मुसलमानों | 
को बहुत दिन तक्‌ याद रहेंगी। जब मुसलमानों की वीरता | 
का दिवाला निकल गया, तो उनके लिये कठिन समथ उप | 
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देना--व्यर्थ हो गया। अब लाहोर में उन्होंने एक ता । 
तरीक़ा ईजाद किया हे । मैं लाहौर के दंगे के समय वहीं a 
समांचार-पत्र लाहौर के दंगे के बृहत्‌ शीर्षकों से भरे होते | 
थे ; पर आश्चर्य यह था कि लाहौर में पहले दिन को ae | 
जिसमें सिख-सुसलमानों की मुठभेड़ हुई, और जिसमें सि | 
ने तीन मुसलमानों को साफ़ कर दिया, एक भी A 
फ़साद ऐसा नहीं हुआ, जिसे क्रानून की दृष्टि से ` "E 
कहा जा सके। दूसरी जगह जहाँ-जहाँ दंगे हुए ® | 
दोनों पक्षों के सैकड़ों और हज़ारों लोग ०५ 
से भिड़ गए। पर लाहौर में तो, पहले दिन ot eat | 
पाँच हिंदू और पाँच मुसलमान भी आमने सा | 
जगह AS हों, इतना भी नहीं हुआ । फिर a 
रोमांचकारी और भयानक है! २३ से अधिक 
और ३०० से अधिक घायल हुए ! यह स” 


oy ag य कल्की 


Gi 
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Jez; अबोध आदमी पर पाथ र करके; 
gaat के att में जाते हुए किसी परदेसी हिंदू, 
S मुसलमानों की गलियों मेले जाकर उसकी हत्या 
= पीछे से जाकर पेट म छुरा भाककर तथा वच्चा, 
यों और बूढ़ों पर मस करके यह भयानक रक्तपात 
किया-गया | इस वात at “सरकारी तोर (पर भी स्वीकार 
रया गया है कि लाहोर सें थाम्रनेव्यासते दौसा aat की 
कहीं; मुठभेड़ नहीं हुई, ओर सारे दंगे का रूप अकेले सड़क 
एर जाते हुए ÈG आदमियों पर आक्रमण करना ही 
था। कलकत्ते के दंगे-में, तथा दूसरे स्थानों पर भी, ऐसे 
ig पर आक्रमण हुए थे अवश्य; पर वहाँ आमने- 
सामने की मुठभेड़ के साथ-साथ होनेवाली यह एक बात 
थी; कितु लाहोर में तो इसके सिवा और कोई लड़ाई ही 
न थी at, मुसलमानों का यह ढंग उनके लिये फली- 
भूत भी हुआ । पहले दिन को छोड़कर, जब कि तीन 
मुसलमान मरे, बाक़ी सारे दिनों में पचीस Rami के 
मुकाबले में कुल दो-तीन सुसलमान मरे, और उनके घायलों 
की संख्या. भी हिंदुओं की अपेक्षा तिहाई अथवा चौथाई 
@ किता. से होगी । इस प्रकार की लड़ाई में--यदि इसे 
लड़ाई कहा जा. सके---हिंदुओं को सर्वथा- पराजित, होना 
पड । कारण स्पष्ट हे । रास्ते में जाते हुए दस हिंुओं 
को.भी यदि एक सुसलमान मिल जाय, तो उनके लिये 
रस पर आक्रमण करना असंभव था । वे सोच ही न सकते 
ग्रेकि. वे उस पर क्यों चोट करें ? इसका कारण डर, 
Saar, पारस्परिक अविश्वास, पापभीरुता.या ऐसे निकृष्ट 
Wl सें इणा, कुछ भी हो, इस प्रश्‍न को न Geax हम 
इतना बताना चाहते हैं कि लाहोर के दंगे में यह बात 
SAR पड़ i थी कि यदि कहीं भी चार मुसल-- 
जान हो a चाहे लि परदेसी हो, बूढ़ा हो, 
4 री, कुछ हो--एक निर्जन कोने में मिल जाता; तो 
उसकी जान ख़तरे में थी । परंतु इसके विपरीत यदि एक 
old हिंहुओं के बीच में फॅस जाता, तो उसे 

URM न था। इसका साफ़-साफ़ परि- 


! णा कि,उन सड़कों पर, जहाँ हिंदू-मुसलमानों 
| जु तादी थी, या .दोनों.की. आबादी न थी, 
हो दंगे के दिनों में स्वच्छंद घूमते थे,: पर 


` `" उन सड़कों पर चलने का साहस न होता था। 


| स्पष्ट 


- यह है कि क्या. हिंदुओं के -अंदर अपने पर ale करनेव 
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है। एक मुसलमान अपने को दस हिंदुओं 
के बीच में सुरक्षित समझता था; परंतु एक हिदू चार युसलः 
सानों के बीच में विना. किसी भगड़े क भी मृत्यु के द्वारः 
पर'थाः। ; 
इस बात में दो सम्मतियाँ नहीं हो सकतीं किः इस 
प्रकार अकेले चलनेवाले - पथिकों पर क्रमण करना बडी 
नीचता और जघन्य करता है । इसके लिये. मुसलमानों 
को ग न करना चाहिए, प्रत्युत लज्जित. ही होना चाहिए । 
परंतु हिदुओं पर इसका क्या परिणाम हुआ ? सारे हिंदुओं 
में एक विभीषिका, डर: की लहर, छाई हुदे थी । जिन 
सड़कों पर झुसलमान' स्वच्छंदता से घूम रहे थे; उन्हें 
fegat से शून्य देखकर सहसा. आत्मग्लानि औरःलजा 
उत्पन्न होती थी । कोई कुछ भी कहे, परंतु यह सत्य है'कि 
लाहौर के पिछले दंगे से पंजाब के हिंदुओं का जो नेतिक 
पतन (Demoralisation) हुआ; उसका प्रतीकार बहुत 
कठिनता से हो सकेगा । जब वहाँ के हिंदुओं से कोई प्रश्‍न 
करता था कि “भाई, यह क्‍या हो रहा है ?”) तो हर 
पुष्ट, वीरता. का अभिमान करनेवाले, परंतु वास्तव में.कायर, 
हिंदुओं की ग्रोर से उत्तर मिलता था--“भला यह भी 
कोई वीरता हे कि चलते-फिरते पर चोट की जाय; अकेले 
पर कई हाथ gaa ! छिः-छिः ! हम अहिंसावादी कभी 
ऐसी क्रूरता कर सकते. हैं? कदापि नहीं । आमने-सामने 
BS, तो पता चल जाय |? कैसा सुंदर समाधान हे! कितनी | 
आत्मविडंबना ` है ! आत्मसंतोष का क्या ही सरल उपाय 
हे! काश हिंदू इस वीरता के पात्र होते, और wage 
अपने हृदय में इन उच्च भावों के अनुभव की शक्ति रखते! 
पर यह सब तो केवल झूठा आत्मसंतोष था । अहिसा | 
का शब्द्‌ केवल अपनी कायरता को छिपाने का पदी था. 
यदि सचमुच हिंदुओं ने वीरता और अहिसा के 'भावोंके | 
कारण ही मुसलमानों पर आक्रमण न किया होता, तो सड़कें | 
हिंदुओं से ग़ाली न दिखाई देती, और उनके अंदर/डर न. 
छाया हुआ :होता । हम हिंदुओं की अवस्था का थोड़ा-सा 
विश्लेषण करें, तो पता चल जायगा कि यदि हिंदू ुक्राबले | 
में चोर. नहीं कर सकते, at उसका. कारण. उनकी वीरता 
आरः अहिसा नहीं; बल्कि उनकी कायरता ही. है । | 


मुसलमानों के लिये द्वेष और एणाः का 'भाव, उनसे 
लेने-की प्रतिहिसा न थी ? थी, अवश्य र्थ 


३२४ 


किसी पर चोट करने के लिये जहाँ क्रूरता चाहिए, वहाँ 
उसके साथ-साथ--गहराइ के साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
करने पर पता लगेगा कि--वीरता का भी एक अंश 
दरकार है ; क्योंकि यद्यपि वीरता का वास्तविक. स्वरूप 
दूसरे पर ्राक्रमण करना नहीं, बल्कि अपने को संकट 
में (डालना और St के साथ कष्ट सहन करना हे, 
तथापि दूसरे पर आक्रमण करने में भी मनुष्य अपने को 
संकट में डालता है, इस दृष्टि से उसमें भी वीरता का एक 
अंश विद्यमान है । पक्षांतर में मन में द्वेषभाव होते हुए भी 
श्राकमण करने की असमर्थता अहिसा नहीं हो सकती, 
बल्कि वह कायरता ही है। यह असमर्थता तमोगुण से उत्पन्न 
होती है; पर भूल से इसी को सतोगुण समझ लिया जाता 
है । तामसिक अबस्था को सात्विक समझ लेना और 
कायरता को अ्रहिसा मान लेना एक ऐसा अंधविश्वास है, 
` ज्ञो हिंदुओं में सर्वत्र व्यापक हो रहा हे । हस प्रकार हम 
अहिसा की श्रोट में अपनी कायरता और तमोगुण को 
बढ़ाते हुए ay के निकद जा रहे हैं । वह दिन धन्य होगा, 
जब हिंदू-जाति वास्तविक अहिसा की दीक्षा लेगी--जब 
हिदू अपने शत्रु के प्रति भी हृदय से प्रेम कर सकेंगे, और 
प्रहार करते हुए भी शत्रु से बदला लेने की इच्छा न करेंगे । 
_ परंतु प्रतिहिसा के भाव होते हुए भी क्रियाक्षम न होना 
ऐसी क्षम्य कायरता है, जो एक अधम पशु में ही पाई 
जा सकती है। हमारा पाप या श्रपराध यह है कि हम 
इस कायरता को श्रहिसा मान रहे हें । हमें अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए कि श्रहिसा या वीरता- अर्थात्‌ मन 
से भी किसी का अनिष्ट न सोचना, शत्रु के प्रति भी प्रेम 
रखना--एक सात्विक गुण है, जो कि राजस गुण--प्रति- 
| हिसा और प्रतिहिंसा की क्रियाचमता--से उच्चतर है; 
कितु प्रतिहिसा की अक्षमता या श्रयोग्यता केवल कायरता 
और free तमोगुण है । यदि कोई समाज या व्यक्ति 
अर्हिसा का सात्विक आदर्श ग्रहण न कर सके, तो उसे 
तामसिक कायरता तक तो पतित न होना चाहिए | 
इस संबंध में--शर्थात्‌ कायरता को अहिंसा समझने 
। aad अधिक दुरुपयोग तो महात्मा गांधी के नाम 
। का हो रहा है । बहुधा यह समझ लिया गया है कि किसी 
को किसी भी दशा में तनिक-सी चोट पहुँचाने के भी 
महात्मा गांधी विरुद्ध हैं, और उनकी अरहिसा का यही आदर्श 
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और प्रेम का नाम लेना तो दंभ ही है । बदला लेने में 


-- EON CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a | na] वर्ष १, खंड १, सत्या 
है कि मनुष्य खडा-खडा दूसरों से पिटा २२ 
बाइबिल के इस वाक्य को SET करके कि त्वह 
एकं गोल में थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी सामने 
दो”, उसका उपहास किया जाता है | परंतु लोग 
जाते हैं कि “तनिक भी चोट न पहुँचाने” अथवा ४ 
गाल सामने कर देने? का आदर्श कब और किससे लिये है ? 
जिसके हृदय में तनिक भी द्वेष न हो, जो बलवान्‌ Vay 
भी अपने निर्बल शत्रु पर, प्रेम के कारण wen कर 
करना चाहे, उसी के लिये यह ग्रादर्श है । परंतु Peis 
अशक्त, क्रियाशून्य व्यक्ति के लिये इन आदशों का स्ता 
करना जघन्य कायरता के सिवा और क्या हो सकता है? 
महात्मा गांधी ने कितनी ही वार इस विषय में = 
तात्पर्य को स्पष्ट कर दिया है । वह किसी दशा मे भी 
कायरता के पोषक नहीं । कायरता-पूर्वक शत्रु के आरे से 
भाग जाना और सामने खड़े होकर उस पर आक्रमण 
करना, इन दोनों में से पिछली वात ही श्रेष्ठ हे. ऐसी 
घोषणा महात्मा गांधी एक बार नहीं, अनेकबार कर चुके 
हैं । वह कई वार अपने लेखों में लिख चुके हें कि यदि 
कोई अत्याचारी अनर्थ कर रहा हो, और उसे हम अपनी 


Po SS की 


प्रेम-शक्ति से द्रवित न कर सकें, तो उसके आगे से भाग: 9 र 
जाने की अपेक्षा उस पर आघात करके भी उस अत्याचार । ५ 
को रोकना श्रेष्ट है । परंतु बहुधा एक ऐसी जाति में, | † 


जो श्रहिसा के उच्च आदर्श को नहीं पा सकती श्रौर नः 
समभ ही सकती है, अहिंसा को आदर्श कायरता की NE 
ले जानेवाले हो जाते हैं। यह दुर्भाग्य आज हिंदू-जाति 
को प्राप्त है, और इस अनर्थ के शिकार आज हम लोग बन 
रहे हैं । ; 
इतना तो ऊपर हमने देख लिया कि हिंदुओं की 
वतमान कायरता किसी प्रकार अ्रहिसा-ब्ृत्ति नहीं 
जा सकती | महात्मा गांधी-जैसे रक्त-पात के विरोधी महा' 
पुरुष इस जघन्य कायरता की ग्रपेक्षा हिंसा को आंशिक 
रूप से अधिक उत्तम स्वीकार करते हें । परंत हमें ढ॥ | । 
आगे बढकर अहिंसा के मूल-स्वरूप पर विचार करता 
चाहिए । क्या ग्रहिसा के आदर्श का रक्तपात से ऐसा ६ | 
घोर विरोध है, जैसा कि समक्ता जाता है, और | 
"का एक बिंदु गिरते ही, या किसी को थोडीसी |. 
पहुँचाते ही, अहिंसा का वह ग्रादर्श सर्वथा: नष्ट हो ह | 
है ? यदि हम कुछ गहरा दार्शनिक विचार करेंगे, तो 


E २०९ तु सं० ] 


> (कि महात्मा गांधी जिस अहिसा के a 


है के उपस्थित करते हैं, वह बौद्ध और जैन भावों पर निर्भर 
पक. y हिंदू-धर्म और भगवदूगीता का अहिसा-सिद्धांत 
इ | उससे कष भिन्न है । जैन-बोद्ध-सिद्धांतों में अहिसा के 
र. † amen पर अधिक ज़ोर दिया गया है ; परंतु भगवान्‌ कृष्ण 
१ | हिसा के आंतरिक और आध्यात्मिक आदर्श को 
= बतलाया है। हिंदू-धर्म का अहिसा-सिद्धांत न केवल अधिक 
: | nea अधिक दार्शनिक है, बल्कि अधिक क्रियात्मक 
त, भी है । हिसा का हिंदू-आर्देश ऐसा नहीं है, जो रक्त का 
ना | एक बद गिरते ही समाप्त हो जाय । बल्कि सैकडों-हज्ञारों 
e | ऋजलिदानों के होते हुए भी, रक्त की नदी बहने पर भी, 
ने ) बह आदर्श अणण बना रह सकता है । अहिसा का रूप 
भी | तुष्य के बाह्य कार्य मे- उसकी शरीर-चेष्टा में नहीं, बल्कि 
से इसके हृदय में विद्यमान छणा-द्वेप-रहित प्रेम की वृत्ति में 


है। हिंदू-सिद्धांत के अनुसार एक योगी, परमयोगी, जीव- 
क्त संन्यासी, जो कि अहिसा की परा काष्टा को पहुँचा हुआ 
है, श्रपने हाथ में खङ्ग लेकर एक नहीं, अनेक मनुष्यों के 
गले काट सकता हे, और फिर भी यह संभव है कि वह 
परमहंस योगी-सर्वोच्च ग्रहिसक--बना रहे । प्रारंभ में 
यह बात हमें एक असंगत प्रलाप के समान प्रतीत होगी ; 
परंतु गीता का आलोचनात्मक अध्ययन हमें बतलावेगा 
कि यह बात कितनी संगत और यथार्थ है। सोचने को 
बात है कि गीता में कृष्ण की अर्जुन के प्रति बारबार यह 
प्रेरण कि “हे अर्जुन, योगी बन और रक्त की नदी बहा 
दे” क्या अर्थ रखती है । अध्यात्म योग का, ज्ञान-ध्यान का, 
युद्द से क्या संबंध है ? 
गीता कृष्ण भगवान्‌ का अर्जुन के off उपदेश है, 
नो Fda में दिया गया था। इसलिये अहिसा का 
3 Fd के लिये गीता मार्गदशंक है । गीता 
परिस्थिति में दिया गया, यह बात देखने 
| el के संग्राम में अर्जुन अपने सामने ठीक 
यो ne ae ae है, और कृष्ण भगवान्‌ 
| जनने i Pa हैं । अर्जुन अपने बंधुओं को 
| =m र करुणा से द्रवित होकर पुकार 


T— 


(7. , 
a कारमशसत्र शस्त्रपाणयः ; 
त्त ~ . ` 
र रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत्‌। 


( गी० अ० १॥ ४६) 
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` छाती से लगाकर कहते--“अजुन, तू धन्य है। तूने 
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अर्थात्‌ यदि मैं हथियार छोड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का 
मुक़ाबला न करूँ, और वे हथियार लेकर मुझे भार डालें, 
तो इसमें मेरा बड़ा कल्याण है--यही मेरे लिये बड़ा 
अच्छा हैं ! शक्तिशाली अर्जुन, जिसके गांडीव की टंकार 
से बड़े-बड़े महारथियों के हृदय दहल जाते हैं, केवल ga- 
लिये कि हिसा न हो, हथियार छोड़कर शत्र के आगे: 
अपनी गर्दन कर देना चाहत! है । यह स्पष्ट है कि अज॑नः 
शत्रुओं को देखकर डरा नहीं, घबराया नहीं। उसे. अपनी: 
शक्ति में अविश्वास हो, यह भी नहीं । कायरता ने उसे 
स्पर्श भी नहीं किया । पर केवल हिंसा से बचने के लिये 
वह शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है! इस 
अजुन से बढ़कर महात्मा गांधी के अहिसा-सिद्धांत को 
माननेवाला कौन होगा ? वह उस सिद्धांत को मानता 
हो, यही नहीं, बल्कि उसका क्रियात्मक रूप से पालन 
करने के लिये विजय, राज्य, सुख, कुछ भी नहीं चाहता-- 
“न Ree विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।? 
(e अ०१॥३१२) 
इतना ही नहीं, बल्कि ठीक महात्मा गांधी के ही शब्दों. 
में कहता है--- 
“एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन |” | 
(गी० अ०१।३५) 
अर्थात्‌ ये सुभे मारने को तैयार हैं ; तो भी हे मधुसूदन, 
में इन्हें नहीं मारना चाहता | 
फिर कहता है-- 
“'पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ।” 
(‘fre अ० १। ३६ 
अर्थात्‌ यद्यपि ये आततायी हैं; पर इन्हें भी मारकर 
हस्ते पाप ही लगेगा। 
ऐसी दशा में यदि भगवान्‌ कृष्ण का भी अहिसा-सिद्धांत 
महात्मा गांधी के समान होता, तो वह शायद अजुन को 


्रहिसा के आदर्श को ठीक समझ लिया ।” परंतु कृष्ण 
अर्जुन से ठीक इसके विपरीत कहते हें $ 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम ; 
अनार्येजुष्टमस्वर्यमकीर्तिकरमञुन । 
(ie He २।२) | 
अर्थात्‌ हे अर्जुन, ऐसे विकट अवसर पर तरे अंदर यह | 
मोह ( भ्रज्ञान ) कहाँ से आया, जो कि 'अनार्यजुष्ट? है, | 


PRE 
१२६ 


nannan १५१ 


अर्थात्‌ fa अनायै लोग ग्रहण करते हैं, जो स्वर्ग से 
हटानेवाला और अपयश फेलानेवाला है | यहाँ “अनायैजु्ट 
शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । अर्जुन का श्रादश नाया, 
का-बोछों और जैनियों का-मागं है। वह आयां का-- 
हिंदू-जाति का--आंदर्श कदापि नहीं । हिदू-जाति ऐसे झूठे 
हिसा के आदर्श को नहीं मानती | 
इस थोड़ी-सी भूमिका से इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
अर्जन टीक महात्मा गांधी के आदर्श को. सामने रखता 
है, और कृष्ण भगवान्‌ उस ग्रहिसा के आदर्श को AAT 
qe? बतलाकर aaa को उससे हटाते हैं। फिर इसके बाद 
गीता. में अहिसा के इस मिथ्या आदर्श का निराकरण बड़े 
सुंदर ढंग से किया गया है। प्रारंभ में ही बतलाया गया है--- 
“गतासूनगतासूंश्च नाबुशोचान्ति पंडिताः ।” 
(o अ० २। ११.) 
अर्थात्‌ मरे और जीवित, दोनों के लिये, बुड़िमान्‌ व्यक्ति 
शोक नहीं करते । मतलब यह कि एक विद्वान्‌ की इष्टि में 
प्राणों का बना रहना या न रहना, इन दोनों में कोई 
बड़ा अ्रंतर नहीं । इसलिये वह रूत्यु पर रोता नहीं; 
क्योंकि वह जानता है | 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवन जरा ; 
\ तथा देहान्तरप्राप्रिथांरस्तत्र न yale | 
( गी० ० २। १३ ) 
“जैसे प्राणी के वर्तमान शरीर में कोमार, यौवन wie 
वृद्ध श्रवस्था आती-जाती हैं, उसी प्रकार मरकर दूसरे शरीर 
को प्राप्त करना भी है। बुद्धिमान्‌ को इस अवस्था-परिवर्तन 
के विषय में शोक नहीं होता ।”” 
. इतना ही नहीं, प्रत्युत AÀ चलकर बतलाया है-- 
य एन वृत्ति हन्तार यश्चन मन्यते हतम्‌ ; 
उभो तो न विजानीतो नासं हन्ति न हन्यते ।” 
( गी० ग्र २। १६) 
a: अर्थात्‌ जो इस. पुरुष को (am को ) मारनेवाज्ञा 
। समभता EN मरा हुआ मानता हे, वह दोनों तत्त्व नहीं 
। जानतां; क्योंकि यह आत्मा न मारता हे, न मरता है। 
गीता के अंतिम भाग में इसी भाव को और भी स्पष्ट करके 
कहा €— 
“यस्य नाहुङ्कतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते 
ZASA स इमॉल्लोकान न हन्ति न निबध्यते ।?? 
: Bao o (mefe १८११७) 
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अर्थात्‌ जिसे अपने कार्य सें अहंकार का भाव 
जो यह नहीं सोचता कि में कर्ता हूँ, और जिसकी 
निलिप्त हे--उस कर्म के राग से अलग है--वह ले 
गा 
को याद मार डाले, तो. भी ( ऐसा समभना 
चाहए [क ) उसन कसा का नहा सास IR a 
उदे उस काम का काइ दड सिलता ह्‌ । 
गीता के ये शब्द अद्भुत हें, आश्चर्यजनक है ak 
एक नई क्रांति उत्पन्न करनेवाले ! निष्काम भाव पे 
कर्तव्य के वश योगी के लिये भी ऐसा अवसर ग्रा सकता है 
कि वह एक मनुष्य की नहीं, प्रत्युत अनेकों की हिसा क्र 
डाले; परंतु फिर भी उस पर हिसा का कुछ भी भ्रसर न 
होगा, मानो उसने मारा ही न हो। वह योगी, हिसा 
का मिथ्या आदर्श रखनेवालों की तरह, यह सोचकर 
नहीं घबराता कि रक्त की कुछ बदं गिरेंगी, और न वह 
यह सोचकर हो रोता हे कि एक या अधिक मनुष्यों का 
प्राणांत हो जायगा । वह तो कृष्ण भगवान्‌ की तरह 
सुसकिराता हुआ ® सोचता हे कि इस जीवन का छूट जाना, 
अर्थात्‌ मनुष्य का मर जाना, कपड़े बदलने के समान हे। 
उसकी दृष्टि में आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को प्राणों से 
वियुक्त कर देना कोई ऐसी बात नहीं, जिसक लिये रोता 
चाहिए । गीता बार-बार बतलाती है कि आत्मा नहीं मरता, 
केवल शरीर नष्ट होता हे, और sa शरीर के विषय मे 
गीता कहती हे-- 
“अव्यक्कादीनि भूतानि व्यक्कमध्यानि भारतं ; 
अव्यक्कनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 
अर्थात्‌ सत्र भूत ( प्राणी ) पहले ग्रव्यक्त ( प्रकट ) 
रहते हैं ; बीच में ( थोड़ी देर के लिये ) प्रकट होकर फिर 
अव्यक्त हो जाते हैं । फिर उनके विषय में रोना क्या ! इसे 
लिये शरीर का बना रहना या नष्ट हो जाना, इन 
ज्ञानी की दृष्टि बहुत भेद नहीं रखती। उसके लिये 


a! 
ही जीवन की विशेष अवस्थाएँ हैं। जिसके आगे e hi 
आत्मज्ञान की क्रिलासक्री है, उसे रूत्यु से 000. 


eS 


% जब aga ने हथियार छोड़ दिए, और FU 
में युद्ध नहीं करूंगा, तो गाता वतलाती हे कि कृष्ण ने मुङ्ग 


हुए, अर्जुन को उपदेश दिया-- 
“ततमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 7 
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a प्रकार Sas भय को दूर करनेवाली परम 
a ‘ate संग्राम-भूमिं का कवच है । जो :जातियाँ इस 
हरी. TAR को समझ लेती हैं, वे आवश्यकता पड़ने 
ए मुसकिराती हई अपने जीवन को दे सकती हैं, और 
नमा का जीवन-ले भी सकती हैं। आश्चर्य तो यह है कि 
eats, जो गीता-जैपी पुस्तक को अपना आदश 
अंथ सममती हो, इस पार्थिव जीवन के विषय . में 
इतनी कृपणता करे, अर्थात्‌ इस भोतिक जीवन को ही 
सव कुछ सम बैठे ! खेद है, आज हिंदू कायरता-पूर्वक 
लोकहँसाई करके भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते 
है। हमै स्मरण रखना चाहिए कि संसार में वे ही जातियाँ 
सचमुच जीवित रहकर अपने सम्मान को क्रायम रख सकती 
हैं, नो अवसर आने पर अपने प्राण देना और दूसरों 
के प्राण लेना भी जानती हैं । सचमुच यह बड़ा भारी 
mate ,कि इम गीता का अभ्यास करनेवाले--याद 
हे, गीता में प्राण-परित्याग को वस्त्र-परिवर्तत के समान 
बतलाया गया हे--इस नश्वर पार्थिव जीवन के विषय में 
इतने कृपण हैं ! लाहौर के दंगे के दिनों में मेरे एक a 
सुमसे.कहने लगे--“यह समक में नहीं आता कि हिंदू 
जैसी कायर, जीवनलोलुप जाति में गीता की फ़िलासफ़ी 
कैसे उसन्न हुई होगी ? उस समय की हिंडू-जाति वर्तमान 
हदाति से सर्वथा भिन्न होगी , जिसमें कृष्ण भगवान्‌ का 
गन्म हुआ था । हिदू-जाति को सदियों की लगातार गुलामी 
सबसे बड़ा प्रसाद यही मिला है कि वह इतनी जीवन- 
Wa गई है । प्रत्येक स्वतंत्र और ग्रात्मसम्मान रखने- 


ह ४ i जाति में पहला गुण यह होता है कि वह अवसर 
फेर AR तत्काल प्राशों की आहुति दे सकती है । परंतु एक 


sm जाति अपना सर्वस्व और मान-मर्यादा खोकर भी 
oR का मोह नहीं छोड़ती १” हृदय तब सचमुच लज्जा 
रड र ने खगा, जब्र यह दृश्य सामने आया कि 
: जाति में आज ऐसे पुरुष थे, जो अपनी बहनों 

रेक a पर अत्याचार की संभावना होने पर भी प्राण 
“a a निकले । ह क्यों ? इसलिये कि हमने इस 
@ | समान जीवन को ही सब कुछ समक रक्ला हे। 
f a सकती डे - में यही जीवन को लोलुपता क्षम्य हो 
| fare, “a उनके धर्म के अनुसार यही एक जीवन हमें 
thang pee श्र पीछे न हमारा कोई जीवन था, 
वा परंतु हिंदू-घर्म के अनुसार, जिसमें 


कंजूसी नहीं है कि इस जीवन के सिवा दूंसरा जीवन ftw 
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= 'माना'गया है, यह वतमान जीवन चीज़ ही क्या 
है ? यह तो जीवन की निरंतरवाही अनंत चारा में एक 
बुद्बुद के समान है । इसके लिये क्या मोह ! क्या रोना !! 
परंतु जीवन-लोलुपता के पक्षपाती कहते हैं कि जीवन 
पवित्र वस्तु है; जीवन अनंत 'आध्यास्मिक imana 
(Spiritual potentialities) का आधार है। उसका 
नाश करना जघन्य़तम पाप है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, 
जो अहिसा की व्याख्या में बहुधा आता हे । यदि एक 
अत्याचारी किसी बहन पर वलास्कोर करना चाहता हो, 
और हम उसके प्राण लेकर ही उस बलात्कार को रोक 
सकते हों, तो क्या उसके प्राण लेकर भी उस बलात्कार को 
न रोकना चाहिए ? अहिंसावादी इसके उत्तर में कहते है 
कि हमें अपने को बीच-में खड़ा करके उस ग्रत्याचार को 
रोकना -चाहिए, उस चेष्टा में अपने प्राणों को भी दे देना 
चाहिए; प्ररंतु उस अत्याचारी का वध करना फिर भी पाप 
ही है । कारण, पतित के जीवन में भी उच्च-से-उच्च आध्या- 
स्मिक विकास की संभावना हो सकती है, और ऐसे पवित्र 
जीवन का नाश'पाप ही है । मनुष्य-जीवन का महत्त्व, उस- 
की पवित्रता और उच्चता की महिमा बहुधा उच्च पुस्तकों 
और धर्म-प्रंथों में भी आई है, और कदाचित्‌ इसीलिये 
जीवन का नाश करनेवाले के लिये क़ानून सबसे बड़े दंड 
का विधान करता है | एक अंश में यह सब कुछ ठीक है । 
जहाँ तक हमारा जीवन आध्यात्मिक विकास का साधन है, 
इसकी पवित्रता और अनंत मूल्य यथार्थ है। कितु यदि मनुष्य- 
जीवन आत्मिक या धामिक विकास की प्रगति में बाधक हो 
जाय, तो फिर उसके लिये इतनी कृपणता क्यों होनी 
चाहिए? भगवान्‌ की प्रकृति के भांडार में जीवन को ऐसी 


ही न सकता हो । तत्काल हमें दूसरा जीवन मिल जाता 

है । इसीलिये तो गीता ने कहा हे--“गतासूनगतासूंश्च 

नानुशोचन्ति पंडितः” (२ । ११ ) । यदि उसे अपने 

कर्मों के अनुसार दूसरी पशु-योतिं भी मिल जाय, तो ae 
भी तो पाप-बृत्तियों को रोककर आत्मिक उन्नति में साधक ही. 
होगी । ऐसी दशा में यदि बलात्कार करनेवाला अत्याचारी _ 
अपनी 'पाप-प्रवृत्ति को पूरा कर लेता है, तो सलुष्य-जांति के. 
धामिक विकास में उसका जीवन अधिकतर बाधक m a | 
है, और-ऐसे आततायी को मार डालना ही श्रेयस्कर है 


क्र Et 


सब प्रकार उचित है। : डु § 
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कदाचित्‌ यह शंका उपस्थित की जायगी कि उपयुक्त 
सिद्धांत की इटि से आत्मघात का भी समर्थन किया जा 
सकता हे । परंतु वास्तव में आत्मघात की बात ही दूसरी 
हे । मनुष्य का जीवन भगवान्‌ की देन ( भेंट) हे, जो 
| मनुष्य को इसलिये मिला है कि वह आत्मविकास R | 
| यदि मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर होने लगे, तो भी 
| उसका यही कर्तव्य है कि जीवन को ठीक मार्ग पर लावे, 
“न कि उसका अंत ही कर डाले | उदाहरणार्थ एक मनुष्य 
को कुछ द्रन्यराशि इसलिये सौंपी गई हे कि वह उससे 
कोडे सार्वजनिक कार्य करे ; पर वह मनुष्य देखत! 
है कि उसकी प्रवृत्ति उस धन के द्वारा किसी स्वार्थ- 
“पूणे पाप-कार्यं की ओर जा रही है, इसलिये वह उस 
| द्रव्यको नदी में फेक देता है क्या ऐसा मनुष्य अपराधी 
न. होगा ? अवश्य होगा । इसलिये एक मनुष्य को 
अकारण MANA करने का तो अधिकार नहीं; परंतु किसी 
f धामिक सिद्धांत के लिये यदि वह अपने प्राणों की श्राहुति 
| देताहू, तो उसे आत्मघात नहीं, प्रत्युत आत्मबलिदान 
या आत्मसमर्पण कहा जाता हे, जो संसार में सर्वोच्च 

T gee 
एक बात रही जाती है, जिसे इस लेख के अंत में स्पष्ट कर 
Far आवश्यक है। यदि गीता के अहिंसा के आदर्श के 
' अनुसार किसी मनुष्य की हिंसाया वध का भी औचित्य 
विशेष-विशेष दशाओं में हो सकता है, तो अहिंसा का 
- स्वरूप क्या है ? दूसरे को पीड़ा पहुँचाना और, अहिंसा, 
इन दोनों को परस्पर संगत किस प्रकार किया जा सकता 
2? इसका उत्तर यही है कि अहिंसा या हिंसा बाह्य व्यापार 
पर निर्भर नहीं है । श्रहिसा का वास्तविक रूप तो,केवल 


मानसिक बृत्ति में है। यदि मन में दूसरे के लिये ट्वेप है, कोध . 


है, इशा है, और उस द्वेष के आवेश से अभिभूत होकर यदि 
| हम चोट पहुँचाते हैं, तो वह हिंसा है; और यदि उस ्रावेश 
` से युक्त होकर हम उसे चोट न भी पहुँचावें या न पहुँचा 
। सकें, तो भी वह हिंसा ही है; क्योंकि हिसा का स्थान मन 
` में है। इसी प्रकार यदि क्रोध-द्रेष के आवेश के विना टीक 
वही काम किया जाय, तो उसे कोई हिंसा नहीं कहेगा । 
एक ही छुरी है, उसे शत्रु बदला लेने के लिये पेट में भोक 
देता है, और उसी से डॉक्टर ऑपरेशन करता हे । बाह्य 
काम दोनों अवस्थां में एक ही है, और परिणाम भी, 
संभव है, एक ही हो; क्योंकि कदाचित्‌ डॉक्टर के ऑपरेशन 
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से भी z3 हो जाय | परंतु as] दोनों कार्यों मे — 
है । क्या डॉक्टर के कार्य को कोई भी हिसा कहेगा? ee 
योगी आत्मिक संन्यासी भी ठीक उसी डॉक्टर के wean 
वह देखता है कि एक मनुष्य का जीवन उसके अपने वे 
हानिकारक हो रहा है, और समाज को भी Rmi § । 
है । वह उसे विना द्वेष और घृणा के, विना क्रोध के आवेश 7 
के, परलोक पहुँचा देता हे । यह fear नहीं है, यह गीता झै 
अहिसा का आदश है । ऐसे ही संन्यासी के लिये गीता कहती | 
है कि “वह लोगों को यदि मार भी डाले, तो उसने किसी | 
को नहीं मारा (Ao १८, श्लोक १७ ) ; क्योंकि वह 
frat है। यह उच्च आदर्श रखकर ही गीता में कृष्ण 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है-- . ) 
“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ; Í 
निराशीर्निममोी भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।” 
( गी० He ३। ३०) 

अर्थात्‌ आध्यात्मिक इष्टि के द्वारा सुझमें सव कमों को 
अर्पण करके, फल की आशा और ममता छोड़कर, तू 'ज्वर- 
रहित” ( आवेश-रहित ) होकर युद्ध कर । “ज्वर-रहित 
अर्थात्‌ आवेश-रहित होकर युद्ध कर,” ये शब्द शरत्यंत 
महत्त्व-पूर्ण हैं । आवेश-रहित युद्ध !यह भावना गीता के सिवा 
संसार में कहाँ मिलेगी ? यह तो सब कमो में निष्काम-भावः | | 
रूप संन्यास और कर्तव्य की प्रेरणा से युद्ध की दीचा है। 
इसलिये गीता में कृष्ण भगवान्‌ अर्जुन से बार-बार कहते 
हैं कि “संन्यासी बन”, “योगी बन”, और “युद्ध कर । 
यह ठीक है कि इस प्रकार का उच्च आदर्श सर्वेसाधारण में 
व्यावहारिक रूप से असंभव हे । 'ग्रावेश-रहित, विगतज्वर 
मनुष्य की हिंसा, जो कि अहिंसा के उच्च आदर्श के प्रतिकूल 
नहीं है, साधारण जीवन में सम्मत नहीं। परंतु हमारा 
प्रयोजन यह दिखलाना है कि रक्त की दो बँदे » गिरा 
देना या किसी का वध कर देना कोई ऐसी वात नही! 
जिसका गीता के अहिसा-आदर्श से समन्वय ने 
सकता हो। 

स्वाभाविक रीति'से बहुतों को यह शंका होगी कि ह | 
प्रकार की हिंसा, जो कि विना क्रोध के आवेश के हो, vi | 
के शब्दों में “डंडे दिल से किया गया खून अर्थात. 00 | 
blood murder” समभा जायगा, जिवे वी 
जघन्य पाप समका जाता है। इसके उत्तर में हम 
की यह कहावत - याद आती हे- Two extrem 
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T | a गाली दी; वह eh अंधा होकर अपने प्रति- 
भी | (ही को तत्काल मार डालता हे । क़ानून की दृष्टि में वह 
ला $ उतना अपराधी नहीं, जितना कि वह मनुष्य, जो 
श उस घटना के कुछ समय ae Cee ओर ठंडे 
की दि से, एक पड्यंत्र बनाकर, किसी आदमी को मार डालता 
ती है। मारते समय वह क्रोध से stat नहीं हो रहा है-- 
सी उत्तेजना के आवेश में नहीं है । इसी को क़ानून ठंडे दिल 
बह ते की हुई हत्या (Cold-blood murder) कहता है । 

वह मनुष्य भी तात्कालिक आवेश--रजोगुण के प्रभाव-- 


Ve य 


प्रतिहिसा, सब कुछ है । उसकाकास रजोगुण की गरमी के 
बिना; निकृष्ट तमोगुण के द्वारा हुआ है, इसलिये वह आवेश- 
क्त रजोगुण के कार्य से भी एणित है । और, निलेंप, “विगत- 
को | ज्वर”, संन्यासी का काम भी रजोगुण के आवेश से हीन है ; 
वर. | कितु वहाँ अंदर छिपे हुए द्वेप, क्रोध और प्रतिहिसा के 
भाव नहीं हैं । उसका कास रजोगुण-रहित शुद्ध सात्विक 
® है। इसलिये जहाँ आततायी का काम सर्वथा तामसिक है, 
वहाँ संन्यासी का काम सर्वथा सात्विक है, और रजोगुण 
का ्रावेश किचिन्मात्र न होने से वे दोनों एक-से प्रतीत 
होते हैं। 

शर भी अनेक शंकाएँ हो सकती हैं, जिनका समाधान 
किया जा सकता है । परंतु हम लेख को अधिक न बढ़ा- 


में | aam करते हैं कि उपयुक्त विवेचन से पाठकों को 
वर | इना स्पष्ट हो गया होगा कि गीता के अहिंसा-आदर्श में और 
कूल गैनबौद-अहिसा-सिद्धांत में कितना अंतर है । दुर्भाग्य से 
रा | "स काल में हिंदू-जाति जैन-बौद्धों के इसी आदर्श पर 
रा > लगी, और श्रव इसी आदर्श को महात्मा गांधी ने देश 
का एखा है ! इसमें a नहीं कि मूलतः महात्मा 
Rae T विश्व-प्रेममय अहिंसा का सिद्धांत गीता से भिन्न 

a - or आदर्श हिंदू-धर्म का सार और सर्वस्व 
त | नहे : की शिक्षा से उसमें बड़ा अंतर यही है कि 
0. | साया an आंतरिक, हि अहिसा का तत्त्व बत- 
गात th ) पेहा वर्तमान आदर्श में। बाह्य चेष्टा को-- 


| १ से ` Ù ` हि 
लि w के दो बंद गिराने को--ही हिंसा मान 
। = अजुन को भी ऐसा ही मोह हुआ था ; 

_ वानू ने उसे तत्काल सावधान कर दिया कि 


के विना वध करता है ; परंतु उसके हृदय में द्वेप, बदला, ' 


a २६ 
यह मार्ग aiae हे । इस मिथ्या अहिंसा के आदर्श 
के प्रचलित होने का परिणाम बड़ा घातक हुआ है ! हिदू- 
जाति रक्त की बॅदों से डरनेवाली, कायर, बुज्ञदिल और 
घृणित रूप से जीवन-लोलुप बन गई ! एक कोढी पडा-पड़ा | 
सड़ रहा है; पर फिर भी निकम्मे प्राणों का मोह रखता | 
है ! शोक है, हम अपमान, तिरस्कार और घुणित अत्या- 
चारों को सहकर भी जीवन का मोह नहीं छोड़ सकते ! 
हमारी जीवन-लालसा कितनी लज्जास्पद है ! जिस समाज 
में व्यक्ति इतने जीवन-लोलुप, प्राणों का मोह. रखनेवाले 
हों, वह कभी जीवित नहीं रह सकता ! अहिंसा के सिद्धांत - 
को उलटा समभते-समभते हमने यहाँ तक बिगाड़ा कि हमं 
उस अक्षम्य कायरता को, जिसे जैन, बौद्ध या महात्मा गांधी, 
किसी के भी सिद्धांत के अनुसार कायरता के सिवा कुछ 
नहीं कहा जा सकता, अहिसा समझने का पाप कर रहे हैं! 
अहिसा-शब्द का इससे बढ़कर घातक और छणित दुरुपयोग 
क्या हो सकता है ! फल यह है कि आज हिंदू-जाति अत्यंत. 
दीन, हीन, डरपोक हो रही है ; उसका हृदय दुर्बल है, 
उसमें नपुंसकता छाई हुईं है! कब हिंदू-जाति गीता की 
इस घोषणा को सुनेगी-- * 
“हे अर्जुन नपुंसक मत बन ! यह तुझे शोभा नहीं देता। 
हे परंतप (शत्रु को संताप पहुँचानेवाले ), अपने हृदय की ' 
इस नीच दुबंलता को छोड़कर खडा हो जा ! "के 
क्या आर्य-जाति हृदय की दुर्बलता दूर करेगी ? क्या 
हिंदू-जाति खड़ी हो जायगी ? 
- ध्ेद्रनाथ 


. केवल स्रत-संजीवनी सुधा स्वर्ग की सिद्ध; | 
जीवन्मृत-संजीवनी साहित-सुघा see) | 
स्वर्ग-सुधा कवि-कल्पना, है केवल अनुमान ; | 
सत्य सुधा साहित्य, नर अमर होत करिं पान। | 

रूपनारायण पांडेय 
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पुरुष, जो सिनेमा देखने के शौक़ीन 
हैं, बहुधा फिल्मों में पात्र-पात्रियों 
को आँखें चंकाचोंध कर डालने 
वाले वख्ाभूषण पहने देख चकित 
हो जाते हैं । वे इतना तो अवश्य 
समझ जाते हैं कि उन vate 
तैयार कराने में बहुत-सा धन व्यय 
-- हुआ होगा, पर उसका वास्तविक 
अंदाज लगाना उनकी समक के बाहर ही रहता है । यदि 
उन वख्नाभूषणों के तैयार कराने में व्यय हुए धन की ठीक 
रक्स मालूम हो जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि हमें ग्राश्वये- 
' सागर में गहरे गोते खाने पढ़ें । 
_ सिनेमा के लिये जो वखाभूपण तैयार कराए जाते हैं, 
उनका व्यय सामान्य नहीं । सिनेमा की एक फ्रिल्म के तैयार 
' होने में ही लाखों रुपए लग जाते हैं । जितना. धन एक 
| फिल्म के तैयार होन में लगता है, उसमें सबसे अधिक 
ea इन चस्नाभूपणों का ही है। - 
\ सिनेमा के प्रत्येक पात्र को जो 'वेतन', 'डेके का रुपया”, 


' कमिशनर के सालाना वेतन से भी कहीं अधिक होती हे। 


परं जहाँ उन्हें भ्रधिक वेतन मिलता है, वहाँ ख़र्च भी असा- - 


धारण करना पड़ता हे । इस wt का अधिकांश उनके 
कपड़ों में ही लग जाता है। सिनेमा की प्रथमावस्था में फिल्म- 
` कंपनियाँ ऐक्टर या ऐवट्रेसों को फिल्म में पहनने के लिये 
अपने पास से वस्राभूषण नहीं देती थीं । पात्रों को उपथुक्त 
` वादि स्वयं तैयार कराने पड़ते थे। कितु इन दिनों प्रायः 
` फिल्म-कंपनियाँ ही फिल्म में पहनने के लिये am- 
भूषण देती हैं । र 

यहाँ पर यह अम उत्पन्न होगा कि जब फिल्म-कंपनियाँ 
या॥ऐक्ट्रेसों को स्वयं उपयुक्त वस्राभूपण दे देती हैं, 
a नका'घन 'चस्नादि के तेयार कराने में इतना अधिक 
कैसे व्यय होता है? इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक फिर्म- 
ऐक्टर या ऐक्ट्रेस अपने साधारण जीवन में भी उसी se- 
बाट से रहती है, जैसा कि फिल्मों में देखा जाता है । ऐसा 
किए विना उससे स्वयं ही न रहा जायगा । अपनी 'शान- 
शौकत ? बनाए रखने की ग़रज़ से ही उसे ऐसा करना 
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; संख्या ३ 
पड़ता है। बहुधां फ़िल्स-कंपनी के नियसो में ie निय O 
भी रहता है । इसी नियम के अनुसार उसे a हे 
समय या अपने साधारण जीवन में भी W 
से रहने को बाध्य होना पड़ता है । 
ग्लोरिया-स्वानसन नाम की ऐक्ट्रेस, जिसका चित्र आगे 
दिया गया है, जिस समय फिल्म-कंपनी में भर्ती हुई, उस 
समय उसे GAW पर हस्ताक्षर करने पडे । र्त 
कंट्रैक्ट के नियमों में एक नियम यह भी था हि ne 
हमेशा--फ़िल्म में या साधारण जीवन में--अच्छे कीमती ६ 
सोफ़ियाने और बढ़िया फ़ेशनों के वख पहनने पड़ेंगे । 
सिनेमा की ऐक्ट्रेसों में ग्लोरिया प्रथम श्रेणी की ऐस 
है। रूप-लावण्य तथा शरीर की बनावट में वह जितनी 
चुस्त-दुरुस्त हे, उसकी भाव-भंगी भी उतनी ही स्वाभाविक 
और arate करनेवाली है । जिल समय वह नए फ़ैशन 
की नई तथा बेशक़ीसमती पोशाक पहनकर ऐक्टिंग करने 
निकलती है उस समय दर्शकों की भीड़ लग जाती है।- 
आगे दिए हुए चित्र में उसके नए ढंग के amaw 
देखने ही योग्य हैं । ; 
सिनेमा में जो ऐक्टर कास करते हैं, उनका wa और 
भी बढ़ा-चढ़ा है । फ्रिल्‍्म-कंपनी उन्हें पोशाक नहीं देती; 
ऐक्ररों को फ़िल्म के उपयुक्त पोशाकें अपने आप तेयार 
करनी पड़ती हैं । अतएव प्रत्येक ऐक्टर को हर समय और 
आवश्यकता के अनुसार पहनने के लिये उपयुक्त पोशाक 
बनवाकर रखनी पंडती हें । एक-एक प्रकार के दर्जनों. 
कपड़े बनवाने पडते हैं। इसमें उन्हें एक सुबीता यह है 
कि वे एक कपड़े को दो या तीन फ़िल्मों में, आवश्यकताः 
नुसार, पहन सकते हैं । पर ऐक्ट्रेसों को तो एक फ़िल्म | | 
की डस दूसरी फ़िल्म में पहनने का मौक्रा ही नहींग्राता। | २ 
उसके लिये तो दूसरे ही रंग-ढंग की पोशाक होगी । | 
ग्लोरिया, जिसके दो चित्र आगे दिए जा रहे हैं, ल || 
सुंदर, क्रीमती ओर नए-नए फेशन के कपडे पहनने केलि | 
मशहूर है। उसके शौक़ और नए-नए फ़ैशन के बढ़िया E 
पहनने के प्रेम का पता केवल इसी बात से लगता € 
केवल एक ही फ़िल्म के लिये लगभग दस हज़ार पोंड क 54 
ही उठ जाते हैं । एक दूसरी फ़िल्म में, विवाह के ब्र 
वधू के वेप में, उसने जो कपड़े पहनें थे, उनमें उन्नील 2. | 
पोंड लगे थे । केवल मोज़े-दस्तानों का ही सालात | 
दो हज़ार पौंड है । 


उसी शान-शौक्ञत 


~ 


न a ee 
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परंतु पंडितजी ने बाह्मणी के इस खुल्लमखुल्ला ग्रपमान पर 


= ज़रा भी ध्यान 
बिसाखी की श्राँखें सजल हो आईं । उसने बेबसी की बिसाखी = ह pegi mN 
र्‌ Tar कुछ देर वहीं बैठा रहा । इसके बाद सिर मुका! 


~ ५ RETA श्रौ 
ग्रवस्था में पंडितजी की ओर देखा, और तब सिर झुकाकर हुए धीरे-धीरे स्कूल चला गय fie 
Ge Ra आपकी = - x H yi zy J 
बोला-- od = EN सुक्त पर पहले से कम gran बैठी रही जैसे वह च्य हे : मे A k 
नहीं। आप सात नाराज़ न करें। gÑ तिथी i 3 AA 
करके मेरा भला न होगा ।?? राणा पा वह कितनी उदास थी, कैसी परेशान !| 
RET आज उसकी अर = i 
यह कहते-झहते बिसाखी की आँखों मे ग्रॉस बहने लगे, गई थी aa Sr oe जा = 
मन गू ; २ था, आज उसके पति ने उसही परवा क्री क 
मे पहाडी नाले में एकाए 5 बाढ़ आ जाय । उधर विद्या- दोपहर होते-होते यह घटना सारे : a a p: 
वती रो रही at कि केसे तोता-चश्स हैं । पराए बेटे का थी। खियों को बात मिल गई । कहती a aoe 
pera काते हें. मेरो परया नहीं कर ते ! क्या मैं ऐसी तुच | me 
ee हज T Y 7 * भया म एसी तुच्छ गया, ऐसा कभी न होता था; ज़रा ख़याल करो, मेघ ब्रा A 
ह के सामन मुझे इस तरह Ste? AE में ना बेडा और ब्राह्मण उसे खिलाता vd 
at आख़िर खी है, इतना भी नहीं सोचते । और स्त्री ने ME G 
| 33 ! E कहा--अब दुनिया उलट थ्वी' से पाप. 
र मगर पंडित री को इन दोनों की परवा न थी । ग्रासपास का यह भार न उठ anal : 
ह सीची teeters abd ee ग्या जायगा । एक बुडो स्री ने माना 
IS 7 ५ -फेग्ते कडा मे बख त्र | 
इप ढंग से कि उस पर पानी के इस आक्रमण का fafa- ada ; ae wee a? 
जी र र ऋचिः ऐसे प ग क्लं 3 सो” 
मात्र भी असर न होता था । थोड़ी ढे aS N H T तो Fer ei! उतार मा 
अत्र उसके आने में देर नहीं, सब लोग बरन-संकर होते 


तो पाँव ही तोड़ दूँगी । थह ब्राह्मण का घर है, चमार का 
नहीं |” 


i 


र वाद उन्होंने आग 


| | K a act से विद्या की तरफ़ देखा ; परंतु नम्र जाते हैं। a 

es १ म क्ट विद्या, सुके तंग न करो ! यह बिसाखी ये बातें विद्या ने सुनी, तो उसके दिल मे 

j aT at Te, मरे सिद्धांत का प्रश्‍न है। में सच कहता हं, गया । सगर उ messi = 

ह | इससे सेरा दिल हट जायया I” वम था।रा ae ne A a zi pe क. 
की तेरे उनकी tye ct गु नी के ससान नीचे की तरफ़ a ey, 

it ( गम होता है, फिर Rice सं हा आग में ह पले अब Oa में उठना-बैठना भी कठिन हो राया। यदि उसका 

T ON 2 जाता है। उस समय उसमें कैसी बस चलता, तो. बिसाखी की गर्दन मरोड़ देती । पहले 

Fe BA यह क 3 Fi ! a दशा इन aigat खी-पुरुष, दोनों कितने प्रेम से रहते थे । प्यार-सुहञ्बन की 

न बह की सोहा. 4 a ली हु द आग थो । यह मीठे वह चितवन आज वियोग के युग में कहीं दिखाई न देती. 

| रोको शि ( >> की नदी थी। इसके सामने ठह- थी, जिस तरह वसंत-ऋतु के मनोहर दृश्य पतमड़ के दिनों 
विद्या ने पति की € = कम-से-कम स्त्री के प्रेम में तो नहीं। में नज़र नहीं आते । दोनों एक ही मकान में रःते थे एक | 

a | a Tat को सोचा, और तव सामने a हट ही छुत-तले सोते थे ; मगर ठीक उसी तरह, जैव à = | 


a! प्रभुदत्त Ñ 
BR य रसोई घर में चले गए, देशी ae चामे आभर ठहरे हों । अःखें वही थीं, लेडिन 
ली साते भे, और विदया i ता था, पंडितजी-और निगाहें वे थीं । पुराना समय कितना दूर, कितना a 
हा ee हैं भरतो थी, जैसे साँग चला गया था ! Thee 
मिली aa aa cs ae ves 
TES 93 =o लेने आई । मगर fart at एक महीना बीत ~ es के लोग एंडितजी से 
गई, 83 = ae और aa तरह कतराकर इस तरह मिलते थे, जैसे वड हिंदू न थे, मुसलम 
तेजी की आः ~ Su के चूहे थे । विद्या कोई उनके घर की चोज़ न लेता था, न उनमे 
आँखें मिलाइ, सानो सिलता ary वह sa के अंदर wa sil 


भी तो Yara दिन है, आगे-आगे दे i 
ae है भो पता, cur हि हुते Chat, Bankes विच 


APPL III 


भी । पंडितजी दिन-भर घर के बाहर रहते थे । उनको इस 
व्यवहार की चिता न थी। मगर विद्या की जान पर था बनी | 
| में प्रायः रोती रहती, और 
कि यह संकट कटे । लेकिन 


रात का समय था, आसमान पर तारों का चमन खिला 
i | हुना था । पंडितजी ने भोजन किया, और खाट पर लेट 
| गए । विद्या आज बहुत उदास थी । पंडितजी को उसकी 
| दृशा पर दया आ गई । प्यार से बोले" विद्या, आज 
` | तुम्हारा मन उदास है क्या 2” 

विद्या की श्राँखों में आँसू आ गए । यह तो वही श्रावाज् 
«वही शब्द, वही प्यार । उसे बिसरे हुए दिन याद श्रा 
गए, बीता समय ँखों-तले फिर गया । उसकी प्यार की 
` सूखी हुई बेल इस तरह हरी हो गई, जिस तरह वर्षा के 
T git से फूल की कुम्हलाई हुईं टहनी हरी हो जाती है। 
उसने अपने को सँभालकर उत्तर दिया--“नहीं ।” 
|| उत्तर साधारण था; परंतु इससे पंडित प्रभुदत्त का हृदय 
| |) हेल गया । हमारा सोया हुआ प्यार प्रायः मामूली बात से 
जाग उठता है । पंडितजी लेटे थे, यह सुनकर उठ बैठे, 
' और विद्या की ओर प्यार-भरी दृष्टि से देखकर बोले-- विद्या, 
` कया यह लड़ाई कभी समाप्त न होगी ? आओ, अब हम, 
| तुम सुलह कर लें । लड़ाई और लाल सिचं, दोनों में स्वाद 
` है; मगर उसी समय तक, जब तक इनकी मात्रा अधिक 
न हो। तुम खी हो ; स्रिया लाल मिर्च बहुत खाती हैं। 
४ परंतु मेरा तो मुँह जलने लगा । परमात्मा के लिये आज 
` कोई मीठी चीज़ खिलाग्रो, तो मन शांत हो ।” 
' प्यार की ये रँगीली और रसीली बातें सुनकर विद्यावती 
के हृदय-सागर में तरंगे उठने लगीं । परंतु वह नारी थी, 
| आर नारी-हृदय आसानी से विवश नहीं होता | उसने पति 
` कीओर देखा, और होंठ चबाकर बोली--'मैं तो तुमसे 
कभी नहीं लड़ी । और, खरी लड़ ही क्या सकती है ? पति 
| gare, तो रानी; न बुलावे, तो दासी। मालिक-नौकर की 
। लड़ाई कैसी १” 
| प्रभु" “वस, यही बातें तो लड़ाई की हैं। साफ़ 
. मालूम होता है कि तुम Bar हो । नहीं तो ऐसा रूखा- 


॥ 22 
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. उत्तर कभी न देतीं ! कितना अंधेर है! पति-परमेश्वर 
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विद्या ने पति-परमेश्वर का शब्द सुना, तो हँस पढ़ी | 
यह हँसी न थी, सुलह की दरख़्वास्त की मंजूरी थी। प्रु 
दुत्त अपने को रोक न सके । उन्होंने उठकर विद्या. 
वती को गले से लगा लिया, अर चारपाई पर अपने पास | 
बिठाकर बोले--“प्रिये, तुम अपना मन साफ़ कर लो । i 
आख़िर कब तक रूठी रहोगी ? जो होना था, वह तो हो 
चुका । फिर अब घर की ख़ुशी ख़राब करने से क्‍या 
बनेगा १” 
विद्या ने अपना सिर पति के कंधे पर रख दिया, और 
सिसकियाँ भरकर बोली--- तुम समझोगे, झूठ बोलती है। 
पर सची बात तो यह है कि सुके दुनिया नहीं जीने देती। 
feat ताने मारती हैं, तो कलेजा चलनी हो जाता है। 
कहती हैं, ये दोनों साहव-मेंम बन गए हें । तुम कचहरी 
चले जाते हो, में बैठी अपने भाग को रोया करती हूँ | कोई 
हाथ का छुआ पानी भी तो नहीं पीता ।” 
्रभुदत्त-“बड़ी अच्छी बात है । हम किसी के यहाँ 
माँगने नहीं जाते कोई बोले, डुला लो; न बोले, न 
बुलाओ । हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं । तुम हैरान क्यों 
होती हो ? मैं तो ऐसी बातें हँसी में उड़ा देता हूँ ।” 
Barsi चाहता है, कुएँ में कूद पड़े, ! Te शायद 
मालूम न होगा, रसोइँए ने जवाब दे दिया है। कहता है, 
मेरी बिरादरी हुक्का-पानी बंद कर देगी, तो मैं क्या करुँगा। | 
रारीब आदमी हूँ, सुत में मारा जाऊँगा |” | 
प्रभु०--“अरे ! ज़रा उसे डुलाओ तो | मैंने उसके साथ | 
जो सलूक किया है, वह मामूली नहीं । 24, मेरे सामने | 
आँख केसे उडाता है ।? 
विद्या०--“बुल्लाकर क्या करोगे? वह कभी 
मैं बहुत समझा चुकी |” | 
नु = जाने दो ; और नौकर आ जायगा । TE 
में नौकरों का अभाव नहीं ।” । 
विद्या०--“पानी भरनेवाला भी कल से नहीं oe i 
सुहरले के लोगों ने डरा दिया है गरीब ae ही 
करे । कहते हैं, पंडितजी का पानी भरो, या हा + | 
प्रसु०--“तो मालूम होता है, हमें qt” = 


न रहेगा | 


पर तुल गए हैं !?” if 
विद्या०---“मेरा तो लहू सूखा जाता है | संग ss E i 

अब क्या होगा £?' 
प्रथु०--“नालिश. न कर दे, । आदे-दाल का 


= पक 
_ या z = एरका ल्ला 9 
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3 हो जायगा । ये भी क्या कहेंगे कि किसी वकील को ठंग तयी य्य 


00 


Bada 
A 


£ बिसाखी--“'मैं ०. ००7०७0 

ॐ क्याथा।” तो देह का मां S आपका गुलाम हूँ । आपकी आ ह 
y faate—( faz हिलाकर ) “इससे विरोध aaa a T मास उतार दू । मगर...... 2, 4 
T 2 ग्र —— १0 बिसा | 
 नहोगा।” = = यी ! उम मेरा दिल चीर देखो । लो 

$ प्रशु० चलकर TAR, शायद समक जाये |? क à 
विद्या०--“सममेंगे तो कया! पर हाँ, खिल्ली be. साखी ---मैं आप जाता हूँ । आप नहीं निकालते हि 

उड़ावेंगे |”? 


Toa तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरे पाल | 
रहो, तो मैं क्या कर सकता हू? जा E. 

बिसाखी--“मेरी इच्छा तो यह है कि सदा आप 
चरणों से लिपटा रहूँ । श्रापके प्यार ने मेरा मन मो 
लिया है । सुरे जो सुख यहाँ प्राप्त है, वह अपने घर में 
भी न था । मगर...” 


नज़र नहीं आता ।?? 


si ; प्रभुष--“तो फिर क्या करूँ । विद्या, सुझे कोई रास्ता 
| विद्या०--“रास्ता तो है, पर उसकी बात 
| 


4 सुँह पर लाने 
का साहस नहीं होता । गया हुआ क्रो फिर लौट eae 


कह i ` Ba ` 
यह कहते-कहते विद्या रोने लगी । प्रभुदत्त क्रोध की 


| 
| | 
] | af देख सकते थे ; परंतु प्रेम का पानी न देख ad RN ने अपने कथन को अधूरा ही छोड़ दिया, आई 
$ उनका दिल सध sty w भके। पंडितजी के चरणों में गिर पडा पं ` 
ह | ee दे CA T गया । ठंडी साँस भरकर बोले. भा z हा । पंडितजी किकतंव्यविम 
| बहुत बुरे HA !?” ए । उन्हे कुछ सूकता न था, न ज़बान से | 
{ ल्क कोई शब्द निकलता था । वह जो चाहते थे, वह de से| 
न है एकाएक बाहर से बिसाखी > कह न सकते थे। एक दिन पहले भी बिसाखी और विद्या. 
i | “पंडितजी [? जी ने उुकारकर कहा-- दोनों रोते थे। उस समय पंडितजी का सन ज़रा | 
| पंडितजी ति विचलित न हुआ था । मगर र 
5 लमलाकर खड़े हो गए | यह $ मगर आज उनके दिल पर दोन 
द [| थी, विष में बुझी हुई कटार थी । A आवाज़ न का असर हो गया । वह दता, वह साहस कहीं नजर न 
E X z ने एप * 
है, ॥ इसी के बोए हुए हैं। कैसी चैन से ae : यह कोटे आता था। पंडितजी ने बिसाखी को ज़मीन से उठाया, Fe 
u | दिन स्वप्त हो शी । आज वे कहा--“तो तुम घबराते क्यों हो ? कल देखा जायया ।” | 


E am गए | कड़ककर वोले--“क्या है बिसाखी 2” 
f वैसाखी धीरे-धीरे अंदर आय 
| बोला--“पंडितजी, मेरे कार 


ees मगर दूसरे दिन बिसाखी का पता न था । पंडितजी 
» चोर हाथ जोड़कर समक गए, वह Alea चला गया । सोचने लगे, ; 


ण्‌ बहत दः हा कै ` Í 
मने पर अब तो नहीं सहा ज Tara Sag । बुद्धिमान्‌ है, कैसा सजन ! उसे मेरी चिता है, अपनी | 
& TS यहाँ सारा = a a दीजिए, सॉँदले चला नहीं । अपने भविष्य का ख़याल भी उसे नहीं रोक सका । || 
nt | पंडितजी ने बिसाखी = विरुद हो गया है।” कोई दूसरा होता, तो चुपचाप पड़ा रहता, और सुरे | 
| ` गरंग क्रोध से बोले इस' तरह देखा, जैसे खा ही जलाया करता | क ` 
ra | कं थे?” ORR जाना ही था, तो आए . संध्या-समय पंडितजी कचहरी से लोटे, तो उनका दिल | 
Rari बहुत उदास था । परं wa 
i ही ने कोई उत्तर : et उदास था । परंतु विद्या का खिला हुआ चेहरा 
गा। || पसु बे _ न दिया, और गर्दन झुका ली। कर उनका सुँह भी चमकते लगा, जैसे जलता हुञ्रा 
a | सममते होंगे i धाँधलियों से नहीं डरता। बुके हुए दिए को जला देता है। सुसकिराकर ब 
एक बार गर, - । पर यहाँ भी बाह्मण का तेज हे । “रसोइया तो नहीं गया ?”. i 
विसाखी ने ete विद्या--“नहीं ।” Por 
; आँसुओं से भरी s उदे oo 
Maaa ज्या स भरी हुई आँखें ऊपर उठाई, प्रभु०--“पानी भरनेवाला आया था ?” | 


सारे मुहल्ले ह 
bs, रे geet का झुक्राबला करना बड़ा विद्या--“हाँ। geina ने फ़ेसला कर पाह 
जे (RR) « हो ब वह चला गया. है, तो अब झगड़े की ज़रूरत नहीं ।? | 
Om .. जे देखो जी ! तुम्हें मेरा कहना मानना प्रभु०--“और gent सखी-सहेलियों का 


+ | BP ot 2 हालाहे ae 
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es 


CESS SEE 


| 


। च Rai के दिल पर तोर-सा लगा, मगर यह बात 
` भुन्होने विद्या पर प्रकट न होने दी । फोड़े के अंदर पीब 
दो; परंतु घाव ऊपर से पुर चुका था । घाव को यह 
| ज्ञास्थ्य-सूचक दशा कितनी हानिकारक है, कैसी भ ! 
| साधारण आदमी शायद धोका खा जाय, परंतु वद्य 
में यह स्वास्थ्य नहीं, wey का निमंत्रण हे । 

दो-तीन दिन बाद पंडितजी साँदले गए। बिसाखी वहाँ 
भी न था । पंडितजी के दिल पर दूसरा आघात पहुँचा । 
सोचने लगे, कहाँ चला गया ? उसका तो कोई ठोर- 
Tat भी नहीं । भ्रादमी बाहर से निराश होता है, तो 
को दौड़ता हे । वहाँ जाकर उसे वही सुख मिलता है, 
जो बाल पलक को मा की गोद में । बिसाखी घर भी न गया। 
{राशा न थी, निराशा की परा काष्टा थी। श्रौर, इसका 
त-कारण पंडितजी का हितःचितन था, वरना गरीब 


[दमी 


दृमी AIA घर सहज में नहीं छोड़ता । पंडितजी सिर 


GUD #& 
धर ब्रिसाखी भूखों मरता ओर अपने प्रारब्ध को 
था | कभी यहाँ नौकरी करता, कभी वहाँ ; परंतु कुछ 


दाजन के सरश सीधे Ae बात न करती थी । यहाँ 
i कि कई-कई दिन बीत जाते, और बिसाखी को खाना 


| उसकी कोन सहायता करता ? कोन उसकी aie 
डता £ वह अनाथ था, ग़रीब था, और सबसे बढ़कर 


शन पर कली का काम शुरू कर दिया। 
दोपहर का समय था । बिसाखी एक लाला का अप- 

ब स्थालकोट की गाड़ी में, रख रहा था । सहसा एरु बूढ़े- 

उसे देखा, और आश्चर्य से कहा--“अरे कौन, 
7» 
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बिसाखी ने चौंककर सिर उठाया, बूढ़े हाड़ीमलकी | 
ओर देखा, और तब उछलकर उसके निकट ग्रा aay). 
हाड़ीमल ने उसे गले से लगा लिया, और प्यार से a 
“बेटा बिसाखी, तू यहाँ कब से है ?” 
बिसाखी--“कोई छः महीने से! कहिए, गाँव में तो 
कुसल है न १” 
हाड़ी ०--“गाँव में कुसल कैसी ? पंडितजी सुशकिल 
से बचेंगे |” 
बिसाखी के सुँ ह का रंग उड़ गथा, जैसे किसी आत्मीय 
की झत्यु का समाचार सुन लिया हो । चोंककर बोला-- 
“क्या बीमार हो गए £? 
हाही०--“बीमार तो नहीं हुए । साँदले से ग्रा रहे थे, 
राह में साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई । कुचञ्ञ गए | 
डॉक्टरख़ाने में पड़े हैं ।” 
बिसाखी--“डॉक्टर क्या कहता है ?” À 
हाडी०--“राम जाने, क्या कहता हे ? हम लोग दवा 
नहीं जानते, दुआ जानते हें । वह भगवान्‌ सुन लेगा, at 
बच जायँगे, नहीं तो हमें ऐसा आदमी फिर न.मिलेगा y 
बिसाखी--आप उन्हें आदमी कहते हें । वह आदमी 
नहीं, देवता हैं ।” 
हाडी०---“इसर्मे क्या शक है । तो आश्ो भाई, तुम 
भी चलो । यहाँ मजूरी क्या करोगे ? तुम्हें बहुत याद | 
करते थे ।” | 
त्रिसाखी--“चलो, अब यहाँ न TET” og 
तीसरे पहर दोनों आदमी अस्पताल पहुँचे । वहाँ साँदले 
के ग्राथे से अधिक लोग उपस्थित थे। ब्रिसाखी ने सेवा में 
दिन-रात एक कर दिया। उसे खाने-पीने की सुध न थी, न | 
सोने का ख़याल । उत्ते केवल एक ही ख़याल थ वह | 
यही कि पंडितजी बीमार हैं, और यह बीमारी भयानक है। वह 
दिल्लो-जान से सेवा करता AT | और, यह सेवा, यरद | 
केवल बिसाखी ही से संभव थी। गाँव के बहुत से अ | 
रहते थे । पंडितजी के कई संबंधियों ren 
बात भी नहीं पूछी । वे उनके अपने A be 
इस तरह तड़पते थे, जैसे उनका अपना आदमी i 
हो । वे पराए थे । उनको. कर्म-घर्म का शात 
Wea थे । 
- तीन महीने के बाद पंडितजी स्वस्थ 
बैठकर घर को चले । इस समग्र विद्या 


A 


RS 


Hk & PBL), Be) 


५८:55. 


हुए, रर गाडी 
की श्राँलों 47 


€ TE हि... A 
[ चष १, खंड १ 9 संख्या q 3 


+ 


SD 


nek 


Digitized by Arya थिभ an कक भूविशषीएव and eGangotri 


~ 


Jeb ५० PBIB: bh} 


~ 


© 


E 


~ 


~ 


4 pPhklbrlrrllDr BR} 


5 nb 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


५३२ 


पोला निग्री, जिसका चित्र नीचे दिया हे, दूसरी 
प्रथम श्रेणी की ऐक्ट्रेस है। इसकी भी एक fren 
में लगभग आठ हज़ार पौंड के कपड़े लग जाते हैं । 

ब्रे्ञा-डोना'-नामक फ़िल्म में ढाई हज़ार पॉड, 
“चीट” में साढे बाईस सौ और 'स्पेन की नर्तकी 
मे तीन हज़ार पौंड के कपड़े बनवाने पड़ थे । 

मेरियन डेविस का नंबर तीसरा È l इसे भी 
अपनी फ़िल्म या साधारण जीवन मे अच्छे-अच्छे 
कीमती कपड़े पहनने का शोक़ है। नीचे चित्र में 
मेरियन की पोशाक देखिए-- 


NO An aN 
मेरियन डेविस की ड्रेस का एक नमूना 


'योलंदा?-नासक फ़िल्म में इसने जो पोशाक पहनी थी 
(आगे चित्र में देखिए),उसमें सच्ची सो ने-चाँदी की लेस व ज़री 
लगी हुई थी, सचे मोतियों की कालरें लटकती थीं । केवल 
_ इसी डस के लिये उसे दस हज़ार पोंड ख़र्च करने पड़े थे। 

टाल्मेज्ञ नाम की तीन बहनें हैं, और तीनों “फ़िल्म-स्टार' 
हैँ । नामां, wee site निरेली उनके नाम हें । तीनों को 
. ग्रच्छे-ग्रच्छे कपड़े पहनने का शोक है। 

नामां टाल्मेज़, जिसका चित्र आगे दिया है, प्रत्येक 
फ़िल्म में कम-से-कम पाँच हज़ार पोंड के कपड़े पहनती है। 
 ग्रावश्यकतानुसार इस रक्रम में वृद्धि भी होती रहती है। 
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पहनी हुई पोशाक | 
कांस्टेंस टाल्मेज़ ने एक फिलम में ढाई सौ ब © I 
ज़माने की एक पोशाक स्वयं तैयार की थी। इसमें ‘ee if 
भग आठ हजार पोंड खर्चे करने पडे थे। आगे चित्र te 
ज़ीन-टोली एक नवयौवना, ख्प-लावण्य-पू है 

है । यह इतनी संदरी और सुंदर भाव fe 
बहुधा बड़े-बड़े सोदागर व्यापारी अपन विज्ञापन a 
इसका चित्र खिंचवाते हैं । इससे इसे आय a 
आवश्यतानुसार इसे पोशाक स्वयं ही बनवान || 
इसके TEA में हज़ारों तरह की पोशाक ते 
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कांस्टेंस टाल्मेज़ की, २५० वषे पुराने जमाने की, स्वयं 
“nN Q * A 
तैयार की हुई sooo पौंड लागंत की पोशाक 


| संसार में जितने चित्र इसके खींचे गए हैं, उतने शायद ही 
feet दूसरे के होंगे a व 
w 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A A 9 


ज़ी “अनहइन्वाईटेड गेस्ट! 
मेस जीन टोली द्वारा 'अनइन्वाइट 


फिल्म सें पंहनी हुई पोशाक 


उपर के चित्र में जिस ga को ज़ीन पहने हुए है 
उसने “ग्रनइन्वाइटेड गैस्ट'-नामक फ़िल्म के लिये 
थी। यह डस यद्यपि देखने में बहुत ही साधार र र | 
Wea फ़ैशन की है, पर इसे तैयार कराने में उसे लगभ | फिल्म 


ढाई हज़ार पौंड व्यय करने पडे थे । Ea ष्र 
qa व्हाइट तो सिनेमा-संसार की एकच्छेत् रानं र्ड 
र वस्नाभूपणं ` leak 


सुंदरी, भावभंगी में निएुण और सुद 
शौक्रीन होने के कारण इसे एक-एक फ़िल्म 
के लिये क्रिल्म-कंपनियाँ लाखों पोंड वेतन 


~ के 
रहती हैं । इसी प्रकार इसे अपनी es e 
हज़ारों पौंड ख़र्च करने पड़ते हैं। आगे के E 


: ` » पर 
बहुत ही साधारण-ली पोशाक पहने ईए ६ ' 


कद ३०९ ge सं | 


लगभग साढे चार हज़ार पोंड व्यय हुए थे । 'टेरर'- 
as फ़िल्म में पले व्हाइट ने यह पोशाक पहनी थी । 


सिनेमा-ससार की रानी मिस पर = 
ससार को रानी मिस पले व्हाइट 


होता है, 


पने कपड़ा में कम नहीं खर्च करना 


| र P 
ai जहाँ पोशाकों में ऐक्ट्रेसों का इतना 
चहा पुरुषों को भी अ 


पड़ता | 


An 
नामा 
सग फिल्म eee का पति जोज़ेफ़ शेंक, जो स्वयं ऐक्टर और 
| aay है, साल मे बारह हज़ार से लेकर सोलह 
I तिक अपने कपड़े-लत्तों में ad कर देता zl 
रुडाल्फ़ वालंटिनो S 
की | यादि ऐकर ame मीगन, fas बर्थलमस 
करने Nine ह. लाल में कम-से-कस दो हज़ार पोंड के कपड़े 
एते हैं 


| AR 
यो मोरेनो बढ़िया कपडे पहनने का शौकीन है । 
तरह के एक-से-एक बढ़कर कपड़े Ea 


में तो दो-दो हज़ार पौंड तक लग 
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om एंटोनियो मोरेनो 

लुई कौडी भी एक शौक़ीन ऐक्टर है । अभी हाल ही 

में यह अमेरिका से लंदन आया था। जब यह लंदन की 
सैर करके अमेरिका वापस गया, तब अपने साथ तीस 
बड़ी-बड़ी पेटियाँ भरकर बढ़िया-बढ़िया कपड़े ले गया था। 
इन कपड़ों की क्रीमत लगभग बीस हज़ार पोंड थी । 


लुई काडी 
यद्यपि ऐक्टर ओर ऐक्ट्रेस अपने कपड़ों में हज़ारों पोंड 
ख़र्च कर देती हैं, पर इनके बहुत-से कपड़े तो फ़िल्म की 
ऐक्टिंग में ही फट जाया करते हैं ओर बहुत-से ख़राब हो 
जाते हैं | ऐक्टिंग में ऐक्टर-ऐक्ट्रेस लड़ते-भिड़ते, दौड़ते- 
भागते और किसी बदमाश द्वारा सताए जाने पर भागने | 
की चेश में जंगल में घुसते हैं । लताओं में फँसने या पानी | 
इत्यादि में कूदकर भाग निकलने में भी उनके क़ीमती कपड़े | 
ख़राब हो जाते या फट जाते हैं। एक कपड़ा फटते या a 
होते ही दूसरी, उससे भी बढ़कर, पोशाक तैयार» 
जाती है। इन्हीं कई कारणों से ऐक्टर-ऐक्ट्रेसों को * 
कपड़ों में हज़ारों पोंड खरच कर देने पड़ते हैं 
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[ चित्रकार- श्रीयुत मोहनलाल महतो ] 
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महाकवि श्रीविहारीदास 
( सुप्रसिद्ध बिहारी-सतसई के रचयिता ) 
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Ganga Fine Art Press, Lucknow. 
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“क्हारी-रहाकर” % 


( आलोचना ) 


रपद, ३०४ 3? 


Ve) भिन्न श्रेणियों की टीकाओं- 
J A A iy ` 
सहित बिहारी-सतसई के 
बहुत-से संस्करण भारतीय 
K किक ON : ~ 

प्रसा से प्रकाशित हुए हैं | 
उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
tr UY) शायद लल्लूजीलाल . की 
'तालचंद्रिका? है। कहा जाता हैं, बिहारी ने अपने 
देहे क्रम-बद्ध पुस्तक के रूपं में नही बनाए | जब उसे 
धन की आवश्यकता होती थी, तो समय के अनुसार 
वह एक दोहा बनाकर अपने आश्रयदाता जयपुर के 
राजा ART जयसिंह को अपेण करता ओर पुरस्कार 
“ N * AEN EN 
` में एक अशर्फी पाता था। बाद को इन दोहो के” 
» maang ( औरंगजेब के तृतीय पुत्र.), नवाब 
अनबरखा, हरिप्रकाश इत्यादि बिहारी के प्रेमियों 
ने, अपने-अपने इच्छानुसार, क्रम-बद्ध किया । 
बिहारी की शैली संक्षिप्त हे। इसका कारण यहीं 
` है कि उसने, अपनी रचना के लिये, दोहा-छद चुना 
है | उसके प्रत्येक दोहे में छोटा-सा, किंतु स्वयं- 
परिपूण चित्र है। बिहारी की इसी विशेषता ने 
बहुतर 

हुपरी टीकाओं को जन्म दिया है + । पर 


+ विहारी-रलाकर, अर्थात्‌ विहारी-सतसई पर रलाकरी टाका । 
रता श्रीजगन्नाथदास ( रलाकर ) ale ए० | पृष्ठसंख्या 
Freg ४४६ आकारं सुधा काःसा। प्रकाशक; गंगा 

कार्यालय, लखनऊ । सन्‌ १७२६ । मूल्य ५) 
ae अपने ‘ails? में लिखते हैं कि उन्होंने ऐसी 
Yel, पर वह उनसे संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने पुस्तक 
o का उदाहरण बतलाया है । सतसई के एक- 
"ब इच्छाओं:की पूर्ति हो,सकती हे ।->लेखक 


“बह सावधानता के साथ; आलोचना-पूवक; संपादित 
se पूर्ण टीका-सहित हिंदी के अत्युत्तमः अंथ 


-माने- जाते. हे. । तीस वषे ge, लालचंद्रिका के | 
संपादन में, उन्होंने सुमे बहुमूल्य सहायता दीः थी | 
यहं अंथःउनकी' अर्थे करने की पुरानी सूक का, जो 


-भलीः भाँति पस्चिय. देता है । 


Faga -एक पुश्त are लिखी गई पॉ 
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से किसी में भी इस बात के जानने की कोशेश | 
नहीं की गई कि कभी दोहों का कोई मूल क्रम 
भी था। प्रत्येक टीकाकार ने कोई एक प्रति लेकर 
उस पर मनमानी टीका लिख डाली। कहने की 
ज़रूरत नहीं कि अभी तक आलोचना-पूवंक दोहो. | 
का पाठ निद्धारित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया || 
गया था। 

अभी, हाल में, 'सुकवि-माधुरी-माला” नाम से 
हिंदी: के प्राचीन काव्य-ग्रेथों का प्रकाशन प्रारंभ 


A 
` हुआ हे ।- इस माला के प्रकाशक का चाम इस 
: लेख के फुटनोट में दिया गया है । माला के प्रधान 


संपादक श्रीदुलारेलाल भागेव हें; जो उत्तरीय सारत | 


> >. Ca A पात्रिक . j i 
` मंसुधा~जेसी उच्च कोटि की पात्रिका के संपादक 3 


की हैसियत से सुप्रसिद्ध हे । इसमाला में £ 


निकालना चाहते हैं | इस माला का प्रकाशन बिहारी- 
रक्नाकर से ही शुरू किया गया है | बाबू जगश्नाथदास 
(रल्लाकर)चिरकाल से ब्रजभाषा के प्रामाणिक विद्वान्‌ 


अब.पर्पिक.पांडित्य के-कारण और भी. बढ़ गई है, 


: यह: मथ, जैसा कि अब पहलेपद्दल उनके दारा 
जाँचा जाकर संपादित. हुआ हे, किसी भी 
क्रम :काः अनुसरण नहीं करता । बिहारी के 


NAA 
AAAS 


पर्ण, पर अभाग्यवश अपूण, प्रति महाराजा 
जयपुर के निजी पुस्तकालय में पाई गई ६ | यह 
स्वयं बिहारी के निरीक्षण में, मिज्ञा जयासह के 
ga रामसिंह के पढ़ने के लिये, संकलित को गई थी, 
आर इसकी प्रामाणिकता इस WL की गई बालका 
की-सी लीपापोती तथा स्वयं रामाशेह के लिखे 
वर्णमाला के कुछ अक्षरों से सिद्ध होती है। शेष चारों 
gat भी amin समकालीन हैं, और उनमें 
दोहे भी प्रायः एक ही क्रम से दिए हुए हैं। यह क्रम 
sma सभी क्रमों से भिन्न है । इन प्राचीन 
प्रतियों पर निद्धारित होने के कारण रल्लाकरजी का 
दिया हुआ पाठ भी प्रायः बही है, जो ग्रंथकार का 
था। उनकी नई और मौलिक टीका का ढंग भी लाल- 
` चद्रिकाआदि पुरानी टीकाओं का-सा नहीं, जिनमें 
' प्रत्येक दोहे के अलंकार आदि पर ही विशेष ध्यान 
दिया गया है । रत्नाकरजी ने, इस काम को भविष्य 
४ के लिये छोड़कर, अपने को केवल प्रत्येक पद्य का 
अर्थ समाने ही में संयत रक्खा È | 

जिस किसी ने बिहारी के इस श्रेष्ट ग्रंथ का 
पठन-पाठन किया है, वह समझ लेगा कि यह कोई 
सहज काय नहीं; क्योंकि पहले के टीकाकारों 
ने-प्रत्येक अलंकार पर अत्यधिक लिखते हुए भी- 
ठाक-ठाक अथ करने की कठिनाई से बचने की 
कोशिश की गई हे। इस संबंध में रन्नाकरजी की टीका 
अपने पूववर्ता टीकाकारों की टीकाओं से कहीं श्रेष्ठ 
GI उन्होंने किसी भी कठिन स्थल को नहीं छोडा, 
ओर उनके अथ, जहाँ तक NA देखे हैं, स्पष्ट तथा 
ठीक हृ। एसे घहुत-स दोहे थे, जिनके अर्थ के विषय 
में में कभी अपने को संतो 


को संतोष नदे सका था। 
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९ AN a < A 
जब. उनका अथ मन ZUH देखा, तो प्रय AE 
क| 
अवस्था म, पहलपहल, स्पष्ट तथा aai अ 
पाया । 


भाषा का काठनता के कारण बहारी से प्राय 


t ‘ 


पाठकों का जी ऊब उठता है। इसी कारण aay | 
जता का निर्णय मे पाव जल्दबाजी कर गा | 
हें कि वह किस कोटि का कावि था । कला अने 
प्रकार की होती हे । अतः बिहारी के ललित तथा 
सूक्ष्म चित्रों की तुलना वाल्मीकि तथा तुलसीदास के | 
सुविस्वृत चित्रों से नहीं की जा सकती aah | 
बिहारी में बह्‌ प्रतिभा थी, जिसके कारणं वह उचित | 
स्थान पर उपयुक्त शब्द रख सकता था । बिहारी | 
का शब्द-भांडार विस्तृत है अवश्य, पर यह पाठकों | 
का ही.दोष है कि वे उसे समझ नहीं पाते । कारण, | 
बह राजसभा का कवि था, और उसने अपने समय ८, 
के शिक्षितो के लिये ही रचना की थी । जिस आकार | 
के चौखटे में उसने अपने चित्र जड़े हूँ, उसके हिये | | 
लेखन-शैली को बहुत ही संक्षिप्त करने की आवः | 
श्यकता थी | यह अवश्य ही दुष्कर कार्य है, पर इसके. 
लिये वह दोषी नहीं कहा जा सकता | वह भार | 
बासी था, और जिन विषयों के वर्णन में उ | 


A 


अपनी अपूर्वे कबित्व-शाक्ति का उपयोग किया 6 


aq | 
उनके लिये यही शेली भारतवासी, परंपरा से, प 


करते आए हैं | of 
जो लोग सतसई को केवल अलंकारों के ST || 
की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये मेरी p 
में, लालचंद्रिका तथा हरिप्रकाश-्दीका 2 | 
सबश्रष्ठ हैं । किंतु उन लोगों से, जा इसकी a 


कल्पनाओं और सुंदर भावों का शदे | 


५ १०४ तु० te | 


हते हैं, अथवा जो इसे विशुद्ध हिंदी का प्रामा- 
शक्र मंथ समभते हे, MAN- Ae संपादित 
तथा अत्युत्तम टीका से मेडित इस बिहारी-रत्लाकर 
हो ही पढ़ने की में जोरदार सिफ्रारश करता हूँ । 
मला को इस शुभ पुस्तक से आरंभ करने के लिये 
प्रकाशक तथा प्रधान संपादक बधाई के पात्र हैं । 
श्राशा है, ओर ग्रंथ भी, जो इस माला में ay 
gan, विद्वत्ता में इसी दर्जे के होंगे। 

अब में ग्रंथ के मुख-प्र्ठ पर रल्राकरजी द्वारा 
दिए गए इस सुप्रसिद्ध दोहे का देकर अपना लेख 
समाप्त करता हूँ 

' सतसेया के दोहरे, ज्यो” नावक के तीर; 

देखत मे छोटे लगे, घाव करें - गंभीर । 
wae to ग्रियसन 
डाकू 

रचे जाते थे बहु षड्यंत्र, 
रहः ah जिसमें मैं न स्वतंत्र 
कितु दीवारों में ही बंद 
नहा था मेरा घर निष्पंद। 
खोह, गिरि, गुहा, विजन चन, खेत 
बने थे मेरे विविध निकेत। 


कसी इस ओर, कभी उस ओर, 
हुआ था मैं चल-लक्ष्य कठोर! 


डालना था डाका उस रोज; 

हो. चुका था संध्या का भोज।. 

टीक कर-कर पने हथियार 
सभी हम बेडे. थे: तेयार। 
Ri में से धर्मध्वज एक 
ख्यात था जिसका Aga विवेक 
केह गया था कितना ही हाल-- 
Fi, किसके घर है क्या माल । 


AANA SII A ANS A, = 
> AA DIE 
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जोहते थे हम तम की बाट 
कि कब छिपते हैं अब पथ-घाट । 
हमारा निखिल जीवनाकाश 
खो चुका था संपूर्ण प्रकाश | 
इसी सेथी तम की ही चाह; 
उसी में da रही थी राह! 
कितु at! रहने पर भी मौन 
बोलता है यह भीतर कौन! 
AR की मीनी ER 
कर रही कैसी करुण पुकार ? 
आ रही किसकी, कैसी याद? 
अरे, असमय का यह अवसाद | 
नहीं, में भूल रहा हूँ आप; 
जगत का पुंजीकृत उत्ताप 
कर रहा मेरा करुणाह्वान | 
अरे तो उठ रे भीरु । 


निदान, . 
चल पड़े BIT हम सब - लोग । 
आ गया था निश्चित निशि-योग। 
कहीं पर सिकुड, कहीं पर फेल, 
गई थी उलटी-सीधो गैल | 
उसी. के-से बहु चक्कर काट, | 
विजन वन पद-शब्दों से पार, 
चले हम लोग । वहाँ सब ओर 
अभ्रा छाया था अति घोर । 
दूर पर 'पावकशिखा 'कुछेक 
दीख. पड़ती थी, एकाएक 
आर फिर हो जाती थी ओट। 
qam उसी दिशा में चोट 
हमें करनी 'थी। सुदृद-शरीर 
हमारे साथी थे सब MI 
चले जाते थे सब चुपचाप; 
सभी से आगे था में श्राप। 
श्ररितिगर्भा, इस उर-सी, मूक 
लान थी कंधे पर बंदूक। | 
प्रखर. शाणित थी जिसकी धार 
mad थी. कटि. में तलवार । 
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रुके जाकर उस पुर के पास। 
किसी घर में स दीपःप्रकाश 
ताकन, लगा हमारी ओर; 
छिपा तम में ज्यों कोई चोर! 
निकट ही था azaa विशाल, 
तिमिर से जिसका शाखाजाल 
ज्ञात होता था सघन . विशेष | 
अचानक हमको आया देख 
वहाँ से भागा कोई जीव। 
पतित पत्रों का पुंज भ्रतीव 
खडइखडा उठा, : उसी के संग 
चोंक-से पढ़े विमोन. विहंगः। - 
एक. फायर ऊपर की. ओर 
कर. दिया तब मैंने घन-घोर।“ 
फटा-सा नीरवता का वक्ष; 
उड़े पक्षी फद-फड कर पक्ष; 
उन्हीं विहगों-जैसे बहाल 
गाँव के नर-नारी उस काल 
afta भागे होंगे जी .तोड,- 
` कहीं छिप जाने को. घर छोड़ । 
हमारे पहले ही. वह . नाद - 
ले गया हम सबका संवाद । 
ma: के mae मैदान 
मिले हमको _ निर्जन-सुनसान । 
तिमिर म छिपा; पटो म बद 
धनी फा घर भी था निष्पंद |, 
दाग फिर बंदूक विकराल 
तोह श्रर्गलःकपाट तत्काल, . 
गेह में रखा हमने पैर। 
नहीं थी राज किसी की सेर, . 
हमें जो मिलता वहाँ समक्ष | 
कितु सुनसान पढ़ा था कक्ष । - 
हमारे साधी सस्वर z 
घुसे . भीतर करने को gi 
तेल की कर नीचे तक कोच, . 
एक me के. बीचोबीच,. 
जल रहा था जो मंद प्रदीप, .. 
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उसे ` उसकाया पहुँच समीप 
और फिर देखी मैंने पौर 
लिपी थी गोबर से सब ah, 
धोतियों के थानों के चित्र 


भीत पर चिपके थे सुविचित्र . 


एक रस्सी क ऊपर म्लान 
सूखते थे M परिधान | 
निकर हो GA पर निष्प्राण 
टेंगा था निश्चल एक ` कृपाण | 
ग्रँगीठी करके धूम्रो दूगार 
जनाती थी अपने में सार। 
वहीं al था एक तुरंग 
काउ का, सुंदर, शोभन-रंग | 
श्ररे किसने, करुणा के सांध, 
फेरकर तुझ पर कोसल हाथ, 
दिया है यह रोटी का कौर 
यहाँ तेरे मुँह मं! यह ओर 
धर दिया . हुक्का भी यों पास 
कि खा चुकने पर मुँह का प्रास 
करेगा अभी धूम्र भी पान! 
जड़ों को भी ममत्व का दान! 
अरे तो क्या करुणा का लेश 
कहीं है कुछ-कुछ अब भी शेष! 


हमारे , साथी वारंवार 


` करः रहे थे भीतर हुंकार । 


dem, मानो. निज _ wel 
झंझनाते थे पतित पदार्थ । 


कितु. था. उधर न मेरा ध्यान, : 


न-जाने कहाँ, किधर थे कान! 
कर . रहा था पुलकित यह देह 
न-जाने किसका सरल-स्नंह 


स्वप्न-सा हुआ अचानक भंग ; 


थमः गई _ निखिल विचार-तरंग। ` 
रुदन वह किसका करुणाःसिक्त 


सुनाई पड़ा मृदुल, मदु, तिक्त । 


भेड़ियों a fiend. अस्त ` 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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एक छोटी लड़की संत्रस्त, 
घसीटी जॉकर सेरे पास 
खड़ी की गई । प्रदीप प्रकाश 
बढ़ा-सां सहसा किसी प्रकार ! 
कपोलों पर लोचन-जल-घार 
ge झलमल विकीर्णं कर कांति; 
रुदन में भी थी कैसी शांति! 
कूदकर घर पर से चुपचाप, 
छोड़ उसको उसके man 
watt कहाँ शए थे भांग | 
अचानक घन-निद्रा से जाग। 
बालिका ने देखा यह हाल-- 
“बता तू कहाँ गडा है माल? ” 
कोन ये पूछ रहे, क्या बात ; 
डरा-घमकाकर, कर ्राघात? 


पीड़कोंको ही दे निज आर, 


खड़ी थी हा! वह किसी प्रकार | 
सिकुइकर, छोटा कर निज गात 
सह रही थी गुरुतर उत्पात !' 


भ्रचानक बहुत दिनों कीं बात 
हुई मेरे मन में प्रतिभात] 
एक दिन उठकर maita 
Be होते देखा निज माल । 
अधारी की हँसली तक छीन, 
इरा-घमकाकर उसे मीन, 
पूछता था हो-होकर लाल-- 
“बता, यदि कहीं छिपा हो माल !? 


उड़ाकर मेरे ऊपर कीच 
सुके कहते फिरते जो नीच 
जरा देखें ` चे अपनी ओर-- 
सुधामिकता वह अपनी घोर। 
BTR रों के ngn 
नहीं लेता जो कभी डकार, 
कपट है जिसंका कोशल कार्य 
असत्‌ है जिसे सदा अनिवार्य - 


w जिसकी - छोटी बात 
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छिपा रखती सौ-सौ sera 


feat, हतभागो का ख़्न 
पिलाता है जिसको कानून, 
धान्य-धन तिजारियों में डाल 
बद्ध रखता जो शांति-सुकाल, 
वचम से बनकर ऊपर वर्म 
घातकायुध का करता कमं, 
उसी के घर में एकाएक 


हुआ यह कैसा भावोद्रेक ! 


विकलन उस बच्ची को भ्रवलोक 
हृदय को नहीं सका में रोक। 
अरी बेटी, इतने दिन बाद 
तुरे क्या आई मेरी याद? 
यहीं तो थी तू, तेरे ग्रर्थ 
भटकता रहा कहाँ मैं ग्यर्थ!' 


छीनकर उन लोगों से गोद 
Rin लड़की को । इतना मोद 
ग्री तक है इस उर में, आह ! 
कठिनता से ही aaae 
BH सका | 


कुछ क्षण के उपरांत 
हुआ जब मेरा मन कुछ शांत, 
बजाकर सीटी एक विशेष 
दिया मैंने संकेत निदेश । 
खड़े थे जो जैसे उस कालं, 
लूट का माल वहीं पर डाल 
दौड़कंर आए मेरे पास! 
छोड़कर झट वह धनिक-निवास ` 
चल पड़े हम सब वन की ओर । ` 
वहाँ थां वेसा ही तम घोर ।' 
उसी तम में करके दल-भंगा 
छिप गए, जल में यथा तरंग । 


रहे उस दिन रोते ही 


हक हुआ पर सुझको जो कुछ प्रास, 
हो गया रोम-रोस में. व्याप्त! 
'सियारामशरण गुप्त 


हमारे सामने सबसे कड़ा 
सकाल 


दोस्तान में रहनेवाज्ञों की संख्या ३१ 
करोड़ है । पर इन ३१ करोड़ 
में कितने ovat 24 मिलेंगे, 
जिन्हें साल के ३६५ दिनों में 
एक दिन तो दूर रहा, एक मिनट 
के लिये भी कभी यह ख़याल 
आता हो कि हम ग्रलामी की 

में हैं, हमारी क्रोम गिरी . हुई है, ओर हम 

॥ के सबसे mm लोगों में हैं? मेरी समझ 

हिंदोस्तान की इतनी बड़ी आबादी में ऐसे आद- 

T की संख्या बहुत ही थोड़ी निकलेगी, जिनके दिल 
में इस बात. की चोट हो कि हमारी. हालत बुरी है, 

! हमें अपने को इस हालत से उठाना है । यही 
जिप ढंग पर हम लोग अपनी ज्ञिदगी बिताते हैं, 

जेस लापरवाही के साथ हर साल हज्ञारों की तादाद 

age बालक-वालिकाश्रों को विवाह की बेड़ी में 

,इकर ग्रोखों का सुख देखते हैं, और उससे भी 

क जिस लापरवाही के साथ हम प्रति वर्ष लाखों 

स्या में कचे-बच्चे पैदा करके हिंदोस्तान की 

रहे ऐं, उससे तो यही पता चलता है कि हमें 


S99 
i vi if en ४.४ ८ 
Nasr 


आप यह सवाल ,उठता है कि वया सचमुच 
| हुईं है ? इस सवाल का जवाब 
दूसरे देशों को हालतों से अपनी 
करना ; होगा; तभी हमको पता 
र दूसरे देरा कहाँ! आइए, 
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_ तो पता लगेगा कि ३० वर्षों के अंदर इन तीनों | 


व पक के AA 


हमारी शिक्षा की हालत तो यह है कि जहाँ 
भ्रमेरिक!, कनाडा, जमनी और जापान आदि 
सौ में सौ पढे-लिखे लोग मिलेंगे चहाँ हिदोसतान 
fas १०० में ६ ही आदसी पढे-लिखे पाए जागे । 
इन छः में वे लोग भी शामिल हैं, जो केवल अप 
नाम लिख-पढ़ सकते हैं । 

हिंदोस्तान में ख़ुशहाली कितनी है, इसका अंदाज़ा 


~ 


इसी बात से लग सकता है कि यहाँ की आधी आवादी , 
अर्थात्‌ ११ करोड़ आदमी--यह नहीं जानती कि भर-पेर ह 
भोजन किसे कहते हैं! इस समथ अमेरिका के लोगों 
की सालाना औसत आमदनी १,११७), इँगलेंडवालों 2 
की ६९६), जर्मनीवालों की ४६८), फ़ॉसवालों की ४४६) 7 
और इटलीवालो की ३३३) है ; परंतु भारतवासियों की i 
चापिक औसत आय केवल ३०)--श्र्थात्‌ साल में ४८० प 
आने अथवा एक दिन में ६ पेसे-हे। शहर के लोगों को 


है FF 


छोड़ दीजिए ; गाँव के किसानों को देखिए । इनकी दशा तो 
उनसे भी ख़राब है । इन्हें भर-पेट अन्न भी नहीं मिलता, 
कपड़े-लत्ते की कौन कहे । इसी छः पेसे की आमदनी में 
ये स्वयं खाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, और शादी-व्याह 
भी करते हैं । इस दरिद्रता का ही यह परिणाम है हि 
इँगलेंडवालों की औसत उम्र ११ साल, अमेरिकावालों 
की yo साल, फ़ांसवालों की ४८ साल, जर्मनी M 
इटलीचालों की ४७ साल और जापानवालों की ४४ 
साल है; परंतु यहाँ के लोगों की औसत उम्र कवल 
२४ साल है--अर्थात्‌ altar के हिसाब से २४ सालं 
की उम्र में ही यहाँ के लोग दुनिया से कूच कर 
देते हैं । 

यहाँ के लोगों की जन्म site ay की संख्या : 
आर देशों के लोगों से कहीं अधिक है । ईगल ३ 
अगर एक हज़ार की आबादी में २७ आदमी पैदा होते द 
तो ५ मरते. हैं ; जर्मनी में ३२ आदमी पदा 
हैं, तो १८ मरते हैं; इटली में ३२ पैदा होते हैं, तो २ > 
हैं; जापान में ३२ पैदा हो ते हैं, तो २० मरते हैं पर fe त 
स्तान में ३८ पैदा होते हैं, और ३३ मर जाते हैं। जिस a | 

कीड़े-मकोड़ों के समान यहाँ लोग पैदा होते हैं a A र 
कीड़े-मकोडों के समान ही, मर भी जाते हैं eo 
हैज्ञा और इन्फ्लुपंज्ञा से होनेवाली मौतों का हिसाब So 


l pate करोड़ आदमी मौत के शिकार हो चुके । 

gia इसालुएंज़ा में ही, सन्‌ १६१८ के ऑक्टोबर, नवंबर 
gic दिसंबर में, ७० लाख आदमी स्वाहा हो गए ! छोटे-छोटे 
वो की झत्यु-संख्या तो ओर भी भयंकर हे । प्रति वर्ष २० 

ara बच्चे पैदा होते diag के मुख में चले जाते हैं। 
रो मौत के सुख से वच भी जाते हैं, वे अधिकतर निर्बल 
भर रोगी रहकर अपाहिजों की ज़िंदगी बिताते हैं । और 
adi के मुक़ाबले में भहाँ बच्चों की मौत कितनी अधिक 
होती है, यद पढ़कर रोंगटे खड़े होते हैं । मानो यहाँ के 
बच्चे मरने ही के लिये पैदा होते हैं। अच्छा, दूसरे 
शोमे बच्चों की मौत का क्या औसत है, इसे भी देखिए, 
श्रौर उससे अपने. देश के औसत का सुक्तावबला करिए | 

हूँगलेंड में हर साल जितने बच्चे पैदा होते है, उनमें ७ 

ही सदी मर जाते Fi फ़ांस में ८ फ़ी सदी बच्चे 
मौत के शिकार होते हैं । जर्मनी में १० फ़ी सदी, 
इटली में १६ फ़ी. सदी तथा जापान में १६ फ़ी सदो बच्चे 
जन्म लेने के बाद मर जाते हैं । पर हिंदोस्तान में २० 

फ़ी सदी बच्चे मौत के सुख में चले जाते हें । इनमें उन 
बच्चों की गणना नहीं है, जो गर्भ ले ही मरे पैदा होते 
| : हैं। बाल-विवाह की कृपा से न-जाने कितने बच्चे मरे ही 
| | पैदा होते हैं, और अपने साथ अपनी माताओं को भी ले 
{ | जोते हैं । यद हमारी धन-संपत्ति और जन-संपत्ति का 
} 


हाल है। 


| 
i 

। । भरबहमारे मान और प्रतिष्ठा का भी हाल सुनिए। 
i रपे देश म हमारी इज्जत यही है कि हम विदेशियों के 
हे गलाम है; 

|| Taras 
| tag 


राज्य का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है; ग्रख- 
म वंचित हैं; हमारा बड़े-से-बड़ा आदमी राजद्रोह 
में जेल में दस दिया जाता हे; हमारे यहाँ के होन- 
Í दीर नवयुवक--जो किसी भी देश के लिये गौरव और गर 
है कारण हो सकते हैं--विना grant चलाए नज़रबंद 
| a जाते हैं, और सालों तरु जेल में सडा करते हैं । 
ua a ss be on ह हाल है । विदेशों 

BASIN csi wre मे के ४ नहीं Eo 
ne ; ; श नहीं कर सकते; 
नहीं सकते; दक्षिण-आफ़िका में 
। हरएक देशवाले अपने देश में स्वतंत्र 


' पे हे अपने 
NT सिर ऊँचा करके aad हैं; पर हम 


: पुकारकर कह रहा है कि हमारे भयंकर जालीय पतन का 


ने देश में परतंत्र ! सब देशवाले जहाँ : 
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set जाते हैं, हमें अपना सिर नीचा करना पड़ता 
है 

अस्तु, ऊपर जो कुछ लिखा गया, उससे यह सिद्ध हो 
गया कि हमारी दशा भयंकर अ्रधःपतन की स्थिति में है, 
जेही कि इतिहास में आज तक कभी नहीं देखी गई । 
अब ज़रा इस बात पर ग़ोर करिए कि इस अधःपतन का 
कारण क्या है? i 

बहुत-से पढ़े-लिखे लोग---जिनकी संख्या आबादी के 
हिसाब से थोड़ी है, और जिनमें देश के राजनीतिक 
अगुआ और पिडुलगुआ सभी शामिल हैं-- हमारे ग्रधः- 
पतन का एक-मात्र कारण वतमान सरकार को बतलाते हैं । 
वे सारा दोष सरकार के MÀ मढ़ते हें । सरकार अवश्य 
दोषी है; पर देखना तो यह है कि यह सरकार यहाँ श्राई 
ही क्यों, और हम पर राज्य ही क्यों कर रही है । सरकार | 
हमारी कमज़ोरी से यहाँ आई, और हमारी कमज्ञोरी से 
ही वह हम पर हुकूमत कर रही है।यह राजनीति का | 
पहला सिद्धांत है कि एक जाति दूसरी जाति पर 
अपना अधिकार तभी जमा सकती है, जब दूसरी जाति | 
कमज़ोर होती है। राजनीति का दूसरा सिद्धांत यह है \ 
कि एक जाति दूसरी जाति पर उसकी भलाई के लिये 
हुकूमत. नहीं करती, बल्कि अपनी भलाई के fea । 
हमारी कमज़ोरी से, हमारी फूट. से, हमारे आपस के हैषो- 
वेष से, हमारे जाति-पाँति के भेद से ग्रीक लोग यहाँ oe 
और उन्होंने हमं पर राज्य किया; शक और सीथियन आए | 
ओर हम पर हुकूमत की; हूण आए र हमको बरबाद | 
किया; सुसलमान आए और हमको गुलाम बनाया; अंत | 
में Sata आए और अब तक हम पर हुकूमत कर रहे हैं। 
दो हज़ार वर्ष से लेकर As तक का हमारा इतिहास पुकार- 


3 
j 


= 


एक-मांत्र कारण हमारी निर्बलता, हमारा आपस का द्वे 
हमारी फूट और हमारा जातिःपाँति का भेद है । अब 
यह सरकार एक दिन नहीं टिक सकती, अगर हम उसके 
साथ अनुचित सहयोग करना छोड़ दें । सरकार की Gata 
को कौन चलाता है ? हमीं चलाते हैं । सरकार को फ़ोज 


वसूल करता है ? हमी देते और हमी 


| ३४४ 


व ४ 


III II OLLI, 


इसलिये अपनी कमज़ोरी को दोष न देकर मौक्रे-बे-मौक्र 


सरकार को दोष देना फ़िज्ूल मालूम पडता है । जब तक 
हम अपनी सामाजिक कमज्ञोरियों को दूर न करेंगे, ऑर 
जो लोग हम पर राज्य कर रहे हैं, उनके मुक़ाबल का 
' पने को न बनावेंगे, तब तक केवल सरकार को दोष देना 
| अपनी शक्ति का व्यर्थ दुरुपयोग करना है । हम सरकार को 
| दोष देने में जितनी शक्ति लगाते हैं, उतनी यदि अपने 
| सुधार में लगावें, तो हमारी कमज्ञोरी बहुत कुछ दूर हो 
सकती | 
| थह तो उन लोगों का हाल है, जो पढ़े-लिखे हैं, और 
|| देश की बातों में दिलचस्पी लेते हैं पर देश की आबादी 
का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोग हैं, जो अपने अधःपतन 
का एक-मात्र कारण भाग्य को मानते हैं। श्रगर श्रकाल 
` पढ़ता है, तो उसका कारण हमारा भाग्य समझा जाता है। 
गंगर प्लेग आता है, तो देव का प्रकोप माना जाता È । 
अगर १२ वर्ष की लड़की के गर्भ से पैदा gat बालक मौत 
| कॉशिकार हो जाता है, तो सारा दोष भाग्य के सिर मढ़ा 
जाता है । अगर ८-१० वर्ष की लड़की विधवा हो, जाती 
| ga भाग्य को कोसकर धीरज धर लिया जाता हे । 
| जितनी भी विपत्तियाँ हैं, सबका एक-मात्र कारण भाग्य 
| `या देव का कोप माना जाता है । आम लोगों में एक 
' दूसरा ख़याल थह भी फैला हुआ है कि aa तो कलियुग 
है, दिन-पर-दिन ad का हास होगा, हम. दिन-पर-दिन 
गिरते जायेंगे; पुराणों में लिखा है कि कलियुग में धर्म-कर्म 
सबका लोप हो जायगा, दिन-पर-दिन gad का साम्राज्य 
` चढेगा, सुखःसंपत्ति का नाश होगा, और sia में एक दिन 
प्रलय हो जायगा । जिस जातिं की: मानसिक वृत्ति 
o ऐसी बन जाय--जो जाति कुल-की-कुल इस बात पर 
_ विश्वास करने लगे कि अब कलियुग का समय है, ह्म 
/ ` दिनःपरःदिन रिरते ही जायेंगे, संसार में कोई शक्ति 
गिरने से हमें नहीं रोक सकती--उस जाति के भ्रधःपतन 
की कोई हद नहीं हो सकती । ब्रह्मा भी अगर उस जाति 
"गिरना ही लिखा है, तो किसकी ताक़त है कि हमें उठा 
"सके! द 
_ भाग्य का यह सिद्धांत हमारी जाति की नस-नस में 
` ब्याप्त हो गया है। हमारी जाति का aaa इस भाग्य 
सिद्धांत कां क्रायल है ।: जब तक हम इस मूळे विश्वास 
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शास्त्री हों, तो श्राप saat किसी तरह अपनी बात 
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al वषे १, eaa 
को जाति के हृदय से उखाइकर न फेक ३ 
और सुधार की बातें करना कोरी बकवास है | र ति 

कलियुग-संबंधी मिथ्या विश्वास का कितना म 
लोगों पर है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण में हक | 
रखता हूँ। जिस समय मालवीयजी महाराज दिण 
की स्कीम बनाकर सबों में उसका प्रचार sey 3 
समय काशी के पंडितों से भी वह, उनकी सम्मति क 
लिये, मिले । मालवीयजी अपनी स्वाभाविक शैली के न 
सार स्कीम को समकाते हुए कहने लगे कि दस त, 
विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन करेंगे; जिस तरह प्राचीन 
ऋषियों के आश्रमों में होता था, दस wee विद्याधियो फे 
दस सहस्र कंठों से निकली हुईं वेद-ध्वनि agin 
को पवित्र करेगी, और फिर वही प्राचीन ऋषियों के `|, 
आश्रम का दृश्य सांक्षात्‌ होने लगेगा। इस पर काशी 
के दिग्गज पंडित स्वर्गीय महामहोपांध्याय गंगांधरजी 
शास्त्री ने कहा --“'मालवीयजी महाराज ! यह श्राप क्या 
कहते हैं ? क्‍या आप शास्त्र के वाक्यों पर. हंडतात 
फेरना चाहते हैं ? पुराणों में लिखा हे कि कलियुग में 
दिन-पर-दिन धर्म का हास होगा; दिन-पर-दिन हमारा , 
पतन होगा । आप क्‍या पुराणों! के इस वाक्यं को 
झूठ साबित करना चाहते हैं ?” अकेले पंडित गंगाधर 
शास्त्री ही इस -विचार के नहीं थे। करोड़ों are | 
इस विचार में पंडित गंगाधर शास्त्री हैं । एक गंगाधर 


बतला सकते हैं; लेकिन जब करोड़ों आदमी aT | 
शाखी iga जाति-की-ज्ञाति भाग्य और कलियुग | ॒ 
के सिद्धांत की क्रायल हो--तब आप कयां कर a | 
हें ? जिस रोगी के हदय में इस विश्वास ने जई au | 
ली हो कि में अब नहीं बच सकता, उसे ATT 
भी चाहें, तो नहीं बचा सकते। गो 
इससे सिद्ध हुआ कि हमारे श्रधःपतन की झा 
ब्रिटिश सरकार है, और न हमारा भाग्य | a 
क्‍या ? इसका उत्तर पाने के लिये फिर हमें a ह 
स्वाधीन जातियों से अपना झुक्राबला करना चाहिए 
यह देखना है कि वह कौन-सी बात है, जिससे afd 
स्वतंत्र है, इँगलेंड स्वाधीन है, जमंची आजाद ) 
ख़दमुख़्तार है, जापान अपने 


देश का सवयंग्र ४ 4 | 
अब टकी भी पूणं रूप से अकुतोभय हे, तथां द क 
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ria, पतित और अपाहिज हैं अगर हम 
होच विचारकर देखें, तो हमें प्ता लगेगा कि केवल एक 
श है, जो श्रमेरिका, aie और एशिया की उन्नत 

तियो को स्वतंत्र बनाए हुए है, और जिसके न होने से 
ल परत्र बने हुए ५2) । वह गुण है राष्ट्रीयता का भाव | 
झा भी वैसे ही सभ्य हैं, जैसी कि स्वतंत्र जातियाँ । हमारा 
aa उनके साहित्य से फीका नहीं । हमारा इतिहास 
जके इतिहास से कम गौरवमय नहीं । हमारा बुद्धिबल 
पी उनके बुद्धिबल से हेठा नहीं । इस गए-बीते ज़माने 
॥ भी महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ ठाडुर और तिलक-जैसे 
दोग हमारे यहाँ पैदा हो सकते हें । शारीरिक बल में भी 
हमारे यहाँ के सिपाही Ret भी दूसरी जाति के सिपाहियों 
` पेलोहा ले सकते हैं। अगर हममे कोई कमी है, तो 
ग्रही कि हम राष्ट्रीयता के आव से was. आजकल 
सार के जितने स्वतंत्र और उन्नत देंश हैं, सब राष्ट्रीयता 
केपुजारी हैं। सबों में राष्ट्रीयता की लहर बह रही हे । 
| प्रगर कोई राष्ट्रीयता से ख़ाली है, तो हमारा देश । जितनी 
| त॑त्र जातियाँ हैं, सब देश और राष्ट्र को आगे रखती हैं, 
५, तया धर्म और संप्रदाय को पीछे । जापानियों की नज़र में 
) देश या राष्ट्र के आगे धर्म की कोई क़दर नहीं। zat 
| गे भी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिये ख़लीफ़ा को निकाल बाहर 
| किया, भर ames को are पर उठाकर रख दिया। इसी 
हता के भाव की बदौलत आज तुक योरप के स्वतंत्र 
WHat के सामने अपना सिर ऊँचा करके चल सकता है । 
| शभर जापान, टकी और चीन राष्ट्रीयता की लहर में बह रहे 
| , भौर इधर हमारा देश सांग्रदायिकता का शिकार और 
ee का ad हो रहा है। राष्ट्रीयता, देश-भक्ति 
| आते भी नहीं। च aes ern 
ls “aa बेस के आगे राष्ट्रीयता या देश-भक्ति 

A is नहीं । जिस देश के लोग मज़हब की छोटी- 

) ty a = एक दूसरे का he फोड़ते हों, जो इस 
पण हा ख़ून बहाते हों कि किसी जगह के 

रसना करना तहत g वहाँ राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता 
चाहते है हि = रा को ख़राब करना, है । यदि हम 
शी तरह आ भी जापान es तरह स्वतंत्र हों, तुकों 
| im a तो हमें भी राष्ट्रीयता को अपने 
E देवी बनाना होगा । परंतु राष्ट्रीयता 

सपक नहीं पड़ेगी । हमें उसके लिये भयानक 
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परिश्रम करना पड़ेगा, अनंत स्वार्थत्याग दिखाना होगा। 
जिस तरह तुकों ने उसके लिये अपने मज़हब और ख़ल्लीफ़ा 
तक को छोड़ दिया, उसी तरह हमको भी धर्मे के बहुत 
से तंग और गंदे वसूलों को तर्क करना होगा । राष्ट्रीयता 
के रास्ते में जितनी रुकावटे थीं, उन्हें तुर्की ने एक-एक 
करके निकाल बाहर किया है। उसी तरह हमें भी राष्ट्रीयता 
के रास्ते में जितनी ema? हैं, उन्हें एकदम दूर करना 
होगा । अव देखना यह है कि हज़ार चेष्टा करने पर भी 
हममें राष्ट्रोयता का भाव क्यों नहीं पैदा होता । अगर हम 
ग़ौर करके देखें, तो पतां लगेगा कि हमारी राष्ट्रीयता के 
रास्ते में दो संबसे बड़ी रुकावेटें हैं--( ३.) हमारी 
aera की प्रवृत्ति या संसार को असार और मिथ्या समने 
की ओर हमारा झुकाव, ( २) जाति-पाँति का भेद । 
हमारा यह विश्वास कि “संसार असार शौर मिथ्या है” 
हमारे रक्त और मांस के साथ बिध गया है । “मनुष्य- 
जीवन दुःखभय है । इस दुःखमय जीवन से छुटकारा पाना 
मोक्ष है। मोक्ष ही मनुष्य जीवन का परमोच्च उद्देश्य है, 
और इस उद्देश्य को पाने का सबसे उत्तम. साधन त्याग 
आर वेराग्य हे”--यह शिक्षा हमें माता के दूध के साथ 
मिलती हे । हमारे यहाँ के उपदेशक, विद्वान और सांधु- 
संन्याक्षी, सब यही शिक्षा देते हैं कि संसार aan और 
मिथ्या है । हमारे यहाँ के अधिकतर कवियों ने इसी पर 
कविताएँ की हैं; सारे मत-प्रचारकों और भ्राचार्या ने अपने 
शिष्यों को यही सिखाया है; प्रंथकारों ने बड़े-बड़े ग्रंथ 
इसी पर रचे हें । जिस पोथी को उठाइए, उसमें यंही राग 
गाया गया है | सब एक स्वर से कह रहे S— TaN श्रसार 
और मिथ्या है ।” आप रेलगाड़ी के तीसरे दर्ज में सफ़र | 
कर रहे हैं । गाडी खचाखच भरी हुई है, तिल रखने को भी 
जगह नहीं । इतने में दस श्रादमी उसमें और चढ़ आए) 
आप उनसे कहते हैं--“साहब, गाडी में तिल रखने को 
भी जगह नहीं है; आप कहाँ बेठिएगा ?” फ़ौरन्‌ जवाब 
मिलता है-- बाबू साहब, खड़ा-खड़ा चला चल गा; किसी 
तरह समय काट दगा; किसको इसमें रहना है, सबको. 
एक-न-एक स्टेशन पर उतर जाना हे ।” यह किसी के FE 
से मेंने कभी नहीं सुना कि मैंने - टिकट के दाम दिए हैं; में 
तो आराम के साथ सफ़र करूँगा। रेलवेवालो ने टिकट | 


मेरे हाथ बेचा है, तो उन्हें मेरे बैठने का प्रबंध भी करना _ 4 


होगा; वर्ना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती । पर यह कहने: | 
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का साहस किसको हो ? हृदय में तो वैराग्य का भाव 
Set हआ हे । इसी वैराग्य की शिक्षा के कारण हमारे 
सामने सबसे बड़ा आदर्श यह नहीं हे कि हम अपने 
जीवन को उन्नत करें, दुनियावी तरक्की के द्वारा जीवन को 
आनंदमय बनावें, रहें तो अच्छी तरह से रहें ; जिएँ तो 
मद की तरह जिए; बल्कि हमारे सामने जीवन का 
आदर्श यह wet जाता हे कि सुख के साथ अथवा 
दुःख के साथ, जिस तरह से हो येन केन प्रकारेण, 
जीवन को काट देना चाहिए। यह दुनिया एक सराय 
है; इसमें किसको हमेशा के लिये टिकना है । “युजर 
गईं गुज्ञरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान !” बहुत कट 
गई है, थोडी श्रौर कट जायगी । सबों को यहाँ से एक दिन 
चले जाना हे । जैसे हो, वेसे किसी तरह दिन काट देना 
चाहिए-यह आदर्श कुल जाति के सामने प्रति दिन war 
जाता हे । घर और बाहर, सभा और समाज, स्कूल ओर 
पाठशाला, मंदिर और मसजिद, हाट और बाज़ार, सब 
जगह हम छोटे और बड़े, ब्राह्मण और शूद्र, विद्वान्‌ और 
मूर्ख, रारीब और अमीर, सब श्रेणी के लोगों से जब यही 
सुनते हैं कि “संसार ware और मिथ्या हे,” तब अवश्य 
हो हमारे मन में यह विश्वास घर कर लेता है। इस 
विश्वास के आते ही स्वभावतः ARAMA, आलस्य तथा 
उत्साहहीनता हमारे साथी बन जाते हैं। जीवन हमें 
He मालूम होने लगता है । हमारे हृदय में वेराग्य बस 
जाता! है । हम दुनियावी तरक्की से मुँह मोड लेते हैं। 
जब हम संसार को तुच्छ और मिथ्या समझने लगे, तब 
हमारी दुनियावी तरक्री हो ही केस सकती हे? जिस 
* जाति/के आबाल-बद्ू-वनिता यह समभते हों कि यह संसार 
` भरसार र मिथ्या है, तथा समस्त सांसारिक पदार्थ तुच्छ 
j और हेय; ` उसकी' दुदेशा होना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं । ऐसी हालत में राष्ट्रीयता का पैदा होना वैसा ही 
श्रसंभवः है, जैसा वालू से तेल निकलना । इसलिये 
राष्ट्रीयता की पहली सीढ़ी यह है कि “संसार असार और 
मिथ्या है”--यह भाव हमारे हृदय से दूर किया जाय | 
हममें राष्ट्रीयता का भाव आने में दूसरी सबसे बड़ी 
बाधा हमारा जाति-पाँति का भेद है । दुनिया-भर का 
इतिहास देख डालिए, कहीं भी आपको ऐसा देश या जाति 
न दिखाई पढ़ेगी, जहाँ जाति-पाँति का भेद इतने ज़ोर के 
साथ eam हो । पुराने ज़माने में, या इस ज़माने में, 
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(प संड । ला 
कोई भी ऐसी जाति न मिलेगी, जो हजारों shar 
बेटी हो । योरप के देश आपके सामने हैं | त i 
उदाहरण मौजूद है। एशिया की aie E x 
और टर्कौ--आपसे दूर नहीं हैं । कहीं भी जाइए, ai 
जाति-पाँति का यह भेद न दिखाई पड़ेगा। जो कुछ they 
बहुत भेद था, वह भी अब तेजी के साथ गायब हो i 
है । पर हिंदोस्तान में जाति-बंधन अब भी वैसे ही जोर à 
साथ जारी है, जैसे कि हजारों वर्ष पहले था। इस wi 
बंधन से हमारी जाति का प्रत्येक अंग ऐसी मजबूती 
के साथ जकड़ा हुआ हे क्रि वह अपने हाथ-पैर नहीं हिला 
सकती । जो जाति छोटी-छोटी हजारों टुकड्यों मे बंदी हो, 
उससे क्या कभी यह आशा हो सकती हे कि वह एक राष्ट्र बन 
सकेगी--उससें राष्ट्रीयता का पवित्र भाव पैदा हो सकेगा ! 
पहले तो हमारा देश हिंदू और सुसलमान, इन दो बहे 
gagi में बँटा हुआ है, जिनमें एक उत्तरी धुव है, तो दूसरा 
दक्षिणी ध्रुव, एक पूरव की ओर जाता हे, तो दूसरा पश्चिम 
की ओर । दोनों जब तक न मिलेंगे, और उसी तरह एक 
न हो जायेंगे, जिस तरह जापान में ate और ईसाई एक 
हैं--चाहे इसमें : शताब्दियाँ क्यों न लग जाय--तब तक 
एक राष्ट्र नहीं बन सकता । अरस्तु, मुसलमानों के नाम से 
श्राप चिढ़ते हों, तो उन्हें जाने दीजिए, हिंदुओं को ही लीजिए। 
वे भी एक नहीं हैं । उनमें भी चार भेद Sara, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र । खैर, अगर चार ही भेद'होते, तो भी 
ग़नीमत थी । पर ब्राह्मण एक नहीं, अनेक जातियों में बेटे 
हैं । क्षत्रिय जाति एक नहीं, अनेक जातियों में बिखरी हुई है। 
वैश्य एक नहीं, अनेक टुकड़ियों में विभक्त हैं। शौर, गे 
भी एक नहीं, अनगिनती टुकड़ों में बटे हुए हैं । इस समा 
अगर गिनती की जाय, तो इन सब डकडियों की संख्या 


हज़ारों तक पहुँचेगी। कोई-कोई बिरादरी या zi, 


मसलन मालवीय ब्राह्मणों की fate ua 

कि उसमें दो या तीन सो से भ्रधिक घर न गे i a 
डकडियों के-अंदर भी सब एक हों, सो नहीं। mii 
आपस में ऊँच और नीच का भेद है। जैसे ऊँचे माल 


sà प॑ | 
आर नीच मालवीय | ऊँचे मालवीय-मंसल . | 


ऊ यहाँ भोजन १ 
मदनमोहन मालवीय---नीच मालबीय के यहा aa 


करेंगे, विवाह-संबंध करना तो दूर रहा । अभी हे 
का एक मामला अदालत में इस बात पर चल र 


बी अपने यही. 
एक मालवीय ने किसी अन्य ' मांलवीय को अ E 
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E था स्वयं उसके यहाँ खाया । जब एक ही a 
था बिरादरी के लोग एक नहीं हो सकते, तब ऊँची जाति 
का हिंदू और नीची जाति का हिंदू, दोनों एक कैसे हो 
सकते हैं ? ऐसी हालत में क्या आप सचमुच विश्वास 
करते हैं कि देश में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो सकेगा ? 
गरगर आप ऐसा समभते हैं, तो वास्तव में भारी अम में 
पढ़े हुए हैं, भौर दिन में wan देख रहे हैं। 

लोग भ्रछूत जातियों के प्रश्न को हिंदू-जाति का एक 
बढ़ा भारी रोग बताकर उसका इलाज करना चाहते हैं । 
पर जिसे आप रोग समझे हुए हैं, वह स्वयं रोग नहीं, 
एक दूसरे भयंकर रोग का केवल चिह्न-मात्र है । वह भयंकर 
रोग हमारा जाति-पाँति का पचड़ा है। ऊपरी उपायों के 
द्वारा केवल इन fear को हटा या मिटा देने से हिंदू-जाति 
की बीमारी दूर नहीं हो सकती ।आप कहाँ तक. भ्रछूतों 
का उद्धार करेंगे ? जिन्हें आप अछूत समकते हैं, उनमें 
भी ऊँच और नीच का भेद है--उनमें भी जाति-पाँति का 
दौरदौरा है । ऊँची जाति का अछूत नीची जाति के arga 
को कभी स्पर्श न करेगा। उन नीची जाति के अछूतों में 
भी क्रम से ऊँच ओर नीच का भेद है, जिसकी कोई हद 
नहीं। ग्रभी थोड़े दिनों की बात हे, पबना में बंगाल- 
प्रांतीय हिंदूसभा का अधिवेशन हुआ था। उसमें एक 
प्रस्ताव यह भी पास हुआ कि अछूत जातियों के हाथ से 
जल-प्रहए करने में ऊँची जातिवालों को भी परहेज़ 
न होना चाहिए । इस प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत 
करने के लिये उक्त श्रवसर पर कुछ ऊँची जाति के हिंदुओं ने 
अछूत जातियों के हाथ से जल और मिठाई ग्रहण की । 
Wag आदि ऊँची जाति के अछूतों ने अपने से नीच 

और मोची आदि को छूने से इनकार कर दिया। 
ES ste ति तब तक हल्ल नहीं हो 

श जेव तक gai में यह जाति-पाँति का झगड़ा 


रा भी क्रायम है । यह जाति-पाँति का भेद हिदू-जाति 


J a तरह खोखला बना रहा है। यही जाति-पांति 
fe aa aa A उन्नतियों में बाधा डाल रहा है । यही 
UT हिदू से अलग किए हुए है । ओर यही 
बा रहा कानों से मिलने में भी बदी, भारी रुकावट 
sa याद रहे, भिन्न-भिन्न जातियाँ एक होकर 
_ उद्धार नहीं कर सकतीं, जब तक हिंदू- 

भे सच्ची और टिकाऊ एकता नहीं होती, और 
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तब तक भारतवर्ष में एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, 
जब तक हम इन जाति-पाँति के बंधनों को काटकर अपने 
विचारों को सदा के लिये स्वतंत्र न बना लें । 
इसलिये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 
हम किस तरह अपने में राष्ट्रीयता का आव पैदा को । 
इसके लिये हमें अपने तंग मज़हबी ख़यालों को छोड़ना 
होगा, जाति-पाँति के भेदों को हमेशा के लिये दूर करना 
होगा, और “संसार wan और मिथ्या है,” यह भाव 
सदा के लिये तर्क करना होगा । इमी मार्ग पर चलकर 
जापान ने तरक्की की है, रकी ने ग्राज्ञादी हासिल की 
है, और चीन विदेशियों के पंजे से छुटकारा पा रहा है। 
इसी मार्ग पर चलकर हम भी राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के 
अधिकारी हो सकते हैं । हमने मार्ग दिखा दिया-- 
“Fas तेन गम्यताम्‌? 


जनार्दन भट्ट 
फरक्कोक 


( २ ) परान्वषण-परिषत्‌ 
देवौ ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ; 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ® 
( भ० गी० ) 
( क ) अद्भुत प्रयोग 
होम की सहायता से क्र, क्स ने एक और भी अचंभे का 
प्रयोग अपनी मित्र-मंडली. को दिखाया था। उसकी चर्चा 
यहाँ कर देना आवश्यक है । 
बोर उठानेवाले प्रयोग के बाद RAT ने एक बार और 
अपनी मित्र-मंडली के सम होम की परीक्षा करने का 
निश्चय किया | उन्होंने एक बड़े कमरे को बिलकुल 
ख़ाली करके बीच में एक पियानो बाजा war | उस 
कमरे में दीवार से लगी हुईं ख़ाली कुरसियाँ चारों ओर 
रखवा दीं । मित्रों को निमंत्रण दिया । समय पर मित्र लोग 
आए । पहले सब मित्रों ने कमरे की पूरी जाँच करके देख 


- लिया कि किसी तरह की कोई संदेह-जनक काररवाई तो नहीं 


है । यह मित्र-मंडली भारी-भारी विद्वानों, वैज्ञानिकों और | 
खोजियो की थी । लोग बाल की खाल खींचनेवाले ताकिक : 
थे । इनमें कई विलायत की जगस्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी 

के सदस्य थे। इन लोगों ने जब अपना मन भर लिया, _ 
सब बेठे । अब होम उसी कमरे में दरवाज़े के पास को | 


NO नल जज जज 


एक चौरी पर बैठाए गए । पास ही क्रुक्स की कुरसी थी । 
कार्यारंम के पहले कुक ने होस के शरीर ळी भी जाँच कर 
ली । फिर उनके हाथ'पैरों को अपने कढ में करके बैठे, भर 
उनसे प्रार्थना की कि ग्रत्र आप अपना काम शुरू कीजिए | 
पहले तो पियानो आप-ही-आप अनेक रागों में, बड़ी 
उत्तम रीति से, कुछ देर तक बजता रहा । वे-वे सुर 
निकले, जिन्हें सुनकर नाद-विद्या के जानकार दंग रह गए। 
फिर एकाएक वही भारी पियानो अपनी जगह से उठा, कुछ 
ऊँचा हुआ, और बजता हुआ मंडली के प्रत्येक सदस्य के 
पास घूमा । वह ऐसा चौरस घूम रहा था कि यदि कई मनुष्य 
लगकर उसे घुमाते, तो भी बराबर चौरस नहीं रख सकते 
भे) यह एक भारी चमत्कार था । सभी दर्शक श्रत्यंत 
चकित थे । परंतु इसले भी अद भुत तमाशा श्रागे आया ! 
पियानो घूमकर अपनी पहली जगह पर ग्रा गया। 
बाजा बंद हो गया । इस विचित्र दृश्य से सब-क्रे-सब 
सन्नाटे के आलम में थे । इतने में होम के पास से एक 
हाथ उठा । वह गुलाब का एक ताज़ा खिला फूल लिए 
हुए होम के बऱालवाले सजन से आरंभ करके सारी मंडली 
के प्रत्येक सजन के पास गया, और उसने फूल को नाक 
। के पास ले जाकर सुँघाया। हाथ नंगा था; परंतु कुहनी से 
` पहले ही सफ़ेद भाप में समाप्त हो जाता था । एक सजन 
` ने इस विचित्र हाथ की कलाई अपनी सुट॒दी में पूरे ज़ोर से 
थाम ली । उन्हें मालूम हुआ कि हाथ बरफ्‌ सें भी ज़्यादा 
' ठंडा और रुई से भी अधिक नरम, दब जानेवाला, है ! 
| यहाँ तक कि उनकी मुठ्ठी बँध गई । परंतु उन्होंने 
ग्रचंभे की बात यह देखी कि इधर तो वह दवाते-दवाते 
सुट्टी कस रहे थे, और उधर वही हाथ बग़लवाले सजन दो 
फूज सुधा रहा था । यह हाथ ठंडा तथा हवा की तरह 
नरम श्रौर लचीला सिद्ध हुआ । वह जब सबको 
चुका, तब शायब हो गया। 
Sal के प्रयोग सांधारणतः अँधेरे कमरे में किए जाते 
हैं; परंतु ये प्रयोग दिन-दहाड़े, उजाले कमरे सें किए गए, 
` जहाँ किसी तरह की धूतता की गुंजाइश नहीं थी। हाथ- 
वाला चमत्कार तो एकदम पूर्व था । उस मंडली सें 
उपस्थित अनेक विद्वानों के मन में यह बात जम गई कि 
विज्ञान की परिधि के बाहर भी जानने योग्य बातें हैं । 


( ख ) एक ओर अपूर्व चमत्कार 
« होमके इन चमत्कारिक दृश्यों के दो-तीन ही बरस 


v 
pada 


PIAA 


~~~ 


= "> 


बाद की, काशी की, एक घटना यहाँ लिखी जाती है 
जिसकी चर्चा कर्नल आलकाट ने अपनी 'ग्रोल्ड दा 
लीवज्ञ' (Old Diary Leaves ) नाम की पुस्तक 
में की है। उस समय बनारस के सरकारी कॉलेज हे 
प्रिसिपल डॉबटर टीबो & थे । एक दिन शाम को Sh 
टीबो के ana पर कई fa इकट्ठे हुए थे । उनमें हे 
थे महपि स्वामी दयानंद सरस्वती, ato प्रमदादास fig 
और मैडम व्लावट्स्की । प्राच्य दार्शनिक साहित्य की 
चर्चा के साथ कई घटनाओं की स्वाभाविकता और अस्त्रा. 
भाविकता पर बहस हो रही थी। डॉक्टर टीबो पढे 
नारितक थे । परमात्मा की सत्ता को ही ग्रस्वाभाविक 
मानते थे । स्वामीजी आस्तिक pada थे; पर योग. 
संबंधी कुछ सिद्धियों के सिवा पौराणिक असाधारण 
कथाओं को अस्वाभाविक ही मानते थे। बा० प्रमदादास 
मित्र सनातनधर्मी थे । मैडम थियासोफिकल सोसाइटी 
की जननी थीं; वह अनेक विचित्र घटनाओं को स्वाभाविक 
मानती थीं । मित्र महोदय भी उनसे सहमत थे । इस 
परिस्थिति में प्रसंगानुसार डॉक्टर टीबो ने मैडम से पूछा 
“क्यों मेडम बलावट्स्की, जिस पुष्पवर्षा की हिंदू-दाशंनिक 
ग्रंथो सें यत्र-तत्र चर्चा है, वह क्या कभी संभव है! 
क्या यह राप नहीं है ?” इस पर मेडम ने गंभीरता-पूर्वक 
कहा--"संभव तो चह त्रिकाल में है, इसी घडी है, 
उसमें तो कोई अचरच की बात नहीं।” इतना कहकर 
उन्होंने एक वार ताली बजाई, और ताज़े खिले गुलाब के 
फूल ऊपर से उस मंडली पर झड पड़े। मंडली सकते मे 


& डॉक्टर oh एक प्रसिद्ध जमन विद्वान्‌ हो गए ६ै ' 
इन पंक्तियों के लेखक ने डॉक्टर seh से पढ़ाया । ९ 
१६५४ में Old Diary Leaves प 
छपी । छात्रों ने भी पुस्तक पढ़ी । डॉक्टर देवों से परछी 
की घटनाएँ OF है 
aa ती 
| a! 


कि क्या पुष्पवपी और दाप-शिखा बढ़ाने 
उत्तर मिला---'घथ्नाएँ ठीक हैं, परंतु wey. 
मायाजाल था। मंडली-भर को मेडम ने मोहित कर 
डॉक्टर साइव का रभिम्राय यह था कि मेडम ने सवप 
रिज़म कर दिया था । वस्तुत: पुष्पवषी या दीपः 
की घटना: नही हुई थो; पर सबने मैडम की शाक्त 
उन्हीं की इच्छानुकूल, देखना प्रतीत किया ' 
देख रहे हें ।!१-लेखक 
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gaim | ३ 
के वश a । 
समा, | 
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गाः 
हाथ से जाँच की, सूँघा, फिर सँँघकर डाल दिया! 
उनकी राति से मैडम ने भाँगा कि उन ( डॉक्टर टीबो ) के 
मन में अभी संदेह है! कुछ देर सब लोग चुप रहे । 
संभवतः इस चमत्कार पर विचार में मरत थे । समय अधिक 
हो गया था। मैडम जाने के लिये उठों । एक आदमी ने 
हेप उठाया कि उन्हें मार्ग दिखावे । मैडम ने कहा--ठहरो | 
प्रादमी रुह गया । उन्होंने दीप-शिखा से कहा--उठो । 
शिखा उठकर चिमनी तक लंबी हो गई। बोलीं--और । 
इम पर शिखा एक Raa और ऊँची हुई । इस तरह वह 
और, रौर! कहती गई । शिखा बढ़ती गई । यहाँ तकु क्ति 
हृत तक पहुँची । फिर उन्होंने कडा---थोडी घडो । थोड़ी 
aft । फिर इसी तरह और, और” कइती गई, और दीप- 
शिखा घटती गई, यहाँ तक कि पहले के स्थान पर पहुँच 
गई । फिर मैडम विना अधिक बातचीत करिए चली गई । 
(ग) परिषत्‌ के उद्देश्य 
खोजियों के मन सें गुदगुदी पैदा करने को इस 
तरह की विचित्र घटनाएँ काफ़ी शीं । उस समय के प्रमुख 
विद्वानों ने मिलकर 'परान्वेपश-परिपत्‌? ( सोसाइटी फ़ार 
पिकल रिसर्च ) नाम की संस्था को जन्म दिया । इसका 
Te यह ठहरा कि ऐसे अनेक प्रकार के वादग्रस्त तथ्यों 
को, जो स्पष्ट रूप से साधारणतः साने हुए सिद्धांतों से 
समम में नहीं आते, खोज का सुसंगठित और सुव्यवस्थित 
उद्योग किया जाय । आरंभ में इस परिषत्‌ ने ये कास 
भ्रपने हाथ में far 
| | ae iS मान्य, करणोपकरणीय साधनों के 
San ५ व्यक्ति का मन दूसरे के मन पर जो प्रभाव 
» उसकी जाँच । 


व % A 4 निद्वित या मूषित करनेवाली विधि या मेस्मेरिजुम 
हि र शोलन और दिव्य दृश्टिवाले माने हुए तथ्य को जाँच । 
३ ) मरण आदि बाहरी घटनाओं के साथ-ही-साथ 


ay 
3 अधिक अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किसी छाया- 
७. का देख पडन 


| Rae इना, या अज्ञात बातों का अवगत होना । 
कल 4 Wa और विश्‍वसनीय साक्षी पर श्रवलंबित हों, तो 
र ARTE से जाँच | 

7 a ? ) र ~ X, z 
ता ह, A गी घटनाओं की जाँच, जिनकी व्याख्या साधा- 


शानिक नियमों से नहीं हो सकती ; परंतु जिन्हें 


परे पे 
Raabe प्राणियों को कातूत बताते हैं । -- 


Fe, 
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३। डॉक्टर टीबो ने एक फूल उठा लिया, उसे शोर 
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(४) इन विषयों के संबंध के इतिहास पर प्रकाश 
डालने के लिये जितनी सामग्री उपलब्ध हो, उसे एकत्र 
करके सुव्यत्रस्थित रीति से उसका संग्रह करना । ; 

इसमें संदेह नहीं कि भू-मंडल के और देशों की तरह 
योरप में भी अनादि काल से भूत, प्रेत, राक्षस, देवता श्रांदि 
की बातें बराबर चली आईं थीं । आए दिन अलौ किक बातें 
देखने और सुनने में आती रहीं। कितने ही पढ़े-लिखे लोग 
अपनी विद्वत्ता की र्ता के लिये और कितने ही हैस जाने 
के डर से अलौकिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी उससे 
सुकर जाते थे । कुछ को विश्वास होता ही न था । कितने 
ही ऐसी घटनाओं को देखकर और जानकर भी ठिपाते थे । 
जो प्रकट करते थे, उनका कोई विश्वास नहीं करता था। 
परंतु घटनाएँ सदा से घटित होती आई हैं, और यद्यपि सर- 
स्वती सदा गुप्त रहना चाहती हैं, तथापि ज्ञान के खो जियों से 
कब रहा जाता है ? विज्ञान तो सभी अनजाने क्षेत्रों का 
पता लगाने में सन्नद्ध रहता है । यदि अलौकिक घटनाएँ 
होती ही हैं, तो उनकी उपेक्षा से ज्ञान को वृद्धि नहीं हो 
सकती । यदि उनकी व्याख्या अब तक के ज्ञात और मान्य 
नियमों से नहीं हो सकती, तो श्रवश्य ही उन घटनाग्रो से 
संबंध रखनवाले नियम जानने को बाक़ी हैं । अतः इस क्षेत्र 

में खोज करने की ज़रूरत जानकर ही विद्वानों ने परान्वेषण- . 

परिषत्‌ की स्थापना की । i 

अपनी गति-विधि को निश्चित करने में इस नवजात 
परिपत्‌ को अनेक कडिनाइयों का सामना भी करना था। 
अलौकिक घटनाएँ अनेक कारणों से हो सकती हैं । वे सच्ची 
ओर झूठी भी हो सकती हैं । धूत ओर छली लोग अपना 
स्वार्थं साधने, रोब गाँठने, यश लूटने तथा Rar 
प्रतिहिसादि aan श्रकथित ate अकल्पित उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिये भी wl श्रलौकिकता प्रदर्शित करते 
आए हैं । गधे भी शेर की खाल ओढ़कर धोका दे सकते 
हैं । कौग्रा भी मोर के पर खोंसकर इतराकर चल सकता 
है । धूतों की चालों से बचना परिषत्‌ का पहला कोम था। 
किसी घटना की aad में पूरी प्रतीति हो जाने पर उसकी | 
परिस्थिति का .पूरा अनुशीलन करना परम कर्तब्य होता है। | 
उस संबंध में जहाँ तक जानना संभव है, वहाँ तक जब जा 
लिया, तब तर्क-वितर्कपूर्वक विचार करना पडेगा 
घटनाएँ प्रकृति. के किन अज्ञात नियमों से होती = 
अलौकिक घटना, यदि सत्य है, तो अप्राकृतिक तो हो है 


AANAAANAANAANNIANY 
AAANAAAAAAAANAAANAANAAAN 


नहीं सकती । प्रकृति से बाहर तो अखिल विश्व की कोई 
सत्ता नहीं है । ज्योतिष में भारी-सारी विद्वानों ने नवतलु 
के, केप्लर के, लाप्लास के सब नियमों को लगाकर भी देखा 
कि 'उरण'ग्रह की गति में गड़बड़ पड़ ही जाती है। 
संवत्‌ १६०३ विक्रमी में इँगलिस्तान के आदम और फांस 
के लेवेरियर ने जब एक gars ग्रह की कल्पना करके 
हिसाब लगाया, तो उरण-ग्रह की. गति ठीक हो गई। 
इस अज्ञात ग्रह का स्थान हिसाब के सहारे निश्चित करके 

साधारण दूरबीन लगाई गई ; न देख पड़ा | फिर भी लोग 

हिम्मत न हारे | बहुत बड़ी-बड़ी दूरत्रीनों से उरण(वरुण)- 
ge आख़िर को पकड़ा गया | वैवस्वत सौर मंडल की बाहरी 

सीमा यही वरुण-ग्रह का यात्रा-पथ है | इसी तरह यदि 

हमारे जाने हुए, विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करके कोई 
अलौकिक घटना होती है, तो हमें उसकी वास्तविकता का 

निश्चय करने के बाद यह सोचना चाहिए कि इस a- 

किकता का कारण श्रवश्य कोई प्राकृतिक विधान है, जो 

अब तक हमारा समझा हुआ नहीं है। उसकी खोज करना 

जिज्ञासु के लिये उचित ही है । परान्वेषण-परिषत्‌ ऐसे ही 

विचारों की भित्ति पर स्थापित हुई । 

( घ ) इन उद्देश्यों का महत्त्व 
यद्यपि विद्वत्संसार ने आरंभ में इस परिषत्‌ को अव- 

Raa की, तथापि इसकी महत्ता की वास्तविकता को देखिए, 
तो अनुचित उपेक्षा और श्रवहेलना से fear स्वयं उपहा- 
सारपद होती है । यदि रासायनिकों का नए मौलिक हूँ 
निकालना, नए यौगिक तैयार करना कुछ भी महत्त्व रखता 
"है, यदि भौतिक विज्ञानियों का प्रकाश, ताप, तडित्‌ आदि 
के नए गुण-धर्म जानना बड़ी बात सममी जाती है, यदि 
जीव-वैज्ञानिकों का नए प्रकार के जीव-जंतुग्रों की खोज 
करना ठोस काम समका जाता है, यदि नए ग्रहों और 
नक्षत्रों का पता लगाना ज्योतिषियो की खोज का चमत्कार 
माना जाता है, तो परान्वेपियों का इस बात का पता 
लगाना कि मरे-पीछे प्राणी की क्या गति होती है, उससे 
सौगुने श्रधिक महत्व की बात है, अत्यधिक ठोस काम 
है, बहुत भारी चमत्कार है। उस समय के गंभीर विचारको 
' में से कुछ तो अवश्य ऐसा ही समझते थे । प्रसिद्ध मिस्टर 
O RREA ने तो कहा था--“इस परिपत्‌ ने जिस काम में 
हाथ लगाया है, वह संसार में सबसे अधिक महत्त्व का, 
` अत्यंत महान्‌ कार्य है ।? ; 
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यह एकदम नया ओर अछूता कार्यक्षेत्र था | और कार 
क्षेत्रों का मार्ग सुगम था । पहले के काम करनेवालो ने उनके 


लिये राजमार्ग, सड़कें, गलियाँ , पगडंडियाँ बना रक्ही i, 


काँटे-कूसे उखाड़ US थे । गड्ढे भर रवखे थे। ऊबड़ सा 
धरती साफ़ होकर सुगस मार्ग निकल आया था। fi 
परिषत्‌ का कार्यक्षेत्र अत्यंत दुर्गम था । चारों ओर थल. 
किकता का अंधकार था । कहीं कोई मार्ग वना न था। 
अदृष्ट-पूर्व के घने जंगल को किसी ने साफ़ नहीं कियाथा। 
अगोचरता के गर्त और अप्रतीति के पहाड़ जगह-जगह 
बाधक थे | सब-के-सब खोजी नए यात्री थे। धूतं, इली, 
डाकुश्रों, लुटेरों ओर चोरों से वचना था । सीधे रास्ते से 
चलकर कोई इष्ट को पा गया, तो कौन-सी बड़ाई का काम 
किया ? क्या विशेषता हुईं ? परिषत्‌ के सामने खोज की 
जितनी ही ग्रधिक और दुस्तर कडिनाइयाँ थीं, उतनी ही 
उसके कार्य की महत्ता और काम करनेवालों की उतनी ही 
बड़ी योग्यता भी समझी जानी चाहिए | 
(=) परिषत्‌ के खोजी 
आरंभ ही में पाश्‍चात्य दर्शन के प्रसिद्ध आचारय हेनरी 


सिजविक इसके सभापति हुए । पीछे प्रोफ़ेसर क्रु भौ 


इस परिपत्‌ के सदस्य और सभापति हुए । इसके सदसय 
और सभापतियों में बालफ़ोर ( जो पीछे ईँगलिस्तान % 
प्रधान मंत्री हुए ), अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफ़ेसर 
विलियम जेम्स, भौतिक विज्ञान के आचाय, प्रोफेसर arani 
dad, साहित्याचार्य प्रोफ़ेसर मैयसँ, भौतिक विज्ञान k के 
आचार्य सर ऑ लिवर लाज, प्रोफ़ेसर AZ, MHA far 
जिराल्ड बालफ़ोर, आचार्य सिजविक की विदुषी घमंपही, 
प्रोफ़ेसर लांग्ले, लार्ड रेले, रिपन के बिशप, डॉक्टर ्रामवेल, 
प्रोफ़ेसर हैसलॉप, प्रोफ़ेसर जे० Sto ठामसन, पाढमोर 
इत्यादि गणय-मान्य विद्वान्‌ थे । इस तरह 
इसके कामों में न केवल सहायता देते थे, बरन री ५ 
मेहनत करते और अन्वेषण में तन-मन-धन से तर 
थे । डाक्टर हडसन, श्रीयुत पाडमोर आदि कई विद्वा 
परिषत्‌ के काम में इतने दत्तचित्त हुए कि हपता 
जीवन इसी में बिता दिया, इसी काम स ्रमेरिकां 
भारतवर्ष की कई बार यात्राएँ कीं, बीस- 


7 a 
एक स्थान में प्रवास fat, अनेक कष्ट केले, 


> मो | 
ait छुलियों की पोले खोलीं, और उनसे घोर शत्रुता F 
ली । परंतु ये थे भी ऐसे साहसी और उत्साही काम i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के वीसों विद्वा | 


बीस बरस तर्क एक | 


खंड १, संख्या ० v 


ह 


i 


4 


भा 


Tanet) 
| च त्रस्त नहीं हुए, असफलताओं से बैठ 
4 गए, वारंवार के उद्योग और श्रम से थक नहीं गए, 
U | यश से हतोत्साह नहीं हुए। TA गए, पर परवा न की। 

इ | द्विया खाई, पर ध्यान न दिया | पाडमोर अपने कतव्य 


र 
फे 


ए ” दने छह आर छानबीन में इतने wet थे कि सच्ची-से- 
है| ही घटता को प्रायः असिट संदेह की दृष्टि से देखते थे, 
। | द्ामलकवत्‌ करके भूतप छानबीन करते थे। बरसों 
l || हली का करके जव उन्हे निश्चय हो जाता कि घटना 
इ | (वी है, तो उसका उनका-जैसा कोई दृढ़ पक्षपोपक भी नहीं 
À, ता या। डॉक्टर हडसन का नंबर इन बातों सें पाडमोर साहब 
से | बाद था। श्रारंभ में तो ऐसा ससक में आया कि इनकी 
म | ddan परिषत्‌ के कामों में सफलता न होने देगी । 
की | यह कोई बांत सच्ची मानने को तैयार ही न होते थे। 


ही | प्रौर लोग इनके dnt से वेतरह ma थे । परिपत्‌ ने 
ही | जितने काम आरंभ के वर्षो में किए, उनमें कोई ऐसा न था, 
जिस पर इनके संदेह की छाप न हो, या जो विशेषतः 

at की पोल खोलने की इटि से न न हुआ हो । और, यह 

बात परिपत्‌ के लिये बड़ी ज़रूरी भी थी । उसका तो मुख्य 
, काम था धूर्तता तथा दंभ से बचना, और शुद्ध, अमिश्रित 
> सय की पूरी खोज करना । परिपत्‌ ने जिस विषय को 
प्रनुशीलनाथ उठाया था, उसका उसे तनिक भी 
| पपात न था । बात उलटी ही थी । उन-उन विषयों पर 
| भ्रविश्वास और विरोध ही उसका मुख्य भाव थां । डॉक्टर 
WRE रसेल वालेस एक भारी वैज्ञानिक थे । डाविन की 
| पह उन्होने भी स्वतंत्र रूप से योग्यतमावशेष के जीव- 
| whe नियम की खोज की थी । वह इस परिषत्‌ के 
| पद्य थे । उन्होंने परिपत्‌ के इस भाव से खिन्न होकर 
| पाग कर दिया । कारण द्रसाते हुए उन्होंने लिखा-- 


| माण माँगे जायेंगे, जितने परिषत्‌ माँगती है, तो प्रत्यक्ष 
| a पर अवलंबित एक भी अनुभव को सत्य माने 
| à a EGN नहीं मिलेगा ।” कोई सोलह ' बरस हुए 
A | ye के एक लेख में किसी ने लिखा था-- 
ह: a जिस कोटि का प्रमाण माँगते हैं, 
ail श्न oa फाँसी दिलानेवाले प्रमाणों की अपेत्ता 
शार. होती है। और, पाडमोर साहब की कोटि तो 

A होय sag भी ऊँची दिखती है।” as महाशय 


tS 
ay 
Same 


OR रिव्यू, ate रिव्यूज़” पत्रके जन्मदाता संपादकः 
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| पेक विषय में प्रत्येक घटना के लिये यदि इतने कड़े: 


ह्म किसी वर्णन को अपनी बुद्धि में ला सकते हें "किसी ने. शै 
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थे । इन्हें तो परिपत्‌ से इसीलिये एणा हो गई थी कि उसकी 
विधि में इतना व्यर्थ संदेह और निरर्थक अविश्वास है 
कि वह पारलौकिक तथ्यों की वास्तविकता के ज्ञान में साधक 
होने के बदलले उलटे बाधक हो रही है । इन सब बातों पर 
ध्यान करके पाठकों को यह निस्संदेह रूप से समके लेना 
चाहिए कि जिन पारलौकिक तथ्यों की सच्चाई इस परिपत्‌ 
ने, इन सारी रुकावटों के होते हुए भी, मान ली है, और 
जिनका उल्लेख उसके कार्य-विवरण में है, वे तथ्य इतने 
पक्के-पोढ़े होंगे कि उनके लिये किसी और गवाही-साखी की 
ज़रूरत नहीं | उन्हें स्वतःप्रमाण मानना ही चाहिए । 
( च ) परिषत्‌ की खोज में दोष 

साक्षी की जिन कड़ाइयों के कारण हमने परिपत्‌ के 
उल्लिखित तथ्यों को स्वतःप्रमाण मानने की सलाह दी है, 
उन्हीं कड़ाइयों के कारण परिपत्‌ ने अपनी ज्ञातृत्व-वृद्धि के 
असंख्य अवसर भी खो दिए। यदि किसी पारलौकिक प्राणी 
ने अपने पूर्वजन्म की कथा कही, तो उसका विश्वास कैसे 
किया जाय ; क्योंकि जब पारलौकिक प्राणी हमारी अनेके 
बेजानी बातें जानने की शक्ति रखते हैं, जब उनका 
दिमारा हमसे अधिक चतुर और कार्यशील पाया जाता है, | . 
तो वे अपने किसी स्वार्थ-साधन के लिये सहज में झूठी बातें ' 
बनाकर हमें धोका दे सकते हैं, ओर किसी अपने अच्छी 
तरह जाने हुए व्यक्ति की जीवनी की जानकारी के सहारे 
अपने पूर्व-जन्म की कथाएँ गढ़ सकते हैं । परिषत्‌ की 
wets के परिमाण से जन्मांतर का प्रमाणित होना ही 
असंभव था । प्रेतलोक का जीवन कैसा है ? आचार-विचार . 
के नियम केसे हें? क्या कोई शासन है ? है, तो केस्ता हे? 
जन्म-मरण, रोग, आहार-विहार, निद्रा आदि, जो मनुष्यों 
के लोक में सर्वत्र देख पड़ता है, उस लोक में कैसा हे ? 
इन सब बातों के विवरण के लिये पारलौकिक साकी का 
विश्वास करने के सिवा दूसरा उपाय ही नहीं है। जहाँ 
प्रत्यक्ष प्रमाण तक की कड़ी जाँच की जाती है, वहाँ 
आप वाक्य को भला कौन पूछता है? gle Had ने जब 
मरने के बाद अपनी पूरी पहचान दी, aa परलोकः | 
संबंधी उनकी बातें कुछ विश्वास-योग्य समरी राई । परंतु) 
उन्होंने अपने लोक की बातें अवर्णनीय बतलाई ॥ कुष | 
अधिक लाभ न हो सका । बात यह है कि इस लोक में ` | 
देश-्काल-वस्तु की जो हमारी कल्पना है, उसी के भुसार 
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कहा, मेज़ पर किताब wat थी, तो इस वाक्य से ही 
अपनी-अपनी कल्पना के agan सुननेवालों के मन में 
वस्तु की भिन्न-भिन्न कलपना आई । तीन पाँव की गोल, 
चार पाँव की चोखूँटी, भिन्न-भिन्न लकड़ियों की बनी, बड़ी- 
छोटी इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मेज्ञों की कल्पना हो सकती 
है । पुस्तक की भी हज़ारों तरह की कल्पना हो सकती है। 
रखने की विधि और स्थिति की तो लाखों तरह की कल्प- 
नाएँ संभव हैं । 'थी' से समय की करपना तो अनंत हो 
जाती है । यह तो एक उदाहरण हुआ, जब कि देश-काल- 
वस्तु की त्रिदिक-करपना की सीमा से बाहर जाने की 
हमारे मनोदेव को शक्ति ही नहीं है। फिर जहाँ वस्तु की 
त्रिदिक्‌ से कम या अधिक एवं भिन्न परिमाण की कल्पना 
हुई, वहाँ पहले तो वर्णन करनेवाला उस भिन्न कल्पना 
के लिये शब्द कहाँ से लावे ? शब्द का श्रर्थ तो हमारे 
agua ने स्थिर कर रक्षा हे । जिस विषय का हमें अनु- 
भव हो नहीं, उसके लिये यदि पारलौकिक प्राणी ने कोई 
हमारा जाना हुथ्रा शब्द कहा, तो उसका अपना अनुभूत 
अर्थं लगाकर, जन्मांध की तरह, टेढ़ी खीर की कल्पना 
करने लगना हमारा स्वाभाविक और श्रनिवार्य भ्रम होगा । 
यदि कोई नया शब्द कहा भी, तो वह हमारे लिये निरर्थक 
है । व्याख्या की, तो हमारे जाने हुए शब्द फिर वही भ्रम 
। उत्पन्न करेंगे । फज्ञतः अपने से भिन्न लोकों की व्यवस्था 
इतनी भिन्न होनी संभव है कि उसकी कल्पना हमारे 
इहलौ किक साधनों से हो नहीं सकती । श्रतः परलोक 
/ हमारे लिये श्रतींद्रिय हैं । परान्वेषण-परिषत्‌ ने परलोक 
. के संबंध में जितना भारो साहित्य संकलित किया है, वह 
अवश्य ही उसके घोर परिश्रम, अतुल स्वार्थत्याग और 
सतत प्रयत्न का साक्षी है; परंतु उसके साक्षी-परिमाण की 
कढ़ाई ने <a की उड़ान की गुंजाइश भी नहीं ae । 
उसका सा हेत्य भ्रपने विस्तार के परिमाण से बहुत कम 
TAANE हुआ । 


भगवान्‌ की अधटित-घटना पटीयसी-माया अत्यंत दुस्तर 

है। उसे जानने के लिये मनुष्य के सारे उद्योग बाबा 

आदम के ज्ञान-फल्ल चखने की तिथि से श्राज तक बराबर 

होते am हैं । कदली के पत्ते या प्याज़ के दल खुलते 
जाते हैं ; फिर-फिर नए दल ही देख पड़ते हैं । प्रकृति की 
` खोज में पाश्चात्य जगत्‌ लगा हुआ है । उसकी भूल्भुलैया 


Aa 


sag प्रवीण पड़े हुए हैं । जहाँ जाते हैं, नया दृश्य देखते 


=, 
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हैं; पर उसका अंत नहीं होता | a 


nnan 


अपने 


चीर को भारी-भारी वैज्ञानिक-दुःशासनों à mh 
देख हँसती है। प्रत्येक दुःशासन खींचते-खींचते हि चते 


जाता है; पर सारी है कि बढ़ती ही चली जाही है। = 


A के पुस्तकालय भरते चले जाते हैं, और विद्वान घकित 
चारते हैं--“नारी है कि सारी है, कि सारीबीच नाते | 
है, कि नारी-बीच सारो है”; कोई बात समझ में नहीं शाती 
परिषत्‌ की नास्तिक खोज से माया का आवरण हर न 
सकता | जब तक उस मायाधीश की शरण मे जाफर = 
Rang की तरह---“जाना चहहि qe गति tH” way, 
भक्ति की भेंट न करे, और जब तक “Red ददामि ते चचतः 
कहनेवाला कृपा न करे, तब तक साया के पार कोई जा नहीं 
सकता | “मामेव ये प्रपद्यन्ते सायामेतां तरन्ति ते । पर ज्ञान. 
लवदुविदग्ध असुरों को ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते । 
न मां GHA मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः ; 
माययापहृतज्ञाना आसुर भावमाश्रिता: । 
रामदास गोड 


मन्यः IA F उ 
नुष्यत्क की कसोटी 
(१) 
anz के प्रसिद्ध वकील t 

प्रभुदत्तजी आधे तो ग्राथः 

समाजी थे, और आधे सनातनः 

धर्मी । उनकी मित्र-मंडली मे 

भी दोनों ख़याल के ग्रादमी 

ग्रे । उनको सूतिःपूजा पर | 

बहुत श्रद्धा थी । कहते, इससे 
i Diane मन की चंचलता दूर हो जाती 
है; हम पत्थर को नहीं, परमात्मा को पूजते हैं । पंडितजी 
अ्रवतारवादी भी थे । तीर्थ्यात्रा का तो उन्हे इती 
ख़याल था कि प्रति वर्ष कहीं-न-कहीं ज़रूर हो श्राते | राम 
और कृष्ण का पवित्र नाम सुनते, तो उतका 
जाता, जैसे सूरज निरलने पर सूरजमुखी फूल खिल उठता 
है । प्रातःकाल उठ$र गीता का पाठ किए विना भोज 
न करते । परंतु इसके साथ ही वह विधत्रा-विवाद के 


"$ b 


raa RT | 
i 


utd 
bik 


पूरे पक्षपाती और अछूतों के भी मित्र थे । वह इत ह J> 


में हिंदुओं को गुनहगार समझते और ee 
सुधार और प्रचार की बहुत प्रशंसा करते थे । खी a 
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wey 


og आपका यह मत था कि इसके विना हिंदुओं की 
4 aa है । मगर उनकी अधिक ral TENT सें 
| बहरी से आते, तो साइकिल लेकर साँदले चले जाते । 
धी a स्यालकोट से कोई चार मील की दूरी पर 2 यहाँ 
l a नहीं रहते ; मेघ बसते हैं। प्रभुदत्त को देखकर 


k gT पर रौनक आ जाती थी t वहाँ का बच्चा- 
a बवा उनसे परिचित था, जैसे वह वहीं के निवासी हों । प्रेम 
गही | णा कहाँ? जहाँ कहीं बैठते, उनसे घर-बाहर की बातें 
च्चे | कते; कहीं उपदेश करते, कहीं उनके झगडे मिटाते, कहां 
a | मे सुनते। उन गँवारों की सीधी-सादी बातें सुनकर 
;” | Rat को आस्मिक प्रसन्नता होती थी । सोचते, ये लोग 
ह | कैसे सच्चे हैं, केसे पवित्र ! इनको दुनिया के छुल-कपट 


नः नही आते, न बात-बात में ये झूठ बोलते हैं । हादिक भावों 
के ये erat नहीं जानते, साफ़ और खरी बात झुँह पर 

इह देते हैं । कोई प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न, इन्हें परवा 

बहा । ये गाँव के आदमी थे, इन्हें शहर का पानी न लगा 

| था, न इन्होंने झूठी दुनियादारी की झूठी नीति सीखी थी । 

| हित प्रभुदत्त इनके इन सद्गुणो पर we थे। प्रायः श्रपने 

| मित्रो से कहा करते, ये सच्चे साधु हैं ; इनके दिलों में 

` सुग नहीं है। धन-दौलत से गरीब हैं, तो क्या ; परंतु इनके 

| पास प्रेम और पवित्रता के घन का अभाव नहीं | ga तो 
: हुं की बुद्धि पर रोना आता है, जो इन्हें दूर हटाते हैं। 
| Batt को पीतल समझना दुर्भाग्य नहीं, तो और क्या है? 


a इन प्ेघों में एक लड़का बिसाखी था, बहुत नेक और 
मी | i गऊ का अजान बछडा हो । पंद्रह-सोलह 
x T i र होगी, उ “हिंदी पढ़ सकता था । उसकी 
पसे |. वा थी कि अवसर मिले, तो अँगरेज़ी के चार 
a a T परंतु उसके माता-पिता ग़रीब थे ; उनमें 
at ee थी। पंडितजी ने सुना, तो उसके लिये महीना 
ना. गाँव दिया |. मगर अभी एक ही दो महीने ant थे कि 
म | को a a पड़ा । बिसाखी के मा-बाप, दोनों चल 
ल | भा खी इस असार संसार में अकेला हो गया । 


क्या ` 
MIR? उसकी सहायता करनेवाला कोई 


| था, नघर से 
| o में रुपया-पैसा था । हारकर पंडितजी के पास 
| गो T । पंडितजी नरम दिल के आदमी ये saa 
` | गए, ग देखा गया। बोले--“तेरेमा- 

लेक ढसा! हम तो जीते हैं, तके भूखों 
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दूसरे दिन से बिसाखी उन्हीं के यहाँ रहने लगा. । 

A (२) 

पंडित प्रभुदत्त की स्री का नाम विद्यावती था। वह 
पंडितजी पर प्राण देती थी । उन्हें दो-चार घंटे भी न 
देखती, तो बावली हो जाती । मगर इसे मूर्खता कहो, या 
बाल्यकाल के संस्कार, उसे पति की ये बातें पसंद न थीं | 
प्रायः सोचती, यह करते क्या हें ? क्या हमारे बाप-दादा 
सारे मूर्ख ही थे, जो इनको छूना भी पाप समकते थे ? 
कलजुग का ज़माना है, लोग आरय॑समाजी हो गए हैं। 
पहले ऐसा अंधेर कभी न होता था । wa तो घरम-करम 
का दुनिया को ख़याल भी नहीं रहा। मेघ-चमार भी कहते 
हैं, हम आर्य हैं । कहा करें, यहाँ उनकी सुनता ही कौन 
है? एक दिन पंडितजी ने कहा--“विद्या ! तुम यह 
बताओ, वे हिंदू क्यों नहीं? उनके सिर पर सुझसे लंबी 
शिखा है ; उनके दिल में राम-कृष्ण के लिये श्रद्धा है। वे 
रामायण-महाभारत पढ़ते हैं ; उनके ब्याह पुरोहित कराते 
हैं । फिर उनसे घृणा क्यों करती हो 2” 

विद्या ने उत्तर दिया--“अब इन बातों का क्या उत्तर 
दूँ ? मगर इतना जानती हूँ कि वे हिंदू नहीं हो सकते । 
तुम भेरी जीभ पकड़ सकते हो, पर झन नहीं पकड़ सकते । 
और, क्या वेद-शाश्च सब भूठे हें ?” 

पंडितजी हसकर बोले--“तो पंडितानीजी ! वेद-शाख्र 
क्या कहते हें 2” 

विद्या--“जाओ, तुम तो मज़ाक करते हो ।? 

प्रभुदत्त--““नहीं विद्या, मैं मज़ाक नहीं करता ! ज़रा 
समझ-सोचकर बताओ | बिसाखी में क्या कीड़े पड़े हैं, जो 
उसे हम घर में न घुसने दें ? कितना पाक-साफ़ है, कितना 
नितनेम का ख़याल रखनेवाला ! स्नान किए विना खाना 
नहीं खाता | श्रब अपने मुहल्ले में एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक फिर ्राओो, और तब बताओ कि इसके मुक़ाबले में 
कौन-सा बाह्मण-खन्नी है, जिसे पवित्रता का इतना ध्यान 
हो ? मेरा ख़याल है, एक भी नहीं ।?? 

विद्या--“परंतु उन्होंने अपना धर्म तो बचा wat है । 
तुम्हारी तरह किरानी तो नहीं हो गए 2” 
` प्रभुदत्त---“बस, बस, यही तो तुम्हारी मूर्खता है । तुम 
घर्म किसे समझती हो 2” ही 

विद्या--“धर्मं वही, जो अपना धर्म हो ।? 

प्रभुदत्त--““मगर धर्म के लक्षण क्या हैँ E 


०. hs के 
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विद्या.--( हाथ जोड़कर ) “तुम सुके छिमा करो, तुमसे ब्रिसाखी-- पहले आप खा लें। श्री रह, 
बहस कौन करे? चलो भोजन कर लो, कचहरी का न देर है। 
समय हो गया है । फिर welt, देर हो गई tay प्रशु०--स्कूल जब जी च 


है, जाना; खाना पहले जा 


. wy 32) 
mgpa “बिपाखी खा चुका या नहीं 2” लो ॥ चल्लो । r 
विद्या--'“ग्रभी नहीं । तुम्हारे बार खायगा ।” Rard समक गथा, पं डतजी अब न मे| A 


t 
| 
| 
i 


RENES i een 
प्रभुदत्त को कुळ संदेह हुआ | विद्या की आँखों से यह भी समझ गया कि आज कुछ-त-ऊुछ बखेडा ay 


| 
| 
| 


लें सिनाकर बोले a उससे नाराज़ तो नहीं रहती हो जायगा | मगर वह बोल न सकता था । Tae || & 
| हो ? देखना, अनाध बालक 2 । उसका Raa cara, तरह मौत है। बिसाखी धीरे-धीरे रमोई घर की त 
' पापलगेगा।” eS ae ; 
| विद्या को तीर-सा चुभ गया | 
उसने क्रधःपूर्ण र्र से पूछा स्‌ 
“यह बिझाखी मेघ का लड़का हे र 
या तुम्हारा दवता 2’ उ 
'प्रभुदत्त--“देवता से भी बढ़कर |” न 
fager लिये होगा। 7 
मेरे लिये तो साधारण Fea है ।” रे 
प्रभु “परंतु आज से श्रछूत ल 
न रहेगा।” भः 
fata न रहेगा १?” पा 
प्रथु०--“आ्रभी देख लोगी। a 
आज से वह मेरे साथ चौके में = 
बैठकर भोजन करेगा । 
शि (३) र्त 
विद्या चोक पड़ी। उसे विश्वास 
न्‌ आता थाकि पंडितजी का वास्तव हु 
में यही श्रभिग्राय है। वह समभती 
थी, सुके बनाते हैं । अब यहाँ तक र 
` थोडे बढ़ जायेंगे ? इतने में पंडितजी तो 
ने ज़ोर से पुशरा-- बिसाखी |” 
fast अपने कमरे मे येठा रो 
Me पुस्तक Gurr रहा था । श्रावाज्ञ है, 
 सुनत ह बाहर श्रा गया | > 
. प्रभ०--“चलो, खाना खा ले ।? मा es श्र 
_ विसाखी ने इसरा तत्व नहीं ६ ERS IPSN =e शे 


i समम || चन राह्म 
अमका । साचन लगा, आज कया “ख़बरदार ! जो पाँव आगे बढ़ाया, तो पाँव ही तोड़ दूँगी | यह 


e a se का घर है, चमार का नहीं ।? 
देखता, कभी विद्या की तरफ । कुछ समझा नहीं । का तो 


-- “तुमने सुना या नहीं ? चलो, मेरे साथ बैठो।” आर कड कर बोली--“ख़बरदार ! जो पॉव आगे 


रोक हि 
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ण | 


m दहता at | वढ 
शी | आज उसका पात अपने घर जा रहा हे ज 


उ उसकी आशाओं का उद्यान लहलहा रहा है । 
Al 

एकाएक बिसाखी आङर गाड़ी के Wa खड़ा हॉ गया, 
[ठहर जाइए । बाजा AT ल। 


गरौ बलात FR 

विद्या०- ( मुहब्बत से ) “बाजा 
gat!” 

बिसाखी-- हमने मेँगवाया 
ग्रापका जलूम निकलेगा ।” 

प्रभु" “यह तुम लोगों को कया 
qa? इस धूमधाम की ज़रा भी 
ग्रावश्यक्ता न थी। जाओ, जाकर 
उन्हें रोक दो । नहीं में गोंडी ले उतर 
जाउँगा I” 

' बिसाखी-- 
राज्ञा संदा मानी 
्ातेगे। मगर आज तो 
मरज्ञी चलेगी । आज हम प्रसन्नता से 
पागल हो रहे हैं। शायद आपको 
शान न हो, सॉदले के सारे लोग आए 


A 
Xp 
|? 


/॥% 


आपकी 
सदा 


हमारी ही 


“पंडितजी ! 


है, आर 


मभु०-“मगर इस जलूस की HE 
रत कया है ? लोग देखेंगे तो हंसेंगे ।” 
ब्िसाखी--““प्रसात्मा इसी तर 
हुसाता रहे ।”? 
प्रभु:-- “यह तुम लोगों 
परासर ज्यादती है 
तो सही p 
Ñ ने iT 
ms mo “aay रहने दो, व्यों 
ta हो? 
इच गरीबों की थही ख़शी 
शतो यही सही ।?? 
इस विः 
a ससय विद्या को बिसाखी से 
$२ केट व्यवहार पर पश्चात्ताप 


i रहा था ; रह-रहकर दिल में 
' थही देर 


RT था पी 
प पंडितजी 


की 
। आख़िर सोचो 


Te जाया हो 
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बार-बार पति को ओर ताकती और 


बाद गाड़ी चली। आगे-आगे बेंड बज 
सादले के मेघ भजन गा रहे थे, और सबके 
की गाड़ी चल रही थी, जैसे वर वधू को 
। इस समय उन सहृदय, . प्रेसी, सच्चे 


३५६ 


देहातियों में कितना प्रेम था, कितना उद्गार ! उनमें बना- 
वेट न थी, न दिखावे का भाव। उनम उच्च कोटि की 
श्रद्धा थी । यह लोकाचार न था, उनके हादिक भाव थे । 
यह स्वर्गीय दृश्य देखकर विद्या को आंखें खुल राइ । उसने 
पंडितजा को आर देखा, BACH कह्--“मुक क्षमा 


एकाएक बिसाखी आकर गाड़ी के पास खड़ा हो गया, और 
बोला-“'जरा ठहर जाइए | बाजा आ ले |” 

लज्जित हो रही करना । इन लोगों की पवित्रता, सादगी और श्रद्वा ने मेरे 

विचार बदल दिए हैं। में समझती थी, ये पतित हैं, इनमें 


अधिकारी नहीं । मगर तुम्हारी बीमारी ने मेरा संदेह मिटा 
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चुष्यत्व न होगा; हमारे साथ मिलना चाहते हैं, पर इसके 


दिया । ये agora की कसौटी पर पूरे उतरे हैं । हम इसी p 


oO 
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शहर के रहनेवाले हैं, यहीं उत्पन्न. हुए, यहीं पले | यहाँ 
हमारे मिलने -जुलनेवालों की कमी नहीं | ब्याह-शादी करें, 
तो सैकडों लोग आकर बधाई दे । मगर तुम्हारी बीमारी 
से यहाँ आनेवालों की संख्या इतनी थोड़ी थी कि उसकी 


कल्पना ही से लजा आती है । और, वह सहानुभूति भी. 


वचन-रूप में थी, कार्य-रूप में नहीं । इने-गिने संबंधियों 
को छोड़कर एक आदमी भी ऐसा न निकला, जो तुम्हारी 
सेव के लिये एक रात भी यहाँ रह जाता। और, ये 
saat, ये गिरे हुए. लोग--इनको अपने काम भूल गए। 
इनको केवल तुम्हारी चिता थी । इन्होंने दिन-रात एक कर 
दिए । इनमें कृतज्ञता का भाव हम हिंदुओं से भी अधिक 
हे \? 
यह सुनकर प्रभुदत्त का पीला सुँ ह आनंद से लाल हो 
गया । सुसकिराकर बोले-“'तुम तो इन लोगों से घृणा 
` करती थीं। भ्रब्र बताओ, इनमें धर्म है या नहीं 2” 
4 विद्या--“इनमें धर्म हो या नहीं, लेकिन इनका धर्म सच्चा 
| धर्म है।ये दिखावा नहीं करते, न श्रागे बढ़-बढ़कर बातें 
| बनाते हैं । मगर समय पर अपनी लाज रख लेते हैं । मैंने 
| इनको भी देखा हे, भ्रौर इनकी स्त्रियों को भी। उनकी 
सादगी, पवित्रता और धर्म-परायणता ने मेरे मन को मोह 
लिया है | ये सच्चे मनुष्य हैं । अब तुमसे एक प्रार्थना है। 
' मुझे निराश न करना, BR बहुत दुःख होगा ।?? 
| प्रभु०-“वया कहती हो 2” 
विद्या--“बिसाखी को घर gar लो ।”? 
` प्रभ्रु०--( मुसकिराकर ) “मगर वह रसोई में खाना 
. खायगा ।” 
 विद्या--“भ्रब यह मज़ाक छोड़ो । कहो, स्वीकार किया? 
` श्रब में उसे अछूत नहीं समझती ।!? 
प्रभु०- तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार न करूँगा, तो 
Tat कहाँ |” ह 
विद्या--“पता नहीं, उस समय मेरी बुद्धि पर कैसा परदा 
पड़ गया था । वह घटना आज याद आती है, तो लजा से 
fae नहीं उठता ।? 
._ असुर विद्या ! आज मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ, 
मन भी नीरोग हो गया है । तुमने मुके खश कर दिया । 
जी चाहता है, we मु ह-मांगा इनास दूँ । बोलो, क्या 
नागा Me. 02 
'विद्या--“जो ag माँग लूँ 2” 


प्रभु०--“हाँ, जो चाहो ।?? a 


विद्या--“ इन सब भक्तों को अपने मकान पर बुलाकर 


कि हम हने 


खाना खिलाओ, ताकि सारे शहर को पता लगे 
घृणा सहीं करते |” 
प्रभु०--( चोंककर ) “विद्या ! यह तुम 
हो ? तुम्हारा घर अपवित्र हो जायगा ।?? 
विद्या--“नहीं, 
होगा ।” 


कया कह रहो. 
मेरा घर इन्हीं के चरणो से शुद 


—“ कदस F > > पहुँची 
प्रभु०--/ठुम तो SR दूसरे सिरे पर जा हुचीं। 
मुहल्ले के लोग क्या कहेंगे ? यही कि पहले पति किरानी 
हुआ था, अब खी भी क्रिस्टान हो गईं ।” 
विद्या--“मुझे उनकी ज़रा भी परवा नहीं ।” 
A `, 
प्रभु०--“रसोइया नौकरी छोड़ जायया ।”? 
विद्या--“छोड़ जाय । में खाना आप बना लूँगी।” 
प्रभु०-“'कहार पानी न भरेगा।” 
र विद्या--“एक पंप लगवा दो ; कहार की ज़रूरत ही न 
रहेगी ।? 
प्रभु०--“'और तुम्हारी सखियाँ 2” 
विद्या--“उनकी आँखें भी जल्द ही खुल जायँगी । ग्र 
तुम बहाने न ढूँढ़ो, दावत के लिये रुपए निकालो ।” 
प्रभु०--“जो चाहो, ले लो, तुमसे बाहर थोडे हूँ। 
जुर्माना हो गया, अब माफ़ होने की कोई संभावना ही 
नहीं ।”! 
विद्या मुसकिराने लगी । 
सुदर्शन 


झन 


पान में न खाती कभो, तो भी ये अधर मेरे, 
लाल-लाल होते जा रहे हैं क्यों प्रबाल-से £ 

बढ़ गए सत्य ही क्या मेरे ये विलोचन हैं; 
लगते न-जानें क्यों वे मुझको विशाले : 

ज़ोर-ज़ोर मुझसे चला है क्यों न जाता श्रव, 
सीख-सी रही हूँ. मंद चाल मैं मराल से: 
सजनी, भला क्यों मुझे यह गुडियों का खेल, 
खेलना न नेक भी है भाता कुछ काल ९ | 
गोपालशरणसिह 
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& 
झे जिनेवा जाने का दो बार 
अबसर प्राप्त हुआ है। 
A q > A ~ 
पहली बार केवल सैर करने 
के इरादे से बहा गया था। 


इस समय जिनेबा अतर- 


DENS 


{° सकते | अतएव पहली बार की जिनेवा-यात्रा में मेने 
ake (यात्री ) की भाति लोग के कायालय की 
पैर की, और उसका अध्ययन एक साधारण पढ़े- 
frat व्यक्ति की भांति किया । दूसरी वार झुमे 
| रषट-संघ की एञ्युकेशनल एकसपट-कमेटी ( शिक्षा- 
| विशेषज्ञ-समिति ) में भारतीय प्रतिनिधि की हैसि- 
| यत से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार 
WAT A अदर से देखने का अवसर मिला | 


SS 


| उसकी आंतरिक अवस्था तथा कार्य-प्रणाली 
| जानने की ज़रूरत पड़ी, उसके उद्देश्यों को 
| समझना आवश्यक हो गया । अतएव मुझे उसका 
| "Regt अध्ययन करना पड़ा । इस लेख के 
| | YR भाग में यात्री की Ze सं लाग का बणन 
| UT, ओर दूसरे में उसके उद्देश्यों और कार्यः 
| णाली पर विचार किया जायगा | 
१: रा्-सघ का काया लय 

जिनेवा स्विटजरलेंड के एक Hed क राजधानी 
हा लेमा-मील ( Lac Leman’) के एक सिरे 
oe l इसका इतिहास बड़ा मनोरंजक 

ता>प्रेम के लिये यह: प्रसिद्ध है।। प्रसिद्ध 
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तैयारी हो रही है । 


we 
` 


खीस्ट-मत के सुधारक कैलविन और फ्रांस की 
राज्य-कांति के ऋषि रूसो के कारण इसकी बड़ी 
ख्याति हे । अतएव ऐतिहासिक और राजनीतिक 
कारणा स, तथा उसके प्राकृतिक Gea के कारण भी, 
जिनेवा का राष्ट्रसंघ के कार्यालय के लिये चुना 
जाना कुछ आश्चय नहीं । राष्ट-सघ के दो कायाः 
लये इस नगर में ' = | एक है Secretariat of 
the League of Nations AMA राष्ट्रसंघ का 
असली कायालय, ओर दूसरा हे International 
Labour office अर्थात्‌ अंतरराष्ट्रीय मजदूर-कायी- 
लय । ये दोनो. ही विशाल भवनों में स्थित Ši 
अतरराष्ट्रीय मज़दूर-कायोलय का तो निज का मकान 
हाल ही में तेयार हो गया है, और अब बह उसमें 
चला गया है । वहं नगर से बिलकुल बाहर किंतु 
नगर की सीमा पर ही--भील के किनारे बना हे । 
राष्ट-सघ का कायालय अभी अस्थायी रूप से एक 
विशाल भवन में है । यह भवन प्रेसीडेंट बिलसन- 
“की? ( Quai) पर झील के ऊपर ही है । पहले 
यह एक होटल था ; किंतु थोड़ा-सा फेरबदल 
करके वह काम के लायक़ हो गया हे | इसमें कोई 
बड़ा 'हॉल नहीं है । इसलिये जब 'एसेंबली' की | 
बैठक होती है, तब नगर का 'केलाविन-हॉल' लेना _ 
पड़ता है | कायोलय का स्थायी भवन बनाने की 


०५% eee 
“i 


स्टेशन से राष्ट्रसंघ के कायोलय तक दम गई 
हे । वह उसके दरवाजे पर ठहरती हैं। किराए की 
मोटर, टैक्सी या घोडे-गाडियॉ भी बहुत मिल | 
जाती हें'। यह मुख्य दरवाज्या कील की ओ 
। उतरते ही. एक बंद दरवाजा मिलता. 
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बंद हो जाय। इस दरवाजे को पार करते ही एक 
चौड़ा जीना मिलता है । जीने के पास ही क 
परासी मिलते हैं. | जीने में होकर एक हॉल में 
पहुंचते हैं | इसमें बड़ी चहल-पहल रहती हे । 
कायोलय के पोटरों, अमेरिकन टुश्ररिस्टा, देश-देशां- 
तर के यात्रियों, अखबारों के रिपोटरो, कायालय के 
कमचारियों आदि की यहाँ भीड़ लगी रहती है। 
जिन दिनों किसी कमीशन या कमेटी की बेठक होती 
है, उन दिना ओर भी अधिक भीड़ रहती है.। 
यहाँ पहुंचते ही अतरराष्ट्रीय वायुमंडल का आभास 
मिलने लगता हे । किंतु यहाँ लोगों की राष्ट्रीयता 
पहचानना बड़ा कठिन हे; क्‍योंकि सभी एक 
€ हो-सी पोशाक में रहते हे । भाषा से भी अधिक पता 
\ नहीं लगता; क्योंकि लोग आधिकांश फ्रेंच-भाषा ही 
में बातचीत करते हें । अंगरेजी बोलनेवालों की भी 
ह. कमी नहीं; किंतु फ्रेंच-भाषा-भाषी ही आधिक मिलते 
' ELPA का प्रताप यहाँ आकर मालूम पड़ने 
| लगता है। अंतरराष्ट्रीय होने पर भी यहाँ लोगों में 
| बाहरी आशचय-जनक एकता है। खद्दर के आविभाव 
के पहले कायस ममराठी, मद्रासी, पंजाबी, राज- 
पूताना-शाहा INSA आर साफ़ा तथा रंग-बिरंगी एवं 


RAH आता था, बह यहाँ नहीं है । हम लोग एक 
होकर भी बाहरी बातों तक में एक नहीं हो सके । यहाँ 
` कम-से-कम बाहरी ऐक्य. तो है । सभी एक-सी 
पोशाक में नज़र आते हें । कहा जाता है, एसेंबली- 
केवल हिंदोस्तानी महाराज का साफ़ा ही इस 
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[ वर्ष १, खंढ । ह. 
एक्य में निराला नजर आता eee} 
यह कि TENT के अधिकांश सदस्यों T 
ऐक्य है, बह यहाँ बाह्य रूप से प्रत्यक्ष दिखता | 
पड़ता है । 
इस हॉल में बहुत-सी कुर्टियो और दीवान! पे | ; 
क एक नाटस भी लगे रहते हें | बेकनंवात | 
चित्रों के नमूने भी कथी-कभी लगा दिए जे | 


।.दाहना आर tele 


AUX Fd sy 2४४ 


| उसमे लाल aaah | 
मढी हुईं बेंच! पड़ी है । यह चोथे मंजिल तक ` 
जाती है। एक बहुत चोड़ा जीना भी उपर तक | { 
इसी 'हॉल? से चला गया है। हॉल के दाहने और | 
बाएं 'कारिडोर? चले गए हें, जिनके दोनों ओर | 

~ N 


~~ यो A ` 
कमरे हे । दाहनी ओर के “कारिडोरः में tre 
~ ९ ars ~ A 
ऑफ़िस है। कई एक कमेटी-रूम हैं । इन कमरों में | 


में भी कमरे हैं । यहाँ से पिछले हिस्से को एक | ic 
रास्ता गया है । पीछे के बरामदे में राष्ट्रसंघ के | 
इतिहास से संबंध रखनेवाले लोगों के चित्र आदि | 
क्रमानुसार लगे हे, और संक्षिप्त वणन आदि दिया 
गया है । इन्हें देखने के लिये यात्रियों की भीड़ लगी 
रहती है । इसी बरामदे से एक रास्ता बाई ओर चला | "क 
गया है, जिसके अंत में कांच का एक बड़ा कमरा | ऐ. 
है। इसमें इतना स्थान है कि चार-पाँच सो दरण 
बैठ सकते हैं । जब किसी कमेटी या कमीशन * | भे 
सार्वजानिक मीटिंग करनी होती है, तो इसी 
में होती है । 

पहली मंजिल में पुस्तकालय है । 
राष्ट्रीय विषय-संबधी पुस्तकों का अच्छे 
प्रत्येक देश के ऊपर कुछ-न-कुछ पुस्तकें मजु 


इसमें अंतर 
| संग्रह 


Tes | Ba ही आत्मजीवनी भी नजर = । 
gaiii पुस्तके नहीं के बराबर हें । अभी इस 
| पुत्तकालय की अवस्था ही बहुत कम है; किंतु समय 
गकर अवश्य ही यह पुस्तकों का एक बड़ा संग्रहा- 
हय हों जायगा | इसके साथ ही एक रीडिंग-रूम-- 
बावनालय--भी है, जिसमें संसार के सभी देशों 
[gags पत्र आते हैं । लीग प्रत्येक देश से 
तक gua है ! भारत से भी दो पत्र 
तक | हिए जाते हैं ; किंतु कई एक हिंदोस्तानी पत्र ऐसे 
ओर | द्वार हे कि. विना मंगाए ही वहाँ दशन दिया 
ओर | करते हैं । 

टः | भिन्न-भिन्न मंजिलों पर भिन्न-भिन्न दफ्तर हैं। 
रें मे | हैग में कई विभाग हैं । प्रत्येक विभाग का दफ्तर 
डोर अलग है। इन विभागों में अथ-विभाग, Economic 
एक | विभाग, Transit बिभाग, स्वास्थय-विभाग, Inte- 


` 


T क्‌ 


| lectual Co-opera (0०४-विभाग, अफ़ीम-विभाग, 
रादि | Mandaten, फौजी विषय-संबंधी विभाग, 
दिया | AAi ओर बालकों की रक्ता का विभाग तथा 


| 


A 


लगी / 'पाएविभाग मुख्य हें । हरएक विभाग का. एक 
चला 


Med है। उसके अधीन आवश्यकतानुसार 
मा | 


भारी होते हैं । इन सबक ऊपर एक मुख्य 
क क्टरी हैं, जिसे Secretary General कहते & | 


al | ऐसक नीचे 


दो-तीन Under-seer etary General 


र a पर उसमें काम करनेवाले मुख्य FTA- 
तिरं 
` नाम लिखे रहते हैं। उन नामों के पढ़ने 


सबके दतर अलग हैं । हरएक दफ्तर 


fat 


_ कतव्यां का संपादन बड़ी ही “सफलता 


'प्राप्त हुआ। यह भारतवासियों की बड़ी खातिर॑ ` 


मक, MAI, पोल, जापानी आदि सभी, राष्ट्रीयता 
के नाम पर, नजर आते हैं । लीग में काम करनेवाले 
लोगों की संख्या चार सौ से अधिक है । किंतु इनमें 
केवल दो ही भारतीय हैं । एक तो हैं मदरास के 
डॉक्टर पुरुषोत्तम-पद्मनाभ पिल्ले और दूसरे बंबई के. 
श्रीयुत दलाल, जो प्रयाग-हाइईकोटे के मिस्टर जस्टिस 
दलाल के पुत्र हैं । परसाल दिल्ली के श्रीयुत 
नौनिहालसिंहजी थे ; किंतु वह चले गए | उनके 
बाद मिस्टर दलाल आए हैं | डॉक्टर पिल्ले इक- 
नामिक विभाग में हें। यह अपने विषय के अच्छे 
विद्वान्‌ हैं, औरं इनका यहाँ अच्छा मान हैं। श्रीयुत 
दलाल अभी हाल ही में आए हैं, और क्रानून- 
विभाग में हैं । कोई भी हिंदुस्तानी किसी उत्तरदायी 
पद पर नहीं है । फिर भी इस स्यान में दो भारतीयों \ _ 
का होना ही क्या कम अचरज की बात है ! श्रीयुत | 
दलाल से हमारी केवल एक ही बार मुलाक़ात हुई; 
किंतु डॉक्टर पिल्ले से कई बार मिलने का सौभाग्य. 


करते हैं, और बड़े मिलनसार हैं। फ्रेंच तो आप 
अंगरेजी ही की तरह फराटे के साथ बोलते हं। _. 

लीग के सेक्रेटरी जेनरल के पद पर इस. संय | 
सर ऐरिक जेम्स gus सुशोभित हें | यह अंगरे 
हैं, और युद्ध तथा पेरिस की संधि के समय बालफूर 
साहब के प्राइवेट. सेक्रेटरी थ । : लीग 
सेक्रेटरी जेनरल का काम बड़ा नाजुक 


` 
रु way 


ही उत्तरदायित्व का था ; किंतु आपने 


ana SNe 


न Re 


NAN 


RU 


सक्रटरा जनरल ह | इनम एक ता इटैलियन ह, आर 


थे । किंतु हाल ही में उन्होने अवसर ग्रहण कर 
लिया है.) उनका नाम है डॉक्टर आइ० नितोबी | 
यह पहले टोकियो के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल 
थ्‌ । आप बड़े ही सरल स्वभाव क विद्वान्‌ =! 
इन्फर्मेशन सेक्शन के अध्यक्ष श्रीयुत पियरे कोमेर 
(M Bier re Comert ) Ha है यह लीग के बहुत 
ही प्रभावशाली अधिकारियों HE | आप बडे यात्री हैं | 
इत्तके विचार बड़े ही उदार. तथा उच्च हैं । काव्य, 
दशन, राजनीति, सभी में आपकी रुचि हे । आप 
बड़े ही मार्मिक आलोचक तथा विद्वान्‌ हैं । 
., | (शेष फिर ) 
; श्रीनारायण चतुवेदी 


अवरोध 5 

संपति के वे संदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना 
वह उच्छु खलता थी अपनी, कहकर मन. मत बहलाना | 

| manh ' तरल हँसी के प्याले में उठती लहरी; 
' मेरे निश्वासों से उठकर श्रधर चूमने को .:इहरी । 


छलक उठा प्याला, लहरी. में . मेरे सुख का माप रहा । 
सजग सुस det हुआ, हो चपल चलीं HE मिलने 
लीन हो गई लहर, लगा मैं निज नख से छाती: छिलने । 
श्यामा, का. नखदान मनोहर. मुक्तां से ग्रथित रहा 
जीवन के उस पार उड़ाता. हँसी खड़ा, मैं चकित रहा । 
तुम writ faut क्रीड़ा के विभ्रम से, बहेकाने से 
सुखी हुए, फिर लगे देखने सुझे पथिक पहचाने-से | 
उस सुख का श्रालिगन करने कभी भूलकर श्रा जाना 
मिल्रन-क्षितिज तर मंधु-जलनिधि में ag हिलकोर उठा जाना। 


जयशंकर “spare”? 


 -# अप्रकाशित 'शरस्कदयुपन-विक्रमादित्य’ नादक से । : क 


“7२९५ 5 >. | जज र 
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Gat जमन | जमन की जगह अभी तक एक 'जापानां. 


मै. व्याकुल परिरंभ-सुकुल में बंदी अलि-सा कॉप रहा ;-- Ñ 7 


> और शेक्सपियर . कहाँ 0 उनका अँगरेजी ज्ञान 
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निकेद्नः 

ary कौ पथ, गथ गूढ़ परमारथ कौ 
पारथ हू जोयो ना तो और कोन 5, 

कहै रतनाकर' न रंच यह जॉचिसके ' 
जाँचे कहा ale हीं प्रपंच gia Be जो । 

` घारे उर-अंतर निरंतर प्रतीति है, 

| याही सुख संतर. हुँ अंत वहै जो. 

है है हठि सोई जो तिहारे मन भै नाथ, 
A तुम्हें सोई तो इमारौ हित हवहै जो॥ ।। 


होत्यो ara में न सत्व तव संचित जो, 
| तो पे gf तिनके. प्रपंच पढ़ती कहा 
कहै 'रतनाकर' गुनाकर न होते तुम, र 
' तो पे भेदभावना विभूति बढ़ती कहा। : 
पावती. न साँचो जो लिहारी मनसा कों रंच , 
तो पै कृति safe विचारी गढ़ती कहा; | : 

पावती हलास-पौन जो न तव :पॉयनि कौ a 
| प्र 

तो पे yR wats अकास चढती कहा.॥२॥ | 
जगन्नाथदास “रलाकर | : 
प 
SESE करार उसकी ie है 
फुएठन्फ्र्णालळा ह 
उपक्रम ] | ह 
9,  ज़कल जहाँ देखो, साहित्य सुधार | ५ 
À . क्रा बाज्ञार गरम है !। चारों शोर | R 
से लोगों की निरंतर बही ae | 
सुन पड़ता è कि सा wi 
ce | 
श्यकता है | ह आओ 
लेकर साधारण-सेन्साधारए © | हे 
; ma q स्थाओं को समस्या यही 
साहित्य की पाठन-प्रणाली किस तरह IR 2 ba. 
हमारे . अंगरेजञ प्रोफ़ेसरों का. कहना है कि ae भा 
ग्रेजुएट साहित्य का मर्म ही. नहीं समभते । Hs ae रह 
पटकते.हैं, पर सब व्यर्थ । वे. तो किसी .भां iN 


रटते हैं, और परीक्षा-सांगर पार कर लेते हैं । 
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have the honour to be Sir, Your Most 
obedient Servant” ही तक परिमित रहता है। 
सका कारण यही है कि उनमें साहित्य का अनुराग ही 
Gi डॉकटर की कडवी दवा की भाँति एक बार उसे पी 
; परए, फिर दुबारा नाम नहीं लेते वे तो मन-ही-मन हमारे 
graft और मिल्टन को कोसते रहते हैं कि यदि ये 

जन्म ही न लेते, या जनसते ही मर जाते, तो हमें 
तनी माथापच्ची क्यों करनी पड़ती । 

ह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि अँगरेज़ों का 
यह उपालंभ ART: ठीक है । हम ही एम्‌० wo पास 
हैं; पर अँगरेज़ी में एक निबंध तक नहीं लिख सकते । और 
' ` ` झ ही क्यों, हमारे-जेसे और भी तो बहुत-ले हमारे भाई 

हुए हैं । तब क्या ग्रंगरेजञों का यह कथन सत्य ही है कि 
हममें साहित्यिक बीज नहीं ? तुलसी, केशव, सूर 
इत्यादि के रहते भला हम यह बात क्योंकर मान सकते 
| हैं? हम यह तो मानने को तैयार हैं कि हममें साहित्यिक 
ग्रुराग नहीं है, पर इससे कभी सहमत नहीं कि हममें 
साहित्यिक बीज नहीं है । हमारा कहना है कि साहित्यिक 
बीज तो हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है, पर अनुकूल 
परिस्थिति का अभाव है, जिस कारण फल-फूल नहीं उगते 
रौर हमें अम होता है कि बीज ही नहीं है। 

थब प्रश्‍न यह है कि साहित्यिक बीज रहते हुए भी फल- 

| | झू क्यों नहीं उगते ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के पहले 
| (म यह वतला देना चाहते हैं कि हममें जितनी आसानी 
| सेश्रपने साहित्यःसे प्रेम हो सकता है, उतनी आसानी: से 
साहित्य पर अनुराग नहीं उत्पन्न होता ; क्योंकि 
| हम पराए साहित्य की अपेक्षा अपना साहित्य अधिक सम- 


of 
zt “a ते है । हम शेक्सपियर, शेली मिल्टन, बायरन इत्यादि की 
“a l यों से तो अपने विद्यार्थी-जीवन में परिचित हो जाते 


i A Wh, सूर, केशव, देव इत्यादि के नास तक नहीं 


Rhee भाँति परिचित रहें, तो अन्य सा हित्यों 


भाव 
| wh ह होते हैं अतएव साहित्यों में भी -समानता 
से. अरबी भाषा सीख गए थे-। अतएव 


मेम के लिये हमें हिदी-साहित्य-म्रेम की आवश्यकता- 
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ते, था केवल नाम-मात्र जानते हैं। जब हमारी जड़ ही 
3, i तो wage कहाँ से लगें 2 यदि एक 
हम भज्ञी 


देर न लगे । कारण, मनुष्य-मात्र के _ 


। सब जानते हें, प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार : 
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आ पड़ती है। अतएव हम इस निबंध में साहित्य-पाठ के 
उद्देश्य, क्षेत्र ओर मार्ग पर विचार करेंगे । 
उद्देश्य 
हमारे जितने काम हैं, वे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक 
सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष । साहित्य-पाठ सापेक्ष काम है । 
प्रश्‍न यह है कि इसका उद्देश्य क्या है. “ॐ सत्यं, शिवं, 
सुंदरम!--उपनिषद्‌ के इस वाक्य में ब्रह्म का पूरा वर्णन 
है । हम यह जानते हैं कि ब्रह्म कारण अर जगत्‌ कार्य 
है । सक्कार्यवांद में कारण और कार्यं की समता अत्यंत 
आवश्यक है | अतएव जगत्‌ भी सत्यं, शिवं, सुंदरम्‌ है ; 
परंतु है अपूणे ! हमारा विकास अपूर्णं से पूर्ण की ओर है, 
असत्‌ À सत्‌ की We नहीं । मनोवैज्ञानिकों ने भी मन 
के तीन गुण मान र्खे हैं । ये तीन गुण क्रमशः ज्ञान, 
अनुभव और आकांक्षा हें । इनसे ब्रह्म के तीनों गुणों 
की प्राप्ति होती है।.यथा ज्ञान से सत्य, अनुभव से सू दर 
ओर आकांक्षा से शिव मिलते हैं। साधारण-से-साधारण 
कामों का मतलब सत्य, सुंदर और मंगल की प्राप्ति है। 
अब यह देखना है कि साहित्य से इन तीनों का आगम 
केसे होता है ? danan में, ब्रह्म की प्राति में,साहित्य | 
पाठ काक्यास्थानहै!? o स स 
सत्य की प्राप्ति में साहित्य की सहायता | 
साहित्य से हमें प्राचीन तथां अर्वाचीन, दोनों ही भाव 

मिलते हैं । भावों के विकास कां भी पता इससे चलता है। 

समाज की असली अवस्थाओं से भी हम परिचित होते हैं। || 
यदि हम रामायण पढ़ें, तो हमें तत्कालीन सभ्यता का ||| 
बहुत कुछ आभास मिलता है | इसं प्रकार हम देखते हें कि | 
साहित्यं से इतिहास को ख़ासी: सहायता मिलती. है। | | 
साहित्य एक दर्पण है, जिसमें हम समाज का रूप प्रत्यच्षे ||| 
देख सकते हैं । हमारा जीवन छोटा और हमारे सासने | 
काम बहुत हैं । संसार में इतने पदार्थ हैं कि हम सबका _ 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते | अतीत की तो बात ही 
जाने दीजिए, हम वतमान को भी भली भाँति नहीं जान À 
aga । हम यह नहीं जान सकते कि इस समय कलकत्ते | 
में क्या: हो रहा है। कलकत्ता ही क्यों, हम राँची, नहीं-नहीं | 
इस कोटरी की भी बात नहीं जानते, श्रोर न तो. 
जानने का हमें समय ही हे । हमें आवश्यकता है. 
हुए अनुभवों की, और वे हमें साहित्य से सिल सकते हैं। | 
हमारे साहित्यिक व्यक्तियों नेःसंसार-सागर सें शोत लगकर. 


इतना | 
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हमारे लिये ये रत्न निकाल रक्खे हैं। फिर हम घोंघों के 
पीछे क्यों दोडते फिरें ? इनसे हमारे मन की सभी 
| ्तियों (agua, स्मृति, कल्पना, तक इत्यादि ) की 

malt भाँति पुष्टि होती है । 
४ सुंदरम्‌ 

o किसी कवि ने क्या ख़ूब कहा है--“साहित्य- 
' सङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः ।” 
_ अर्थात्‌ संगीत, साहित्य और कला से हीन मनुष्य विना 
` सींग-पूँछ के पशु के समान है । हमारे साहित्यिक मालियों 


¢ 
a 
| 


ने हमारे लिये क्या ही सुंदर माला तैयार कर रक्‍्खी है । 
सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक श्रमूर्त सुंदरता और 
` दूसरी मूते सुंदरता । किसी खी की सुंदरता मूत है, और 
किसी भाव की सुंदरता wae । मूत सुंदरता किसी कारण 
से fang भी सकती है ; पर अमूत सुंदरता श्रत्यंत आनं द- 
दायिनी बनी रहती है । आपकी प्रेमिका, जो आज यौवन 
की उमंग में परियों को भी मात कर रही है, कल कुरूप हो 
सकती है; पर भाव की सुंदरता में ज़रा भी अंतर नहीं पड़ 
। वर्षो बीत गए; पर पुराने कवियों के पदों की 
श्राज भी वैसी ही बनी हे। उदाहरण लींजिए-- 
अमिय-हलाहल-मद्‌-भरे, स्वेत, स्याम, WAR, 
जियत,मरत, झुके-झुक्रि परत, जिहि चितवत इकवार । 
कानन लों अयाँ हैं तिहारी, 
हथेली हमारी कहाँ लगि फेलिहें । 
` राघेजू, मानो भलो कि बुरो, 
' सिमूँदनो संग तिहारे न खेलिहे । 
भाहा ! कितने दिनों की कविताएँ हैं ; पर सुंदरता में 
T भी अंतर नहीं पडा । न-जाने कितने दिनों की 
कलियां हैं; पर भ्राज भी वैसी ही सुगंध हे । श्रनुभव 
tie ma करे, फिर तो आनंद-सागर में गोते 
s 


FAR, 


& 


ie ` शिवम्‌ 

` ने ठीक कहा है--“मु्दा है वह देश जहाँ साहित्य 
ह ॥? वास्तव में सुर्दा है । दूर जाने की ज़रूरत ही 
इस भारत हो को देखिए। सदियों से ठोकरें खा रहा 
पर व रड पर जूँ तक नहीं रेंगती । इसका क्या कारण 
क्तं न TAA’, कारण तो हम पहले ही कह चुके 
स्पष्ट नहीं हुआ। हम उन्नति दूसरे के भरोसे 
यह बात तो न हुई है, और न होगी । हमें 


~ 
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अपने पैरों खड़ा होना पड़ेगा । हम AT ae ` 
भरोसे नहीं उठ सकते । हें अपनी भाषा और 
की आवश्यकता & | इसका मतलब यह नहीं कि हम 
साहित्य को शरणा की इष्टि से देखते हैं । नहीं, हमे तो सबधे 
एक-सा प्रेम हे । पर हम यह ससभते हैं कि सबकी जह 
हमारा अपना साहित्य है। हस इसे प्राप्त कर लें, तो औरों 
को पाने में बहुत ही आसानी हो । संक्षेप में मतलब ag 
कि हम अपना साहित्य ससककर और भी साहित्य भक्त 
भाँति समक ले सकते हैं। साहित्य की शक्ति तो ज़रा 
देखिए । हमारे यहाँ लड़ाइयों में योद्धा जब जाते थे, 
तो कवि उनकी उत्तेजना के लिये कविता पढ़ते रहते थे। 
यदि भूषण न होते, तो शिवाजी का इतना नाम कदापि 
न होता । कहते हैं, भूषण एक बार औरंगज़ेब के दरबार 
में गए | बादशाह ने कविला सुनाने के लिये कहा । आप 
बोले--''जहांपनाह, अपनः हाथ आप घो ले, तो में कविता 
सुनाऊँ ।? बादशाह ने इसका कारण पूछा । तब श्रापने 
कहा--“बरोबर 'ंगार-रस की कविताएँ सुनते-सुनते आपका 
हाथ ठाँच-कुठाँव पड़ता होगा । भेरी कविता सुनते ही 
आपका हाथ मूछ पर जा पड़ेगा । Hava वह श्रपवित्र हो 
जायगा ।? बादशाह ने मन में क्रुद्ध होकर कहा-- AG, 
यदि ऐसा न हुआ, तो सिर काट लिया जाय़गा ।” भूषण 
ने कविता पढ़कर सुनाई, और बादशाह मूछ पर ताव फेरने 
लगे.। कविताओं में इसी प्रकार की शक्ति है । हाय! श्रब 
भूषण र चंद बरदाई के समान एक भी कवि इस भारतः | 
वर्ष में न रहा । धर्म पर संकट है । बहूःबेटियों. की लाज 
जा रही है । नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं । पर हम 
सुख की नींद सो रहे हैं । हमें जगानेवाला कोई नहीं दिखाई E 
पड़ता । कुछ माई के लाल हैं भी, तो उनका काम द | 
प्राचीन काल के सपने दिखाना-भर रह गया हैं । किसी |. 
अँगरेज्ञी कवि ने क्या ही ख़ूब कहा हे >. पी 
Trust not future however Pee 
Let the dead past bury its i if 
Work Work the living a 
Heart’ within and God overlie’ 
अर्थात्‌ भविष्य और भूतकाल की चिता छोड़कर * 
काल में मन लगाओ, और ईश्वर का ध्यान करके कार 
करो । आह आज हम यह सत्य भूल गए 7. S y 
हमारी ऐसी शोचनीय दशा हो रही है. | 
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2 ga वह जमाना नहीं रहा, जब लड़के शिक्षकों के हाथ 
३ पुतले ही समभे जाते थे । अब लोग बालकों का अस्तित्व 
शी मानने लग गए हैं । उनकी प्रवृत्ति और अवस्था के 
रुसार ही पढ़ाई होती है । यही बात साहित्य में भी 
ay होती है । हम साहित्य की पढ़ाई लड़कों की अव- 
थाश्रों के अनुसार ही करेंगे । आरंभ में तो हमारे लड़के 
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AR A कहानी सुनने में मन लगाते हैं ; क्योंकि उस 
रा gaa उनकी कल्पना विःटंखल रहती हे, और वे. सभी 
i, पदार्थों में प्राण मानते हें । इसके बाद पशु-पक्षियो की 
॥ कहानियाँ सुनते हैं । धीरे-धीरे इसी प्रकार गल्प, उपन्यास, 
पि नाटक इत्यादि में उनका प्रवेश होता है । 

र साहित्य की प्रवेशिका भाषा है | विना भाषा की जान- 
प कारी के साहित्य में हमारे सभी प्रयास व्यर्थ, अरण्य-रोदन 
ता के समान, हो जाते हें । ग्रतएव हमारे लड़कों को भाषा का 
ने ज़ासा अभ्यास होना चाहिए । प्रायः देखा जाता है कि 
A | साहित्य-पाठ भाषा-पाठ ही का रूप धारण करता है । शब्द 
ही | श्रौर वाक्‍य के ग्रथ बतला दिए गए । बस, साहित्य-पाठ समाप्त 
हो | हुग्रा । हमें तो इस प्रकार का साहित्य-पाठ कुछ भी 
HT, नहीं जचता | हमारे विचार में साहित्य-पाठ केवल श्र्थ-पाठ 
णं | नहीहे।जब तक बच्चे लेखकों की मानसिक स्थिति से भली 


G | भाँति परिचित न होंगे, तब तक थे न तो उनकी कृतियों 
॥ अनुराग ही करेंगे, और न उन्हें सहानुभूति ही होगी । 


| 
|. 

तः | इसलिये हम अपने उस मार्ग की ओर झुकेंगे, जिससे चल- 
| > w z 

ज | केर ग्रपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं । 

हम मार्ग 

गई | 


मागे बतलाने के पहले हम यहाँ यह बतला देना 
पाहते हैं कि हमारे यहाँ अंधे गुरु और बहरे चेले की 
| RET चरितार्थं होती ° है। हमारे शिक्षकों को न तो 
सेका ज्ञान होता है, और न प्रेस ही । शोक की बात 
CS हाथों में साहित्य-ज्ञान और प्रेम उत्पन्न 
a ` का काम है। अब प्रश्‍न यह है कि जिसमें हमें स्वयं 
रो है, उस पर हसै बालकों का प्रेम केसे उत्पन्न कर 

itl आजकल हिंदी- : 
पिष पव दी-शिक्षा का भार तीन प्रकार के 
र है--( १ ) हिंदी जाननेवाले ग्रेजुएट, (2) 


le और ( ३ ) हिंदी-शिक्षक । पर इन तीनों 


e 


मे इतनी योग्यता नहीं कि वह अपने काम का 
“पादन कर सके । पहले तो हिंदी .जाननेवाले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“<3 


१६७] | 


Chennai and eGangotri 


mesut 


~ 


Aai ही को लीजिए । विश्वविद्यालयों में हिंदी का 
कितना आदर है, यह किसी से छिपा नहीं । प्रायः हिदी 
और संस्कृत के एक ही व्याख्याता रहते हैं । हम यह मानते 
हैं कि हिंदी संस्कृत की पुत्री है। पर हम यह कदापि नहीं 
मानते कि संस्कृत-साहित्य से परिचय रखने ही से हिंदी- 
साहित्य का परिचय हो जाता है । यह कहना तो बिलकुल 
ही मूर्खता है । अतएव कॉलेज के व्याख्याताओं में बहुत-से 
ऐसे हैं, जो हिदी से बिलकुल कोरे हैं। फिर कोर्स में भी हिदी 
की एकश्राध पुस्तक से अधिक नहीं रहती, भर वह भी कभी 
पढ़ाई नहीं जाती । यह हम अपने अनुभव की बात कह 
रहे हैं । संस्क्ृत-विद्यालयों में तो हिंदी का नाम तक नहीं 
रहता | फिर हमारे पंडितजी यदि. “एक समैया के विखे 
में” कहें, तो - आश्चर्य ही क्या ! इन्हीं पंडितों के पढ़ाए 
ग्रेजुएट हैं । फिर ये हिदी कहाँ तक जानें ? बाड़ी बचे 
बी० to अथवा सी० टी०-पास हिंदी-शिक्तक | सो इनके 
पढ़ानेवाले भी संस्कृत-ग्रेजएट या संस्कृत-पंडित ही हैं । 
पाठ्य पुस्तकों में समालोचना, तुलना, विकास इत्यादि का 
नाम तक नहीं रहता । प्रश्नों की फ़ाइल उलट डालिए। 9 
बस, अर्थ लिखो या सप्रसंग अर्थे लिखो-नहीं तो, किसी , 
ओकारांत ख्रीलिगशब्द का रूप लिखो, और सी० टी० की | 
उपाधि लो | रचना भी व्याकरण के अंतर्गत है । सफलता 
की संख्या बस, नाम ही भर की है। 
रस्तु, मान लिया कि किसी प्रकार यथोचित शिक्षक 
मिल भी गया । अब प्रश्न यह है कि वह अपने विद्यार्थियों 
को किस मागं पर ले जायगा ? उपर हम बतला चुके हैं कि 
केवल od बतलाना सा हित्य-पाठ नहीं है इसे तो हम और | 
आप भाषा-पाठ कह सकते हैं । अतएव अर्थ लगाने का कास 
तो लड़कों ही को सौंप देना चाहिए । इसलिये लड़कों मे 
कोष से af निकालने और प्रसंग के अनुसार उसे वाक्य | 
में लगाने का अभ्यास डालना चाहिए | इससे बालकों सं 
स्वतंत्रता आती है, ओर कोष देखने की कला भी वे सीख 
लेते हैं । कोष देखकर अर्थ लगाना साहित्य का एक मुख्य _ 
प्रवेशक है । यह भी एक कला हे, और श्रन्य कलाओं 
भाँति इसे भी अभ्यास से बहुत कुछ सहायता मिलती 
हम. देखते हैं, हमारे कॉलेजों ओर स्कूलों का इस ओर 
भी ध्यान नहीं । हमारे यहाँ Gad और अ 
घरं हैं; पर हिदी-शब्दसागर 
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नहीं, तो फिर उनका उपयोग कहाँ से हो ? इसलिये हमारे 
यहाँ के शित्तक केवल कोष का काम देते हैं; अर्थ बतलाना 
ही उनका काम रह गया है । अतएव हमारे यहाँ साहित्य- 
पाठ में जो काम लड़कों को करना चाहिए था, वह शिक्षकों 
को करना पड़ता है। हमारा विचार है कि शिक्षक 
पाठ आरंभ करने के पहले ही विद्यांथियों को घर से एक 
बार पढ़कर कोष के सहारे अर्थ लगाने के लिये आदेश 
करे । इस पर यदि कोई यह कह उठे कि तब शिक्षक 
का काम ही क्‍या रह गया, तो हमारा नम्र निवेदन है कि 
साहित्यःपाठ इतने ही से समाप्त नहीं होता । हम साहित्य 
की उपमा कली से दे चुके हैं । अब देखें, इस उपमा से 
कुछ सहायता मिलती है अथवा नहीं । हम कली का 
गध्ययन करना चाहते हैं । हमें यह देखना पड़ेगा कि 
इसकी उपज कैसी ज़मीन में हुई है ; इसमें और अन्य 
कलियों में क्या समानता है; इसका कहाँ तक विकास हुआ 
है; इसकी पंखड़ियों में कैसा संबंध है इत्यादि-इत्यादि । 
इसी प्रकार साहित्य का विवरणात्मक, तुलनात्मक, विका- 
सात्र भ्रध्ययन हमें करना पड़ेगा । 
जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं, हमारे लड़के कोप के सहारे 
पाठ का सरल ad लगा चुके हैं। अब, हम पाठ इस ढंग 
` से पढ़ते हें कि संदर्भ का प्रभाव हमारे लड़कों पर पड़ता 
हे । लेखक की मानसिक अवस्था का, जिसका फल हमारा 
g प्रस्तुत पाठ है, लड़कों को हम अनुभव कराते हैं, जिससे 
` हमारे लड़कों में सहानुभूति श्रौर उत्सुकता प्रकट होती है । 
कलिका की प्रत्येक पंखढ़ी, पाठ का प्रत्येक भाव, हम भली 
भाँति जाँचते जाते हैं । साथ-ही-साथ वे भाव fea ख़बी 
के साथ सने गए हैं, यह भी हम बतलाते जाते हैं। यह 
' इमारा विवरणात्मक ग्रध्ययन है I 

पाठ के भाव क्यों ऐसे हुए ? ऐसे न रहकर ऐसे रहते 
तो क्या हानि थी ? भाव किस दरजे के हैं, और क्यों ? 
aaa के प्रयोग कितने हुए हैं, केसे हुए हैं और क्यों 
हुए हैं ? इन भावों और अलंकारों के बदले हम दूसरे रख 
सकते हैं अथवा नहीं ? उपमा, रूपक इत्यादि ठीक 
घटाएं गए हैं अथवा नहीं ? इस प्रकार का अध्ययन हमारा 
समालोचनात्मक अध्ययन है । | ; 
o इस भाव के समान और कोई भाव हे अथवा नहीं 2 


a if की तुलना कर देखते हैं कि किसमें विशेषता है? 
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है, तो हम उसका उल्लेख करते हें । इन दोनों समान. 
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किस लेखक ने भली भाँति a) का निक हि ३ 
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कौन लेखक अच्छा है, और क्यों ? इस प्रकार और 

कितनी ही समस्या हम हल करते हैं । यही हमारा ग 

नाव्मक अध्ययन è l x í 
विकासात्मक अध्ययन में हमारी समस्या साहित के i 

विकास की है । हम देखते हैं कि हमारे साहित्य का fim | ४ 


विकास हुआ है । हमारे लेखक का क्या स्थान है, इस | 
बात का भी हम पता लगाते हें । इसी अध्ययन में ठ 
लेखक का समय भी नियत करते हें । इसमें हमें ही 
साहित्य के इतिहास का आश्रित होना पड़ता है | 
उपसंहार 

“कर्म-प्रधान विश्व करि राखा ।” गोस्वामीजी की R 
चौपाई से कर्म की प्रधानता स्पष्ट हे । ठीक ही हे । संसार 
का जितना उपकार हम काम से कर सकते हैं, उतना शौर 
किसी प्रकार नहीं । साहित्य में भी जितना उपकार हम 
साहित्य-सेवा से कर सकते हैं, उतना निरा भ्रध्ययन से 
नहीं हो सकता | अतएव रचना की प्रधानताःसर्वमान्य है। 
इसलिये रचना के विषय में हम कुछ संक्षेप में कहेंगे। 

रचना को हम तीन अवस्थाओं में बॉटते हैं । यथा _ | 
परतंत्र, किचित्‌ स्वतंत्र, स्वतंत्र । प्रारंभिक अवस्था में हम पे | 
बालकों से अ्रच्छे-अच्छे संदर्भो की प्रतिलिपि के लिये 
कहते हैं । इससे उन aqui के भावों से वे परिचित हो जाते 
हैं। साथ-ही-साथ शैली का भी ज्ञान हो जाता है। प्रति 
लिपि के पहले हम उक्त संदर्भों को भाव-पूर्ण रूप से पढ़ देते 
हैं । इसके उपरांत दूसरी अवस्था में हम दिषय नियत कर देते | 
हैं, शीर्षक लिखा देते हैं, और हमारे विद्यार्थी लेख लिखते / 
हैं । यहाँ उन्हें स्वयं विचारने का अवसर मिलता है । आगे 
चलकर हम न तो शीर्षक लिखाते हैं, न सममाते है | 
विद्यार्थी उन पुस्तकों के सहारे निबंध तैयार कर 
केवल मुख्य शीर्षक ही के सहारे faa 
लगते हैं । 

बालकों की प्रवृत्तियाँ एक-सी नहीं teat! कोई a i 
करना चाहते हैं, तो कोई Fe । हम प्रवृत्तियों ait 
अवहेलना करके बालकों की शिक्षा a D 
समर्थ नहीं हो सकते । आजकल की शिचा p 
सेक-पोटकर वेद्यराज बनाने का बढ़ा भारी दोषी | 
है । भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षा में लोगों का Beal त 
ोर-था। इसी कारणं जातियों की सृष्टि हुई थी, हे 


iB क भागी हें । सब बालकों को एक प्रकार की [ 
तिने के लिये कहना उनकी प्दृत्तियोरकॉ निरादर करना है। 
qa एक प्रकार की रचना में आनंद नहीं उठा सकते ! इसी 
विचार से हम बालकों की aafo पर भी ध्यान देते Fi 
eget जैसी प्रवृत्ति रहती है, जेसा हम देखते हैं, उसे उसी 
प्रहार की रचना देते हैं । इस प्रकार हमारे विद्यार्थियों में से कुछ 
कहानी, कुछ कविता, कुछ गल्प, कुछ उपन्यास और कुछ 
बाक इत्यादि लिखन में समर्थ होते हैं । & 


56. बाण ११ 


HATT 
( उत्तराद्ध ) 
हाँ तक तो मैंने यथाशक्ति संक्षेप में 
हिंदी-साहित्य की वर्तमान स्थिति पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 
अब में हिंदी-साहित्य के निर्माण, उन्नति 
और प्रचार के लिये कुछ उपायों का 
निर्देश करना--एक कार्यक्रम उपस्थित 
करना--चाहता हूँ । 
इस समय सर्व-श्रेष्ठ, सार्वदेशिक, 
Bara संस्था हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ही है | उसी के 
Maat से, सुशंखला के साथ, हिंदी-साहित्य की 
| गति शर परगति से संबंध रखनेवाले सब कार्य सुसंपन्न 
j शे सकते हैं। इसलिये में अपना कार्य-क्रम हिंदी-साहित्य- 
WHATS संचालको की सेवा में ही समुपस्थित करूँगा | 
'साहित्य-सम्मेलन ने अपनी इतनी आयु में प्रचार 
फिर | बहुत FF कर डाला है। उसने साहित्य के निर्माण 
करते | एतो केसंबंध में भी उदासीनता नहीं दिखलाइ | 
TE SE से यह कहना ही पड़ता हे कि इस 
रण अभी तक यथेष्ट कार्य नहीं कर पाया । इसका 
धोई यह भी हे कि देश के प्रतिभाशाली सोहित्यिक 
a = किया अभी या अभी सम्मेलन के भीतर काम करने का 
5 पह निवंध रांची z 


| न जिले के डिस्टिक 
| K गया था | = 


हैं। | 


पाकाय 


इस्पेक्टरों की कानफेंस 


सुल की रजतजयंती के शुभ अवसर पर, युक्तप्रांतीय सप्तम 
हित Pi के क 
“ Wa के सभापति-पद से, दिया गया अभिभाषण ।. 
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अवसर नहीं पा रही हैं । यह सच है कि वे शक्तियाँ अलग 
से भी अपना काम कर सकती हैं, और कर भी रही हैं ; 
कितु यदि वे एक समूह के रूप में मिलकर काम करें, तो 
उनका कास सिलसिलेवार और ग्रव से कहीं अच्छा हो । 
इसलिये, मेरी राय में, सम्मेलन को चाहिए कि वह अब संब 
काम, मिस्न-लिखित रूप से, अलग-अलग कई विभागों में 
बॉट दे । अब वह समय आ गया है कि सम्मेलन केवल 
नागरी-लिपि और हिंदी-भाषा के प्रचार में ही श्रपनी 
सारी शक्ति ख़र्च न करके, स्थायी साहित्य के निर्माण, 
प्रचार और संस्कार में प्रवृत्त होकर, अपने नाम को सार्थक 
करे । मेरी राय में वह निम्न-लिखित छः समितियाँ बनाकर 
उनके द्वारा इस प्रकार अपने कार्य को सुसंपन्न करावे 
१. नियामक ससिति 


- संचालक समिति 
. प्रचारक समिति 


२ 

3 

४. साहित्यिक समिति 

₹. संपादक समिति 

६, समालोचक समिति 
१. नियामक समिति 


सम्मेलन के जो सभापति होते हैं, वे अधिवेशन के समय 
सभापति के आसन को सुशोभित करने के सिवा शायद औरं 
कुछ काम नहीं करते | अधिक-से-्रधिक साल-भर सभापति 
बने रहने का कष्ठ उठाते हैं । आज तक के किसी सभापति 
ने, जहाँ तक में जानता हूँ, दूसरे वर्ष के अधिवेशन में 
साहित्यिक प्रगति पर अपना ऐसा कोई आलोचनात्मक 
वक्तव्य नहीं पेश किया, जिसमें यह दिखाया गया हो कि साल- 
भर क्या-क्या काम किए गए, किस हद तक प्रस्तावों को 
सफल करने की चेष्टा की गई, साहित्य की क्या स्थिति 
रही इत्यादि । यदि सभापति महोदय साल-भर की प्रगति 
पर ध्यान देकर ऐसे वक्तव्य लिखते, तो वे बहुमूल्य होते, 
र उनसे साहित्य का बड़ा उपकार होता प्रत्येक सभाः 
पति एक वर्ष के बाद सम्मेलन से सभी. संबंध तोइकर . 
तटस्थ हो बैठता है । ऐसा न होना चाहिए । मेरा कहना: 
यह है कि सभी भूतपूर्व सभापतियों की एक समिति बत्ता 
दी जाय, और उसका काम हो सम्मेलन पर कमांड 
रखना । हर साल उस साल का सभापति इस समिति का SE 
भी सभापति रहे । दूसरे वर्ष ae सभ्य-रूप से इसमें | 
शामिल रह सके । इसके मेंबरों का कार्य होगा सम्मेलन के 


AAAS 


~~ 


९८८५८८८५८८ 


ant का निर्णय करना, उसे उसके आवश्यक कर्तव्य TAT 
आर उनके संपादन की रीति या उपाय बतलाना । यह 
समिति अपने सभ्यों से उत्तम ग्रंथ भो लिखा सकती है। 
विचादअस्त समस्याओं को हल करना भी इसका कतंन्य हो 
सकता है । इससे बड़ा लाभ होगा। महानुभव, याग्यतम 
व्यक्तियों की सहायता से सम्मेलन का संचालन अच्छी 
तरह होगा । सभापति महोदय अपने को सदेव सम्मेलन 


कार्य करत रहने को बाध्य होंगे । 

२. संचालक समिति 
इस समिति का कर्तब्य होगा नियामक समिति से मिलकर, 
उसके परामर्श के अनुसार, सम्मेलन का संचालन करना; 
$ अर्थात्‌ जो प्रस्ताव सम्मेलन के अधिवेशन में पास हों, उनकी 
पूति के लिये कार्य-क्रम तैयार करना, उन्हें भिन्न-भिन्न विभागों 
मे बाँटना और कार्यकर्ताओं में किसी तरह का मतभेद या 
वैमनस्य उत्पन्न होने पर उसका समीचीन समाधान करना | 

३. प्रचारक समिति 
इस समिति में परिश्रमी, कर्मवीर व्यक्तियों का चुनाव 
होना उचित eta | ऐसे आदमी, जो तन्मय और तत्पर 
होकर अपने काम में जुट जाते हैं, इस समिति में. रहने 
चाहिए । यह समिति देश में, बाहर उपनिवेशों में ak 
यथासंभव विदेशों में भी, भारतीय समाज में, हिंदी का 
प्रचार करेगी, उनके हदय में हिदी और नागरी-लिपि के 
प्रति प्रेम उत्पन्न करेगी | इसका काम यह भी होगा कि 

/ ` सत्साहित्य के ्रधिकाधिक प्रचार का उद्योग करे । 

F दूसरी ओर तीसरी समितियाँ संभवतः सम्मेलन में 
विद्यमान हैं; पर उनका कार्य इस ढंग से नहीं हो रहा है । 

४. साहित्यिक समिति 


। यह समिति बहुत ही श्रावश्यक और उपयोगी होगी । 
| इसका घेरा बहुविस्तृत होना चाहिए । इसमें देश के चुने 
| हुए साहित्यिकमात्र को स्थान दिया जाय। कम-से-कम पहले 

| हरप्ंत से कुछ चुने हुए साहित्यिकों को लेकर इसका 

det किया जाय । साहित्यिक-मात्र इसके साधारण 
सभ्य बनाए जा सकें, और उनसे कुछ सालाना चंदा 
भी लिया जाय । हरएक साहित्यिक अपने साहित्य-संबंधी 
विचार इस समिति के आगे विचारार्थ उपस्थित कर सके। 
यह समिति हिंदी-साहित्य के सभी विभागों की पूति करे। 
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vvu, E 5 
कः We o 
पहले वह अपने विचार इस समिति में हे हे | 

gad लाभ यह होगा कि उसे उस विषय की रि RI 
सामग्री ज्ञात अथवा प्राप्त हो जायगी, और अन्य 
साहित्यिकों की सम्मति से वह बहुत ag TA | 
सकेगा । यह समिति विचार करके उसे बतलाचेगी कि | 
विषय पर लिखने की आवश्यकता है या नहीं, श्रौर भा | 
है, at उस विषय पर किस रूप सें, किस ढंग से, कितना 
बड़ा ग्रंथ लिखा जाय । इस समिति से एक यह सुविधा 
होगी कि तैयार होनेवाले साहित्य की सूचना सवम 
मिलती रहेगी । फिर, एक ही विषय पर कई अधूरी, अतु 
युक्त पुस्तकों की जगह एक विषय की Maia, सांगोपांग, ' 
सदर पुस्तक लिखी जायगी । इस समिति की तैयार दी Í 
हुईं सभी पुस्तकें अगर सस्मेलन न प्रकाशित कर सके 
(अच्छी तरह काम चलने पर सम्मेलन सब पुस्तकें नहीं | 
प्रकाशित कर सकेगा, यह निश्चित ही है), तो वह 
अन्य अच्छे प्रकाशकों को उन्हें दे देगा , इस तरह प्रका- 
शकों को भी यह लाभ होगा कि वे अच्छी पुस्तकें निकाल | 
सकेंगे, उन्हें जँची हुई पुस्तके मिल जायेगी | इधर साहिलिकों | 
को यह सुविधा होगी कि प्रकाशक हूँढ़ने के झंझट में न पढ़ना" ग्र 
होगा । यही समिति पुस्तक का पुरस्कार भी निश्चित क | ज 


सहयोगी 


देगी । इस प्रकार यह समिति साहिस्य-निर्माण का काम | झा 
करेगो । सा 
५, संपादक समिति | छु 

संपादक समिति की रचना दो-तीन बार हो चुकी है | मौ 
पर सफलता नहीं हुई । इधर दो वर्षों से फिर उसके { T 
अधिवेशन करने का उद्योग हो रहा है । इस समिति # | 


असफलता का प्रत्यक्ष कारण तो यही जान Teal ह « 
हिंदी-जगत्‌ की संपादक-मंडली अपने उपर कोई दवा! J 
नियंत्रण नहीं मानना चाहती । जो संपादक की gat 
बेंड गया, वही अपने को स्वयंभू विद्वान और स्व ` 
wig मानने लगा । वह चाहे तो शिता गा ९! छ 
सिर पर पदाघात करके अपने पत्र के कालमों को कलु T 
कटु वाक्यों की कालिमा से कलंकित कर स | 

प्रतिपत्ती को मनमाने कुवचनों से याद कर > । उसे | S 
कारण, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं al 


, 
खिलाफ चूँ करनेवाला घोर अपराध कार थ aa 
वह waza ही दंड देगा । ऐसे गंदे aad | | 


Lin av 


T ao 
sa १९ ge सं० | 
¬ और हँसी-दिज्ञगी की आइ में भी किए a हें। 
at होना चाहिए । हास्य-रस लिखना सबसे कठिन 
aa 2) विशुद्ध विनोद लिखना हरएक का काम नहीं । 
ae की आइ में Setar करना संपादकों के लिये 
गख की बात नहीं । अस्तु, में चाहता हूँ कि इस उच्छ - 

को मिटाने का ग्रयल भी सम्मेलन के ही नेतृत्व में 

हो। संपादक समिति भी सम्मेलन का ही एक विभाग 
amt जाय | उसमें विशेष सभ्य और साधारण सभ्य, दो 
तरह के सभ्य हों । विशेष सभ्यो का चुनाव प्रांतो के हिसाब 
पे किया जाय । हर प्रांत से प्रधान शौर प्रभावशाली हिंदी- 
पत्रों के संपादक विशेष सभ्य के रूप में लिए जाये । हर प्रांत 
पे हिंदी-पत्रों की संख्या के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, aE- 
| साप्ताहिक और मासिक पत्रों के संपादक चुने जायँ । इस 
तरह सब हिंदी-पत्रों के प्रतिनिधि-स्वरूप प्रधान, प्रतिष्टित 
| और प्रभावशाली पत्र-संपादकों की एक खमिति या मंडली 
बनाई जाय । अँगरेज्ञी आदि अन्य भाषाओं के पत्र-संपादक 


” | भी श्रगर इसमें साधारण सभ्य के रूप में सम्मिलित किए 


A जा सकें, तो और भी अच्छा । अगर कोई हिंदी-पत्र-संपादक 
श्रे पत्र में किसी सहयोगी या व्यक्ति-विशेष पर कोई 
' | रुचित आक्रमण या आक्षेप करके कलह का सूत्रपात 
| के, तो वह रोका जाय | आवश्यक होने पर उसे बहिष्कार 
| का दंड भी दिया जा सकता हे । इसके अतिरिक्त सामयिक 
| साहित्य की ,उन्नति पर्‌ विचार, सब संपादकों की समया- 
| पसार सब तरह की सहायता, परस्पर के झगड़ों की 


है| मीमांसा आदि अन्य कार्य भी यह समिति करेगी । मेरी 


राय में सम्मेलन की सरपरस्ती में रहकर संपादक समिति 
| K BF काम कर सकेगी | उसका मान और प्रतिष्ठा भी 
R, र वह चिरजीविनी भी होगी । 


शं ६. समालोचक समिति 
aN कह चुका ve कि हिंदी-साहित्य का यह आवश्यक 
= अवस्था i नहीं है । सत्‌ और सत्य समालोचना 
हे कम देखने में आती है। जिनमें समालोचना करने 
।यता है, जिनका अध्ययन और अनुशीलन यथेष्ट है, 
पि at हैं। शायद इसका एक कारण यह है कि ag- 
और अंथकार अपनी कृति की प्रतिकूल आलो- 
रतत नहीं कर सकते | आजकल यह चाल-सी 
कि प्रतिकूल समालोचना का उत्तर देने की 
चेश की ज़ाय, चाहे वह कितनी ही यथार्थ क्यों 


o- 


i 


Digitized by Arya Samaj aap ennai and eGangotri 


A A A A NNR NE SOO 


१७१ 


ANA 


न हो, ओर उसका कुछ उत्तर न भी दिया जा सकता हो । 
कितु जो लेखक या ग्रंथकार अ्रपनी उन्नति चाहते हैं, 
अपनी रचना के गुण-दोषों से परिचित होना चाहते हैं, वे 
सच्ची और खरी समालोचना से चिढ़ते नहीं । ग्रस्तु । 
सत्समालोचकों के दर्शन दुर्लभ हैं, साधना करके सिद्धि 
प्राप्त करनेवाले, नीर-क्षीर-विवेचन-समर्थ, सुविज्ञ समालोचक 
अप्राप्य हो रहे हैं ; कितु पल्लवग्राही , ग्रध्ययन-विमुख, स्वयं- 
सिद्ध समालोचकों की भरमार है । ऐसे समालोचक समा- 
लोचना करने के लिये किसी विशेष योग्यता या सूक्ष्म दृष्टि 
की आवश्यकता ही नहीं समझते | इनकी की हुईं समा- 
लोचना भी वैसी ही बेसिर-पेर की हुआ करती है । इसी- 
लिये मेरा प्रस्ताव है कि साहित्य-सम्मेलन एक समालोचक 
समिति की स्थापना करे । उसमे सभी विषयों के विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ सम्मिलित किए जायें । वे, अपनी रुचि और 
योग्यता के श्रनुसार, हिंदी में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों 
की, पत्रों की, विस्तृत और निष्पक्ष आलोचना किया करे । 
उनकी भाषा संयत हो । वे समान रूप से ग्रंथों के गुणों 
आर दोषों को पाठकों के आगे उपस्थित करें। ये समा- 
लोचनाएँ हिंदी के उच्च कोटि के पत्रों में प्रकाशित gar 
करें । सम्मेलन-पत्रिका में भी जितनी प्रकाशित हो सके, की \ 
जायँ | इससे एक सुविधा यह भी.होगी कि श्रीमंगलाप्रसाद- 
पारितोशिक के योग्य पुस्तक का निर्णय करने में भी बड़ी 
सहायता मिलेगी | हरएक प्रकाशक अपनी पुस्तक समा- 
लोचना के लिये इस समिति के पास भी उसी तरह 
नियमित रूप से भेज दिया करे, जिस तरह वह डिप्टी 
कमिश्नर के यहाँ भेजता है | 

oa मैं हिंदी-साहित्य के कुछ अभावों का उल्लेख करके 
अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। एक पत्र-पत्रिकाओं का क्रम- 
बद्ध सुलिखित Rea तैयार कराने की बडी आवश्यकता 
है । इस कार्य को काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा अथवा | 
सम्मेलन ही सुचारु रूप से कर सकता है । इसके सिवा अन्य | 
भाषाओं के ऐसे ग्रंथों की एक सूची भी बन जानी चाहिए, | 
जिनका श्रनुवाद हिंदी में होने की आवश्यकता हे, जिनसे | 
हिंदी-साहित्य का ज्ञान-भांडार सरद्धिशाली हो सकता है। | 
मैं अनुवाद को हेय नहीं समरूता । मेरी राय में अनुवाद 
करके अच्छे ग्रंथों को अपनी भाषा के साहित्य में स्थान देना 
कम आदरणीय श्रौर आवश्यक नहीं है । ऑँगरेज़ी 
उन्नत भाषाओं में भी जब बराबर अनुवाद का क्रम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—_—— एन 


s 


tee : Digitized by Arya Samaj Fo ion Chi i and eG tri =o 
| १७२ पुषं ennai and eGangotri [ वर्ष wae sey È E 
i Pa PDI III nan n Anann APIA 3 
NRA उ 

| A रि में है a FA Mo . 

|| है, तब हिदी-साहित्य तो अभी आरं भिक अवस्था में ही है। उत्तेजितः > 
| q 


उसमें अनुवाद-प्रंथों का समावेश होना कुछ आश्चर्य नहीं। . 
हाँ, रदी और अनावश्यक पुस्तकों का श्रनुवाद अवश्य न 
॥॥ होना चाहिए। में समझता हूँ, अँगरेज़ी, बंगला, मराठी, 
| | गुजराती, फ़ारसी, अरबी, फू च, जर्मन, इटेलियन, रशियन, 
i | | ज्ञापानी, चीनी आदि भाषाओं के अनुवाद योग्य ग्रंथ-रलों 
| की सूची बन जाने से एक बहुत बड़ा काम हो जायगा | इन 
भाषाओं के ग्रंथ-रत्नों का हिंदी-अनुवाद हो जाने से हिंदी 
| | का संबंध विश्व-साहित्य से स्थापित हो जायगा। 

| इसके अ्रतिरिक्त विभक्ति-प्रत्ययों को हटाकर लिखें या 

| सटाकर, इसका फ़ेसला हो जाना चाहिए । हुए-हुये-हुवे, 


आदर न पेहें तबों, बाट जो वितेहें खरे, | 
तबों ना लुभेहे, जो सनोभव-लों लसिहे ; 
सहज सनेह के न भाजन बनेंगे तबो, 
daig मोइक मयंक लों जो SNŠ | 
“हरिश्रौध? अकस तजत ना अकसवारो, 
कसे काहि कब लो कसौटिन पे कसि : | 
कबों काहू कामिनी-नयन मैं बसे तो बसे, 
नर अब नारि के नयन मैं न बसिहें ॥ ३॥ | 
आँ खि दिखराइहें तो cart दिखेहों आँ खि, 


| | RAR, चाहिये-चाहिए दि जिन शब्दों के रूप कई ne faa Sie की कसरि Ana | 
| तरह से लिखे जाते हैं, उनका एक रूप निश्चित हो जाने रारि जो मचेहें तो तिगूनी तकरारि gA, 
की बड़ी आवश्यकता है । भिन्न-भापा-भापी जो सजन हिंदी Mee परे: बार-बार -efa | 
| सीखना चाहते हैं, उन्हें इन amet से बड़ी कठिनाई का “हरिश्रौध” मान किए बनिहीं गुमानिनी हों, 
|| सामना करना पढ़ता है। कैसे भला नारी ह्वै अनारिन ते हारिहों ; 
| अ्रंतमेंमें श्राप लोगों की सेवा में इसके लिये आंतरिक गारिहों गरब सारे गोरे गातवारन कौ, 
| | कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जो आप लोगों ने अपना अमूल्य EERE निगोरत की गरमी निवारिहों॥२॥ 
| | समय देकर मेरे इस बाल-भाषित को धैर्य के साथ सुना हिदी- मंद-मंद हँसि मंजु वैनन सुनेहें नाहि, d 
|| , साहित्य की वर्तमान प्रगति को देखते हुए मुझे उसके उज्ज्वल Prag न चंचल चितौननि ते चोरिहै, | 
भविष्य में भ्रणु-मात्र भी संदेह नहीं । बहुत शीघ्र हिंदी का लोल-लोल लोचन ते मानस gag नाहि, 
`` साहित्य सर्वोगपूर्ण हो जायगा। हमारे नवयुवक अपनी भौंह हू न भाव साध mag मरोर 
मातृभाषा, और राष्ट्रभापा हिंदी की सेवा करने लगे हैं । “gata” नर हैं नकारे तो नकारे रहें, 
od इससे निस्संशय होकर यह घोषणा की जा सकती है कि नारि हू नरन ते तमाम नातो ARE 
ह| | हिदी-साहिस्य की श्री-बृद्धि उत्तरोत्तर होती चली जायगी | अब चाव-साथ AR सुचिर अगारन मैं, 
| में हिंदीमाता के सेवकों से यही अनुरोध करूँगा कि उनमें गोरे गातवारन को गोरी ना योरि a 
से हरएक व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार “afta 
` मातृभाषा की सेवा करना अपना अवश्य कर्तव्य समझ ले। क 
किसी भाषा के साहित्य की उन्नति एक व्यक्ति के द्वारा नहीं PALF 


होती | उसके लिये जाति के प्रत्येक शिक्षित और प्रतिभा- 
शाली मनुष्य को चेश करनी पढ़ती है । देखिए, हमारे 
भाई मराठों, गुजरातियों अथवा बंगालियों ने कितनी 
` जल्दी, किस अ्रध्यवसाय के साथ, अपनी भाषाओं के 
साहित्य कों ससृद्धिशाली बना लिया है। इस विषय में 
| हमको उनका अनुकरण करना चाहिए । फिर तो सफलता तुझे कुछ भाषा का भी ज्ञान, 
. हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी । तथास्तु । काव्य, रस, छुंदों की पहचान £ 
दुलारेलाल भार्गव न astra का कर भ्रभिमान; 
मनन कर, मनन शकुनि, नादान ! 
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(१) 
तेरा कैसा गान, 
विहंगम, तेरा कैसा गान! 
न गुरु से सीखे वेद-पुरान, 
न पट्‌-दर्शन, न नीति, विज्ञान; 


| ॥ 


a 


कः ` 
हँसते हैं विद्वान, 
गीत-खग ! तुक पर सब विद्वान ! 
दूर, gaama में वास, 
न जग के हास-अश्रु ही पास; 
५ अरे, दुस्तर जग का आकाश, 
| गूढ रे छाया ग्रथित प्रकाश ! 
| छोड़ dal की शून्य उड़ान, 
वन्य खग ! विजन-नीड़ के गान ! 
(२) 
| मेरा कैसा गान, 
न-जाने, मेरा कैसा गान! 
ज फैला वन-वन ayaa, 
मुग्ध कलियों में गंधोच्छुवास; 
दुलकता तृण-तृण में उल्लास, 
डोलता पुलकाकुल वातास;-- 
फूटता नभ में स्वर्ण-बिहान, 
गीत-खग के प्राणों में गान! 
JÀ न अपना ध्यान, 
कभी रे रहा न जग का ज्ञान ! 
. सिहरते मेरे स्वर के साथ, 
विश्व-पुलकावलि-से 


Oe ee प्लस > 


तरु-पात; 
पार. करते अनंत, ama, 
गीत मेरे उठ सायं-प्रात-- 


गान ही में रे मेरे प्राण, 

अखिल प्राणों में मेरे गान! 

श्रीसुमित्रानंदन पंत 

AA A 
अगारी बिहारी 
( गत संख्या से सम्मिलित ) 

हारीलाल ने अपनी सतसई में A- 

oa वर्ती कवियों (तुलसी, 
रहीम, कबीर आदि ) की 

पद्धति का अनुसरण करके कुछ 

नोति-विषयक दोहे भी कहे हैं, 

जो अधिकांश में उच्च श्रेणी के 

ही नहीं, अनूठे तक कहे जा सकते 

हैं। इनसे पता चलता है कि यह 

रहनेवाला नहीं था; प्रत्युत देश, 
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काल, समाज तथा दरबार आदि की गति का भी निरीक्षण 
करने में अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग कर सकता था। इसके 
agaa की बातों के उदारइण लीजिए--इसकी राय में बड़े 
लोगों को छोटों की अधिक प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि 
अंत में छोटे छोटे ही हैं, और उनसे बड़ा काम कभी नहीं 
निकाला जा सकता--चूहे के चमड़े से कभी बड़ा नगाड़ा नहीं 
AG जा सकता, और न सोने के समान ‘aaa’ कहलाने के 
ही कारण गुण-हीन धतूरा गहने गढ़ने के काम आ सकता 
है; या सूर्य के समान अर्क कहलानेवाला मदार प्रकाश दे 
सकता है । और, फिर बालों को तो आप कितना ही सिर 
चढ़ाए रहिए, अंत में बढ़कर आपके पीछे ही पड़े रहेंगे । नीच 
MAT तक भी ऐंठकर क्यों न पहुँचा दिए जाये, कितु 
फिर भी अपनी शक्ति के बाहर की बात उनसे नहीं हो 
सकती--कहीं फाइ-फाइकर देखने-भर ही से आँखें बड़ी 
तो नहीं हो जातीं, श्रौर न फुद्दारे का पानी नल के अवलंब 

से ऊपर उठने के कारण चढ़ता ही चला जा सकता है। 
इन दोनों को लौटकर ग्रंततोगत्वा अपने स्वभाव पर ही 
ग्रा जाना पड़ेगा | नीचों का तो यहाँ तक स्वभाव है कि 

वे ऊपर से नम्र देख पड़ने पर भी, सुयोग पाकर, काँटे के 
समान पैरों में लगकर भी, दुःखदायक हो जाते हैं, और 
यही कारण है कि बहुधा उनकी बुराई दूर हो जाने पर भी 
उनसे बड़ा भय मालूम होता है ; क्योंकि we देखने में 
आया है कि चंद्रमा को कलंक-रहित देखकर ज्योतिषी लोग 
किसी बड़े भारी उत्पात की संभावना किया करते हैं । इस- 
लिये यदि किसी को कोई नीच कुछ देर के लिये अच्छा 
लगता-सा देख पड़े, तो भी यही समझना चाहिए कि 
वह कदाचित्‌, “भिन्नरुचिहि लोकः” की कहावत के अनुसार, 
अपने सीधेपन के कारण उस पर किसी. प्रकार रीर गया 
होगा ; श्रन्यथा यह कौन नहीं जानता कि नीच का सम्मान 
यदि होता भी है, तो केवल घडी-क्षण का ही हुआ करता 
हे--काक पक्षी का आदर आद्धपत्त के अनंतर कहीं थोड़े 
सुना जाता है ! गोवद्दन-गिरि तक की पूजा थोडी ही देर 
के लिये होती है, और अंत में उसकी प्रतिमा को पशुओं _ 
के पैरों तले रोंदा जाना ही नसीब होता है। नीच को सदा 
निराइत करना चाहिए । इसी में उसकी भलाई है ina 
क्योंकि उसका तो यह स्वभाव ही है कि वह, गेंद के समान, | 
जितनी सिर पर चोट लगे, उतना ही उछलकर, अपने को | 
धन्य समभेगा इत्यादि । 
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दुष्ट प्रकृतिवाले स्वामी की भलाई के निमित्त अपने ही 
भाई-बंधुओं को कष्ट पहुँचानेवाले किसी उच्चकुलोत्पन्न 
नौकर की ओर संकेत करके कवि ने एक बड़ी ही मामिक 
ग्रन्योक्ति कही है, जो उसकी प्रतिभा का उत्कृष्ट निदर्शन 
है । दंखिए-- ७७७... 
GRY, सुकृतु न, ससु बृथा, देख विहग, [वचार ; 
बाज, पराएँ पानि परि, तूं पर्च्छानु न मारि ॥ ३०० ॥ 
इसका सरल अर्थ यह हे कि हे आकाश-गामी पक्षी 
वाज्ञ, व्‌ दूसरे के हाथों पड़कर अपनी ही जातिवाले पक्षियों को 
मारने का इतना भारी ग्रन्थ क्यों कर रहा है? भला 
विचारकर देख तो सही, इसमें न तो तेरा कोई स्वार्थ है, 
न कोई पुण्य; बल्कि एकदम व्यर्थ का परिश्रम-ही-परिश्रम 
है । इस दोहे में कवि ने 'बिहंग,! “बिचारि,' “पराएँ पानि 
परि? तथा 'पच्छीनु? शब्दों अथवा वाक्‍्यांशों के प्रयोग जान- 
aman किए हैं ; क्योंकि 'विहंग? उसी को कहते हैं, जो 
स्वच्छंद “विहायसा” ( अर्थात्‌ आकाश में ) विचरण करने- 
वाला हो, अर्थात्‌ जिसका कुसमयानुसार दासत्व की saat 
से जकइ जाना उसकी उच्च-कुल-सुलभ प्रतिष्ठा से नीचे 
गिरना है । इस कारण इस दोहे की बात उसी को लग 
भी सकती है। जो स्वभावतः नीच प्रकृति का होगा, 
उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता । 'बिचारि? शब्द 
' इसलिये प्रयुक्त है कि बाज़ अथवा सेवक, कुछ दिनों तक 
दासबृत्ति में रहने के कारण, अपनी स्वाभाविक चाल की 
गुरुता भूल-सा गया होगा । यदि उससे सँभलकर सोच 
लेने के लिये न कहा जाय, तो संभव है, जैसा चाहिए वेसा 
प्रभाव ही न पड़ने पावे । 'बिचारि' शब्द की गंभीरता उसके 
साथ 'देखु के लग जाने से और भी बढ़ जाती है, जिसके 
कारण 'बिचारि देखु' का र्थ 'भला विचारकर देख तो 
सही” इतना हो जाता है । इसी प्रकार 'पराएँ पानि परि” 
वाक्यांश में “पाएँ” शब्द 'पच्चीजु” अर्थात्‌ स्वपचवालों 
WT अथवा दूर का संबंध बतलाने के लिये प्रयुक्त 
है, जिससे यह शीघ्र बोध हो सके कि करनेवाले का 
SENNEN अनर्थयुक्त हे--भला दूसरे के हित के लिये 
है अपने लोगों को पीड़ित करने का अस्वाभाविक काम कोई 
केसे करना चाहेगा ? फिर 'पानि परि? अर्थात्‌ “हाथों पड़- 
कर” से बाज़ के पच में अपने स्वामी के हाथ पर बैठने का 
भी वोध हो सकता है । 'पच्छीनु” शब्द भी, जैसा उपर 
. कहा गया है, पत्तियों तथा स्वपक्षवाले, इन दोनों अरथा का 
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बोधक है । इसके सिवा इस दोहे में यह भी विशेषता ; Í 
कि इसका प्रत्येक शब्द बड़ी सावधानी से रक्खा गया m 
पड़ता है । किसी उद्धत प्रकृति-प्राप्त भलेमानुस को 


कर रोकने का जैसा ढंग हो सकता है, ठीक वैसा ही ठ 


| 
इस दोहे के शब्द-विन्यास से सूचित होता है-_ १. 
स्वारथु, FST न, खसु IN, देखु विहंग, बिचारि ; | a 


बाज, पराएँ पानि परि, तू पच्छीनु न मारि। 

अर्थात्‌ जब कि सबसे प्रिय स्वार्थे का भाव अथवा उसे 
अनंतर सत्कार्य या पुण्य का सी कोई भाव नहीं देख 
पड़ता रौर सारा-का-सारा परिश्रम व्यर्थ ही है, तो ऐ 
भले आदमी, ज़रा विचारकर देख तो सही, दूसरे ( आर 
फिर भी दुष्ट स्वभाववाले ) किसी के हाथ का खिलौना 
बनकर अपने भाई-बंघुओं को ही तंग करने का अनर्थ क्यों 
कर रहा है ? ऐसा मत कर ; कम-से-कम तुझे तो ऐसा 
नहीं करना चाहिए । इस कथन-शैल्ली के साथ ही fe 
शब्दों के न आने तथा थोडे-से ही शब्दों में एक पूणं 
भाव की सामग्री एकत्रित हो जाने के कारण इस दोहे 
में प्रसाद-गुण और शीघ्र किसी चोट के समान हृदयंगम 
करा देनेवाली गंभीरता, दोनों बातें एक साथ ही | 
आ गई हैं । d 

गुणग्राहकता के विषय में बिहारीलाल का कहना हैं. | 
सबसे पहले तो गुणी कहलाकर प्रतिष्ठा पाने की eal i ल 
करनेवाले को ही चाहिए कि वह इस बात को भली भाँति 


Í 


a 
ey A aA) A 


समझ ले कि उसमें वास्तव में कोई गुण है कि नहीं; क्योंकि | र 
अमवश अपनी बड़ाई से बहककर खिल उठनेवाले TE | द 
के फूल पर यदि अमर नहीं बैठता, तो यह अमर | ५ 
अन्याय नहीं, बल्कि उस फूल की ही feet | प 
प्रतिष्ठा जमाने के लिये गुणियों को भी कशी at 
कष्ट उठाना पड़ता है ; क्योंकि विना Tae ड ka ॥ प 
नए फूल-फल नहीं आते । हाँ, गुण होने पर री «dl i 
Sar लोग उनका समाद्र न करते हों, तो दूसरी ग | ३ 
है ; क्योंकि गाँव में जाने पर शिक्षित नागरिक ते 

हँसी हो सकती है, और अपने gat को विकसित È 


À al 
र a के बराबर | प. 
फूला हुआ गुलाब भी अनफूला रह जाने | ए 


हो जाता है । इसका कारण यह जान हो : उत्तम) 
लोगों को निकृष्ट वस्तुओं से ही प्रयोजन ९; ब्रते % 
लेकर करेंगे ही क्या ? गधों से काम आ दो वी 
हाथी का ब्यापार कर सकते हैं * आर AR 


ग... ३०% ge ao | 
Ban कि गुणी का यदि निरादर भी हो जाय, तो 
aa ei की महिमा नहीं घट सकती ; क्योंकि यदि 
De ने कपूर को शोरा समझकर त्याग दिया, 
aan उसकी शीतलता अथवा सुगंध का सूल्य घट 
रने अथवा निरादर करने से उसके गुणों का कुछ मोल 
नही गिर जाता | सिर पर धारण करने योग्य मुकुट 
के पाँव में पहननेवाला मलुष्य अपनी ही जडता प्रकट 
इता है, उस सुकुट की gudan नहीं ; और गुलाब 
क सुंदर-सुंदर फूलों के लिये केंटीली और रूखी डालो का 
होना विधाता की ही भूल का द्योतक है, इत्यादि । 

कवि ने कुडि, कृपणता और लोभ की घोर निदा की 
है, रौर राज्य की a शासन-प्रणाली अथवा Dyarchy 
को प्रजाओं के लिये महाअनर्थकारिणी बतलाया है। 
उसका कहना है-- 

दुसह दुराज प्रजानु को, क्‍यों न बढ़े दुख-दंदु ; 

ang सूर्य और चंद्रमा की दुअमली के ही कारण 
ग्रमावस को अंधकार-ही-अंधकार देख पड़ता है । बिहारी- 
लाल ने साथ या संगति के विषय में लिखते हुए सब 
कहीं यही कहा है कि वह बराबरीवालों में ही ठीक होती 


3 है; क्योंकि जो वस्तु जहाँ रहने के योग्य हो, उसका बहीं 
भाँति रहना समुचित अथवा न्यायसंगत है । हाँ, अपनी भलाई 
nts के लिये सौभाग्य से यदि किसी अपने से बड़े की मेत्री 
7 हो जाय, तो वह वात ही दूसरी है । बड़ों की संगति की 
a ह विशेषता भी हे कि वह दुरवस्था के प्राप्त होने पर भी 
rai} ण रंग सें रेगे हुए कपड़े” के समान कभी फीकी नहीं 
कभी अतो; aga चटकीली अर्थात्‌ गहरी ही होती जाती है। 
ai त्री को स्थायी बनाए रखने के लिये रजोगुण से दूर रहना 


i है ; क्योंकि वह कितनी ही Rava अथवा 
i नी क्यों न हो, रजोगुण की धूल उसे अवश्य दूषित 
र देगी। 

हने नम्रता की प्रशंसा करते हुए भी अपने इढ़ 
3 ठा ठ डर जानेवाले की ओर संकेत करके चकोर 
faa E fre A Re “EH अच्छी अन्योक्ति कही = 

९ देखि चकोर-त्यों, तीजे भजे न भूख; 
चिनगी Bi अँगार की, चुगे कि चंद्‌-मयूख Weil 


i 
E निश्चय पर तुले हुए चकोर की ओर तो 


a and eGangotri 
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देखिए । वह इतना हठधर्मी हे कि भूखा रहने पर भी या 
तो चंद्रमा की किरणों का पान करेगा, अथवा आग की 
चिनगारियाँ ही चुगेगा ; किसी तीसरी वस्तु को वह नहीं 
भजता | इसी प्रकार gaa लोग या तो अपना उद्देश्य 
पूरा करके छोड़ेंगे या मर ही मिरेंगे ! 
समय के फेर से संबंध रखनेवाली नीचे लिखी कविता 
बहुत प्रसिद्ध है-- 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार ; 
अब अलि, रही गुलाब सैं, अपत, कँटीली डार ॥२५५॥ 
इसका आशय यह है कि इस बुरे दिन में wa दुःख को 
छोड़ किसी सुख की संभावना नहीं देख पड़ती । परंतु 
एक दूसरी अमरोक्ति द्वारा कवि ने आशा-वादिता की भी 
वैसी ही सदर झलक दिलाई हे-- 
इही आस अटवयों रहतु, अलि गुलाब कें मूल ; 
ae फोरे बसंत ऋतु, इन डारनु वे फूल ॥४३७॥ 
अर्थात्‌ घोर निराशा के अवसर पर भी आशा की किरणों 
का दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है । फिर समय का प्रभाव 
दिखलाता हुआ कवि कहता है-- 
वढ़त-बढ़ंत संपति-सलिलु, भन-सरोज IR जाइ; 
घटत-घटत सु न फिर घटे, बर समूल कुम्हिलाइ ॥३३१, ' 
अर्थात्‌ जल-ख्पी संपत्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों- 
त्यो कमज: रूपी मन भी बढ़ता : जाता है ; कितु फिर उस 


जानता, प्रत्युत सूखती हुई मील में उगे कमल की भाँति 
एकदम छुम्हलाकर नष्ट ही हो जाता है । परंतु ऐसी दशाओं 
में देव-देव-मात्र कहकर बैठ जानेवाले को कवि फिर AAT- 
सन भी देता है-- 
दारघ साँस न लेहि दुख, सुख AE न भूलि ; | 
दई-दई क्यों करतु है, दइ दई सु कबूलि ॥५१॥ 
अर्थात्‌ दुःख में लंबी सासे न ले, ओर सुख में परमेश्वर 
को न भूल । इसी से सुख तथा दुःख, इन दोनों अवस्थाञ्रों _ 
में मन की स्थिरता वर्तमान रह सकेगी । संपत्ति उसी ने. 
दी है, और वही ले भी लेता है । वह यदि चाहेगा, तो 
विना किसी उद्योग के भी भरा-पुरा कर देगा | बिहारीलाल 
को इसी कारण संतोष पर पूरा विश्वास है । वह कहते हैं, 
धनोपार्जन के फेर में निरंतर HA रहना व्यर्थ है ; क्यों 
एक तो इसका ‘ara ही ऐसा है, जिसमें जितना 
सुलकना चाहे, उतनी ही नई उलभनें बढ़ती जाती 


और लालची की दशा फंदे में फॅसे हरिण की-सी हो जाती 
है ; दूसरे धतूरे स भी अधिक मादक द्रब्य को जितना ही 
` तिरस्कृत किया जाय, उतना ही seat संपत्ति से 
निरपेक्षता दिखलानेवाले इस कवि ने यहाँ तक कह डाला 
है कि इस संसार में द्रब्य की आवश्यकता केवल अपनी 
लाज बचाए रखने के लिये ही है-इसलिये यदि ईश्वर 
यों ही इज्ज़त रखता चले, तो इस अनेक दुर्गुणों से परि- 
पूणं बला को भला कौन मोल लेना चाहेगा ? इसी कारण 
कवि ने आदर्श कुटुंब उसी को माना है, जिसे भोजन- 
वखादि-भर के उचित सामान समय पर, विना किसी झंझट 
के, मिलते जाये, ओर धनोपाजेन के भ्रनर्थकारी भमेले में 
नाहक़ फॅसना न पडे | इसी बात को वह एक सुं दर भन्यो क्ति 
द्वारा स्पष्ट करता है-- 
पढ़ wid, भखु कॉकरें, सपर Re संग; 
सुखी, परेवा, पुहुमि में, एके तुही, बिहंग ॥६१६॥ 
श्रर्थात हे कबूतर, इस धरातल पर तेरे-जैसा सुखी सुभे 
कोई नहीं देख पढ़ता ; क्योंकि एक गृहस्थ कुटुंब के लिये 
सबसे आवश्यक वस्तुएँ केवल वस्र, भोजन तथा एक सुशीला 
गृहिणी हुआ करती हैं, सो तुझे पर्याप्त रूप से प्राप्त हैं। 
बस्न की जगह तेरे शरीर पर संदर पंख हें ; साधारण कंकड़ 
तू चुगा करता है, जो जहाँ तू बैठ जा, वहीं विना कष्ट 
मिल सकते हैं ; और परों से आच्छादित तेरी स्री सदा तेरे 
साथ ही रहा करती है। तुरे भ्रव रौर क्या चाहिए ? 
यह कवि एक सच्चा व्यवहारवादी है । इस कारण श्रादर्श- 
वादिता के ऊँचे शिखर पर चढ़कर वह सारहीन मनोरथों 
की मनोरंजक मूति गदते रहना नहीं पसंद करता । वह 
पं तो स्पष्ट कह देता है कि संसार का ऐश्वर्य किसी काम का 
e नहीं । प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपयोगी वस्तु वही हो सकती 
a है, जो उसके अवसर पर काम आवे as की दुपहरी में, 
| पानी की खोज में, सारा मरुस्थल छान डालनेवाले प्यासे 
मारवाडी के लिये यदि अकस्मात्‌ मिल जानेवाला तरबूज़ 
a काम था जाय, तो उस समय वह समुद्र से किसी 
क मारा नहीं, चाहे समुद्र की अपारता की प्रशंसा 
ee gical कितना ही मूडू क्यों न मारते फिरें । बात यह 
है कि-- 
अति अगा, अति औथरों नदी, कूपु, सरु बाइ ; 
a सो ताकों सागरु, जहाँ जाकी प्यास बुझाइ ॥४११॥ 
, जान. पढ़ता है, इसी सिद्धांत के आधार पर, उसने 


£ 
की के, 
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सृष्टि के सुंदर तथा कुरूप पदार्थों sa विषय मे की ह E. 
किया है । वह एक स्थल पर कहता है... भी भि 
समे-समे सुंदर सवे, रूपु-्कुरूपु न कोइ: 

मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ ‘ र 
अर्थात्‌ वास्तव में यदि देखा जाय, तो = a Rh 
असुक वस्तु सुंदर है और अमुक वस्तु कुरूप, nA f 
देख पड़ेगा; क्योंकि वस्तुओं की सुंदरता अथवा aa 
प्रशंसा अथवा निदा करनेवाले की मनोवृत्ति पर ही ae 
है, और यह मनोवृत्ति स्वयं वस्तु-स्थिति तथा भ्रवसर h 

सदा प्रभावित होती रहती है। इसलिये इन दोनों 2 
aigt तथा कुरूपता का, सापेक्ष (Relative) होना 


‘ 


अनिवार्य है । 
इसी प्रकार बिहारीलाल के कई विचार, विशेषज्ञ *- । 
ae a, जो सामाजिक कुरीतियों प्रथवा 
व्यवहारों से अधिक संबंध रखते हैं, | : 
उनके प्राकृतिक वर्णन के तथा कुछ शंगार-रसवाले aia | | 
भी भरे पडे हैं । परंतु इस लेख को और न बढ़ाकर उनके 
कवित्व-विषयक विचार को व्यक्त करनेवाला एक ही दोहा 
यहाँ और दिया जाता है-- । 
तंत्री-नाद, कावेत्त-रस, सरस राग, रति-रंग; 
अनवूड़े a, तरे जे a सव अंग iel 
इसका भावार्थ यह है कि कविता और संगीत के मह 
को सर्व-साधारण नहीं समझ सकते; क्योंकि ये समुद्र-ऐसे 
हैं, जिनमें जितना ही डूबते जाइए, उतना ही श्रानंद 
मिलेगा । इनमें केवल ऊपर तैरते रहने-भर की इच्छा करने- 
वाले के ही कुछ हाथ नहीं लग सकता । रसिकता और 
भावुकता विरला ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। 
परशुराम agaat 


© 
करुणा het 
बेटी दुखिया amai का सुंदर हार पिरे _ 
या जग के निर्ममता-मल को करुणा-जल से धोने f i 
या कि स्नेह के विशद क्षेत्र में निर्मल मुक्ता बोने , | 
या बैठी है हाय ! “वियोगी! के वियोग में रोने” 
सूखा स्रोत दया का, तुम हो गए देव, Ta i 
पानी बरसाकर इसने रख लिया तुम्हारा , | 


श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “ब्रियोगी' 


, 


णर्मबस्सपुर 7 
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मा AAA AAR AA RAR ARAAA RAR AAAAAA AAR ARR ADA RAR AAA AAA AAA: 


एक काब्य लिखा था | उसमें उन्होंने पटने के चोहान राजां 
को एथ्वीराज का वंशज लिखा है। उनके काव्य की कुछ 
पंक्तियाँ यों हैं-- 


e (उडोसा)के चोहान 


राजा के हिंदी-ताखफक 


ह बात इतिहासज्ञों को कदाचित्‌ मालूम 
नहीं कि छत्तीसगढ़ ओर उडीसे के 
संगम-स्थल पर अवस्थित संबलपुर 
तथा पटना-राज्यों में हिदू-सम्राट्‌ एथ्वी- 

त राज के वंशज चौहान राजा गत_७००- 

८०० वर्षों तक शासन कर “चोहान-चकत्ता,' AAT का 

बादशाह? तथा 'कोसललेश्वर' आदि पद॒वियों से सुशोभित एवं 

सम्मानित होते रहे हैं। अब भी पटना ( उड़ीसा ) व सोनपुर 

(उड़ीसा )-राज्य चोहानवंशीय राजों के शासनाधीन हैं । 
इस वंश को हम महाकोसल के “चौहान” या “उड़ीसा 

के चौहान? कह सकते हें । इनके आदि पुरुष का नाम 


(रमईदेव? या 'रमणीयदेव” था | 


खरियार ( ज़िला रायपुर ) के राजा, सुकवि और नाव्यकार 
श्रीवीरविक्रमदेव भ्रपने 'राजकुमार-शिक्षा'-नामक ग्रंथ के अंत 
में रचयिता का परिचय? के अंतर्गत लिखते हैं--- 

“जिस समय भारतवर्ष का सोभाग्य-सूयं अस्ताचल- 
गामी हुआ, जिस समय भारतवासियों ने अपनी स्वतंत्रता 
को जलांजलि दे दी, जिस समय भारत में यवनों का 
पहले-ही-पहल आधिपत्य हुआ, जिस ससय भारत के भूपति- 
शिरोमणि, राजराजेश्वर प्रथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी के हाथों 
युद्द में पकड़े गए, जिस समय प्रथ्वीराज के समस्त कुमार 
युवराज रेणसी के साथ स्वदेशोद्धार की चेष्टा में यवनों 


| के सम्मुख समर-क्षेत्र में वीर-गति को प्राप्त हुए, उस समय 


wate के पुत्र हटांबरंदेव की रानी आशावती 
बबी गर्भवती थीं । इस कारण अन्य रानियों की भाँति 


गढ़ संभरी चोहान को अस पूर्वं को बिरतंत 

पुर पाटना महेँ आदि wee उत्तम पंत । 
we नरिंद को पुत्र भो पुनि महालिंग gate; 
महालिंग को सुत भयो बैज लैदेब नुप विकराल । 
पुनि भयो बैजलदेव-नंदन भोजराज भुञ्राल ; 
भोजराज के सुत भए विक्रमदेव भूप बिंसाल। 
भे भूप विक्रमदेव के पंरतापमल्ल नरेश ; 
qanama नरेश-सुत भूपालदेव विशेष । 
भूपालदेव नरिंद के सुत विक्रमीजित भूप; 
पुनि ` विक्रमाजितदेव-खुत बैजल्लेदेव अनूप । 


सुत भए बैजलदेव के श्रीहिरोधर नरनाह ; 
जिनके प्रताप प्रचंड भै नवखंड मेदिनि ale | 


नुप RUR के नंद भे दुइ मुरति में जस काम ; 
श्रीरांमदेव जु जेष्ठ, लघु बलरामदेव सुनाम | 
सापत्नी को बांधव gat, रामदेव, बलराम ; 
राम-लखन से अवतरे, करो सु पूरन काम। 
इति श्रीकोशलेश्वर चौहान, चकत्तानरेंद्र श्रीजयतसिह- 
सुजसचंद्विकायां “जयचंद्रिका” वंशावलीचरितवर्णंनो नाम 
प्रथमोध्यायः । ` 
संक्षेप में पटना ( या पाटना )-राज्य के चौहान राजों 
की नामावली इस प्रकार है-- 
पृथ्वीराज ( दिल्लीश्वर ) के पुत्र हटांबर देव 
( पत्नी आशावती ) 
(१ ) रमईदेव ( पटने के प्रथम राजा ) 


(२ ) महालिग देव 


अपने पति के साथ सहगमन करने से वह रोक दी गई, CR 
| शौर वंश की रक्षा के हेतु कुछ विश्वासपात्र सेवकों सहित (६३) भोजराजदेव 
go) er प्रदेश में भगा दी गई । परमेश्वर की कृपा से ( x) विक्रमदेव .. 
n? यथासमय उनके पुत्र हुआ ओर वह पाटने (या पटने ) (६ ) प्रतापमज्ञदेव 
Y के राज्यासन पर सुशोभित हुआ । पटना-राज्य उस समय ( ७ ) भूपालदेव : 


m वर्तमान द्वितीय 
i | a था । इसी राजा के वंशज वर्तमान P (5८ ) विक्रमदेव ( द्वितीय ) 
í श खान सन 
£ सोनघुर, बरपाली आदि संस्थानों का शा (६ ) बैजलदेव ( द्वितीय ) 


। वे इन राज्यों के अधिपति हें x x x इत्यादि । 


` पहलाद कवि ने संवत्‌ १८३८ में 'जयचंद्रिका'-नामक 
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(१०) हिराधरदेव 


SIE 


१७६ 


nnan: 


नकल सर AIA OL 


बलरामदेव | यह संबलपुर 
के आदि-राजा हुए, और 
होराखंड के बादशाह कह- 
लाए | 

इन्होंने १८ गढ़ जीतकर 
संबलपुर का नाम अठारह 


गढ़ Tat । 
पटने के नवें राजा बेजलद्‌व का लिखा प्रबोधचंद्रिका- 


नामक एक संस्कृत काव्य हमें, श्रीयत पं० कपिलनाथ 
RAR ( र्नपुर ) के निकट, प्राप्त हुआ है । उस काव्य का 
दूसरा छोक हम नीचे उद्धुत करते हैं-- 
चन्द्रावतावदनचन्द्रचकोर धीरः 
a ्रीविक्रमार्कतनथो नयतन्त्रवेत्ता ; 
iM चोद्दानबंशतिलकः  पटनाधिनाथो 
if , राजा परं जयति बेजलदेवनामा । 
|. य्यारहवाँ छोक यों है-- 
चिन्तयान्नात नियोतः क्रीडन्तं श्रीहिराधरम्‌ ; 
श्रीमान्‌ बैजलमूपालो विलोक्य सुतमत्रवीत्‌ | 
ऊपर के 'छोकों से यह स्पष्ट है कि बैजलदेव के पिता 
का नाम विक्रमाक॑ ( विक्रमादित्य ) और पुत्र का नाम 
RUR था । वह चौदान-वंश के और पटने के राजा थे । 
/ 'पटना’ कहाँ है, इसका संकेत उक्त काव्य के एक झोक 
(| में किया गया है। यथा-- 
उत्कलात्पर्चिं ज्ञेयं पटनाराज्यमद्धतम । 
| इससे विदित है कि राजा बैजलदेव के समय में पटना- 
राज्य उड़ीसा” या sawia के अंतर्गत नहीं था । 
| अवश्य ही वह राज्य कोसल( छत्तीसगढ़ )-देश में लगता 
` रहा होगा, या उत्कल और कोसज्ञ के संधिस्थक्ष पर aa. 
_ स्थित था। 
a | खेद है कि प्रबोधचंद्रिका' में कवि ( बेजलदेव राजा ) 
` ने अपना समय ( शासन-काल ) नहीं दिया । इससे हम 
उनके शालन-काल के विषय में अंधकार में हैं। पर हमने 
कई प्रामाणिक लेखों से यह सिद्ध करने की चा की है 
कि संबज्ञपुर के प्रथम राजा बलरामदेव का शासनारंभ 
संवत्‌ १४२२ वि० से है। अन्य प्राचीन काग़ज़-पत्रों से 
पता लगता है कि बलरामदेव के पिता हिराधरदेव ने ३० 
` वर्षे राज्य किया था, औौर हिराधर के पिता बैजलदेव ३३ 
राज्य-सिहासन पर स्थित रहे | i 


रामदेव (या उदा सहदेव) । | बलरामदेव । यह सबलपुर । 
इनके वंशज अब तक पटने 
में राज्य कर रहे हैं । 

चे वहाँ के Ruling 
Chi. + हैं। 
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oat i N 
SSN वर्ष १, day, dey, 
संवत्‌ TRC ३० ०४३६ ) = संवत ३. 6 च 
आसपास राजा बैजलदेव ने ग्रबोधचंद्रिका a a 
का थी। पनाक 
नरसिंहनाथ ( ज्ि० संबलपुर) के एक मंदिर 
उडिया अक्षरों में, एक संस्कृत-लेख, एक प्रस्तर द र 
हुआ, मिला है । | 
इस शिलालेख के विषय में dan > 
गज़ेटियर के शष्ठ २१० में लिखित है-- 
“The inscription is 


Rite 


क in transitional 
Oriya characters, very closely approach- 
ing modein O iya. Ii mentions ॥ 
r a 
Bachha Raja of Patna and Bijal Raja f 
. है Ee if A DRA 
his son and records the gift of the village 
Loisenga. Tt is datel but here is the 
puzzle.” 


डॉक्टर भांडारकर ने पुरातस्व-विभाग की रिपोर्ट ( सन्‌ 
१३०४-१ go) में इस शिलालेख और नरसिहनाथ के 
मंदिरों का वर्णन दिया है । उनकी गणना के agen इस | 
शिलालेख का सन्‌ १३४३-६० ( अर्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ | 
१४१६ ) में लिखा जाना निर्द्धारित होता है। हमारी 
गणना और उनके समय-निर्णय में “विकारी” संवत्सर को 
लेकर मत-भेद है । शिलालेख प्रथम बैजलदेव के राजल- 
काल में खोदा गया था या हिराधर के पिता बैजलदेव 
( द्वितीय ) के शासन-काल में, इसका निर्णय ग्रभी तक 
नहीं हो पाया है । 

इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अब हम संबलपुर-राज्य का | 
कुछ वर्णन करते हें । हिराधर पटने में राज्य करते थे। | 
उनके दो पत्नियों से दो पुत्र हुए। रामदेव (या नरसिंहदेव) | 
आर बलरामदेव । पिता की aq के पश्चात्‌ TH 
( नरसिंहदेव ) पटना-राज्य के अधिपति हुए । बलरामद | 
ने अपने ste आता की एक समय ऐसी सेवा की ॥ 
उन्होंने उन्हे मुँह माँगा वर देना चाहा । श्रपनी माता ० in 
आज्ञा से बलरामदेव ने अपने बड़े भाई पटनाप | 
“हूमा-देश' ( संबलपुर का राज्य) माँगा | वह" | 
चित्रोत्पला ( महानदी ) के तट गौर कोसल ( दृण | 
कोसल ) की सीमा पर ati उसमें महानदी क a 
पर हीरे और स्वर्ण मिला करते थे । पहलाद * 
लिखते हैं-- F 


संबलपुर ( उडोसा ) 


qe” ~ 
A 


बत्रासला बहत जहे नंदा है कोसल के तौरा ; 
पन्य छेत्र सारेता-तट जाम उपज कंचन-हीरा | 
इती हुमा! देश का ala पीछे से “संबलपुर ग्रठारह 
प! पढ़ा । हीरा मिलने के कारण इस भूखंड का नाम 
हीराखंड' भी पड गया । इसी हीराखंड में संबलपुर के 
श्रादिमहाराजा हुए बलरामदव | 


(५) बलरामदेव, सं० १२२ से १४८४ तक 
(२) हि ant, » १९८४ 4, १६१७ ,, 
(३) बालभद्र साय, n १६१७ , १६४७ ,, 
(४ ) मधुकर साथ, 9 १६४७ 4, १६७३ ,, 
(x) बलियारसिंह, » १६७३ 4, १७१३ ,, 


(६) रक्नसिंह, इन्होंने केवल चार महीने राज्य किया। 


(७ ) छत्रसाय, सं० १७१३ से १७५९ तक 
(८) th » १७४१ 4, १८२३ ,, 
( 8) ग्रभयसिह, » १८२३ 4, १८३४ ,, 
बा तक राजा) p १८३४ ,, १८३८ ,, 
(१०) जैतमिह, » IRE , १८७५ ,, 
( ग्रजीतसिह के द्वितीय पुत्र) 

(११) महाराज साय, सँ० १८७९ ,, १८८२ „ 
रानी मोहनकुमारी, DO GR p US sy 
(१२) नारायणसिह, » (SEE 4, १३०४ ० 


fea नारायणसिह के कोई संतान न थी । उनकी रानी ने 
ते को गोद लेना पसंद नहीं किया । संबलपुर का बृहत्‌ 

इस प्रकार अनायास सरकार के हाथ लग गया | अब 
; i x संबलपुर ज़िला कहलाता है । पहले यह ज़िला 
es u S  छत्तीसगढ़-कमिशनरी में लगता था। सन्‌ 
z (amin के समय ) से संबलपुर छा ज़िला उड़ीसे 
5 मिला दिया गया; क्योंकि वहाँ की जनता उड़िया-भाषा- 
पी है। पटना और संवलपुर के चौहान राजों की मातृभाषा 


SMOG, इसमें संदेह नहीं । पर sarmi 


पला राजा ai and, eGangotri 
हान राज 
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के हिंदी-ताम्रपत्र १७६ 


राज्यों में सैकड़ों वर्षों से बस जाने के कारण वे हिंदी को 
भूलकर उड़िया-भाषा बोलने लग गए थे, और श्रब भी 
उन चौहान राजों की मातृ-भाषा उड्या ही है । 

बहुत खोज करने पर भी अव तक हमें न तो पटना या 
संबलपुर के राजे-महाराजों की कोई ताम्र या स्वणे-मुद्रा 
प्राप्त हो सकी है, और न कोई waved शिलालेख ही 
मिला है । यह भी ज्ञात नहीं कि वे लोग श्रपने नाम के 
सिक्के चलाते थे या नहीं । निकटवती रतनपर-राज्य के 
हैहयवंशीय राजों की कई स्वर्ण तथा ata की gale प्राप्त 
हुई हैं । यथा-- 

( १ ) रतनपुर के प्ृथ्वीदेव की स्वणं और ताम्र-मुद्राएँ । - 

(२) » waa स्वर्ण और ताम्र-मुद्राएँ। 

(३) » जाजल्ञदेव की स्वर्ण और ताम्र-घुदा ऐँ। 

(2) » प्रतापसिहदेव की-ताम्र-मुद्राएँ आदि । 

वर्षो की खोज के पश्चात्‌ हमें सारंगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) के 
गोंडवंशोद्भव नरेश राजाबहादुर जवाहिरसिह ( Ruling 
Chief ) साहब के यहाँ संबलपुर के चौहान राजों के दो 
ताम्र-पत्र (Copper plates) sta हुए हैं, जिन पर 
हिंदी-भाषा में, नागरो ग्रक्षरो मे. लेख खुरे हुए हैं । 

पहला 'तामपट्टा' संवत्‌ १७४७ साल का है, और संबल- 
पर के of राजा छत्रसाय के शासन-काल में दिया गया 
था। दूसरा aaa संवत्‌ १८६८ साल का है । वह 
दसवें राजा जैतसिंह से संबंध रखता है । हम दोनों vt 
के लेखों की प्रतिलिपि उद्धुत कर इस लेख को समास 
करते हैं-- 

नीचे जो लेख पाठक पढ़ेंगे, वह छत्तीसगढ़ ( संबलपुर ) 
में प्राप्त हिदी-गद्य लेखों का सबसे प्राचीन रूप है-- 

संवत्‌ १७४७ का हिदी-गद्य -- 

( ताम्र-पत्र की नक़ल ) 5 

ई आस देवान श्री उदोत साथ को कबून AAT E 
लिख दी है कारन ऐसा जो हमको दल & लोग दहशत | 
देकर संबलपुर से निकाल दिए सो यहाँ से सारंगढ़ में भाग 
गए वहाँ एक वर्ष तक रहे बाद हमको सारंगढ़ से दिवान 
उदोत साय फौज साथ मों लेकर दल को मारकर दस z 
गादी में बैठा दिए सो हम अपने खुशी से किकी 


@ फौज के सिपाही लोग । 
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एमो अंतर नहीं । जौन देवान उदोत साय के कोई रहे सो 
ुस्तपुस्तान से भोग करे वो अपने जगह का Sle कौड़ी 
८१७॥=) देते रहो एके साखी दशो दिरग भ्रष्ट लोकपाल 
Rae धर्मराज लिखितं साखी बैजनाथ दूसरे. सोभासिह 


बांबू वो पदुमन जमदार वो वीरोश्वर वहेदार मिती मार्गासिर' 


| 
| 
| 
| 
| वदी १ बुधवार सम्मत्‌ ५७४७ साल सही । 
|. fe SY 
|| संवत्‌ १८३८ का हिंदी-गद्य-- 
i | - ( ताम्र-पत्र की नक्कल ) 
स्वस्ती श्रीमहाराजधिराज श्रीमहाराज श्रीजैतसिंह देव 
| ने राजा श्रीविश्वनाथ साही को कबलत तामेपट्टा 
लिख दी है कारन ऐसा जो हमको अकबर देवान दहशत देके 
| संबलपुर से निकाल दिए सो हम मँडिला मों भाग के रहे 
वहाँ से हमको विश्वनाथ साये राजा ने पने फौज साज के 
संबलपुर के गादी मों बेठार दिए देवान अकबर और घमंडी 
लोग को मार केसो हमअपने खुसी से “स रिया” प्रगने वो 
नदी के आधे घाट वो सरिया प्रगने में जो सरेस्ता लगते हैं 
सो सब हम वगूस दी हे। ये माँ अंतर नहीं है वो विश्वनाथ 
साथ राजा के वंश में जो कोई रहे सो पुस्तपुस्तान से भोग 
कर ये माँ जो कोई उजूर करे तो उसको त्रीलाख है 
a साखी दृशो इगपाल भ्रष्ट लोकपाल और धर्मराज चंद्र 
सूरज वौर सुजनसिह देवान दूसरे बिबाधर बाब वो जराब 
| खान जमादार वो रघुनाथसिह बाबू लिखितं साखी मोती 
| ' बात्रू मिती श्रासाढ़ वदी ६ मंगल सम्म 
| तू १८३८ के 
Tar सही । be 
| हमने सुना था कि ays कुछ महीने पूर्व प्रसिद्ध 
| इतिहासज्ञ मुंशी देवी Rit ner 
eS सुशी दवोप्रसादजी ( जोधपुर ) श्रीजगन्नाथ- 
i पुरी की यात्रा के मार्ग में 'पटना'-राज्य की राजधानी aat 
| | गीर गए थे । वहाँ तथा संबलपुर में उन्होंने 
pee, नहोंने इन चौहान- 
TN 3 के विषय में ऐतिहासिक अनुसंधान भी अवश्य 
गा। खेद है, हिंदी-संसार को उनके अनुसंधान 
फल श्रविदि 
ह 


| 
| 
| 
| 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


3 २१ 


[ वर्ष १, खं 
वषे १, खंड ५, हु 
पटना की वंशावली--. TS 
याद एश्वीराज संभर के चौहान क्षत्री राजा ue 
ME 


तेके TA— 
( १) रमईदेच पटना के राजा भए 
(२ ) महालिंग 
(३ ) वत्सराज 
(४ ) वीरमज्ञदेव 
(५ ) बड़े बैजलदेव 
( ६ ) भोजराजदेव 
(७ ) विक्रमदेव 
(८) छोटे (या शान ) बेजलदेव 
(8) हीराधरदेव 
(१०) नृसिहदेव 
उड़ीसा गढ़जातों के गज़ेटियर के पृष्ठ २८४ में लिखित 
&—“Batsraj’ Deo, the Successor of Baijal 
Deo 4 was defeated by the Orissa Chief 
who seems to have overrun the Patna 
state and defeated the chief.” 
(Orissa Feudatory States Gazettecr) 
उसी “aga” के ge २८९ में यह लिखा हु्रा है- 
“It appears from the कोसलानंद, a local 
work on the history of the Patna Raj 
family that Baijal Deo, the 2rd chief 
from Ramai Deo was the most powerful 
chief and extended his dominions far and 
wide. He fought with Ramchandra and 
Mahaling Gajpatis of Orissa for si 
years. Bamra (state) was reduced foan 
annual tribute of [6 elephants, Gangpu 
(state), Bonai (state) and other neigh- 
bouring states submitted without ® 
fight, and Band and Sirguza also Sub- ) 
mitted. Jf ds said 72 chiefs were made à 
tributary to Patha by Baija! De f 
Dhenkanal was also subdued and a 4 
temple of the golden Mahadeo at 50% 
pur was built by him.” | गंगाधर i 
संस्कृत-काव्य 'कोसलानंद? के रचयिता To 


s A P A Digitized € Ae 

, ३०४ तु० सं? ] संबलपुर (उ 

wate न ARN मल AE 
| | `न के एक पंडित थे । कोसलानंद काव्य आज- 
\ faa 3 n 

ft प्राप्य है । हमने उसकी हस्त-लिखित प्रति प्राप्त 
कल 


aaa वर्षा तक चेटा की ; पर कुछ पता नही ot 
| न्ने rsa बेजलदेव (प्रथम ) तृतीय राजा थे। T 
aga 'जयचंद्रिका! में भी वही बात लिखी हुई है । 
| gza (प्रथम ) के पटना-राज्य के qia राजा होने में दो 
| अया पांडुलिपि एकसत हैं । पर दोनों में से एक अंथ 
(कोसलानंद ) अब GTA हो रहा है । उधर रतनपुर- 
गढी नामावली में वत्सराज राजा का नास आता है, 
और वह बैजलदेव ( प्रथम ) के पितामह साने गए हैं। 
। हर उड़ीसा गढ़जात के गज़ेटियर में वत्सराज को बैजलदेव 
| (ma) का पुत्र या उत्तराधिकारी बचाया गया है | 
} पहलाद कवि के काव्य जयचंद्रिका सें वत्सराज का नाम 
तक नहीं दिया गया है । नृसिंहनाथ के शिलालेख में बेजल- 
देव के पिता का नाम बच्छुराज' लिखित हे । इस प्रकार 
| तितने मूँह उतनी बातें-वाली कहावत चरितार्थ होती है । 

deer के शिलालेख के अक्षर उड़िया-लिपि में हैं; पर वे 
| कई तरह से पढ़े जाते हैं । “वत्सराज” शब्द को हमारे एक 
( मित्र राज पढ़ते हैं । अन्य उसे बेकराज कहते हैं, और 
| क्रमाक का विकृत रूप समझते हें । जो हो, जब तक 

कोई प्रामाणिक आधार नहीं प्राप्त होगा, तब तक इन नामों 

श्रांत कम स्थिर करना कठिन है । गज़ेटियरों में कोई 

त लिखी गई है, इसलिये वह ठीक ही है, ऐसा नहीं 
हा की तथा 'महालिग?-नामक गजपति (. उड़ीसा 
| ces 3 a तग नाम का कोई राजा ही नहीं 

५ राजा की वंशावली में 'महालिंग? 


| ए । महालि 
| शे सब प्रश्नों 
पा परना-रांज्य 


ग का शासन-काल ६ वर्ष दिया गया है । 
को हल करने का उद्योग अब तक संबल पुर 
स की शिक्षित सज्जन ने नहीं किया है । 
| बह तिही हे a आता है कि 'कोसलानंद? में यह 

S ही कि सहालिंग, जो बैजलदेव के पिता 
| भो तक नः Bee किया, रामचंद्रदेव गजपति से 
अप से बह a a रहे। इसको गज़ेटियर के संग्रहकर्ता 
पा जता है. a होगा, जैसा उस गंथ में छुपा 
= । पर यह सब केवल अनुमान-मात्र है। 


ता) ajkouadation Chennai 
असा के चौहान राजी के 


पहर था dae 
रके पुत्र तथा बैजलदेव ( प्रथम ) के पिता माने. 
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संबलपुर की गद्दी पर इस वंश के जो-जो राजे यथा- 

समय बैठे, उनकी नामावली वैद्यवर do गोपीनाथ षडंगी 
द्वारा संग्रहीत “चिकित्सामंजरी'-नासक ages में भी 
मिलती है । यह ग्रंथ महाराज छुत्रसायदेव के राजत्व-काल 
में बना था। छुत्रसायदेव का शासन-काल सन्‌ So की १६वीं 
सदी है। इस नामावली में बलरामदेव के पुत्र हृदय- 
नारायणदेव का नाम नहीं मिलता । संभव है, प्रतिलिपि- 
कारों ने एक श्लोक प्रतिलिपि करते समय छोड़ दिया 
हो । श्लोक ये हैं 

चित्रात्पलानर्दातारे या पुरी सोमलाऽभिंधा ; 

श्रीमता छत्रसायेन पालिता सुखदा सदा ॥ १॥ 

“वत्स? सान्वयसम्भूतः साम्भराकनराविपः ; 

चौहान इति विख्यातश्चक्रधृकू यस्य रक्षक: ॥ २॥ 

बलराम इति ख्यातो भूपोऽभूत्तस्य सन्ततौ ; 

येन विस्तारिता कीर्ति: सन्तप्ता दस्युभूमिपाः ॥ ३ ॥ 

बलभद्र इति ख्यातः तत्पुत्रोऽतीव कोतिमान्‌ ; 

येन निजित्य वैरीणां कुलं जहे बालष्ठता ॥ ४ ॥ | 

[ बलभद्रदेव के पिता हृदयनारायणदेव के नामवाला 
श्लोक नं० ३ श्लोक के बाद छूट गया है, ऐसा ज्ञात 
होता है। ] 

तस्य पुत्रो मधुकरः क्षितिपः कुलमरडनः ; 
शुक्कक्षत्रक्ता कार्तियैन चक्रे Daa ५ ॥ 
बलियारेति विख्यातः सिंहः तस्यात्मजः स्वयं ; 


यन्नामश्रतिमात्रण WIAA TIT: ॥ ६ ॥ 
तत्पुत्रः श्रीरत्सिंहः शत्रवारणविक्रमः ; 

यस्तेजसा वारितं शत्र... ... . ..तमसं मुहुः ॥ ७॥ ioe 
श्रीछत्रसाहिसुनयस्तनयस्तस्य इरितः ; ४ 


यत्पालिता प्रजा चित्त न गणयति नपेतरान्‌ ॥ 5 ॥ 
आगे चार श्लोकों में षड़॒गाजी का परिचय हे । हमने 
अनेक प्रयस्न-पूर्वेक भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रास कर कोई 
१०-१२ ताल्ञपत्रों पर लिखित 'चिकित्सासंजरी? की. 
पोथियाँ देखीं । पर उनमें से किसी में भी हृदयनारायण 
का नाम नहीं मिला । अस्तु। 
छुत्रसाय के समय में संबलपुर राज्य में १८ अठारह गढ़ 
( अधीनस्थ राजा ) और तेरह dee ( ज्ञमींदारियाँ)| 
थीं । संबलपुर शहर में २०,०३२ घर थे; अर्थात्‌ _ 
उसकी जन-संख्या २०,०३२ XY = १,००,१६० थी । 
संबलपुर शहर ' के निकर 'हवीराकूद-नामक कुंड में, 


जो महानदी ( चित्रोत्पला ) के गर्भदेश में है, हीरे 
(diamonds ) मिला करते थे । संबलपुर Fel 
AS लिये प्राचीन काल में ग्रीस और रोम में भी 
` . विख्यात था। 


लोचनप्रसाद 


त्रकार बैठा था। कोई काम 
उसके हाथ में न था | वह 
दानों के लिये तरसने की 
तैयारी कर रहा था ; परंतु 
कलावंत था, उसे जैसे 

| WS परवा न थी। 

|| उसकीचटाइपर चित्र-लेखन की सामग्री बिखरी 

| थी। वह सोचता था--कोई तो आवेगा ही । हुआ 

` भी ऐसा ही । एक सुंदरी खी आई । उसने पूछा-- 

| “घनश्याम चित्रकार तुम्हारा ही नाम हे 2” 
“हा”--कहकर चित्रकार उस रसभरी मघमाला 

को देखते लगा | 

के मेरा एक चित्र बना दोगे ?? 

“बन सकेगा ?--मुझे ता आशा नही |” 

ष्टा कर देखो । परंतु में बैठकर शबीह न 

लगवाऊँगी |” 

"नहीं, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। परंतु 

मैं ऐसा सुंदर चित्र बना सकूंगा या नहीं, 


संदेह है ।” 


सुम ता 
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[ वर्ष १, खंड सल्या 


IDE 


दारिद्र चित्रकार ने, जिसके पास खाने को भरी नही 
था, कुछ खच के लिये नहीं माँगा । वह चुपचाप | 
कल्पना से क्षितिज पर सुंदरी का चित्र बनाने 
लगा । 


है. हि $ 
स्वणमयी उषा के आगमन के साथ ही चित्रकार | भी 
अपनी शय्या छोड़ दता | वह एकांत स्थान में बैठकर | तु 
प्रकृति के साद्य का देखता | सूय का उदय, | मि 
पूत्र दिशा की लालिमा, हरे-हर TT और पर्वतो , ह 


x 
z 


AAI 


a NA N ~ A À aN 
का श्राणया का दुखता आर Waal का गान 


A 

सुनता था | ह 
वह ध्यान में लीन रहता | सूये आकारा में उपर | ह. 
चढ़ आता, सूये का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता, वह | द 


=> 


Rola 


सहन न कर सकता, उसका ध्यान टूट जाता | वह 
अपनी HSA में आकर कुछ बनाने लगता | कभी- 
कभी वसंत का पवन उसकी कुटिया में सूखी पत्तियों 
लाकर फेंक जाता | वह उन्हें उठाकर देखने लगता, 
फिर चित्र बनाने लगता | कभी-कभी वह गुनगुनाने | 
लगता | विकल होकर कभी कुटिया के बाहर आकर 
आकाश की तरफ़ देखता, और कुछ सोचने लगता। | 
अपने विचार से जब उसका ध्यान हटता, तब वह | 
देखता, भगवान्‌ भास्कर आकाश से विदा ही है _ 
हैं । उनकी अंतिम किरणों की आभा आकार म 
सफ़ेद-सफ़ेद बादलों के पंखों पर सुनहली चित्रकारी i ; 
कर रही है | आकाश का रंग कभी नीला हो जा! | 
कभी लाल, और कभी सब रंग एक हीं है "Ta 
दिखलाइ देते | F 
वह बैठ जाता । चुपचाप प्रकृति की लीला देखती || 
जाता । गोधूलि का पहला तारा उसे दिखता: a 


me o; qe Yo ] 
दै, ३०९ 
लि NN A ~ 
कहता-- यह अपूवे लीला है--सब तारे 
वह A `~ ~ 
| cart क्यों नहीं निकलत १५ वह बड़े ध्यान से 
t ; g ` N An A 
| दर देखता-_मानो तारा कह रहा हो--मरा भी 
| a बना सकोगे f 
` ज्ञोइळ बह देखता, मानो सब कहते-- हमारा 
| | वित्र बना लो!” किंतु चित्रकार कहता---““नहीं, 
| द देखने से मेरे हृदय में कुछ शांति अवश्य 


हृदय में शांति का राज्य स्थापित नहीं कर सकूँगा। 
l भरे अतःपटल पर मेरे अतीत का जो दृश्य अकित 
है-जिसके लिये में रुदन करता हूँ, विलाप करता 
| ह-उसी का चित्र बनाऊँगा। तुम्हें तो सभी प्रत्यक्ष 
। देखते हैं; पर मेरे अतीत को कोन देख रहा है । में 
| Raia उस दिखाऊँगा ।” 

& 


| दिन-पर-दिन बीतने लगे | चित्रकार केवल चित्र- 
| | कर ही न था, वह कुशल कवि भी था। कभी-कभी 


k ` A 
(Ia साथ वह गान भी करता । 


कर ' चित्रकार का न कोई मित्र था, न साथी । उस 

निभेन स्थान में वह एकांत-बास करता था | संसार के 
| गाजल से बहू अलग था | बह पुस्तके पढ़ता, 
बनाता और विचार करता। इतने ही में उसका 


पर समय बीत जाता 
| तती । 


[| 


। इसी में उसे शांति^ 


री 
ma उसके n a 
qT) i st एक अमूल्य वस्तु थी, वही उसकी 
GY थ्‌ S A ~ 
a a - St बह बड़ी सावधानी से रखता. 
% उसका प्रेम-पत्र ! कभी-कभी रजनी 


पक के प्रकाश में उसे पढ़ता 


हता था । पढ़कर 
N 
~ द्य से लगा लेता । 
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वह एक बार चित्र की तरफ़ देखता, आं 
j N ata ~ a खड़े x र 
00-0: वह त तार RR LHS ह्यात "पाप खड | 


बहुत [दिनों के बाद | 
चित्रकार का चित्र बन चुका था । शीतल मल्य 
पवन के एक भोंके ने कुटिया का द्वार खोल दिया। 
उसकी दृष्टि चारों तरफ़ दौड़ने लगी | उसने देखा, 
आकाश के मध्य में सूर्यदेव आ गए हैं । अब 
चित्र रे के मुख पर शांति और संतोष था । वह 
विकलता नहीं थी । करुणा ने अब ज्ञान का रूप 
धारण कर लिया था । वह चुपचाप बैठा था। चित्र . 
तैयार था। | 
द्वार पर कुछ शब्द हुआ | चित्रकार आश्चर्य से 
उस तरफ़ देखने लगा। किसी ने पूछा--“मुझे पहचानते 
ay” 7 
चित्रकार ने कहा--“न. ... . . हॉ... 
“क्या वे दिन भूल गए ९”. 
“कुछ-कुछ ।? 
“क्या रोने के 
5 हा |? ; 
“अब देखने से मालूम पड़ता है, तुम एकदम 
बदल गए !” 


| 77 


~ a 


दिन बीत गए ?” 


चित्रकार ने बड़े मधुर शब्दों में कहा--“जो 
पहले ग्लानि और चिंता थी, वही अब शांति के रूप | 
में हृदय में बास करती है । जो प्रेम था, वह ज्ञान के 
रूप में परिणत हो गया है ।? 

दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 

चित्रकार ने फिर कहा--“एक बोझ अभी . | 
तक हृदय पर है, आज बह भी दूर हो 
जायगा |? ; 

इतना कहते हुए उसने वह चित्र और पाहि काला 
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IRANIANE NANNE 
DY MOTOS SC 


a पहले उसे पत्र द्या | 
* उसने उसे देखकर कहा- यह 

तो मेरा ही लिखा हुआ है ।” 

चित्रकार ने “हॉ? कहते हुए 
उसके हाथ में चित्र दे दिया। 
तब उसने कहा--यह तो मेरी 
ही सूरत का चित्र मालूम 
पड़ता है | 

चित्रकार बड़े ध्यान से 
उसकी तरफ़ देखने लगा | उसने 
कहा-- RI | इसे बनाकर ही 
मुझे शांति मिली है । ओर अब 
अंतिम मिलन है। में जाता 


हू |? 
इतना कहकर उत्तर की 


प्री 

प्रतीक्षा किए विना ही चित्रकार ह 
देखते-ही-देखते न-जाने कहाँ : 
चला गया ! 
बिनोंदशकर व्यास ४ 

q 

T छाया s धा 

ae the चित्रकार ने “हाँ?” कहते हुए उसके हाथ में चित्र दे दिया । तब उसन : 

यवाद N 

द्का रहस्य ] कहा--यह तो मेरी ही सूरत का चित्र मालूम पड़ता है | a fat i ’ 

४] एक लेख आपाद की “माधुरी” में लिखा है । सु ढु ; 

| त मई की सरस्वती? में किन्ही जी के लेख में हमारे गौड़जी विद्वत्ता, be at | 

सुकवि-किकरजी ने आजकल मत्ता, एकदेशीयता तथा पक्षपात पाते हैं। पता री हे ५ 

के हिदी-कवि और कविता'- जी के लेख में सुकवि-किंकरजी क्या पाते है | g L 


शीर्षक एक लेख छुपाया है। लेख पढ़ने से मेरा हृदय आनंद से नाच उठी ' a 
सुना है, वही लेख m की से स्पष्ट मालूम होता है कि हिदी-साहित्य का 

, भी जून की तीन संख्याओं में बड़ा उज्ज्वल है । मेरा पूण विश्वास 
sga किया गया है । इस मतभेद से हिंदी-साहित्य का उपकार 


लेख के उत्तर में मेरे मित्र दोनों लेखों से स्पष्ट है कि वाव. ee 
mpa के freq ६। सुक 


टाइप 


A gal ? ANET ५४६ 
बोले चित्रा स॑ सुर 


EAE इतना © 
हो सक्तां है, अपनी श्र 
aah के लिये इस आयोजन ब 

पकवि-किकरणी की इस पंक्तियों 


उनके पास किसी 


को पढ़कर में 


बचने लगा, हाल में ऐस पुस्तक छुपी है? ध्यान 
में श्राथा-- पल्लव? । 
एक दूसरे स्थान 
| "WE पर यह कहा जा? 


प्रसन्न करने के लिये,क 
ही मनश्तुष्टि के लिये छ 


र] 


í 
सकता हे कि फिर वे दूसरों से अपनी कविता की समा- 
| जायना के अभिलाषी क्यों होते हैं ? 

हुकवि-किंकरजी के इस अंश से यही मालूम होता है 


j £ ड As 7 कि 
हव! के कबि--अ्रीसुसित्रानंदनजी da— उनके पास 


सकी एक प्रति समालोचना के लिये भेजी थी । 


i 
| की भली wife स्मरण रखना चाहिए, ये 


a ए, ये सब 
| तें म इन अंशा के आधार पर ही लिख र्हा हँ । at, दो 
j GRRR ने प्रकट रूप से उसकी समा नहीं 


FA औलुसित्रानंदनजी पंत के waa को आभाषा 
मतात होता हे कि सुकवि-किकरजी हिंदी के केवल 
WS ही नहीं, कितु एक उद्भट ससालोचक भी 
। इधर श्यासस्‌'दरदासजी भी हिंदी के स्तंभ ही हें । 
पिना Sati की अध्यक्षता तथा नेतृत्व में, इश्वर करे 
3 भ कडी समालोचना हो । तमी 'छायावादी? 
कवियों की अद wah, आर तभी हिंदी-भाषा 
गण होगा | 


ही अहे कह देना झपना प्रधान कर्तव्य समझता 


Jér 


~ ५ ee 


कविता के अध्ययन ही मे बीता 
में प्रत्येक व्यक्ति का अपनी-अपनी 
कर देना बहुत ही आवश्यक है । 
mre के प्रश्‍न पर विचार 
इप से कहने का पच्षपाती 


Sa का ATS समय 


चुसान सत्य 
रूप से उसका विरोध 
रेवप्रसादनी गोड तथा 
-संबंधी उस विवाद का 
, जिसका सूजपात कुस्तुंतुनिया (Cons 
of यह विवाद . 
विचित्र è 
समय चा! छुस्तदुनिया में एक बदी Ne 
पा हो रही थी। इस सभा में घाभिक विषय 
पर मतभेद उठ खडा हुआ ; दो दल डो गए । एक 
नेता इफ़ेसस (Ephesus) का बिशप था । इसका नाम था 
(Hypatius) । दूसरे दल का नेता सेवेरस 
था। यही सेवेरस एंटीओच (Antioch) का मुखिया था । 
पने पक्ष में डायोनिसियस (Dionysius) के 
लेखों का प्रमाण Bei परंतु हिपेशियस विशव गे इन nari 


के खेखों के प्रति सब लोगो की उत्सुकता बढ़ने ae । 
धीरे डायोनिसियस के रहस्यवादाण्मक जेखों का प्रचार ६ 


निदा की, इस रहस्यवाद को असत्य कहा, AAT 
परंतु ta में इसका अचार ईसाइयो में भी होने 
xao $o से, इस संबंध में, अलेकज़ेंडिया (Ales 
में, इन लोगों के बारे में खूब चचा हुई । यहाँ 
महान्‌ ग्रीगरी ( Pope Gregory the 
भी इसके संबंध में ख़ूब विचार किया । स 
फिर एक बड़ी भारी सभा gd । उस सभा ३ 
के लेखों के बारे सें ख़ूब वाद Rean 


yY 
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_ तो मेरा ही लिखा हुआ 
i चित्रकार मे हो! कहते हुए 


तब उसने कहा--यह तो मेरी 
“हो सूरत का चित्र म 

` पगा दै । 

प चित्रकार बडे ध्यान से 
उसकी तरफ देखने लगा | उसने 
wer हों । इसे बनाकर ही 
मुझे शांति मिली है । ओर अब 
sida मिलन हे | में जाता 


L कहकर उत्तर की 
किए विना ही वित्रकार 
देखते WS कहा 


उसन 


कहा--यह तो सेरी रत का चित्र मालूम पड़ता हैं ! 
`~ ae ५ 2 | कवि [a 
एक लेख आपाद की “माधुरी में लिखा g 
स a-n जता, # 
त मई की “सरस्वती? में किन्ही जी के लेख में हमारे गौंदजी Ager, HITT 


S agi 
'किकरजी से आजकल सत्ता, एकद्रेशोयला तथा Ta पास पाते हैं ! एता ९ 


जी के लेख में सुकवि-किकरजी VT 
लेख पढ़ने से सेरा हृदय आनंद से मे 
की से स्पष्ट मालूम होता है कि हिंदी साहित्य का 
में बड़ा eee है । मेरा ow विशवास 
इस मतभेद से दिदी-साहित्य कॉ उपकार 
| दोनो लेखों से स्पष्ट है कि बाद, त्यास 


q4 Tat 4 


कि ३०९ go सं० | 


§ ची से कोई प्रसिद्ध लेखक ही जान पड़ते 


i! कवि-किकरजी अपने लेख में लिखते हैं--““एक बात 
Ga ४ । यदि ये लोग अपने ही लिये कविता करते हैं, 
तो अपनी कविताओं का प्रकाशन क्यों करते हैं ? प्रकाशन 
कैसा ? मनोहर टाइपां में, बहुमूल्य कल ह $ अनोखे- 
अनोखे चित्रों से सुसजित, टेढ़ी-मेढ़ी ओर ऊँची-नीची 
पंक्तियों में, रंग-विरंगे बेल-वूटों से AGAT । यह इतना ठाट- 
ब्राट-यह इतना ग्राडंबर--दूसरों ही को रिकाने के लिये 
हो सकता है, श्रपनी आत्मा की तृप्ति के लिये नहीं । परंतु 
हवि के लिये इस आयोजन की क्या AAEN हे ।” 
सुकवि-किंकरजी की इन पंक्तियों से पता चलता है कि 
उतके पास किसी ने उक्त प्रकार की कोई कविता की पुस्तक 
भेजी है । सुकवि-किकरजी की इन पंक्तियों को पढ़कर मैं 
सोचने लगा, हाल में ऐसी कोन पुस्तक छपी हे? ध्यान 
में आया-- Ta’ | 
एक दूसरे स्थान पर सुकवि-किकरजी ने लिखा है-- 
“यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि छायावादी कवि दूसरों 
को प्रसन्न करने के लिये कविता-रचना नहीं करते । वे अपनी 
ही मनस्तुष्टि के लिये कविता लिखते हैं । इस पर प्रश्न हो 
सकता है कि फिर वे दूसरों से अपनी कविता की समा- 
लोचना के ग्रभिलाषी क्यों होते हैं ?” 
सुकवि-किकरजी के इस अंश से यही मालूम होता है कि 
WW? के कवि--श्रीसुमित्रानंदनजी पंत--ने उनके पास 
उसकी एक प्रति समालोचना के लिये भेजी थी । परंतु 
at को भली भाँति स्मरण रखना चाहिए, ये सब 
a इन अंशों के आधार पर ही लिख रहा हैँ । हाँ, तो 
'किकरजी ने प्रकट रूप से उसकी समालो चना नहीं 
ul श्रीसुमित्रानंदनजी पंत के समालोचना की अभिलापा 
हर षे प्रतीत होता है कि सुकवि-किकरजी हिंदी के देवल 
, खेसक ही नहीं, किंतु एक उद्भट समालोचक भी 
ÈR श्याभस्‌'दरदासजी भी हिदी केस्तंभ ही हें । 


Er दोन TT tert saat x 6 
ant धुरंधरों की अध्यक्षता तथा नेतृत्व में, ईश्वर करे, 


an कवियों की आंखे खुलेंगी, और तभी हिंदी-भाषा 
FETT होगा । ` 


. भे पहले N 6 
En an यद कह देना अपना प्रधान कर्तव्य समझता 
“इ पंक्तियों का लेखक न तो कवि है, ओर न उसके 
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का कड़ी समालोचना हो । तभी 'छायावादी?- . 
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जीवन का अधिक समय कविता के अध्ययन ही में बीता 
है । परंतु मतभेद की दशा में प्रत्येक व्यक्ति का अपनी-अपनी 
स्वतंत्र सम्मति प्रकाशित कर देना बहुत ही आवश्यक है । 
मैं पक्तपात-रहित होकर छायावाद के प्रश्न पर विचार 
करूँगा | मैं सत्य का तथा प्रकट रूप से कहने का पक्षपाती 
हैँ । इसी कारण सुकवि-किकरजी का यह छद्म-वेश नहीं 
पसंद करता । मेरी राय में सुकवि-किकरजी को अपना नाम 
प्रकट कर देना चाहिए था । मेरा विचार है कि सत्य के पच में 
समालोचकों को गाली खाने के लिये तैयार रहना चाहिए । 
सत्साहित्य की बृद्धि के लिये स्पश्वादिता की अत्यंत अधिक 
आंवश्यकता है, चाहे उसे कोई बुरा माने या अच्छा । 
यदि सुकवि-किकरजी को cae ( गदि मेरा अनुमान सत्य. 
है ) अच्छा नहीं लगा, तो प्रकट रूप से उसका विरोध 
करना चाहिए था । मुझे कृष्णदेवप्रसादजी गौड़ तथा 
सुकवि-किकरजी के लेख, रहस्यवाद-संबंधी उस विवादका | 
स्मरण दिलाते हैं, जिसका सूत्रपात कुस्तुंतुनिया (Cons- | 
tantinople) में हुआ था । रहस्यवाद-संबंधी यह विवाद 
संसार के रहस्यवाद के इतिहास में बड़ा ही विचित्र है । 
सन्‌ ५३३ ई० का समय था। ङुस्सुंतुनिया में एक बड़ी 
भारी धामिक सभा हो रही थी। इस सभा में धार्मिक विषय 
पर मतभेद उठ खड़ा हुआ ; दो दल हो गए | एक दल का 
नेता इफ़ेसस (Ephesus) का बिशप था ! इसका नाम था 
हिपेशियस (Hypatius) । दूसरे दल का नेता सेवेरस 
था । यही सेवेरस एंटीओच (Antioch) का मुखिया था । 
सेवेरस ने अपने पक्ष में डायोनिसियस (Dionysius) के 
लेखों का प्रमाण दियां। परंतु हिपेशियस बिशप ने इन प्रमाणो 
को मिथ्या कहकर टाल दिया । उसी समय से डायो निसियस 
के लेखों के प्रति सब लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी | धीरे- 
धीरे डायोनिसियस के रहस्यवादात्मक लेखों का प्रचार सब 
लोगों में बहुत हो गया। पहले तो इंसाइयों ने इन लेखों की 
निदा की, इस रहस्यवाद को असत्य कहा, नाक-भौं सिकोड़ी; _ 
परंतु अंत में इसका प्रचार इंसाइयों में भी होने लगा | सनू 
९८० ई में, इस संबंध में, अलेकूज़े डया (Alexandr १ 
में, इन लोगों के बारे में ख़ूब चर्चा हुई । यहाँ तक कि पं 
महान्‌ ग्रीगरी ( Pope Gregory the great ) 
भी इसके संबंध में खूब विचार किया । सन्‌ ६४६ : 
फिर एक बड़ी भारी सभा ge उस सभा में डायोनिसिः 
के लेखों के बारे में खूब वाद-विवाद हुआ । ग्र 


—o__—_S—“‘=-m— = 
१८६ 
में, फ़ांस में, जब डायोनिसियस के लेखों का प्रचार हुआ, 
aa फ़ांसवाले कहने लगे कि फ़ांस-देश के निवासी सेंट 
डेनिस ने ही डायोनिसियस के नोम से उन्हें लिखा है । 
डायोनिसियस का. रहस्यवाद क्या है, उसका प्रचार 
योरप में कैसे हुआ, संसार के रहस्यवाद के इतिहास में 
उसका क्या स्थान है, ये बातें में अपने एक. दूसरे स्वतंत्र 
लेख में लिङ्गा | 
g ® झे 
में दीक-दीक नहीं कह सकता कि सुकवि-किकरजी ने 
naa लेख में किन:किन कवियों की कविता उद्धत की है । 
परंतु लेख के कई अंशों से पता चलता है कि आपका 
लक्ष्य श्रीसुमित्रानंदनजी पंत की कविता अवश्य ही है। 
 सुकवि-किकरजी के निम्न-लिखित अंश से यह अनुमान किया 
जा सकता हे--“पर छायावादियों को रचना तो कभी- 
कभी समभ में नहीं भ्राती। ये लोग बहुधा बड़े ही विलक्षण 
gat या वृत्तो का भी प्रयोग करते हैं। कोई चौपदे लिखते 
॥ हैं, कोई छपदे, कोई ग्यारहपदे, कोई तेरहपदे ! किसी 
की चार सतरे गज्ञ-गज्ञ-भर लंबी, तो दो सतरें दो-ही-दो 
| 
| 
। 


अंगुल की ! फिर ये लोग बेतुकी पद्यावली भी fear की 
बहुधा कृपा करते हैं। इस दशा में इनकी रचन! एक अजीब 
गोरख-धंधा हो जाती 2 । न ये शास्त्र की आज्ञा के क़ायल, 
न ये adi कवियों की प्रणाली के agad, न ये 
सत्समालोचकों के परामर्श की परवा करनेवाले । इनका मूल 
` मंत्र है--हम चुनाँ दीगरे नेस्त । इस हमादानी को दूर करने 
का कया इलाज हो सकता है, कुछ समक में नहीं आता ।?? 
जब सुकवि-किकरजी गज़, फुट और इंच लेकर कविता 
की नाप-जोख करने लगते हैं, तो पता चलता है कि आप- 
| का श्रभिप्राय श्रीनिरालाजी से है । श्रीकृष्णदेवप्रसादजी 
गौड़ ने वर्तमान छायावादी कवियों में निरालाजी और 
` जयशंकरप्रसादजी का भी नाम लिया है । इस प्रकार यह्‌ 
A स्पष्ट हो जाता है कि उक्त महानुभावों की सम्मति में इन 
लेखों का संबंध श्रीसुमित्रानंदनजी पंत, श्रीनिराल!जी तथा 
i श्रीजयशंकरप्रसादजी से है, और ये लोग वर्तमान छाया- 
वाढी कबि हैं । मैं श्रभी इस प्रश्‍न पर विचार नहीं करना 
' चाहता कि छायावाद से इन कवियों का क्या संबंध है। 
परंतु इतना तो में निस्संकोच कह सकता हूँ कि ये तीनों 
' कवि हिंदी-कविता-गगन के उज्ज्वल तारे है, और चाहे 
इनकी कविता का आदर अ्रभी न करें, ये यथा- 
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समय अवश्य ही चमकेंगे, और इनकी उत्कृष्ट 
हिदी-भाषा का सुख उज्ज्वल होगा। 

मैने श्रीसुमित्रानंदनजी पंत के ‘aga’ का अध्ययन नह 
किया ; परंतु उनकी ‘hy को कई वार पढ़ा By 
निस्संकोच कह सकता हूँ कि 'ग्रंथि' हिदी-सापा की 
सामग्री है । मुझे ग्रंथि के पढ़ने से पंतजी की कवित्व-शक्ति 
का अच्छा परिचय मिला । यदि और नहीं, तो केवल सी 
एक ग्रंथि के श्राधार पर मैं पंतजी को एक बड़ा कवि मानने 
को तैयार हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ कि पंतजी पुरानी 
लकीर नहीं पीटते । परंतु केवल इसी कारण उनकी 
कचिता बुरी नहीं कही जा सकती । इसमें संदेह नहीं कि 
पंतजी की कविता कठिन होती है । परंतु प्रसाद, ग्रोज तथा 
माधुर्य के नाम की डुहाई देकर उसे हम बुरा नहीं कह 
सकते । में कहता हूँ, आप दो बार ध्यान-पूर्वक ग्रंथि पढ़ 
जाइए, और फिर देखिए, आपको आनंद आता है या नहीं। 

यह बात सत्य है कि पंतजी की कविता में अलंकारों की 
ही प्रधानता नहीं है ; परंतु उसमें खोजने से अलंकार भी 
मिलते हैं । हम लोगों को अब अलंकारों को ही सब ag 
न मान लेना चाहिए । 

निरालाजी भी अपने ढंग के अच्छे कवि हैं । श्रीजय- 
शंकरप्रसादजी तो ऊँचे दर्ज के कवि हैं। ये लोग व्याकरण की 
उतनी परवा चाहे न करते हों, परंतु इतना तो में कह 
सकता हूँ कि इन लोगों की कविता में जान है, और वह 
साहित्य की सामग्री है । 

सुकवि-ङिंकरजी ने छायावाद की कुछ कविताओं का भी 
उल्लेख किया है। पता नहीं, आपने उन कविताग्रों को छाया 
चाद की कविता कैसे स्वीकार कर लिया ! में तो उनमे 
छायावाद की छाया भी नहीं पाता। सुकवि-किकरजी से 


मेरा aa निवेदन है कि वास्तव में वे छायावाद की कविता | 


हैं ही.नहीं। में यह नहीं जानता कि ये सब किनकी 
कविताएँ, हैं । यदि इन कविताओं के लेखक इन्हीं कति 
ताओं के आधार पर अपने को छायावादी समभन में 
हैं, तो वे अवश्य ही भारी भ्रम में पडे हैं। य 
अपने को छायावादी कहने का साहस करें, तो ऐसा प्रका 
शित करा दें; में उनके दावे का खंडन करने के 
हूँ । दीक-ठीक रहस्यवाद या छायावाद की कविता 
उतना सहज नहीं है । और, न कोई केवल नवीनता 


a ard 
आधार पर ही छायावादी कवि होने का दावा कर. 


हो प्रखुत | 


“ay. HA, 


TP sh HE ap 
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पर - कविता में रस तथा भाव ही प्रधान वस्तु हैं, भाषा या 
adi नहीं । रस और भाव ही कविता की pai हैं, 
कविता की जान हैं । भाषा और शेली उसके वस्न हैं । हम 
होगों को इन नवीन कविताओं में पहले रस ऑर भाव 
र्‌ देखना चाहिए । यदि कोई कवि किसी भाव की प्रधानता 
फे a ग्राकर, पूर्ववती Gat में न लिखकर, किसी नए ढंग से 
i लिखता है, तो कोई चिता नहीं | पिंगल में जितने छंद हैं, 
af सब-के-सब एक साथ ही आकाश से नहीं गिर पड़े । 
उनका भी धीरे-धीरे विकास हुआ है । इसी प्रकार अब भी 
l कविता में शैली, भाषा तथा छंद आदि की नवीनता हो 
5 सकती है। परंतु इसका आशय यह नहीं कि कवियों को 
उच्छु खल हो जाना चाहिए । जब कोई कवि किसी नवीन 
शैली का आविष्कार या अलुसरण करे, तो उसमें कोई-न- 
कोई विशेषता--चाहे भाव तथा संगीत की हो या अन्य 
किसी विषय की---अवश्य होनी चाहिए । सैं सुकवि-किकरजी 
à के लेख से उनके हृदय की मासिक पीड़ा का स्पष्ट 
रुप से अनुभव कर रहा हूँ। सुझे भी कभी-कभी वास्तव में 


= 
"| हसी प्रकार का हार्दिक दुःख हुआ है । मैं इस बात को 
3 खीकार करता हूँ कि कभी-कभी कोई-कोई कवि व्यर्थ ही, 
à Wea, अपनी कविता में केवल नवीनता-ही-नवीनता 
है तने का प्रयत्न करते हैं । जो बात कवि प्राचीन ढंग से 
ह | "उतनी ही ख़ूबी के साथ कह सकता था, उसी को वह 
tat के मारे, व्यर्थ ही, विना किसी उद्देश्य के, नवीन ढंग 
भी a लिखने का व्यर्थ परिश्रम तथा असफल चेष्टा करता है | 
z Ae तथा प्रकट रूप से इसका शीघ्र ही विरोध करने का 
में पार कर रहा हूँ । भाषा, भाव, रस, शैली, कला तथा 
a रित "१ अन्य उद्देश्य के लिये नवीनता कोई बुरी बात नहीं ; 
ता | Nafta किसी उद्देश्य के ऐसा करना ढोंग है, अजुचित है, 
की | िध्याभिमान 2 | 
A "a fina के पुराने छंदों से भिन्न हो जाने से ही 
गे | त so नहीं कही जा सकती । संस्कृत में, 
pe es =f Ce भी होता ही है । यदि किसी 
i । पल के पद्य न होकर साधारण गद्य की 


— रा पड़े, तो यह कोई दोष नहीं । में नीचे 
z Tal भागव की एक कविता उद्धत करता हूँ। 
fra गई कक मारी नामक नाटक की भूमिका में 
Ree a R इसके स्थान पर यह भूमिका गद्य में 
न ? तो इसमें ऐसा आनंद कभी न झाता, 


4 
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Sar कि इसके पढ़ने से आता है । इसके साथ-ही-साथ 
इसका अर्थ तो ऐसा ही स्पष्ट है, जैसे यह गद्य हो । परंतु 
इस प्रकार लिखने से भूमिका का महत्त्व बहुत कुछ बढ़ 


गया है । इसलिये इस प्रकार की नवीनता एक उद्देश्य की 
पूति करती है । इस प्रकार की नवीनता वांडुनीय हे, और 
इसे कोई दोप नहीं कह सकता । उक्त कविता यह है 

“SUSAR काम-क्रामिनी-सी कमनीया, कज-कली, 
सुगुण-संयुता सुता प्राण-प्रिय राणा भीमसिंह की at) 
जयपुर एवं मारवाड के भूपति भारी बल-धारी, 
पाणि-ग्रहण करने को उसका, दोनों ही लालायित थे। 


इसी लालसा-पूर्ति-हेठु दोनों ने दूत उदयपुर को 
भेजे थे। राणा के ऊपर भय, विषाद, असमंजस ने 


था अधिकार जमाया-उनका हृदय फटा-सा जाता था। 
“जिसको इच्छा पर पानी फिरता हे, वही शत्र बनकर, 
लेकर साथ मित्र-राज्यों को दल-वल से चढ़ आवेगा”-- 
यही सोचकर भीमसिंह राणा की अक्क हुई गुम थी। 
पर प्रिय जन्म-भूमि रंखने को. रक्तपात से अलग, अहह | 
SUSAN ने निज तनु-विष-जड्‌-विष पीकर त्याग दिया, 
ओर मृत्यु के साथ ब्याह-वंधन को कहाँ मधुर समका, 
जिसके सुंदर सुयश-सुमन का सोरभ अब भा फेला है |” 
g Bo B 

योरप के महाभारत से पहले वहाँ ( योरप में ) देहात्म- 
वाद का बोलबाला था। युद्ध के बाद से योरप के लोगों 
का ध्यान ईश्वर की ओर ग्राकृष्ट होने लगा है । इस समय 
संसार में इसकी लहर उठ रही हैं । भारत भी उससे 
अलग नहीं रह सकता । जहाँ तक में समझता हूँ, रहस्य- 
वाद की कविता में ही भारतीयता हे । ईश्वर करे, भारत 
में भी, विशेषकर हिंदी में, अनेक रहस्यवादी और wee 
वादी कवि उत्पन्न हों । 

& क & 

छायावाद के संबंध. में हिदी-भाषा-भाषियों के भिन्नः 
भिन्न विचार हैं । कोई-कोई इसे रहस्यवाद कहते हैं। 
वास्तव में ये शब्द अँगरेज्ञी 'मिस्टिक' के ही द्योतक । 
हैं। हाल ही में सुकवि-किकरजी ने पंडित मथुराप्रसाद 
मिश्र के त्रेभाषिक कोश से इसका अर्थ ge निकाला है। 
सुकवि-किकरजी ने लिखा है--- शायद उनका मतलब है. ! 
कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यन्न | 
जाकर पडे, तों उसे छायावाद-कविता कहना चाहिए हर 


I III III 


मिस्टिक शब्द का अर्थ सुकवि-किकरजी ने, मिश्रजी के कोश 
के अनुकूल, गूढार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य लिखा है। 
इस संबंध में मैं सुकवि-किकरजी से निवेदन करूँगा कि 
मिस्टिक-शब्द का भ्र्थ यह नहीं है । रहीम पर कुछ कहना 
हो, तो राम का चरित गाने से, अथवा अशोक पर लिखना 
हो, तो सिकंदर के जीवन-चरित की चर्चा करने से ही 
छायावाद की कविता नहीं कहला सकती । सहोक्ति अलंकार 
तथा gate कविता रहस्यवाद की कविता नहीं हो सकती। 
बाबू श्यामसुंदरदासजी ने भी कायस्थ-पाठशाला-कॉलेज 
के बोडिंग-हाउस में, हिंदी-साहित्य के विकास के संबंध में, 
जो भाषण दिया था, उसमें छायावाद के विरुद्ध कहा था । 
पता नहीं, बाबू साहब ने छायावाद के श्रथ के संबंध में 
वहाँ कुछ कहा था या नहीं । परंतु उस भाषण का जितना 
अंश सुकवि-किकरजी न “सरस्वती' में दिया है, उसमें तो 
बाबू साहब ने छायावाद की कोई व्याख्या नहीं की | इसमें 
संदेह नहीं कि उन्होंने ऐसे कवियों के विरुद्ध अवश्य लिखा 
है, जिनकी कविता कठिन होती है, र जो स्वयं ही 
अपनी कविता का अर्थ नहीं समझते | यह बात सच हे 
कि छायावादी कवियों की कविता पर ग्रथे-काठिन्य का 
दोष अवश्य मढ़ा जा सकता है। जब श्रीद्विजेंद्रलाल राय ने 
_ श्रीरवींद्रनाथजी की कविता की कड़ी समालोचना की थी, 

. तो सबसे बड़ा दोष उनकी कविता में यही--अर्थ की 
' कठिनता ही--निकाला था । द्विजेंद्रलाल राय ने कई पद्यों 
के अर्थं स्पष्ट कर देने के लिये उन्हें ललकारा भी था। 
` परंतु इन सब बातों से यह न समझ लेना चाहिए कि 
ud | किसी कविता का ad कठिन हो गया हो, तो, बस, वह 

_ छायावाद की कविता हो गई | 

सुकसे छायावाद के संबंध भें और भी लोगों से बातें 
` हुई हैं । कोई इसका कुछ ग्रथ करता है, कोई कुछ । कोई- 
` कोई छायावाद और रहस्यवाद को समानार्थक ही समझते 
` हैं । वास्तव में बात यह है कि अभी तक छायावाद का अर्थ 
ड्द निश्चित नहीं हो पाया है | इस अर्थ के निश्चित 
ET et ee हुई है । इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि छायावाद का ग्रथ किसी सभा के प्रस्ताव 
द्वारा निश्चित करना चाहिए । मेरा कहना केवल यह हे 
कि इसका प्रयोग उसी अर्थ में करना चाहिए, जिसमें 
; उचित है । में पहले ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ 
` कि वतमान काल में, श्रभी तक, हिंदी में रहस्यवाद की कोई 
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कविता नहीं हुई । मन-मानी मा कोई Ane 
वादी नहीं हो सकता । यदि कोई कवि जान-बूमकर ऐ 
कविता करे, जो कठिन हो, या जिसका कोई भी, गा 
कि स्वयं कवि भी, अर्थ न कर सके, तो केवल इसी 
वह रहस्यवादी कवि नहीं कहा जा सकता। | 

यदि कोई ऐसी कविता आपके सासने आवे, जिसका 
अर्थ, Wg तरह विचारनें पर भी, ससक में न रे 
तो सहसा आप यह न समझ लीजिए कि बस, यह 
कविता रहस्यवाद-संबंधी है । कोई कविता इसीलिये 
रहस्यवाद की कविता नहीं कही जा सकती कि उसका 
अस्तित्व पिंगल के छंदों में नहीं हे । कोई थोडी-सो 
अथवा अधिक नवीनता देखकर आप यह न ससक लें कि 
यह कविता रहस्यवाद की है। पहले आप रहस्यवाद 
के अर्थ का निश्चय करिए, तव उसी के अनुसार एक 
कसोटी dan करिए, तदनंतर उस कविता को उक्त 
कसोटी पर कसिए । यदि वह कविता खरी निकले, तो 
उसे रहस्यवाद की कविता मान लीजिए । यदि वह कविता 
उस कसोटी पर खरी न उतरे, और तब भी यदि उसका 
रचयिता उसे रहस्यवाद की कहे, तो उसकी ऐसी कड़ी 
समालोचना कीजिए कि कवि भी याद करे । 

संगीत भी एक प्रकार की कविता है । आप चाहे जो 
गाइए, वह कविता & ( बुरी अथवा अच्छी ) अवश्य ही 
रहेगी । परंतु संगीत का गान-विद्या से अधिक संबंध है, 
और यह एक कला है | कला की कुछ-न-कुछ आवः 
श्यकताएँ अवश्य हुआ करती हैं। संगीत उन्हीं आवा 
श्यकताओं की पूर्ति करता है | ऐसा करने में वह, पिंगल के 
छंदो क॑ रूप में न होकर, उनसे भिन्न भी रूप धारण कर 
लेता है । तो क्या ऐसी दशा में वह कविता नहीं रह 
जाती ? इसलिये हम लोगों को यह स्वीकार करना call 
कि ऐसी कविता भी हो सकती है, जिसमें पिंगल F 
नियम न लगें । परंतु इसी कारण वह संगीत रहता 
वाद की कविता नहीं कहा जा सकता । यदि हिंदीभ 
के कुछ ऐसे कवि हों, जो जान-बूककर रहस्यवादी. कवि 
बनने की व्यर्थ चेष्टा करते हों, और कोई हिंदी का Ri 
उन्हें रहस्यवादी कविं न समता हो, तो उसे TZ रु 
उनका नास लेना चाहिए । तब उस पर विचार क्या मं 


ॐ कविता नहीं, पद्य ।--खु०-सं० 


ma. | y 


जो लोग समके हैं कि कुछ कवियों की 
तो से वास्तव में साहित्य की हत्या हो रही है, 
ष्ट रुप से उन्हें चेतावनी देनी चाहिए । 

al ae के संबंध में श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर का नाम 
दे दोनों लेखों के लेखकों ने लिया है। प्रायः सब 
| aa कहते हैं, सुकवि-किकरजी ने भी यही बात स्वीकार 
| ही है, और बाबू श्यामसुंदरदासजी ने भी एक ibi 
| होकार किया है कि श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर रहस्यवादी z | 
= | aq विशवास है कि रवींद्रनाथ ठाकुर रहस्यवादी नहीं हैं। 
हा | ga है, खींद्र बावु रहस्यवादी कवि भी हों; कितु वह 
| द्वायावादी तथा छायावादी कवि अवश्य हैं। सेंने रहस्यवाद 
, औरब्रायावाद का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों नें किया है, जैसा कि 
रागे पढ़ने से पता चलेगा | रहस्य-्वाद तथा रहस्यज्ञ कवि, 
ऐसे पद हैं, जो श्रीरवींद्रनाथजी ठाकुर को नहीं दिए जा 
सकते । महात्मा कबीरदासजी वास्तव में रहस्यवादी थे, 
और वह रहस्यवाद की कविता करते थे। एक प्रकार से 
| किसी ब्यक्ति को रहस्यवादी तथा रहस्यवादी कवि कहना 
मेरी श्रनधिकार चर्चा है, ओर में इस बात को स्वीकार 
' बता हूँ कि इस संबंध में gaa nad हो जाना बहुत 
| ही ग्रधिक संभव है । परंतु इन दोनों महाकवियों ( महात्मा 
| कबीरदास थोर श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर ) के इतिहास, जीवन- 
| चरित तथा कविता की भी तुलना करके मैंने निश्चय किया 
ऐकि tig बाबू रहस्यवादी तो हैं ही नहीं, चाहे वह 
er कवि भले ही हों । 

( आगामी संख्या में समाप्य ) 
अवध उपाध्याय 


A A eT s Æ 


A A al Hv =e 
a 


| FTF 
१ 
| दिशव-विमोहन कर e > 

RAT झलमल-फलमल हार, 
=a बाला ! 
न्ना ले सदु फूलों की साला, 

स्वयंवर में तुम घूम रही हो किसे निहार ? 
विश्‍व-विमोहन कर sim । 
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जपकर कोई जीवित जाप, 
देकर अध्येदान चुपचाप, 
तपस्विनी-सी तन्मय हो किस प्राणनाथ के पूजन में ? 


कुसुम सुगंधित मधुवन में। 
(३) 


नलिन-नयन से विश्व विल्लोक, 
चुपके-से अशांति-रथ॒ रोक, 
लुक-छिपकर हे मतवाली, 
फूलों से भरकर डाली, 
चुनती हो सफ़ेद हिम-मोती, क्यों जाग्रत्‌ कर निद्रित लोक ? 
नलिन-नयन से विशव विल्लोक। 


VED 
गाकर दिव्य भैरवी एक, 
विहगों को सिखलाकर टेक, 
छवि की श्यामल छाया में, 
सुवनमोहिनी माया में, 
नित्य रसिक रवि का करती हो क्यों तुम अलबेली, अभिषेक ? 
गाकर दिव्य भैरवी एक। 
(x) 


नभ के उज्ज्वल आसन पर, 
गौरव के अनुशासन पर। 
खोल भक्ति का मोह-सदन, 
चमकाकर सिंदूर बदन, 
हँसती हो क्यों चित्रकार के चारु चित्र-सिहासन पर? 
नभ के उज्ज्वल आसन Wl 
“गुलाब”! 


> हिला माला की मनोहर मणिया 

9 माहिला-माला की मनोहर मणिया 

(संपादिका, श्रीमती कृष्णकुमारी ) 

सादी 

१. पत्रांजलि मुल्य ॥), le) | 

9 २. भारत की विदुषी नारियाँ ,, ॥), ॥=) 
३. नारी-उपदेश » W, le) 

९ ४. कमला-कुसुम » १)... W 

१ x. देवी द्रौपदी wy) Ne) 
६. awi wis), ut 
७. महिला-मोद „V NE 


गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, लखनऊ 
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१, संख्या न 
ग्राद्श गुरु Eo 


[ चित्रकार- श्रीयुत उत्तमसिंह तोमर बी० ए० ] 


3 ; + गुरु ( विद्यार्थी से )--क्यों बे उल, सिगरेट पीता है ! 


+++ SE Se 
° i TITS eerste eter ++ ++++ ४७ ++ #+ ++ ++ $+ ++++ ++ ++++ $+ १++++* 7] | 


प्रचारिकाओं की आवश्यकता 


हमें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक और सामाजिक पत्रिका “संघा? à हुए संदर 
खियोपयोगी q “सुधा” का तथा अपने प्रकाशित किए हुए ९ 
i गोगी साहित्य का खियों में प्रचार करने के लिये ( पंजाब, यू० पी, विहा सी० पी० आदि में ) 
| सुशिज्षिता प्रचारिकाश्रों की आवश्यकता है । केवल पढ़ी-लिखी महिलाएँ ही प्रार्थना-पत्र भेजें । साथ ही अपनी i 


++ +++ ++ IIA PHisig Dargai ५ 
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[ स्वरलिपिकार-श्रीहेतलाल शमी बी? एस-सी० 
गोंडमलार-फपताल 
गीत 
पिया से सँदेसवा, कहो कोइ जाए। 
अंतरा 
बीते बरस | जायँ, पिया नाहि आए ; 
बिरह-विथा-बीच, कैसे जिया कल पाए । 
स्थायी 
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नि सा नि सां र्‌ a नि घ A Es: 

पि या ना — हिं Sih ` ए. आओ 

म म a = म पध नि 3 Sa Í 

बि र्‌ ह — बि था- — नी क 

NAI 

ग म ग म प सग ग र. सा 
w Er | 
के. से जि या. = g= ल पा -- r | 

; i | | 
संकेत i 


१. जिन स्वरों के नीचे fag हो वे मंद स्तक के, जिनमें कोई fag न हो वे मध्य सप्तक के तथा जिनके शीषे मे 
fag हो वे तार ससक के हैं । जैपे--सा, सा, at! ॥ । 
२. जिन स्वरों के नीचे लकीर हो वे कोमल हैं । जैसे रेश ग, ध? नि। जिन में कोई चिह्न न हो वे तीव्र हैं। 


जैसे = रे) ग, ध, नि । 

शुद्ध मध्यम का चिह्न “म” और तीब्र मध्यम का चिह्न “म” है । 
यह चिह्न ~) मींड का प्रदशंक है । 

, सम का चिह्न >, ताल के लिये अंक और ख़ाली का द्योतक ० है । 
, wea चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायँगे | जैसे--सारे । । 
. ¬ यह दीर्घं मात्रा का चिह्न है । = 


AAR AAA AA | 


[ लेखक, श्रीद्वारकाप्रसाद मौय बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 


GDR gg 


बिलकुल नया मौलिक उपन्यास | वसुमती का अपनी सती साध्वी देवरानी से goat करना। देवर का चित्त 
5 ओर mefa करने के लिये षड्यंत्र की रचना | देवर का घर छोड़कर कहीं चला जाना | उसकी खवत्यु 
a _) सक साथ दुब्यंवहार | उसका पिता के घर चला जाना | पिता की अग्रसचता । काशी में किसी 
| tag a FIRJ Saen वदा से उसका निकल भागना । एक मियाँ के हाथ में पड़ना | वहीँ से भी एक 
हिंदू दाई की मदद से अपने सतोत्व की रक्षा करना और भाग निकलना | डपा का साठ वर्ष के बुडे से विवाह 


| 


l महेशसिहकी उषा से > र 
zt ए सं बलात्कार करने की इच्छा । उसके भाई का आ जाना और महेशसिह को दुदंशा। आदि-श्र 
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वनस्पति-घी का आयात प्रतिमास बढ़ रहा हे । भारत-सर- 
कार द्वारा बिदेशी वस्तुओं के आयात-संबंधी अंक जो प्रति- 
मास प्रकाशित होते हैं, उनमें वनस्पति-तेल के आयात का 
मूल्य या परिमाण दिया रहता है। इसका गत चार वर्षो का 
हिसाब नीचे लिखे अनुसार है-- 


ब से भारत में वनस्पति-घी का 
आयात होने लगा है, तब से 
नगरों में रहनेवाले व्यक्तियों को 


ve ee शुद्ध घी प्राप्त करना बहुत कठिन j~— 
V A i" J | हो गया है । कहा जाता है, वन- सन्‌ | वनस्पति-तेल के वनस्पति-तेल के 
| स्पतिःची में कुछ भी चर्बी नहीं है, | आयात का मूल्य | आयात का परिमाण. 
Ba और न उसके उपयोग से किलो A coe | २ लाख रहज्ञाररु« ६६ हज़ारगैलन 
त [| thar TE =  भकार की हानि ही होती है। RRR ल... र 
7 RE स्पति-तेल के नाम से उसी रूप में बेचा जाय, ” ११ 22 » o» 
ी | 3 ie ठो a AUT न होगी । परंतु जब यह शुद्धघी | PRK RE १७,» ७९, ) PATA ७३,, ,, 
कह १३ TR द्वारा, मिला दिया जाता है, और मिश्रित | १ १२६-२७ ) |१४ 4, ७), » ४ ) ४१ 9» 
(Bla. पा जाता है, तो इससे देश और समाज | (केवल दस | । 
दे १. न a होती है । साधारण व्यक्तियों के लिये यह सल) > 


ना aoe है कि किसी घी मेंशुद्ध घी इस कोष्ठक से मालूम होता है कि सन्‌ $६२४-२ ६ में इस 
Reina a ee कितना | _युनिसिपलिदियों वनस्पति-तेल के आयात का परिमाण बहुत बढ़ गया। aE 
ite Ss are का बेचा जाना रोकें, पिछले वर्ष की अपेक्षा छुने से अधिक, परिमाण ओर मूल्य 
लिपि है qs Ran । परंतु | में, बढ़ गया। सनू ३४२ ae में भी इसका ग्रायात पिछले वर्ष ; 
हें! उनके लिये उसी हैं, जो इस कतेब्य दा से कम नहीं है । ३१ जनवरी, सन्‌ १६२७ तक, केवल दस | 
STE काम आसान भी नहीं है । महीनों में ही, इसका आयांत क़रीब-क़रीबं उतना ही हो 
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गया, जितना कि सन्‌ १६२४-२६ के बारह महीनों में हुआ 
था। भारत में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं, जो वनस्पति- 
तेले कां उसके शुद्ध रूपे में उपयोग करते हैं। इसके आयात 
की वृद्धि के साथ-ही-साथ ऐसे घी की बिक्री की बरनि ` 
है, जिसमें बनस्पति-तेल मिश्रित ware -* हुई 
पदार्थ है । यदि वह शुद्ध रू” ˆ घी बलकारक 
उससे देशवासिणों `ˆ a नहीं मिलने पाता, तो 
पड़ेगा * » के स्वास्थ्य पर ख़राब असर ERR 
a म्युनिसिपलिट्याँ मिश्रित घी का बेचना रोकने में 
असमर्थ हैं । ऐसी दशा में भारत-सरकार का कर्त॑व्य स्पष्ट 
है। उसको वनस्पति-घी का श्रायात तुरंत ही बंद कर दना 
चाहिए । भोरतीय व्यवस्थापक परिषदों को उसे ऐसा करने 
के लिये बाध्य करना चाहिए । 
सुना . गया है, wa विदेश से लकडी का आटा भी 
आने लगा है, जो देखने में गेहूँ के आटे के समान है; 
- परंतु बिकता है बहुत सस्ता--एक रुपए का सोलह सेर । 
लालची बनिए इसी लकड़ी के आटे को भ्रन्य आटों के साथ 
मिलाकर बेच रहे हैं। मिश्रित घी का उपयोग तो गरीब 
लोग श्रपनी ग़रीबी क कारण अधिक परिमाण में नहीं कर 
` पाते, परंतु इस मिश्रित आटे से तो वे भी नहीं बच पावेंगे । 
. “हस लकडी के आटे के उपयोग से इन गरीबों के स्वास्थ्य पर 
८ कैसा बुरा असर पड़ेगा, यह पाठक स्वयं अनुमान कर सकते 
ToS कुछ स्युनिसिपल्िटियों ने तो अपनी हद के अंदर इस 
| जलकड़ीकेआदेका आना बिलकुल बंद कर दिया है । अन्य 
' म्युनिसिपलिटियो को भी इसका आयात रोक देना चाहिए | 
परंतु इससे इस श्राटे का प्रचार MA में तो नहीं रुक 
 संकेगा। और, भारत की अधिकांश गरीब जनता ग्रामों में 
ही रहती है ग्रामो के बनिए भ्रपने ग्राम-भाइयों के स्वास्थ्य 
को कुछ भी परवा न कर अन्य रों के साथ इस लकड़ी 
के आरे को मिलाकर मालामाल हो जायँगे, और उसके 
बुरे फल ग्रामीण जनता को भोगने पड़ेंगे । लकड़ी का ्राटा 
` शुद्ध रूप में बहुत कम बेचा जायगा। जब इस लकड़ी के 
आरे का अन्य ग्राटो के साथ मिश्रण सर्वत्र नहीं रोका जा 
सकता, तो जनता की हित की दृष्टि से भारत-सरकार का 
, प्रधान कतेव्य है कि वह तुरंत ही इस लकड़ी के आटे के 
` - श्रायात को रोक दे । भारत-सरकार द्वारा प्रतिमास जो 
विदेशी वस्तुओं के श्रायात के अंक प्रकाशित होते हैं, उनमें 
ड़ के रे के आयात का परिमाण और मूल्य नहीं 
रहता । इसलिये इस यह नहीं बता सकते कि इसके 


al 
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विरासत में मिले थे । तो भी अपने पूर्व पुरुषों 
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आर्याते st असली uP 
कहें सकते हैं नि _ | som) 
कैह सकते SI उसका परिमाण काफ़ी अधिक है | 
प्रति ह्‌, ओर पे 
.5भास बढ़ रहा है । भारतीय व्यवस्थापक-परिषर 

सदस्यों से हम अनुरोध करते हैं कि वे इस! लकड़ी के x | 
के आयात को रोकने के लिये तुरंत ही एक बिल परिप १ 
पेश करें, और भारत-सरकार को उसके रोकने के Ra 
लाचार करें । भारतीय नरेशों को भी अपने राज्यों मे वन. | 
स्पति-घी और लकड़ी के आटे को न आने देना चाहिए। | 


दयाशंकर दुबे 

xX x x 
२. “अँखियान’ 
आए जो gafs sige सो भ्राचमन करि, | 
पलक को आसनी बिछाई ऊनी afer; i 
दया-दृष्टि त्यागी, प्रतिसोध ही को धारयो ध्यान, 
क्रोध की है दावा दहकाई दूनी ऑखियान। 

खून देखि खून उतर्‍यो है, ये “हितैषी” या तें, 
कफनी सफेदी की रँगाई खूनी अँखियान; 
सूनी लखि देश-कुटी स्वामी श्रद्धानंदजी सों, | 
बरुनी के बन मैं रमाई धूनी Am 
जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितैषी” | | 
x x x 
३. मुसलमान-बादशाहों की साहित्यःसेवा j 
बहुतों की यह धारणा है कि सुसलमान-बादशाहों म 
अधिकांश विद्या के शत्र, शिक्षा के विरोधी श्रौर केवल तः | 
मार करके मज़े उडानेवाले ही थे । पहले-पहल जो सुसलमाग | 
आक्रामक यहाँ आए, उनका सो एकमात्र उद्देश्य ही 
खसोट करना था । परंतु इतिहासों के देखने से पता E 
है कि मुसलमान-बादशाहों में सभी ऐसे न H | 
कितने ही तो बड़े विद्या-व्यसनी, साहित्यसेवी * | 
शिक्षा-प्रचारक थे । gg का उल्लेख यहाँ 

जाता है-- 


= 


बादशाह बांबर 
बाबर के पूर्व-पुरुष तेमूरलंग का उद्देश्य ये 
ही था । वह बड़ा ही कठोर, प्रजा-पीड़क और ee 
था । उसने किसी ज्ञमाने में अपने नाम का सर्वत्र f 
जमा दिया था । बाबर को ये सब कठोर T बहुत 
फारसी i 


A 


इसमें अधिक विद्यानुराग था | इसने अरबी, 


Re 


yes ga अध्ययन किया था । यह कविता भी 
gaa था । इसके लिखे हुए कई ग्रंथ उन दिनों ख़ूब प्रच- 
9 इसको गद्य-पद्य, दोनों ही लिखने का अच्छा 
are था । इसने एक प्रकार की नवीन वणंमाला की 
इयता भी की थी । इसी में रान की एक नक़ल करके 
रे मेजी थी । : 
बाबर को बैठकबाजी का बड़ा शोक था। वह हमेशा 
बर दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ाता और उन्हें अपनी 
जी हुई कविताएँ सुनाया करता था। कोई कैसा ही gat 
हिल क्यों न हो रहा हो, इसके पास आते ही उसकी 
तबियंत खुश हो जाती थी । इसके दोस्तों में प्रायः सभी 
aaah ही थे । बाबरनामे में लिखा है कि यह अकसर 
पने साहित्यिक मित्रों के साथ नाव पर सवार हो किकरी 
खेलने निकलता था । वहीं कविताएँ बना करती आर एक 
दूसरे को सुनाई जाती थीं । 
बाबर को चित्र-कला से भी बड़ा प्रेम था । उसने अपने 
कई ग्रंथों में विषय-संपकित चित्र बनवाए थे । इन 
सब चित्रों का भारतीय चित्र-शिल्प पर ख़ासा प्रभाव 
पड़ा है। 
बाबर के मंत्री सैयद सुख़बिरअली की लिखी हुईं तवा- 
da से पता चलता है कि उस समय राज्य की ओर से जो 
कमं:विभाग हुआ था, यानी उस समय जितने मुहकमे 
जारी किए गए थे, वही प्रायः सब सुराल-बादशाहों की 
हुकूमत में जारी रहे प्रजा के हित के लिये जितने काम 
किए गए थे, उनमें ख़ासकर शिक्षा-प्रचार का काम सरकार 
की विशेष दृष्टि में था । इस विभाग की ओर से विद्यालयों 
è fà जगह-ज़मीन दी जाती, उनके लिये मकान बनवाए 
जात तथा पंडितों और मौलवियों को बृत्ति मिलती थी। 
बादशाह हुमायूँ 
बाबर के बहुत-से qu हुमायूँ को उत्तराधिकार में 
= थे | वह नाना प्रकार के आमोदःप्रमोद के सिवा 
“लिखने में भी बढ़ी दिलचस्पी रखता था। उसको 
भूगोल और खगोल-विद्याओं से बढ़ा प्रेम था। इन 
ता की चर्चा में उसका बहुत समय जाता था। उसे 
T, कवियों और दार्शनिकों की संगति अतिशय प्रिय 
a fe इनके साथ वह प्रायः प्रतिदिन पांडित्यपूणं तकं-वितर्कं 
3 ए था । अपने पिता की तरह हुमायूँ भी काव्य” 


ne, 
म प्रवीण था । 


सुस è 
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हुमायूँ को किताबों से इतना प्रेम था कि वह जहाँ जाता, 
वहाँ अपना पुस्तकालय साथ लिए जाता था । जिस समय 
वह शेरशाह के डर से इधर-उधर भागा-भागा फिरता 
था, उस समय भी उसके कुछ सहचर उसकी अत्यंतं प्रिय 
पुस्तकों को साथ लिए चलते थे । जिस समय वह खंभात | 
में डेरा डाले हुए था, उसी समय कुछ लुटेरे उसकी पुस्तक 
चुरा ले गए थे । पीछे बड़ी मुश्किल से ये पुस्तके मिलीं । 
जिस समय शेरशाह ने दिल्ली के किले पर क़ब्ज़ा कर लिया 
था, उस समय हुमायँ का प्रिय पाठागार शेरशाह का 
ग्रामोद-गृह बन गया था; पर दूसरी बार दिल्ली के तस्त | 
पर बैठते ही हुमायूँ ने फिर अपने पाठांगार को पुराने 
पद्‌ पर प्रतिष्टित कर दिया । हुमायूँ का बहुत-सा समय | 
पुस्तकालय में ही बीतता था ।अंत सें जिन पुस्तकों से 
उसे इतना प्रेम था, उन्हीं के बीच में उसकी रूत्यु हुई । 
इतिहास-पाठकों को यह मालूम है कि एक दिन अपने 
पुस्तकालय की सीढ़ी पर से गिरकर ही वह बेहोश हुआ. और 
बीमार पंड गया था । इसके कुछ ही दिन बाद उसका 
शरीर-पात हो गया | ; 
हुमायूँ ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा मदरसा खोला था | 
उस ज़माने के प्रसिद्ध कवि और पंडित शेख ज़ैनुद्दीन कफ़ी 
की यादगार में आगरे के पास भी एक बहुत बड़ा विद्यालय 
खोला गया था । उस समय के ये दोनों प्रसिद्ध शिक्षा-कंद्र 
थे। शेख ज़ैनुद्दीन ने चुनार के पास ख़ुद भी एक मदरसा] 
खोल GSI था । मरने पर शेख़ साहब का मक़बरा भी 
मदरसे के पास ही बनाया गया था । ऐतिहासकों के लेख | 
से मालूम होता है कि नई दिल्ली में जहाँ हुमायूँ का पक़्बर | 
है, वहीं हुमायूँ द्वारा प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध मदरसा था। | | 
बादशाह अकबर . | 
बादशाह अकबर मुराल-बादशाहों में सबसे अधि 
चतुर, राजनीति-कुशल और राज्यःविस्तारक था। रे 
इतिहास-लेखक उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं anA 
iao 
इसका कारण “सौ सयाने एकमत'वाली. मसल के चा 
आर कुछ नहीं । अपने नव-प्रतिष्ठित राज्य के विस्तार ओ 
ृद़ीकरण में अंगरेज्ञों को अकबर की नीति का ag 3 
अधिक कार्यकारी सिद्ध हुआ है । विलायत में र 
ब्रेथ का राज्य-काल जिस प्रकार अँगरेज्ञी साहित्य 
उन्नति का युग था, उसी प्रकार श्रकबर का l 
भारतीय साहित्य की उन्नति का युग था 


3३ | 


se aaa हिरो. के 
विद्वान. और कवि अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे । 
सम्राट अकबर ने अपने राज्य में विद्या और शिक्षा के प्रचार 
के लिये अनेक चेष्टाएँ की थीं। उन दिनों थोड़ी अरबी, 
फ़ारसी और हिंदी पढ़ लेने से ही सरकारी दफ्तरों में नौकरी 
| मिल जाती थी। ऐसे मौलवियों और पंडितों की संख्या 
बहुत ही थोडी थी, जो विद्या के अगाध भांडार कहे 
जाते थे । 
बादशाह ने शिक्षा का नया ढंग निकालकर उसकी 
“बिशेष उन्नति की Riga नए ढंग. से शिक्षा देने से 
विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा थोड़े ही समय में बहुत अच्छे 
| हंगासे हो जाती थी । प्रारंभिक शिक्षा के बाद विद्यार्थियों 
` को क्रम से इतनी विद्या पढ़नी पड़ती थीं-- 
(१) श्रखलाक़ (नीति), (2) हिसाब, (३) 
/ सबक़ ( साहित्य ), (2) फ़लाहत ( कृपि-विद्या ), 
© (x) मलाहत ( पैमाइश ), (६) हिंदसा ( गणित ), 
| (७ ) नजूम ( ज्योतिष ), ( ८) रमल, ( ३ ) तदबीर 
| | मंज्ञिल ( mead), ( १० ) सियासत मदन (राज्य- 
प्रबंध ), ( ११ ) तिब्ब ( वैद्यक ),(१२ ) aad (पदार्थ- 
| विद्या ), (१३) रियाज़ी ( खगोल-विद्या ), ( १४ ) 
| इलाही ( ब्रह्मविद्या ), ( ११ ) तवारीख्‌ ( इतिहास ) । 
अरबी ate फ़ारसी के विद्यार्थियों. को इन aa विषयों 
| की शिक्षा Anai के पंडितों द्वारा दी जाती थी। 
संस्कृत की पढ़ाई का पूरा प्रबंध सरकार की श्रोर से था । 
संस्कृत पढ़नेवालों को ( १ ) व्याकरण, ( २ ) न्याय, 
(३) वेदांत और ( ४ ) पातंजल की शिक्षा अवश्य 
प्राप्त करनी पड़ती थी । 
इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों की शिक्षा का बढ़ा 
अच्छा प्रबंध बादशाह ने किया था, और इसके fo 
"आर नियंत्रण के लिये कानून बना दिया था,जो ग्राईने- 
अकबरी में आईने-आमोज़िश( शिक्षा का क़ानून ) नाम से 
मशहूर है । हाँ, p जिस प्रकार आजकल अँगरेज़ी सरकार ने 
स्कूल-कॉलेजों में हिंदू-धुसलमानों की विशेष 
[से धार्मिक शिक्षा का कोई विधान नहीं किया है 
ही अकबर बादशाह के क़ानून में भी इसके लिये 
श नहीं रक्‍खी गई थी । 
eae 


TE इमाय को प्रानित कर इस विहारी. बीर ने 


—————<xe—  “" 
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Ann, 


थोड़े दिनों के लिये दिल्ली के तरत पर अधिकार कर शिव 

था इसका राजत्व-काल अल्प-काल-ब्यापी 
EN { Nn यै 

gaa जो कई प्रजा-हितैषी कार्य किए, उनके 


होने पर भी 


; Abn कारण वह 
समय बढ़ा ही सूल्यवान्‌ साना जाता है। aaga 
शेरशाही में लिखा है कि शेरशाह को आलिमों का पार 

थ 


बहुत पसंद था, श्रौर वह हर रोज़ उन्हीं लोगों के र 
बैठकर खाना भी खाता था । 
म पाठकों को शायद सालूम होगा कि शेरशाह Raai 
क बार जिले के 'सासरास'-नासक स्थान. को रहनेवाला 
था । उसके पिता का नाम हुसैन था। उसके श्राह 
लड़के थे, जिनमें फ़रीद ( इसी का नास पीछे शेरशाह पड़ा ) 
और निज्ञाम तो एक पठानी के गर्भ से पैदा “हुए थे, 
ओर बाक़ी ६ ग लाम-खानदान की औरतों के पेट से | 
हुसैन को अपने लड़कों से वैसी मुहब्बत नहीं थी, 
इसीलिये फ़रीद घर से भागकर जौनपुर के शासनकर्ता 
जमाल के अधीन सेना में नौकरी करने लगा । पीछे जब 
यह बात हुसैन को मालूम हुईं, तो उसने जमाल को 
aa लिखा कि मेरे लड़के को भेज दो ; में यहाँ उसकी 
शिक्षा का प्रबंध करूँगा । फ़रीद ने जाना स्वीकार 
नहीं किया, ओर पिता को पत्र लिखा कि सासराम की 
अपेक्षा जौनपुर में शिक्षा का सुवीता अधिक है। वास्तव में 
फ़रीद ने थोड़े ही दिनों में लिखने-पढ़ ने में अच्छी कुशलता 
प्राप्त कर ली । जमाल ने उसे इस विषय में पूरा उत्साह 
और साहाय्य दिया | उसने बहुत ही कम समय में गुलिस्ताँ, 
बोस्ताँ, सिकंद्रनासा आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। उसने 
दर्शन-शाखतर में भी अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त की । प्राचीन 
राजों की जीवनियों का भी उसने ख़ूब अध्ययन किया | 
अरबी का व्याकरण भी उसने पढ़ डाला, और उस भापा में. 
च्छा दखल रखने लगा | 
. कहते हैं, जब कभी कोई पंडित शेरशाह के दरबार में 
कुछ माँगने आता,- तो वह. उससे . दर्शन-शास्त्र-संबंधी 
प्रश्‍न किए विना नहीं | रहता था । इतिहास: और प्राचीन 
राजां की जीवनियों के | में पूछ-ताछ करना उत 
बहुत पसंद था । ग्रपनी आध्यात्मिक शिक्षा के ही प्रभाव से 
ह हरदम दरगाहों और मदेरसों का सुलाहिज्ञा करता 
पसंद करता था, और अच्छे-अच्छे मौलवियों श्रौर Te 
के साथ धार्मिक चर्चा क्रिया करता था । हिसार और 
जयपुर के ब्रीच, नारनोल-नामक स्थान में; TEE गो. 


ve ३०१ ge सं० ] 
अपनी बादशाही के समय, एक बड़ा भारी मदरसा क्रायम 

~ A 
fear at | इसी जगह शेरशाह के परदादा की HA भी È | 
` | ga को बनवाने में बादशाह ने लाख रुपए खर्च 
. | |. किए थे। वहाँ मिली हुई एक प्रस्तर-लिपि से मालूम 
car कि वहाँका सदरसा ६२७ हिजरी, यानी १९२२ Fo, 
हुआ कि, 


में बनाया गया था | 
रशा का पुत्र भी बड़ा ही विद्यानुरागी था। 
बह भटपट कविता बना लेता था। वह हमेशा Ña 
अब्दुल हसन कंवू भर शेख़ अब्दुल्ला सुलतानदुरी 
मंख़दूम-उल-मुल्क के साथ रहा करता था । ये दोनों 
उस समग्र के विख्यात पंडितों में थे । शेख़ इलाही 
उसके समय के एक बहुत आलिस-फ़ाज़िल 

मौलवी थे । 

उपर के विवरण से मालूम पड़ता हे कि सुराल- 
बादशाह आप भी साहित्य-सेवा करते थे, और साहित्य- 
सेवियों को अपने पास रखते थे । बादशाह के पास रहने से 
विद्वानों को किसी बात का अभाव नहीं रहता था। पर 
ग्राजकल की दशा ही कुछ विचित्र हे । अँगरेज़ी-राजदरबार 
तो यहाँ से हज़ारों मील की दूरी पर है, और वहाँ भी 
Ws के 'पोएट लॉरिएट! ( राजकवि ) भले ही दरबार 
क शोभा बढ़ाते हों; पर हिंदी-संस्कृत या फ़ारसी-अरबी 
के पंडितों की उस दरबार में पूछ ही क्यों होने लगी ? 
रहे महाँ के देशी राजे-रजवाड़े, सो इन लोगों के यहाँ 
भी साहित्य-सेवियों का जो मान आज से पचास-साठ वर्ष 
Bane i eit इसके अन्य कारणों 
ae oe लोगों है! स्वयं ही साहित्य से 
र ये साहित्यानुरागियों का क्यों 
समाद्र करने लगे? कुछ दिन पहले तक हिंदी के कवियों 
A — हाल oo में इतना बढ़ा-चढ़ा था 
(0 Bes मित्र बने रहते थे | पर अब तो 
भर खक और कवियों का आश्रय छापेख़ानों के सिवा 
आ = i हुए दान से इन बेचारों 
उतेह ae लता हे, यह भुक्तभोगी ही जान 
i न जानेगा ? हाँ, यह आश्रय किसी दिन 


eg के दाम Raa दो है । यह भी 


` 
बढ़े 


न ( स्व० ) ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
x x g ; 
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केसे कोमल कुसुम प्रेम का, रहे स्वर्ण की झोली में ? 
aag भार वैभव का, प्रियतम की सदु बोली में ? 
से कुरिया की भिखारिनी, महलों का देखे सपना ? 
सोते हो सुवर्ण-शय्या पर, कैसे तुम्हें कहूँ “श्रपना” ? 
( ) : 
दीन कृषक का वेश बनाकर, 'वन-बाला के GAY बन, 
सहलों का वैभव ठुकराकर, नंगे at, जीवन-धन, 
मेरी जीणं कुटी तक आओ, अधरों पर मुरली साधे ; 
में कह द “मेरे मनमोहन”, तुम कह दो “मेरी राधे !” 
' जगन्नाथप्रसाद खत्री “मिलिद” 
x > 
५. योरप में प्रलय के चिह्न 
कोई २० वर्ष हुए होंगे, मैंने एक ग्रँगरेज्ञी उपन्यास 
पढ़ा था । उसे किसी मित्र को पढ़ने के लिये दिया था। 
उन्होंने वापस नहीं किया । इससे लेखक तथा प्रकाशक || ? 
के नाम भी अब याद न रहे । = 
पुस्तक का विषय था “सन्‌ १६८६ में योरप ।” लेखक 
ने अपने काल की वेज्ञानिक प्रगति पर सूच्म विचार करते 
हुए अनुमान द्वारा यह दिखलाने का प्रयत्न किया था कि 
वर्तमान वेंज्ञानिक सभ्यता उन्नति करते-करते सनू १६८8 
तक उच्चतम शिखर तक पहुँच जायगी, और साथ ही॥ 
उसके नाश के बीज भी परिपक्क होते जायँगे। तब तक || 
पूँजीपति लोग विज्ञानजनित सारी शक्ति का रहस्य अपने 
हाथ में रख श्रमजीवियों पर पूर्ण अधिकार जमाए THT । | 
पर उन्हीं में से कोई-न-कोई किसी दिन अपने समाज से || 
असंतुष्ट होकर, प्रतिशोध की तीब्र इच्छा से, उसके शत्रु 
श्रमजीवियों से मिल जायगा, और शक्ति का रहस्य उन पर 
प्रकट कर देगा । ये लोग पूँजीपतियों तथा उनके सहायकों 
के साथ भयंकर बदला लेंगे, अर्थात्‌ उनका तथा उन 
कल-कारख़ानों का नाश कर देंगे । इस लोमहर्षण हत्या 
कांड के बाद मूर्ख श्रमजीवियों के सिवा विज्ञानवेत्ता आदि 
न रह जायँगे, और उनकी दशा आफ्रिका के AAT लोः 
की दशा के समान हो जायी. . 
मिसेज बेसेंट ने भी 'परिवर्तन-शीजञ संसार? 
अपनी एक पुस्तक में यह दिखलाया है कि इस वे 
युग में मनुष्य-जाति की जितनी कुछ उन्नति हो सकती 


x 
क 
कै 


R 


x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


AA 


यह अब पूर्ण होने पर ग्रा गई है। इसलिये उसके पूर्ण 
होते ही वतमान वेज्ञानिक सभ्यता का नाश होकर आध्या- 
Ras सभ्यता का युग आवेगा | 

यदि ध्यान-पूर्वक विचार करके पाश्चात्य सभ्यता के 
अंग-प्रत्यंगों को भली भाँति देखा जाय, तो ऐसा मालूम 
सता है कि सन्‌ १६८8३ के बहुत पहले ही योरप के 
चतंमान सभ्यता को भयंकर धक्का लगे, तो कोई आश्चर्य 


नीतिक नेताओरों ने कोई शिक्षा नहीं ली । जिस तरह 
आपत्ति काल में भगवानू-ही-भगवान्‌ दीखते हैं, उसी तरह 
युद्ध के समय महाशक्तियों को भी योरप की जड़-वादा- 
| व्सक सभ्यता के फल बहुत ही कडवे दिखाई देने लगे थे, 
। आर sige की कलह दूर करके युद्ध को संसार से उठा 
| देने के लिये राष्ट्रसंघ का निर्माण हुश्रा था । पर राष्ट्रपति 
विल्सन के मस्तिष्क से निकले हुए इस विचार को मानकर 
भी अमेरिका तथा भ्रन्य कई राष्ट्रों ने इस संघ में प्रवेश 
f न किया । रूस के समान एक महाशक्ति संसार-भर को 
 बोहशेविक बनाने पर तुल गईं । यह सब देख राष्ट्रसंघ में 
_ सम्मिलित शक्तियों को भी विश्वास agi है कि अब आगे 
युद्ध का होना रुक सकता है । जर्मनी की सैनिक शक्ति को 
| नष्ट करने पर भी महाशक्तियों को परस्पर इतना विश्वास 
| हहीं है कि वे अपनी युद्ध-सामग्री कम करें । यहाँ तो उस 
| सामग्री कें कम करने की बातचीत चल रही है, और वहाँ 
'एक-से-एक बढ़कर lal गेलों की खोज में प्रत्येक देश के 
रासायनिक विद्वान्‌ दिन और रात एक कर रहे हैं । उग्रं ही 
ही भयंकर गैस का पता लगता है, त्यों ही उसे बना- 


बरसा दिए | जायँगे, उसके सभी निवासी, बाल 
ता, कुछ ही समय में तड़प-तड़पकर मर जायेंगे । 
आगामी युद्ध का रूप कैसा भीषण होगा, इसके विषय 
अगरज्ञी वायु सेना के अध्यक्ष जनरक्ष Dez इस प्रकार 
। -  वायु-यानों पर से जिस हथियार का प्रयोग 
क उपयोगी हो सकता है, वह ज़हरीली गैस का बस 

इसके द्वारा लंदन, पेरिस के समान बड़े-बड़े नगरों में 
ही घंटों के भीतर लाखों के प्राण लिए जा - सकते हैं | 
में जो ज़हरीला पदार्थ भरा जायगा, वह तरल या 


_॥ बम के ज़मीन पर गिरते ही यह पदार्थ बह 


वृद्ध by 
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,निकलेगा, और गैस के रूप में परिवर्तित 2D 
यह तरल पदार्थ अपने मिक्रदार से कई सौगुने 
स्थान में फैलेगा | इससे गैस के जो बादल बनेंगे, चे वायु 
की अपेता भारी होने से नीची-से-नीची जगहों तक डो 
सकेंगे । ज़मीन खोदकर तहख़ानों में छिपने से भी कोई न 
बच सकेगा, और न चेहरे पर नक्लाब लगा लेने से। गैस. 
विद्या जाननेवाले सभी विद्वानों का सत है कि नगरों a 
जनता को इस बम-बाज़ी से बचाने का कोई उपाय 
नहीं 2” 

गत महायुद्ध में जमनों ने जब गैस का प्रयोग किया 
था, तो अन्य सब जातियों ने पहले उनकी घोर निदा 
की थी । पर धीरे-धीरे उन्हीं निदकों ने गैस का प्रयोग 
बुरा नहीं समभा । और, अब तो आगामी युद्ध में सभी 
उसका उपयोग करेंगे । आगे के युद्धो में देश के शासक 
आर उनकी सेना ही शत्रु समकी जाती थी, प्रजा से 
शत्रुता नहीं मानी जाती थी । इसी से प्रजा के उपयोग 
में आनेवाले कूप, तालाब, नदी आदि का जल नहीं 
बिगाड़ा या रोका जाता था; किसानों की फ़सलें नष्ट नहीं 
की जाती थीं। साधारण जनता की रक्षा के लिये युद्ध के 
नियम बना दिए गए थे । अब युद्ध का ad ही दूसरा 
हो गया है । अब वह केवल शासकों के बीच में नहीं, दो 
राष्ट्रों के बीच में होता माना जाता है । यह है भी ठीक । 
आगे तो सैनिक लोग ही लड़ते थे, पर अ्रब देश के सभी 
निवासियों को सैनिक शिक्षा मिलती और युद्ध के समय वे 
शस्त्र ग्रहण करते हैं । यहाँ तक कि खियाँ और बालक भी 
किसी-न-किसी रूप में भाग लेते हैं। हाल ही में फ़ांसीसी 
सरकार ने ऐसे क़ानून बनाए हैं, जिनके अनुसार युद्ध के 
समय देश-भर को मिलकर युद्ध का कार्य करना पड़ेगा | 
सैनिक और असैनिक का भेद बिलकुल उठा दिया ग्या 
है । जर्मनों ने युद्ध के पूर्व अपने देश में जो सैनिक प्रबंध 
किया था, उससे miana बहुत आगे बढ़ गए हैं। यह. 
तक कि लोकतंत्र ( Republic ) की डींग मारनेवाले ये 
लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाश कर बैठे हैं । जब 
दशा है, तो राष्ट्र-के-राष्ट्र का शत्रु या सैनिक समका जा. 
और amt पर गैस के बम बरसाना योरप की fe | 
अनुचित नहीं कहा जा सकता। के न 4 
इन सब बातों से स्पष्ट मालूम होता है कि ब a 
राष्ट्र यद्यपि आगामी युद्ध की भयंकरता को भल्ली a A 


=r: ay => eee न 


OU, ÆA IAs HH 


Tt आक 
q | 


E 
=e 


है ३०१६० सैं० ] 
aide चाहते भी हैं कि आगे युद्ध न होकर आपस 
t n राष्ट्रसंघ द्वारा तय किए जाये ; पर किसी को एक 
परे का विश्वास तनिक भी नहीं है । सभी ने अपने-अपने 
हाथ fra fra समक लिए हैं, और राष्ट्रीयता के भावों 
१ अंतर-राष्ट्रीयता के भावों को दबा लिया है । राजनीतिक 
| गावो में धर्म फटकने नहीं पाता | आचार-नीति भी बहुत 
| pita पड गई है । अपांर धन और अधिकार की आकांक्षा 
`  खर्ग-वास या मोक्ष का स्थान ले लिया है। यह साधारण 
शिकायत है कि रविवार को भी गिरजे ख़ाली पड़े रहते हैं । 
ania यह कि पाश्चात्य देशों में प्रभु यीशु पर दुष्टात्मा 
शैतान ने विजय पाई है। इसका फल वही हो सकता है, जो 
ऐसी दशा में होता आया है। महाभारत होकर युगांतर 


acc A — 2 > 
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A होना ही चाहिए । 

3 gas के एक साप्ताहिक पत्र ने अभी उस दिन लिखा 
पे | थाकि ब्रिटिश सरकार लगातार वायु-सेना को बढ़ाती ही 
ग | जाती है। सन्‌ १६१६ में एरोप्लेनों के ३१ बेडे रखने का 
$ | विचार था; पर सन्‌ १६२१ में इनकी संख्या बढ़ाकर ४६, 
| | १२२४ में १४ और १३२६ में ६१ कर दी गई । सन्‌ 
> १३२८ में यही संख्या ६६ करके आगे ८० तक बढ़ाने का 
T िश्रय किया गया है इस वृद्धि की कोई सीमा ही नहीं 
गे | | देख पढ़ती । आकाश की यह दौड़ नरक की ओर लिए 
। | गारहीहै। वायु-युद्ध का विचार करते ही रोंगटे खड़े हो 
i जाते हैं। परस्पर घणा की ज्वाला धधकते ही न तो दया 
रे भ स्मरण रहेगा, और न सभ्यता पर उसके परिणाम का । 
॥ | मेक पत्त इसी बात पर तुल जायगा कि शत्रु-पक्त के जान- 
i | म कौ सबसे अधिक हानि की जाय । योरप दूसरे 
> महायुद्ध की ओर लगातार बढ़ रहा है । बालकन-राउ्यों में 
| 


तेया Bat को `A 
| x ea ह y हलचल फैली हुई है, और 
mes के एक एलची ने अपने राष्ट्रपति को 
k है कि योरप के देशों की सीमाओं पर संगीनें- 
i तिल दे रही हैं । प्रत्येक देश में वैज्ञानिक और 
इसी खोज में लगे हुए हैं कि सबले अधिक 
शत a कौन-सा है, जिससे थोड़े ही काल में 
और शो भगर waft में सुला दिए जा सकें, 
हँ जञा बच्चे भी दम घोंटकर मार डाले जा सके । 
A R वहीं च्षितिज पर युद्ध के बादल छाए हैं। 
जानता कि इसका परिणाम क्या होगा ? गत 


| नोशकारी 
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महायुद्ध की अपेक्षा एक महा भयंकर युद्ध ही इस तैयारी 
का परिणाम हो सकता है। इस युद्ध में ज्ञहरीली गैस ही 
सबसे बड़ा हथियार होगी, रासायनिक नाश ही इस युद्ध 
का उद्देश्य होगा । इँगलेंड के प्रधान मंत्री ने सच कहा है 
कि जिस सभ्यता के निर्माण में कई शताब्दियाँ लगी हैं, 
वही सभ्यता, रोम की सभ्यता के समान, कुछ ही समय में 
भरभराकर गिर पड़ेगी । 
इससे स्पष्ट है कि योरप के राज-नीतिज्ञ भविष्य a 
अनभिज्ञ नहीं हैं । पर, तो भी, योरप की रक्षा करने में वे 
नितांत असमर्थ-से देख पड़ते हैं । धन और अधिकार का भूत 
प्रत्येक राष्ट्र पर ऐसा सवार है कि वह इस नाशकारी मार्ग पर 
एक उन्मत्त जीव के समान बढ़ता ही जा रहा है--आगे पीछे, 
दाहने-बाएँ नज़र तक नहीं उठाता । बस, वही बात है-- 
जाको विधि दारुण दुख देहीं , 
ताकी बुधि पाहिले हरि लेहीं। 
यहाँ तो यह सब हो रहा है, Bea आदि कई जातियाँ 
इस दुर्घटना को रोकने के लिये राष्ट्र-संघ का आश्रय ले रही 
हैं, और वहाँ रूस सारे संसार में राजनीतिक क्रांति करा 
देने पर तुला हुआ है, अपनी सब संपत्ति इसी कार्य में 
खच कर रहा da में उपद्रव उठवा देने के लिये उसने 
कितना धन खर्च किया, इसका कुछ पता उसके एलचीखाने |. 
की ज़ब्ती के समय लगा है | उसका तो यह उद्देश्य ही है ' 
कि प्रत्येक देश का शासन श्रमजीवियों के हाथ में आ जाय। 
यदि योरप में झगडा उठ खड़ा हुआ, तो रूसी बोलशेविक 
उसे ईश्वर की देन ही समभेंगे । इसमें संदेह नहीं कि उनके 
दूत सभी देशों में फिर रहे हैं, और नए-नए उपद्रव उठवाते 
हैं । इंगलेंड में कोयले की हड़ताल चलाने में उन लोगों 
ने कितना रुपया खर्च किया, इसका भी पता चल गया है। 
इसी योरप की सभ्यता का कैसा बखान किया जाता 
और भारतवासी केसे जंगली समे जाते हैं ! खेद है, कुछ 
भारतवासी भी पाश्चात्य सभ्यता की बाहरी चरक-मटक के j 
दास बने हुए हैं, और पाश्चात्य संस्थाओं को इस धर्मचषेत्र | 
भारत में आरोपित करना. चाहते हें । बड़े-बड़े राष्ट्रवाद 
नेता राष्ट्रपरिषद्‌ को पालियामेंट सभा के साँचे सें ढालने | 
के लिये इँगलेंड जाया करते हैं--यह नहीं कि भारतीय ढं 
पर उसे संचालित करने का उद्योग करें । . ठ 
रघुवरप्रसाद f 
XE x KETSE 


२०० 
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विश्व क 


यही हें 


६. पाप-कथा 


(५) 


किए हैं कौन-क न-से पाप ? 


क्षणिक जीवन का कलुषित पुष्ट 


पढ़ोगे पापों का आख्यान £ _ 


वास्तविकता का उपसंहार 
सुनोगे करुण व्यथा का गान £ 
“परिस्थितियों का व्यापक चक्र 
चल्लाया करती शक्ति अजान |?” 
[ यह केसा अभिशाप ! 

और वह व्यापक शक्ति अजान 
--नहीं मिलती है जिसकी थाह-- 
फेक. देती है हमको वहाँ, 
जहाँ तृष्णा का तीव प्रवाह, 
WAL लेकर रव के साथ, 
निगल जाता है हमको आह ! 
मेरे सारे पाप ! 
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किए हैं कौन-कौन-ले पाप ? 


अरे वह व्यापक शक्ति अजान 


--जिसे हम कहते हैं भगवान--_ 


प्रेम के नहीं, न्याय के साथ 
देखती है ; यह. विश्‍व महान 
aaa है, मदिरा है, विष है; 
कर्म हे केवल एक प्रधान ! 


अरी असफलता ! व्यर्थ प्रलाप ! 
परिस्थितियों के - हम हैं दास, 


भयानक है पापों से रण! 
कभी हैं सफल, कभी हैं विफल, 
विजय È केवल dada! 


A 
रा 


उठे फिर गिरे, गिरें फिर उठे, 


_ 'समपॅण' न हो, यही है प्रण ! 
समर्पण ही है मेरा पाप ! 
भगवतीचरण वर्मा 


Vettel YUNG SN Vetere 


55000 ` 


~ 


चिवि त्सा £ 
तात्कालिक चिकित 
लेखक, श्रीलालबहादुरलाल । मनुष्यों की असावधानी तथा नियमों की अनभिज्ञता के कारण यह मनुष्यः f 


शरीर हूटा-फूटा एवं स्वस्थ रहता और विनाश को प्राप्त हुआ करता है । फलतः इसे प्रति-क्षण किसी सुयोग्य , 
दि i ठे; ; 
डॉक्टर अथवा वैद्य की आवश्यकता हुआ करती हे, कितु प्रत्येक स्थान पर र प्रस्येक समय उसकी सहायता , 


| २ ` इसीलिये लिखी गई है । भाषा सरल है, और बीसों चित्रों से इसका आशय समझने में और भी सुगमता a X q 
ae गई है । इसके लेखक एक अनुभवी बालचर-शिक्षक ( Scout Master ) और सहृदय देश-भक्त हैं | बालचरों, | द 
के faa तो यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। साथ ही प्रत्येक दोटे-बड़े goer को भी इसकी एक-एक प्रति अपने, र 

| पहा रखकर लाभ उठाना चाहिए | इतने चित्रों के रहते हुए भी इस उपयोगी, १४२ एष्टो की, सचित्र पुस्तक का । 3 
मूल्य १)) ; सजिल्द any 3 


i गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, २६-३० 7 अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ > $ a ; | 
A A E A A | ` 
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“i १. अपराधी और निरपराध की पहचान 
Ne न-दिन संसार में अपराधों की 
संख्या वृद्धि पर है। भारत में 
तो न मालूम कितने निरपराध 
व्यक्ति प्रतिवर्षं अपराधी माने 
जाकर फाँसी पर लटकाए जाते 
आर कितने ही जेल के दारुण 
दुःख भोगते हैं । पाश्चात्य 
HY देशों में भी, जहाँ की पुलीस 
| | Er से दच है, जहाँ अपराधियों का पता लगाने के 
तेन ही यंत्र और साधन आविष्कृत हो चुके हैं, tar 
देखा जाता है । कितु इधर कई ऐसी मशीनों और 
शन का आविष्कार हुआ है, जिनसे अपराधी और 
3 “al यों का भेद साफ़ ज़ाहिर होने लगता है । 
Ray ow कई ऐसे व्यक्तियों को जाँचा गया, जो गत 
a an जे म सड़ रहे थे। फल-स्वरूप उनमें कुछ 

| त हुए, और छोड़ दिए गए । 

षी क निशान ( Psychology ) मानवीय 
भ्यंतरिक कार्यवाहियों को प्रत्यक्ष करता 
पनोविशान See a इधर कई वर्षो में बड़ी उन्नति की है । 
7 रं का पता लगाने के साधन आविष्कृत 
व्यक्ति में कौन-कौन ख़ूबियाँ हैं, उसमें 
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कौन-कौन कमज़ोरियाँ हें, इसका पता आज जितनी 
आसानी से और कम समय में लगता है, वैसे पहले कभी 
नहीं लग सका था । मिथ्यावादियों के मस्तिष्कों का विशेष 
रूप से अध्ययन किया गया है। ये ही मनोवैज्ञानिक 
परीक्षाएँ अपराधियों की परीक्षा करने तथा गवाहों से 
सच्ची गवाही दिलाने के लिये भी व्यवहस हो रही हैं । 
मनोविज्ञान दो प्रकार से श्रपराधियों का पता लगा सकता 
है- गवाही देते समय गवाहों की परीक्षा--अर्थात्‌ उस 
समय वे झूठ बोलते हें या सच, इसका निर्णय--करके 
तथा संदेह पर पकड़े गए व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों को 
अलग करके, जो किसी ख़ास प्रकार का अपराध नहीं कर 
सकते । 

सत्य-मिथ्या-निर्णांयक यंत्रों द्वारा यह बात अब आसानी 
से जानी जा सकती है कि गवाह सच बोल रहा है या 
झूठ । इनमें से कुछ यंत्र गवाह के हृदय की धड़कन 
अंकित करते हैं । यंत्र मनुष्य की ale या छाती से लगाकर _ 
बाँध दिया जाता है। इसके बाद गवाह से मुक्रदमा-संबंधी 
कोई प्रश्‍न पूछा जाता या कोई ऐसी वस्तु दिखाई जाती. 
है, जिसका अपराध से किसी तरह का सरोकार होता हे | 
झूठ बोलने की उत्तेजना तथा रक्त के दबाव से Ra 
जल्दी-जल्दी धडकन लगता है, जिसे यह यंत्र अंकित कर 
लेता है। | ES, 


२०२ | 


~ ~ 


न्यूयाकं के डॉवटर डबल्यू० THe aga ने सच-कूठ 
जाननेवाला अपना एक यंत्र बनाया है। यह मनुष्यों की 
आँख की पुतली का असली आकार नापता है । ste 
Aza का agua है कि qs बोलते समय एक मकार क 
शारीरिक दबाव पढ़ने से आँख की चारों ओर की रगें खिच 
जाती हैं, जिससे आँख के आकार में परिवर्तन हो जाता 
है। आपका यंत्र इस आकार-परिवर्तन को नापता ओर 
तुरंत पता.लगां देता 
है. कि गवाह या 
अपराधी झूठ. बोल 


रहा है या नहीं | 
इससे भी बढ़कर 
विश्‍वास-योग्य एक 


ओर यंत्र आविष्कृत 
हुआ है। यह अपराधी 
के चमड़े की विद्युत- 
रोधक (Electric 
Resistance) शक्ति 
का पता लगा सकता 
है। यह ऐसा यंत्र हे, 
जिसे कोई भी पेशेदार 
मिथ्यावादी या श्रप- 
राधी धोका नहीं दे 
सकता | सनू १८८७ 
ईसवी में डॉ० चाल्स 
फेरे ने पता लगाया 
था कि किसी प्रकार 
की उत्तेजना का 
अनुभव करने स 
मनुष्य के चमडे को 
विद्युत्-रोधक शक्ति 
प्रभावान्वित होती है । 
इस सिद्धांत पर झूठ 
का पता लगानेवाले ` 

` बहुतःसे यंत्र बने हैं । उनमें सबसे आधुनिक न्यूयाक के डॉ० 
` डेविड वेशलर का यंत्र है। यंत्र बड़ा ही सरल है। दो 
' पोसंलिन मिट्टी के बत॑नों में नमक मिला हु’ पानी रक्खा 
|. रहता है । इनसे एक विद्युत्‌-यंत्र का संबंध रहता है। जिस 
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[ वर्ष १, खंड १, संख्या र 


मनुष्य की परीक्षा करनी होती है, वह अपने किसी हि... 
दो उँगलियों को दोनों बस॑नों में डुबो देता ay इसी 

Safes धारा प्रवाहित की जाती है। यह धारा इतनी = 
रण होती है कि उसका वह मनुष्य अनुभव भी नही इ. 
सकता । इस यंत्र के साथ जो 'मीटर' लगा रहता है, a 
वैद्युतिक अवरोध की मात्रा का पता लग जाता है। ए 


असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है। इस समय यदि कौ 
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की वेद्यतिक अवरोध की मात्रा 7 
òa A, ; 
पता लगाकर सच-भूठ का निए 
य 
कर रहे हैं a 
परीक्षणीय व्यक्ति के चिमटी काट | ते 
तो उससे उसे जो उत्तेजना a i 
वह . वेद्युतिक. श्रवरोधक an E 
दे यह मात्रा भी £. | 
5 a ; E5 के वैद्युतिक व| थे 
देखने से जानी जा सकर्त $ के वैद्युतिक ` 
र किसी अपराधी 


पर मन का कुछ भी असर नहीं होता । 
परीक्षा करते समय किए गए प्रश्नों का ड 
पड़ेगा, उससे वैद्युतिक अवरोध की मात्रा 


जो प्रभाव उ 
gadi w 


ce 
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| रे में विख्यात इटेलियन चित्रकार लियो arate 
टर ने श्रदूछुत कृति “मोना लीजा' है । इसके, सामने 
a लवी रहती है । किमी कभर भारतवासी भो इन 
eat दिखाई पड़ते हैं । कितु वे वहाँ इसलिये खडे रहते 
i कि वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है । इस दशा में हमारे धनी 

राजे-महाराजे योरप की सैर से क्या लाभ उठा 
र हैं, सो परमात्मा जाने । एक भारतीय नेता और 
Pate के स्तंभ तीन महीने बलिन में रहे। वह 
शहर उड़ाने और उसका भाव! करने घंटों फ़ौडरिश wre 
के चक्कर काटा करते थे । fag उन्हें एक बार भी यह न 
कि कभी वहाँ के स्थापत्य-कला तथा साहित्य के 
wait की सैर करें । इसी अलुभव पर हम लोग “लंदन 
रौर पेरिस की सैर? तथा "मेरी जर्मनी-यात्रा' & लिखकर 
हिंदीभाषा-भाषियों को संसार के दर्शन कराते हैं । साहित्य 
की धवजा उड़ानेवाले इन सरस्वती के पुत्रों से कोई पूछे भी 
तो कि हे वीणापाणि के अनन्य उपासक! कृपा कर यह तो 
बतलाइए कि आपने जिस देश की यात्रा की, वहाँ के वे कार- 
खाने भी देखे,जहाँ मनीपी कला गढ़ते हैं ? आप वहाँ किनसे 
Ra? क्या आपने उस देश की संस्कृति तथा वहाँ की जनता 
की ग्रामा पहचानने के लिये वहाँ की देश-भाषा को सरसरी 
जानकारी भी हासिल की ? यदि नहीं, तो फिर किसी “अगरेज़ 
पर्यटक की पुस्तक को अनुवाद क्यों न प्रकाशित कर दिया ? 
यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि योरप आकर 
हमारे भाइयों को. यहाँ की कला और संस्कृति आदि से 
अवश्य परिचित होना चाहिए । अब घे दिन गए, जब मनु 
महाराज गये से कह सकते थे--“एत देशप्रसूतस्य सकाशा- 
Sorat: ; स्व॑ सवं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः।” 
शस समय संसार के अन्य देशों से अपने को अलग रखकर 
a जाति उठ नहीं सकती । विश्‍व-संस्कृति में सबको भाग 
USM । यह तभी संभव है, जब जातियाँ एक दूसरे को 
नागे जानने का अर्थ यह नहीं कि किसी देश में कुछ दिन 
पर उसकी संस्कृति को विशेषता हृदयंगम की 
बह ब वह चाहे घर-वैठे पुस्तकों ही से क्यों न हो। 
Thee में रहकर-भाइ wea से संस्कृति नहीं 
fee पर 7 4 इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये वहाँ के 
s आ है।यह > ` * विचार जानना अधिक आवश्यक हे । यदि 


I Ra + Ao g हर 
SAR उक्त नाम की पुस्तक ।--लेख़क 
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है ; क्योंकि पुराने ज़मानें से ही यह नगर सुघड़ जनानी 


` है। फिर मादम कोरो तो राजघराने तक में प्रसिद्ध थीं। 


'हैं। वह अपने पिता के सामने बात भी नहीं कर सकता 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२०७ 


आपके आँखें हैं, तो वहाँ की कला आपके सामने वहाँ की 
जनता की आत्मा को उद्घाटित कर देगी ॥ इसी उद्देश्य से 
ये पंक्तियाँ लिखी- जाती हैं । आरंभ कोरो और फ्रांस से 
feat जाता हे । 


कोरो, युवावस्था में 
कोरो की माता की औरतों की पोशाक की दूकान थी । 
पेरिस में ऐसी दूकान का होना सुरुचि का पुष्ट प्रमाण 


पोशाक के लिये संसार-भर में प्रसिद्ध है। feat के नए- 
नए फ़ेशन आज भी प्यारी नगरी? ही आविष्कृत करती 


कोरो के पिता लूई झाक कोरो इस दूकान का बही-खाता 
रखते थे । कोरो माता-पिता का बड़ा भक्त था। 
ऐसे श्राज्ञाकारी पुत्र बहुत कम मा-बापों को नसीब होते 


था । शरमीला इतना था कि दूकान में जो लड़कियाँ काम : 
करती थीं, उनसे भी शरमाता था । यह लज्ञा योरप में, 

pes नहीं x ही, १2 
जहाँ परदा होता ही नहीं ! छुटपन से ही कोरो का स्वभाव 


* फेंच उच्चारण यही है। पेरिस अंगरेज कहते हैं ।-संपादक 


as 


५२2२०72527277 TLL laa Ñ 
सरल, कोमल तथा भावुक था। इसका प्रभाव उसके चित्र 
पर बहुत पड़ा है। उसके हृदय की ये दृत्तियॉ प्रकाशित 
करनेवाला भाव उसके चित्रों पर पतला कुहाला कहकर 
` प्रसिद्ध है। उसके रंग उसके समसामयिक रूसो की भाँति 
आपकी दृष्टि पर आक्रमण नहीं करते । कोरो उपाकाल या 
गोधूलि की तरह सुकुमार आर भावपूणं है । ख्सो मध्याह्नः 
सूयं के समान पूर्ण तेज से चमकता और, सुंदर तथा 
अतापी होने पर भी, असह्य हो उठता है । यह इन दोनों 
कल्षा-कोविदों के स्वभाव का परिणाम है। गोतिये 
tien) ने कहा है-- वह अप्सराओं की गोद में पला au” 
इस पर कोरो ने एक स्थान पर लिखा है--“किंतु यह 
विशुद्ध सत्य है; क्योंकि तुम जानते हो, Gat महिला 
की दूकान नाज़ो-अदा का सम्मिलन-स्थान थौ ।” 
कोरो श्रपनी माता को सदा belle dame ( सु'दरी 
महिला ) के नाम से पुकारता था । हम कह सकते हैं कि 
' कोरो ने इस संसार में प्रथम वस्तु सुंदरता देखी, और उस 
अंधे की भाँति, जिसकी आँखें सावन में निकाल ली गई 
थीं, और जिसे उसके बाद हरा ही सूझता रहा, कोरो को 
भी सु दरता ही सूती रही । मादम कोरो के पास काम 
aga था, इसलिये वह पुत्र को स्वयं न पाल सकी । वह 
लीलदादम के एक गाँव में एक दाई at सोंप दिया 
गया, जिसने उस प्रेम से पाला-पोसा । कोरो उस घर 

/ को जीवन-भर न भूला। अपनी वृद्धावस्था में भी वह 
हा ( विख्यात श्रौ धनी होने के बाद ) अपनी सहपालित 
wea से भेंट करने जाया करता था। और, जब वह 
पेरिस आती थी, तो अपने साथ भोजन करने के लिये 
उसे निमंत्रित करता था। सात वर्ष की आयु में वह 
रथूदवोजिराद (Ruede Vaugirard) में, एक बोडिंग 
स्कूल में, GA गया । वहाँ वह चार साल रहा। सन्‌ 
१८०७ में वह कॉलेज में भर्ती हुआ । यहाँ मो० सनेगो 
से उसकी मित्रता हुई । यह बालक भावुक, उदास, विरक्त 
तथा प्रकृति का प्रेमी था । गाँव से भागकर बहुधा नदी- 
तट या जंगल में बैठकर घंटों नेसगिक शोभा निहारने में 
तन्मय हो जाता था । कोरो इसके साथ जाता था। यहीं 
उसने प्राकृतिक रमणीयता का आंतरिक ad पहचाना | 
इसके बाद कुछ दिन वह प्वासी में रहा । जब १६ वर्ष की 
भ्यु में वह घर आया, तो उसके पिता ने देखा कि वह 


अब भी एक बालक ही है। उसे बात करने की हिम्मत 
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नहीं थी । दूकान में औरतों के सामने उससे ey । 
आवाज़ नहीं निकलती थी। एक समय वह उत्तरः 
के बदले उनके सामने से भाग गया | 


ग्राशा को जाय | 


~ 


ऐसे पशु से क्या | 


४ कोरो, वृद्धावस्था में 

उसके पिता ने जब पूछा कि उसका क्या करने का स 
इरादा है, तो उसे इतना साहस नहीं हुआ कि स्पष्ट उत्तर | | 
दे सकता | बार-बार पूछने पर एक बार उसने सारा साही 
संचित किया और बोल ही तो उठा-- मेरी इच्छा a 
खींचने की है ।” पिता ga पड़ा | उसने दिल ï ws a | 
होगा कि पगले को क्या सूझी है! उसने उसे कई ah 
दूकान में काम सीखने के लिये wis रखवा ATE 
कोरो ने चित्र खींचने को एक कापी ख़रीदी। दूकान के मार्ट cat | 
मो० रातिए को शीघ्र ही मालूम हो गया कि कोई 
उसके पास श्रा गया है । कोरो बिके हुए FE 
उसे ख़ाने में रखता और दूसरा कपड़ा AEF ठ 
था। बहुधा घाटे में माल बेच देता AT! ओर, से : 
यह देखकर महान्‌ आश्चर्य होता था किं दूकात | 


SY at 4h ao जाट उप o y 


उसै | 


rat 


(cs wee 


पर नाराज़ होता है । बनिए रातिए | 
; बॉ माल लुटाना तो था नहीं ; उसने कोरो को 
| ae aa दिया । उसे कंधे पर कपड़ों के थान 
कर शहर-भर के चक्कर काटने पड़ते । यह काम उसने 
HA नहीं किया; क्योंकि अब उसे प्रकृति-पर्यवेक्षण का 
म मिलने लगा । पीठ पर गटर धरा है, और कोरो 
qana आकारा तथा भागते हुए AT का निरीक्षण कर 
aie | ग्राहक के पास समय पर सामान नहीं पहुंचता ; 
शिकायतें आती हैं ; मो० रातिए चिडचिडाते हैं; पर 
ma कोरो को इससे क्या! वह वहाँ अधिक दिन 
न रह सका । वह मो० दलाल्याँ ( Delalain ) के पास 
झम करने लगा । इसकी सरल-हृदयता देख इस मोशिए 
हो बालक से प्रेम हो गया । वह उसकी GWE कम देखने 
ania ही उसके भतीजे अलेकज़ांड झोरांबोल्ट से 
कोरो की मित्रता हो गई । वह घर का आदमी गिना जाने 
am । इस तरह उसने सात साल बिता दिए। उसकी उम्र 
| २६ साल की हो गई । पिता अब गंभीर होकर बोला-- 
| “कामील, अब तुम्हें जमकर कोई काम करना चाहिए ।” 
उसका मतलब व्यापार से था | कोरो ने कहा--“जी हाँ, 
मं चित्रकार बनना चाहता हूँ ।” अब तक पिता सुनी- 
| श्रनसुनी कर देता था | कितु अब उसे साफ़ मालूम हो गया 
| कि बेटा यह धुन नहीं छोड़नें का। वह बोला--“तथास्तु । 
तू जो ठीक समझता है, वही कर । चूँकि तू विनोद करना 
| चाहता है, अच्छी बात है, अपना दिल बहला ।” पिता 
ने झामील को डेढ़ हज़ार पौंड दिए कि उसे आथिक 
| Giat मिल जाय । इस स्वतंत्रता में यह २६ साल 
' श शिशु पिता के गले. में दोनों हाथ डालकर लटक 
गया, शौर पागलों की भाँति चिल्ला उठा--“मैं चित्रकार 
! में चित्रकार हूँ !!” हाँ, उसकी दृष्टि में इस एक पल 
पारा जीवन प्रत्यक्ष हो गया । उसकी मुराद पूरी हो गई। 


ff ® रोक सकता है। इस आनंद को भारत के 
भा 


; घ पंक्तियों 
7 जीवन 


i के लेखक at तरह दरिद्रता के कारण अपना 
| me, ra करन से परा-पग पर संग्राम करना पड़ 
a Tex पा : yan इस संसार में हैं, जो अपना aa 
पि रह न कितने ऐसे हैं, जो इस पापी पेट की 
ee, a समर्थ हो लक्ष्य पर पहुँचते हैं ? लाखों 
| ये जब एक लेखक कोरो के शब्द zga 
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कर लिखता है कि यह शुभ समाचार सुनते ही उसे 
मालूम पड़ा कि उसकी टोपी से शोले लपक रहे हें, 


तो हमें उसका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं पड़ती । ` 


कोरो तुरत चित्रकार मिशालों ( Michaleon) के पास 
दौड़ा गया, और उसका शिष्य बन गया । इसके मरने के 
बाद वह बत्याँ ( Bertin ) के साथ काम करने लगा । 
उसने पहला चित्र अपने घर के पास ही सेन-नदी के 
किनारे से पेरिस का दृश्य खींचा | कोरो कीमा at 
दूकान की लड़कियाँ उसका काम देखने बहुधा जाया 
करती थीं । मादमवाजेल रोज ( Mile Rose ) नाम की 
एक युवती सदा उसका काम देखने जाती थी । जब यह 
लड़की और कोरो, दोनों बुडढे हो गए, तो एक दिन उसने 
इस संबंध में क्या ही चुभते शब्द कहे--“उनसें एक मा० 

रोज़ मेरे काम में औरों से अधिक आनंद पाती थी । वह 

अक्सर मेरे पास आया करती थी । वह फिर-फिर आती 
रही, और उसने अब तक मो० कामील का काम देखने 

की आदत न छोड़ी । > x > गत सप्ताह, वह मेरे घर 

आई थी । प्रिय मित्रो, आह ! संसार कितना बदल गया 

है । पर मेरा चित्र, मेरा छोटा-सा भ्रभ्यास चित्र नहीं gt 

झाया | यह सदा दिन की वही घड़ी, वही समय बतलाता 

है, जब मैंने इसे खींचा था । कितु हे परमात्मन्‌ ! मैं और 
मा० रोज़ कितना बदल गए हैं!” इस वाक्य में कवि ने 
कूट-कूटकर सत्य-कला का दर्प भर दिया हे । आज भगवान्‌ 
बुद्ध कहाँ हैं; कितु वह घड़ी सदा जीवित है, और उसे 
जरा-सृत्यु छू नहीं सकतीं, जिसमें गोतम को बुद्धत्व प्राप्त 
हुआ था । कवि और कलाविदू करता क्या है ? वह उस 
क्षण को भ्रमर कर जाता है, जब सत्य, शिव, सुंदर की 
झाँकी उसे आत्मविस्त र स्तब्ध कर देती है, तथा यह 
आनंद अनायास मिलनेवाले आनंद का रूप प्राप्त कर 
लेता है। कवि शैशव, कौमार, यौवन, जरा तथा मरण 
के अधीन हो रूप-परिवर्तन करता रहता है; जिस उपादान- 
कारण में. एक बार सत्य, शिव, सुंदर का आविर्भाव हुआ 
था, वह नियति के श्रधीन होकर जीणं-शीणं एवं नष्ट-अष्ट 
हो जाता है; कितु वह सुहुतं अजर-अमर है, जिसमें कविता 
या कला सूतिमती ge थी । सारांश यह कि “असारे खलु 


संसारे कला एकाहि निश्चला ।''--इस परिवतंनसय संसार : 
में केवल कला ही शाश्वत है । यही बात कोरो ने ऊपर | ड 


सीधी-सादी भाषा में प्रकट की है । 


AAAI AAA AAI I 


w 


>>> 


CC ERA, 


कोरो ने चार साल पेरिस में काम किया | उसने बीसियों 

चित्र खींचे । पेरिस के स्यूज़ियम घूमे ; fag मौलिकता 
का ढंग देखिए ! qa की चित्रशाला में वह चित्र खींचता 
था । उस्तादों की नक्कल नहीं, बल्कि उन नन्गक़्ालों के 
चित्र बनाता था, जो उस्तादों के चित्रों की ama करते 
थे देहात में भी उसने बहुत चित्र बनाए । उन चित्रों 
में उसकी कला पीछे भ्रच्छी खुली | इसके बाद, उस समय 
की रीति के अनुसार, वह कला का अध्ययन करने रोम 
चला गया | वहाँ भी उसने नकल कम की, स्वतंत्र चित्र 
ही खींचे । उसने रोम से जो पत्र लिखे हैं, उनसे ज्ञात 
होता है कि उसके चित्रों के प्रति उसके सहाध्यायी विशेष 
आकृष्ट नहीं हुए थे। किंतु एक घटना ने उसका उत्साह 
बहुत बढ़ा दिया । एक दिन चह प्रातःकाल कोलोजियम 
का चित्र बना रहा था ग्रालिन्यी (Aligny) नाम का 
उसका सहपाठी उसके पीछे खड़ा हो गया । उसने कोरो 
का चित्र देखा | वह start तथा प्रसन्नता के मारे चिल्ला 
उठा । अब तक कोरो ने, काम में डूबे हुए रहने के कारण, 
उसका ख़याल न किया था। अब उसकी आवाज़ सुन 
इसने समभा, यह दिल्लगी कर रहा है। किंतु उसी दिन 
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एक प्रातःकाल बनदेवियों का नृत्य 


शाम को जब सब फ़ च छात्र काफ़ में मिले, तो आलिन्यी | 
ने कहा--“मित्रो, कोरो हमारा गुरु है।” इससे कोरो की | : 
प्रतिभा का पता चलता है । रोम में उसने बढ़ा परिश्रम || 
किया । उसे चित्र खींचने के सिवा किसी काम में ग्रानं | | | 
ही न आता था । वह वहाँ घूमा, और उसने मिक्न-मित्र | 

स्थानों के चित्र बनाए । सनू १८२८ में वह पेरिस a Je 
आया । यहाँ भी उसने फांस के देहातों में qaqa A 
चित्र बनाए । अब कोरो पूरा चित्रकार बन गया था! | 
अलेकज्ञांद झोरांबोल्ट ने अपनी बहन को एक पत्र में लिखा | 
था--“मैंने कोरो से भेंट की है । अब वह पूरा pe | 
बन गया है । उसका पिता उसे दो हज़ार Bt प्रति त 
देता है, और उसने पाँचवें तले पर एक बड़ा कमरा १ 
काम के लिये किराए पर लिया है ।” (९ नवंबर १८१ 

इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम हो चुका ve 

इस पेशे से वह अपना पेट पाल सकता था । इसके 6 


तो उसे सन्‌ १८४६ go तक ठहरना पड़ा | 
( असमाप्त ) ज] 
हेमचंद्र ज” | 


SS 


१. जर्मनी में नारी-जागरण 

` बर्ग-विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर sto 
अगथा लेच ( Dr. Agatha 
Lasch ) नाम की एक विदुषी 
सहिला हैं । जर्मनी में यही प्रथम 
महिला अध्यापिका हैं । अभी 


ae ey हाल ही में इन्होंने “जर्मनी में 
हि A नारी-जागरण” विषय पर एक 
eon अत्युत्तम निबंध लिखा है। यहाँ 
a d | उसका सारांश दे रहा ši 

वषे | कब दिनों द. 3 

P y A स.जमन महिलाएँ राजनीतिक अधिकार 
| a त्र्य जी-जान से करती चली आ रही थीं ; 
; ब | क्ष इ सफलता नहीं प्राप्त हुई । स्वार्थी पुरुष 
Ra पथ में रोड़े अटकाते रहे । इसके पश्चात्‌ 


| CRE gy 
hi गशीचा 


इ-स्वरूप महायद्ध f= गय 
और जि हायुड छिड़ गया । महासमर 


| हा तनी गहरी हानि हुईं हो, कितु जमनी के 
| ang 4 में एक विचित्र wala अआ गई । जर्मन 

Ta धर के कोने में बैठने में अपना ama 
fh भाजता l उन्ह 


न्हे वोट देने का अधिकार. मिल गया है। 
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जर्मन राष्ट्रमहाविपत्ति ( Reichstag) के में भी 


वे पुरुषों के साथ समान रूप से काम करती हैं। मंत्रीपद 
का पूर्ण भार ग्रहण करके भी दो-चार महिलाओं ने अपनी 
योग्यता का परिचय दिया है। 

प्रायः तीस वर्ष पहले स्त्रियों क लिये विश्वविद्यालय 
के द्वार एक प्रकार से बंद थे। श्रनेक प्रयत्न तथा चेष्टा. 
करने पर थोड़े दिनों के लिये वे किसी प्रकार विश्वविद्यालय 
में प्रवेश करने पाती थीं । भ्रब वे दिन नहीं रहे । महिलाओं 
की उच्च शिक्षा का मार्ग बंद करने को कमवीर जमनी 
आज आत्महत्या के समान घातक मानने लग गया है । 
तरुण जर्मनी की अनेक विदुषी महिलाएँ. विद्यो पाजेन कर | 
संसार Hag ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं । जमन छात्र . 
आजकल पुरुष-प्रोफ़ेसर की अपेक्षा स्री-प्रोफ़सर को 
अधिक पसंद करते हैं। हाल में जमन परिषद्‌ महिला-धर्म 
शिक्षक( Woman pastor )-पद की सृष्टि करने के ` 
प्रयत्न में लगा हुआ है । 

केवल ग्रध्यापक का काम ही नहीं, क़ानून, चिकित्सा, | 
दर्शन, अर्थनीति, कारख़ाने के काम आदि सभी में feat 
ने अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है । पाठशाला 
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AANA 


अजायब घर ( Museum ), और सरकारी रेकडे'कोपरी 
इत्यादि दायित्व-पूर्ण कामों में भी feat ने कमाल कर 
दिखाया है । वैज्ञानिक लेबोरेटरी में मौलिक गवेषणा करके 
महिला-वैज्ञानिकों ने जिस अपूर्व शक्ति का परिचय दिया 
है, उससे तो यही मालूम होता है कि निकट'भविष्य में 
जर्मन महिलाओं के बीच दो-चार न्यूटन या गैलिली का 
पैदा हो जाना असंभव नहीं । जर्मन नारियाँ केसी तेज़ी 
से उन्नति के पथ में अग्रसर हो रही हैं, यह निम्न-लिखित 
सूची से भली भाँति प्रकट हो जायगा-- 
सन्‌ १९१३ go में जमनी में महिला-डॉक्टर १६२ थीं, 
MCAT १६२७ go में जर्मन लेडी-डॉक्टरों की संख्या 
१,३२६ हो गई है। सन्‌ १६१४ ई० में छात्रियो की 
संख्या ४,१०० थी, भर आज ७,२४३ जर्मन छात्रियाँ 
भिन्नभिन्न विश्वविद्यालयों में भ्रध्ययन कर रही हैं । 

उपर्युक्त ७,२९६ छात्रियो में ३,०४० दर्शन, १,२०० 
प्राकृतिक विज्ञान, १,१४० क़ानून और अर्थनीति, १,२०० 
डॉक्टरी, २४० दंत-चिकित्सा, २७० श्रौषध बनाने के काम 
(Pharmacy ), और xe थियोलोजी तथा अन्यान्य 
विषयों का भ्रध्ययन करती हैं । 
टेकनिकल कॉलेज में, ५६२३ go में, छात्रियों की 
संख्या ६२ थी, पर १६२४ go में ४७१ हो गई। सन्‌ 
4 a ई० में ६ करोड़ जमनी-निवासियों में ३४ लाख 
, 'भिन्न-मिन्न दब्योपाज॑न के व्यवसायों में लगी हुई थीं। 

a नारियाँ आज जगी हुई हैं । नवयुग के नव जीवन 
त्र से वे उदूबोधित हो उठी हैं। अपनी खरी-जाति को 
बढ़ा करने तथा स्वदेश को सुंदर बनाने के लिये डन 
की नींद तथा दिन के mun को हराम कर 
o संसार के रंगमंच पर वे अपना एक Aren 
प्रतिष्टित कर जायँगी । भारतवर्ष की महिलाएँ 
पथ में धीरे-धीरे अग्रसर होने लगी हैं। 
x DS x 

२. जापानी महिलाओं की न म 
` पुरुष दव्योपाजेन करें और fY जीवन-पर्यत उसी 
` द्रव्य के द्वारा प्रतिपालित हों, यह बात हम चिरकाल 
से सुनते ग्रा रहे हैं। कुसुम-कोसला नारियाँ कोई महान्‌ 
कार्य संपन्न कर सकेंगी, और gear? छोड़कर बाह्य 
संसार के कोलाहलमय sida में ग्रवतीण हो सकेंगी, 
"पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था । कितु वर्तमान 


A 


न्होंने रात 
दिया है। 
यी आसन 
भी safa- 
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[ वर्षे १, 2. १, संख्या ` 
युग की कर्मवीर महिलाएँ असंभव a eee संभव कर 
लाती हैं । महिलाएँ केवल चहारदीवारी के भीतर ३ 
रहने के लिये नहीं हैं। आज उन्होंने इसे प्रत्यक्ष Ree 
दिया है । S, 
A में यहाँ पर विश्व-विख्यात जापानी व्यवसायी ata, र 
मैडम सुजूकी की बात लिखँँगा । इस अपूर्व-शक्तिशालिनी | ¦ 
महिला की प्रतिभा तथा कार्यै-कुशलता वास्तव में मनोः f 
मोहक है । वर्तमान समय में यह ३ करोड़ पोंड मूल्य की 
संपत्ति की अधिकारिणी है । इस विपुल संपत्ति को उसमे 
उत्तराधिकार में नहीं पाया, स्वयं अपनी बुद्धि से पैदा 
किया है | 

वर्षो पहले इसके पति ने, थोड़े कर्मचारियों के साथ, 
एक छोटा चीनी का कारख़ाना खोला था। इसके बाद * 
१६०६ ई० में जब वह परलोक सिधार गए, तब इस 
कारबार को मैडम सुजूकी ने अपने हाथ में लिया । उस 
समय से इस छोटे WTA की उन्नति के लिये मैंडम ने 
जी-जान से परिश्रम किया | उसी का फल है कि भ्राज 
सुजूकी ऐंड ate विश्व-विख्यात कंपनी हो गई है । 

इतनी बड़ी कंपनी इस व्यवसाय-चाणिज्य के उन्नत युग | 
में भी संसार में बहुत कम देखने में आती है। इसकी | ह 
शाखा-प्रशाखाएँ सभी देशों में खुल गई हैं । संसार के | म 
भिन्न-भिन्न देशों में इस कंपनी की ३० बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ | के 
हैं । इन एजेंसियों के अधीन अनेक बड़े-बड़े जहाज़, जहाजं | 
बनाने के डक, इस्पात के कारखाने, मैदा-कलें, Wt 
मिल, mee, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं | 
चावल, गेहूँ, चीनी प्रभृति के बड़े-बड़े कारबार हैं । कपूर" | 
व्यवसाय का तो संपूर्ण संसार में इसी कंपनी ने एकाधिपत्य 
(World monopoly) कर लिया है । 

इतने बड़े विराट्‌ ब्यवसाय को चलानेवालौ इस 
महिला की असाधारण प्रतिभा तथा 7H 
शक्ति की बात पर क्‍या हमारे देश की महिला९ 
करेंगी ? 

x x Z 
३. विलायत में भारतीय महिला; हे 

अब भारतीय महिलाएँ भी उच्चति मागे में रपत | 
आगे बढ़ाने लगी हैं । अब वे केवल प्रेम-पात्री हो 
रहना नहीं चाहती । ज्ञान-पथ और कर्म-पथ र a 
रूप से उनकी यात्रा आरंभ हुई है । इस देश Pig 


WI 


ga जापानी | 


में मिस सीताबाई नारायणएलफ़ि- 
| daa से संस्कृत-भाषा में बी० go पास करके विला- 
घत गई | दूसरे ही वर्ष एक मौलिक निबंध ( Thesis ) 
| उर B Litt की उपाधि ma की। ga tant में 
कषकी विचार-प्रौढ़ता तथा विशेष प्रतिभा का परिचयं 
at ut, जिसे देखकर राकस के अध्यापंक सुग्ध at 
ng भे । गत दिसंबर मास में “महाभारत-काल की 
at की अवस्था”-शीर्षक ग्रत्युत्तम रचना के 
लिये श्राक्सफ़ोर्ड-विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच्‌० डी० 
ही उपाधि देकर सम्मानित किया है । इसके पूर्वे किसी 
भारतीय महिला को थह उपाधि पाने का सोभाग्य 
| नहीँ प्राप्त हुआ। सबसे बढ़कर आपकी योग्यता 
| का परिचय इससे अच्छी तरह जाना जा सकता है कि 
इनसे पहले केवल दो महिलाएँ ही इस उच्च उपाधि को 
| प्राप्त कर सकी थीं । 

बिहार से श्रीमती नयनादेवी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये, सरकारी खर्च से, विलायत गई हैं । यह बनारस 
के हिंदू-विश्वविद्यालय की छात्री हैं । इसके पहले किसी 
महिला को बिहार-गवर्नमेंट ने विदेश में शिक्षा प्राप्त करने 
| के लिये नहीं भेजा था । 

लाहौर से कुमारी अ्रपर्णादास गुप्ता बी० To इँगलेंड 
गई हैं। उनके शिक्ता-व्यय के लिये सरकार से छात्रवृत्ति 
भर की गई है। यह लाहौर के प्रोफ़ेसर एस्‌० एन्‌० 
दास गुप्त की कल्या हें । F 


आशा है, निकट-भविष्य में ये महिलाएँ भारतवर्ष का 
गौरव बढ़ावंगी । 


गोपीनाथ वर्मा 

xX x x 

TS ४. आदर्श महिला 

Ls = ae पालमेन नाम की एक रूसी महिला 
या ह लाभार्थ, वायुयान की तरह उपयोगी, 
| जहि Ee आविष्कार किया है । इस मोटर 
| सोति < बराबर है। रूस-सरकार ने इसकी 
गती मिर चलान मोटर का आविष्कार करने- 
शोक यथोचित पारिश्रमिक और पुरस्कार 
E समय मिस पालमेन -रूस-गवर्नमेंट के इंजी- 


AANA aes 


` पहाड़ गिर पढ़ता है । उसके दुःख का विराम ही नहीं 
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l E 
नियरिंग-विभाग में स्थायी रूप से, इंजीनियर के पद पर, 
नियुक्त हैं । यह सफलता नारी-समाज के लिये बड़े गौरव 
की बात है । gk 
पांडेय देवेंद्रनाराथशसिह | 
X X X 
जिस प्रेम का अंत बलिदान में हो, जिससे सेवा और 
त्याग में एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता हो, वही 
पवित्र प्रेम है । व्यक्ति-विशेष से एकांत में प्रेम करने की 
जो उत्कट इच्छा होती है, वह कामज है; उसे पवित्र नहीं 
कह सकते । प्रेम बातों में या बाहरी दिखाव में नहीं, 
afs enn मैं, सेवां में है । 
एक पुरुष के लिये कोई महत्‌ आकांक्षा यही हो सकती 
है कि वह अपने मन, हृदय और आचार-व्यवहार को 
इतना सुंदर बनावे कि किसी रमणी-रत्न के प्रेम और 
श्रद्धा का पात्र बंन सके । और, किसी स्त्री की महान्‌ 
श्राकांक्षा यह होनी चाहिए कि वह किसी पुरुष-रत्न के प्रेम 
और पूजा के लायक़ बने । 


कोशल्यादेवी गोरोवाला 
x x x 
६. मुक्क कर दो 
aa प्रहारा निपतन्त्यभीचणं 
HAG वर्धति जाठराग्निः ; 
आपत्सु वैराणि समुल्लसन्ति 
दविद्रेष्वनथो बहुली भवान्ति । 
घाव पर निरंतर प्रहार होता है, भ्रन्न के नाश हो जाने 
पर जठरामि बढ़ती है, विपत्तियों में वैर बढ़ जाते हैं, हानि 
की अवस्था में अन्य अनर्थं भी अधिक होने लग जाते हैं। 
संसार की विचित्र माया है । आज जो संपूर्ण सुखी है, 
कल उस पर NTA दुःख आने पर क्रमबद्ध Tat का 


आता | कौन जानता था, जो भारतवर्ष सभ्यता तथा शिक्षा ह 
का शिक्षक रहा है, किसी समय दुःख-दावानल उसे भस्म | 
कर डालेगा। कौन जानता था, संपत्तिशाली होते हुए भी. 
उसे विदेशियों के द्वारद्वार भटकना-सिसकना पड़ेगा 
भारत से ही जिन्होंने सभ्यता और शिष्टाचार की शिक्षा 
प्राप्त की, उन्हीं के सामने सिर झुकाना पडता है। महाभारत 
काल से वैमनस्य ने भारत-भूमि पर पदार्पण आरंभ किया 


बस, तभी से तमास सुख और शांति का दिवाला निकल 
| | गया; चारों ओर अशांति का राज्य हो. गया ; हाहाकार 
| की ध्वनि ध्वनित हो उठी | भारत की पतनावस्था,का आरंभ 
होते ही परदा, बाल-विवाह; जाति-पाँति आदि बुराइयाँ,जाति 
की जड़ों पर कुठाराघात करने के लिये, घुस आई । यह 
प्रकृति का नियम है कि जिस समय देश, जाति या समाज 
में गिरावट आरंभ हो जाती है, उस समय समस्त बुराइयाँ 
उसके. अंदर घर कर लेती हैं । बुद्ध-घ्म के इतिहास को 
देखें, उन्नति के किस शिखर पर था । बुद्ध के जीवन-काल 
में ही ant दुनिया उनके चरणों पर सिर रख चुकी थी । 
महाराज अशोक ३ समय तक किसी अंश में - उन्नति की 
यही अवस्था रही । पश्चात्‌ छोटी-छोटी बातों क लिये बुद्ध 
के शिष्यों में मतभेद हो गया । उसके साथ लस्य, 
प्रमाद तथा सिद्धांत-विरोध आ गया, जिससे बुद्ध-समाज 
में गिरावट आरंभ हो गई। । wa भारतवर्ष में बुद्ध-धर्म का 
नाम-निशान भी नहीं रहा है । 

वैदिक सभ्यता सें कहीं भी पर्दे का वर्णन नहीं है। 
लेकिन सामाजिक गिरावट के साथ इस रोग का आना 
आवश्यक था.। हमारी सभ्यता तथा धर्म में संयम और 
जितेंद्रियता का विशेष स्थान है। मगर जिन लोगों के हम 
पदानुगामी हो रहे हैं, उनके धर्म में संयम और जितेंद्रियता 
का मान्य स्थान नहीं हे । उनको अपनी दृष्टि पर विश्वास 
नहीं । उन मज़हबों के बानी भी ऐसे मंद आचरण के थे 
कि अपनी पुत्र-वधू तक के रूप-लावण्य को देख अप ने को 
संयम में न रख सके और उससे विवाह कर लिया। 
सभी से सेमीटिक मज़हबों में पदें की प्रथा स्थिर हो गई। 
पर हमारे पूर्वज तो बढ़े उच्च आचरणवाले थे। रामायण 
| को पढ़ते हुए जब लक्ष्मण के शब्दों पर दृष्टि पड़ती है, तो 
| सुख से धत्यःधन्य निकल पड़ता हे। ये उन्होंने श्रीरामचंद्रजी 
से सीता-हरण के पश्चात्‌, सीताजी के मार्ग में फेके हुए 
 भूपरणों को पाकर, पहचान के लिये उनके दिखाए - जाने 
पर कहे थे “रडले नैव जानामि. नैव जानामि कङ्कण । 
 नूपुराण्येव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ।” अर्थात्‌ 
मैं इन कुंडलों को नहीं जानता, ्ौर न इन कंकणों को 
ही. जानता हँ । में तो केवल इन नूपुरों को, सीता माता के 
चरणों में नित्य वंदना करने से, जानता हूँ.। उच्च आचरण 
का कैसा चमकता उदाहरण है। इसी तरह महाभारत 
'ण देखिए। वह धीवर की कन्या सत्यवती _ 
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पर अपने पिता को आसक्त-देख, केवल som 
पूति के लिये, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य 


bs a. 
sija 
ly ‘aga “९ 


हमारी पूर्वजा सीता, दमयंती, सावित्री आदि <a A 
उनके MNU at | उच्चता के कारण ही इतिहास में सदा के: 
लिये स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा । 

पवित्रता पर्दे से नहीं आ सकती । यह तो हृदय .की 
वस्तु है, और हृदय वायुमंडल के अधीन हे । जिस खी को... 
पर्दे की चहारदीवारी में बंद रक्‍खा जायगा, उसके हृदय मे 
वीरता का भाव आना असंभव हे । किसी विपत्ति के श्रव- 
सर पर वह अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ नहाँहो ८ 
सकेगी ; क्योंकि आरंभ से ही वह निर्वलता के वायुमंडल 
में रहती है । पिजड़े में बंद रहनेवाला कोई पालतू कबूतर, 
fond से छूटने पर भी, उतनी ऊँची उड़ान से नहीं उड़ 
सकता, जितना कि स्वतंत्र वायुमंडल में रहनेवाला कबूतर | 

आजकल आए दिन Aai a, रेलगाड़ियों में, 
सरकार के नौकरों तथा गुडों द्वारा, हमारी अनेकों 
बहनें अपमानित होती हैं । उन्हें गुंडों . के हाथ में ' पढ़ 
प्रतिष्ठा ही नहीं, धर्म भी गँवाना पड़ता हे । यह लांछन ' 
हिंदू-समाज पर नहीं, तो किस पर हे ? और, इसका 
कारण पर्दे के अतिरिक्त और क्या है. ? जो लोग पे: को 
हिदृ-मान-मर्यादा की रक्षा का उपाय समझते हैं, वे ध्यान 
से देखे, उनकी यह कुप्रथा वास्तव में आर्य-मयांदा को 
तहस-नहस करनेवाली हे । } i 

a की आड़ में भयंकर अत्याचार ही. नहीं होते,. | 
बल्कि बालिकाओं की वृद्ध पुरुषों के साथ -शादी भी. कर 
दी जाती है। दूसरे शब्दों में पदें की आड़ में बरबादी at 
जाती है.। इसके बाद वह पर्दे के जटिल बंधन में बाँध दी 
जाती है। अनमेल विवाह के कारण उन अभागिनियों 
शीघ्र ही वैधव्य नसीब होता है । तब वे ही पढे के 
भीतर बंद रक्‍खी जानेवाली देवियाँ, संबंधियों से. fard ; 
जाने पर, अपने पवित्र आचरण को पापाचरण की-अस्नि र 
भस्म कर डालती हैं । आज हमारी असंख्य बहू र 
अपनी मान-मर्यादा को खुले मैदान, तुच्छ दामों पर, नेति 
रही हैं--उस सतीत्व को, जिसकी रक्षा के. Rama 
कालीन रमणियों ने saat दुःख सहे,, कलुपित | “i 
रही हैं । इसका कारण समाज. का. Fara .ही. e I दे as 


Ve gam ३०९ 3 ae | 


~~~ 


य का wea सदाचार सदाचार- ही है । एक अँगरेज़ कवि 
; भी कहा a—“If wealth is lost, nothing 
+ TE health is lost, something is 
all is lost.” 

व्यक्ति का धन नष्ट हो 


los 
ot. IE character is lost 


at जिस देश, जाति अथवा 
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२१६ 
इस तरह पढें की बेड़ी से जकड़ी हुई हो, अविद्या और 
सामाजिक कुरीतियाँ उसे भीतर-ही-भीतर खोखला कर 
रही हों, आप उससे उन्नति की क्या आशा कर 
सकते हैं ? 

जिस देश में आठ वर्ष की आयु में ही लड़कियाँ पत्नी 


PAIL DAI IRAN 


म आय, उसे अपना कुछ JENA हुआ न समभना चाहिए। बन जाती हों, बारह-तेरह वर्ष की यु में माता कहलाने 
कः जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाय, उसे अपना कुछ लगती हों, उस देश की रक्षा तो भगवान्‌ भी नहीं कर 
रसान अवश्य समझना चाहिए । परंतु जिसका आचरण सकते। १२-१३ वर्ष की माताओं की संतानो से क्या 

ष्ट हो जाय, उसे भ्रपना सर्वनाश ही समझना चाहिए। हिंदू-समाज यह आशा करता है कि वह भीम, अर्जन 

bs उच्च आचरण में ही भारत का महत्त्व था, भ्रौर है। शिवाजी गुरु गोविद्सिह, गौतम, कणाद और कपिल 

: तु आज. समाज की कुरीतियों के कारण वह नष्टप्राय होंगी? कदापि नहीं । 

३ / (णा है। यदि यही अवस्था रही, तो कुछ ही काल में हिदू-समाज 

ee से केवल सदाचार ही की नहीं, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक और र्मिक उन्नति सदेव के 

इति भी हो रही है। अच्छा भोजन, साफ़ हवा और लिये निर्वासित हो जायगी, और फिर इसका कोई उपाय 

2 | उपयोगी शिक्षा, ये तीन वस्तुएँ शारीरिक और मानसिक न बन पडेगा । 

| विकास के लिये आवश्यक हैं । इस पदे के कारण स्वच्छ अतः यदि इस भारत-वसुंधरा में. फिर एक बार सदा- 

7 हवा न पाने से असमय में ही हमारी fal, aq ak चार तथा सभ्यता की सनातन झलक देखना चाहत हो, 

y बीमारी का शिकार हो जाती हें । प्रायः देखा गया है, तो शीघ्र ही ख्री-जगत्‌ को पर्दे की कुरीति के कठिन कारा- | 

: get की ग्रपेक्षा feat तपेदिक़ या क्षय-रोग का शिकार गार से 'मुक्त कर दो ।' l ‘ 

त. | ग्रधिक होती हैं जिस देश की आधी के लगभग आबादी सत्यवती (swei ) व 

dl ` 
! fac on/p १४ PAI ao 7 6 //0/0 6/ Neale ello १0१6१06 ate ate - 

i A ie 
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आज ही.६॥]) वार्षिक मूल्य 


मनीआडर से भेज दें। | 
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१. मसूरी की प्रभाती 
उदित उषा छुबि सुंदर धारे॥ 
SE तात, भ्रब प्रात भयो है, बिसरे जगमग तारे; 
चटक गुलाब, चहक चहुँ चिरई, प्रकृति शांत-रस वारे। 
ante भरि लई भवन में गैस उसासन मारे; 
' सुखद वायु के मारग रोके कमरा, बंद किवारे। 
५ afte तुम विपुल गदेला He ढॉके, तनु भारे; 
Ra भ्रपान विविध सुर सिरजत जनु गरजत घन कारे। 
` मुँह धोवन को नाम नहीं है, दाँत सकल मल धारे > 
` उठतहिं भपटत चाय-पियाला, चूसत sist चारे। 
कर 'निगलि जात सब मल तुम छिन में दौरत चूतर भारे; 
 पाखाना पिघलावन काजे लूक सिगार RI 
मिलत न विमल वायु तुव तन को, मन उज्ज्वल न विचारे ; 
` असन-बसन सब तामस निसि-दिन; करत काम बिकरारे। 
| पौडर मलि-मलि मुँह उजरावत, मन मलीन अति कारे ; 
पढ़े न वेद पुरान सपन में, गुरू sax सारे। 
eta को नाम नहीं है, पूजन-पाठ बिसारे ; 
कैसे फिरि ऋषि-मारग Gi भारत भारन मारे। 
“सदानंद? 

x x 
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aa सद्दो के ये aaa कवि 


२. छायावादी कवि 

( ‘ate’ छंद ) 
है डरा gaad, लिए लेखनी--न पूछो, 
ध्यान अज्ञात में, शरीर पुथ्वीतल पर; 
बात कर रहा है खड़ा-खड़ा अपने आप ही, 
ज्ञात नहीं होता है कि सिड़ी है कि आलिया! | 
हृदय की तंत्रियाँ बजा-बजा पाठकों की | 
अपनी तंत्री के तार तोड़े डालता है वह! | 
पैदा कर रहा है साहित्य कुछ ज्ञनानिया-सां 
ओज नहीं, बल नहीं, लुंज-मुंज शब्द-पुंज 5: | 
भाव की दशा न पूछो--अधर में लटकता कभी, 
कभी जा लोटता है प्रभु के कमल-पद में, 
कभी जा उलक्तता है सुंदरी की लट में, 


अधमरा घूमता. है इधड़-बिघड़ धक्के पा 
रोता-बिलखता है, माँगता पनाह 


हिंदी की जान को कहाँ से चले आए 
लोग ! 


` ? 2 
ढेर कर रहे हैं दिन-दहाड़े काव्य-रस को | 


भागकर जग की कठोर वास्तविकता 
कल्पना के fa में जेते. विआम , 


2 ३०१ ठु° सं० ] 


>“ 


ASIII 
ee 


४ 


ai gaa समझे हैं क्रिला il का, 
दीवारें जल्पना की निपट निकम्मी हैं। 
भरी मंडार में बारूद भावुकता की, 
श्राँखों की तोपों से Aga की गोलियाँ, 
श्राहों की ध्वनि घोर करती हुई क्या ख़ूब, 
बरस रही हैं आज कविता के नाम से! 
मरे हुए STG का प्रचार कर 
ग्रे वीरता stat को बंगाली बना रहे! 
नहीं हम कहते हैं कि पहले न था छायावाद-- 
दाल में नमक था, न कि दाल थी नमक में । 
कवि-सग्मेलनवाले रावणों ने पहले ही से 
कविता-सीता की जान आफ़त में डाली है ; 
बची-खुची बुद्धि को बिगाइने का ठेका ले 
ग्रा डटे आप भी हैं निज रचनाएँ लिए, 
जिनका न सिर है, न पूँछ है, न घड है! 
रचना भी कोमल नहीं--लोहे की छुड़ हे ! 
बेसमझ संपादक, कालम भरने के लिये, 
काला कर रहे हैं मुख प्यारी मातृभाषा का। 
है मित्रो, होता नहीं निर्वाह उचित सभी रसों का, 
mum दो तूँबियाँ ana में दाब, 
पार किया चाहते अगाध रस-सागर हो! 
भंग की तरंग में कि पीनक अफ़ीम की में 
की गई बकवाद, नहीं हे कविता । 
इसीलिये नशे में भावुकता के जो तुम 
बकते अनर्गल और अस्फुट हो शब्द-पुंज, 
कविता नहीं है वह--कविता की हुम है। 
देखो taste का उठाकर इतिहास तुम, 
ज्यों ही रची जाने लगी छायावादी कविता, 
देश पराधीन हुए, चपतें पुरस्कार मिला, 
जो g पराक्रमी वे हुए नपुंसक-से सब, 
खो बैठे देश की स्ततंत्रता-सी निधि को । 


- पहले से पराधीन भारत रोता है पड़ा, 


ओर अधिक दुर्बल मत करो इसे, मान जाओ । 
FÈ क्या, जब नष्ट होंगे हिदवाले ? 
Taw बाँधेगा प्रशंसा के कविता की ? 
मत पीछे पडो बंगाली कवियों के तुम, 
पक हों या बाप am: के-- 


MS न ढोली धोती-जैसी कविता । 
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AANA 


कला को सुंदरता का ढोल पीटकर जो नित्य 
बढ़ाते प्रचार अश्लील रंगार का, 
नहों वे जानते हैं कला कया है, क्या सौंदर्य 
किसका आधार कौन, किसकी शोमा है कहाँ 
मेनका अप्सरा के Rà गाठते हैं, 
आर कहते हैं यह कला है लालित्य-भरी ! 
“कला'-'कला' चिल्लाकर कविता-कामिनी को वे 
कोयलों के ढेर पर खिलाते कलामुंडी हैं। 
लिखें यदि घर से निकाली हुई औरतें 
अपने वियोग की दुख-भरी कहानियाँ, 
लगा दें पहाड़ यदि भावुकता के वे ऊँचे, 
बहा दें समुद्र aiga से निज रो-रोकर, 
तो वे अबलाएँ होने से कुछ क्षम्य हैं, 
तुम हो पुरुष, फिर रोते-झीखते हो क्यों ? 
खोया पुरुषार्थं सब, तभी बने दास ats 
दास ही wit यदि छायावादी बने रहे, 
दुनिया कहेगी हिंद-देश पागल-ख़ाना है, 
करते जहाँ के मद॑ औरतों की-जैसी बातें, 
हाथ मटकाते हैं, N चलाते हैं, 
पड़ने पर आँसू बहाते हैं, 
लूटते विदेशी धन-माल उनका हैं, पर 
कल्पना-नदी में वे डूबते व उतराते, 
स्वयं नहीं जानते कि मरते हैं कि जीते हैं ! 
किसी अज्ञात सुंदरी पर वे ym हैं! 
किसी बहरे प्रभु को रो-रोकर रिमाते हैं ! 
करते प्रचार सखी-भाव का नचनिए बन, 
कक्षा व सुंदरता की लुट्या डुबाते हें! 


. यारो, अब मान जाओ, बहुत हुआ, तौबा करो, 


अपने को AEM और AEM मातृभाषा को। 


“बरूशीजी? _ 
x x x 
३. बेलुकी बातें 
(१) 


“आजकल हिंदी-संसार में aaa के इतने विशेषांक 
क्यों निकलते हैं 2” 
“इसलिये कि आहकों को asa के लिये संपोदकों 
ने अभी तक कोई दूसरा उपाय नहीं 
= ? 


२१७ 


सोच पर 


= i RR, / 
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संस्था? | 


RAR AAR ADD ARR DAD DISA AAR ARARRR NAA 
RRA AARAARA ARAN annann, 


s (2) “आर नहीं तो क्या । इसीलिये तो इसकी 

«हदी में सबसे उच्च कोटि की पुस्तकें कौन समकी इतनी कची रक्‍खी गई है कि छूते ही उतर जाय |» = 

जाती हैं 2” ) 

“जिनको कोई प्रा पढ़ न सके ।” “हिंदी-साहित्य में समालोचक अश्लील अंश कि 
(३) बताते हैं 2” 


“हिदू विधवा-विवाह से क्यों भड़कते हैं 2” “हास्य-रस को ।?? i 
“क्या करे, बेचारे अपनी-अपनी स्त्रियों से डरते हैं ।”” “क्यों ?? | 
fe . “क्यों १? “क्योंकि अंगूर खह हैं |”? | 
 /इसलिये कि कहीं उनकी स्त्रियाँ उन्हें मारते-मारते (६) J 
| किसी दिन मार ही न डालें ।” “हिंदू-औरतें ही ज़्यादातर क्यों मुसलमानों के हाइ | 
ae (2) लगती हैं 2” | 
í “हिंदू-धर्म में इतनी छुआछूत क्यों है !” “क्योंकि हिंदू लोग ज़रूरत से ज़्यादा घामिक होते . 
 'बयोक्रि इसने मसजिद और गिरजाघर बसाने का ठेका हैं । वे घंटा हिलावें या अपनी औरतें रखाएँ ? दोनों ८ 
 लेरक्खाहे।” काम भला कब मुसकिन हैं १” | 
= ‘Se कहते हो, तभी यह सब धर्मा की जड़ कह- जी० पी० श्रीवास्तव | 

ढ लाता है।” 


BISNIS ASAI IIIS PIRI RI IIS | 
हिंदुस्थान-भर को आपके 


माल 


की ज़रूरत है। 


| १०,१०० एजेंट आपका माल लेने ओर बेचने को तैयार हैं। 
केसे ? 


मैनेजर 'सुधा', लखनऊ से Tag | 


धा की पहली संख्या में एक सज्जन 
ने स्वगीय बाबू भूदेव सुखो- 
पाध्याय सी० mgo go के 
विचारों का उल्लेख करके जाति- 
भेद का समर्थन किया है। हमने 
उस लेख को अनेक बार पढ़ा, 
hi और aa किया कि हिंदुओं की 
à यो वर्तमान जन्मसूलक जाति-पाँति 
$ आ जाय ; परंतु हमारा प्रयल निष्फल 


i | ; श्रीयुत सुखोपाध्याय की युक्तियों की ग्रालोचना करने 
na एक बात कह देना आवश्यक समझते हैं । वह 
| ae पर पहुंचने के लिये आवश्यक है कि हम 
रराज 


es के नाम, उपाधि, सांसारिक मान-प्रतिष्ठा 
Brice प्रभावित न हों । तर्क की तुला पर जो 
| ’ युक्ति की कसौटी पर जो सच्चा सिद्ध हो, उसी 
E? on a भूदेवजी ही एक ऐसे बड़े आदमी 
ES यु का 303 करके अपने समय की 
"| 3 करने का यल किया हो। क्य 
4 AU तत्वज्ञानी दास-प्रथा, को एक ce ते 
ल दासता का समर्थन नहीं करता था ? क्या उस 
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मत यह न था कि गुलाम एक ऐसा यंत्र है, जिसमें | 
नहीं ? जमनी का प्रसिद्ध दार्शनिक नीट्शे कहा करता था-- 
“ जब तृ स्त्री के पास जा, तो अपने कोडे को याद रख ।”” 
इसी प्रकार ओटो वीनिगर का मत था कि at के आत्मा 
नहीं होती । गोस्वामी तुलसीदास खी को पशु ग्रोर ताडना 
का अधिकारी awa थे । तो क्या इन बड़े आदमियों की 
बातें मानकर हम भी दास-प्रथा और खी पर दंड-प्रहार 
को अच्छा समभने लगें ? यह आर्य-धर्म की विशेषता है 
कि वह किसी भी पुरुष को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों 
न हो, Aata नहीं मानता । निबंल-बुद्धि मनुष्य ही लकीर 


- के फ़क़ीर औौर दूसरों का आश्रय हूँढनेवाले होते हैं। हमारे 


यहाँ तो तर्क को ही ऋषि माना गया हे । 
भूदेव बाबू ने तीन बातें कही हैं-- 


(५) हिंदुओं में ढ़ सम्मिलन के अभाव का कारण रोटी- . - $, 


बेटी के संबंध का अभाव नहीं, बरन्‌ वश्यता का अभाव है; 
आर सबके साथ सबका रोटी-बेटी का व्यवहार किसी भी 
देश में प्रचलित नहीं, ओर न हो ही सकता है । 


इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह है, कि जो मनुष्य भूख- _ 
प्यास के कारण मर रहा है, या जो गहरे घाव की वेदना से ' | 
व्यथित होकर चिज्ला रहा है, उसे शांत करने के लिये रोटी- | 


पानी देना या उसकी मरहम-पद्दी करना ठीक नहीं ; क्योंकि 


उसके हाहाकार का मूल-कारण वश्यता का अभाव है; और 
यह कि किसी भी देश में सबको पेट भरंकर रोटी नहीं मिलती, 
औरं न संबंके घावों की चिकित्सा ही हो सकती है । 
हम पूछते हैं, यदि रोटी-बेटी का संबंध दृढ़ सम्मिलन का 
कारण नहीं हो सकता, तो एक मनुष्य जितना अपनी 
बिरादरी या जाति के मनुष्य से मिलकर प्रसन्न होता है, 
उतना दूसरी जाति के मनुष्य से क्यों नहीं होता? यह 
हमारा व्राह्मण भाई है, यह हमारा भ्रम्रवाल भाई है, ये 
शब्द किस भाव के द्योतक हैं ? क्या कभी किसी सुखो- 
पाध्याय ने कहा कि “मेरा चमार या नाई भाई है ।” फिर 
बाक्री सब हिंदुओं को छोड़कर ब्राह्मण-सभा, खत्री-सभा 
` या वैश्य-सभा में सम्मिलित होना, उनकी: उन्नति के लिये 
विशेष qa करना किस कारण से है? यही न कि वह सभा 
ऐसे मनुष्यों के समूह का नाम हे, जिनके सांथ श्रापका 
रोटी-बेटी का संबंध है। जब कोई वैश्य किसी श्रच्छे पद पर 
होता है, तो वह क्यों अधिकतर वैश्यों को ही लाभ पहुँचाने 
की चेष्टा करता है? केवल इसलिये कि वे ऐसे लोग हैं, 
जिनके साथ वह खान-पान और वैवाहिक संबंध कर सकता 
है । क्या उनके परस्पर प्रेम और सस्मिलन का कारण उनमें 
वश्यता का भाव होता है ? रोटी-बेटी के संबंध को सम्मिलन 
को eg भित्ति मानने में इनकार करना मानो दिन में दिन- 
. कर के अस्तित्व को न मानना है । 

बाबू भूदेवजी कहते हैं कि किसी देश में भी सबका सब- 
के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं । हम पूछते हैं, भारत 
को छोड़कर शौर कौन-सा देश है, जिसमें सबका सबके 
साथ रोटी-बेटी का ब्यवहार नहीं ? दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं, सध्य एशिया ( यारकंद ) में ही देखिए । एक भाई 
ज्ञी है, दूसरा मोची है, तीसरा किसान है, चौथा मेहतर 
है, पाँचवाँ अध्यापक है, और gar कोतवाल । वे सब एक 
ही घर में रहते श्रौर परस्पर खान-पान करते हैं। क्या 
अँगरेज़ एक दूसरे का अन्न नहीं खाते? योरप के देशों में 
तो अधिकांश लोग Oat बाज़ार से ही खरीदते हैं । क्या 
किसी ने, हमारे यहाँ के कनौजियों के सदश, आठ अंगरेज़ 
और नौ चूल्हे देखे हैं ? 
` बाक़ी रही विवाह की बात । यह टीक है कि हमारे यहाँ 
| की तरह पाश्‍चात्य देशों में भी प्रायः अमीर अमीरों के साथ 
` आर मज़बूर मज़दूरों के साथ विवाह-संबंध करते हैं, लॉड 
| क्लोग सामान्य लोगों के यहाँ प्रायः कम ही बेटी देते | 


I 
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न या ३ 
परंतु यह रुकावट ऐसी नहीं, जो जन्म की जाति. 
दूर न हो सके । एक दरिद्र पुरुष अपने परिश्रम से है 
बन सकता है । साधारण लोग अपने उद्योग से लॉरे = | af 
रहते हैं । परंतु कोई चमार, कितना भी विद्वान्‌ हो जाने ट्‌ 
ब्राह्मणं में सामाजिक रूप से सम्मिलित नहीं हो सकता। 
इसके विपरीत पश्चिम में एक gas का पुत्र पाद्री और 
पाद्री का पुत्र भारत का कायसराय बन सकता है । झो 
की बात जाने दीजिए, स्वयं महाराज जॉन की ज्येष्ठा कना 
ने एक सामान्य पुरुप से विवाह किया है । उस महाशय 
का किसी भी राजवंश से कोई संबंध नहीं । क्या यहाँ किसी 
ब्राह्मण या खत्री की लड़की किसी नाई या कहार के लहके 
के साथ विवाह कर सकती है ? इसलिये यह कहना कि 
दूसरे देशों में भी हिंदुओं-जैसी जाति-पाँति है, सर्वथा 
झूठ है । 

पर हम तो इससे भी एक पग आगे जाना चाहते हैं। 
मान लीजिए, दूसरे देशों में भी जन्म-मूलक जाति-पाँति है। 
तो क्‍या इतने से ही वह प्रथा अच्छी हो गई ? संसार के 
प्रायः सभी देशों में लोग मदिरा पीते, चोरी और व्यभिचार 
करते हैं । तो क्या भारत में इनको दूर करने का यत्नन 
होना चाहिए ? वेदिक धर्म के अनुयायी सिवा भारत के 
और कहीं नहीं । तो क्या इससे यह परिणाम निकालें कि 
यह धर्म बुरा और त्याज्य है ? ईरान का सुसलमान भारत 
में आता है । वह बिस्मिज्ञां करके we भारतीय मुसलमान | ( 
के साथ खाने बैठ जाता है । उनमें प्रेम-की एक लहर चल g 
जाती है | इसके विपरीत जाति-पाँति के समर्थक मालवीयजी ' og 
Go लक्ष्मीकांत भट्ट को इसलिये बिरादरी से बहिष्कृत कर 
देते हैं कि भटजी ने अपनी पुत्री का विवाह दूसरी उपजाति 
के ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया । इतना ही नहीं । पं" | 
कपिलदेव मालवीय को भी बिरादरी से निकाल दियाजार्ती | 
है ; क्योंकि उन्होंने भटजी के axa. खा लिया है । क्या 
मालवीयजी और भटजी में वही प्रेम और सद्भाव रह सकता _ 
है, जो इकट्टा खान-पान और परस्पर ब्याह-शादी करनेवाले 
मुसलमानों में है ? ' 


साम्य है ही नहीं ; यदि विषमता जाती रहे, तो afe की 
TAA नष्ट हो जाय | 5] ee 


ee ३० तु० सं० ] 


| ~¬ की बातों से ऐसा जान पड़ता है कि जनता के 


र | वालविक दुःख का हार सर ता उसे दूर करने 
ते. | ह करता आपका उद्देश्य नहीं; आप अपने े्वाभासों 
र, । हरा देवल अपना बुद्धि-विलास प्रकट करना चाहते हैं। या 
7 प्रधिक-से-अधिक आप ख्याली पुलाव खिलाकर भूखों के gar 
और | aa शांत करना चाहते हैं ।आप केसे कहते हैं, संसार में 
रें ga नहीं ? देखिए श्रच्न्तः कर्णवन्तः सखायो मनोज- 
या | कमा बभूवुः ( ऋग्वेद YI सब ngii के दो हाथ, दो पैर, 
शय | [क नांक, एक सिर र दो आँखें हें । सब मातृ-गर्भ से 
सी | (तन्न होते हें । सब नाक के द्वारा साँस लेकर और सुख 


' क्षेद्वारा खाकर जीते हें। सभी दुःख-सुख का अनुभव 
कि / हते हैं। क्या कोई मनुष्य कभी पिता के कान से पैदा 
| होता देखा गया ? क्या किसी की नाक घुटने पर लगी 
| हुई पाई गई? श्राप जाति-पाँति के विरोधियों का पक्ष 
मैक नहीं दिखला रहे । वे यह नहीं कहते कि सभी मलुष्य 
| पुरोहित बन जाये, या सभी को डॉक्टर बना दिया जाय । 
| इसको वे साम्य नहीं कहते । वे तो यह कहते हैं कि गुण, 
| कमे और स्वभाव के अनुसार जो मनुष्य जैसा है, उसके 
। साथ वैसा व्यवहार किया जाय । दाल-आटा बेचनेवाले को 
| | सिपाही (क्षत्रिय), रोटी पकानेवाले को विद्वान (ब्राह्मण), 
| सेना के सूबेदार को दास ( शूद्र ), जज को सुनार, और 
| कोल को नाई न कहा जाय । और, एक विदुषी कन्या 
(ब्राह्मणी ) का विवाह एक फेरी बेचनेवाले निरक्षर 
(शह) के साथ इसलिये न किया जाय कि दोनों ढाई 
Wat या गोंड may हैं । गुण, कर्म और स्वभाव के 


a | | ‘ay ज्ञो जिसके योग्य है, उसका उसी कें साथ विवाह 
. | ९" चाहिए। इसमें जन्म की जाति या बिरादरी की कुछ 
१० | "एरा न होनी चाहिए। जो लोग आज अपने को 
z | ae (के हैं, केवल उन्हीं में विद्वान्‌ नहीं हैं, दूसरी 


* षं में भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ हैं । केवल बनिए ही 
| का नहीं, बहुतेरे पंडे भी धनाब्य हें । इसलिये यदि 
प वर की ज़रूरत हो, तो यह न देखा जाय कि वह 
TA are है, या जन्मना वैश्य ; बरन्‌ देखा यह जाय 
Sha oN या मूर्ख । बी० wo का प्रसाण-पत्र देने 
यालय यह नहीं देखता कि प्राथी खत्री है 
| aN । व 
त होने-योग्य अंक प्राप्त किए हैं या नहीं । यदि जज 
के कारण ही किसी अयोग्य को जज और 
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२२४ 
चपरासी का पुत्र होने के कारण ही किसी विद्वान्‌ को 
चपरासी बना दिया जाय, तो सोचिए, संसार में कितना 
अनर्थ हो ! जहाँ देशी रजवाड़ों में अयोग्यों को राजा 
बनाया जाता है, वहाँ केसे-कैसे भयंकर परिणाम 
निकलते हैं ! 

साम्य से सृष्टि की saat के नाश का डर तब 
हो सकता है, जब संसार में भिन्न-भिन्न जातियों के 
प्राणी (गाय, Ha, हाथी, इत्यादि ; क्योंकि जाति शब्द 
का लक्षण इन्हीं पर चरितार्थ होता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
शूद्र आदि जतियाँ नहीं, वे सब मनुष्य-जाति हैं ) न रह- 
कर सब एक ही जाति के हो जायँ--सब घोडे-ही-घोडे 
या गधे-ही-गधे हो जायें | सब मनुष्यों को मनुष्य, मूर्खा 
को मूर्ख और धर्मात्माओं को धर्मात्मा समझने सें सृष्टि 
की LAAT के नाश का भय नहीं | 

(३ ) भूदेवजी अपने तीसरे आक्षेप में कहते हैं कि 
वेदों में जाति-भेद को स्पष्ट उल्लेख न होने का कारण यह 
है कि “वैदिक ग्रंथों का प्रकाश ब्रह्मावर्त-देश में श्रथवा 
उसके भी पश्चिम छोर में हुआ था। इन देशों में अधिकः 
तर maA का ही निवास था । वहाँ विभिन्न वर्णो के लोग 
अधिक परिमाण में एकत्र नहीं हुए थे । अतएव ब्रह्मावत 
में उस समय ऐसी आशंका करने का कोई कारण न था 
कि भ्रन्यान्य लोगों के साथ सम्मिश्रण होने से आर्य-रक्त 
दूषित हो जायगा । इसी कारण पहले वैदिक wal में 
उतनी अधिकता के साथ जाति-भेद की चर्चा करने का 
कुछ प्रयोजन नहीं था ।? 

सुखोपाध्यायजी का ऊपर का लेख पढ़कर हमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ । आप वेद को न मालूम क्या मानते हैं ? 
आपके शब्दों से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि आप वेद को 
भगवद्वाणी नहीं मानते। आप इसे आयों।की आवश्यकता के 
लिये बनाया हुआ मथ मानते हैं ।. आश्चय है, जो लोग 
वेद को ईश्वरीय ज्ञान नहीं समझते, चे भी अपने को 
संनातनधमी और जाति-पाँति का पक्षपोषक प्रकट करते 
हैं। हमारा विश्‍वास है कि वेद आदि-सुष्टि में मनुष्य के 
कल्याण के लिये दियो हुआ परमेश्‍वर का ज्ञान है।यह | 
केवल आयों के लिये नहीं, विश्व-जगद्‌ के लिये है । इसका 
प्रकाश ब्रह्मावर्ते में नहीं, बरन्‌ त्रिविष्टप में-परथ्वी के उस | 
भाग में, जो सबसे पहले जल से बाहर निकला और | 
जहाँ सबसे पहले आदि-सुष्टिः हुई अर्थात्‌ तिब्बत 


~ 


x, 
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दाकर जीता और मार भगाया--इसी झूठे ख़याल के 
प्रचार के कारण आज अछूत-जाति के लोग अपने को आदिम 
निवासी समझकर थ्रार्य-विजेताग्रो को कोसने लगे हैं । 
. जब आदिससृष्टि ही एक जगह हुई, तो भारत में उससे 
पहले ग्रादिस निवासी कहाँ से आ गए? अस्तु । भूदेवजी ने 
' इतना तो स्वीकार कर लिया कि वणा ( जाति-पाँति ) का 
| दा पुराना नहीं, ईश्वर-कृत नहीं, बरन्‌ बहुत पीछे का 
` ओर मलुष्य-कृत है । यदि वेदों के पीछे के काल में ग्राय-रक्त 
D amm के साथ मिलकर दूषित होने से बचाने के 
` उद्देश्य से जाति-पाँति बनाई गई थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
dea और Ua तो सब आर्य ही हैं । इनके परस्पर विवाह 
_ करने से तो रक्त दूषित नहीं होगा। हम तो समकते 
हें कि यदि श्रार्यःरक्त को दूसरों के साथ मिलने से बचाने 
के लिये भी यह प्रथा बनाई गई थी, तो भी यह निष्फल 
हुई है । शक्त वर्ण, लंबी नाक, उन्नत ललाट, सुडौल 
| शरीर, ये ही श्रार्यों के लक्षण कहे गए हैं । तो क्या 
आजकल के द्विज कहलानेवाले लोगों में जितने मनुष्य 

| काले-कलूटे, कुडोल ओर छोटी नाकवाले हैं, उन्हें हम आदिम 
निवासी या मिश्रित-रक्त समझें ? भगवान्‌ की दृष्टि में काले- 
का कोई भेद नहीं । वेद तो मनुष्य के केवल दो विभाग--- 
| ( भ्रच्छे ) रौर दस्यु ( बुरे )--करता है। संसार की 
मस्त जातियॉ उसी पिता की संतान हैं । विभिन्न जल- 
वायुश्रों में रहने के कारण उनके आकार तथा वर्ण में भेद 
न हो गया हे । अच्छे बुरे बन सकते हैं, और बुरे अच्छे । 
भूदेव बाबू लिखते हैं कि “भारत में जाति-भेद प्रथा 
गिक मूल पर स्थित है ।...और समान जाति में ही बेटी 
व्यवहार शास्त्रोक्त है।” हमें आश्चर्य है कि आप जाति- 
को नैसगिक कहने का साहस कैसे करते हैं ? हम ऊपर 
कह आए हैं कि जो प्रथा मूखों को पंडित और कायरों को 
att कहलाने का अधिकार देती है, वह कभी नैसर्गिक नहीं 
त । क्या एक रोटी पकानेवाला ग्रशिक्षित और एक 
का जज एक ही वर्ण के कहला सकते हैं? फिर 
उनको ह समान-जाति मानकर आप परस्पर विवाह की 
प्राज्ञा क्‍यों देते हैं? वास्तव में देखा जाय, तो एक जाति 
जाति से विवाह कर ही नहीं सकती। देखिए, घोड़ा 
है, और गाय दूसरी जाति । क्या घोडे से गाय 
कता है? waft नहीं । शास्त्र ने जाति 
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हुञ्रा। भारत के आदिम निवासियों को आयों ने बाहर से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वर्ष १, खंड oa , संख्या १ 


का यही लक्षण किया है । जिस एक चीज़ & sy i 
बाक़ी उस तरह की सब चीज़ों का ज्ञान हो ath a 
कहते हैं । जैसे एक IT देखने से शेप सब aT का a ति 
जाता है । परंतु एक ब्राह्मण को देखकर हम सब mace 

k को 
नहीं पहचान सकते। 

प्राचीन काल में सब आये लोग आपस में विवाह करते 
थे। आजकल parts वर्ण-संकरता का भय न am 
रहता था । इसके अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते है। 
अनुलोम विवाहों को तो सब कोई स्वीकार करते ही है 
परंतु प्रतिलोम विवाहों का भी उस समय प्रचार था ं 
देखिए--( १ ) राजा प्रियत्रत क्षत्रिय ने विश्वकर्मा ara 
की पुत्री बहिष्मती से विवाह किया । (२) राजा नीप 
( क्षत्रिय ) ने शुक्र ब्राह्मण की कन्या कृत्वी से विवाह 
किया । (३) राजा ययाति ( ज्ञत्रिय ) ने शुक्र ब्राह्मण 
की कन्या देवयानी से विवाह किया। ( ४ ) ब्राह्मण Ad- 
तमा और शूद्ध-कन्या के संबंध से कक्षीवान्‌ उत्पन्न हुए, 
आर कक्षीवान्‌ ने क्षत्रिय राजा की gata विवाह किया । 
(४ ) प्रमत्ता ब्राह्मणी का संबंध नाई के साथ हुआ और 
महासुनि मतंग की उत्पत्ति ggi (६ ) कर्दम क्षत्रिय की 
पुत्री अरु धती और ( गणिका-पुत्र ) वशिष्ठ सुनि का विवाह 
हुआ । इस संबंध से शक्ति-नामक पुत्र जन्मा । शक्ति का 
विवाह चंडाल-कन्या अ्रदृश्यंती से हुआ । उनके यहाँ पराशर 
सुनि का जन्म हुआ । 

अंत में हमारा हिंदू-समाज के हितैषियों से नम्र निवेदन 
है कि इस देश-घातक, सारे अनिष्ट की जड़ जाति-पाँति को . 
एकदम तोड़कर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार विवाह 
का प्रचार कीजिए | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद, गाय, 
Sa और वृक्ष की तरह, कोई अलग-अलग जातियाँ नहीं हैं। 
इन प्राचीन संस्कृत नामों को यदि हम आजकल की भा 
में कहें, तो इनका नाम अध्यापक, सिपांही, व्यापारी ओर 
मज़दूर होगा। ये सब भाई हैं, एक ही जाति हैं। m | 
जाति-पाँति के छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर हिंदू-समाज ak 
सत्यानाश न कीजिए । अब पुराने दक्रियानूसी विचारों | 
युग नहीं। धर्म और वर्ण के सच्चे रथों को सम किए E 
लकीर के फकीर मत बनिए । भगवान्‌ इस MAAT 7 
कल्याण करेंगे ! 


q = dee pelle 

: इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी और सुबीते 

| | केलिये प्रति-मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते 

y | रते हें। गत मास नीचे-लिखी पुस्तकें प्रकाशित हुई-- 

Ai K १ ) प्रतिशोध ( प्रथम भाग )--मेरी काँरेली के 

इ | “षः का हिंदी-अनुवाद ; अनुवादक, श्रीबाबूराम शर्मा ; 

3 | मूल्य १॥), सजिल्द २) 

र (२) हिंदी-भापा-सार ( गद्य-भाग )--संग्रहकर्ता, 
| णाला भगवानदीन और बा० रामदास गौड़ एुस्‌० ए० ; 

a Tw 

को... « ३) योरप का इतिहास ( तीन भाग )--लेखक, 

ह |  'मकिशोर शर्मा बी० go, विशारद ; मूल्य २) 


(४) चतुर जासूस ( सचित्र जासूसी उपन्यास )-- 
* १° भ्रदुस्नकृष्ण कौल ; मूल्य ।॥) 

(x) गंगा-जमुनी ( कहानियों का संग्रह, प्रथम 

E )-जेखक, श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव ; मूल्य २।) 

! TOA ) संचि सूरसागर ( द्वितीय संस्करण )-- 


का | ( N cor चेणीप्रसाद एस्‌० To ; मूल्य RIY 
} काच्यासृत-प्रचाह- भार ` 
F | का ृत-प्रवाह--भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 


का संग्रह ; मूल्य २ 
(5) एकतारा 
Tae महतो गयावाल ; मूल्य १) 

वीरांगना ( काव्य )--मूल-लेखक, श्रीमाइकेल 
i अडुवादृक, श्री'मधुप? ; मूल्य १) 
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( १० ) कुसुम-कुंज ( कविताश्रों का संग्रह )--लेखक, 
बाबू शिवनंदनसहाय ; मूल्यई।-) 

( ११) कामना ( नाटक )--लेखक, श्रीजयशंकर 
“प्रसाद्‌” ; मूल्य १।) : 

(१२ ) सौरभ ( कविताओं का संग्रह )--लेखक 
श्रीरामाज्ञा द्विवेदी; “समीर! ; मूल्य १) 

( १३ ) मेघनाद-वध ( काव्य )--मूल-लेखक, माइकेल 
मधुसूदनदत्त ; 'ग्रनुवादक, श्री'मधुप?; मूल्य ३॥) 

( १४ ) परिचय ( कविताओं का संग्रह )--संकलन- 
कर्ता श्रीशांतिप्रिय द्विवेदी ; मूल्य १) 

( १५) राजकुमार कुणाल ( उपन्यास )--मूल-लेखक, 
महामहोपाध्याय Yo हरप्रसाद शास्त्री; अनुवादक, पं० 
लच्मीधर वाजपेयी ; मूल्य १।) | 

( १६ ) श्रीगौरांग महाप्रभु ( जीवन-चरित्र )--लेखक, 
श्रीशिवनंदनसहाय ; मूल्य २) 

( १७ ) हिदी-महाभारत ( नवाँ भाग ); मूल्य WwW 

( ५ ) मिश्रबंधु-विनोद अथवा हिंदी-साहित्य का इति- 
हास तथा कवि-कीतंन ( द्वितीय भाग, सुकवि-माधुरी- 
माला का चतुर्थ पुष्प )--लेखक, श्रीयुत मिश्रबंधु ; मूल्य 
अजिल्द ३), सजिल्द ३॥) ae 

(२ ) देवी पार्वती--लेखक, मुंशी जहूरबर्श; संपादिका, | 
श्रीमती कृष्णकुमारी; मूल्य अजिल्द १), सजिल्द १॥) 5 
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 संस्कृत-साहित्य का इतिहास ( प्रथम भाग, नाटक 
ओर काव्य )- लेखक, श्रीयुत वेदव्यास एम्‌० Vo, प्रोफ़ेसर 
Slo ए० Flo कॉलेज, लाहोर | दयानंद-कॉलेज के अनुसंधान- 
विभाग द्वारा प्रकाशित । प्रष्ठ-संख्या ३४२ ; काराज-छपाई 

प्रशंसनीय ; सुनहरी कपडे की जिल्द । मूल्य अकित नहीं । 
भारत अपनी महत्वाकांक्षा के पुनयुग में अपने प्राचीन 
गौरव की ओर उत्सुकता-भरी इषि दौड़ाता है । एक जाति का 
“भविष्य” उसके “भूत” में अंकित है, यह ऐतिहासिक सचाई 
नवीन भारत के विषय मे ART: घर्ती है । नवीन भारत का 
स्वरूप--पार्थिव, भौतिक रूप नहीं, अपितु यथार्थ आंतरिक 
 आत्मरूप--उसका हृदय, आत्मा भारत के प्राचीन साहित्य 
में निहित हे । भारत-माता की मूति संस्कृत-सरस्वती के 
मंदिर में धिष्टित है। तरुण-भारत के पुजारियों को माता के 
द॒शंनों के लिये उसमें प्रवेश कर पुजारी बनना होगा । परंतु 
दुर्भाग्य कि मंदिर के द्वार भारत-संतानों के लिये बंद हैं-- 
मंदिर में प्रवेश का पासपोर्ट विदेश से, विदेशी भाषा 
भ्रँगरेज़ी से, प्राप्त होता है। संस्क्रत-साहित्य की गहरी sy 
खानों में कैसे-केसे जाज्वल्यमान wa जगमगा रहे हैं ; पर 
उनकी झलक हिंदी-भाषा-भाषियों को विना अंगरेज्गी के 
नहीं मिल सकती । संस्कृत-साहित्य के विषय में अँगरेज़ी- 
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भाषा में,उससे बढ़कर THT ATT A योरप की लगभग | 
सभी भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, श्रौर 
नए-नए लिखे जा रहे हैं, परंतु देश की राष्ट्रभाषा हिदी 
में इस विषय की पस्तकों का सर्वथा रभाव देखकर बढ़ी | पसः 
निराशा होती ह। संस्कृत-साहित्य का इतिहास वस्तुतः | 
प्राचीन भारतीय सभ्यता और श्रायै-जाति के गौरव का | 
इतिहास हे । 

यह हर्ष की वात है कि प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का | 
नया और मौलिक प्रयत्न है । हिंदी में एक-दो प्रयत्न इत | 
विषय में और भी हो चुके हैं ; परंतु श्रालोचनात्मक We | 
हासिक दृष्टि से उनका उतना महत्त्व न था । उनमें ad H 
विषय का दिग्दर्शन-मात्र कराया गया था । प्रस्तुतं पस 
साहित्यिक और आलोचनाव्मक दृष्टि से लिखी ग ! 
इसलिये न केवल सर्वसाधारण पाठकों के लिये, fa 
संस्कृत का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों आर. पंडिता 
के लिये भी वह बहुत अधिक उपयोगी है। साहि \ 
ओर शास्त्री आदि परीक्षाओं में उच्च संस्क्ृत-साहित्य हिला 
का अध्ययन करनेवालों को भी क्रमबद्ध संस्कृत, “i 
इतिहास का बोध नहीं हो पाता । ऐसे लोगों किग की R 
तनिक भी संदेह नहीं कि यह पुस्तक 784 n A 
सिद्ध होगी । इस अंथ के ग्रध्ययन से उनका aa a 


f annn 


Ene ग्रालोचनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण 

| T हो जायया । पुस्तक के प्रारंभ में चैदिक युग से 

33 ada की खोज करते हुए उसके विक्रास को दिंख- 

a ही संत्ति्ष ग्रालोचनात्मक दृष्टि से भारतीय 
Rs 35 eS 

श्चात्य प्रभावों से स्वतंत्र उत्पत्ति और विकास 

ated 


am है; स 
| ताट की a ` COEN 
| ताया गया है | इसके पश्चात्‌ भारत के बड़े- 


शै(नाट्ककारो के काव्यों और नाटकों पर, उनके सभया- 
| gan, विचार किया गया ह | अश्वघोष, भास, शूद्रक, 
earn, कालिदास, भवभूति auz माचीन आर नवीन 
| करों पर श्रालोचनाव्मक निबंध हैं । भास के विषय में जो 
| qai हिंदी-पाठकों को इस पुस्तक से मिल सकती है, वह 
` दूसरी जगह. मिलनी कठिन होगी | 
¦ इस पुस्तक के लेखक श्रीयुत वेदव्यास एम्‌ ० ए० dala- 
| एुगितिटी के होनहार wae । यह हपं की बात है कि अपने 
| रुसंधान-कार्य के साथ-साथ उनकी सूचि ग्रार्यभापा की 
ऐवा के लिये हुई है । उनकी सराहनीय सफलता पर हम 
i उन्हें बधाई देते हैं । 


efi 


धसेद्रनाथ शाखी 
x x x 

हिंदी , प्राचीन पंडित और कवि 

बड़ी + तेसक, पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; प्रकाशक, गंगा-पुस्तक- 
स्तुतः | MUTT ; आकार डबल-क्राउन १६-पेजी ; प्रृष्ठ- 
| का | पँस्या १३६ ; मूल्य । i=) 

इस पुस्तक में महावीरप्रसादजी द्विवेदी के ८ निबंधों 

[ का.) संग्रह है, जिनको उन्होंने सन्‌ १६०२ और १६१४ के 
इस / पीच में लिखा था । इसमें पाँच संस्कृत के कवि, एक 
| शी के मुसलमान-कवि, एक हिंदी-कवि और एक ga- 
| w जैन महात्मा का वर्णन है । संस्कृत-पंडितों मे हिंदू 
| बौद्धधर्म, दोनों के विद्वान्‌ शामिल हैं । ये लेख ऐति- 
फे चर्चा से परिपूर्ण हैं। परंतु सभी बातें विवाद-शून्य 
हैं; क्योंकि यह खोज पर निर्भर 2) जैसे-जैसे नई बातें 
ती जाती हैं, वेसे-वैसे, कालांतर में, अदल-वदल 


व् ~ 


( द्वितीय संस्करण )— 


rat || š 

a =" पड़ेगा । यथा, द्विवेदीजी ने भवभूति पर जब 

cp aM निबंध, सच्‌ १६०२ मे, लिखा था, उस समय 

ai | एफ इक T कि मालती-माधव सें वर्णित पद्मावती- 
इं aiga 


ome । परंतु जब आपने इस संग्रह की भूमिका, 
: म, लिखी, तब पद्मावती का पता ग्वालियर- 

DEVE S 

ER रूप से लग गया था । इसलिये भूमिका 
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में उन्हें विस्तृत रूप से बतलाने की आवश्यकता पड़ी कि 
पद्मावती वर्तमान qain 2 । तब भी उन्हें भवभूति की जन्म- 
भूमि पद्मपुर का पता नहीं लगा | आप लिखते हैं--“यदि 
आठवीं शताब्दी में ग्वालियर के आसपास का प्रांत विदर्भ- 
देश कहलाता रहा हो, तो कुछ लोगों के ्रलुमान के 
अनुसार, पद्मावती ही भवभूति की जन्म-भूमि पद्मपुर हो 
सकता है । अन्यथा वह बरार में और किसी जगह रहा 
होगा ।” ग्वालियर के आसपास के देश को विदर्भ में 
सम्मिलित करने के लिये कोई विश्वसनीय आधार नहीं 
है । केवल पद्मपुर का पद्मावती से मिलान करने के लिये 
यह कल्पना की गई है ; क्योंकि विदर्भ-देश में उन्हे पद्मपुर 
का पता नहीं लगा | भवभूति ने स्वयं स्पष्ट रूप से लिला ` 
है--“अस्ति दक्षिणापथे way नाम नगरम्‌ aa पवित्र 
कीतेंनीलकंठस्यात्मसंभवः श्रीकंठपदलान्छनो भवभूतिर्नाम 
जातूकर्णी पुत्र: । ग्वालियर कभी दक्षिणापथ में नहीं गिना 
गया ; विदर्भ दक्षिणापथ में अवश्य था । इसलिये बरार के 
लोग इसकी स्थिति अभी तक बरार के दक्षिण भाग में, 
गोदावरी के निकट, बतलाते हैं । भारत-इतिहास-संशोधक 
मंडल के सभासद और मध्यप्रदेश की लेजिस्लेटिव कौंसिल 
के भूतपूर्व अध्यक्ष Go यादव-माधव काले अपने 'व-हाडा 
चे इतिहास” में, जो सन्‌ १६२४ में प्रस्तुत हुआ, लिखते 
हैं--“व-हाड़ातील जुन्या शास्त्री लोकाचे मते हें गाँव 
दहीहांड्याचे जवल पास कोठे तरी होते,” wala बरार 
के पुराने शाखियों के अनुसार यह गाँव दहीहांड़ा के आस- 
पास था । अन्वेषकों के लिये इसमें बहुत-सा मसाला है। 
हीरालाल 
x x X 
२. हास्य 

मिस्टर व्यास की कथा--लैखक, Yo पू० आनंदः 
संपादक स्व० To शिवनाथ शमा ; प्रकाशक, गंगा-पुस्तक- 
माला-कार्यालय, लखनऊ ; पृष्ट-संख्या ४१६ ; मूल्य २ D) 

प्रस्तुत पुस्तक को यदि हम 'व्यंग्य-पुराण” कहें, तो कोई | 
चन नहीं मालूम होती ; क्योंकि इसमें लगभग सभी 
आधुनिक और प्रचलित विषयों पर लेखक महोदय ने | 
छोटे-मोटे लेख या कहानी के रूप में हास्य-रस-मिश्रित | 
व्यंग की वर्षा की है । इस तरह से इस पुस्तक में विवि | 
विषयों पर पूरे एक सौ व्यंग लेख पढ़ने का आनंद आरक्त | | 
होता है । लेखक महोदय जैसे सुविख्यात और सिद्धहस्त | 


£ 


Seen 
हास्य-रस-लेखक थे, उसके बतलाने की कोई आवश्यकता 
नहीं । हिंदी संसार आपकी विनोद-पूर्ण लेखनी की बहार 
बहुत दिनों से आदर की दृष्टि से देखता आ रहा 
था। आपकी लेखनी की वर्णन-शैली बड़ी अच्छी और 
अनोखी थी। आप एक साधारण-सी बात को इस तरह 
से वर्णन करते हैं कि होठों पर एक हलकी-सी सुसकिराहट 
श्रां जाती है। और साथ ही उसमें व्यंग के छोटे दे-दे- 
कर उस बात की तह पर इस तरह पहुँचते हैं कि तबियत 
फडक उठती है । आपके व्यंग में कटाक्ष, भद्दे आक्षेप, 
लट्ठमारी नहीं, बल्कि गंभीरता के साथ-साथ मधुर हास्य 
की हलकी-सी मात्रा है। आपने प्लॉट बाँधने और चरित्र- 
चित्रण में भी अच्छी योग्यता दिखाई है । आपके लेखों 
में कहीं-कहीं आपकी कविताएँ भी हैं । वे भी बड़ी मज़े- 
दार र दिल खुश करनेवाली हैं । आशा है, हिंदी 
संसार इस पुस्तक का अच्छा आदर करेगा | 
x x x 
लबड़धोंधों ( सचित्र )--लेखक, पंडित बद्रीनाथ az 
बी० ए० ; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ ; 
पृष्ठ-संख्या &० ; मूल्य ॥2) सादी, १।८) सजिल्द । 
लेखक महोदय ने इस पुस्तक में श्रपने ६ मँझोले व 
छोटे एकांक मौलिक प्रहसनों का संग्रह किया है । इन 
प्रहसनों का परिचय लेखक ने स्वयं ही पुस्तक के नाम से 
प्रकट कर दिया. है । इसलिये इनके संबंध में कुछ कहना 
' अव बेकार है । जिनको हँसने की ्रादत पड गई है, 
उनको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। 
\ः Site पी० श्रीवास्तव 
x x x 
३. कृषि-विद्या 
कषि-विद्या-लेखक, श्रीअश्विनीकुमार शुक्ल बी० Vo, 
एल्‌-एल्‌ ० बी०, माल हाकिम-सेवाड़ ; मूल्य ॥) ` 
कृषिविज्ञान पर लिखी गई है । ग्यारह 
` प्रकरणों में भिन्न-भिन्न विषयों पर बहुत कुछ लिखा गया 
` है । पैमाइश, को-ऑपरेश न, डेरी-फ़ार्म और कृषि के मुता- 


मनोरंजक हैं । उपोद्घात (Introduction) बहुत aga- 


` पूण है । इसमें कई उपयोगी विषयों पर अच्छा प्रकाश 
` डाला गया .है । लेखक का प्रयत्न प्रशंसनीय है। हिंदी- 
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[ वर्ष १, $, 
पुस्तकों का ्रभाव-सा है । यह पुस्तक इस कमी 
अंश में पूरा करती है । ऐसी उत्तम पसतक में बेढंगी z 
का होना बहुत खटकता हे । È Ti 

एष्ठ x में लिखा है--“चंद लोगों का याल है है 
अगर भाप के हल भारतवर्ष में इस्तेमाल कि 
यहाँ के बेल इतने मज़बूत नहीं हैं कि उन हलों को खोच | | 
सकें ।” कितनी बेढंगी बात हे! भाप के हल--शायद : 
लेखक का मतलब ट्रैक्टर से है--बैल्नों से नहीं; एंजिन से 
चलते हैं । एंजिन से चलाए जानेवाले हलों Haas 
जोते जा सकते हैं, लेखक ही जानें । 

पृष्ट ११ में हरी खाद पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
लेखक कहते हैं --“अमेरिका के काश्तकारों ने ज़मीनको | : 
नाइट्रोजन FEA करने का एक अजीब तरीक़ा tm । | 
किया है x Xx X दूब, रजका, काऊपीज़, सायबींस, jf 
में बोकर मवेशी से चरा देना। | * 


ए जॉय तो | | 


अंगूर आदि को खेती सें 
X X X लेगूमकाप से नाइट्रोजन ज़मीन में दाब्निल 
होता है। ऐसी फ़सल को न काटकर खेत में हल चला देते 
हैं ।” लेखक की यह मनोवृत्ति पश्चिमी ज्ञान की बदौलत 
ही है । क्या भारतीय हरी खाद के लाभों से परिचित नहीं 
हैं ? वेदिक काल में भी तो भारतवासी इसके लाभो से 
परिचित थे । 

वराह-संहिता में लिखा है-- 

मृद्वी भूः सर्वदृक्ताणां हिता तस्यां तिलान्वपेत्‌ ; 
पुष्पितांस्तांश्च गृह्णीयात कमैतत््रथमं भुवि । 

सफ़ा १३ में लिखा है--“अगर अमेरिका के बैल फलाद 
के cat को खींच सकते हैं ।”” शायद लेखक यह नहीं जानते | 
कि अमेरिका में हलों में घोड़े जोते जाते हैं, बैल नहीं । 

सारी पुस्तक को पढ़ जाने पर यक्रीन हो जाता हैं का 
लेखक samaa एकदम अपरिचित हैं। REM | 
अँगरेज़ी पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान के बल पर ही उन्होंने i 
यह साहस किया है । हम लेखक के इस साहस की प्रशंसा | 
किए विना नहीं रह सकते । अगर छपाने के पहले ie, | 
इसे किसी कृषि-विद से daar लेते, और भाषा भी 
करा लेते, तो पुस्तक की उपयोगिता बहुत अधिक. | | 
जाती । et | 

पुस्तक में इब्तिदाई, कंपिरीशन, आर्टीफ़िसल, £ 2 - 
बरक्स, ज़्ीरो, मुसतह, पेक्स, इंपलायर आदि 
ऐसे हैं, जिन्हें सर्वसाधारण समक नहीं सरक 


oe HO OS 


के ३०१ तु० सं० ] 
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जगह बोल-चाल के सरल शब्दों का प्रयोग किया 


शता, तो बेहतर होता | 
प ४ पर रोटेशन--फ्रसल के हेर-फेर--का मतलब लेखक 
“गया है--एक ही खेत में, एक वर्ष में दो फ़सलें 


ते बतलाया 
फायदे के साथ बोला | यह बिलकुल naa है। रोटेशन का 
असल मतलब है एक ही खेत में एक मौसम या साल में 
एक जाति की सल बोना और दूसरे में दूसरी जाति की । 
gat कपास, ज्वार, तिल आदि । 

पह ६७ पर लिखा है--“आलू का फल जो डाल पर 
होता है, पुख्ता हुआ, उसे तोइकर और धोकर...” 
any लेखक किसी किसान से पूछ लेते, तो मालूम 
हो जाता कि आलू का फल डाल पर नहीं, ज़मीन के अंदर 
लगता है। जिले लेखक आलू का फल कहते हैं, वह फल 
नहीं परिवतित तना है । 

इसी प्रकार बहुत-सी बेढंगी बातें लिखी गई हैं । कितु 
इन दोषों के रहते हुए भी पुस्तक अच्छी और उपयोगी 
है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ आदि प्रकरण बहुत अच्छे और 
उपयोगी हैं । खेती करनेवालों के लिये ऐसी पुस्तकां का 
पढ़ना फ़ायदेमंद है । 

x x x 

कृषि-मित्र--लखक, पं० गंगाप्रसाद पांडेय एलू०ए-जी०, 
सुपरिटेंडेंट ऑफ़ एग्रिकल्चर ; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला- 
कांयीलय, लखनऊ ; मूल्य ।2) 

यह छोटी-सी पुस्तक अपने ढंग की अनोखी है । लेखक 
ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर बहुत श्रच्छा काम 
किया है । पॉसघूरा, खेत, सिंचाई, कटाई, बीज, रोगों 
क वणन आदि बहुत अच्छे हैं । क़रीब ६ सफ़े की 
sl पुस्तिका में लेखक ने कृषि के सभी सिद्धांतों 
- बड़ी ख़ूबी के साथ, विवेचन किया है। 

सोने में सुगंध का काम किया है । ऐसी ही 


- शौर सरती पुस्तकें कृषकों में कृषि-विज्ञान का 
हि अच्छी तरह कर सकती हैं। देहाती शालाओं में 
Aig और लाइन Rat के लिये ऐसी ही पुस्तकों का. चुना 


गाना फ़ायदेमंद है | 
शंकरराव जोशी 
x x x 


४. उपन्यास ओर कहानी 

विचित्र योगी--लेखक, श्रीद्वारकाप्रसाद मौर्य वी० ए०, 
Ue ate; प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, 
लखनऊ ; पृष्ट १६२ ; मूल्य १) सादी, १॥) 
सजिल्द्‌ । 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने कथा के रूप में 
हिदू-जाति की त्रुटियों का सजीव चित्र खींचकर संघटन 
की महिमा दिखलाई है । कहानी भ्रति रोचक रीति से 
वर्णन की गई है, और घटना-क्रम का विकास भी सुंदर 
siz उत्तम ढंग पर हुआ है। पाठकों का मन पुस्तक से 
कहीं पर उचटने नहीं पाता | बल्कि अंत तक क्रमशः उत्सुकता 
बढ़ती ही जाती है । कहानी का व्योरा देकर चरित्रों पर 
आलोचना करने से घटना-कौतुक का रहस्य खुल जायगा, 
इसलिये इस पुस्तक के संबंध में इतना ही कहना काफ़ी 
है कि यह समयानुकूल, रोचक, कौतृहल-पुर्ण, शिक्षाप्रद, 
समाज की आवश्यकता के अनुसार और सभी के पढ़ने 


योग्य है । 
x x x 


मंजरी ( सचित्र )--अनुवादक, श्रीरूपनारायण पांडेय; 
प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला-कायीलय, लखनऊ; द्वितीय 
संस्करण ; TEAS २५२ ; मूल्य १) सादी, WW 
सजिल्द | 

इस पुस्तक में पांडेयजी ने ख़ास-ख़ास नामी और उच्च 
कोरि के बंगाली लेखकों की चुनी हुई गल्पों का रसास्वादन 
कराया है । इस तरह से पाठकों को श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर, 
श्रीजलघर सेन, श्रीनरेंद्रमोहन चौधरी, श्रीसौरींद्रमोहइन 
सुकरजी, श्रीउपेंद्रनाथ गांगुली, श्रीयोगींद्रनाथ समाहार, श्री- 
प्रभातकुमार सुकरजी, श्रीशरतचंद्र घोषाल, श्रीशरच्चंद्र aA- 
पाध्याय-जैसे प्रतिभाशाली लेखकों की रसमयी लेखनी का 
आनंद एक ही पुस्तक में मिल जाता है । गर्पें सभी एकः 
से-एक उत्तम, रहस्यपूर्ण, अनोखी, चुटोली और अपने 
मूल-लेखकों की प्रतिभा के अनुकूल ही हैं। उस पर 
पांडेयजी जैसे कुशल और प्रवीण अनुवादक हैं, वह हिदी- 
संसार से छिपा नहीं । इसमें शक नहीं कि पुस्तक हर 
प्रकार से पढ़ने और संग्रह करने योग्य है । 
जी० पी० श्रीवास्तव | 


Pn] 
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` स समय देश के कई स्थानों में 
अत्यधिक वर्षा होने के कारण 
नदियों में बाढ़ आ गई हे, 
जिससे जान-माल की बड़ी 
भारी हानि हुई है। सबसे 
अधिक बुरी दशा पूर्व- 
काठियावाइ और गुजरात- 
प्रांत की हे । वहाँ ८० से 
१०० इंच तक वर्षा होने से खेडा, बोरसद, बरोदा, 
अहमदाबाद आदि स्थान और आसपास के देहात तबाह 
हो गए हैं । maa बिलकुल नष्ट हो गई है । भड़ोंच की १० 
हज़ार एकड़ कपास पानी में इब गई है । हज़ारों घर और 
झोपड्या गिर गई हैं । असंख्य पशुओं औौर मनुष्यों की 
' जान पर बीती है । कल जो धनी थे, आज वे फ़क़ीर हो 
; साबरमती में वाढू श्रा जाने के कारण , 
या 
रात मेलो ने इस mas पास इतनी ही ह 

| TA इस समय श्रद्ध त घेय और स्वावलं 
का परिचय दिया है । स्थान-स्थान पर San 
पर लोग आप अपनी 

सहायता करने को तैयार हो गए हैं । बरोदे के श्रीमान्‌ 
MIAR सुद धूम-घूमकर प्रजा के कष्ट दूर कर WE | 
धनियों ने अपनी थैलियो Sate खोल दिए है । युवकों, wi 
ait feat तक में सेवा-भाव का प्राबल्य देख पड़ता l 


गए 
अहमदाबाद की 
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एसेंबली के प्रेसीडेंट मि० पटेल और महात्मा [गांधीजी 
ने देश के लोगों से सहायता करने की ज्ञोरदार ate 
HE! मि० पटेल ने १०,००० रुपए अपने पास से सहा- 
यता के लिये दिए हैं । करीब < लाख रुपए इकट्ठे हो गए 
हैं। पर इतने से क्या हो सकता हे! लगभग एक करोइ . ९ 
रुपयों की आवश्यकता है । सरकार से इतनी सहायता l: 
देनें के लिये कहा गया था। पर सरकार की ओर से गोल- 
मोल जवाब सिला हे । ऐसी स्थिति में देश के समस्त 
गरीब और धनी-मानी लोगों को ही यह सहायता देनी 
होगी । इस ससय अन्न, qa और धन की ग्रत्यंत 
आवश्यकता È | ae 

महात्माजी ने नवजीवन में लिखा है--“श्रीयुत वल्लभभाई | 
पटेल पुराने सिपाही हैं, और सेवा के सिवा उनका दूसरा | 
काम भी नहीं है । उनके ्रधीन योग्य कार्यकर्ताओं का दल 
है । इसलिये दाताओं को धन के बेकार ख़र्च किए जाने 
या चुराए जाने का डर नहीं होना चाहिए | वाजिब तौरसे 
जाँचा गया हिसाब छापा जायगा, और हर र्रम की af 
स्वीकार यंग इंडिया में, और ज़रूरत पड़ने पर नवजीवन 
में भी, की जायगी । दूसरी जो कोई सहायक संमि | 
होंगी, उनके सहकार से काम किया जायगा | असल वा | 
तो मदद पहुँचाने की है। इसलिये दाता अपनी से 
अधिक विश्वासी समिति को ही दान देवें, मगर यह 2 
निश्चय करें कि छोटे-से-छोटा नहीं, बल्कि हम मुर 
बड़े-से-बड़ा दान भेजेंगे ।? j 


ले att है, हमारे पाठक महात्माजी की अपील पर अवश्य 
aa देंगे । याद रहे, धनी गुजरात ने सदा देश का साथ 
pat है जब कभी किसी प्रांत को सहायता को ज़रूरत 
हुई है, तो गुजरात से उसे सहायता मात Se ३ तह 
gat का धन (१) गुजरात-प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के मंत्री, 
२) सत्याग्रहाश्रम, साबरमती, अहमदाबाद, ( ३) gaT- 
यालय, लखनऊ या (४ ) अन्य किसी भी सार्वजनिक 
सेवा-संस्था अथवा पत्र-संपादक के पास भेजा जा सकता है । 
देश के दुर्भाग्य से केवल गुजरात में ही नहीं, ब्रिहार 
और उड़ीसे में भी खरकाई, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और वेत- 
। रणी नदी बढ़ आई हैं । फल-स्वरूप जमशेदपुर, सिंहभूमि, 
करक ay बालेश्वर-ज़िले जलमझ हो गए हें । एक बार 
जल घट गया था ; पर श्रव दुबारा बाढ़ आ गई है । सहायता 
की अत्यंत आवश्यकता È । ऐसे ससय प्रत्येक मनुष्य का 
कर्तव्य है कि वह अपना पेट कॉटकर भी अपने भाइयों की 
सहायता करे | उड़ीसा-प्रांत यों ही ada है । उसे और भी 
afte सहायता की ज़रूरत है । इस ग्रोर मारवाडी-रिलीफ़- 
सोसाइटी अच्छा काम कर रही है । इधर की सहायता या 
तो कलकत्त के किली पत्र-संपादक के पते से भेजनी चाहिए 
या सीधे मंत्री मारवाड़ी-रिलीफ़-सोसाइटी, नं० ७।१, 
जगमोहन-मल्ञिकलेन, कलकत्ता के नास । 

शिमले में भी बाढ़ आने के समाचार मिले हैं । पीली- 
भीत में भी जल बढ़ आया था । दिल्ली में यमुना का जल 
६ फ़ोर उपर चढ़ आने से नहाने के घाट डूब गए हैं । पर 
इन स्थानों से अभी हानि के समाचार नहीं मिले । जयपुर 
में भी बनास व daa नदी के बढ़ आने से हाहाकार मच 
गया है। शहर पानी में डूब गया है । बर्मा और चीन से 
भी बाढ़ के समाचार at चुके हैं । चीन में तो २७ fra 
ac और हज़ारों के प्राण नष्ट हो गए ! हिंदू-धर्मालुया- 
या का विशवास हे, श्रसिकांड, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, 
त आदि उत्पात देवी कोप के सूचक होते हैं, और 
a E or है, जब लोग ईरवर mess अधर्म 
शो रही है न । इस समय भारतवर्ष की ऐसी ही स्थिति 
९ € । अतएव ऐसे उत्पातों का न होना" ही आश्चर्य 
पा। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमें सुमति दे, 
ae न भूलें, अपने aia को पहचानें, और 
i BIST का शिकार न बनें । 
x x 


x 
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२. गुरुकुल का रजतजयंती महोत्सव 

काँगड़ी का गुरुकुल भारतवर्ष का सबसे पुराना और 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है । इसे स्थापित हुए २५ 
साल हो चुके । इस वर्ष, मार्च महीने में, इसकी सिलवर- 
जुबिली (रजतजयंती) बड़े समारोह के साथ मनाई गई । 
इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये कम-से-कम yo 
हज़ार नर-नारी भारत के सुदूर प्रांतों से पधारे थे । इतना 
बड़ा जनसमूह किसी संस्था के उत्सव सें सम्मिलित होने 
के लिये शारद ही कभी एकत्र हुआ हो । गुरुकुल ने सर्व- 
साधारण जनता के हृदय में कितना स्थान प्राप्त कर लिया 
है, इसका सर्वोत्तम प्रमाण यह महोत्सव था । गंगा के 
सुमनोहर रेतीले तट पर हज़ारों खी-पुरुष फूस के भोपडों 
में निवास कर रहे थे । केवल पंजाब और युक्त-प्रांत से ही 
नहीं, बंगाल, गुजरात और मदरास तक से बहुत-से लोग 
आए थे । महात्मा गांधी, श्रीयुत श्रीनिवास आयंगर, 
पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू राजेंद्रप्रसाद, सेठ जम- 
नालाल बजाज, Sto मजे, पंडित हृदयनाथ Se ग्रादि 
सभी दलों के नेता, अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला- | 
कर, उक्त प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षाकेंद्र तथा उसके स्वगंगत 
संस्थापक श्रीस्वामी श्रद्धानंदजी के प्रति सस्मान का भाव, 
प्रकट करने के लिये, इस अवसर पर पधारे थे । हिंदू-विश्‍व- 
विद्यालय के आचार्य प्रिंसिपल धुव, कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के वेद-विभाग के अध्यक्त Slo अविनाशचंद्र दास To Yo, 
पी-एच्‌० डी०, श्रीभूपेंद्रताथ मित्र एस्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 
आदि विद्वान्‌ भी इस अनुपम शिक्षालय का अवलोकन 
करने के लिये आए थे । हिमालय की उपत्यका और भागी- 
रथी के तट पर विराजमान इस नवीन ढंग के शिक्षालय में 
जनता भारत के उज्ज्वल भविष्य का स्वप्त देख रही थी। 
जिस तपोभूमि में हिंदू-जाति के हृदय-सम्राट, अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानंदजी ने अपने जीवन के २० वर्ष व्यतीत किए 
थे, उसका दर्शन करने के लिये जनता श्रनंत उत्साह और 
श्रद्धा के साथ उत्सुक हो रही थी । Re; 

रजतजयंती-महोत्सव सात दिन तक मनाया गया । इस _ 
बीच में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों और संन्यासी-महात्माओं | 
के व्याख्यान हुए, अनेक सभा-सम्मेलन हुए, विद्वानों | 
आर साहित्य-सेवियों की गोष्टियाँ हुईं, हॉकी का हूनांमेंट 
हुआ, और इसी तरह अन्य अनेक समारोह हुए । सभाः | 
सम्मेलनों की अधिकता से दो पंडाल बनाएं गए थे। 
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दोनों हर समग्र परी तरह भरे रहते थे | यहाँ हम कुछ सुख्य 
सभा-सम्मेलनों की ही चर्चा करेंगे-- 
दीक्षांत-संस्कार--इस वर्ष गुरुकुल से, शिक्षा समाप्त 

कर, १७ स्नातक निकले | प्राचीन भारतीय विधि से इनका 
दीक्षांत-संस्छार किया गया । आचार्य रामदेवजी ने रुनातकों 
को उपदेश दिया । बिहार के प्रसिद्ध नेता बा ० राजेंद्रप्रसादजी 
ने दीक्षांत-ग्रभिभापण ( कान्वोकेशन-ऐडे,स ) दिया । 
महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवोय और प्रिसिपल 
टी० ume वास्वानी ने नवीन स्नातकों को आशीर्वाद 
दिया । दीचांत-संस्कार के ही दिन, सायंकाल, श्राचार्य 
रामदेवजी ने जनता से धन के लिये ग्रपील की । २३ लाख 
` रुपयों के लगभग धन. प्राप्त हुआ | जिस उत्साह से जनता 
| गुरुकुल के लिये धन दे रही थी, वह दृश्य देखने योग्य 
था । स्वयंसेवक खाली बालटियाँ लिए जनता में जाते थे, 
झर रुपयों, नोटों तथा आभूषणों से भरी बालटी लेकर 
लोटते थे । निष्काम दान का यह अनुपम दृश्य और कहीं 
नहीं देखा जा सकता । इसे देखकर महात्मा गांधीजी 
श्राश्चर्य-चकित हो गए थे । वर्तमान अवस्था को देखते 
हुए २३ लाख रुपए जमा हो जाना कुछ कम आश्चर्य की 
| वातनहां! 

| सबेधस-सम्मेलन--इस सम्मेलन के सभापति का 
आसन प्रिसिपल्ल धुव ने ग्रहण किया था । इसमें हिंदू, 
ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जेत तथा आ्रार्य-घर्मो के प्रति- 
तिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान'-विपय पर निबंध-पढ़े । वर्तमान 
सांप्रदायिक झगडों के युग में सब धर्मा के प्रतिनिधियों 
का एक Sem पर जमा होकर शांति के साथ शास्त्रीय 
| चर्चा करना वस्तुतः नवीन बात थी । इस सम्मेलन में 
सब लोगों ने बड़ी शांति के साथ सब धर्मों के मंतव्यों 
' कोसुना। ` 
o शुद्विःसस्मेलन--यह सम्मेलन डॉ० मुंजे के सभापतित्व 
SAU शुद्धि और संगठन पर हिंदू-जाति के अनेक नेताओं 
र aie के उपयोगी ब्याख्यान हुए, और शुद्धि 
र वास्तविक उद्देश्य को जनता के सम्मुख उपस्थित . करने 
का य किया गया । इसके साथ ही as जमनालाल 
ब ज के सभापतिख में अछ्तोारसम्मेलन भी हुआ। 
= उुवकरसस्मलन--मिसिपल वासवानी ने जिस अखिल 
Ta JIFTA नींव डाली है, उसका सूत्रपात 
रजतजयंती-महोत्सव के अवसर पर ही हुआ। इसके लिये 


त धूमधाम 
साहित्य-सम्मेलन का aga वाषिक अधिवेशन बड़ी धूम 


aaa सिद्धांतालंकार और पं० वागीश्वर 
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समिति के अध्यक्ष श्रीयुत पीयूषकांति घोष थे। 
का आसन प्रिंसिपल वास्वानी ने ग्रहण किया था। | 
संघ के faa नियमों तथा संगठन का “निर्माण इस सम्मेलन 

में किया गया । व 
गुरुकुल-सम्मेलन--गुरुकुल-रजतजयंती का IÑ 


महत्वपूर्ण भाग 'गुरुकुल-सग्मेलन' था | इसके wag के 
आसन पर दिवंगत स्वामी श्रद्धानंदजी महाराज का तवः 
चित्र विराजमान at गुरूकुल की स्थापना किस प्रकार 
हुई, उसने किस तरह उन्नति की, इस विषय पर HA? 
व्याख्यान, इस सम्मेलन सें, हुए । साथ ही स्वामीजी 
महाराज के अनेक संस्मरण भी वैयक्तिक अनुभवों द्वारा 
सुनाए गए । स्वामी श्रद्दांनंदजी के मित्रों, अनुयायियों 
और feat के सुख से उनकी जीवन-कथा सुनकर जनता 
की आँखों से Agar की धारा बह रही थी । 

सरस्वती-सम्मेलन--यह सम्मेलन विद्वानों ak 
साहित्य-सेवियों के लिये था । इसकी अनेक बैठकें हुई, 
श्रौर बहुत-से विद्वानों ने वेदिक, दार्शनिक तथा ऐतिहासिक 
विषयों पर निबंध पढ़े । 

गुरुकुल-रजतजयंती के अवसर पर जितने सभा-सम्मेलन | 
हुए, उनका उल्लेख-मात्र भी करना कठिन है । इसमें संदेह | पम 
नहीं कि यह महोत्सव बड़ी सफलता और धूम-धाम के साध 
सनाया गया । इसके लिये हम गुरुकुल के सुख्याधिष्ठाता 
पं० विश्वंभरनाथजी तथा आचार्य रामदेवजी को बधाई 
देते हैं । हमने इस जीवन में इतना बड़ा उत्सव, इतनी 
सफलता के साथ, संपन्न होते कभी नहीं देखा | इसके देखने 
से पता चलता था कि आर्य-समाज ही egi मे go | 
जीती-जागती संस्था है । | a 

x x x 
३. संयुक्त-प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
गुरुकुल-रजतजयंती के अवसर पर संयुक्त-प्रांतीय 


io it ama | 
के साथ गुरुकुल, काँगड़ी में हुआ | इसके लिये एक हक | 
समिति का संगठन किया गया था | इसके AAT 
रामदेवजी, उपाध्यक्ष प्रो? विश्वनाथजी विद्यालंकार, d i 
i È A :„ दीनदयर्ड | | 
तथा प्रधान मंत्री प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार, प० 5 AE 
सिद्धांतालंकार और पं० चंद्रु विद्यालंकार थे । E 


गौर 

हुईं, 

सिक 

ail आचार्य रामदेवजी एम्‌० ए० 

ae ( स्वागत-ससिति के अध्यक्ष ) 

a समिति के सदस्यों की संख्या १९० से ऊपर थी । बिजनौर, 
तो | RAR और देहरादून-ज़िलों के साहित्य-सेवी तथा हिंदी- 
af ' तो बढ़े उत्साह से स्वागत-समिति में सम्मिलित हुए थे । 
A एमेलन को सफल बनाने के लिये पूर्ण उद्योग किया गया 


के | था el सभापति का आसन बिहार के प्रसिद्ध नेता 
अमी बाबू राजेंद्रप्रसाद ने ग्रहण किया था | पहले 


एक 
a र अधिवेशन राष्ट्रीय गान से आरंभ हुआ । इसके 
' मया-महाविद्यालय, जालंधर की छात्रियों ने स्वागत- 
। “aN । फिर आचार्य रामदेव नें स्वागत-समिति के 
दी | M आसन से अपना लिखित स्वागत-भाषण पढ़ा। 
यास ya N हु अंश हम तीसरी संख्या में प्रकाशित 
त | oe aM वस्तुत: बहुत सारगर्भ तथा विद्वत्तापूर्णं था। 
वाय म र रव हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं ; अनेक पुस्तक 
ite Mi BË । राष्ट्रभापा हिंदी को पंजाब में फैलाने 
कार | उन्होंने बड़ा उद्योग किया है। गुरु-कल-विश्वविद्या- 

| भके राचा = 


होने के कारण उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी में 
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उच्च-से-उच्च शिक्षा देने का क्रियात्मक उद्योग किया है । उनका 
अनुभवपूर्ण भाषण वस्तुतः हिंदी-जगत्‌ के लिये बहुत 
उपयोगी है । चायं रामदेव के बाद बाबू राजेंद्रप्रसाद का 
भाषण हुआ । उन्होंने हिदी के राष्ट्रभापा होने पर बहुत 
ज़ोर दिया । पहले दिन का सम्मेलन 'प्रचार-विभाग? के 
रूप में था । 


प्रो० सत्यब्रत सिद्धांतालकार 
( उपाध्यक्ष ) 

दूसरे दिन सभापति का आसन 'सुधा' के अन्यतम . 
संपादक, प्रसिद्ध हिंदी-प्रेमी पं० दुलारेलाल भागंव ने ग्रहण 
किया था । दूसरे दिन का अधिवेशन सम्मेलन के “साहि- 
व्यिक विभाग? के रूप में था । इसका सभापति-पद किसी 
ऐसे महानुभाव को ही ग्रहण करना चाहिए था, जो स्वयं 
साहित्य-सेवी हों । इसके लिये श्रीदुलारेलालजी सर्वथा _ 
उपयुक्त थे । भार्गवजी का भाषण अविकल रूप से “सुधा? | 
में प्रकाशित हुआ है । इस भ्रधिवेशन के लिये ३० के लग . 
भग निबंध आए थे । परंतु समयाभाव के कारण केवल ४ , | 
ही पढ़े गए । इनमें do विद्यानिधि तथा to भगवानप्रसाद 


dd 


प्रो? सत्यकेतु विद्यालकार 
( प्रधान मंत्री ) 

रईस के निबंध बहुत पंसंद किए गए । do गौरीशंकर भट्ट 
ने हिदी को सुशोभित तथा विभूषित करने के लिये बनाए 
गए भ्रनेक मोनोग्राम, ame आदि का तथा हिंदी-लिपि 
को उन्नत करने के लिये श्रनेक चमत्कारिक कृतियों का प्रद- 
शेन किया । सम्मेलन की तरफ़ से श्रीदुलारेलालजी भागव 
ने, भट्टी की कृतियो का आदर करने के लिये, उन्हें 
‘gaara की पदवी और एक पदक दिया । दूसरा 
पदक अपनी ओर से भी उन्हें भेंट किया । रात को सम्मे- 
लन की तरफ़ से एक विराट कवि-सम्मेलन का भी आयो- 
जन हुआ, जिसमें बहुत-से कवियों ने अपनी मनोरंजक 
कविताएँ सुनाई । सवोत्तम कविता का पदक श्रीनिरंजनदेव 
श्ायुवेंदालंकार को दिया गया | 

इसी सम्मेलन के अंतर्गत ४-४ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के 
छात्रे वादविवाद हुआ । रंभ में कुमारी गोपालदेवी ने, 
4, जुमइुर स्वर से, एक मनोहर गीत गाया । फिर विवादक 
छात्रों के व्याख्यान हुए । निर्णायक fica wa, बाबू 


/ राजेंद्रप्रसाद श्रौर पं० डुलारेलाल भार्गव थे । निर्णायकों ने 


jae से काशी-विद्यापी 
ia ठ के एक छात्र का व्याख्यान 
_ सवेश्रष्ट ठहराया । 


.. येद्यापे इस सम्मेलन में पुरानी परिपाटी के अनुसार 
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(l An | भ 
प्रस्ताव नहीं पेश किए गए, पर हिंदी-प्रचार के Rie ae 
अपूव कार्यं किया । सम्मेलन सें हज़ारों नर-नारी e | पं 
होते थे। इनमें अधिक संख्या पंजाब, सिध तथा hit कै 
के लोगों की ही होती श्री । उनको हिंदी का संदेश पे 
के लिये जो अनुप्स कार्य इस सम्मेलन ने हा, A 5 
बहुमूल्य है । | = 

x x x Kf 
४. जाति-पोंति-तोड़क सम्मेलन के 


लाहौर ï feat के सुलेखक पं० संतरामजी बी० ए० a | & 
उद्योग से जाति-पाँति-तोड़क मंडल नाम की एक der क 
अरसे से काम कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य है, वर्तमान | | 
जाति-पाँति के झगड़े को देश से उठा देना। इसके संच. . 5 
लकों का कहना है कि जाति-पाँति का भेद देश के लिये 
घातक है । ब्राह्मण आदि चारों वर्ण जन्म से नहीं, कम से 
माने जायें । कारण, स्पष्ट ही लिखा है-- 

जन्मना जायते WE: संस्काराद द्विज उच्यते; 
वेदपाठी भरवेद्रिप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: । 

जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं ; संस्कार gate 
यज्ञोपवीत से द्विज-संज्ञा प्राप्त होती है । वेद पढनेवाला 
विप्र कहलाता है, और जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण 
है। श्रस्तु, इस बार जालंधर के कन्या-महाविद्यालय के 
वाषिकोत्सव पर, १६ एप्रिल को, सायंकाल में, विशेष समा- 
रोह के साथ, इस संस्था का उत्सव सनाया गया । सभापति 
ġo दुलारेलालजी भार्गव ( सुधा-संपादक ) थे । पं० संतः 
रामजी ने उक्त मंडल का संक्षिप्त परिचय दिया । उसा 
उन्होंने मंडल के महत्त्व और उपयोगिता को दिखाते हुए 
कहा कि जाति-पाँति के पचड़े ने ही हिंदू-जाति की यह 
दुदृशा की है कि चह सभ्य-समाज में मुँह नहीं दिखा 
सकती । स्वामी दयानंद सरस्वतीजी ने भारत की इस | 
अधोगति का अनुभव किया था। उन्होंने आर्य-समाज ॥ 
की स्थापना इसलिये की कि आर्य लोग जाति-पॉति कई | है| 
बंधन को तोड़कर गुण-कर्मानुसार खान-पान श्रौर विवाह. | हू 
संबंध करें । पर दुःख की बात. है कि आर्यसमाज 
उसी जाति-पाँति के गढ़े में जा गिरा, जिससे वह हि | 
समाज को निकालना चाहता था । यही कारण है किं ग्रा 
चारों ओर से आवाज़ें आ रही हें कि श्रार्य-समाज a 
उन्नति की लहर सुक रही है । अतः यदि आर्य भाई चा 
हैं कि वेदिक धर्म का झंडा चारों ओर लहराय, तो ate 


चनम 


ag 


ye" के इस ढोंग को नष्ट कर दें । आपने इस कार्य की पूति 
लिये कन्याग्रो से विशेष रूप से अपील की । 

इसके बाद कुमारी रामप्यारीजी विशारदा ने प्रथम प्रस्ताव 
| | स्थित करते हुए कन्याओं से कहा कि प्रत्येक युवती 
क्या का क्त्य है कि वह देश, जाति तथा धर्म की 
जति के लिये आये बढ़े, और अपने विवाह में जाति-पाँ ति 
aqua को तोड़ने का पूरा यत्न करे । कुमारी सत्यवती 
ढतहोजी) ने अनुमोदन करते हुए कहा कि जब तक आये- 
के | garter में इस जाति-पॉँति के बंधन को तोड़ने के 
ला | ca ग्रागे न बढ़ेगी, तब तक समाज इस भयंकर रोग से 
न | pea होगा। यह प्रस्ताव बहुसम्मति से स्वीकृत हुआ | 
स्नातिका ने उपस्थित 


ay 


दूसरा प्रस्ताव कुमारी सुशील 


के क्या । आपने मंडल से पूणे सहानुभूति प्रकट की, और 
a dana से ज़ोरदार शब्दों में प्रार्थना की कि 
AnA की स्वतंत्रता तब तक स्थिर नहीं रह सकती, 
जत्र तक जाति-पाँ ति के बंधनों को तोडा नहीं जाता। 
| इक बाद विद्यालय ही के दो अध्यापकों ने जाति-पाँति के 
i Wa बोलते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया । इस 
E * विरोध की उत्तर देते हुए उक्त कुमारीजी ने कहा कि 
a | mi मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, परंतु यह जानती और 
A मानती हूँ कि जाति-पाँ ति केवल एक ढकोसला है । मेरे 
एति बाचा आदि ने अपनी सुयोग्य पुत्रियों को ऐसे नालायक 
ig | OU हाथ में सोंप दिया है, जो केवल जन्म से ब्राह्मण 
ai के कारण ही इस योग्य समझे गए । यह सर्वथा ग्रनु- 
z । पितत शौर कन्याश्रों पर अत्याचार है कि पढ़ी-लिखी 
a | शीला कन्याश्रों का विवाह मूर्ख, हुश्चरित्र वरों के साथ 
ail a पाँति की रक्षा के लिये, कर दिया जाय । यह 
a बहुसम्मति से स्वीकृत हुआ । 
माज WH संदेह नहीं कि ga समय हिंदुओं में aval 


हे हं at उपजातियाँ बन गई हैं। उनमें ऐसा देखा जाता 
| ea लड़कियाँ लड़कों की अपेक्ता अधिक हैं, तो कहीं 

सख्या लड़कियों से अधिक है । अब केवल अपनी: 
“प्रजाति या जाति में ही लड़की-लड़कों का संबंध 
ते फल यह हो रहा है कि उपयुक्त वर को उपयुक्त खी 
श या योग्य ख्री को उपयुक्त वर नहीं मिलता । 
3 n जाति-पाँति का बंधन एकदम तोड़ दिया 

कुछ ढीला कर दिया जाय, तो उससे देश 
OM उपकार ही होगा। समाज के चिंताशील 
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२३३ 
पुरुषों को इस जटिल प्रश्न पर शीघ्र और अवश्य विचार 
करना चाहिए । 


x x x 
५. क्र-सिस्टम 

ई० Age रेलवे-बोडं ने अभी हाल में, मिस्टर ग़लाम- 
मोहम्मद की अध्यक्षता में, क्र-सिस्टम जारी किया है। पहले 
प्रायः यात्री लोग विना टिकट लिए ही यात्रा किया करते थे 
और स्टेशन पर उतरते समय किसी प्रकार निकल जाया 
करते थे। उसी की रोक के लिये यह सिस्टम जारी किया 
गया है । इस सिस्टम में हर टून के साथ १४-१६ क्र टिकट 
चेक करने के लिये जाते हैं । वे मुसाफरिंरों को बराबर चेक 
करते रहते हैं। सुसाफ़िर को जिस स्टेशन पर उतरना 
होता है, उसके पहले स्टेशन पर ही ये लोग टिकट ले 
लिया करते हैं । ऐसा करने से अरब प्रत्येक स्टेशन पर जो 
टिकट-कलेक्टर रहा करते थे, उनकी आवश्यकता नहीं रही । 
हाँ, बड़े-बड़े स्टेशनों पर एक या दो टिकट-कलेक्टर रहते 
हैं, जो प्लेटफ़ाम पर जाने से जनस।धारण को रोकते और 
प्लेटफ़ामं का निरीक्षण करते हैं। 

रेलवे-बोड ने अपने लाभ के लिये ऐसा किया है। पर . 
उसे जितने लाभ की आशा है, उतना होना हमें तो 
असंभव-सा जान पडता है। दूसरे उन यात्रियों को, जो 
टिकट लेकर ही हमेशा यात्रा किया करते हैं, बड़ी असुः 
विधाएँ होती हैं । जो काम गुंडों आर चोरों की हरकतें 
रोकने के लिये किया गया है, उससे भले आदमी कष्ट उठाते 
हैं । हमें तो इस सिस्टम को प्रारंभ करते देख यह आशा 
हुईं थी f थर्ड क्लास की गाड़ियों में मेले आदि के अवसरों 
पर एवं साधारण भीड़ के समय भी जो ८ आदमसियों के 
बैठने की जगह १०-१२ आदमी पशुओं की तरह ga दिए 
जाते हैं, वह बात न होगी, और साधारण जनता को उस 
कष्ट से छुटकारा मिल जायगा । पर अब हम देखते हैं कि 
उसके विपरीत आचरण हो रहा है । 

इस क्र-सिस्टम में कुछ तो कलकत्ते से कलक भेजे गए 
हैं; कुछ टिकट-कलेक्टर शामिल कर दिए गए हैं, और शेष | 
नवीन भर्ती किए गए हैं । नवीन आदमियों में मुसलमानों. 
की ही संख्या अधिक है । होना भी यही चाहिए; क्योंकि 
जहाँ सुसलमान' अधिकारी हो, वहाँ हिंदुओं की अती हो 

से! हिंदू तो fas इसी इष्टि से लिए गए मालूम होते = 

कि कोई यह न कह सके कि पक्षपात किया गया है। पर 


a NN tonal 
` यदि हिंदू-संसलमानों की जन-संख्या को देखते हुए इस 
एर विचार किया जायं, तो भली भाँति विदित हो सकता 
है कि पक्षपात feat गया हैया नहीं । साथ ही सुसल- 
मानों में भी ऐसे सुसलमानों की संख्या अधिक है, जो 
` सहृदयता आदि गुणों से शून्य एवं अशिक्षित हैं । यदि 
शिक्षित और सहृदेय झुसलमानों की संख्या ही अधिक 
होती, तो भी हमें शिकायत का ater कम होता । ` 
सुनने में आया है कि इन कू लोगों एवं इनके इंचार्ज 
की हरकतों के कारण इनके ख़िलाफ़ रायबरेली के एक 
T ताहलुक्दार ने मान-हानि का दावा भी कोटे में दायर कर 


दिया है। प्रतापगढ़ में भी ऐसी ही कुछ अवांछनीय घटना 
| हो गई है हन बातों को देखते हुए जनसाधारण में इनके 
प्रति अविश्वास की मात्रा बढ़ती ही जाती है । प्रतापगढ़ 


के केस को सुनकर तो हमें अपनी माताओं और बहनों की 
इज़्ज़त की और भी अधिक चिता हो गई है । 
O एक बात और है, इस सिस्टम में काम करनेवाले जो 
रिकट लाकर साटिंग-सेक्शन में देते हैं, उसका ऑफ़िस 
. लखनऊ-स्टेशन पर ही एक बिल्डिंग में रक्‍खा गया है । 
इस श फ्रिस में काम करनेवाले सुसलमान-झकों को अब 
` सक, सुसलमानी त्योहारों पर, ३-४ दिन का अवकाश मिल 
| चुका है । पर हिंदुओं को, श्रज्ी देने पर भी, रक्षा-बंधन भर 
जन्माष्टमी को अवकाश नहीं दिया गया । रचा-बंधन के 
पहले दिन रात को १२ बजे तक काम करने पर और 
क्ाबंधन के दिन १३ बजे दिन तक काम करने पर 
Raai को ६ घंटे की छुट्टी दी गई थी । हम नहीं समक 
सकते कि जब पहले दिन ६ घंटे ग्रधिक काम कर लेने पर 
a दिन ६ घंटे की छुट्टी हिंदुओं को दी गई, तो फिर 
` क्योंकर वह दिन छुट्टी में समझा जा सकता है । जन्माष्टमी 
की छुट्टी के लिये, हिंदू-साटंरो के agit देने एवं प्रतिनिधि 
भेजने पर भी, हिंदुओं की gaara प्रार्थना पर gaa- 
मानों को चेहल्लुम की छुट्टी का आर्डर देना और हिंदुओं की 
प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देना स्पष्ट रूप से बतलाता 
है कि इस कू-सिस्टम में मुसलमान अधिकारियों एवं कार्य- 
= ताश्रों की अधिकता के कारण पक्षपात तो किया ही जा 
हा है, पर साथ-ही-साथ हिंदुओं के साथ अन्याय भी 
किया जा रहा है । हमें आशा है, रेलवे-बोडे इस प्रकार के 
एवं ग्रन्याय को अवश्य दूर करने की चेष्टा करेगा । 
Ks ome > 
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६. मिसर के महापुरुष का स्वर्गवास 

मिसर के महापुरुष महात्मा जगलुल पाशा अब 
संसार में नहीं हैं । जाप एक कर्मवीर और निडर ऐश. 
प्रेमी थे श्राप संसार-प्रसिद्ध नेता थे, और अपने क 
मिसर को प्राणों से बढ़कर चाहते थे। भारत Ad 
महात्मा गांधी हैं, तुकी सें कमाल पाशा हैं, रूस में लेनिन 
थे, ग्रायरलेंड में डीवेलरा हैं, चीन में सन-याट-सेन थे 
इटली में सुसोलिनी हैं, वेसे ही मिसर में श्रीयुत जगलुल 
पाशा थे । देश का बच्चा-बच्चा आपको जानता और आपे 
प्रति अगाध श्रद्धा तथा प्रेम का भाव रखता था । आप प 
जनता का प्रेम ऐसा ग्रथाह क्यों न होता, जब कि श्राप 
जनता के हित के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर करने को 
तैयार रहते थे । आप केवल नामधारी नेता न थे। 4 
MT उन नेताओं मैं नहीं थे, जो केवल वाक्य-वीर होते हैं 
मुँह से बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पर संकट के अवसर पर, 
कष्ट का सामना करने के समय, TA दबाकर BAT जा 
खड़े होते हैं । मिसर के वह सुपुत्र थे, मिसर उनके-जैसे 
बहुमूल्य लाळ को पाकर वास्तव में लौभाग्यशाली था। | 
वह मिसर के लिये गौरव और गर्व की सामग्री थे।जग- | 
लुल पाशा को गँवाकर आज मिसर आठ-आठ सूरो | 
रहा है । ay के समय जगलुल पाशा की अवस्था ७७ वर्ष | 
की थी। i 

आपका जन्म इबियान-नामक स्थान में हुआ था । पने 
अ्रलश्रज़हर-विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी । पढ़ना-लिखना 
समाप्त करके मि० जगलुल पाशा सन्‌ १८८० ई० में एक 
सरकारी अख़बार के संपादक हो गए । सन्‌ १०5९ । 
में जब ब्रिटिश सेना ने मिसर पर अधिकार कर लिया, | 
तब अरबी-विद्रोह में शामिल होने के अपराध में आपको 
sea कई ग्रादमियों के साथ नज्ञरबंद कर दिया गया! 
सन्‌ १८८४ में नज़रबंदी से सुक्त होकर आप वकालत | 
करने लगे । सन्‌ १८६२ में आप मिसर की पील | 

a य-निपुण और | 4 

अदालत के एक मेंबर बनाए गए । आप न्या i M 
Sa भाषा के विद्वान्‌ थे, इसलियेआपको क़ानून मे ४४. ॥ 
मिला । सन्‌ १६०६ में आपने शिक्षा-मंत्री के पद sft | 
भित किया । १६१३ में मिसर में लेजिस्लेटिव ब 4 
की स्थापना हुई । सर्व-प्रथम आप ही लेजिस्लेटिव ait 
के उप-सभापति बनाए गए । योरप के महासमर का = 
होने के पहले तक आप यह काम करते रहे । योर 


Sef 
~ 


ge de | 


qa समाप्त होने पर आपने मिसर को स्वाधीन करने 
al ग्रांदोलन शुरू कर दिया í अकेले श्राप दी न चमक 
परिश्रम करके इस आंदोलन को ऐसा ज्ञोरदार बना दिया 
l pfaf गवर्नमेंट शंकित हो उठी । मिसर में एक छोर 
से दूसरे छोर तक लोग आज़ादी पाने के लिये दीवाने-से 
मिसर के वेताज के बादशाह समझे जानें 


NAN 


०० 


Aha wv a awa a a 


हो उठे । आप 

लगे, जैसे कि किसी समय भारत में लोकमान्य तिलक 

भे, औौर अव महात्मा गांधी हें । बस, सरकार की नज़र 

श्राप पर पड़ी, और जैसा सलूक लोकमान्य तथा महात्माजी 
माप के साथ किया गया था, वैसा a आपके साथ भी किया 
` गया | सन्‌ १६१६ में आपको निर्वांसन-दंड मिला । आप 
Si माल्ट-द्वीप भेज दिए Hs मगर al ही महीने बाद आपको 
है छोड़ दिया गया । tag आए मिसर भ्र = रहने पाए, 
a पेरिस भेज दिए गए । सन्‌ १ ३२ RÄ मिसर से सार्शेल-लॉ 
जा उठा दिया गया, और आप स्वदेश लौट आए । 
जते इन्हीं दिनों मिसर को शासन-सुधार मिले ; पालियामेंट 
Fh की भी रचना हुई । आप उस पालियामेंट के प्रधान संत्री--- 
= | निर्वाचकों द्वारा--चुने गए । परंतु आपके काम में अडंगे 
[रो लगाए गए, जिससे, स्वदेश की भलाई सोचकर, आपने 
वर्ष | ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया । फिर भी देश की जनता पर आपका 

| जादू बना ही रहा । आपका देश पर जो प्रभाव था, वह 

पने | किसी ऊँचे-से-ऊँचे सरकारी कर्मचारी को नहीं नसीव हुआ, 
ना | और न कभी होगा । गत वर्ष जो मिसर में चुनाव हुआ 
एक था, उसमें भी स्थान-स्थान से आप ही के दल के लोगों 
R को चुना गया था। मिसर का यह दुर्भाग्य है कि उसका 
या, ऐसा असाधारण नेता उसके स्वतंत्र होने के पहले ही चल 


बसा ऐसे दृढ़, संयमी, कर्मनिष्ठ, दूरदर्शी नेता बहुत कम 
होते हैं, जो युग-प्रवर्तक हों । जगलुल पाशा ऐसे ही नेता 


ब । आपने मिसर के लिये अपने जीवन में बहुत कुछ किया 
हीर उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। संसार के सभी 
t त्रता-प्रेसी लोग आपका नाम श्रद्धा के साथ लेंगे । 


परतु हाँ, मिसर को ऐसा नेता शायद अब शीघ्र न मिलेगा । 

हेम जगलुल पाशा की आत्मा के लिये सद्गति की प्रार्थना 

हुए उक्त महापुरुष के प्रति अपनी हादिक श्रद्धा और 

प्रकट करते हैं । 
xX x x 

७. स्वर्गीय दानवीर सर गंगाराम | 

; kki का एक सुपुत्र ओर चल बसा ! लाला सर 
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गंगाराम सरकारी कृषि-कमीशन के मेंबर होकर - 
गए थे, और वहीं अचानक आपकी BE हो गई । लालाजी _ 
ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग दान कर दिया है। 
सन्‌ १८४१ में आपका जन्म हुआ था | BY के समय | 
७७ वर्ष की अवस्था होने पर भी आप शरीर और मन | 
से शिथिल नहीं हुए थे । आप अभी इस समय के अनेक | 
हट्टे-कट्टे नौजवानों से अधिक कार्यक्षम और उत्साही थे । 
आपके पिता कोर्ट-इंस्पेक्टर थे । उनकी ईमानदारी और 
सचाई के कारण उन्हें लोग बहुत मानते थे। लाला 
गंगाराम ने लाखों रुपए दान किए हैं, और यह सब | 
उन्होंने आप ही कमाया था । वह गुप्त रूप से बहुत कुछ | 
दान किया करते थे । सन्‌ १३२३ में आपने सर गंगाराम- | 
ze की रजिस्ट्री करा दी थी ! इस ट्स्ट को वह बहुत-सी | 
संपत्ति दान कर गए हैं, और उसी की आमदनी से उनके | 
द्वारा स्थापित बहुत-सी संस्थाओं का ख़चे चलता है। 
टूस्ट को जो मकानात या इमारतें आपने सौंपी हैं, उनका 
मूल्य AIHA ३० लाख रुपए होंगे । उनसे सवा लाख 
रुपए सालाना आमदनी होती है । इस ट्स्ट की देख-रेख 
में सात संस्थाएँ हैं । उनका काम चलाने के लिये अलग- 
अलग कमेटियाँ बना दी गई हैं । हम यहाँ पर अपने पाठव 
की जानकारी के लिये, प्रवासी से, उक्त संस्थाओं का सं 
विवरण देते हैं-- 
५ विधवा-विवाह-सहायक सभा । लाहौर में, 
१६१४ में, इसकी स्थापना की गई थी । यह सभा 
साहब की बहुत प्रिय वस्तु थी । इस सभा के प्रत्यक्ष ओ 
परोक्ष उद्योग से अब तक ११ ८१% 
हुए हैं । सारे 


लाहौर, मथुरा f AE 
आश्रम भी हैं । इन ाश्रमों में अब तक १४४ aaa 


को रखकर उनके ब्याह कर दिए गए हैं । लालाजी 
goa था कि विघवाओं के आशीवाद से ही उन 
इतनी बढ़ती हो रही है । इस "संस्था के, १३२७ ge व 
खर्च के लिये २६०००) मंजूर हुए हैं । A 
२--ख़ैराती अस्पताल | सन्‌ १६२१ में इसकी 
रत बनी थी | उसमें १ लाख ३१३ ET रुपए 
थे । ३१ दिसंबर, सन्‌ १६२६ तक इसमें cus 
बाहर के रोगियों का इलाज किया. गया, और 
रोगियों ने अस्पताल में ही रहकर अपनी 


कराई । रोगियों में अधिकतर मुसलमान ही थे। इस 
साल इसके खर्च के लिये ३,३९,००० रुपए AM 
हुए हैं । 
a हिंदू-छात्रो के लिये वृत्ति-शिक्षा-समिति । इसमें 
चकालत को छोड़कर श्रन्य जीविकाग्नो की शिक्षा प्राप्त 
` | करनेवाले हिंदू-छात्रों को वृत्ति दी जाती है । इसमें यह 
व्यवस्था भी है कि इस समिति से सहायता लेकर शिक्षा 
पानेवाले छात्र जब धनोपार्जन करने लगें, तो सहायता के 
| रुपए वापस कर दें । इंजीनियरी, पशु-चिकित्सा, खेती, 
| | वन-विद्या, वाणिज्य, खनिज पदार्थों को निकालने आदि की 
` | विद्याएँ सीखनेवालों को वृत्तियाँ दी जाती हैं । ३१ दिसंबर, 
| ` १३२६ तक इस संस्था से २४,६१ UJ की वृत्तियाँ दी 
| गई हें । इसमें ३,३८४) उपार्जेनच्षम विद्यार्थियों से वापस 
` | मिला है। इस साल अब तक वृत्ति पाए हुए पाँच छात्रों 
| | ने सिविल इंजीनियरिंग सें, तीन ने जल-सिचाई के विभाग 
| | में, एक ने रेलवे में और एक ने पूत-विभाग में नौकरी पाई 
हैं । एक एम्‌० बी० पास करके चिकित्सा कर रहा है । 
इस साल इसके ख़र्च के लिये ११ १२००) रुपए AFT 
किए गए हैं । ड 
|, ४- च्यवसाय-वाणिज्य-शिल्‍्प आदि के लिये ऑफ़िस 
और. लाइमेरी । उक्त विषयों की खोज करनेवाले लोग इस 
| ऑफ्रिस श्रौर लाइव री में व्यवसाय, वाणिज्य, शिल्प के 
संबंध की ख़बरें और ज्ञान ma करते हैं। इसमें इस 
| समय तरह-तरह के शिल्प, कारीगरी और 'व्यवसाय- 
वाणिज्य के विषय की २,५०० पुस्तकं हें | यहाँ इन 
विषयों के ७० सामयिक पत्र आते हैं, और उनकी फ़ाइलें 
सर fra हैं। भारत, विलायत, श्रमेरिका आदि देशों में 
शिल्प आदि की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं के प्रॉस्पेक्टस 
(अनुष्ठान Aa शान-पत्र) भी यहाँ Ga रहते हें । यहाँ सरकारी प्रति- 
MSs परीक्षाओं और नौकरियों की ख़बर भी 
सकती है । अब तक ४७ मनुष्यों ने इस ऑफ़िस के 
परामर्श करके अथवा D Sg 
ष की सहायता लेकर oo ia as 
॥ नित्य ३०-४० आदमी यहाँ ou T = 
Ee = आ ह्‌ आते हैं | इस सस्था के 
प के ख़र्च के लिये ७ 


Oey 


oy 


= करके इस 
इमारत बनाई गई है । जो वचे, बालक-वालिका 
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कारण अथवा किसी अंग दी कमी से “| हो जा 
हैं, अपने भरण-पोषण में असमर्थ और आश्रय-होन र 
उनको आश्रय देने के लिये इस आश्रम की स्थापना के 
गई है । इसमें १४४ आदसियों के रहने को स्थान है। 
इसका सारा प्रबंध नए ढंग का है। इस समय यहाँ २७ 


मर्द, ४ औरतें और १ बच्चा है । इनमें सात sid हे 
e À v © 3 
गूंगा-बहरा और एक लँगडा । यहाँ राह-राह भीख 


माँगनेवालों को नहीं रक्‍खा जाता । प्रत्येक व्यक्ति को 
कपड़े, ब्रिछौने शौर अन्य आवश्यक सामान दिया जाता 
है । साधारण भोजन के अलावा रोज़ दूध, कभी-कभी 
मिठाई और हर ऋतु के फल भी दिए जाते हैं। इस साल 
के ख़र्च के लिये ६,०००) रुपए aa किए गए हैं। 
६--श्रम-शिल्प की बनी चीज़ों की दूकान । यह 
मई, १९२६ में खोली गई थी । लाला गंगाराम जानते 
थे कि बहुत-सी ग़रीब बेवा घर में BA अनेक चीज़ें 
तैयार करती हैं । लेकिन उन चीज़ों को सुनासिब मुनाफ़े 
पर बाज़ार में बेचने का कुछ बंदोबस्त वे नहीं कर पाती । 
इस कारण वे, आप अपना पेट पालने की शक्ति रखने पर 
भी, पराया मुँह ताकने को विवश रहती हैं । इसके लिये 
१०,०००) Ro का दान करके गंगारामजी ने उक्त दूकान 
खोली थी । यहाँ श्रम-शिल्प-विद्यालय में बनी हुई चीज़ 
और ग़रीब विधवाओं की बनाई हुईं सामग्री बाज़ार-दर पर 
बिकती हैं । विधवाएँ और श्रम-शिल्प-विद्यालय के कारीगर 
इस दूकान से कच्चा माल और कलें वगैरह ख़रीद सकते 
हें । इसके अधीन एक कारख़ाना भी है। उसमें कच्चा a 
और कलें वगैरह रक्‍खी रहती हैं, और ग़रीब औरत वहाँ 
आकर मज़दूरी पर सामान तैयार करती हैं । पहले इस 
तरह की दूकान फ़ेल हो जाने के कारण अब की ख़रीदारों 
को आकृष्ट करने के लिये इस दूकान में साधारण बाज्ञारू 
सामान भी, बिक्री के लिये, war रहता है । इससे एक 
लाभ और है । विलायती और देशी, दोनों तरह की सामग्री 
देखकर ` लोग जान सकते हैं कि कारीगरों की तुलना में 
भारत की ख्नियाँ कैसी उत्तम सामग्री वना सकती हैं | 3 
७--एक संस्था ऐसी है, जिससे वे रारीब विधवाएँ 
अन्य गरीब लोग तथा सुसीबतज़दा, परिवार मासिक gh 
पाते हैं, जो कि अ्रपाहिज-आश्रम में नहीं at सकते । | 
इस मद॒ में सन्‌ १३२७ के लिये ९,०००) रुपए का दी 
मंजूर किया गया है । Z 


| 
y 


Tee al ga संस्था 


PECE 


गों के अलावा लाला गंगारामजी और 
कई संस्थाओं को भी चलाते i आर उनके बराबर चलते 
aga की व्यवस्था वह कर 30 

(क) लाहोर का हेदू-विधवा-आश्रम | सन्‌ १३ जो 
र १,८८,२००) रुपए की लागत से I इमारत उन्होंने 
gag थी । यह बड़ी इमारत वह हेदू-त्रिधवा-आश्रम 
a शिल्प-विद्यालय के संचालनार्थ पंजाब-गवर्नेमेंट को 
dq गए हैं । ८३ विधवाएँ यहाँ शिक्षा पाती हैं। हर एक 
विधवा अपने खर्च के लिये १२) महीना वृत्ति पाती है ॥ 
ga तक ८७ विधवाएँ यहाँ शिक्षा समाप्त करके सरकारी 
रा गैरसरकारी स्कूलों में ३०) से लेकर ८०) तक के वेतन 
पर नौकर हो चुकी हैं । 

(a) हिंदू और सिख ख्ियों तथा लड़कियों के लिये 
ad मेनार्ड-शिल्प-विद्यालय | ७७,०००) रुपए को लागत 
की एक इमारत बनवाकर, उसे, उक्त शिल्प-विद्यालय चलाने 
केलिये, लालाजी पंजाव-सरकार को सौंप गए हैं | इस विद्या- 
लय में काम सिखलाने में यथेष्ट निपुण अनेक शिक्षक और 
बढ़िया मशीनरी है । इस विद्यालय में सभी उमर की fear 
आर लड़कियों को बनयायन और मोज़े gaa, दज्ञी का 
काम करने, कपड़े पर फूल-पत्ती बनाने आदि की शिक्षा दी 
जाती हूँ। यह शिक्षा गिरिस्ती में उनके बड़े काम आती है । 
इस शिक्षा से वे अपनी जीविका भी चला सकती हैं । किसी- 
किसी को नौकरी भी मिली है । १२० Raat व लड़कियाँ 
आजकल यहाँ शिक्षा पाती हैं। शिक्षा मुफ़्त ही दी 
जाती है । 

(ग) लाहौर का हेली-वाणिज्य-कॉलेज । इसकी 
इमारत में ही १ लाख ६० हज़ार रुपए लग गए हैं । 
` | लालाजी यह व्यवस्था कर गए हैं कि ये तीनों इमा- 
रतं जिस काम के लिये बनवाई गई हैं, उस काम में अगर 
इनका व्यवहार न हो, तो सर गंगाराम ट्रस्ट के ट्रस्टियों का 
इन पर अधिकार हो जायगा, और वे उनके उद्देश की पूति 
की प्रबंध करेंगे । ] 

ES घ ) इनके carat अनेक प्रकार की विज्ञान और 
FR के संबंध की खोज के काम के लिये तथा ग़रीब जनता 
„अपकार के लिये लाला गंगाराम ने बहुत रुपए खरच 

| खेती-संबंधी खोज के लिये २५,०००) रुपयों 


“का दाल करके वह मेनाडं-गंगाराम-ग़वेषणा-बृत्ति स्थापित 


हो TEE । 


ब्र 
Digitized by Arya Samal पदे पर्थ थय Chennai and eGangotri 
संपादि सम्मीति 


IIIS PPR PLL PLP NAL UV PAPAL ALAA APPEAL AAD AALEE™ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-२३७ 


इन बड़े दानों के सिवा वह हर साल सैकड़ों ग़रीब 
छात्रों और भद्र-परिवारों को गुप्त रूप से कंबल, लिहाफ़, 
लोई, गरम कपड़े, रुपए आदि दिया करते थे । उनकी 
मृत्यु के बाद गत अगस्त मास में उनका वसीयतनामा 
खोला गया था । उससे मालूम हुआ कि उक्त दानों के 
अलावा और भी १४ लाख रुपए वह सव॑-सा धारण के हित- 
कर कार्यों के वास्ते दे गए हैं । वह अपने ze की संपत्ति 
१० वर्ष के भीतर, ३० लाख से बढ़ाकर, एक करोड़ रुपए 
कर देने की इच्छा रखते थे । सर गंगाराम धन्य हैं! वह 
अपनी कीति अमर कर गए | धनी तो देश में और भी 
बहुत-से होंगे--शायद सर गंगाराम से कहीं अधिक धनी 
होंगे-पर लालाजी के समान श्रपनी गाढ़ी कमाई को 
इस तरह सुंदर प्रबंध के साथ, स्थायी,रूप से, लोकोपयोगी 
कामों में लगानेवाले, दान का सदुपयोग करनेवाले, बहुत 
कम देख पडते हैं । पंजाब ने लालाजी के प्रति यथेष्ट श्रद्धा 
दिखलाई हे, और सारे देश के सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने आपके 
प्रति आदर-भाव प्रकट किया है । हम भी इश्वर सें लाला 
गंगारामजी की आत्मा के लिये श्रेष्ठ लोक की प्रार्थना करते 
हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं । 
x x x 
८. स्वर्गीय पं० ईश्वरीप्रसाद शमा 
आज अपने स्नेहास्पद मित्र, हिंदू-पंच के संपादक, Yo 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा के लिये ‘evita’ शब्द लिखते हृदय 
विदीर्ण हो रहा है! हिंदी का और हम लोगों का यह दुर्भाग्य 
ही हे कि ऐसे-ऐसे होनहार उत्कृष्ट लेखक असमय में ही 
स्वर्ग सिधार रहे हैं । गत संख्या में इम दो प्राचीन ओर 
नवीन हिंदी-लेखकों के स्वर्गवास का समाचार अपने पाठकों 
को दे चुके हैं । आज पं० इश्वरीप्रसादजी मिश्र की स 
का समाचार देना पड़ रहा है । इनके अलावा प्रेस” .के 
संपादक बाबू देवीप्रसादजी सक्सेना और 'जयाजीप्रताप' के 
संपादक माथुर बाबू की ay a भी हिदी की कुछ. 
हानि नहीं हुईं है । do -ईश्वरीप्रसादुजी हमारे. घनिष्ठ मित्र 
में थे । उन्होंने जब “हिंदी-मनोरंजन?-निकाला था, उसः 
भी पहले से हमारा उनका परिचय था । आप बड़े 
सौम्य, शिष्ट और परिहास-रसिक थे । खरी कहनेवाले. 
अद्वितीय ही थे । बिहार के आरा-शहर में, मिश्रदोला.ना 
के मुहल्ले में, आपका निवास था) आप शाकडीपी म 
siz हिंदी के प्राचीन प्रसिद्ध -लेखक Go ATA | 


POLONIA ७२/९०/९०९०. ०५०५०९०९७० ARAN ATRIA 
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वंश के रत्न थे । ग्राप अपने वंश की मान-मर्यादा के झनु- 


रूप ही सद्गुणों से विभूषित और स्वाभिमान 


i ही थे। आपका 
अन्म संवत्‌ १९४० वि० में आपाढ़ी पूरिमा के दिन हुआ 


था। आपको लिखने-पढ़ने का व्यसन लड़कपन से ही था | 
आप छोटी उमर में भी खेलते-कूदते कम, पर पुस्तकाव- 
` लोकन भ्रधिक करते थे | श्राप केवल १४ वर्ष की अवस्था 
में ही काशी के 'भारतजीवन? पत्र सें लेख लिखने लगे थे। 
उसके बाद से oq तक, ३४ वर्ष की ही ग्रवस्था में आपने 
अनेक पत्रों में सैकड़ों लेख लिखे, और अस्सी के लभत 
| पुस्तका का अनुवाद कर डाला । आपसे 'हिदी-मनोरंजन? का 

` संपादन और संचा न बहुत अच्छे ढंग से किया था। उसके 
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स्वर्गीय पं० ईश्वरीप्रसाद शमी 


अलावा 'पाटलिपुत्र', ‘ear, “लक्ष्मी! और “ध्म्युदय 
पत्रों के भी आप संपादक रहे । आपकी पुस्तकों में श्रीराम- 
चरित्र और सिपाही-विद्रोह का अच्छा आदर हुआ है । 
आपने इधर २-३ मौलिक नाटक भी लिखे थे, जो 
शायद प्रकाशित हो चुके हैं । चना-चबेना भी आपकी हास्य" 
रस की सुंदर रचना है। शर्माजी हिंदू-जाति = अनन्य 
सेवक और उच्च कोटि के देश-प्रेमी थे, यह बात हिंदू-पंच के 
पढ़नेवाले ग्रच्छी तरह जानते हैं । दो बार हिंदू-पंच पर 
सरकार ने मुक़दमा चलाया ; दोनों बार श्राप नि 
सममकर छोड़ दिए गए । इस बार हाईकोर्ट से 
छुटकारा हुआ ही था कि सप्ताह के भीतर ही आप a 


F 4 


| मित्रों को शोक-सागर में डुबाकर अचानक चल बसे | 
मिश्रजी की सत्यु भी योगियों की-सी हुई । दित को काम 
| अते रहे रात को ११-१२ बजे तक लेख लिखते RI 
| उसके बाद घंटे-दो घंटे में ही स्वर्गवासी हो गए ! मिश्रजी 
विधवा और पुत्रियाँ हें; पुत्र कोई नहीं । हम इन लोगों 
मति समवेदना प्रकट करते हुए मिश्रजी की आत्मा के 
शांति की प्रार्थना करते हें । हमें आशा है, हिदू-पंच 
im Wat भी मिश्रजी के परिवार के लिये अवश्य 
बंध कर देंगे, जिसमें उन्हें कोई कष्ट या असुविधा 
४ शे। इम आगामी किसी संख्या में स्वगीय मिश्रजी के 
में एक विस्तृत लेख प्रकाशित करेंगे । 
x x x 
no &. ““भारत-माता!? 
k ot संख्या में हमने योरप और अमेरिका 
A दुर्नीति पर कुछ प्रकाश डाला था। योरप 
“क आज वर्तमान सभ्यता के सूत्रधार और 
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* भारतवर्ष के निवासियों के संबंध में इस पुस्तक f 
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ठेकेदार कहे जाते हैं। उनकी सभ्यता का एक अंग यह भी 
है कि नारी-विक्रय का व्यापार वहाँ ज़ोरों पर होता है । 
किंतु यह कंवल नेतिक दिशा है । थोरप और अमेरिका में 
आर भी इतनी कमज्ञोरियाँ हैं कि उन्हें देख और सुनकर 
मनुष्य कहलानेवाले व्यक्ति का मस्तक ABT से झुक जाता 
है । आज हम वहाँ के निवासियों की मानसिक दुबंलता 
अथवा मिथ्या की उपासना का एक उदाहरण देते हैं । 
आज तक कई पुस्तके श्रॅररेज़ लेखकों की लिखी हुईं ऐसी 
निकली हैं, जिनमें भारतवासियों को संसार के सामने 
श्रमानुपिक बर्बर रूप में चित्रित किया गया है। इसी तरह 
की एक पुस्तक अभी हाल ही में और प्रकाशित हुई है, | 


India” ( भारत-माता ) । “लकडी पानी 
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4 e होलत में कम नहीं ; बरन्‌ अधिक ही कहे जा सकते हं, जो 


कसौटी पर इस पस्तक की महिला लेखिका कुमारी कैथरीन 
मेयो ने भी भारतीय समाज को कसने का दुःसाहस किया 
है । इस पस्तक में यद्यपि कुछ ऐसे विषय भी हैं, जिन्हे 
हम एकदम मिथ्या नहीं मानते, ओर जिनके सुधार के भी 
हम पक्षपाती हैं ; पर वे बहुत श्रतिरंजित हैं, aie निस्संशय 
राजनीतिक स्वार्थ-साधन के उद्देश्य से ऐसा किया गया 
है । हम तो समभते हैं, कुमारी मेयो भारत के हित-शत्रु सिड- 
नहम-पाटी की अनुयायिनी हैं । हमारा श्राक्षेप ग्रँगरेज़-जाति 
को बहुसंख्यक मानसिक प्रवृत्ति पर है, जिसे हम कभी क्षम्य 
नहीं समभते । ऐसे ही अनुभवहीन कुटिल लेखक अपनी 
_ ममातक बातों से agen के एक विशेष अंग-- 
भारतवासियों--को चोट पहुँचाकर मानव-प्रेम के मार्ग में 
काँटे बिछाते हैं । 

कमारी केथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक में भारतीय 
समाज विशेषकर हिंदू पुरुषों-हारा किए जानेवाले 
' जिन अपराधों और अत्याचारों का उल्लेख किया है, उनमें से 
` कृषके हम ज़रूर क़ायल हैं। किंतु इनसे भी अधिक भयंकर 


आर अरमेरिको में दिन-दहाड़े हुआ करते हैं । क्या उन्हें 
मिस कैथरीन अथवा योरप और श्रमेरिका के समझदार 
महापुरुष नहीं जानते ? वे तो हमारे देश की ater 
वहाँ के समाज के लिये कहीं afte कलंक-ख्प हैं । 
फिर आज “योरप-पिता” रौर “मेरिका-माता? किस बते पर 
इतनी शेखी बघारती है ? नारी-विक्रय की बढ़ती हुई 
‘Se’, वेश्याःवृत्ति का सोलहवीं सदी से आज तक 


ł 
3 


$ है। इसमें उन्हीं के साहित्यिक और 
$ श्रपना विशेष स्थान रखती है 
$ चलाई हे, और जिस किसी विषय को 
$ हास्यःरस के लेख पढ़िए, थोर 
> जाइए; गंभीर विषय के लेख पढ़िए 
24 


बना ली गई है । इनके लेखों में उपन्यास mt 


zd 


$ 


नई-नई ज्ञातव्य बातों का पता लगता जाता है 
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अगरेज़-जाति का स्वाभाविक दृष्टिकोण हैं, ओर जिनकी . 


| HE ++ #+++++ 44 $++-+++++$-+ t $++ ५+ ++ ९५+ ++++++++++++ ++ +++++++++++++ Htt i > 


सा हित्य-सुमनः 
[ लेखक--स्व ० to बालकृष्ण az बादी 
भटजी उन थोडे-से प्रतिभाशाली लेखकों में से थे, जिन्होंने अ हिंदी-भाषा के गद्य की नींव हाली 
र नीति-संबंधी चुने हुए लेखों का संग्रह है । भटजी की भाषा हिंदी-साहित्य मे 


deasg की खिचड़ी से इन्हें पूरी नफ़्रत थी | सभी विषयों प्र इन्होंने a 
इन्होंने उठाया है, उसके लिखने में कमाल कर दिखाया है | श्राप. ई a 
खोटन-कबूतर हो जाइए; शंगार-रस के लेख पढ़िए, और श्रानंद से शराबी K 


और पूरे तत्त्व जानी बन बैठिए । यही लिखने की ख़बी है और भर 

ही लेखन-शैली का आदर्श उपस्थित किया है। यही कारण है कि कितने स्थानों पर यह साहित्य-सुमन पाव्य 
र कहानियों का पूरा मज़ा आता है । जी कभी नहीं उबता। '' 

निछावर हार 
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का “खुन्लमखुल्ला, सभ्यतापूर्ण” व्यवसाय पेजीचा 0 
अत्याचार, मिस मेयो-जैसे लेखकों का काम पाजा 
उत्तेजित करने और विपरीत दिशा में ले जानेवाला साहि = 
आदि-न-जाने कितनी बातें आज योरप और अमेरिका इ | | 
इस परिमाण में विद्यमान हैं, जिसका हम लोग = i A 
भी अनुमान नहीं कर सकते । इस पर तुरा यह कि बा é 
स्वतंत्रता-प्रेमी देशों की “स्वतंत्रता की मर्यादा” ee 
रखने के लिये होता है, जो परतंत्र 'भारत-माता” के दरवार 
में सदा निदनीय स्वीकार किया गया है, और आज तय 
वैसा ही माना जाता है । यह दूसरी बात है कि विदेशियों 
के संसग के कारण, लगभग एक हज़ार वर्ष से हमारे देश A, 
में कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुसंस्कार उत्पन्न हो गए हैं। यह 
तो सामाजिक विपर्यय है। जब समाज पतन की र अग्रसर 
होता है, तब उसमें कमज़ोरियाँ आंप-से-आप उत्पन्न होने | 
लगती हैं । पर वे आगे चलकर, समय आने पर, दूर भी | 
हो जाती हैं । मिस केथरीन के इन आत्षेपों में तो कोई 
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| F 
सार नहीं है । हाँ, गालियाँ देने का तरीक़ा ज़रूर ‘ae? | 5 
है, भले ही गालियाँ नई न हों। हमारी समक में मनुष्य | A 
को दूसरे की आँख की फूली निहारमे के पहले अपना y 
टेंटर ज़रूर देख लेना चाहिए--अपना घर देखकर फिर दूसरों ) 
के घरों पर आक्षेप करना चाहिए । मिस मेयो ने इतनी भूल | 
कर दी । यदि समक से काम लेतीं, तो उन्हें मालूम हो |. 


जाता कि योरप-पिता ओर अ्रमेरिका-माता इस दिशा में 
आज भी, भारत-माता से कहीं ज़्यादा, गए-गुज़रे हैं। | 
हमारा ख़याल है कि ऐसी पुस्तक लिखकर मिस मेयों ने _ 
अपना ही उपहास कराया है । ऐसी बातों का सामूहिक | 
प्रतिवाद किया जाना चाहिए । 
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व्यंग्य ओर विनोद की अनपस्म पस्तकं 


[ लेखक-फूंस क सवश्रेष्ठ नाटककार मिस्टर मालियर ] 

मोलियर संसार-भर में, हास्य-रस की रचना में, अपना सानी नहीं रखते । यों तो मोलियर के और भी छोट 
होटे कई अंथों का हिंदी में अनुवाद हो चुका हे, कितने ही उनके आधार पर भी लिखे गए हैं, पर रावबहादर 
का स्थान उन सबसे ऊँचा है। इसमें ख़िताब की लालच में मर मिटनेवाले, उपाधि के लोभ में किसी भी 
उपद्रव से बाज़ न आनेवाले, स्वल्प-शिक्षित पर सर्वज्ञता का दम भरनेवाले, मनचले मूर्ख--घरफकबहादुर-- ` 
ढा ख़ाका ख़ासी तौर से खींचा गया है । aia, महाराष्ट्र, अवध, आगरा आदि कई देशों की नोक-कोंक, 
daa, चाल-चलन, ठाट-बाट श्रौर चालाकी का मज्ञा उठाना हो, तो इस पुस्तक को आरंभ कीजिए, फिर क्या 
ama कि आप उसे ख़त्म किए विना छोड़ें । जिसने हुँसने की क्सम खाली हो, वह भी इसे पढ़कर खिलखिला 
उठेगा । बस, पुस्तक Arar पढ़िए, और रावबहादुर की arama पर हँसिए। मोलियर का चित्र भी है । 
२०० पृष्ट की पुस्तक का मूल्य केवल uy, सुंदर रेशमी जिल्द ay ; 
DOANEAN NN A ENN A ०: ra : 


a ञअचलायतन 


[ मूल लेखक--कवींद्र रवींद्र ] 
अनुवादक, पं० रूपनारायणजी पांडेय कविर्न । मूल-लेखक रवींद्र बाबू ने 
इसमें वर्तमान हिदू-धर्म की छुझआछूत और आडंबर की कट्टरता पर बहुत अच्छा 
प्रकाश डाला ग्रोर उसका खंडन किया है । यह छोटा-सा नाटक पढ़ने ही योग्य 
है । जिन्होंने रवींद्र बाबू की रचनाओं को देखा है, वे स्वयं समझ लेंगे कि यह 
नाटक किस कोटि का होगा । इसके गीत भी एक-से-एक अच्छे हें । अनुवाद 
भी ऐसी सरस, सरल, संदर भाषा में किया गया है कि यह एक स्वतंर रचना 


मालूम होती है । मूल्य ॥). सजिल्द १) Eo 
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इश्वराय न्याय 


[ लेखक, अध्यापक श्रीरामदास गौड़ एम्‌० Te | 
पह व्यंग्य-नाटक है atest काशी-स्युनिसिपेलिटी में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं । इस नाटक में 
ae अत्यंत सामिक ढंग से दिखाया है कि agai के उद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा-सुधार में किन-क्रिन कठिनाइय 
6 , सामना करना पड़ता है, और अछूतों के प्रति बहुत प्रेम दिखानेवाला हिंदू-सभ्य-समाज, अवसर पढ़ने पर, 
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दये 5 अन्य रसों की तरह हास्य-रस पर क्रलम चलाना सहज नहीं । बिरले ही प्रतिभा- श्र । ie | 
pa ` = : p aS 
au ८ जाली, सिद्ध-हस्त लेखक इसमें सफलता पाते हैं। व्यंग्य ्रौर विनोद द्वारा समाजे की ४, । : Í 
टू H b Ba iG है A QA .. ; | 
Ay xe ब॒राइयों का चित्र खींचना साधारण लेखक की क़लम से बाहर है । लक्ष्य-हीन, उद्देश्य-हीन श्र $ | 
a 92 ईसी के चुटकुले लिख लेना मामूली बात है । यही कारण है कि संसार की सभी आपाश्रों % 46 । 
DT g a d: 
डा “> में हास्य-रस का साहित्य बहुत हो कम है । हिंदी में तो इस प्रकार की, मौलिक रचनाएँ नहीं 8: . an | 
{ A ह | 
डः £ के बराबर हैं। शर्माजी उच्चकोटि के हास्य-लेखक हैं । आपकी इस पुस्तक में व्यंग्य आर उ pe | 
4 & al a A | 
as बिनोद द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से समाज की बुराइयों का चित्र खींचा गया है । पुस्सक की £ १०0९ | 
i Ca = 3 
४४ पंक्ति-पंक्ति और ageng में व्यंग्य और विनोद कर भरे । हास्य-रस की मः . w | 
aby क्ट क्ट हुए हृ ata ib 
Po i 
५४ प्रधानता के साथ-साथ भाषा की सजीवता और श्रोज ने सोने में सुगंध का काम किया Rise 3 
टी +, 
5९ सभ्य हँसी, लष्छेदार भाषा में, स्थान-स्थान पर भर दी गई है। क्या मजाल कि रोनी £६ 
bed ° © oia it ` ` w % 
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का एक पात्र अपने को समभने लगता है । रंगीन और सादे चित्र तो सोने में सुगंध का काम करते हैं || ` । 
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सुप्रसिद्ध रूसी लेखक डॉस्टॉय फ़िस्की का एक उपन्यास 
मूल्य केवल ३), ३॥) 


पृष्ट-संख्या ५०० ; 


डॉस्टॉय फ़िस्की रूस { 
के एक क्रांतिकारी उपः ¢ 
न्यास-लेखक हैं । आप A 
प्रसद्ध उपन्यास-लेखक 0 
टॉल्सटाय के समकक्ष हैं । 
सन्‌ १८४8 go में गाप त 
पर यह अपराध लगाया 
गया कि तुम साम्यवाद i 


के प्रवतकां में हो। वह 
पकड़े गए, और अन्य २१ 
अपराधियों के साथ उन्हें 
फाँसी की सङ्गा का हुक्म १; 
दिया गया । यह ज्ञार- 
शाही के ज़माने को बात १ | 
है । अस्तु, फाँसी के ४ ; 
वह चौक में खड़े करा / 
दिए गए थे । उनकी आँखे 0 
बंद कर दी गईं,ओर गोल h 
चल्लाने की आज्ञ; भी दी 
ही- जा चुकी थी कि इतने ति 
में एक THAT ने आकर 
कहा कि तुम्हें साइबेरियां ¢ 
में देशनिकाले का दंड र 
दिया गया है | ऐसी 
स्थिति में agama _ ) 
हृदय न्नं क्या भावना: 
i उत्पन्न हो सकती हैं, T 
उन्होंने स्वयं ग्रनुभव किया, ओर लौटकर इससे वही अंकित किया है । पाठक जिस प्रसंग को पढ़ता है, उसी 
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|. Wege ` .. ues y कित करनेवाला चमत्कार | अनेक नेत्र-रंजक 
| | ३, कला और नीति का संबंध-[ Seer z गोवाली (साईज “३०८२०”, र ९ 
|. हेमचंद्र जोशी ate go और पं० इलाचंद्र जोशी ६० ¢ ग्य १ | 
४. विवाह-विज्ञापन ( प्रहसन )—[ लेखक, १. सुदर बहुमूल्य (पकन कायज ST ह | 
Go बद्रीनाथ Hz बी० ए० ... ERS ) खुत्र सस्ती | | | 
४. डॉक्टर a8 )—[ लेखक, बाबू सिया ६२२ ४ डाकखचेके लिये एक आने का टिकट भेज: | | 
रामशरण गुप्त ... 
फ़टोन चित्रों से : 
५ ६. आधुनिक अफ़गानिस्तान--[. लेखक, 2 कर कई सुदर ह : चित्रा सःसुशाभत कट l 
¦ ' gagana os ६२३ 9 लाग मुफ़्त सगाइए | 
|... ७. श्रीवीर-तस्व-प्रकाशक मंडल--[ लेखक, ४ पत्र-व्यवहार कृपया अगरेजी में करें | . LT 
| लाला कन्नोमल THe ए० ... र ! ese 
| = mN on —[ लेखक, ठाकुर गोपाल- + The Caxton Publishing 00., र ! 
| 5 t Box 562, CALCUTT 
| चंपतिराय--[ लेखक, श्रीयुत प्रजरलदास र Re a 
MOM Ses ~ BRD >.3७,७,७,>७,७,:७,०७/००७-०७/७० ०४७०७ | ' 


ST | 

|| eieaeoeaii eee eee | | 

| 8 हताश न हजिए ? अब भी आपके लिये एकमात्र आशा । 

गर आप शरार को RAMU के कारण संसार-सुख से निराश हे. 
गवनेमेंट से रजिस्टडे 


शगार-कायालय, THU की FATS 


ASP SP SC MeN PIN ० २20 eee od BN 


* खरीदिए तत्काल फल मिलेगा % ह 
§ संसार का सुख भोगने के लिये मनुष्य का शरीर को आरोग्य रखना ही मुख्य कर्तव्य है | IAS णे 
g मदुष्य कम हैं कि जिनको प्रमेह का मज़े न हो इसलिये हमारी ““धातुपष्टवटिका” कुछ रोज़ सेवन oe 
१ से पानी के समान पतली धातु पारा-जैसी गाढ़ी और भ्रत्यंत पुष्ट हो जाती है | कमर का दर्द 
$ की ager, आँखों की कमज़ारी के कारण फ ले:पीले. daa उडते दिखाई देना, मूत्र के साथ A 
१४ या dig घातु जाना सिर में दर्द, बीसियों प्रकार के प्रमे नप॑सकता, aaa, शरन में सुस्ती रडत, a जाः 
3 की sare, इंद्रियो की शिथिलता इत्यादि बीमारियों को यह धातुवुष्टवरिका दूरकर जवानां का 

पैदा करती है । क्रा० ४० खुराक की २।) 


पता--ला।० रामचंद्रदास श्गार-कार्या लय, वि्रामघाट, न? &, मथुरा 


ray ०-2 र ee : 
PLETE ERLE SEPT E PTET: | 
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~~ 0८-0.7 श्प Hog 


हस्तरेखा और मनो विद्या-[ लेखक 
z युत अवधक्तिश।रसहाय 5 वर्मा “बाण 


एम्‌० 3° बी० एड० ne 
१. संदरी ( कविता )- लेखक, श्रीयुत 
gat «= ६३६ 
j qañqa ( कविता )-- लेखक, श्रीयुत ˆ 
| जाजाथप्रताद खत्रा “afa” ee 
र्‌ १३. पाइचात्य सभ्यता के कुछ गुण -[लेखक,. - 
१४, उम्मेदयार,  ( व्यंग्य-चित्र )-[ लेखक 
श्रीयुत “feast” os 


ce a 


(५. परलोक -[ लेखक, अध्या० रोमदास गौड़ RA 
एम्‌० ए९  ... ३४४ ay ea 
१६. समाज का डर (सचित्र कदांनी )--[ लेखक, . हो 
mga to मोहनलाल नेहरू ६९२ Set 

१७, खुनी चिंद्ी--[ लेखक, श्रीयुत रामावतार 3 
\ साहित्याचाय, एम्‌० To ६६२ ३५ 

te, विनिमय ( कविता )--[ tax, श्रीसोहन- a} 
= __ लाल महतो “विग्रोगी” साहित्यालंकार RRR z 
`. | (६ सहयोग-संस्था- ओर उसका उद्देश-- $ 
>; ‘[aas, श्रोयुत शंकरराव जोशी डी-पी० a 
» ~ Gallo, Who Nio एच०- THe ६६६ 
| 20422/276024480 ९45 52002 os 
५ ` , दो मास के लिये! 
TE केवल आठ रुपयों में १० वर्ष की गारंटी 
oe ` ताथ ही बीस कीमती चीज़ें मुफ़्तः! 
>> a - ९6२ पेटेंट लीवर रेडियमःरिस्टवाच RS 
a oe aN : =: पक ते R ऐसा चमरीज़ा जगता हे जैता कि दिन:में देखिए (९ 
ही. a Ae IE वैसे ही रात में भी | इसके साथ नीचे निखी २० चीज़ ग्राहकों को मुफ़्त A Fe 
| SS दी जाती हैं 3 
f | ५0 ` १-=पॉकेट Sq (बिजली नई); २--फ्राउनटेन पेन (अपने आप लिखनेवांजी क्लम ); ३--दावात; 
» | 2) ४--फ़ोल्डिग; rifia बनाने की कल; ६--हीरे की अँगूठी; ७--कान के लटकन; ८-सेफ़टी पितत 
; “4 a t; १०--चश्मा; ११---हाथ की घढ़ियों के जिये पद्ा; RT ताश; aA EEN, 
yf 
r. 


>गारंटी १० वर्ष। 
मिल्ञने. का पता:-- . 


oad Arva ame gw ७९३०७७७ ५४ ५४ a ९९४ ४ Me oe 


$ वाजे की फेडियाँ 
शै तत्रते, डुग्णी वगेरह गाने-व वाने और नाटक का 
a सापान आला दजे का हमारे यहाँ से मंगआाइए ! 
विशेष जानकारी के लिये नया kzat (सूचापत्र) 

a gra में गवाहए । 


हिंदी हामो नियम mee. 


अर्थात्‌ हार्मानियम ग्रासानी से सिखलानेवाली 
परत! इस पुस्तक में स्रर-च्यवस्या, ताल का स्वरूप 
प्रचलित३ tint के लक्षण, स्वरूप ्रोर विस्तार आदि 
जानक्रारी के साथ, उन रागों की प्रसिद्ध चीज़ों 
(गायनों ) का सशाख्र नोटेशन भी दिया गया हे । 


aa द no 


पृष्ठ-संख्या २००;क़ीमत १।।); डाक-म उसू च । £) आना 0d 
पंता:---गापाल सखाराम एंड कपना, _ $ 
जिद॒लवाड़ी के सामने: कालबादेची रोड, बंबई नं० VK j 
22 ELLE Le 


ee - - " पुष्ठ 
C २०. हमसे दया मतलव! ( व्यंग्यनचित्र )-- 
७ [ लेखक, श्रीयुत रसिकरंजन रतृड़ी 
` २१ संगीत-साधना--[ शब्दकार, श्रीगोविदवज्ञभ 
। ` पंत तथा संगात-शाख्री, MALY नारायण-मो रेश्वर 
खरे... ... 
२२. कुसुम-कज--[ लेखकगण, कुमारी सत्यवती 
` (saza), श्राकृष्णलाल लवानिया, , श्रीयुत 
शिवराम विशारद, श्रीयुत “रसिकेंद्र”, श्रीयुत 
शिवनंदनसहाय, श्रीयुत गोपीनाथ aai, ga 
amaa safai विशारद 8 


| २३ विज्ञान-वेचित्य- लेखक, श्रीयुत रमेशप्रसाद 


६७४ 


६७९ 


६७७ 


बी० एस-सी०, केमिस्ट .. ६८% 
| ४९४. चित्रकला-[ लेखक, थीप्रफुज्ञङुमार सरकार 

| ` weg ल 
२५. स्त्री-समाज-[ जेखकगण, श्रीयुत वेणीं 
माधव मेहरोत्रा बो० काम, श्रीयुत दुर्गादत्त राय, 

पांडे देवेद्रनारायणसिह ६३४ 


|/ २६. व्यग्य-विनोद्‌--[लेखक, श्रीयुत “मायावादी” ६३३ 

| ९७. समाज-सुधार-[लेखक,पं०लजारोम मेहता ७०२ 
Poke, सांहित्यसूची ७०% 

१. २९, पुस्तक पर/क्षा--[ लेखक, go भवानीशंकर 

` याजिक ayo, बी० बी०-एस | 

३०. सपादक,य सम्मति 


ee ee 


७०६ 


७०६ 
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a 'कामघेन' "“ 


आपक स्वस्थ्य, जीवन ओर ya की र्तो & | 


A tot 


त ' आरोग्यता केलिये सदा पास 
| | राखए।. | 


` कोई MAATA घर इससे खाली न रहना 
चाहिए। न-जाने कौन समय कष्ट हो जावे, उस समय 
पूरी रक्षा करेगी | ; 


मूत्य बड़ी शीशी २॥), आधी y नमूना, wW 
ate पी० gal कारखाने से दिया जाता. बिः 
विना मूल्य मँगाइए। | 
तार्‌ का पताई-- 
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इश्करोयः संदेश 


जिनके भ्रोलाद नहीं होती, होकर भो नहीं रहती 
अथवा aA ही पैदा होतो हैं, उनके लिये है। 
४० वर्ष के भीतर उम्रवाल्ले ही -) टिकट भेजकर 
पत्र-व्यवहार करें । 

पता--एस्‌? % सुधा-कायालय, लखनऊ 
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सचित्र रत्नाकर-प्रंथ-मांला 

चित्रमय-सतो-संसार | सचित्र-बाल-तरुण-साहिस्य || 

s हिंदा म युगातरः। 
सचाग-सदर ! सवसुलभ मूल्य! . | 
हिदी. में adigan और सवौग-सुंदर सचित्र सती: | 
साहित्य एवं बाल और तरुण-साहित्य का श्रभावंथा। उसी | 
की पूति के लिये नीचे लिखे प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहा: | 
सिक सर्वोग-सुंदर सचित्र उपाख्यान' प्रकाशित किए गए 
हैं। बढ़िया छुपाई, ऐंटिक पेपर और एक सौ से अधिक 
नयनाभिराम रंग-बिरंगे चित्र । सभी प्रमुख समाचारपन्रों || 
ने मुक्तऊंठ से प्रशंसा की है । देश के नेताशों ने इंस स्वाग- 
सुंदर तथा सर्वसुलभ साहित्य को तारीफ़ की है । कन्याओं, | 
बहनों, बालकों और प्रियजनों को उपहार में देने के लिये 
सर्वश्रेष्ठ । कन्या-विद्यालयों तथा बालक-पाठशाला स्कूलों 
4) में देने के लिये गवनमेंट के शिक्षा-विभागो द्वारा: स्वीकृत । . 
४ भाषा सरल और ओजस्विनी । ऐसा बढ़िया और सस्ता 
सचित्र: सर्वाग-संंदर साहित्य आज तक कहीं से प्रकाशि 
नहीं. हु: । पुस्तकों को देखते ही आप मो हित हो जायेगे। || 
चित्रमय सती-ससार > 
१ सावित्री-सत्यवान.॥) २ नल-दमयंती ॥) ३ tat: || 
हरिश्चद ॥) ४ सीतादेवी lic) ४ सहीपार्वती BS 
तला ॥>) ७ देवी AeA is) ८ शेमिष्ठी-देवयानी W 
९-सुभद्रा ।॥॥-) १० संयुक्ता ls) i 
-Ra बाल-तरुण-लाहिंत्य । 2 
` ३३ भक्त धव ॥):१२ “मक्त प्रह्माद fie) १ वीर a 
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| टे! GH TEE पस्त | 
A (क) रंगीन ; | १. भेषज्य रल्लावली=_भाषादीकासहित। बढ़िया 5 
Be कम गे (| संस्करण. १४०० पृष्ठ में संपुर्ण । मूल्य ८) ; | 
(तला की Faas रब नवनायनीतक-१७००-- वर्ष aT “प्राचीन 5 
चित्रशाला से स | घेद्यक-ग्रंथ । यह वैद्यक-शास्त्र का मक्खन है। त्ररित अंश | 
१. दीवान बहादुर , ६३३ S सब पूर्णा-कर दिए गए हैं । भाषा-टीका-सहित मूल्य ३) 8 
A बलिप्रदान--[ श्रीदुलारेलाल भागव की चित्र- | ३. रथेद्रसारःसग्रह-श्रनेऋ चित्रों-सहित। भाषा- | 
X शाला से “++ “+ २६९ -2 टीका-सहित । बढ़िया रुस्करण मूल्य ४) . 8 | 
= ( ख.) व्यंग्य | दूयत त्र-_श्रीयो=दपाद-विरचिते मुग्चाव- ` | | 
| उम्मेदवार eee ... ६४३ ॐ ar का । वित टाच मुल्य 5 | 
| ३; इससे क्या मतलब If upp RS | a eor TES coa | 
4 St © 
(सा | ६. माधव नि दान--मधुक्रो पच्याख्या-सहित मूल्य २) | 
fear काहुल में गधे नहीं रहते हैं १” ... ६१७ U वैद्यकःपुस्तकां का ` संपूर्ण सूचीपत्र बिना. मूल्यः ४ || 
३; पूज्यपाद श्रीधर्मविजयजी सूरि.  .:. ३२८ R भेजते हर, An 
| ३. वीर-नैन-तर्व-मंडले का वारा, जिसमें छात्र ` | | | 
: | बुकसेलर्स, सेदमिडा-वाज़ार, लाहौर | 
el a a DRED 
= RW कक कह UE Te Te Be Ie TE Tee Se EE E E eee See Sees i ‘ 
E o o छ श्री; & 
a || ` © -ज्योतिषीजी की भविष्यवाणी स्वादिष्ट, 
ताँ a aH 
a}, नवजीवनविहार सुगंधित 
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- दवा खाने से पहले बदन को तोल लो 
एक कहने म॑ दो फोड Ga बढ़ता हे 


: य विचित्र महौषधि केवल नदी बूटियों द्वारा शरबत रूप में तेयार को गई है। किसी तरह. कीं नशीली चीज़ 
rea श्रादि नहीं डाली गई । इसलिये प्रत्येक मौसम'में लड़का, जवान, बूढ़ा, खी, सभी इसका सेवन कर 
यह इतनी शक्ति-शाली है कि एक ही ख़राक में असर दिखातो है, थोड़े ही समय सें विशाल शक्ति पैदा 
ममेह, घातु-क्ञीणता आदि. समस्त वीय-सबंधी शिकाय्रत दूर हा जाता हैं । खून साफ़ होकर धात पुष्ट 
WS बढ़ता, भूग्व खूब लगती हे । दस्त बिलकुल साफ़ होता है, ग्रजीण दूर होता हैं; स्त्रियों के मासिके 
ia mee लाळ अथवा सफ़ेद पानी का जाना, भूख की चक्कर श्राना, बदन में ददे आदि दूर करके नया. 
in z । बच्चों को थोड़े-ही दिनों में मोटा-ताज्ञा नालोलाल बनाती है । ज़्यादा प्रशंसा saa, २४ wa TH 
नोर a २) डा० Go ॥>) चार लेने से एक AFT । . ह; 
त मानू रामविला संजी ज्योतिषी सदर महंत हैदराबाद दक्षिण से लिखते हैं कि हमारे फः 
जे जन ने हमसे नवजीवनविहार के बारे में मंगाने से पडले पूछा यह ददा सच्च है या ; 
सुम करके बतलाया:आप Haag, Wee फ़ायदा होया.। उन्होंने दो डब्बे सेंगाए थो 


ong हुआ 
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t. f - > yE /६/४२६/४०८६/६ IIIA SE ४/४७८५७००७०००० 
`). केर तैन-तप्व-मंडल का मंदिर और विद्यालय ६३० २६ साल a पराक्षत 
Ce > Ces 
४. जर्मनःमहिला ( जिन्होंने जन-धम में दांचा भारत-सरकार तथा जमन गवनमंट से i 
ली है, आर जिनका नाम सुभद्रादवी रकखा ठ ३३,००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफलता का | 
गया ह ) ६३१ सबसे बड़ा प्रमाण है k 
«सौ रुपए भी हों, तो में कारवार में लग i 
o जाऊ” RX 
७. दोनों मा-बेटियाँ केवल एक दीवार फा 
ध्यवधान होने पर भी श्रापस में न. मिलीं ६६२ 
८, te भोलानाथ भा झ्राई० सी० एस्‌० ... ६७८ १ 
३, प्रोफ़ेसर डब्ल्यू० एच० एडी  .... ६८६ 
| |... १०. चीटियों का नाच 2 ६८७ विना अनुपान की दवा 
| १६१. चोट्या सत चीटी को an देने के लिये जे यह एक स्वादिष्ठ ओर सुगंधित दंवा “है, जिसके 
i | जा रही हैं „पऽ सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज्ञा, दमा, शूल, 
| १२ ste राजकिशोरी मेहरोत्रा ...  ... ६३४ 2. संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द, बालकों केःहरेपीजे | 
| १३. बा० श्यामबिहारी मेहरोत्रा ( sei को दस्त, इन्फ़लुएज्ञा इत्यादि रोगों को शतिया फ़ायदा $ || 
| सहायता से सो० राजकिशोरी को. इच्छित वर ; होता है | मूल्य ॥).; डाक-ख़चे. $ से २: तक ।2) 
| | . प्राप्त हुआ ) a ve ६३४ E 
rR आ = Dr 
EETA at जलन और तकलीफ़ के दाद को २४ षे 
नवकाकत पल्स में आराम _ दिखानेवाली सिफ़ यही एक दवा है 


मूल्य फ़ी शींशी ।) ; डाऊ-ख़चे १सं २ तक i2); 


यही संसार में एक gafra दवा है, जो सब प्रकार . 92 जेने से २]) में घर बैठे देंगे । 
द ०. 


| के cael का नाश कर देती है। उवर कैसा ही हो, कितने. 

| दिनों का क्यों न हो, € या ६ गोलियाँ खाने से 
“है शतिया maa हो जायगा । हरएक घर में रहने 
-| लायक्र दवा है। यदि एक शीशी अपने घर में रक्खे 
| तो घेच के यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । इल | ४ -.. वीके य ची 
दवा का न तो अनुपान है, न पथ्य । एक शीशी सँगा-. 9 ; व्षो | 
| रुर arm लेंगे तो आप ही. ogres से. इसकी | दुबले-पतले और सदैव रोगी रहलेवाले a 

| प्रशंसा करेंगे.। . V2 मोटा और तंदुरुस्त. बनाना हो यी ant! 

३०० पिहस की शीशी का दाम केवल १।) को मॅगाकर पिलाइए । बच्चे इसे खु 
: . डाकपचं अलग दाम क्री शीशी uy 5 डाके ॥) लिए 
मिलने का पता-- _ | ee ह _- दूरा हाल जानने के लिये सूचीपत्र HTH 


मुफ़्त मिलेगा । - f 
` ये दवाइयां aa dat बेचनेवालो के पात. 
मिलतो 7 


हरएक मनुष्य को इस समय 
अपनी रक्षा के हिताथ रखनी चाहिए। 
कटार खटकेदार का म्यान मखमल का 
है पेटी का दामं १]) गुप्ती का दाम ४) 
To कटार सीप के मूठ की लंबाई इंच 
हि ११ का a) रु० कटार सादा निकिल | 

pea को मूठ का लंबाई इच १४ का ३) इच t 
१२ का २।) इंच & का Cl) Bo डा० | 
To ॥) १) to टिकट लिफ़ाफ़ां में : 
pe 


} 
f 
$ 
t 
t 


++++ 


बिजली की ( तांत्रिक) अंगूठी 
सनहरी जालीदार पहनने से राग व दरिद्रनाश 
|| गरर'हुष्ट-पु्ट हाकर AEH आगमन च वशाकरण 
| qed का कमजारा च बवासारवाला का फायदा 
| हता है। दाम ३ का ॥|) ८ का १||) १४ का २।|) 
ET IZ) 
पता--जे० Ste सूदड़ा बी ७, मथुरा 


++++++++++ ++++++++ $444 *:-+ ++ ++++++++ 87 


हिंदी क्रानन की पसतके 


कानून दीवानी is), क़ानून .फ्रोजदारी ey, 
ताजीरातहिद ५॥।), बृहत्‌ क्रानून-दर्पण २९ 
TR का सार ay), क़ानून रेलवे 3), क़ानून 


$4 4444404445094444 


घंटे | 


ह) 
2), || 


एलिस ॥), डाकप़ाना ॥), गोद W; क्रानून शहादत 

रजिस्ट्री . |), - खानदान मुशतकी ॥), सियाद 

घेमाग्रत wy, पंचायत daz W, तार ।), जुआ !), 

W ॥), नया क्रानून ज़ाप्ता राज्ञी $॥).रू५-। 

पिना उस्ताद के पढ़ानेवाली : किताब इँगलिशाः ` 
W, उद्‌-रीचर iy, रेलीग्राफ़-रीचर ॥), 

3गाज का सच्चा जादू १) 

i इर तरह के ताले भर मुहरें भी बनते हैं। . 

A 'पा-यारु० एल्‌ जन कंपनी 

To ११, जैन स्ट्रीट, अलीगढ़ (qo पी०) - 
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बच्चों की ताक़त बढ़।नेबाला 
सारे हिंदुस्थान में मशहूर 


जन्स Wears 


यह बच्चों को मोटा-ताज़ा और तंदुरुस्‍्त बनाता है । 
बदन भरकर वज़न बढ़ाता है । हाज़मा बहुत अच्छा 
करता है। मीठी होने से बच्चे इसे बड़े चाव से पीते हे. बच्चो 
को मज़बूत बनाने के लिये इससे बढकर अन्य कोई दवा 
नहीं है। मूल्य एक शीशी wy; डाक-महसूल अलग । 

विशेष हाल जानने और अन्य दवाओं के लिये 
सूचीपत्र मेंगाकर देखिए । 


पी० एस्‌० जेन्स teat, 
०४, चाहचद, इलाहाबाद 


एजट--मल्लिक ऐंड, aa, 
न° १, यमीनाबाद-पाक, लखनऊ 3 
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सुक्त! . 


! सुक्त ॥ सुक्त!!! 
सिफ एक महीने के लिखे! 
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दुश्मन, दपावाज, चोर ओर हिंसक 
जानवरों से बचाव करने का 
बढ़िया साधक 


एयर पिस्तौल 


अवसर हाथ से जानेन दें 


केवल कुछ दिनों 
% लिये हमारी नई 
“ami ajg की दीवाल- 


दी जायरी | 


जाती है कु ही 


मंगाइए । 


एड कपनी, 


i ८९५६०००9९० ASEA 
zi हट FAIAL LAA OS -~ Digitizedby Arya Samaj F sag 


i ee $ करने से आई हुई थकावट को “ओ ही भरो? हूर प 
bs Li See (uae) ete करता है | कमज़ोर नवयुवकों को नया जीवन देता 
mal 8 a लेखस Se है, शरीर के रग-रग में नई ताक़त और जोश भर 
i t > / A की ज़रूरत नहीं । ६ gg देता है, समय पड़ने पर इससे बड़ा आनंद मिलता छै | 
a ef e y x qe) अ & है, fram का पूरा मज़ा आता है। wi 
ie \ G र १86 f क़.मतसफ़ ४) र te न दवा की ज़रूरत न वूटा की आवश्यकता | |. 
HAN श्र | ४० गोलियाँ . साथ | झर केवल ‘at ही श्रो' से स्नान करने से ही सत्र बाते णि | 
| ly ier अ” & होता हैं । मूल्य Bt बोतल wy, डाकमहसूल i 
Rs qio qo खच ८ आन सलग Gi ite & अलग । ग is | 
4 ४० का मूल्य १ रुपया | & MAKE OF:—O, LAND. A. hl 
Sole Indian Repre ( Dhandhuka % 
THE NOVELTY STORE, eg) tatiy & णी 
g 4९ 5 + Kalbadvi Post ५ 
No. 3I, BOMBAY. 2 & a9 BHALL & KIT. L` Bombay, 2. 
२२५०० EOT EOE A MSPS कक कक कक कक कक कक 
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घडी fas ३) में a 
'पेंडुक्षस से चलने- 
“चाली है.) ३ साले 
की गारंटी हरएक 
घडी के साथ दी 
बची हैं । फ्रौरन! | 
ale एसव्वाच | 


| 


Chennai tid छेड स शाक्त आता हे 
C Sath Tonic) 


“आ. ही ख” 


St 
a 
St 


$ सुसाफ्रिरी ` में विविध. प्रकार के जल-वायु के 


सेवन से तथा बड़े-बड़े शहरों मे ऊँचे-ऊँचे समजाव की 
सीढ़ियों पर चदने-उतरने से या और कोई काम के 


Ieee} 5222!) > | Perr | ७०००००६ . ॥ Ga ( | Dac \ DD | छदे | | Bret H Gog 4 | 8499-8१ । 824048 | | 6००००48 | | 89०१०40 | । ७०९०७ | Hod il Dd | प 


“O? Regd; राइमपीस gra ._ 
` “द्वारा” लीवर पॉकेटवाच ( रजिस्टर्ड ), मुल्य १) © 
पर गारंटी ९ वर्ष के ख़रीददार को.१ (रजिस्टड) ge 
विज्ञङुल gra । अनमोल. मौका है.। अभी याल ia 
और फ्रायदा उठाइए । तादाद BRE है। सच्चा टाइम 
हैं। मूल्य उपहार के सहित केवल ) _ 

झज इी पत्र लिखिए. RRS | 4 

wae ` कष्टंन वाच कप्‌ | 
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असली ! सचित्र !! प्राचीन ||! 


AA A प ; 
ULAR कांकशास्त्र 
श्रीमान्‌ पंडित कोकाजी महामंत्री महाराज काशमीर-रचित, जिसमें पञ्चिनी, चित्रिणी, शंखिनी - 
और हस्तिनी चारों प्रकार की खी व पुरुषों se रंगीन तस्वीरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का 
मनोहर ( दिलचस्प ) हाल, गर्भ में पुत्र और पुत्री की पहचान, बाँझ खी का इलाज, अपनो खो 
5 तथा अपने आपको आयु भर सुदर तंदुरुस्त और जवान बनाए रखना, तमाम क्रिस्म की नाभदियों 
का इलाज, संतानं न. होती हो तो ज़रूर हो, खी और पुरुषों की गुप्त बीमारियाँ और . 
उनका इलाज, वशीकरण संत्र आदि बहुत-सी बातें हमारी असली किताब काश्मीरी कोकशाश्च मैं 
दर्ज हैं, जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं | यह वहीं किताब है, जो १००० ₹० ख़र्च करने पर भी 
नहीं मिल सकती थी aga परिश्रम के साथ हमने इसको संस्कृत से. हिदी में छुपवाया हे | एक 
प्रति पुस्तक भँगाकर परीक्षा करें । क्रीमंत fas तीन रुपए, अगर असली न हो तो दामं 
वापिस लो । ee ; = 
Fa AA ys A = प - Laws py: ) 
मिज्ञने का पता-मे ने जर-असली कोकशाख्र हाउस (6 लुधियाना (पंजाब 
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१०००) रुपया माहवार शर्तिया कमा लो ! | 


- >व्यापार-समग्रह्न = = 
इस पुस्तक में १२८ हुनर ऐसे छपे हैं जिनमें से एक भी oe मतलब का gT RATI, w 
` १०००) रुपए महीना कमाए जा सकते हैं । ससलन देंदानसाज़ी, करते बनाना, बाल उड़ाने का प 
तेल, पाउडर साबुन बाल काले करने का अंगरेज़ी ढंग का खिज़ाब, और बालं उमर भर न पैदा RC 
होने का नुसखा, मूळ बढ़ाने का तेल, हीरा AN बनाना, शीशा साफ़ करना, पत्थर जोडना,, aa x ; : 
'बत्ती, शोरा गंधक के fata आतशबाज़ी, हर ate के साबुन इत्र तेल फुलेल, सब इगो के. 
कपे tar, अगरेज़ी ढग के खाने डबल रोटी बिस्कुट मिठाई, विलायती पानी, अचार, सुरूचे, चट- 
लिया तरह-तरह की बीमारियों के इलाज और नुस्खे १०८ बीमारियों की एक दवा का नुसवा, सुरमे 
दियासलाई बनाना, गुलकंद vda सत तेज्ञाब बताना, सिंगरट रबड़ की Bat, कपूर रंग, 
Was दर्शनी अंगूठी, तांबूल बिहार केशर कस्तूरी, पिपरमेंट अके कपूर, भीमतेनी कपूर, 
सेब प्रकार के सुगंधित तेल व अर्क सोडावारर बर्फ आदि सेकडों प्रकार की दस्तकारी pe 
Walt और मेस्मरेज़म विद्या की विधि भली भाँति लिखी हैं । इस पुस्तक रारा Aas 
कर हज़ारों रुपया पैदा कर सकते हो । ऐसी पुस्तक अभी तक कहीं नहीं छपी है अवश्य ATES | 


` पता--सर्वैहितकारक कंपनी (S 


ता त Digitized by ye Sama Fou Foundation Che Cc PINS oss 50 a 


SOE NUT 
at ` 
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` यह भारत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा श्राश्रम की प्राचीन ऋषियों की मौरूसी संपत्ति है, जो खिया ३ 

भिन्न-भिन्न प्रकार के मासिकधर्म-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमो से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बॉफपने ) को aa नाश all 

देती है । इसका ब्यवहार उस उन्नति की आशा की oe शतिया झलक दिखाता है, जो भारत के गौरव के दिनों (|. 

' देशी औषधियों से प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रों से हमें आशा हे, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यवहार. || 
कर्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है-- ” न 

Sie प्रतापसिंह एम्‌० बी०, बी० एस्‌०, नोशहरा Mia  „ Sto ज्ञानसिंह एमू० ate, बी एस्‌ ५८४५८४७ Guru | 
Khusab, N. W. Ry, लिखते हैं कि--“जैसा कि 


) Ram Das Hospital अमृतसर लिखते हैं ai 


आपको मालूम है, मेरे ब्याह के १३ वर्ष बाद तक मेरी ¢ १६२४ तक, अर्थात्‌ सन्‌ १६१७ से मेरी शादी के ६ वर्षे 0 ` 
खी के मासिकधमं ठोक नहीं होता था । कभी होता ही न बाद, मेरी खी के कोई बच्चा नहीं हुआ । इसका कारण Me 
था, आर होता भी था, तो अ्रसझ् वेदना के साथ । इसी के ४ हम लोगों को मालूम होता था, मेरी खी की मासिकधमं e 
HAST उसके कोई बच्चा भी नहीं हुआ । इतना अधिक ९ की ख़राबी थी | मैंने इसको ठीक करने के लिये अपनी 4 

समय हो जाने का मुझे दुःख न था; परंतु सोच था अपने ७ कोई दवा उठा न रक्‍खी । बाहरी दवाओं का भी gat 
भविष्य के अंधकार का । मेरी स्री की बेचैनी की बाबत तो 9) प्रयोग किया गया, श्रौर यहाँ तक कि लाहौर के सुप्रसिद 
कहना ही व्यर्थ है खैर, देव-प्रेषित पकी चंद्रावली मुझे ) डॉक्टर कनेल टेट Col. Godfrey Tate, M: B., Ch. ॥. 
fa । पहली बोतल के पीने से ही उसकी मासिकधम- ¢ B. ( Duh. Univ. ), I. M. 3., स ऑपरेशन भी 0 
संबंधी सभी बीमारियाँ दूर हो गइ, और आश्चर्यं तो यह करवाया । इससे भी कोई" लाभ नहीं हुआ, रौर दो वप || 
हुआ कि उसके गभं के भी लक्षण प्रतीत होने लगे । मैंने Ri k 
इसी सिल्लसिले में एक बोतल और भौ पिलाई, जिससे 


y व्यतीत हो गए। ' ` . 
' रभे पक्का हो गया । 


इसी अवसर में'आपकी चंद्रावली की प्रशंसा एक मित्र | 


p लेकिन मेरी यह 


6 
l4  (@ कि उसके गर्भ रह गया। 
0) कृतज्ञता का भाव, जिसने 'चंदावनी 
Ç समका ही जा सकता है, लिखा. 

१. मूल्य ४ बोतल ६), २ बोतल 
$ sam । बढ़ा सूचापत्र लिखने 


YP PP ee er 


BBBE BDO GROSSO SOLO 
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्रचारका का आवश्यकता 
हमें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक और सामाजिक पत्रिका ‘gay तथा अपने प्रकाशित किए हुए सुंदर साहित्य 


का प्रचार करने के लिये ( पंजाब, Jo पी०, बिहार, सी० पी० आदि में ) सुशिक्षित खो-परुपो ही श्रावशयकता 
ह । शरावेदन-पत्र में योग्यता, अंनुभव और आयु का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । 


पत्र-व्यवहार करन का पता-- 


संचालक सुधा, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 
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“स्‌ ४४४४%%%%%७%%% कक केक कके कके कक क क कक क कक कक क क कके के 
a | SRA CAMA IAIN KAS EKA AA 


era || ie ` MAA कीजिए Tat तो पछताइएंगा -Q : 
पनी || | | केवल विवाहिता feat के लिये # | 
“| ` सोहांगरात या बहरानी को सीख. Bi 
था Da ; लाला लाजपंत रायजी ST d 
: z |). Tae लिखित भूमिका सहित sro Ne] 
0 । लेखक कडित छृष्णकांतजी मालवीय हि 


॥) ` वन्नीस एक रंग और एक fata चित्र से सुशोमित । पृष्ठ-संख्या प्रायः ₹००। पुस्तक को पंडितजी ने अपनी 4 
| („ पुत्रवधू के लिये लिखा है, और पत्र-वधू को ही पुस्तक. समपित भी की गई है । वैवाहिक जीवन को सुखमय (2 
|) बनाने के लिये जितनी बातें हो सकती हैं, प्रायः सब ही का इसमें समावेश हे, साथ ही वैवाहिक जोवन में जिन बातों ४). 
| के ज्ञान नितांत आवश्यक है, उनका भी इस पुस्तक में समावेश है । पुस्तक के सवे श्रेष्ठ होने के संबंध में इमारी. समझ (9. 
में इतना ही कह देता काफी है। पुस्तक की विधय-सूची इस प्रकार से हैः--[ ६] विवाह-संबंधो बातें [२] सोहागरात 5) 
| [३] परुष और खी [४] पुरुष हैं क्या ? [+] अधिकार का रहस्य [६] wera पर अधिकार [७] शरीर आकर्षक केसे हो... 
) हो [=] शरीर का सफाई [६] भोजन कैसा हो [१०] वसन कैसा हो [११ | रंगार [१२] रजोधम [१३] हृदय पर अधिकार 9. 
[१४] मानव-मस्तिष्क पर अधिकार तथा खो जीवन का उद्देश्य [4४] प्रेम की अंथि [१ ६]लढका या लड़की [१७] संतान: A 

| |] fag [१८] बच्चों को बचाओ [१8] मित्रों का चुनाव [२०] समाज में ब्यवहार [३१]सतीख [२२] भादि-शक्ति। 
६७१ TTS भाग म. : 
[१] पत्तिवता-चरित्र ( काम-सूत्र से ) [२] लच्सो Ra स्त्रियों के पास निवास करती हैं ( महाभारत से ) 
AR) feat के नाश के-कारणं ( रति-रहस्य तथा अनंग-रंग से ) [१]. गर्भ में लड़को या लडकी ( सुश्रत से.) | 
Ulem के नियम [३] च्यायासःशित्ता [७] खी की महत्ता--( शकुंतला दुष्यंत की बात-चीत, महाभारत से ) 
| रागी” कलावती की सोहागरात की कथा स्कंद-पुराण से आदि-आदि 

पुस्तक में '“काम-सूत्र,? . “रति-रहस्य,? “अनंग-रंग,” “कंदप-चूडामणि” तथा पश्चिसीय विशेषज्ञों के उपदेश 
मरे पढ़े हें) मूल्य सादे कवर. की पुस्तक का ३), सजिरद ३।) = 
Aout दिसंबर त जो आइक-श्रेंणी मे नांम लिखा लेंगे और ato पी० भेजने का आडंर भेज देंगे डनको पुस्तक 
it Re में ही दी जायगी | प्रत्येक गृह में पस्तक होती चाहिए, प्रस्येक विवाहिता खो को इस पुरुतक को -पढ़ना 

AR भर प्रत्येक पति को, जो अपने वैवाहिक जीवन को स्वर्गीय बनाना चाहता हो, इस परुंत % ms 

को पढ़ा देना चाहिए | पुस्तक डबल WITT १६ पेजी में बहुत ही संदर छापो जा 
शित हो जायगी । . 
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इम इससे अधिक और क्या आपको विर 


इस ओपधि के सेवन से शरीर में अप 
तरह गाढा कर देती है, जिसके कारण बलहीन geal 
asg, धाएुडिता 
पुराना प्रमेह, पेशाब के साथ गोंद की भाँति चिकन 
का निकल जाना, पेशाब जाल, गोंडल 
शूमना तथा ददे करना, बात शीघ्र ही भूल जाना, 5 
कम लगना, बदडइज़्मी, Gz रॉ का आना, 
दिखाई पड़ना इस्यादि स 
पैदा की हुईं संव Bue 
अ को पूरा करने के लिये परश 
हर नही है, परंतु ताकतवर इत 
3% को चैद्यां तथा हकीमों थोर डॉ 


उ प्राप्त कर रहे हैं --२१ ख़राक जा 
: > 
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otatte 
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हे।किक 


gen fam २॥) ढ 
स्री-संजीवन घूण 

यह अनुपम दवा स्त्रियों. के. मासिकघर्म-संबंधी 

S सब watt. को दूर करने और प्रदर, वायुगोला, 

St भूख कम लगना, शरीर दुबला, पीला तथा' निर्बल 

होना, शिर, कमर, Oe ओर पिडलियों में ef का 

$ होना, इथेली शरीर पैरों के तलावा में रंझनाहट, | 


ae. f 


p 


s 


४. मात्रा में होता हे । ged में युवावस्था माप कराता हे । 
इसके सेवन से अवश्य पहले महीने में गर्भ ठहरता है। 
ह Sagi निराश रोगी feat नीरोग और पत्रवती हो 
| चुकी हैं । मूल्य ३), डाक-महसूल ।=) 


कोकिला-कंठ 


'तथा अन्य कथावाचकों के लिये अत्यं 
थोड़े-से पान में खाइए, 
के सरश मनोहर, मधुर, 
£! हनी हो जाती हे । खाते 
को दूर करती है | 
बीजा, आल्हा कहनेवालों या 


त लाभदायक हे । 
आवाज़ सुरीली होकर कोयल 
रसोली, रंगीली और मनसो. 


वास दिला सकते हैं कि अगर फायदा न हो, दाम वापस 


` 


कत पेंढा होव 


बलापंन, वीये का GH उत्पन्न होना आर उसका पानी की तरह पत 


उठते- 


| की उदासी, मासिकधमे का कष्ट से होना, गर्भ न उह-. 
रना, fam लड़कियाँ ही पैदा होना आदि सब दोषों 
को दूर करता है। मासिकधर्म ठीक समय और ठीक 


उल दवा का नाम हे जो लेक्चरार, स्पीकर; रामायण 


ही गला साफ़ करती है | कफ़ | 
नादक-मंडलियों, रामलीला, रात. |. 


सच 


देंगे। 


ti पानी के सदश पतली धातु को भी दह 
Hee gram की शक्ति उत्पन्न होती हे । 


ला होना, वर्षी का 
aT खार गिरना, पाख़ाना फिरते समय तीय | 
होना, Ran की कमज़ोरी, शिर का % 
शोमे TH चिता व शोक होना भूख 
सामने पौली-पीली चिनगारियाँ.सी उडती 

श में अपने हाथों जवानी का सत्यानाश करने से 
शरीर में नथा ख़ून, नई ताकत और इर काम 


दे 


ददः 


TF T Fs र 
भर A 


AS 


१ दुसक बराबर लाभदायक नहीं हो सकती। जिन मनुष्यों 
इसकी बदौलत आज युवावस्था का सच्चा आनंद 


Te SEA । 


| रुल्शन-बहार तेल 


इस तेल के शिर में लगाते ही ख़ुशबू से aa | 
तबियत मस्त हो जायगी ओर भीनी-भीनी aug से पांस | i] 
बेडनेवालों का दिल ga और लोट-पोट हो जायगा। तेन ४ 
लगाकर आप जिस रास्ते निकल जायंगे, वहाँ केबैठनेवालों ॥ | 
को आश्चर्य होगा कि यह अजीब बहारदार, मनोहर खुशबू % | |. 

. किस बग़ीचे से आ रही है। इसके सेवन से शिर घूमना, 
दिमाग़ की कमज्ञोरी, दर्द सिर, बाल झड़ना, कमसिनी में 
बाल पकना, ख़श्की रहना आदि रोग जल्द अच्छे होते 
: हें । बालों को बढ़ाकर धुँघरचाले व लच्छेदार बनाता और 
दिमाग़ में तरावट लाता है । दो-एक सहीने बराबर लगाने 
से स्रिया के बाल कमर तक बढ़ जाते हैं। सबले बढ़ा गुण 
'यह हे किडुढापें से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं, 
उनको भो स्याह करता है'। “मूल्य फ़ी शीशी १।) 


; STAT की दवा । 
दो ही तीन सप्ताह यह दवा मलतने के बाद चेहरा 


| गुलाब के सदश. सदर, कमल की तरह प्रफुलित होकर । 


` 


अंग के डक 00५0000000 | ole alice CANE Ott ome ळक td to 


A रोग शत्रु पर“विज॑य के SET 


geata और विदेशों की रिपोर्ट से साबित 


` ‡  शीत-काल में सेवन होगा ! 


काम रतन TEE 


श्रतीच पौष्टिक, बलवर्धक, वीर्यजनक, 
शरीरः को तय्यार करने में श्रमोघ 
है । एक बार अवश्य परीक्षा करें। 
स्वादिष्ट रौर जाडे में जलपान योग्य 


कफ, खांसी. हैज्ा,द्मा 
Ghar teed, नज़ला . 
. घुखार, बालकोंके हरे |. ऐ । मूल्य प्रति सेर ४) ख़च॑ माफ़ । 
पीले दस्त,आदि रोगों 
कौस्वादिश्औरबिना | . ७ 4 
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विधारा जंगल की जड़ी है! 


रेचक भ्रौर बलकारक है। दमा, 


तो हम क्या करें हमने 


at पहिले. ही कहा था ¢ 
कि दादपर 'दादका काल” & 
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बवासीर तथा धातुपुष्टि की एक 


ही औषधि है। विधारा और 


अश्वगंधा यदि नित्य सेवम किया ई 


जाय, तो मनुष्य अपने सब रोगों 


k को दूर कर सकता है । और, feat 
z AN m ; , समय मे बळवान हो जायगा। _ . i 
6 = : a 
: See पुराने ब कठिनसे कठिन दादको बिना ८.4) A मूल्य २ पैसे की एक खूराक Í A 
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दूर करने में रसायन है। तथा मंदासि, NOR, व गुदा, चोट, 
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| ‡ ददं, dart, raim, बच्चों के हरे और पोले $ { वार्षिक मूल्य ३॥), प्रति शनिवार को प्रका, 
|g दत, दूध परता, के करना यादि रोगों को अचूक 5 रित | जन्म के वें तथा खंड़बा-संस्करण के? | हे 
| और तत्काल गुण होता है । ह $ f उरे बपे. में इसकी Waa रायल १६- | Vets 
' | $ मौका न चुरिए ara एजेंट वनिए !! श्रौर लाभ उठाइए!!! +  पेजी कर दी गई है ।- २ | 
Hed ; o ge US, उपहार दुरा के साथ + | n कत कर्मवीर के पढ़ने à आपको संसार | | र 
pS म ‡ | की सभी बाते ज्ञात होती रहंगी । 
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आपको परमात्मा की. को ढ़ि = 
a ae त्माका क़सम मुझको ज़रूर पाढ़िए 


4८ 3 25 8 वी 
बरका वैदिक मुहम्मदशाही तिला” | 
यह वही gent है, जिसे देहली के रंगीले बादशाह मुहम्मदशाह के लिये उस समय के नामी हेकीमो झर (१ |i 
वधो ने मिलकर बनाया था | सौभाग्य से वह gear हमारे हाथ ot गया । यह तिला इस कद्र निकल रहा ४ | 
| è ld यूनानी हिकमत का सेंटर हो रहा है, इस दवा को छोड़कर आर दवा नहीं बिकती IRR 5 र 
वैध, डॉक्टर और हकीम इस दवा को अपने 'बीमारों पर इस्तेमाल करके नेकनामी और शुहरत उठा रहे हैं, गोर 
वाज़ लोग ४०) एक शीशी का दाम वसूल करते हैं। यह दवा बिलकुल सच्ची है कि इससे बेहतर दुनिया मः 
शौर = ol नहीं है ae २०-२०, ३०-३० बरस के नाउम्मेद सुस्ती, कमज़ोरी, हर “क्रिस्स की नाताक्रवी, 
` नामरदी वरह के मरोज़ आज चैन कर रहे हें । विशेष इंद्रिय. की ga ख़राबियाँ जाती रहती हैं । बिजली 
ET होने. की वजह से चंद घंटों में अपना असर दिखाता है । और, यहाँ .तक ताक़त पैदा: करता, है किं 
यावी वर हैरान रह जाता है।, २१ रोज़ तक at से परहेज़ रखिए, चाहे दवा का अंसर आपको कितना. डी. 
य गर irr एक OE २॥), महसूल ।-) । अगर इस तिला से फ़ायदा न हो, या १ a साल के. बाद 


ह बोमारी लौट माए, तो री वापस या दु, तिबार झा भने को शा करते दे! सि कठे ग 
ने भरोसा लो विदा है। न ve क कर 


मेनेजर--अज़मतल 


--यह ताश के ` 
| | बार हथ फेरने से इके, दूसरी बार 
ह bo तीसरी बार पंजे बन जाते हैं; a) 
§ 0 २ खोली पत्ते दिखाकर हाथ फेरो 
न जायेंगे।फिर हाथ फेरो तो खाली; IY) 
| ४ १ इस ताश को सबके सामने 
र फिर खींच लो वाजा बन जायगा ||) 
` | % vam: के "पत्ते दिखाकर हाथ 
Vai, बोटे हो जायेंगे, फिर ऑर छोटे, फिर 
छट, फिर शुम हो जायेंगे । २) . 
dato ५--एक रंग की, बेगम 
| १ जो सबके सामने दूसरे रंग को हो 
pani, फिरे वही हो जायगी; ॥) 
| सेल नं० ६--ताश हाथ में रकखो, 
| ्र्रादमी एक पत्ता देखकर बीच में मिला 
उसी के आवाज़ देने पर पत्ता कूदकर 
ह ग्रा जायगा अत्युत्तम खेल हे । १) 
सेल नं० ७--पहले कुछ पत्ते दिखाकर 
Wma रखकर ग्लास में रख दें आवाज 
| से यह बारी-बारी निकलेंगे । २॥) 
|, te ८--ताश का एक पत्ता बोतल के 
PT करके ऊपर ग्लास रख दें। १) 
`| Sie ३--तारा फेटते-फेटते बोच 
Ves या मेवा निकल आता है.। १॥) 
| शेल to १०--ताश को नहला हैं, 
नको दिखा दो पंजा बनः जायेगा. | uy) 
| a oe Ue एंक थेला = 
mi इसमें ग्लास रॅकखें, जो 
से गुम हो जायगा और, फिर 


ह, सब एकदिन 
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सामने 
| es साबित हो ज़ाग़या । १॥) 
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बटोर लेते हैं और धनी लाग सभा में स्वयं खल करके सबको मोहित कर सकते हैं। ST हुआ ढि. 


मैंगाने से १०) सैकड़ा केमीशन | तमाम खेलों के आर्डर के साथ १०) पेशगी भेजे । 


-रूमाल, कागज आदि निकल. आवें । २) 


से डा० खच | 


रेशमी रूमाल. हैं हाथ फेरने से रंग बदल | नं०३०-- ? 
जायँगे । ५) सबके सामने ही 
खेल do .१७--रूमाल .में रुपय ।रुपया हाथ पर शा 
लपेटकर किसी के हाथ में दें रूमाल नाचने लगता फा 
खाली हो जायगा। और फिर रूमाल दि । लोग दंग 
पकड्नेवाले की जेब से रुपया निकलेगा | होते हैं ।१) शे 
जिस पर बड़ा मजाकु होगा । १) खेल नं ३१-- 


खेल नं० १८--एक बेल है जो क्षण- गोले हैं 2228 
भर में कई शङ्के बदलता y w E लकड़ी के गोले हैं पहले एक होता || 
हा, हाता हैं । |!) अ ३ | कर दूसरे के हाथ में दें, रूसाल खाली . 
खेल do २--कपड़े की थेली है| जायगा और अंगूठी उसी ' दर्श. 
कोई चीज़. डालो गुम हो जायगी फिर | ae विर es TITRAR 
Go eee निशा को जब से से निकल आवेगी । बड़ा पुरर $| 
आज्ञा पाने पर अंदर से ही निकलेगी । ॥) मजाक खेल है । १) meer 
र खेल पक १--द्यासंलाई' की खेल नं ० ३३--सबको दिखाकर पूरा ताश /,. 
डिविया सबको भरी हुई दिखाओ ऑर | का बंडल रखकर खड़े हो जिस-जिस पत्ते को 7 
फिर उसी समय खाली ॥) _ , _ |आवाजदोगे वहकूदकर बाहरआजायगा; २॥) / 
` खेल ae २--एक वकर कुक मारत | खेल नं० ३४--किसी के हाथ. से पानी 
से चलता है लेकिन दूसरा हक मार ता आप | के ग्लास में ताश का पत्ता डुबवा दें, रूमाल. 4 
की आज्ञा से मुंह उसका काला कर दे। २॥) | उठावे पत्ता ग़ायब। १) ee ५ 
खेल नं० २३--एक ताश का तरता | खेल नं० ३४--किसी के देखे हुए पत्ते | 
Rar जो उसी समय दियासलाई की | ताश में से कूकर दूसरे हाथ को ऑर | 
डिविया बून जायेगा । ॥) दोड़ते हैं । २) Skee ee 
खेल do २४--एक खाली बक्स | खेल नं० ३६--पूरे ताश 'फेलाकर एक 
सबको दिखा दो ओर भटका. मारो तो | पत्ता किसी से खिंचवाओ ऑऔर अपने हाथ. 
के पत्ते Gea बता दो कि तुम्हारे हाथ में | 
फ़लॉ पत्ता है । १॥) le Fs ae 
खेल. Ho ३७--आखों पर पट्टी बंधवा. 


at किसी से पत्ता खिचवाओ और बता 


“खेल do २४-किसी, की टोपी 
सबको खाली दिखाओ और फिर लंबी 
लंबी बेले निकालते जाँझों । १॥) . | 

खेल नं० २६-सबके सामने खाली 
मुह दिखाकर छोटे-छोटे Gas काज के 
मुँह में डालो जो लंबे होकर निकलेंगे। Wy 


दो कि फला पत्ता sy | 
खेल to ३८-अंडे से रूमाल ओर 
रूमाल से फिर अंडा बन जाता हैँ. 
खेल do ३६--एक ` पीक है, इसमें 
पानी भरकर फिर स्राली करके सबको दिखा 
3 फिर आपकी आज्ञा से कभी 
निकलेगा कभी खाली” होगी | kp 


खेल do ४०--एक 
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गज़बनाक रिआयत--केवल १०) में चार घडया. | 


इस भ्रद्वितीय सुअवसर से चूकनवालो को केवल पछुताना ही हाथ लगेगा ! प्रिय मित्र महोदर ! निम्न घि 
= ` a o XS ae: ~ Le त ` $ ` 3 
अत्यंत संदर, wel और बिलकुल सच्चा टाइम देनवाली मय निन्नांकित दूसरे saat सामान. के एकदम बडी. मा 


' | मे मंगवान के कारण सस्तं ग्रा पडी हैं, जिससे हम भी अपने आहकों के लाभार्थ सस्ते दामों अर्थात आधे ea सल्या 
| | दामों पर बेच रहे हें । अस्तु, dma में शीघ्रता करें और ग्रपने इष्ट-मित्रों को भी इस विज्ञापन की. सूचना दे दें ane 

' | इनकी रोज़ाना धडाधड बिक्री के कारण यह छुअवसर जल्दी ही समाप्त हो जायगा और फिर दुगने दामों परं 
इसके साथ का माल कहीं न मिल सकेगा । र भो. 


५ साल को 
गारंटी का प- 
\ चो इन घड़ियों 
के साथ हम भे- 
जते हैं । लेकिन 
१०-२० साल 
। l | तक चल जाना 
| इनके लिय मा- 
॥॥॥ मूली बात हैं। 
तीन सेट एक 

साथ qa से 
i ae डाक-खचे भी 

i ना नं० २ Wht | Wo ३ MS do ४ be | 
i | ited रेगुलेटर लीवर, पाकेट वाच, एंजिन मार्क, चाबी ३६ घंटा, २--श्रव्यंत सुंदर बढ़िया wat रिस्टवांच. चाबी | | 


© ३० घंटों, ३--बच्चों के लिये निहायत खुशनुमा बेवीज्ञ टायरिस्टवाच ४--बढ़िया कालिटी की सदर जमेन बी. टाइमपीस, 4 
00 केबल RI) में असली पाकेट फैँसी लीवरवाच या ६) में बढ़िया erna 
__ सय महसूल डाक श्रौर साथ में ४४-४४ निञ्न-लिखित वस्तुएँ मुफ़्त । T ०2५५ | 
aa महोदय ! यह वही असली घड़ियाँ हैं, जो इससे पहले केवल घड़ियाँ ही ए) और १२) में बिकती.थीं और जो इस |. 
समय हस ४-४५ वस्तुग्रोःसहित केवल ai) और ६) में सुमत बरावर लुटा रहे हैं site वह भी महसूल डाक सहित |. | 
y = Beall a कि तीन सेट एक साथ मँगाने से पाक्रेटवाच के साथ १६ ॥) और रिस्टवाच्र के साथ २६।) ही डा० we सहित 
Raia की प्रशंसा करना हमारा काम नहीं है, आप स्वयं ही माल देखकर तारीफ़ न करने लगें तो हमारा ATL 
| इनाम में ४५ बरतुएँ क्या-क्या मिलेगी : = 
(2) घड़ी की सुंदर चेन या तस्मा. (२) घड़ी रंखन का. फंसी 
बक्स (२) कमीज के बटनो का उत्तम सुकम्मिल सेट(  ) अत्यु- ` 
om सोने के मुलम्मे की नगदार अँगूटी ( ५- ६)अत्युत्तम सोते के सुलम्मे `` 
` की डायमंड चूडिया $ जोड़ा (७) बढ़िया et कंघा विलायती (5) 
` अगत सुमी जिसको लगाते से आँख सदैब Am रहती हैं (६) समी | 


ग. सौदा और कया होगा 


खरीदे" कस) कीमत uefi agre and eo 
सावधानी से ; पसद्द न हो ता वापिस दाम । 4) सकड़ा कमाशन 
paras बकस सुमत सच्चाई मुक्ताबला करने से ही प्रकट होगी [हार्मोनियम सीखने की बड़ी पुस्तक साथ . 


आजकल हारमोनियम . ४५. सिंगल्ल स्वर जर्मन रीडल ४ स्टाप ३४), ३०), २९), 
की बहुत-सी दुकानें हो गई 


R 3 sate tsa ७), ४ 
हैं, लेकिन “silo” सी० Y q २७), ४०), ३५४), ज्या 2), 
आइजा के कारखाने का बना V डबल स्वर fae हाथ से बजानेवाला ६ स्टाप 
बाजा. उन सबमें श्रेष्ठ है? १०), ४४), BR), ४०), ३४), 


यह जिन लोगों ने हमारा . ३. डबल स्वर कैसरील रीड्स १००), ६९), ६०), ८), 
बाजा बजाया है,उनका मत 


T र बद हैं कि ८०); पेरिस रीड्स ३०), ८०), ७६), ७०), ६४), ६०), ` ` 
संदरता त pis ` 8. डबल tee हाथ व पैर से बजानेवाला जर्मन dea 
| पन में संसार-भर के.बाजे ६ स्टाप ८०), of), ७०); पेरिस ea ३३०), १०५), 
|च हैं। इसलिये सभाःसोसाइटी, राग-विद्यालय,देवा- ६४), ३०),८९); कैसरील dea १२६), R, ११०) 
हय. नाटक, BI इत्यादि स्थान हमारे ही बाजो से सुशो- १० ०), ९९) me 
फि है। शोर अनेकों प्रशंसापत्न प्राप्त हो चुके हैं x. डबल रीड्स नाली-९ «£ 

। दार पेटी ८ स्टाप जर्मन Oza सिर्फ़ पैर ९. 
से बजानेवाली १ RY, १२०), ११०), 
१००), ६०), ८५), ८०), ` 

६. डबल Usa नालीदार पेटी सिर्फ़ 
पैर से बजानेवाला = स्टाप पेरिस रीडस 
१५०), १४०), १३९);कैसरील १७४), 
- १६४), १६०), 
| , ७. केपलर हार्मोनियम सिफ्रे एक हाथ 
i : ॥ बजाने पर ही।चार स्वरों की आवाज़ देनेवाला ६ स्टाप ८०), ७०), ६९), ६०); 

| | रीइस १००), ३०); कैसरील dea 3३०), १२०), ११०),।१००), ८०) 
| ०); ०99. 


amd हार्मोनियम ज़ाहिरा हैंड बेग की शङ्क, आवाज़ बढ़िया पेटी भी अधिक | वज़न ८ सर, सफ़र के लिये अत्युत्तम , 


WF १००), ३०), ८०), ७४), ७०), ६४), १०), ४९); पेरिस रीड्स १३०), १२०), १५०); कैसरील १३०), % र 
| {१% १२०) 


; oe सफरी हारमोनियम कितनी. आसानी 


०१०) मनीआरर द्वारा पेशगी भेजें, अपना नाम, पता, रेलवे स्टेशन आदि साफ़ लिखिए | Sees 0 
कीमत पेशी आने पर रेल-भाड़ा साफ़ | १००) से अधिक के बाजे के साथे I ० कब eg सुनहरी घड़ी AF पद्म मुफ़्त इनाम। | 


यह घाड़ियाँ बदल “भी सकती हैं! 


यह असली antimagnatic इंपीरियल रेगुलेटर फ़ुलजूल लीवरवाच जो ३६ घंटे । ig 
- चाभी लेती है, ta ही में निकल केस” और उम्दा मज़बूत मैटीरियल. से फिटिंग कराकर र्‌ 
हमने स्पेशली आडंर पर बनवाकर मंगवाई हैं, बहुत ही संदर तथा सराहनीय हैं । इसकी सुइ . 
स्टील की, डायल चीनी का ate बिजली का असर कबूल न करनेवाले गिल्ट किप हुए. `: 
} ` पुज़ें हैं। ख़्बी यह है कि घड़ी गिर जाने . पर भी नहीं ट्टती । ४० वर्ष की गारंटी का. 
SA | पर्चा हम घडी के साथ देते हैं; परंतु इसको ज़रा सावधानी के साथ बंता जा 


कारण Qko साल के अंदर यह घडी टूट जावे, तो चाहे 
लेकर इम . नई घडी से बदल. देंगे। क्रीमत डाक-महसूल 
[मा के मुफ़्त बिक रही हैं ।. 


पवा DISSES Pd Mae aot i 
एक हज़ार पांड इनाम? 


| सचित्र 
l (असला कशा 


पता-श्रीगोकुलपुरी भवन, नं० १२, लुधियाना (पंजाब) / 
oS a ् क फु (SELL a A Ses A 
बर ब शकृ SEC ATA ma | MTHS का असला फक्रारा आषा || 
इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हकीम तुलसीप्रसाद ९. यहे ओषधि 9 मास से कम में डा देनेवाली gaa N 
अग्रवाल की बनाई हुई “तुलसी अनुभवसार” पुस्तक || नहीं है | बल्कि खाने और लगाने से $ मास में इवत 
पढ़कर अपनी और दूसरों की प्रत्येक बीमारी का इलाज U ZY से नष्ट हो जाता हे । परंतु गुण प्रथम ही दिन | 
Ag उत्तमता के साथ कर सकते और इससे अनेक रोगों # -से मालूम होने लगताहे | आराम न हौ, तो कुल दोनों ; 
की चमत्कारी श्रोपधियां बनाकर बड़ी सुगमता के साथ || वापस । विश्वास न हो, तो रतं लिखा लें। दोनों | 
सेक़ड़ों रुपया कमा सकते हैं। मूल्य प्रति पुस्तक सजिल्द £ आ्रोषधियो-का.एक साथ मूल्य ₹) tol o 
१।), चार पुस्तक का ४), डा०-व्य० प्रथक । फकारी फ़ामेसी, न? ४३, लहेरयासरायः 


3 बाल जीवन Tet 7 | T की सत्यता का प्रमाण 
; 0 हकीम तुलसीप्रसोद अग्रवाल की भारतसरकांर द्वारा | a सुधा का सत्यता का ह 
U हमने हिंदी के हित-निमित्त सुधा के ग्राहको. z /8 


रजिस्टडं | बालकों के gan, खाँसी, ote, दूध 
डालना, पेट फूलना, दस्त होना श्रादि प्रत्येक रोग को A आना डाकव्यय भेजने पर. मानविजय आदि प 
He मे भेजने की प्रतिज्ञा की थी । तदनुसार माक. 


दूर कर और दुबले-पतले बालकों को मोटा-ताज़ा कों के पत्र 
9 बलवान्‌ बनाने के लिये प्रसिद्ध महोषथि हे । मीठी होने 8 ८८२ से लकर ३२४० तक के ग्राहकों में अनक : 
- से बालक इसको प्रसन्न होकर पी लेते हैं । सब जगह A आए तथा आरा रहे हैं और उनको मानविजय आ. | 


| ग्राहक हो जाना, उसके 
स्वरूप; समुन्नत 


7 जो सजन देस हिंदी पढे प्रतिष्ठित ie 
पत्ते-सहित ' लिखकर am : 


9 


क्या आपको बोद्ध घम से कुछ भी दिल चर्पी है 


MAA आर अतराष्ट्रीय. बाद्ध संघ को मासक पत्रिका 


महाबोधी 


| 
N 
val 
i p 
T 
(i i 
५] SREE 
a श्राअनाग[रका धमपाल 


( संस्थापक महावोधी संघ आर शिकागो की घामिक MANA ज्षिणी बोद्धों के प्रतिनिधि ) - 
इसका [ARIAT ; 


A 
१) 
त्‌ | ` ।, बोढ-धर्म पर विविध दृष्टि से लिखे गए मौलिक लेखे ३. aaia संबंधी भारतवर्ष और देशांतरोंके समाचार 
i 
| 


के so $ | 
अशय MEE TA Oo 
: 


Ul ॥॥१२. अप्रकाशित धामिक ग्रंथों का अनुवाद ४. विद्धत्तापूण नोट और समालोचनाएँ इत्यादि 

पर हमारे कुछ लखक 

7 0.३० एफ० मेंकज़ी ( भिक्षा शिलाकार ) - श्री qo डी० जयस्‌ दर : 
ae जॉर्ज गरिम Go शिवनारायण A 
aA 'प्रो० ए० आर Hit ; रेव० इ० हंट Í 
) Y Zo alo सी० ला, एम०ए० पी०एच*डी० बी०एलु० qao as ग्रीव 3 

0 दापिक मूल्य ४), योरप ६ शिलिंग, अमेरिका २ डालर, प्र do l2) 

_@ मिलने का पता-महायोधी,( ४ ए,) कालेज स्कार्यर; कलकत्ता 

He | मुतः! मुफ़्त !! gga!!! Telegrams: “BHOLA NATH COY.” 

ja 2 

तः धप का चरमा AL फाटनपन BHOLA NATH & Co. z 

दैनं au पैसे का सदुपयोग कीजिए । पढ़िए, विचारिए ; 

म BIN उराइए | Hardware & Paints Merchants, Stationers & Rubber Stamp Makers 


Meret ओर रह गई ! अवसर न चूकिए !! 30, Aminabad Park, LUCKNOW 


Dealers 2८- 


General Hardware; Paints, Oils, Glass, Panes, Prin- 
ting. Inks, Cement, Phenyle, Coir Ropes, W 


केट रोल्ड.गोल्ड | सुनहला डायल । | 
oa a घड़ी - 
|| मारी rist Watch 
A u बे हाथ की घडियो की D १० वर्ष की 
अद्र खुदा हुआ ह । पहनने में हलकी 
चलने में सज़बूत और बिलकुल नई at 
जो कोई हमारी रिस्टवाच को ख़रीदेगा, | 
a फ़ोंटेनपेन सुझ्त. दी जायगी। 
का मूल्य 'केवल ७) सात 


Trou and Brass Locks, Rubber & Metal Stam 
Brass Seals, Badges, Shoulder Titles an 


सम्मन बरारज्ञ इनेकिसिरत/ gama Foundatio 
मुक़दमा नंबर ३७४४ सन्‌ १६२७ So जा 
बअदाजत जनाब बाबू गंगाशंकर साहब बहादुर सेकिंड 
- अडीशनल जज ख़फ़ीफ़ा लखनऊ 
केदारनाथ वल्द प्रभूदयाल क्रौम रस्तोगी साकिन रस्तोगी- 
टोला थाना चोक, शहर लखनऊ Fes बनाम 
अबदुलरहमान वरोरह सुद्दाश्रलेह 
बनाम भ्रबदुलरहिभान वल्द दिलावर भिश्ती. साकिन 
इरादतनगर गोमती पार, शहर लखनऊ 
हरगाह मुइ ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत६३) Xo 
के दायर की है, लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि तुम बता- 
= रींख़ ६ माह जनवरी सन्‌ १६२८ Fo बवक्त १० बजे दिन 
के असाजतन या मारफ़त वकील के जो सुक्रदमा के हाल से 
क़रार वाक़ई वाक़िफ़ कियां गया हो और जो कुल उमूर अहम 
सुताल्ञिक्रा मुक़दमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई 
गर शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज्ञिर 
ओर जवाबदेही दावा Bes मज्ञकूर की करो और हरगाह 
वही तारीख़ जो तुम्हारे एहज़ार के लिये सुकरंर है वास्ते 
इनफ्रिसाल Fas सुक़दमा के तजवीज़ हुई है । प्रस तुम को 
लाज़िम है कि अपने जवाबदावा की aise में जिन गवाहों 
की शहादत पर या जिन दस्तावेज्ञात पर तुम इस्तदलाल 
करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो । 
. _ सुत्तलारहो कि अगर बरोज़ मज़कूर तुम हाज़िर न होगे . 
तो मुक़दमा बगैर हाज़िरी तुम्हारे मसमूआ और फ़ैसल होगा i- 
. ज्ञ बतारीख १७ माह दिसंबर सन्‌ १६२७ ई० मेरे 
SAAT ओर मोहर अदालत से जारी किया गया । 
‘ ह ४ ` बहुक्म Fo नामालूम मुंसरिस 
` नोटिस निस्वत दिखाने वजह के ( नमूना समेत ) 
मुंह बञ्रदालतं जनाब पंडित प्यारेलाल भार्गव साहेब बहादुर 
: मुंसिफ़ जनूबी हदोई gana eats 
GREAT नंबर १०३१ सन्‌ १३२७ go 


2:24 : Pi 


- द्वारिकाग्रसाद 
परगना mea तहसील संडीला 
डिगरीदार बनाम 
लालताप्रधाद 
'बनाम लालताप्रसाद वल 
AEGA परगना गोंडवा त 
`  हरगाह सुसम्मेद्वारिकाप्रसाद ने cae 
„में गुज़रानी है कि जायदाद. 
| `` ` मौरूसी है या मक्रसूबा । लिहाज़ा 
` बतारीग़ -सुअआइना पेश करो। ` 
. . लिहाज़ा तुमको इत्तिला दी 
r aa माफ्रत किसी वकील के 
at वाक्रि है बवक्त १० 
9 ६२६ go इस अदालत में 
ख़िलाफ़ वजह दिखाश्रों अगर ऐसा न करोगे ते 
मज़कूर तुम्हारी गैर हाज़िरी में समाश्रत की ` 
आज़ बतारीख़ १२ माह दिसंबर सः 
र मुहर श्रदालत से-लाी) ४ 


ज़िला aats 


मदयून 
द दाताराम क्रोम ब्राह्मण साकिन 
हसील संडीला; ज़िला हरदोई 


नीलाम तलब तुम्हारी: 
जो कुछ तुमको उज़र हो 
जाती है कि तुम असाल- . 
ay “हालात greet से. . 
बजे बतारीज़ -१३ जनवरी सन्‌ 


. ` -रामनाथराय वल्द॒पं० मधुराप्रसाद राह्मण साकिन शहर का 
Taq जोखेम्रसाद क्रोम “ब्राह्मण साकिन _ 


इस. अदालत 


n Chennai and Reinan इनफ़िसाल amA - 
; ( आडर & क़ायदा ३ व y yn 
नंबर सुक़दमा ४८६ सन्‌ १३२७३० ^ 
बअदालत ख़फ़ीफ़ा कैराना, ज़िला 
लाला ईश्वरीप्रसाद पिसर लाला परमानंद 
-साकिन जनजहाना दे, ऋस 
ARF, frag ऊदा, क़ौम गूजर 
कलां, परगना कैराना 
हरगाह सुई ने तुम्हारे नाम एक नालिश 
दायर की है । लिहाज़ा तुमको हुक्म होता 
रीख़ ५० माह जनवरी सन्‌ १६२८ S. 
दिन के असालतन या माफत वकी 
हाल से करार वाक़ई वाक्रिफ़ किया ग 
SR अहम सुतग्रज्लिका मुक़हमा क 
pee साथ कोई और शू 


4 


वही तारीख़ जो तुम्हारे 


सलमान, भोज 
सुद्दाश्रलेह | 
बाबत १०७३ 
l है कि तुम 
at 
ल क ज सुक्हमे $|, 
या हो और जो 


अहज़ार के लिये gay 
इनफ्रिसाल क़तई सुक्रहमा के तजवीज हुई है । पस al - 
लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी 
शहादत पर नीज़ तमाम दस्तावेज्ञात.जिन पर तुम प्र | 
जवाबदिही के ताईद में इस्तदलाल करना चाहते हो sai 
रोज़ पेश करो, तुमको इत्तला दी जाती है कि अगर बरो 
मज़कूर तुम हाज़िर न होगे तो amen कोर हाजी 
तुम्हारे मसमूआ और फ़ेसल होगा । a 
यह सबत मेरे दस्तख़त और मोहर ्रदालत के ग्रा 
बतारीख़ ७ माह दिसंबर सन्‌ १६२७ ई० जारी किया | Na 
बहुक्म Zo नामालूल सुंसरिम | 
` सम्मन बग़रज़ इनफ़िसाल मुकइमा . | 
GPM Ho ३०३६ सन्‌ १९२७ go | 
बभ्रदाज़्त जनाब मुं सिफ़ साहब बहादुर फ़तेहपुर मुकाम बारा 


' मुलाज़िम इंसपेक्टर आबकारी कानपुर... wait ती. 
हरीशचंद्रसिह बनाम सि z a 
बनाम हरीशचंद्रसिह वल्द हरदयालसिंह क्रौम ठाकुर सा 
साहपुर. परगना व तहसील फतेहपुर, जिला anria बॉ 
हरगाह Yes ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत ६: ' 
के र की है | लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि दम ६ | 
तारीख़ २३ माह जनवरी सन्‌ १९२८ ६० 
दिन असालतन या मारफ़्त वकील के जो सुकमा १ 


दिर होकर दसला छे प 


मुज़फफ़रपुर 

east BF नं? ३६ सन्‌ १९२७ go 

श्रबदुलयहिया वल्द अबदुलसत्तार Fhe साकिन 

gat ज़िला सुज़फ़्फ़रनगर | सायल _ 

जो कि सायल ने दरख़्वास्त अदालत हाज़ा में तारीख़ 
4६ नवंबर सन्‌ १६२७ goat वास्ते क़रार दिए जाने 
दीवालिया पेश की है ग्रौर५४जनवरी सन्‌१३२० go वास्ते 
ama उज़,रदारी बतजवीज् के. BRT हुई है, लिहाजा 


० ख| जुमला areae को बज्ञरिये इशाअत हाज़ा सुत्तला 
सो o किया जाता है कि जिस किसी को कोई saz निस्बत ' 


ART सायल हो बतारीख़ BRT स्वाह असालतन या 
बकालतन पेश करे । ब्रसूरत न होने जवाबदही È g 
र 
मुनासिब एकतरफ़ा सादिर किया जावेगा । 
कट बहुक्म 
रघुनाथशरण 
a . Span 3 | ee मसरिम 
agan ठाकुर हरदेवसिंह साहब बहांदुर मुंसिफ़ फ़तेहपुर 
( नमूना क्राबिल ater ) 
सम्मन बिनावर इनफिसाल सुक्रहमा, 
( आर्डर ₹ - क़ायदा १,४) 
नंबर सुक़दमा ३९७ सनू १६२७ go 


जुगुलकिशोर वल्द छदुम्मीलाल कोम TAT उपाध्याय 
सोकिन बजोली परगना बंदुकी, ज़िला फ़तेहपुर . gE 
me i बनाम ae - 

. शवतर्लासह aea देवऊ क्रीम: ठाकुर साकिन वधारा, TE- 
. `. ` सील खजुहा, ज़िला फ़तेहपुर 

हरगाह Fes ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत रुक़्क़ा 

अतदुलतलब तादादी ६४) के दायर की है ; लिहाज़ा 
तुमको हुक्म: होता है कि. तुम ,बतारीख़ १७ ale जनवरी 
सन्‌ १६२८ ३० वक्त १० बजे दिन के असालतन. या मार- 


ifs किया'गया हो और जो कुल असूर अहस सुता हिका 


जवाबदिही दावा की करो और हरगाह,वही तारीख़ जो 


रोज़ अपने 


जाती है 


असल्‌ होगा 
साह दिसंबर सन्‌ 


पोष १९८७, जनवरी सन्‌ १६२८ gee जनवरी सन्‌ १४२८ 
Digitizedby Arye Samej Foundation-Ghennerend-0Gangott m mmm 


` के लिये मुक्रर है, वास्ते इनफ़िसाल क़त्तई मुक़ददमा के तजः 


amaa ख़फ़ोफ़ा मुंसफ़ी फ़तेहपुर frat कानपुर 


हेत वकील के जो सुक़हमा के हाल से करार वाक़ई | 


: oe का: जवाब दे सके या जिनके साथ--कोई और शख्स 
हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और ' 


«(SR हज़ार के लिये मुक्रंर है वास्ते इनफ़िसाल कवडे. 
ren के तजवीज हुई है। पस तुमको लाज़िम है कि उसी | 

तमाम सला गवाहों को जिनकी शहादत, पर नीज. 
अहः. पस्तावेज्ञात जिनपर तुम अपनी जत्नाबदिही के ताईद . 


'मई सनू २७ अदालत हाज़ा में पेश की है और 


इश्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज़ःपेश करो। तुसको ` 
तशर त पे कि अगर बरोज़ सज़कर तुम्‌ हाजिर 
Ae at giru चोर. हाज़िरी GER: मसमूआ' आर E 


= e meen 


(नमूना काबिल फरोख्त ) 
` सम्मन बिनाबर इनफ़िसाल मुकदमा 
(merr कायदा १ ay ) 
नंबर मुक़दमा ४१२ सन्‌ १६२७ ई० । Pe 
बंअदालत ससिफ सहमूदाबाद ज़िला mise | 
बलराम रस्तोगी, वल्द भूजावत साहू साकिन कन्नोत || 
परगना महमूदाबाद 3 ae 
'बनाम : 
aada मिश्र वल्द रासप्रसाद मिश्र साकिन 
मंहज्ञा रुई की मंडी मुद्दाग्रलेह | 7 
हरणाह कि ges निसताँ ने तुम्हारे ताम एक-नालिश |) 
बाबत निकास कायालात ? के दायर की. है | लिहाज़ा तुमको || 
हुक्म होता है कि तुम वतारीख़ २३ माह. जनवरी सन्‌||. 
१९२८ Fo बवक्त १० बजे दिन के असालतन या मारफ़त || 
वकील के जो grea के हालात से करार awe वाक्रिफ़ || 
किया गया हो और जो कुल : भ्रमूर रहस सुतग्रलिके का | 
wala दे सके या जिसके . साथ कोई और शख्स हो कि. 
जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और जवाबदेही 
दावा की करो | और इरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे इहज़ार 


ग़ाज़ीपुर || 


चीज़ हुई है । पस तुमको लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने 
जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर वो नीज़ तमाम 
दस्तावेज्ञात जिन पर तुम अपनी जवाबदेही के ताईद में 
इस्तदलाल करना चाहते हो, उसी रोज़ पेश करो -तुमको 
इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज़ मजकूर तुम हाजिर न होमे, | 
तो MHRA बौर हा ज़िरी तुम्हारे मसमूश्र ओर फसल होगा।। | | 
बसंब्त मेरे 'दस्तख़त और.मोहर अदालत के आज 
तारीख़ २१ माह दिसंबर सन्‌ १३२७ aes जारी किया गया 
` ` ` ` (हुक्म go नरायनसिह साहू मुंसरिम / 
इत्तिज्ञानासा हस्बदफ़ा ६ ऐक्ट € सन्‌ १६२०, 
Ho Ro सन्‌ १६२७ मसिफ़ी a य य यो 3 
` सादुज्ञा Raai क्रौम लुहार झुसंलमात साकिः 
मौज्ञा ga कलां, परगना चरनावल-- ज़िला सुजपरफरनगर|। 
; Saree `-—सायल: ` 


` बनाम ca cg 
` लीलाधारी क्रौम बरहमन बरकोठी चौधरी बजलाल | 


“> जोकि सादुज्ञापायल ने atest इंसालवेसी ता 


मुक्रर 


HAA TT १९२८ वास्ते तजवीज्ञ के सुक्र 
बज़रिये इशाअतहाज़ा तुमको इत्तिला दी 
कुछ Tut निस्वत द्र्वास्त संजर 


Me So a 50500 Cherel an सुधा वर्ष १, Hien 


सम्मन बिनावर इनफ़िसाल मुकददमा ; 
si ( आर ९ maa १५५.) 
| “Hay मुक़द्मा ९९४ सन्‌ १६२७ ई० 


बहजलास जनाब बाबूराम वर्सा- साहब बहादुर We ९० 
एल एल० बी० अडीशनल मुंसिफ़ आज्ञसगढ़ | 
` बनारसीदास रामानुजदास मौक़आ कस्या ज़िला आज़- 
ang युद 
pees 2: बनाम ! k 
| रामनारायणसिह वल्द मालूम नहीं व वीरबहादुरसिह 
ad ‘aq रामनाराप्रणसिंह, मज़कूर साकिन. मोज्ञा औराई 
| परगना सिकदरपुर, dant cer, ज़िला बलिया 
{df ुद्दाश्रलेह 
हरगाह कि yes ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत 
बहीखाता के दायर की है, लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि 
| दुस aaa दस म ह जनवरी सन्‌ १६२८ ६० वक्त दस बजे 
` ` दिन के असालतन या मारफ़त वकील के जो YEA के 
` हाल से क़रार ane वाक़्ि किया गया हो और जो 
कुल अमूर श्रहमसुतल्लिक्रा मुक़द्मे का जवाब दे सके या 
जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात 
का दे सके हाज़िर हो ओर जवाबदिही दावा की करो और 
। | दरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे ग्रइज्ञार के लिये gate 
५ है वास्ते इनफ़िसाल sad सुक़ददमा के तजवीज़ हुई है । पस 
' | तुमको लाज्ञिम हे कि उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को 
bg जिनकी शहादत पर नीज़ तमाम दस्तावेज्ञात जिन पर तुम 


' | अपनो जवाबंदिही के ताईँद में इस्तदलाल करना चाहते हो ` 


उसी रोज़ पेश करो । तुमको इत्तला दी जाती है कि अगर 

बरोज्ञ मज्ञकूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक्रहमा बगैर हाज़िरो 
रे मसमूा र saat होगा | 

| यह संबत मेरे gana और मोहर अदालत के आज 
omy १३ माह दिसंबर सन्‌ १३२७ go जारी 


 ©बहुक्म द० राजाराम मुंसरिम 

सममन बगरज़ करारदाद अमूर तनक़ीह तलब 
|, मुक़हमा नंबर १३४ सन्‌ १३२७ go 

-अदालव दीवानी म्‌'सफ्री शुमाली सुक्राम हरदोई 


खिमानीसिंह व साविक्र बवलायत भवानीसिह 

ठाकर साकिनान पंदरसीपूर, परगना हरदोई, ज़िला 
a re FR । ह 2 
| ` इया सुसस्मात रामकली शौहर 
+ बनाम झुसम्मात रामकली बेवा 


सुघरसिंह. . 
' सुघरेसिह ठाकुर 


हजहानपूर BEM | 


या 
Fink oundation Chennai and स 


` बञ्चदालत अडीश्नल मुंसिफ़ आजमगढ़ ज़िला श्राज्ञमगढ़ 


' मुक़द्दमा के तजवीज़ हुईं है, पस तुमको लाज़िम है कि 


'हाज्ञिरी तुम्हारे मसम्‌ और फसल होगा | 


aim भुवनसिह वल्द बलदेवसिह व मोजासिह वल्द - 


- का देसके हाज़िर हो और जवाबदिही दावा age सजक की 
` करो और तुमको हिदायत की जाती हे.कि.जमला दस्तावेज 
. कोजिन प्र कि बताईद अपनी जवाबदिही के इब्तिदाब 

_- करना चाइते हो पेश करो | - > 
मौजा कनारी. परगना a तहसील ama eet कि अगर 


२८७, जनवरी १5८० 


3 
( नमूना क्राबिल फ़रोख्त O फरोख्त) ६ 
समन वितावर इनफ़िसाल gegm | 
; (mst क्रायदा १ व ₹ ) 
नंबर सुक़दमा ३४३ सन्‌ १६२७ Fo 
बश्रदालत Haat चंदौसी ज़िला मुरादाबाद Bo नराः 
यनी जोज़े इंद्रमन क्रोम जार साकिन मौज़ा बिकरमप | 
परगना बिलारी gee: | x 


बनाम र 
अबदुलअज़ीज़ वल्द अबदुलमजीद क्रोम te मोजा 
सोंधां परगना बिलारी छुदाअलेह 
हरगाह सुद्दैया ने तस्हारे नाम एक .नालिश बाबत 
तंमस्सुक के दायर की है लिहाजा तुमको हुक्म होता हैकि | % 
तुम बतारीख़ १६ माह जनवरी सन्‌ १३२८ go बबक्त . 
१०`बजे दिन के असालतन या मारफ़त वकील के ज्ञो | 
grea के हालात से करार वाक़ई वाक्रि़ किया गया हो 
और जो कुल AAT अहम मुतअज्लिक्ते मुक़द्मा का जवाब | 
दे सके या जिसके साथ कोई और शरूस हो कि जवाब _ 
ऐसे सवालात का दे सके हाज्ञिर हो और जत्राबदिही 
दावा की करो । ओर हरगाइ बही तारीख जो तुम्हारे 
इहदज्ञार के लिये galt है वास्ते इनफ्रिसाल कतई 


उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत | 
पर वो नीज. तमाम दस्तावेज़ञात जिन पर - तुम अपनी 
जवाबदेही के ताईद में इस्तदलाल करना चाहते हो उसी 
रोज़ पेश करो-तुभको इत्तिला दी जाती है कि अगर | 
बरोज्ञ मज्ञकूर तुम हाज्ञिर न होगे तो gma बीर 


Mo Oe SN A) PAA 


बसब्त सेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के भ्राज | 
बतारीख़ २३ माह दिसंबर सन्‌ १६२७ ई० जारी क्या | 
गया । x a 


बहुक्म. o 
go रामगोपाल : ` 


eo 


MAA अदम मुतालक़ा झुक्रदमा का जवाब देसके a 
जिसके साथ कोई और शरूस हो जो जवाब ऐसे सवाजात 


बरोज़ 


मजकूर तम we 
हाजिरी अंसल झा और 


A 


व्यापारी-सुनीम 


अथवा 
हिसाव का पडित 
[ लेखक--पं० विश्वंभरनाथ चतुर्वेदी | 
तीमों के उपयोग की यह एक ही पुस्तक है । थोड़ी: 
म प्रतियाँ ही बच रही हैं। इसे पढ़कर बड़े-बड़े 
Rat के कान काटे जा सकते हॅ । मूल्य व्यापारी 
भाइयों के लिये ४॥) हे । 


[ गावदतनबधावला 


हिदी-साहित्य में भला ऐसा कोन है, जो पं० गोविंद- 
नारायण मिश्र से परिचित न हो । इसमें ao पंडित- 
जी के लिखे हुए कवि और चित्रकार, ग्राकृत-विचार 


fy 


निबंध दिए हुए है । ये सभी हिंदी-साहित्य के अमूल्य 
रत्न हैं। सभी साहित्य-सेवियों को इसकी एक प्रति 
५ waa मँगाकर संग्रहीत करनी चाहिए । इसमें 
% श्रीमान्‌. पंडितजी का एक परिचयात्मक निबंध भी है । 
भूल्य ३) 


रुई ओर उसका मिश्रण 

| सुधा के पाठक श्री. कस्तूरोमलजी बॉठिया से 
Os GS) तरह परिचित हैं। भारत में रुई की. खेती 

| दष्षिणःपश्चिस में काफ़ी होती है । इस समयं रुई 

की खेती पर ज़ोर दिया जाता है । पर अभी तक लोगों 

Stag नहीं सालूम है कि किस प्रकार की रुई उत्पन्न 


का मिश्रण करने से उसका मल्य बढ़ सकता है । इस 

: as में रुई का प्राकृतिक स्वरूप, रुई ओर रुई की 

- ती, रहै का उद्भिज विषयक स्वरूप, रुई के साधारण 

ates गुण और परिशिष्ट-नासक अध्याय हैं । जिसमें 

उपयोगी और जानने योग्य बात ग्रा गई हे । 

थोर व्यापारियों को इसकी एक प्रति मँगाकर 
West चाहिए । मूल्य केवल १॥) है 


स्टाक-एक्सचेज 


[ जखक---प० गारीशकर शुक्ल “पथिक? | a 
af TH युग की व्यापारिक नीति कुछ भिन्न ही 
न चलती हे । इस से सूक का विशेष स्थान हे 
YAR 


w ss व्यावसायिक साहित्य अत्यंत आवश्यक है 


athe 


असाय हो रहा है । प्रंतु इस संस्था का श्रौद्यो 


A NANANA ba 5३ NA i 
PINUS TN DERMOT ea SAN 0 oe NANA A SA ME BA. 


छ चना as पस्तक 


> सारसत--सर्वस्व विभक्ति विचार, o हि० ate स० ` 
का भाषण, आत्माराम को टें-ट आदि एक-से-एक बढ़कर 


करने से अधिक लाम हो सकता है । उनमें किस-किस . 


वतमान व्यावसायिक नीति. से सचेत करने. 3 


समय का सब से प्रधानं व्यवसाय शेञ्रर का . : 


उन्नति के सचे उद्देश्य से संगठन होता है । परंतु पूरी 
जानकारी न होने से वेषम्यता के कारण गरीब लोगों 
को अक्सर नुक्सान उठाना पड़ता है । . बड़े-बड़े औद्यो 
गिक कारखाने बर्बाद हो जाते हें । इसका कारण 
केवल यही है कि सभी लोग संसार की भिन्न-भिन्न 
संस्थाओं के संगठन से परिचित नहीं है । अपने संगठन 
की उन्नति के संसार के कतिपय शेअर बाज्ञारों का ज्ञान 
प्रास करना आवश्यक हैं । इस पुस्तक में संसार के शेअर 
बाज्ञारों का अच्छा वर्णन करिया गया है.। इसे पढ़कर 5 
हमारे व्यवसायी भाई भी काफ़ी लाभ उठा सकते हैं । 
उन्हें इसकी एक-एक प्रति अवश्य ania रखनी 
चाहिए । मूल्य १) 


भारताय सभ्यता 
| अर ` ee 
` उसका विश्व व्यापी प्रभाव 

[ लेखक--श्रीसंखसंपातिराम भंडारी | As 
भारतीय सभ्पता सब सें पुरानी सभ्यता है। इसका: E, 

अन्य देशों पर क्या-क्या असर किस क्रम से पड़ा 
इसका इस पुस्तक में वणन बड़ी उत्तमता से किया गया .॥ 
है । प्रत्यक हिंदी-प्रेमी को इसे अवश्य: पढ़ना चाहिए। डर 


मूल्य केवल १) 
पुष्पकमारी 


[ लेखक--पं० टीकाराम तिवारी | 
यह पुस्तक भी अपने ढंग की एक अनूठी है। जिसमें 
एक बालिका व बालक का आदश प्रेम; धमापासना, | 
नीति, सदाचार, शिक्षा आदि :विषय कूटःकूटकर भर | 
दिए गए हैं । पुस्तक विविध विषयों से विभूषित R 
याने बालिका प्ष्पकमारी का धमे प्रेम,बालकीड़ा, शिक्षा, 


-गुहशित्ता, गृहकलह, ललिता की धूतता, तारा, सरयू . द्‌ 


मालिन का प्रेम से भाषण, नसंदाघाट, WA पचेत की. 
यात्रा, उसका मनोहर दृश्य तथा छटा का वणेन, 
कुमारी का AVA उस पर से पतन, उसको 
रक्षा, प्रणयःमिलाप, उनका. दढ .तथा अटल ` 


- अ्रतिज्ञा-बंधन, fertt का. परस्पर हास्य-विनोद, कुमारीको 


छना तथा उसका कराल भाग्योर्लेख 
पमो, बदिराभान, ललिता का कमंत्रणवश हानि 
कर सुचाल होना, आशा, समाज.यंत्रणा, 
गंगा की Saat, ख्री-समाज को सांप्रत 


समय का चित्र ओर उसका वर्ण 
सुखःप्रासि आदि-आदि घटनाओं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 
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t २२४१९११ ++ लल te SS ae sues Vt Hoty + l A १ 
रंग-बिरंगे चित्रों का अपूव सग्रह N 
~ EN 3 A ९९ 
रमरानचत्रावला N 
; ; ३ 
2 + 


रचयिता-- | x 

~ ~ झे ibe a. 6 ९ 

सुप्रासद्ध [चित्रकार WT रामेश्वरपसाद वसा | iW af 

इस चित्रावली में पंद्रह बढ़िया मनोमोहक रंगीन चित्र हैं । सभी सदर आर्ट-पेपर पर ब्रड़ी सकाई से i 


~ 


चित्र के भाव को दर्शक अच्छी तरह हृदयंगम कर सके । कुछ चित्र ये 'हैं--ललिता, कमल-कुमारी, i ; 
दीपक, व्यास का शुकदेव को समभाना, व्यास के विनय करने पर इंद्र का रंभा को बुलाकर शुकदेव को N ८ 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिये भेजना, रंभा का अपने विचित्र हाव-भाव से शुक कों मोहने का a 
प्रयत्न करेना तथा निराश रंभा के सुख:की उदासी, इत्यादि-इत्यादि । इन चित्रों की प्रशंसा करना eae : 
है । जो देखता है, मुग्ध हो जाता है । वह स्वयं तो ग्राहक होता ही है, दूसरों से भी ग्राहक होने के लिये is | 
; अनुरोध करता हे। चीज़. ही ऐसी है। 2 IN ae 
` पुस्तक हर तरह से उपादेय बना दो गई है । इतने पर भी मूल्य सिफ़े २), डाक-ख़र्च आदि अलग R 

हमारे पास अब बहुत ही कम प्रतियाँ रह गई हैं, इसलिये यदि आपको चित्र-कला से तनिक भी प्रेम ss 
है; तो इसकी एक प्रति आज ही पत्र डालकर मेगा लीजिए । नहीं तो पीछे हाथ मलकर पद॑ताना २0 | 
पड़ेगा, क्योंकि इंतने कम दामों में ऐसा चित्र-संग्रह कहीं मिलने का नहीं । , Be 


8 


APARNA DEG OLG LS CDP PLD ODL LOPS NINN 
श्र i 


++ 


TRA के लिये अमूल्य रत्न . ' 


रखनेवाले आ Ng TE. oe कोते मँगाकर पंढना चाहिए । मूल्य केवल ३); हमारे. 


age च्या. वग सूजीपत्र 
सचालक 


 दनिया-भर की सब ज्योतिष की पुस्तकों की भुकुटशिरोमाश 
| न्य ; ज्य > या afin ae अर्धात्‌ ज्योतिष- = 
चशमा ज्योतिष "४७१० 


सागर तथा: गुप्त प्रश्नप्रदीपिकों 


a पुस्तक नहीं बल्कि दुनिया की क़िस्मत का खज़ाना समझे, क्योंकि 


fe इसमें श्रादि से अंत तक ज्योतिष के 
- qardan अंकित कर दिए हैं, जो भारी रकम लेकर भी ASR लो a a 


[रकम ग नहीं बताते । चशमा ज्योतिष का कता 

. | दाती ज्योतिषी है जिसकी मशहूरी दूर देशांतरों में हो चुकी है, भला इसकी रची पुस्तक जो इसकी ज्ञाती 

` | aa का फ़ोटो है, क्यों साननोय न दो गो ? ज्योतिष विद्या के माननेवाले सजतों से हम अनुरोध करते हैं 

' | + स श्रनुपम पुस्तक को शीघ्र ही.मँगारर लाभ उठावें ; क्योंकि इससे पूर्व की ad पुस्तक अधूरी हैं। इस पुस्तक को 
Vad सब सज्जन केवल १ मास में पूरे ज्योतिषी बनकर सर्वे गुप्त भेद बता 


? र : T सकते हैं, और हर स्री पुरुष की | 
- | att आपके सुख-दुःख का हाल, अहो की चाल, जन्मकंडली, aA बनाकर फलादेश बताना, हर प्रकार के सच्चे 3 
| ggg त्या सडा का ठीक परिणाम बताना, जन्मपत्री बनाना, नजूम व प्रश्न, और सर्व. प्रकार की. ज्योतिष >विद्याएँ 


मै दजे हैं। हम डंके की चोट से कहते हैं कि यदि इसके पढनेवाले ae हालात व प्रश्नों के जवाबात न बता सके 
तो हम इसकी, १०गुनी क्रीमत लौटावेंगे । हमने इसके रचयिता को बढ़ी मुश्किल से रज़ामंद किया है कि वह अपने 
झालात को पुरतक STH लाकर जनता को लाभ पहुँचावें बड़े आकार के सफ़ो की संख्या २२० काराज़ व छुपाई 
उतम भोर भ्रति सुंदर जिल्द बँधी हुई दाम. केवल डाक खर्च समेत 385 oo 


: a दे rs x र : SS 
धार्न कम कामत में बढ़िया माल; 
| बहुत सावधानी से खरीदें इ शमत में बढ़िया दाम) ?) सेकड़ा कमाशन 
: | स्वा व॑ मज़बूत वकस gra ] सच्चाई सुक्राबला करने से ही प्रकट होंगी [हामोनियम सीखने की बढ़ी पुस्तक a 
. | प्रोजकल हारमो नियम की बहुत-सी दुकाने हो गई हें, १. सिंगल स्वर aAa रोडस ४ स्टाप ३४), २७) २३), | 4 


3 


. | गेल “एल्‌० Sto आहूजा लाहौर के कारख़ाने का बना २०); २१), Bafa, Gea ३१), ३७), ४०), | 
“आजा उन सबं श्रेष्ठ हे” << ag जिन लोगों ने हमारा ” २. इबल स्वर सि हाथ से बजानेवाला १-६ स्टाप 

: | [शा बजाया है, उनका मत है । इसका कारण यह है कि... ४०), ४५); ४३), ४०), ३९), ३२) 

ही | पुरता, पायदारी व सुरीजेपन में संसार-भर के बाजे ३. डबल -स्वर कैसरील रीइस ३४), ६०), ८४), ८०) 

| ए हेच हैं। सव॑ सभा-सोसाइटी, राग-विद्यालय, देवा- ०४) पेरिस रीडस ७९), ७०), ६४), ६०), 


x 3 हाथ व पैर से बजानेवाला जम॑न रीड्स 
PSRs, कब इत्यादि स्थान हमारे ही बाजो से सुशो- 4 oS पेरिस रीड्स ११०), १०९), 
“ag at और अनेकों प्रशंसापत्र प्राप्त हो चुके हैं । ` ३४), कैसरील रीडस १२६), १२०), १००) ; 
दर ॥ sia रीड्स À 3 ६. डवल रीइस नाली - 
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१०), १३०), १३.०), 
केसरोल रीडस १७%) 
१६०), _ १४४) 

७. केपलर etal ` 
नियम fam एक हाथ 


२,४०) पेरिस रीडस ३०) 


जाने से दोहरे स्वरों की आवाज देनेवाली. ६ स्टाप ३ 


a F ; 
oi रीडस१२०),११४),११०).दूसरी जगह & मॉल पर पैसा बरबाद न करें! 


we ज्ञाहिरा aga को शङ, आवाज़ बढ़िया पेटी भो अधिक । वज़न 
K? सफ़र के लिये अत्युत्तम र 
2 RG, q Yo) 
१०) : 
Sean 
AmA 
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aS २ 
aff इसमें १३२: jande i q 
a काशमा सहित्‌ a 
A असली नही तो } e i 
धे 2 3 
3 कमत वापस देंगे) (श्रीमान्‌ कोका Te महामंत्रों कांशभीर की असली पुस्तक क a नुवाद) 
लड उनका चिक्रनी-चुपड़ी बातों में पंडकर धोखे में न | 
X नकली पुस्तक को लोग आरी दामां पर ब्रेचकर लूट रहे हैं। चु र पडे । : 
ae पादिनी, चित्रिणी, शाखिनी आर हस्तिना तथा शशाक, वृषभ, सूग ओर अश्व 
न का वर्णन, BEGET का जोडा, खी को आयु-भर स्वस्थ 
की स्त्रियों तथा परुषों की पहिचान, उन i - 
PA ERT तार a na अपनी आज्ञा माननेवाली बनाए रखना, सन-चाही सुदर तथा बलिष्ठ संतान उत्पन्न 
| दय सुंदर, संदिय का पहचान, ख्री-परुषों के जोड़ों का मिलान, संतान उत्पन्न न 


2 A श्रवा नेक व बद को 
ना, गर्भ में GAGA की अर र द 
होत तो जरूर हो, प्रे सो व्ष तक दृष्ट पृष्ट, सुंदर और स्वस्थ बने रहना कुमारी भेद ओर लक्षण, प्रम, प्रीति, 


का परस्पर संबंध, Fara का रजोंदर्शन ग्रथात्‌ ऋतु, उसका सामयिक प्रभाव, सहवास, विज्ञासियों 
आ नियम. गर्भाधान, चौरासी आसन, THAT गर्भात्पत्ति, गर्भ-इडि, गर्भ रोकना, प्रसव और 
: Ue ee उनके संबंध में समस्त योवन-वद्धेक आनंद-दायक मसाल, स्व' पुस्षा क कोकशाख 
pened. aT z z fis गुणकारी afaa, कामो द्दीपक दवाएँ, वशीकरण, स्थी-पुरुपा को १३२ तसचीरें 
CH Oe pete हालात दजे हैं । यहा. नहा स्त्री तथा परुषों को गुप्त बीमारिया आदि कई एक एसी 
| नब लिखना उचित नहीं ; पाठक GA ल । RAP १३२ as कानपुर, कलकत्ता य के मशहूर 
कारीगरों से बनवाए हुए हैं | क्रोमत उत्तम सुनहरी जिल्द, डाऋ-ख़चे सहित २॥), रशमी सदर जल्द ३) 
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रबड़ की तिलस्मी थालिया असली | EA ` आइए : 

शारीरिक रक्ता और arig प्राप्त करने की सरल और सिकदरी= : 

संदर युक्ति, सोर कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों से R i 
बचानेवाली यह वस्तु है । इनको धारण कर-..से आतशक boon. 


i 


सुज्ञाक आदि रोग नहीं होते । १. थैली. मुदतों : कामे देती .। दिमाग़ का निचोड है, जिसे हर ace. विना कैद 
हे । बडे मज़ की चीज़ है | दाम मरदानी थैली, ३), २।), | उमर देख सकता है.। इसके. ज़रिए गायब अर 


३), शो) नकली थैली १॥), १), WY, W ज्ञनानी | गुमश॒दा का पता, बीमार क हत्या होने व - 


Aa का हाल; आनेचाले ओर गुज़र हुए हालात 
` धैलिया जिनको धारण करने से बढ़ती . ओलाद पर काबू Aah Se दल होना था न गा 


रहता है और न होगी ३), ४), ६) - दरवेशो और शहीदों, श्रज्ञीज्ञो व दोस्तों को Set X 
TTEN © 
S 


u ar. वा Aa 


~ waar ry Hur न eal हो 
rag À ञ्ञ स सुलाक्राव st सकता ह Liste if 
सफाइ का टंकदारा--नाज़क-से-नाजक WA जगह पर 

हरा J l अ क) उसे आइना में दख asi । Weg कि यह आइना 


इस तल को लगाने से वहाँ उसर-भर Atal पेदा ने होंगे, | अपने असर से सब कुछ बता सकता है। कीमत मय 


दाग-धब्बा न पड़ेगा, सबके काम की वस्तु है | फ्री ऑस ३) | परचा तरक़ीब बड़ा साइज़ AW, डाक खच सहित : 2. 3 
ee eee me rN oe 37:38 a ae Í 


गज का र्यायत--कंबले: ell) म ४ वाढ्या Asal 
१--जमनी ate टाइमपीस, २--रेक्ते रगूलेटर वाच ३- बढ़िया mal 
Rena, ४ asl के लिये अति संदर बेबी टाइम Re मथ चेन व तस्मो के! 
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घड़ी से अकेली 


२०) की 


है, मगर 


PNAC 


यह afeay भ्रति सुंदर, मजबूत फ्रसो और सच्चा समय देनेवाली हैं इनकी असली क्रीमत ३०) 

oe 3 Se ता = oe की वजह से i 
{24 itt f अपने इष्ट-मित्रों भीः 

; oR je बिक जाने पर ३०७ 


'यक्षिणी-भरव- oF 
साधनम्‌ इस एस्तक- ig | 


यदि SITA / का J] J] L, में नाना प्रकार के चमत्कार 
पट तो 4 त्न ; daaa आदि विषय 
पड. जा & q E 

; / eo ` सरल हिंदी भाषा में 

कहना “ ; र 
2 लिखे गए हैं । Raa 
यह अनुपम पुस्तक चटकीले, GAIA मजमून से भरी हुईं है। इसकी एक कहानी पढ़ने | चिद्रान तथा अष्पपंडित 
araa gad पेट में बल पड़. जाते हैं। आदमी za कितना ही उदास क्यों न हो, | परुष भी अपनी मतो. 
इसकी एक ही मनोरंजक BAT पढ़ने से दःख दूर हो जाते हें | इस पुस्तक में कई अकार | कामना पूर्ण कर सकते हैं 
"दी हास्यःरस से भरपूर कहावत, पहेलियाँ और विचित्र-विचित्र दोहे-श्लोक ग्रादि-ग्रादि योग-विद्यावर्ण न, यक्षिणी 
दूर प्रकार के लोगों के लिये ऐसे अनोखे, अनूठे लतीफ़े बड़े परिश्रम से संपादन करके तथा fra, विष्णु, बहा, 
अंकित किए गए हैं, जिनसे पढ़नेवालों के दिल-दिमाग़ के कपाटं खुल जाते हैं। इस पुस्तक सूर्य, चंद्र, भैरव, महावीर 
ने इस विषय की सब पुस्तकों 'को मात कर दिया है । अर्थात्‌ इस पुस्तक को अद्वितीय | देवतों की सिद्धि प्राप्त करके 
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| १; बातें बिलकुल ठीक हैं और उन्हीं कहानियों को पढ़कर कई महाशयों का जो यही चाहत! है कि हम भी वैसे ही जादगर 
बन जावें | इसी वास्ते यह पुस्तक तैयार की है। इसमें सब प्रकार के सहज रीतिवाले da, मंत्र, यंत्र अंकित कर : j 


बनाने में कोई न्यूनता बाक़ी नहीं छोडी । शीघ्र मेंगवाकर आनंद :उठाइए। बड़े | अपनी ग्राशाऐ पूणं होती J 

A 

f 

ot .__ | ख्रचसहित ।  . ... i i 

बंगाल देश कां जादू बंगाल देश जादू में बडा मशहूर है । आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि एक आदमी Pe | 
बंगाल देश में चला गया और उस देश की ख्रियों ने उसको पकडकर भेड़ या बकरी बनाकर अपने पास रख लिया। यह | l 


ह बन. ज A ` Á = गे केय र a 
| ॥. दिए हैं कि संदे साधारण इसे पढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण कर ले । कई रोगों के यंत्र, aq आदि जावो. को वश 
t करना, आमंदनी वढोने के AA, भूत-प्रेत को दूर करना आदि विषय भी दने हैं। मूल्य १); डाक-ख़र्च-सहित । 
i 
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A क A 9 A Po a 
tat ओर हिकुस्तानीमदारी अथात्‌ भानमती का पिटारा 
यह पुस्तक योरप और हिंदुस्तानी HARA का पिटारा हे । इसमें अंडे, बोतल, गिलास, फुजफडो, रुपया, ताश 
के हर प्रकार के खेल, भूत-प्रेत, जिन्न उतारना, ग्रँथेरे में रोशनी कर देना, He से आग निकालना, हाथ पर आग रकखं 
तोहाथ न जले, मनुष्य को Heat करके जिदा-कर देना, आस का बूटा,-सरसों हाथ पर जमाना, विना Hel जु ae 
$0 चने भून लेना; आग पर खाना न परे, बंधे मनुष्य को छुडाना, केरी को बेडी Ga जावे, कागज: की कढ़ाई में पड़ी 
l तेना, कमरे में हर रंग की रोशनी कर देना, जादू की स्यादियो के चुसे जिनमे लिखा हुग्रा' अन्य मनुष्य पढ 
॥ न सके ओर सैकडों तमाशे बहुत ही सरल रीति से लिखे wi RAY, डॉक-महसूल-सुहित in 
असली पुराना मिसर का जादू सचित रंगीन संपूण ( दसवा एडीशन) _ 
_ (feta के प्रचलित जादू:विद्या की एक हस्त लिखित पुस्तक का तजुमा ) | अपनी छाया. सूय, शनि, चंद्रमा, 
मंगल आहि ग्रहों को सिद्व करना ( सूंमा BISA के समग्र को विचित्र वाते आप मंगा, करके देख SON 
(५ ) वशीकरण, ( २ ) सूर्यवशीकुरण, ( ३ ) चंदवशोकरण, (४) 'मंगक्षवशीकरण, (९), 'शनिवशीकरंण; 
| "सादि प्रत्येक म्ह का वशीकरण और इम ेमिवा अन्य कई चोज़ों के वशीकरण करते के जिये पूरण जोर विजया से Se 
" चकित करनेवाले qe दजे किए हैं। इसके मिवा हर तरह के सांध रागा पर करना, घर बैठे. और देशों की ae ! 
| करना, हवा में उड़ने फिरना, जिता चाहना वश कर चेना, दृष्टि से गुप्त हो जाना; AALEN में पकट होना, दूर. . 
दराज की वस्तु drat लेना, रेव, परा, जिंनो को अपने अधिकार मं रंखता ate इच्छानुसार उनसे कॉम लेना H 
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श्यादि-- यदि यह पुस्तक लिखे-अँनु पार न ढो. तो वापस कर दा. कीमत सनिन्द विक्र २), बाक महसूल-सहित | 
` १,०००) रुपया माढवार शातेया RATA ee रोशन ) o 
a प पुस्तक में ४२८ हुनर aa छपे हैं, जिन से एक भी अपने: मत लब 'का चुन लिया जाय, ता. १.०५ ०) Ro 
ना रमाण. जा: सकते: हैं मस लन. गिलरसाज्ञो; फाटोग्राफी, दुदानसाज़ी कुश्ते बनाता, बाल Sail का तेल | 
UPS, साबुन. बाल काले करने का ARL ढंग का Kas और बाच उम्र-भरं न पेद हाते का नुस्ता मद | 
TA का तेल, होरा-मँरो बनाता, शोशा साफ़ करना, TH जोड़ना, aaam, शोगगंधक के गिलास ATT 
गो, हर तरह के साबुन, इत्र, तेल; फुलेल, सब्र रंगों के कपडे रंगना, oa ब के 
ॐ मिठाई विज्ञायती सोडावाटर, अचार HEA, चंटनियाँ, तरह-तरह को: वीमएरियों के इलाज आर 
ie को एक दवा का arc, थादि ४२८ हुनर THE | मूल्य डाऊ-महसून-सहित 
aren Te आहजा एंड ag ates ब्रिल्डिर 
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सुंदर, सस्ती ओर मज़बूत 
TGC का महर 


अथवा 

` यीतल की सोल, मुहर और“चपरास 

i आपको जब कभी चाहिए 
तुरंत नीचे लिखे पते पर 
नमूना लिख AS । अब 
इधर-उधर भटकने की 
ज़रूरत नहीं रद्दी । आपके 

आर्डर के मुताबिक मुहर 
या चपरास बहत शीघ्र तैयार करके सेवा में भेज 
Soi दी जायेंगी । 
OW gee मेंगाइए--हमारा सब प्रकार की gett और 

|) चपरास का केटलॉग । 
| सव प्रकार की रबर आर पीतल की मुहरें और चपरांस 
` आदि बनाने का फारज़ानों। 
भालानाथ कंपनी _ 

२६, अमीनावाद-पाक; लखनऊ 


हिंदस्थान-भर को आपके 
माल . 
की ज़रूरत है। | | 
०,००० एजेंट आपका माल 
लेने ओर बेचने को तेयार हे। 


केसे ? 


| Biever Doce 


50 ein enn ot 


00०0000070: ककत... 
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RAMLAL 


DENTIST 
27, AMINABAD PARK, LUCKNOW. 


All Sorts of Dental Works 
ARE ExecUTED PROMPTLY 
or hI 
Reasonable Rates. 


| 
| 
| 
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Ail kinds of Job Work 


and): 
Designs for ady: rbisement 
Shin 


Vernacular and English 
precenti $ 


TFpnMS: Moderate: Bxecunion 
Delivery: Prompt 
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छ का अद्भत REE 


M ie पाठकगश! औरों की भाँति में प्रशंसा करना | 
० | | =| चाहता | यदि इसके तीन बार के लेप से इस | 
Rog A ata जड से आराम न हो, सो दूना मूल्य A 
१) पस देगा, जो चाहें -) का टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र ह 
लिखा ले । मूल्य ३) 
Haast. पं? महावीर पाठक, न० ३०; दरभंगा । È 
A a AVEO PORES HEE AOS IS OE 
साहित्य-रत्नाकर 
गंग, AEA, अनन्य; केशव; किशोर, जमाल, जसु, 
उवतीति, नाथ, विहारी, बीरबल आदि ३०० कवियों को छ « 
प्रगौरंजक काव्य-माला । कवि क्य । सुनहरी BY 
|) ल्द | पृष्ठ ६०० । मूल्य डाक-व्यय-सहित ४॥) — = 
चोरासी आसन (हठयोग) grg gra gra !!! 
मंप्रप्रक्रियादि-युक्त । ३८ चित्रों से सुशोभित । त जो सज्जन सुवा 
सरल विवरण-संहित । मूल्य १॥) घर न 
_ मिलने का पता-- प ग्राहक होंगे, उनको एक प्रति मान-विजय 
कवि कहानजी-धर्मसिहं, राजकोट, काठियावाइ २९ नाटक और एक प्रति गीता भाषा-वातिक भेट में 


44444444 9+ +4 6% oee O44 $4 ++ #++ +-+:*+++ 
हमारे मंत्र-भंडार का विषय West विश्वास नहीं भजी जायगी | डाक-व्यय क [लय एक आना का 
टिकट भज | 


होता, परंतु सवेथां सत्य है ! 
मिलने का पता 


फाचच AST 
श्रयत LAE 


कौड़ी उड़ाकर या थोली साटकरं साँप, बिच्छू, गोद- 
दादि समस्त fala जीवों के विष तथा डाइन की नज़र 
भाइने के २०० मंत्र, बात-की-बात में खत्री-परुषों को वश 


MWg श्रौषधियों के, dest gaa सरल भाषा में 
इसमे दिए हुए हें । कोई भी आसानी से लाभ उठा सकेता 
है। इसे पुस्तक नहीं, कल्पतरु जानिए । फिर भी प्रचारार्थं 
WH मुल्य केवल १॥) ही aI गया है | 
मिलने का पता -- 
रामप्रसाद गुप्त, वद्यनाथधाम 
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जरूरत है 


ऐसे उम्भदवारों की जा देलॉग्राफ़ ब स्टेशन- 
मास्टरी को काम सीखकर Wade Taq आर 


zx 
सचे गोटे-प् को नामी दकान HEA! नहर में नोकरी करना चाह | किराया रतत 
हमारे यहाँ हर Ale का गोटा a poll सलमा £ कालेज दगा पूर हालात 2) का टिकर भेजकर 
| | सूती व मख़मली कामदार फ़ीते व मखमली मालूम कर । "र 
Te 5 ate ast, हार हर fer के तयार रहते 30:30 350 RAA टेलीम्राफ़. कालेज _ 
न जी व कामढानी का काम हर किस्म aT अडर $ 
} a तयार. हो सकता a 
| as अलावा चाँदी. सोने का RAL व चाँदी के बतन & 
ita, za काम बहुत सुबीते से. होता हे. ॥.. एक 
फीता हो आडर भेजकर परीक्षा कीजिए, आपको खद ३ 
i a कि 'भोर र अथवा दूसरी 
सस्ता वे सश्च, कांमःहै या नहीं। इसके #- 
Bg मशहूर aig बाझार भाव पर $ 


काने के ४० मंत्र, विलासिता और स्तंभन आदि के | पाऽ चोमू. ( जयपूर ) ; 


३ ययि | । Cee । | क्य G । यक} + कक । | क्ये} | कि) Oi क 


FOUNTAIN PEN 


at डॉक्टर अथवा चद्य को आवश्यकत 


a [नयमा का यथोचित ज्ञान TG, ताकि समय-कुसमय डॉक्टरा 


लेखक 


: wi aa करना कठिच हाता Elg 


तात्कालवा MAN 


* ज्र शरीर gapen एव अस्वस्थ रहता Ale विनाश का प्राप्त Al करता 


्रीलालबहादरलाल | मनुष्यों की असावधानी-तथा नियमों की अनभिज्ञता के कारण यह मनुष्य 


फलतः SA प्रांत-क्षण- किसी सुयोग्य 


em करती है । कितु प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय उसकी सहायता 


सलिये प्रत्येक संबुष्य.को चाहिए कि वह अपनी शरीर-रचना तथा Tag स्वास्थ्य 


अथवा अबु भवी sat की अनुपस्थिति में भो, ag 


À adi आपने कुर्टबियो की, मित्र-मंडली रौर अन्य TAT की यथार्थ तात्कालिक चिकित्सा कर सरे । यह पस्तक 


3) इसीलिये लिखी गई हे (भाषा सरल है, आर बीसों चित्रों से इसका आशय समझने में ओर. भी ganar हो 


, an गई है । इसके लेखक एक अनुभवी बाज्चर-शिक्षक ( Scout Master’) और संहृदय देश-भक्त हैं बालचरो 


के जिसे तो यह पस्तक अत्यंत उपयोगी है । साथ ही प्रत्येक छोटे-बड़े ग्रहस्थ को :भी इसकी एक-एक. प्रति अपने 


8 यहाँ रखकर लाभ उंहाना चाहिए । इतने. चित्रों के रहते हुए भी इस उपयोगी, ११२ पृष्ठो.की, सचित्र पुस्तक का 


ट्‌ 


र. > È मुल्य १) ; सजिल्द i) 


संचालक गणा पस्तकमाला कायालय, CECA 


sora 


भारत 


EEO Oe 50 


ECT 


चन्म रजिस्ट्री किया हुबा| 
२५ वर्ष का आज़मूदा . | 


` कार Gat, जेसा ऊपर नमूना है, 


.- ` पत्रा--जी० सीं० Tal, 


CO CNC 


E qè 2 रवर) 


ee Nr 


सीधी लाइन को. सादौ मुहर (केवल Fae 


की २ MEd, २ इंच लंबी, और आधा: इच जोड़ी. 
तक ) छापने का 'सामान-सहित | मुल्य 9) eI 
wie) ; बडी दोने से दाम अधिक होगा.) fat 


Saas, उड तथा बंगला, कोई भाषा TS 
९॥) मय नाभा 
डोक-खर्च एक - मुहर ie) दी का ॥) AR a 
का NS); काम देखकर ख़ 
TAT RAT AEE 
बनारस CRA E 
N E ee 2 
vas igatu 
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ERTS MN 


Sudha ? 


You require two things to look in to your advertising medium. 


I. CIRCULATION. | 2. : READERS 


| 
Ñ The standing circulation of SUDHA í 200) Copes H The Iutòrest of tho ad ais Hes mi publications 
| which we are realy to prove: This is more than th | ४५85९ circulation Ris inar BGYING PUBLIC 
combine circulation of any two magazines to Hindi j | anit big men.” जाते is read by the manuladnivers, 
the businessman tne tradespeople. the mitlloolass 
| | by all the pragressive man, S x 
7,200 . Copies : among Largest Buyers. 


AND: THE’ RATE OF ‘CHARGES IS: ANOTHER PRIME CONSIDERATION 
WE CLAIM 


OUR CHARGES TO BE THE LOWEST 


WE GUARANTEE OUR CIRCULATION, WE PROVE iT TO THE N 
SATISFACTION: OF OUR ADVERTISERS 
SEE THE MARVELLOUS RESULT: 


GET का सत्यता का TATE 


हंसने हिंदी के हित-निमित्त सुधा के ग्राहकों को एक आना डाके-व्य् भजने पर मोन-विजय आदि पुस्तक भट 
भ भजने की प्रतिज्ञा की थी । तदनुसार ग्राहक नं० ८०२ से लेकर २२५० तक के आहेका में अनेको के पत्र आए. 
गाथ रहे हैँ और उनको मान-विजय आदि sassy, पुस्तके भेजी Seat हैं । केवल die Hela से अथवा 
सरा अक निकलने तक सुधा का ४८०० ग्राहक हो जाना, उसके समुचित संचालन - सदर स्वरूप, ससु N 
a ATEN ओर. अतीव सुंदरता आदि--का द्योतक हे | अन्य पत्रों के २ वर्ष में जितने ग्राहक नहीं होते, Sat Sar के X 

९ महँ में हो जाना, उसकी लोक-प्रियेता का नमूना है । i E. 
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र : ० aff सोम सयपुर) 
WE QUOTE ONLY. ONE FROM SCORES OF SUCH LETTERS AND 


LEAVE YOU FREE TO JUDGE & DECIDE 
We fix our tates. just in accordance 5 wit heat Girculation——ang he 


a € We Quote isata rate lower than tliat of aay paper in India. We de net 

S 

= “pon every contrast and assure you foot result in One, insertion 
११ Vou Man try and jado» for yourself upon any engageme 
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शि कापा 
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डाक्टर एस० Ho JHA का 


SAS, 


होनेवाजी व्योधियों के लिये “हील-एक” wa रूप दवा है। 
ति fesdt ॥2) डा० He l2) 
तीन डिब्बी al) डा० म० WW 


sofi 


बनाई सभी ओषधिया गुणकारी 
होती हे | 


~ 


an NSN NY US G ; 
oR g 
ma H Hist पळ iE 
दु+ ह 
Se) E 
000023 a B $ 
F a g EN ZA B i ५ 
k ‘Sa Uh’ 5 | Stee Ve $ | ° 
D £ 
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यह प्रभावपूर्ण औषध चर्म-रोगों के लिये संजीवनी है UET | [रत का राष्ट पताका ई | 
` इवा से -वेंदना, बात, मोच, गाँठ हैं x a) 
एक हो दवा ले $ aye के ae ae > : z | io अत मजा 2 | 
(गिल्टो), माई, मुँहासे, फंसी, THA, आग से जल का घाव, j wie विव ॐ a | 
ag, खून का बहना आदि सभी तरह के च्-रोग व चमड़े पर ! eh 
Í s 
= & 
i ‘> 


कफ खाँसी की दवा | अपना ` बय थे विश्वास 
„जब सब दवा खाके आराम न हो तो एकबार डॉ० एसू० Fo ae ड 
बर्मन की यह दवा खाइए। आज ४४ वर्षो से हज़ारों रोगियों Í i 3 X 
द्वारा परीक्षित होकर दुनिया-भर में ग्रमर नाम पा रही है । | सुझे यह विश्वास ह ives 
पकब्रार परीक्षा कर देखिए । अवश्य संतुष्ट होंगे। -. अपने उपयोग: में हावा 
प्रति शीशी ( बड़ी ) ५!) ste म० ||) j द्वारा अवश्य a किए 
तीन शीशी ( बड़ी ) Rie) डा०म०॥2) l जायगे। 


प्रति शीशी ( छोटी ) NZ) Sto Ro Wy Í र पत्र Ke ‘4 a 
सीन शीशी ( छोटी ) २) डा० म० Iie) iy | र “ डी 
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अड्ड 


पता-- डॉक्टर एस० Fo बर्मन, (विभाग नं० ४६) पोस्ट बक्स नं० ५५४, कलकत्ता l 
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एजटः-लखनऊ ( चोक ) में डॉक्टर गंगाराम adel 
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ऐश किसी ने--.“रम्य प्रकृति, क्‍यों करती नित्य अथक नत॑न ? 
ar पर होता है qual क्यों नित-नूतन परिवर्तन १?” 
फा प्रकृति A—“ag प्रियतम को, किया रिकाने का उपचार , 
Wifea सैं सजती हूँ नित, casa नए-नए अंगार | 
“नृत्य दिखा निःसीम अवधि तक 
यों ही. उन्हें रिमाउँगी, 


| ¥ ng 
6 ` भरतपुर के हिंदी-साहित्य-सम्मलन के अवसर पर, कवि- 
में, यह कविता पढ़ी गई यौ । इस पर सुधा-संपादक पं ० 
भागेव ने लेखक को iea दिया या --स>-सं० 
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Mish ॥ ' 


“कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधा g” 
; ( गो० तुलसीदास ) 


वषे १ me व ee याती पौष, ३०५ तुलसी-संवत्‌ ( १६८४ बि० )-- | संख्या ६ 
| ae जनवरी, १६२८ पूणे संख्या ६ 
| ९ 
| ्राशा है, इस भाँति किसी दिन . 
| | , Cl प्रियतमं से मिल जाउँगी !” 
Ca) 


5 (२) न 
कहा अमर ने-- वन्य कुसुम, क्यों आकर खिले यहाँ एकांत 
छोड़ अमित उद्यान मनोहर क्यों भाया दुर्गम वनप्रांत !! 
कहा कुसुम ने--“'क्यों बनता मैं किसी देव-सस्तक का भारं, 
झथवा अपना हृदय छिदाकर होता किसी हृदय का हार ! 

यहाँ मिली है सुकते मनोहर . 
प्रकृति-प्रिया की प्यारी गोद; 
झाशा - है, w अनंत में _ 
Ra mm कभी. समोद !” 
रामकिशोर शर्मा “किशोर” 


A e 


an 


मी श्रद्धानंद हिंदू-जाति के। 
विशेषकर आये-समाज 
लिये, एक रत्न थे । यदि उनकी 
मृत्यु ऐसे उन्नत बलिदान के 


a 
के 


रूप में न भी होती, तो भी 
ल | उनका जीवन ऐसा था कि 
सारे हिंदू उनकी मृत्यु पर अफ्रसोस करते और उनकी 
यादगार का दिन मनाते । परंतु एक मुसलमान 
की गोली ने इतना काम किया कि स्वामीजी 
को एक ऊँचे दर्जे का शहीद बना दिया ! 
स्वामी श्रद्धानंद्जी के बलिदान का हम पर क्या 
प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव में आकर हमने 
अपनी जाति के लिये क्या किया है, यह प्रश्न में 
पाठकों के लिये छोड़ता हूँ । यहाँ पर में आपके सामने 
दूसरा दृश्य लाना चाहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद का 
/ क्ातिल-अब्दुलरशीद नाम का एक मुसलमान था। 
| कत्ल की ख़बर सुनने पर बहुतेरे मुसलमान नेताओं 
F ने उसके कार्य को बुरा कहा | परंतु ये केवल ऊपर 
की बातें थीं । दो-चार दिन में ही मुसलमानों के 
भीतरी भाव प्रकट हो गए, जब वे सब मिलकर उसे 
oT आर बगुनाह साबित करने का प्रयत्न करने 


इए, आर एक अवसर पर तो दिल्ली के चार- 
सौ मुसलमान यह झूठी गवाही .देने को तैयार 


कु 
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र्य, 


धमेऱ्युद्ध में मारा जाता है, वह TAT भोगता केना 


छः 
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देता हे--“बस, हिंदुओं के अंत के दिन समीप a ' 


[ वषे १, dey स्या ६ 


लगाया गया, HAL रुपए चंदा करके लंदन a 
प्रिवी कासिल मं उसकी रिहाइ के लिये अपील की | हे $ 
गई | ओर, जब किसी ओर से कुछ न बना और पे 
उसको फासी मिल ही गई, तो फासी के दिन दिल्ली | गत | 
के चालीस-पचास GEA मुसलमानों ने, जो fig दि 


सामने आया, उसे जखमी करना या लूटना आरंभ |): 
किया | दा दृश्य हमार सामन ह--एक तो हिंदुओं की 
` A we 3 sis ~ 
मनोवृत्ति का, जिसके कारण उन्होने अपने एक 
पूज्य नेता के वध हो जाने पर भी अपने हृदयम 
कुछ दुःख अनुभव नहीं किया; दूसरा मुसलमानों ' 


A 


की मनोवृत्ति का, जिसके कारण उन्होंने एक क्रातिल 
की मुक्ति के लिये इतनी कोशिशें कीं, और अब.वे 
हिंदुओं को धमकियां देते हें कि यदि तुम स्वामी 
श्रद्धानंद की शहादत का RIRUN, तो हम 
दूसरे हिंदू-कायेकतो ओं का वध करेंगे | 

समस्या हमारे सामने यह हे कि ऐसी दो मनो- हाः 
वृत्तिया क्यॉकर ओर कितनी देर तक gag चलती | ae 


रहेगी। एक WE तो मुझे झट उत्तर देता मालूम | a 


hgica 

ट्स 
शरण 
Nees, 
Tee 


रहे हें । शूरवीर और कार्यकता हिंदुओं का वध 
किया जा रहा हे, ओर कायर तथा Wis हिंदु | 
को डरा-धमकाकर मुसलमान बनाया जा रदा,६। 
जब पांचवां हिस्सा मुसलमानों का इस प्रकार | 
हिंदुओं के पीछे पड़ा है, तो ज्यों-ज्यों इनकी संख्या | 
अधिक होती जायगी, .हिंदू आप-से-आप कम द नि 3 
ओर मिटते चले जायगे । हिंदू मुसलमानों का प्रती 
कार इसलिये नहीं कर सकते कि हिंदू-जाति एक १ 
जाति है,और बावजूद गीता के इस उपदेश के IF a À 


wee] 
Sapa को इस युद्ध में मार देता है, बह प्रथ्वी 
(राज्य करता V, हिंदू लोग लड़ने-मरने के लिये 
| मही हो सकते ।” यह बात देखने में तो ठीक 
हीत होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि 
दू RRR वृद्ध होकर लड़ने-मरने के अयोग्य 
| }.तो भारतवर्षीय मुसलमान क्‍यों लड़ने-मरने पर 
पार रहते za भीतो हिंदू-जाति के एक भाग 
Misra कोई हिंदू मुसलमान होता है, उसके 
| य में हिंदुओं के विरुद्ध SEAT इतना बढ़ जाता 
[ऐकि उसका मरने-मारने का भय दूर हो जांता È | 
[लिय वृद्धावस्था की “थ्योरी', जिसे ga’ Physio- 
hgical theory कह सकते हं, ठहर नहीं सकती | 
| दूसरा भाई कहता हे-- “हिंदुओं के पतन का 
|शरण तो उनके” भोजन? (Food) में पाया जाता 


=p y RS Ave A I NH 


4 


re र ७ oN N tes 
१। हिंदुओं के हृदयों में अहिंसा ने अपना घर कर 
| पिया ह। वे केवल घास-पात और दाल खाते ह; 


| आय-पुरुष सच्चे क्षत्रिय थे । वे मरने-मारने से 
| गं घबरात थे । आजकल का हिंदू-जाति म॑ वेश्यपन 
| ह, और उन्हे मरने-मारने के. नाम से भय 
| Miridae का नाम-मात्र भी” अन 
| एवष में नहीं परंतु ww के अहिंसा- 
A RA हिंदुओं के हृदयों को इस प्रकार परा- 
R Gren है कि- हिंदू-जाति आयों के. समान: 
T Tear है, जहाँ सेठों के मुसलमान नौकरों 
* गृहो से आग लगबाइ, ओर उन्हें लुट= 


और; WT मुसलमान नोकर VHS TT, 
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| आरा भोजन न उनमें कोई उत्साहः (Energy ). 
भिन्न करता है, न दूसरों को मारन की हिम्मत । . 


जा सकती।” बह भाई मुझ एक स्थान का 
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~~ 


on pe पर अत का 3 कक wa) Baw Goa पोज जय 
तो उन्हीं सेठों ने उनकी जमानतें दी, और छुड़वा- 
कर, वापस लाकर, उन्हें फिर नौकर रख लिया । इस 
अंधेर का कारण उसने यह बताया कि वे सेठ लोग . 
~ SLY २ Ai 

न तो हांथ से कोई महत्‌ काम करते थे, औरं न , 
~ 9 ९ ` ~~ a. eat 

कोइ शक्ति-वद्धक भोजन खाते थे, उनकी खिया उन्हें # 


नपुंसक सममती थीं, और उनका प्रेम उन्ही AA: 
हराम नौकरों से था, जो उनके घरों को बरबाद | 
करनेवाले थे | यही बात तो हमने लाहौर में भी 
देखी | हिंदुओं के कातिल अधिक करके कसाई लोग: 
थे, जिनके लिये किसी पशु अथवा मनुष्य पर शंखन ` 
चलाना एक स्वाभाविक बात थी। BATS का कमे निंद- 
नीय हो; परंतु इन छुरियों ने सब हिंदुओं के हृदया, 
में ऐसा भय उत्पन्न किया कि वे गृह से बाहर निक-. 
लते कॉपने लगे । दूसरे शब्दों में, इन छुरियां ने. 
हिंदुओं की स्वच्छदता से घूमने'फिरने की स्वतंत्रता . 
छीन ली। वह भाई कहता है--“हिंदुओं को पहले: 
पशु-वध करना सीखना चाहिए | इसीलिये तो यज्ञा में | 
पशुघात किया जाता था । तब हिंदू भी मुसलमानों : 
के अत्याचार का वैसा ही उत्तर दे सकेंगे, और तभी « 
हिंदुओं की रक्षा हो सकेगी। इसलाम के मज़हब में | 
न अहिंसा का भाव है, न दया का । और, आजकलं | 
के संसार में उसी की वृद्धि होती है, जिसके हाथ | - | 
में शक्ति है--चाहे तोप की, बंदूक्‌ की अथवा चाकू 
की ।” में उस भाई से कहता हूँ, तुम्हारी बातें तो ठीक- 
सी प्रतीत होती हैं; परंतु इन पर चलने का परिणाम 
क्या होगा ? हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को क़त्ल ` | 
करने की घात में रहेंगे, और सारे देश में अराजकता | 
फैल जायगी । हहह 
` सुके एक कांग्रेसी भाई मिलो. L उससे 'मैने 


Se 
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“बस, A ता यह चाहता हूँ कि कोई ऐसी बिधि निकल 

आवे, जिससे हम संसार से AMET का न [म-निशान 

मिटा दें। इस मज़हब ने संसार में वढे-बड़े खून 
|| किए | इस मजहूब पर ज़ोर देने से ही तो भारतवषे 
| geda वषे से मजहबी दंगों का शिकार हो 
a रहा दै । इससे ब्रिटिश सरकार की अब चांदी 
è । तुम भी तो हिंदुओं फो संगठित करते हुए इन 
awed झगड़ों की वृद्धि कराकर गवनेमेंट की 

जडे मज़बूत कर रहे हो |” 

में इस बेचारे कांग्रेसी भाई को क्षमा करता हूँ। 
कांग्रेसी भाइयों के दिमाग की बनावट ही इस प्रकार 

छी घन गई है। उन्होंने दो-चार सिद्धांत सीख लिए 

हैं, और तोते के समान SE दुहरा देना ही अपना 
बड़ा कतेव्य सममते हैं. । मैंने उससे कहा-मैं 
' तो आपसे इस बात में सवेथा सहमत हूँ कि इम 
wet के प्रभाव को संसार से हटा दें । में तो 
देश-भक्ति और मनुष्य-भक्ति को ही बढ़ा मजहब 
मानता हूँ । आप कृपा करके बताए कि वह फोन हे, 
जो इस देश में मजह॒बी पक्षपात फैलाने का जिम्मेवार 
हे? ४० घष तक कांग्रेस ने यह यत्न किया कि हिंदू- 
मुसलिम मागड़े मिटाने के लिये इंडियन (Indian) 
नाम की एक जातीयता इस देश के लिये बनाई जाय। 
EO बर्ष तक हिंदुओं ने कांम्रेस के इस मरत का साथ 
द्या और प्रचार किया | बह कौन था, जिसने इस 
जातीयता का आरंभ से बिरोध किया! क्या इस बात 
> SHS | के बताने की आवश्यकता है कि मुसलमान बराबर 
चालीस वर्ष कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, और अब 
भी इस देश में ऐसा कोई मुसलमान नहीं, जो अपने 


कर 
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आपको पहले भारतवासी ओर पाछे मुसलमान 
मानता हो। अब तक मुसलमानों ने इस स 
में अपने आपको एक सज़हबी जमायत नहीं समका 
y 

परंतु एक पृथक राजनीतिक जाति ( Politica 


Community) बनाए रक्खा है, और अब भी वे वैसा 


ही करने के यत्न में लगे हुए हैं । जहाँ हिंदू इस देश 
में चाँद के समान एक-जातीयता स्थापित करना 
चाहते हैं, वहां मुसलमान लोग अहण के समान इस 
जातीयता का नाश करके देश को अधरे में रखना 
चाहते & | 

युके आश्वये होता है कि कांग्रेसी लोग ये दो- 
मानी बातें क्यों करते हैं ? वे स्पष्ट क्‍यों नहीं 
कहते कि कौन लोग हिंदोस्तान की राजनीतिक उन्नति 
में बाधा डाल रहे हैं? यदि वे केवल मुसलमान 
ही हैं, तो मज़हब को बुरा कहकर हिंदुओं और 
मुसलमानों को क्यों एक ही रस्सी से बाँधा जाता 
है ? यदि आप क्रातिलों और मक्ततूलो, दोनों को 
एक-सा दोषी ठहराएँगे, तो FAT इसका यह परिः 
णाम न होगा कि क़ातिल अपना काये कर 
जायेंगे ? कांग्रेसी लोगों की चाल ही ऐसी है 
हिंदू-मुसलिम-एकता का ऐसा wa सवार 
मुसलमानों के मुँह के सामने सत्य कहने का 


| उन पर 


नहीं रखते, ओर ऐसी-ऐसी a 
4 oS ~ ~ कांग्रेसी य] 

हिंदुओं को कमज़ोर करते हैं। इन WAM 

~ ~ a & 

में अधिक हिंदू ही हैं । अतएव इनके 


इनकी एकता की पुकार 
~ a ` कर्षित करती 
हिंदुओं को ही अपनी ओर 'आ 


मुसलमान नेता न तो 


ते चले ' 


देहि | 
साहस | 
शे दोमानी बातें कहकर | 


Rad | 
पड़ता È! | | 


ý a j zp 4 x 


Cl gl 


जा 


३ TEG ao | 
Gia उन्‍हें स्वराज् की ही अधिक चिंता है । 
| (रसमय वे इसलाम ओर उसे फेलान की ही चचा 
हे हैं इसलिये, उनका चित्त केवल एक ही ओर रहने 
| a अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हें । जब कभी उन्होंने 
ग्रेस में भाग लिया, ता उसके द्वारा अपन 
` | धिकार ही बढ़ाने की चेष्टा की। आज महात्मा 
गंधा कहते हें, वह इसलिये देश का काम नहीं कर 
| सकते कि हिंदू-सुसलमान, दोनों की बुद्धि उलटी ओर 
| ही हुई है। मैं पूछता हूँ, इसके लिये कोन जिम्मेवार 
। है! क्या महात्माजी ने, देश के कोने-कोने में खिला- 


vy 


फ़त का प्रचार करके, हिंदुओं के लिये एक अजदहा 


ही | उत्पन्न नहीं कर दिया ? दोनों मनोवृत्तियो को समान 
ति | sua भी अजीब बात है! क्या महात्मा- 


जी नहीं जानते कि उनका ही खड़ा किया हुआ 
ame हिंदुओं को खाने के लिये दौड़ता है, और 
हिंदू बेचारे इससे जान बचाने में लगे हैं? दोनों 
वृत्तिया को बुरा कहने का अर्थ तो यही है कि भेड़िया 
र और भेड़, दोनों ही एक-से बुरे हें । और, क्या यह 
नह, बात जानते हुए महात्माजी के लिये यह उचित नहीं 
Rae हिंदुओं की रक्षा के लिये क्षेत्र में sat? 
जब तक कांग्रेसी भाइयों की इस मनोवृत्ति को मिटा 
नहीं दिया जायगा, झुरे हिंदू-जाति और इस देश 
| $ भविष्य की कोई आशा नहीं दिखलाई देती | 

` एके दूसरा भाई आया और कहने लगा--अब 
` प आपकी समस्या हल हो गई, अब तो बड़े-बड़े 
MAR का ध्यान हिंदू-संगठन की ओर .लग 
॥ गया है, अब तो आपका प्रयोजन सिद्ध हो जायगा ।” 
निस्संदेह प्रयोजन सिद्ध हो. जाता, यदि हमारे 
भेता का जा इधर लग जाता। मुक्त यह देखते 


A 


oe 
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हुए तीन-चार वषे हो गए हैं। मुझे इससे निराशा 
नहीँ होती कि हिंदुओं में उनकी कमजोरियों के 
कारण संगठन होना कठिन है। मुझे यह देखकर | 
निराशा होती है कि हम जो हिंदू-संगठन का काम करना | 
चाहते हैं, उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं देते। 
इसका कारण यह है कि अभी तक हमारा दिमाग़ 
पुराने विचारों का गुलाम हे, और अभी 
कांग्रेस के भेर हुए भूले से खाली नहीं हुआ है । 
मेरी समम में नही आता कि जा पुरुष हिंदू-संगठन का 
महत्त्व समता है, उसे क्या पड़ी है कि 
कांग्रेस क्या करती है, क्या नहीं। में तो सम- 
भता हुँ कि हिंदू-संगठन कांग्रेस के पैदा किए हुए 
विष का एक-मात्र इलाज है । जो पुरुष कांग्रेस की i 
मनोवृत्ति को हटाना नहीं चाहता, वह हिंदू-सगठन i F 
के महत्त्व को अभा तक नहीं AAA | { 
केवल कांग्रेसी विचार ही नहीं, और भी कई बातें 
ऐसी हैं, जो हमें हिंदू-समाज से दूर करती ह । परतु 
हमारे नेता तो कहते हैं अभी देखो आहिस्ता- 
आहिस्ता सब ठीक हो जायगा, हमें जल्दी नहीं करनी 
चाहिए, कहीं हमारा पुराना धम ही न नष्ट हो जाय। 
में हैरान हूँ, हमारे भाई किस वस्तु को हिंदू-घमे 
मान बैठे हैं ? क्या धमंशास््र के नियम धम है, जिसके 
बदलने से हिंदू-जाति या धमे का नाश हो जायगा ! | 
क्या हमारे रस्म-रिवाज धमे हैं, जिनके बदलने से 
हमारी जाति का धर्म मिट जायगा ? 
क्षमा किया जाय, में कहता हूँ, धमेशा्न क़ानून 
है, जिसे जाति के धर्माध्यक्ष बनाते और सर 
अथवा आवश्यकता के अनुसार जिसमें परिवर्तन 
रहते हैं । हमारे रीति-रिवाज, समाज के 
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बतेन करने का हमें पूरा अधिकार है । वह जाति मुरदा 
है, जो अपने ही बनाए हुए क़ानून की और उत्पन्न 
किए हुए रस्मोरिवाज की गुलाम बन जाती है । ऐसी 
गुलाम जाति के बचने की कोई आशा मुझे नहीं, और 


हें अपनी बुद्धि ठीक करके विचारने की आवश्यकता 
है। जिन लोगों ने हमारे धर्मशाख् या रस्मोरिवाज 
|) बनाए, उनके चित्त और दिमाग़ का इतना विस्तार 
ओर उद्धार होने की संभावना नहीं थी, जितना कि 
| आज हमारे चित्त और बुद्धि के होने की। वे हमसे 
| १००० या १२०० वषे पहले हुए। और, आज यह 
` | काल न केवल इस देरा में, परंतु सारे संसार में बढ़े 
। | परिवतन काहै ! इसी समय में योरप की तमाम 
| जातियों की उन्नति हुई, और इस उन्नति के ऐसे 
| बढ़े-बढ़े परिणाम निकले, जिन्हें देखकर हम चकित 
| हो जाते हें ! इसी समय में इस देश मं मुसलमान 
आए आर उनका राज्य हुआ, जिसके साथ इतना 
ओर हुआ कि उसके बताने की यहाँ आवश्यकता 
नंही । इसी समय में इस देश में अंगरेजों का राज्य 


की लहर चली। इसी समय में इस देश के अतगत 
ऐसी शक्तियाँ ( Forces) काम करने लगी ह, जो 
| हमारी जाति को मिटा देना चाहती हैं, ओर कइ ऐसे 
साधन उत्पन्न हुए ह, जिनका ठीक प्रयोग करके हम 
| जाति को संगठित और चिरायु कर सकते 
उस पुरुष का दिमाग़ क्या ही विचित्र बना होगा 


| 
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स्वयं बनाए, और अब निका गुलाम we, Ge A के अनुसार उनमें परि नियमों का गुलाम रक्खूँगा, 


Nv a “A Sa 
नमे उसके जीते रहने से ही कोई लाभ सममता हूँ । 


| हुआ, और इंसाई मजहब और पश्चिमी सभ्यता 
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जा एक सहस्र व 
पहर बनाए गए थे । स मानता हूँ क्कि धमे का 
एक वह भाग हैं, जिसे हम सदैव हो एकरस 
कह सकते हे | परंतु धम का शेष भाग सब एसा है 
जा के जाति के भले के लिये बनाया जाता है। 
सब-जा धर्म के नयम हूँ, केवल जाति की उन्नति के 
लिये साधन-रूप हैं, न कि ऐसे कि उन्हें ही aay 
बनाकर उनके लिये जाति को नष्ट कर दिया जाय। 
हमारा लक्ष्य जाति को रक्षा ओर उन्नति होना चाहिए 


आर जो नियम हमारे इस काम आवेगा, वही | हॉ 
हमारे लिये धमे कहलावेगा | तथा 

जाति-पांति का उदाहरण हम ले लेते हें । ऐसा. | शप्र 
प्रतीत होता हैः कि जब इस देश पर बाहरी आकरः ui 
AU EC, तो यहाँ के लोगों ने परस्पर सहायता और | शप 


रक्षा के लिये अपन आपको छोटे-छोटे जत्थों में 
TATA | इन. जत्था के मेंबर परस्पर सामाजिकः 
प्रेम ओर बंधनों में fa गए । जब कभी 
'इनमें से-कोई भी अपने जत्थे को त्यागकर पृथक्‌ 
होना चाहता; तो उसे साथियों की सहानुभूति 
बिछुड़ने से रोक: देती । कुछ इन्हीं जत्थों के 
संबध ने उन लोगों में अभिमान-सा उत्पन्न कर दिया। 
यहः अभिमान, उन्हें पतित होकर दूसरे मजहब मे 
जाने से रोकता रहा । इन लाभो को अपनी दृष्टि में 
रखते हुए भी हमें यह स्मरण रखना है कि जातिःपॉतिं 
का यह्‌ जाल उस समय के समाज ने ही अपने 
लिये बनाया था । और, यदि एक सहस्र वर्ष पहले 
का समाज अपनी रक्षा के लिये एक ताना-बाना रच 
सकता था; तो क्या आज के समाज को यह अधि 


“dy ३०१ 3° सं० ] 
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OS ——— . - ए ऐसे 
l qà बाने के स्थान H काइ 
A 


N 
| ag की जंजीरा का काम दें। में देखता हू कि आज 
NN 


हमारी पुरानी जाति-पॉति और बिरादरियों में न 
ई सहानुभूति हैं, न परस्पर प्रेम । आजकल 
aadi, रेलों, नलों, स्कूलों आदि ने सबको यहद 
| par दिया है कि मनुष्य सब एक हैं । जन्म से 
३६ छोटा-बड़ा नहीं हो सकता । इन सब बातों के 
| हेते हुए हमारा नीच-ऊँच की पुरानी प्रथा को क्रायंम 


A 


नियम बनाए, जो 


€ 


रना हिंदू-जाति को नाशा की ओर ले जाना है। 
| इसलिये में चाहता ह कि देश के प्रत्येक प्रांत 
तथा कोने में हिंदू-लाम्यवाद के इन दो बड़े नियमों 
प्रचार हो--सब हिंदू भाई हैं, ओर सब हिंदू बराबर 
१, हममे से हरएक इस उद्देश्य को लेकर अपने 
| आचरण से, अथवा छूत-छात, खान-पान, विवाह 
' आदि में, यह साबित करे कि वह प्रत्येक हिंदू को 
। भाई समझता है । 
| यह एक नया विचार (Idea) हे, जिससे हिंदू: 
| चाति नए सिरे से संगठित हो सकती है । केवल 
WT आर श्रातृ-भाव के प्रचार से ही हिंद्‌-जाति 
। * पुनजीवन होगा । इस नई सामाजिक क्रांति के 
गर ही हिंदू-जाति बच सकेगी | काल्विन (Calvin) 
OM का एक बड़ा भारी सुधारक हुआ है । 
| सके बड़े शत्र पोप ने यह कहा है कि काल्विन 
| भै शक्ति का रहस्य इसमें है कि वह रुपए से बेपर- 
a 4 । ससार में ऐसे पुरुषों की संख्या भी न्यून 
प रुपए से बेपस्वाह हें; परंतु उनमें शक्ति नहीं 
'। काल्विन की शाक्त इसमें थी कि उसे एक 
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ओर नीच हिंदू मुसलमान होता है, उसके सामने 
यह 'बिचार? रख दिया जाता है--इसलाम से तुम्हारी 
निजात होगी, इसे फैलाना तुम्हारा कन्य हे । 
बस, यह विचार उसके भीतर अ्नि प्रज्वलित करता 
R RSAT का कमजोरी यह है कि उनमें एक “ विचारः 
काम नहीं करता । उनमें कोई सनातनी है, तो कोई 
समाजी; कोई कांग्रेसी है, तो कोई संगठनी ! PIS- 
कोई दो-दो बिचारों के गुलाम हैं, एक विचार को 
जानते ही नहीं । उनके अंदर अभि कैसे प्रज्वलित हो? 
मता legal क सामन एक Idea रखना चाहता हू । 
इस समय संगठित होकर ही वे बच सकते हैं, और 
इनका संगठन सब जाति-पाँतियों और मंत-मतांतरो को 
परे रखकर, Equality (ससता)और Brotherhood 
( भ्रात-भाव ) के नियमों पर, क्रायम किया जाना 
चाहिए | यही हिंदू-साम्यवांद्‌ का उद्देश्य है | 
भाई परमानंद 

कला र नीति का संक 

त्रेगुएय विषया Fai, NARAT भवाजुन i 
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किं कम किमकर्मोते कवयोप्यत्र मोहिताः । ( गीता ) 


उ 


| छले लेख में हम कह आए हैं 
| कि कला का मूल उत्स आनंद 
है । आनंद प्रयोजनातीत है । 
सुंदर फूल देखने से हमें 
mag प्राप्त होता है; पर उस- 
से हमारा कोई स्वा या प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होता.। प्रभात. 

० की उज्ज्वलता और संध्या की | 
स्निग्धता देखकर चित्त को एक अपूर्व शांति प्रास होती हे; | 
पर उससे हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती , सौर न कोई 
सांसारिक लाभ ही होता हैं । कारण, आनंद 
समस्तं लौकिक शिक्षा तथा व्यवहारं से अंतीत है 
कोई बहस नहीं चल सकती । हमें आनंद क्यों. 


नही oe जे के । वह केवल 
सका रण नहीं बताया ज 

व ही किया जा सकता है । “ज्यों गूँगे मीठे फल को 
रस अंतर्गत ही भावे ।” आनंद का भाव वाणी और मन 
की पहुँच क॑ बिलकुल अतीत है। “यतो वाचो निवतंन्ते 
झप्राप्य मनसा सह ।” पर नीति का संबंध मन क साथ 
हे । मन विना आलोचना के आनंद के सहज ag को 
ग्रहण नहीं करना चाहता | वह पोथी पढ़-पढ़कर | पंडि- 
am में मस्त रहता है । सहज प्रेम तथा आनद के 
“एके अच्छुर? से उसकी afa नहीं होती । वह कविता पढ़- 
कर इस बात की खोज में लग जाता है कि इसमें अर्थनीति, 
राजनीति, राष्ट्रतत्व, भूतस्व, जीवतस्व अथवा ओर कोई 
तस्व है या नहीं । वह यह नहीं समझना चाहता कि इस 
कविता में ग्रानंद का जो अमिश्रित रस है, उसके सामने 
किसी भी तत्त्व का कोई मूल्य नहीं । पर जो लोग इस 
दुष्ट समालोचक मन का दमन करने में समर्थ होते हैं, वे 
कला के 'आनन्दरूपमस्ततम' का अनुभव कर लेते हैं। उप- 
` निषदं में हमारे भीतर पाँच प्रथक-प्थक्‌ कोषों का अव- 
स्थान बतलाया गया है--अन्नमय कोष, प्राणमय कोप, 
मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष । 
अज्लमय कोप के संस्थान के लिये हमें अर्थनीति की आव- 
श्यकसा. होती है, प्राणमय कोष की पुष्टि के लिये घर्म- 
नीति की, मनोमय कोष के लिये कामनीति की, ओर 
विज्ञानमय कोष के लिये वैज्ञानिक नीति की । पर जब इन 
सब कोषों की स्थिति पार करके मनुष्य आनंदमय कोष के 
द्वार खरखटाता है, तो वहाँ सब प्रकार की नोति तथा 
नियमों के गहर को फॅककर भीतर प्रवेश करना पड़ता है । 
वहाँ बुद्धि का काम नहीं, वहाँ आनंदमयी इच्छा का राज्य 
है । वहाँ यदि नीति किसी उपाय से घुस भी गई, तो उसे 
इच्छा के शासन में भेस बदलकर दुबके हुए बैठना पड़ता 
है । लौकिक तथा प्राकृतिक deat की अवज्ञा करनेवाली 
इस सर्वजयी इच्छा महारानी के आनंदमय दरबार में 
नैतिक शासन का काम नहीं है, वहाँ सहज प्रेम का कार- 
बार है । वहाँ इस प्रेम के बंधन में बँधकर पाप और पुण्य 
भाई-भाई की तरह एक दूसरे के गले मिलते हैं । 

; नीति £ ga विपुल सृष्टि के Ha में क्या नीति है ? 
_ क्या प्रयोजन है? क्या तत्त्व है? '्रहन्यहनि असंख्य प्राणी 
विनाश को प्राक्त हो रहे हैं, श्रसंख्य प्राणी उत्पन्न होते जाते 
हैं। उत्पन्न होकर फिर अपने eds, सुख-दुःख, हँसी- 
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[ ee १, खेड $, तेका ` | 
रुलाई का चक्र पूरों करके अनंत में विलीन हो tiie 
समस्त चक्र का aÀ ही क्या है? अर्थ कुछ भी 
यह केवल भगवान्‌ के सहज आनंद की ज्ञी w, 
रचना 2 । शाय 
विश्व की इस अनंत सृष्टि की तरह कला भौ आनंद 
का ही प्रकाश है । उसके भीतर नीति, ay अथवा 
शिक्षा का स्थान नहीं । उसके अलौकिक मायाचक् ३ 
हमारे हृदय की तंत्री आनंद की झंझार से बज उठती है 
यही हमारे लिये परम लाभ है। उच्च अंग की कला हे 
भीतर किसी तत्त्व की खोज करना सोंदर्य देवी के हे 
को कलुपित करना है । 
हिंदी-साहित्य के वर्तमान समालोचक जब तक ear 
की किसी रचना में कोई तत्त्व नहीं पाते, तब तक उसको 
श्रेष्ठता स्वीकार करने में अपना अपमान समझते हे । जिन 
रचनाओं की वे प्रशंसा करते हैं, उनकी विशेषता के संबंध 
में यदि उनसे पूछा जाय, तो वे उत्तर देते हैं, श्रमुक रचना 
में किसानों की दुर्दशा का प्रश्न हल किया गया है, अमुक 
ग्रंथ में राष्ट-तत्व की व्याख्या बहुत अच्छी तरह की 
गई है , aga ग्रंथ में हमारे सामाजिक पतन पर विचार 
किया गया है | यह हमारे समालोचकों के कला-संबंधी 
विचारों के आदशों का नमूना है! इन आदशों के or 
घार पर कला की श्रेष्टवा का विचार करने से साहित्य में 
हीनता उपस्थित होती है । A 
` रामायण के मूल आदर्श के भीतर हमको कौनसा | 
नैतिक ma प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं । उसके भीतर , 
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केवल राम की विपुल प्रतिभा की स्वाधीन इच्छा का | रपे 
लीलामय चक्र, विस्तृत रूप से, अत्यंत सुंदरता के साथ, | नाना 
चित्रित हुआ है । रामायण निस्संदेह बृहत्‌ ग्रंथ है, भौर | छा. 
‘gas विस्तृत चेत्र में agai प्रकार के नैतिक उपदेश स्थान | सुदूर 
स्थान पर aga से मिल सकते हैं। पर इस प्रकार सं | सौ 
खंड रूप से इस महाकाव्य को विभक्त करने से उसकी A dh 
अखंड, वास्तविक तथा मूल सत्ता का नाश हो जाता A Mai 
यदि उसकी वास्तविक sear का कारण हमें मालू ye A 
है, तो हमें उसकी समग्रता पर ध्यान देना होगा | उसके | 3 

3 


मूल आदर्श पर विचार करना पड़ेगा । सा 
हमें केवल यही तरव पाकर संतोष करना oa 
पितृ-भक्ति, आतृःस्नेह तथा पातिब्रत्यका उपदेश " हो 


है, तो यह महाकान्य. अपनी अानंदोत्पादिं 
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Pki नीति-ग्रंथ में परिणत हो जाता है। 
३ उपदेश हमें acai साधारण नेतिक श्लोकों तथा 
| म से रात-दिन मिलते रहते हैं । तब इस काव्य में 
| विशेषता क्या है ? इसकी कथा aca वपाँ से जनता के 
a में अखंड रूप से क्‍यों विराजती राई है ? 
करण वही है, जो हम ऊपर बतला आए हैं । अनादि 
a | gat “एकोऽहं बहुस्यास्‌, प्रजायेय” की इच्छा को 
तरह प्रतिभा भी सजन का कार्य करती है। जिस प्रकार 
girat के उपदेश का रहस्य कुछ न जानने पर भी हमें 
| उसकी ईश्वरीय माया के खेल में आनंद आता है, उसी ग्रकार 
प्रतिभा की स्वाधीन इच्छामयी उद्दाम प्रवृत्ति की सजना 
का ग्रभिनव विलास देखकर, उसका सूल आदर्श न समझने 
पर भी, हमें सुख प्राप्त होता है। राम की प्रतिभा अपूर्व 
an सुविस्तृत थी । राम एकदम वन-गमन के लिये क्यों 
wat हो गए ? पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये 
| उन्होंने ऐसा नहीं किया । वह पिता की इच्छा भली 
| भाँति जानते थे । वह जानते थे, पिता उन्हें वन भेजना 
नहीं चाहते और यथासक्ति उन्हें उनके ऐसा करने से 
dei पर प्रतिभा किसी भी बात पर सूष्मातिसूच्म रूप 
से विचार करके बाल की खाल निकालना नहीं चाहती । 
MRA लोग उसका इतना सम्मान करते हैं । वह एक 
| भक में समस्त स्थिति को समझकर अपना कर्तव्य 
faker कर लेती है । अँगरेज्ञी में जिमे exalted state 
| 0 000 कहते हैं, राम की मानसिक स्थिति adar, 
। सब समय वैसी ही रहती थी । उनकी प्रतिभा की विपुलता 
mM आप में mag न होकर, प्रतिक्षण नाना रूपों में, 
| गाना क्षेत्रों में, अपने को विस्तारित करने के लिये उन्सुख 
| कर करती थी । उसकी गति प्रतिक्षण वर्तमान को भेदकर 
| ai “a की ओर प्रवाहित होती रहती थी । स्वामी- 
बी, पिता-पुत्र तथा भाई-भाई के बीच तुच्छ स्वार्थ की 
í al की अत्यंत हास्यरर तथा नीच प्रवृत्ति के 
| तथा विस्तृति की आशंका करके उन्होंने अत्यंत 
FR aa a वज्रा-कठिन a के साथ महत्‌ त्याग 
धः - भोर अपने गृह में घनीभूत स्वार्थ के भाव 
| दिया es es रस से बहाकर, साफ़ 
पे A “aia i का प्रण निभाया, इस बात पर 

रर ल नहीं होती जितनी दस बात पर 
न कि weit इस स्वार्थ-मग्न संसार के 


| 
n | 
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प्रतिदिन के व्यवहार की यवनिका भेदकर सुदूर ्रनंत की 
ओर अपनी प्रतिभा की सुतीक्ष्ण दृष्टि प्रेरित की । उनकी 
इस इच्छा-शाक्ति के वेग की प्रब्रलता के कारण ही हमें इतना 
आनंद प्राप्त होता. है, और हृदय वारंवार संभ्रम तथा 
श्रद्धा के साथ उनके पैरों-तले पतित होना चाहता है। 
यदि कोरी नीति के आधार पर ही समस्त कार्यों का 
निर्धारण करना हो, तो राम का वन-गमन अनीति-मूलक 
भी कहा जा सकता है। उनके वन-गमन से उनकी प्रजा 
को चौदह वर्ष तक कितना कष्ट उठाना पड़ा, इसका उल्लेख 
रामायण में ही है । उनके पिता की सत्यु का कारण भी 
यही था । भरत को सुख-भोग की जगह तपस्या करनी 
पड़ी । यह सब परिणाम समझकर ही राम वन गए थे। 
वन में उन्हें जाबालि सुनि मिले थे । जाबालि ने उनके 
वनवास को व्यर्थ साधना बतलाया । उन्होंने कहा कि 
तुम्हारी इस साधना की कुछ भी उपयोगिता नहीं | 
तुम समभते हो कि पिता का प्रण निभाकर मैंने महत्‌ 
कार्य किया है ; पर यदि वास्तव में देखा जाय तो कौन 
किसका पिता है, कौन किसका भाई £ जब तक जीवित | 
रहना है, तब तक मौज करते चले जाओ, इस भस्मीभूत \ 
देह का पुनरागमन कहाँ है ? मरने के बाद कौन पिता है, 
आर कौन पुत्र ? केवल दुर्बल भावुकता के कारण ही तुमने _ 
वन-गमन स्वीकार किया है, और मोहांधता के कारण 
इस त्याग को तुम श्रेष्ठ आदर्श समक बैठे हो । यदि 
केवल नीति के ही पीछे लगा जाय, तो जाबालि की यह 
उक्ति वास्तव में यथार्थं जान पढ़ती है । परलोक की कौन 
जानता है, इसी जीवन में प्रत्यत्ञ में जो निश्चित लाभ होता 
है, चाणक्य की “यो श्रुवाणि परित्यज्य” की नीति के अलु- 
सार वही श्रेष्ठ है । और “आत्मानं सततं TIT दारैरपि”- 
वाली उक्ति सभी जानते हैं । अपना स्वार्थ ही, कोरी नीति 
की इष्टि से, सबले बड़ी बात है । पर हम पहले ही कह 
आए हैं कि प्रबल प्रतिभा का सप्लवन (overflow ) 
नैतिक तथा नैयायिक उक्तियों को ग्रहण नहीं करता । 
अकारण ही अपने को प्लावित करने में उसे आनंद मिलता | 
हे । राम जानते थे कि उनके वन-वास की कोई सार्थकता | 
नहीं है ; पर उनकी प्रतिभा ने यही दिखलाना चाहा | fe | 
उनकी आत्मा अनंत की विपुलता से पागल है, और अपने. 
gg परिवेष्टन के भीतर बंद नहीं रहना चाहती। आस्म 
प्रकाश का आनंद इसे ही कहते हैं। यदि नैतिक उपयो 


३१० 


nn eee 


का विचार करके उन्होंने वन-गमन किया होता, तो यह 
घटना आज मानव-हृदय को करुणा से इतना द्रवीभूत न 
करती | कवि के तीव्र आत्मानुभव तथा उसकी कल्पना की 
चास्तविकता का परिचय हमें यहाँ पर मिळता है । 
यदि नीति की छोटी-मोटी बातों पर ध्यान देना ma- 
श्यक होता, तो हम राज महाभारत के समान विपुल 
काव्य से वंचित रहते । उसे बात-बात पर सफ़ाई देनी 
होती कि द्रौपदी के पाँच पति क्यों थे ? वेदव्यास-जैसे 
महात्मा का जन्म घृणित व्यभिचार से क्यों हुआ ? धृतराष्ट्र 
और पांडु चेत्रज पुत्र होने पर भी महाशाली क्यों हुए ? 
कुंती कौमार्यावस्था में ही गर्भवती होने पर भी पांडवों की 
सर्व-जन-प्रशंसिता माता क्यों हुई ? ( सूर्य की दुहाई देना 
वृथा है ; विवेचक पाठक जानते हैं कि सूर्य के समान किसी 
तेजस्वी एरुष के औरस से ही कर्ण का जन्म हुआ था-- 
सूर्य रूपक-मात्र है ) इत्यादि भ्रसंख्य ऐसे ही उदाहरण 
` दिए जा सकते हैं । पर महाभारतकार की FAA ल्लेश-मात्र 
भी इन कारणों से नहीं हिचकी । कारण स्पष्ट है। कवि 
यही दिखलाना चाहता है कि इन तुच्छ नैतिक उल्लंघनों 
से उनके महत्‌ आदर्श पर किचिन्मात्र भी आँच नहीं आ 
सकती । इस संबंध में हम विस्तृत रूप से आगे किसी लेख 
- में विचार करेंगे । यहाँ पर हम केवल यह दिखलाना चाहते 
हैंकिकलाका आदर्श नीति से बहुत ऊपर उठा हुआ 
होता है। 
कालिदास का मेघदूत क्या नीति सिखाता हे? 
विरह-जन्य आनंद की इस रचना का लक्ष्य यदि नीति की 
Me होता, तो वह maa हो उठती | अलकापुरी के जिस 
आनंदमय देश की ओर कवि हमें ग्राकपित करके ले चलता 
है, उसके संबंध में हमारे मन में यह प्रश्‍न बिलकुल ही 
नहीं उठता कि «हाँ जाकर क्या होगा ? किसी नैतिक 
लाभ के लिये हम अलकापुरी को नहीं जाते ; इम जाते 
ह aig की विपुलता अनुभव करने के जिये । वहाँ जिस 
| Fg का हम अनुभव करते हैं, वह तुझ सुख-दुःख, r- 
_ तृष्णा तथा पाप-पुण्य से श्रतीत है । 
केवल हमारे ही देश में नहीं, पाश्चात्य देशों में भी 
बहुत-से लोग नीति के उपासक हैं । ग्येटे की रचनाश्रों में 
नीति की waist ste sects ४ देखकर कई लोग उन पर बरस पडे हैं। 
शेक्सपियर के नाटकों में से कई समालोचक अपने 
` इच्छाजुसार नीति निकालने में व्यस्त रहते हैं । प्रकृति के 


A 
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सच्चे उपासक, प्रसिद्ध फ़ांसीसी चित्रकार fra aie 


की कल्ला के बहुत-स आलोचकों ने उसकी राजनीति $ भ 
व्याख्या करने की चेष्टा की थी । यह बात इस प्रकृति s 
चतुर चितेरे को बहुत बुरी लगी । प्रसिद्ध क्रांतिकारी | A 


gat (Proudhon) ने उन्हें चित्रों के ज़रिए राजनीतिक 
प्रश्‍न हल करने के लिये उसकाया, पर वह इस अयुक्त wh 
प्रस्ताव पर सम्मत नहीं हुए । इससे ag न सी 

चाहिए कि वह देशद्रोही थे। राजनीति से देश-प्रेम का कोई 
संबंध नहीं । सहज प्रेम के साथ नीति का क्या संबंध z 
हो सकता है ? मिले स्वयं कृषक के ga थे, और किसानों 
के प्रति उनकी इतनी सहानुभूति थी कि उनके प्रायः सभी | भूल 
चित्रों से कृषक-जीवन की सरलता का सुमधुर परिचय | He 
मिलता है । उनके चित्रों की सरलता से सानवात्मा क्षी | है। 
यातनाओं का ग्राभास अत्यंत सुंदर रूप से आँखों में ग्रंथ 
झल्लकता है, ओर हृदय में किसानों के प्रति आंतरिक 
सहानुभूति उमड़ी पड़ती है। पर उनका उद्देश्य किसानों z 
की दुदेशा का चित्र खींचकर तात्कालिक साम्यवाद की 


खर्या 
राजनीतिक महत्ता 'प्रचार करने का नहीं था । यही | शीर्ष 
कारण है कि उनके चित्रों ने अमरत्व प्राप्त कर / a 


लिया है । E 
महाकवि ग्येटे को जर्मनी के कई समालोचकों ने इस 
बात के लिये कोसा था कि वे सदा राजनीति से विसुख | कि 
रहे हैं । इस पर उन्होंने Gea से कहा था--“'जर्मनी सुमे | 
प्राणों से प्यारी है । सुरे बहुधा इस बात पर दुःख होता | 
है कि जर्मन लोग व्यक्तिगत रूप से इतने उन्नत होने पर॒, होने 
भी समष्टि के विचार से इतने ओढे हैं । अन्य जातिके । 
लोगों के साथ जमंन लोगों की तुलना करने से हृदय में 
व्यथा का भाव उत्पन्न होता है, और इस भाव को में 
किसी भी उपाय से भूलना चाहता हूँ । कला और विज्ञान | 
में मैं इस व्यथाजनरू भाव से त्राण पाता हूँ, क्योंकि | 
उनका संबंध समस्त विश्व से है, और उनके आगे राष्ट्रीय | 
की सामा तिरोहित हो जाती है ।” पाठकों को माल | 
होगा कि रवींद्रनाथ का भी यही मत है । ग्येटे ने रसी | Üa 
अन्य स्थान पर कहा हे--“'सत्य की इस सरल उक्ति पर | 
ज्ञोग विश्वास नहीं करना चाहते कि कला का ए | 
उन्नत ध्येय उच्च भाव को प्रतिबिबित करना है ६ 
इँगलेंड के प्रसिद्ध साहित्यालोचक कार्लाइल जव ye 
बार बसिन गए थे, तो किसी भोज के अवसर पर a 


aie 
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| अन्यासां और कहा 


कला 


gas पर यह दोष लगाना पर यह दोष लगाना आरंभ किया कि 
बड़े प्रतिभाशाली कवि होने पर भी उन्होंने धम॑- 
ad बातों की अवहेलना की है। कार्लाइल ने उन- 
| ही संकीणंता से कुढ़कर कहा-“Meine Herren, 
| aid you never hear the story of that man 
who vilified the sun because it would 
not light his cigar ?” यह मुँह-तोड़ जवाब ga- 
कर किसी के मुँह से एक शब्द न निकला ! 
सभी जानते हैं कि रूसो नीति के कितने पक्षपाती थे । 
क्‍ पर जब वह कला की रचना करने बैठते थे, तब नीति-वीति सब 
i ya जाते थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास La Nouvelle 
| Hdoise में उनके हृदय की लुब्ध वेदना प्रतिबिबित हुई 
| है। उनके इस आत्म-प्रकाश की मनोहरता के कारण ही यह 
ग्रंथ इतना आदरणीय है। सच्चा कलावित्‌ हृदय की प्रेरणा 
से हो चित्र खींचता है, न कि बाह्य आवश्यकता के अनुसार । 
टॉल्सटॉयं को नीति की छोटी-छोटी बातों का भी बड़ा 
खयाल रहता था । यहाँ तक कि अपने “What is Art £? 
Ws पुस्तक में उन्होंने अ्रनी ति-मूलक ग्रंथों की तीब निंदा 
/ कर यह मत प्रतिष्ठित किया है कि कला के भीतर नीति 
| झो होना परमावश्यक है । उन्होंने जिस समय यह मत 
sata किया था, उस समय उन्होंने यह भी लिखा था 
| कि मेरी इस समय से पहले की रचनाएँ दोष-पूणं समझी 
| जानी चाहिए। पर उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास Anna 
| Karenin इसके बाद लिखा गया था । इसके प्रकाशित 
i होने पर लोगों को यह आशंका हुई थी कि उसमें नीति भरी 
i Wt होगी। पर उनकी यह आशंका निर्मल निकली । टॉल्स- 
| गेय सच्चे कलावित्‌ तथा शिल्पी थे। उनका व्यक्तिगत मत 
| बाहे कुछ भी हो, पर उनकी श्रात्माःमें कवि-स्वभाव का राज 
| होनेके कारणा कला की रचना में वह नीति की संकीर्णता 
| ae = के आदेश को खवे नहीं कर सकते थे ।& 
| Mrenin में Kitty के गाहंस्थ्य-जीवन 


| | 


Ei aan कट्टर नातिवादी थे, उनके h में इसकी 
i गाई गई है ; लेकिन वे कला-प्राण थे, इसालिये उनके 
ड नियों में अज्ञात रूप से यह क्षुद्र नीति खर्व 
TOU उनके दुनाति-विरोध के बारे मे वे ही कलामय शब्द 
र "सकते हैं, जो उन्होंने चेकाफ़ की कहानी “डालिंग? के बारे 
ही ‘He intended to curse, but the god of 


Bey ४ forbade it him and commanded him to bless; 
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and he blessed, and unwillingly he arrayed iD A 
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६६१ 
दा लक ` ` 


की शांत, सुखमय छवि अवश्य हदय को आराम 
पहुँचाती है, पर अभागिनी war के संघर्षण-किष्ट 
SRE जीवन के प्रति प्रत्येक पाठक की 
आंतरिक समवेदना उमड़ी पड़ती हे । और तो क्या, स्वयं 
jasn ने, श्रपनी इच्छा के प्रतिकूल, श्रपने अनजान में, 
अंत तक AA के जीवन की GAY के प्रति श्रपनी 
सहानुभूति प्रदर्शित की है। आरंभ में ग्रंथकार का ज़ादिरा 
मकसद किटी के गाइस्थ्य तथा नीति-अ्रनुमोदित जीवन 
की स्निग्धता और aa के जटिल तथा नाति-विरुद्ध 
जीवन के बीच भेद (Contrast) प्रदर्शित करके एक 
निश्चित नैतिक सिद्धांत प्रतिष्ठित करने का रहा है । पर 
थोड़ी ही दूर जाकर, दुःखिनी अन्ना के उन्नत चरित्र की जरि- 
लता का विचार ats, उसका यह उद्देश्य शिथिल हा जाता 
है, और अंत को जाकर मानव-चरित्र की अंतर्गत दुर्बलता 
की समस्या का कोई समाधान ही कवि नहीं करने पाया 
है । कहाँ ag कठिन नीतिज्ञ का निष्टुर दंड लेकर 'दुर्नीति! 
को शासित करने चला था, कहाँ शासित व्यक्ति के | 
साथ मानवत्व के समान सूत्र में ग्रथित होकर उसे भी | 
रोना पड़ा है। सच्चे saa की श्रेष्ठता का प्रमाण 
इसी से मिलता है । वह अपने प्राण की प्रेरणा से|चरित्र 
चित्रित करता है, और अपने प्राण ही में वह उन चरित्रों 
की यातनाओं का अनुभव करता है। धर्मध्वजी लेखक at 
तरह, अपने चरित्रों से अपने को बिलकुल अलग सममः 
कर, वह शासक नहीं बनना चाहता | 

जहाँ किसी नीति को प्रतिष्टित करना ही लेलक का 
मूल उद्देश्य रहता है, वहाँ वह संकीणंता का प्रचार 
करता है; पर जहाँ सत्य, सौंदर्य तथा मंगल से पूर्ण 
स्वाभाविक छवि चित्रित करके ही चित्रकार अपना काम पूरा 
हुआ समता है, वहाँ उस आदर्शमय चित्र की स्वाभा- 
विक सरलता हृदय को उन्नत बनाने में सहायक होती है। 

हेमचंद्र जोशी 
इलाचंद्र जोशी 


such a wonderful light that darling creature, that 
she will for ever remain the model of what a 
woman can be ५ ae The story is so beautiful 
just because it came forth unconsciously. ae 

( Tchekhov by Kotelievski, p: ; 


विकाह-विज्ञाफन 


तीसरा दृश्य 
स्थान-विक्टोरिया-पार्क 
( बेचेनोराम अकेले घूम रहे हैं ) 
बेचेनी ०--देख लिया, ख़ूब देख लिया ! हे विचित्र 
संसार, मैंने तुझे अच्छी तरह समम लिया । तू केवल 
धोखे से भरा हुआ है धोखे से दूर न जाकर इस दुष्ट 
अख़वारबहादुर को ही देखो ! बड़ा संपादक की दुम बना 
| फिरता है! मैं तो करना नहीं चाहता था; अपने आप 
| हीतो विवाह के लिये पीछे पड-पडकर विज्ञापन लिखा लिया 
' और कतरःब्योंतकर अपने पत्र में छाप दिया, और अब 
. दुष्ट बार-बार ge खींच जाता है! कल सॉ को सात 
| बजे ग्राया; बातें मारःमूरकर as बजे चला गया ! 
| ५ उसके बाद साढ़े आठ बजे तक सूरत नहीं दिखाई । सबेरा 
हुए तीन घंटे हो चुके हैं, तो भी आपने अभी तक केवल दो 
। ही बार दर्शन दिए हैं ! ओर सो भी एक-एक घंटे के ही लिये ! 
। इधर यहाँ चिता के मारे ढेर हुआ जाता है, उधर आप 
यों ईद के चाँद हो रहे हैं, मानो में आपकी ख़ुशामद करता 
| और हाहा खाता हुँ कि आप मेरा यह काम करा ही 
|  दीजिए! उन विज्ञापनों के जो उत्तर आए होंगे, उन्हें 
लेने के लिये आप ama कितनी देर से गए हुए हैं! 
तीन-चार घंटे तो शायद हो गए होंगे ? न-जाने समुद्र-पार 
| गए हुए हैं यास्त में! 'ऐडीटरी !' "ऐडीटरी !? ga करेगा 
| Ri ! आने दो अब की बार, मैं भी कैसा लताइता हूँ । 
(dima हुए संपादक का, पत्र लिए हुए, प्रवेश ) ओहो, 
रा गए! तुम, यार, मेरी जान लोगे, sit कुछ न होगा । 
` भला, कब्र का मुझे खड़ा कर गए हो , सोचो तो ? ( हाथ 
बढ़ाकर ) लाश्रो, जल्दी लाथ्रो, देखूँ--- 
 संपादक--श्ररे भई, ठहरो, खोलने दो, छीने क्यों लेते 
हो हो अभी 'पंद्रद मिनट हुए तभी तो गया था; ऐसी कितनी 
हो गई जो व्यर्थ उलाहना दे रहे हो ! दौड़ा हुआ दफ़्तर 
गया, संदूक खोली, तत्र वहाँ से यह सब लेकर सरपट दोडा 
मर 
'मेम्बरी के उम्मेदवा $ 
डी हो जाते हैं ? l § ue ह यी 


नी ०--अष्द्रा तो अरब व्यर्थै की बहस न करो, जल्दी- 


y 
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Í f १, ae १, संख्या 


PDO 


था ३ 


जल्दी आया करो ; जल्दी से खोलो चिट्टियाँ । (रपर 
प्स 


कर हाथ जोड़ता हुआ ) हे भगवान, तू ही है ! . ae 
i दल सोरा á ai 
संपादक--( बंडल से बुरी तरह झगडता हुं ee a 

खुलता ही नहीं है, न-जानें केली nis लग गई है ! a 
बेचेनी०--तुम तो हो सिडी, जो छदाम की र्ती à 4 

ख़ुशामद-सी कर रहे हो, तोड़कर TAT करो । (aug || $ 

. yf c e ~ N २.) 

बंडल में से कई पत्र खींच लेता और पढ़ने लगता है ) X a 
“ag दफ़्तर जनाब ज़िला मजिस्ट्रेट साहब | a 
१९ तारीख़ के 'बॉँगडू-समाचार' मे हिंदू-सुसलिम-फ़साद र 

पर जो आपने अपनी राय ज़ाहिर की है, उसके बारे में | a 


आप कल २० ANI, माह सितंबर, को दोपहर के १२ (ar 
बजे साहब मजिस्ट्रेट की कोठी पर हाज्ञिर हूजिए | 

agra जनाब ज़िला मजिस्ट्रेट साहब बहादुर |” 

संपादक--( घवड़ाकर ) अरे! २० ता० तो आज ही 
है! क्या आज ही जाना होगा ? देखू तो ! (पत्र लक 
पढ़ता हे) : 

बेचेनी०--( दूसरा पत्र खोलकर पढ़ता है ) 

CAA दफ़्तर बाबू बुझुक्षाभअवाद साहब एम्‌० ए०, एल्‌. ` 
एल्‌० बी०, वकील हाई कोर्ट । 

हस्व हिदायत अपने मवक्किल दारोगा कचूमर-निकाल 
सिंह साहब, थाना लूटगंज, आपको इत्तिला दी जाती है 
कि आपने अपने अख़बार के ८ तारीख़वाले परचे में जो चंद. 
बातें मेरे मवक्किल की निस्बत छापी हैं, वे क़तई बेडुनियाद हैं 
आर उनसे मेरे मवकिल की aga तौहीन हुईं है व उसको | 
ज्ञाती gaara भी काफ़ी पहुँचा है । अब आप ग्राजसे , 
एक हफ़्ते के अंदर या तो चार हज़ार रुपए बतौर हजन । 
वास्ते मेरे मवक्तिल मेरे दफ़्तर में जमा कराइए वरना श्राप 
पर दीवानी व फ़ौजदारी में क़ानूनी कार्रवाई की जायगी " | 
( झुँलाकर पत्र फेंक्रता और संपादक जल्दी से उठाकर पई | 
लगता हे ) विवाह-विज्ञापन के ऐसे-ऐसे जवाब ! यह सर | 
तुम्हारी शैतानी है । | 

संपादक--(घबड़ाकर) यह दूसरी बला और भी लग Rl 
संपादक बनने में यह झगड़ा है; आए दिन RRT 
विपत्ति सिर पर सवार रहती है । I 

बेचैनी ०--इतनी देर में तो लौटे और न-जारग a | 
इंट-पत्थर ले आए ! तुम्हारा तो बाल-विवाह हुआ Th” 
तुम क्या जानो कि सुक पर क्या बीत रही है! 

संपादक--में पूछता हूँ कि maat साहब तो कल A 


aL 
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= d a are भी जान को आ गए ! क्‍या कहूँ, कहीं 
दरी जगह दस की भी मिले तो ऐसी ऐडीटरी को धता 

i | gag | खोमचा तो Gat अब बेचा नहीं जायगा । क्‍या 
ae! 

0 | बेचैनी०--मैंने माना कि मेरे भी दो बाज्ञ-विवाह हो 


हैं, पर इससे क्या ! जब मुझे उनकी याद ही भूल 
दुक है तो क्यों न में अपने को बाल-व्रह्मचारी aan ! 
हस बात पर भले ही कोई बहस कर ले; में'तेयार हूँ । 
संपादक--अब किसी झूठों के बादशाह की ख़ुशामद 
में | saga नोटिस का उत्तर भी दिलाना ही पड़ेगा। 
२ | ARR) जो हार गए तो गए जेल ! wa की बार पीछा 
ga इस झगडे को साष्टांग प्रणाम करके--और कुछ 
न मिले तो--फाँवड़ा और डलिया ही सँभालूँ । अपना 
ही | मन मारकर खोमचा भी बेच लूँगा, पर संपादकी अब न 
हरे | करूँगा । 
बेचेनी ०--बारात में कितने आदमी जायँगे, कितना रुपया 
` प्रचै होगा--इन सब बातों का, और लेन-देन का गडा, 
te से, लड़को के पिता की इच्छा के अनुसार भी तय 
/ हो सकता है। तुम पत्र तो लाते ! तुम बड़े ही ar 


oo 


a | परवाह हो । 

है | संपादक लापरवाही की इसमें क्या बात है ? तुम्हीं 
ig | सोचो; हिंदू-सुस्लिम-झगड़े के संबंध में सच-सच बात 
@ | बिष देने पर भी ga तो यों डुलाकर धमकाते हैं, और 


ay =) 


| मियाँ Myla से कुछ नहीं कहते, जो सदा अपने पत्र 

¦ Megat के विरुद्ध विष उगला करता है! 

। , वेचेनी०--कोई भले ही किसी के विरुद्ध विष उगले ; 

| "व स्पष्ट कहे देता हूँ कि समाज-सुधार का पक्षपाती हूँ ; 

| हेतसी इधर-उधर की बातें मुझे पसंद नहीं हैं । यदि 

| पनी तो मेरे लिये लड़कियाँ aga, उसके लिये लड़के 

हुत, बस | 

| teat था विवाह-विज्ञापन के उत्तर लेने, 

SN यह ऊट-पटाँग ! तो चलो, मेरे दफ़्तर ही 

` वहीं पढ़ लेना । 
) । गी०-- तुम्हारी बुद्धि पर भी अजीब पाला पडा है! 
a } शेड $ सारे आदमियों में मेरी हँसो कराशओगे ? सब 
! x, लेंगे कि यह विवाह करना चाहता है। 

a तनिके से अपराध पर जान-वान तो 

T बेग, यों ही डाट-फटकारकर छोड़ देंगे । बहुत 


a 
= 


विवाह-विज्ञापन 
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करेंगे कुछ दिनों के लिये जेलख़ाने भेज देंगे । मेरा 
दुर्भाग्य ! 
बेचैनी ०--मैं अपनी ही कह रहा हूँ, तुम अपनी ही बक 
रहे हो--'कहे खेत की, सुने खलियान की ।? 
संपादक--हाँ, क्या कहा था तुमने? तो इसमें aat 
की क्या बात दै! आख़िर आदमी ही तो ब्याह करते ठ 
बेचैनी ०--तुम भी ख़ूब हो! 'सूत न कपास, कोलिया 
से लठालठी'--श्रभी कहां हुआ है ही नहीं, और, लोग 
सो जान ही लें! मैं तो चाहता हूँ कि विवाह के बाद भी 
agai को ज्ञात न हो कि मैंने विवाह किया है। कम-से- 
कम मेरे सामने वे इस विषय की चर्चा न करें | 
संपादक--और फिर मुझे भ्राज ही मजिस्ट्रेट के यहाँ 
भी जाना है । चलो-चलो, वहीं कमरे में बैठकर ग्रकेले में 
सलाह कर लेंगे । एक आदमी को बाहर बैठा देंगे जिसमें 
कोई अंदर न श्राने पावे । या फिर यहीं चले आएँगे । 
बेचैनी०--नहीं मानते हो तो चलो । ( दोनों गए) 
( दूसरी ओर से दांवान बहादुर व तहर्सालदार का प्रवेश ) 
तहसील०--हाँ, at इसीलिये कल मैंने वह पत्र 
आदमी के हाथों न भेजकर डाक द्वारा भेजना उचित 
समका कि कहीं आदमी को दो-चार आने देकर वह सारा 
भेद न लेले । पत्र तो वैसे भी उसको इस समय मिल ही 
गया होगा | उसकी इज्ञारःबार गों होगी तो आवेगा आप 
उतावले क्यों होते हैं ? 
दीवान ०---( एक ओर संकेत करके ) आपने शायद उन्हें 
देखा नहीं? 
तहसील०--किन्हें ? 
दीवान०--अभी जो ये दो जने इधर से गए हैं, कहीं 
यही न हों ? उनसे पूछा जाय। _ 
तहसील०--भला सोचिए, किसी रास्ते-चलत से यह 
पूछना कहाँ तक उचित है कि क्यों साहब, आप क्या 
किसी लड़की की, या उसके बाप की, या बाप के दोस्त की, 
या बाप और दोस्त दोनों की तलाश में हैं ? जो सुनेगा | 
adi amt | nee 
दीवान०--किसी से न पूछना भी तो उचित नहीं । विन 
पूछ-ताछ किए दुनिया में काम चल ही नहीं सकता। ( एक 
ओर देखकर, हर्षपूर्वक ) वह देखिए ! वह देखिए ! 
तहसील०-_कौन है वह ? ; 
दीवान०--मुझे तो वही दीखता है _ 


= 


न, कितनी जरदी-जल्दी पैर उठातां है ! बस इसी से 
साबित होता है कि यह अभी ahaaa है; इसके 
पैरों में अभी बेढ़ियाँ नहीं पडी । विवाह हो जाने पर 
तो खाट पर से उठना कठिन हो जाता है, जल्दी-जल्दी 
चलना तो दर किनार ! 
तहसील ०--न-जाने वह बेचारा कौन 
काम से जा रहा है । 
दीवान०--मेरा पचास बरस का अनुभव तो यह कहता 
है कि अवश्य यह अपने लिये धर्मपत्नी खोजने जा रहा 
है । दूसरे किसी भी काम से आदमी इतनी जल्दी-जल्दी 
नहीं चल सकता । मैं प से शर्त बदता हूँ, TE अवश्य 
विवाह के पीछे सिदी gat नवयुवक है | 
तहसील०--( ध्यान से देखकर ) सिडी तो नहीं 
दीखता । 
दीवान०--तो आधा सिद़ी ज़रूर है । इसपे पूछा 
जाय । मैं कहता हूँ, यह शतिया किसी के फंदे में पढ़ 
गया है | 
i  सहसोल०--कौन जाने ? संभव है, उसकी आदत ही 
॥ जल्दी चलने की हो? 
 दरोवान०--श्रजी आप चलने को मत देखिए, बल्कि 
चलने È ढंग को देखिए, ढंग को । 
तहसीजल०--इसके चलने के ढंग से तो यह सूचित 
होता है कि यह देश की उन्नति चाहता है, और झटपट 
| स्वराज ले लेने के लिये बेचैन है। देखिए न, बाइसिकिल 
। को मात कर रहा है । यह लीजिए, आ पहुँचा । 
; ( युवक का प्रवेश ) 
तहसील०--( युवक से ) क्यों महाशय, क्या में कुछ 
धृष्टता कर सकता हुँ? 
( युवक खड़ा होकर इधर-उधर देखता हे ) 
` दीवान०--( युवक से ) आप विश्वास रखिए, मेरे बाल 
जंगल में सफ़ेद नहीं हुए हें । मैं ख़ूब समक गया हुँ कि 
. आप क्या चाहते हैं । ( तहसीलदार से चुप रहने का 


हे और किस 


करते । ( युवक से) हम लोग आपकी पूरी-पूरी 
करने में समर्थ हैं । “ब्रत का मज्ञमूँ भाँप लेते 
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दीवान०--( तहसीलदार को चुप रहने का संकेत कर 
हुआ ) हाँ, यदि आपके हृदय या मस्तिष्क सें कुछ विकार 
हो तो उसे भी दूर करने में हम समर्थ हैं । हमारा a 
अनुभव है कि इस अवस्था में नवयुवक क्‍या चाहते है 
कि जिसके न मिलनें पर उनको न-जाने क्या-क्या हो 
जाता है | 
( युवक कातरत।-भरी दृष्टि से दोनों की ओर देखता है ) 
तहसीज़ ०---आप बेधडक अपना परिचय हमें दे सकते 
Ea । हम किसी को DIV नाम-गाम नहीं बतावेंगे i 
दीवान०--( तहसीलदार से ) परिचय ! सूरत ही कहे 
देती है। 
युवक--( दीवान के हाथ जोड़कर ) AR बचाइए, 
अब कभी नहीं करूंगा | 
दीवान ०--देखिए, हम लोग समाज में सुप्रतिष्ठित भर 
सभ्य समझे जाते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि हैं भी, पर 
आपको जल्दी-जल्दी चलते देखकर हमें दया आतो है, 
क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इस चाहें तो आपकी इच्छा 
दुमभर में पुरी कर सकते दें । 
तहसील ०--आप हमसे कोई बात छिपाइए मत। 
युवक--( हाथ जोड़कर ) मेरी रक्षा कीजिए । समाज- 
सुधार और देश-प्रेम के कारण ही आज सुके तंग किया 
जा रहा है । मेरा कोई भी दोष नहीं । ; 
दीवान०--( गर्व के साथ तहसीलदार से ) मैंने कहा न 
था कि यह बेचारा किसी के फंदे में पड़ गया दै! . | 
युवक--आपका उपकार कभी न AT | 
तहसील०---( दीवान से ) सचमुच बेचारे के हृदय पर 
कड़ी चोट लगी दीखती है । ( युवक से ) आपको अपने 
मन पर ara. रखना चाहिए । ( एक ओर से कुछ पुलिस 
वाले सहसा आकर युवक को पकड़ लेते हैं; तः 
दीवान बहादुर भौचके होकर एक दूसरे की ओर 
युवक--( तहसीलदार व दवान की ओर 
हैं ! हैं ! सुके ब्यर्थ-- 
पुलिस का जमादार-- 
उधर, साले, ऊपर से भला आदमी बनकर बाइसि' 
फिरता है ! 
( dara व तहसीलदार अचरज से एक दूसरे का | 
देखते हैं ) £ र या ai 
युवक--( दौवान ओर तहसीलदार ही 


देखते हैं ) 
) देखिए, 


कलें चुरी 


a A > 4 
qN १, az १, संख्या Li 


तहसीलदार AR | | 


( चपत मारता हुआ) अवे a f 


की ae) 


qe १०४ ge qo ] 


| fa हुआ ) इन्हीं के कहने से चुराई थी। ये दोनों मेरे 
| gars हैं । ( दोनों अचरज में इव जाते ओर कुछ कहना 


| दहते हैं) ee 
| जमादार--( दोनों को पहचानकर सलाम करता हुआ, 
get) HA बदमाश, चल उधर । ( इन दोनों से ) बड़ी 
| किल से बदमाश पकड़ा गया है। हूजूर, रोज़ कुछ-न-कुच 
| | वारदात करके हम लोगों की आँखों में yer झोंकता था । 
| युवक--मेरा कोई दोष नहीं, इन्हीं दोनों बुडढे gad 
| ३ घोरी करने की लत डलवा दी है, और आप चोरी का 
माल बेच-बेचकर बड़े आदमी बन गए हैं । 
दीवान०--( तहसीलदार से ) हद हो गई ! 
» l तहसील०-सूरत-हराम है, सूरत-हराम । 
। जमादार--( दोनों से) यह कंबरूत वेक्रायदे आपको 
र. | बदनाम कर रहा है । मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी-सी 
र | तकलीफ़ करक दारोग़ाज़ी से सब बात कह दें, ताकि साले 
» | ARJA तक पता न R । 
jj दौवान०--( तहर्सालदार से ) चलो दस क़द्म चले 
भी चलें। 
ह तहसील०--क्या हजे है । ( सब गए ; दूसरी ओर से 
t- | TAA व संपादक का प्रवेश ) 
| संपादक--मैं कहता हुँ कि आख़िर मजिस्ट्रेट कछ 
* | सुरे खा थोडही जायगा | 
| बेचैनी ०--यथपि बड़े-बड़े वकीलों, बैरिस्टरों, डॉक्टरों, 
! एयबहादुरो, कारीगरों, ताउलुक़ेदारों आदि के पत्र हैं पर 
| मे हृदय यही कहता है कि--क्यों जी सुना है वह तो कोई 
गैबान-बहादुर का मकान है न--टिड्ढा-निवास ? 
| सुमने ठीक कहा, पर मैं agar हूँ कि मान- 
| aol के घेरे में से निकलने के लिये जो बीस 
' R हैं, सो वे क्या सबके सभी मेरे लिये बंद 
| £ मकान है तो हुआ करे | 
तक “हँसी नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सब 
E सोचते हुए मैं फिर भी इसी परिणाम पर पहुँ- 
) उसको सुरूपे बढ़कर बर, अर सुकरो उससे 
| "कन्या नहीं मिलेगी | 
tn, oan वैसे पिंड न छूटा तो ख़ुशामद ही कर 
Rn यदि गिड़गिड़ाकर क्षमा माँगने से भी पीछा 
संकोच ऐसा कर लेना चाहिए । संपादकीय 
यही कहती ह। ` 


) 
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बेचैनी ०--हाँ, वेसे और सो कोई बात नहीं है, पर थोडाः 
सा संदेह है तो यही कि उसका विवाह कहीं दूसरी जगह 
पक्का न हो गया हो, क्योंकि पत्र कल का डाला हुआ 
है। यदि ऐसा हुआ तो--( ठंडी सँसें लेता है ) 

संपादक--संपादन-कला के ग्राचायो का यही विना 
लिखा नियम है कि पहले तो ग्राहकसंख्या बढ़ाने के 
लिये कड़ी-से-कड़ी बातें लिखे, और फिर जब सरकार 
अपना क़ानूनी सोंटा सँभाले तो जहाँ तक हो सके शीघ्र ही 
गिड़गिढ़ाकर क्षमा माँगने के लिये उतावला हो जाय । 
यों अपनी जान बचावे, क्योंकि कहा है कि “जीवित नर 
हो सो भद्र शैतानि पश्यति ।? & 


बेचैनी ०--हे भगवन्‌, क्या मैंने सदा पाप-ही-पाप किए 
हैं, कभी पुण्य किए ही नहीं जो तू मेरी नहीं सुन रहा ? 
मैं कहता हूँ, और ज़ोर के साथ कहता हूँ कि इससे 
अच्छी लड़की ga न मिलेगी, और न घराना | जब तुरे 
स्वयं उस लड़की से नहीं करना है तो क्यों नहीं तू मेरा 
विवाह उसी से करा देता ? यदि कभी भी सचे हृदय से. 
मैंने तेरी भक्ति की हो, यदि पूर्व-जन्मों के मेरे कुछ भी 
पुण्य gee हों तो उस भक्ति के और उन पुण्यो के बदलले | 
में तू सुकते वही लड़की दिला दे जो टिड्ढा-निवास सें * 
बिजली की बत्ती की भाँति प्रकाशमान है । बस, और 
सुरे कुछ न चाहिए । 

संपादक--तो में क्या जेल जाने से डरता हूँ ? वाह, 
यह तुमने ख़ूब सोची ! मैं तो केवल यही सोचता था कि 
पाँच-छः वर्ष पहले जब असहयोग का दौरदौरा था सब 
जेल जाने का भी फ़ैशन ख़ूब चला था; क्या बड़े और | 
क्या छोटे सब कोई उसी प्रकार जेल जाते थे जिस प्रकारा 
रामक्षीज्ञा देखने जाते हैं । पर aa यह बात फ़ैशन में | 
नहीं रही; इसलिये जो कोई Ha जायगा वही AR 
बनेगा और पुरानी चाल का समझा जायगा | 

बेचैनी ०--श्ररे बाबा तो मैं पुरानी चाल से भी करने 
को तैयार हूँ । यों ही सही । यह मामला किसी प्रकार हो . 
भी तय | 

संपादक-तो अब देर न करडे तुरंत किसी वकील से 
सलाह लेनी चाहिए । Ms न a 

बेचैनी ०--मेरी भी यही राय है; झटपट उनके घरके नौकर- 


— 


eee 
RST ST ~ 


वि ae 
जाकर या किसी नौकरनी-चाकरनी को कुछ दे-लेकर लड़की 
॥__७ विषय में सब बातें पहले श्रलग जान ली जाये, तब 
| उनके यहाँ चला जाय । देर करने स लाभ न होकर हानि 
| ही होगी, क्ग्रोंकि तब तक वहां कोई दूसरा आ HÈTI | 
संपादक--तो कलटर साहब क्या कोई मुझे फाँसी 
| देंगे ? ( एक ओर देखकर ) यह देखो ! मैंने पहले ही 
कहा था कि जासूस मेरा पीछा करते हैँ; तुम मानते ही 
न थे, अब प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख लो । 
7 बेचैनी ०--( उस ओर देखकर ) अवश्य इस आदमी 
|... ही कोई कन्या है जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है 
यद्यपि, इसकी सूरत से टपकता है कि वह पढ़ी-लिखी है, 
आर अच्छी है । ( संपादक से ) ऐं क्या कहा ? हाँ, पुत्री 
अव्रिवाहिता है तभी तो यह इतना धीरे-धीरे चलता है, 
मानो इसकी पीठ पर अनुचित बोका लदा हो। एक-एक पग 
चलने के बाद उत्सुकता भरी दृष्टि से इधर-उधर देखता 
है कि कहीं इस बाग़ के पेड़ों में weg लड़के लटक रहे हों 
तो अपनी कन्या के लिये. भी एक तोड़ लूँ! यह जिस 
नवयुवक को देखता है उसी पर पेनी दाष्ट गडा देता है 
सानो उसके हृदय की सब बातें जानकर अपनी कन्या को 
` उसे देने-न-देने के प्रश्‍न को अभी हाल हल कर डालना 
चाहता है। में तुमसे कहे देता हूँ, उसे ज्ञात नहीं है 
करि में यहाँ खड़ा हूँ, वरना अ्रभी मेरी जान को ग्रा जाय 
wig कह दे कि “बेटा, मेरी देवी-स्वरूपा कन्या तुम्हारी 
भेट है, इसे अच्छी तरह रखना |! ' . 
 संपादर--पीछे-पीछे. डोलते फिरें तो हमें कोई 
आपत्ति नहीं है; डर यही है कि कहीं मुझे गिरफ़्तार 
तो नहीं किया चाहते हैं। 
` बेचैनी०--तुम निश्चय मानों, इसकी कन्या की माता 
wa इस संसार में नहीं है, वह कभी की चल बसी । 
इसके चेहरे पर बढ़ी विरह-वेदना साफ़ झलक रही है | 
संपादक--मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये दोनों gaz 
ही ग्रा रहे हैं । अवश्य कुछ-न-कूछ दांल में काला है । 
मैं तो इनसे साफ़ कह दूंगा कि क्यों मुझे व्यर्थ पकडते 
हो £ मैं तो स्वग्नं मजिस्ट्रेट साहब की सेवा में उपस्थित 


होनेवाला हूँ । ( सोचकर ) आश्रो, इधर छिपकर देखें - 


ये दोनों मेरे विषय में क्या बातें करते हैं.। 


बेचैनी ०--तुमने सच कहा, यह अपने साथी से 
अवश्य ही ग्रपनी कन्यां के विवाह के संबंध में सलाह | 
CC-0. In Public Domain. Guruk 
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ले रहा है। पहले Haw सुनने में कोई हानि ag बा 
को, यदि आवश्यकता हुई तो, प्रकर हो जायँगे। (दोनो 
एक ओर छिपते हैं; दूसरी ओर से दावान बहादुर 
तहसीलदार का प्रवेश ) 
दीवान०--तहसीलदार साहब, रह-रहकर यही बात 
मेरे ध्यान में ar जाती है कि देखने में इतना ओला. | 
भाला और ऐसा बेढव पुराना चोर ! 
` ( बेचनीराम और संपादक ` चकित होकर एक दूसरे को || 
ओर देखते हैं ) | 
तहसील०--हम लोगों से बचाने की प्रार्थना- किस || 
प्रकार कर रहा था मानो दूध का Gat हो ! बाइसिकित १ 
की चोरी आजकल फैशन हो रही है । ; 
दीवान०--सच पूछो तो मैं अपनी लड़की के लिये í 
मन-ही-मन उसे सोच चुका था, ( वेचेनीराम संपादक की | | 
ओर गर्व के साथ देखता और संकेत करता हे ) पर इन | 
दुष्ट नवयुवकों का कुंड भी ठीक नहां। रियासतों का | 
पचास वर्ष का अनुभव BR यह कहने के लिये बाध्य 
करता है कि अदालत से जिनको दंड मिला करता है | | 
उनमें कम-से-कम सत्तानबे फ़ीसदी. नवयुवक AT! [| 
तहसील ०--और उपर से भोले कितने बनते हैं! इनको | | 
दंड देता-देता में भी तंग आ गया हू | A 
दीवान०- कछ पूछिए मत । इसीलिये कभी-कभी मै 
सोचता हूँ कि कन्या का विवांह किसी नवयुवक सेन 
करके किसी चालीस और पचास के भीतरवाले से कर || 
दू--अधेड़ से । 
(वेचेनीराम बेचेन होकर दाव 
संपादक उसे हाथ पकड़कर रोकता हे ) 
तहसील ०--और साहब, नवयुवकों 
क्या ठीक 2 
( बेचेनीराम फिर उन 
संपादक रोकता हे) | 
दीवान०--कुछ नहीं, We यदि उस 
पचास के भीतरवाले की पहली बहू. जीवित भी 
. मैरी कन्या के सुख में उससे कोई वाघा नह पड़ स” 
( बेचैनीराम फिर उधर जाना. चाहता है , संपा 
रोकता हैं) ८: 
~ तहसील ०--इन दुष्टों को 


[न को आर जाना चाहता हैः i 


के चरित्र कां' भी F 


तो बस साँप संम 


१. उपन्यास 
हृदय की प्यास (सचित्र)--लेखक, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक 


: | आयुवेदाचाय te चतुरसेन wel; मूल्य WW, २) 
À | रंगभूमि ( दो . भाग )->लेखक, श्रीयुत प्रेमचंदजी 
a TY, ६) 

विजया (सचित्र )--मूल-लेखक, श्री० शरच्चंद्र FANAN ; 
का अनुवादक, सुधा-संपादेक Fo रूपनारायण पांडेय Bacay 
ध्य मूल्य १॥), २) 
है ॥॥ बहता हु्रा फूल ( सचित्र )--सूल लेखक, बाबू चारुचंद्र 


वंद्योपाध्याय So ए० ; अनुवादक, सुधा-सपादक To रूप- 
नारायण पांडेय कविरल्ल ; ARTA २॥), 3) 
पबित्र पापी ( सचित्र) (एक रूसी उपन्यास का अनुवाद)-- 
| | | अनुवादक, पं० त्रजक्ृष्णा गुट बी० Yo, एल्‌-एल्‌० बी० 
` | और कविराज विद्याधर विद्यालंकार; मूल्य ३ ३७). 
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WA अथवा अंधःपतनं--लेखंक, ठाकुर प्रसिद्धनारा- 
Mi बी० ए० ; ` ` `” मूल्य 
पोधे पंडित--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणॉसिंह dio Yo 
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साहित्य-संसार के दिग्गज विद्वानों हारा प्रशंसित 
सुप्रसिद्ध 


गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, लखनऊ 
की उत्कृष्ट ओर सर्चित्र पुस्तकें | 


गगा-पस्तकमाला की उत्तमोत्तम पुस्तके 


- अश्वपात्त (संचित्र)--लेखक, ख़्वाजा हसन निजामी; अनुवादक, ४ 


विचित्र योगी--लेखक, श्रोद्वारकाप्रसाद: मौर्य dic ए०, 


wy, २) . 


| मा--तेखक, पं० विशवंभरनाथ शमी कोशिक, मूल्य लगभग ३) ` 
| मूल्य शो]. 


शाला ( सचित्र )-- लेखक, विश्‍वंभरनाथ शसा कौशिक; ` 
d ` ` मूल्य २), र) | 
| ( "त भाज्ञाप--लेखक, हिदी-साहित्य-संसार के सर्वमान्य wa 
महारथी de महावीरप्रसाद्जी दिवेदी; मूल्य १), WwW aes 


जातक-कथा-माला--अनुवादक, बाबू रामचंद्र वमो; $ | 
मूल्य १), १॥) 
नंदन-निकंज --लेखक, स्व० श्रीचंडीप्रसादजी बी ०० हृदयेश? 


yy 


to श्रीराम शमी te ए० ; मूल्य at), १॥) ६ 
जासूस की डाली ( संचित्र )--लेखक, बाबू गापालराम 6 
`. गहमरी, जांसूस-संपादंक ; मूल्य WY, १॥) A 
नाव्यकथाउंमृत-- लेखक, ` ग्रिसिपल॑ ` चंद्रमोलिं “saat ३ 

We Uo, Te री० ; मूल्य १।); N) 
प्रेमनगंगा--अनुवादक, स्व० पं० ईश्वरीप्रसाद “शमी, 3 ! 
` संपादक RT” मूल्य ay, १॥) ७ | 
प्ेमःअसून--लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; ˆ मूल्य १४), We) ७. | 
प्रेम-हादंशी (सवित्र) लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; मूल्य १॥); 


पांडेय कविरत्न ; i mij 

| ३. नाटक हट 

wlan — was, श्रॉप्रेमचंदजी ; . मूल्य १॥), ९) 

छीचक- लेखक, श्रीभगवन्नारायण भागव ` बी० ए 
Te एल्‌० ae ; 

कृष्णकुमारी ( सचित्र )--लखक, 

रूपनारायराजी पांडेय कविरल ; 


eer कि 500 एव) Channel वा Digitized by Arya Samaj Fou 


दुर्गावती (सचित्र )--लेखक लखनऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी- 
लक्चरार do बदरीनाथजी भट्ट बाश To; मूल्य १), १॥) 
। बुद्धचरित्र ( संचित्र sates, सुधा*संपादक T 
. ख्पनारायणाजी पांडेय HAA ; मूल्य ty, १७) 
दीर भारत- लेखक, १०. भवानादत्त जोशी बी० To, 


एलःएल्‌ ० बी० मूल्य ॥), १!) 
वेणी-संहार नाटक लेखेक, १० सहावीरंप्रसादजी 'हिवदा ; 
मूल्य ॥2), १7) 

वरमाला ( सचित्र )- लेखक, श्रीयुत गोविंदवल्लभ पंत 
ART, १) 
पूर्व भारत- लेखक, हिंदी के धुरंधर विद्वान्‌ “Aig” ; 
मूल्य We), WZ 


४-.व्यंग्य, हास्य आर प्रहसन 

| 'प्रचजायतन--मूल-लेख़क, ATT ठाकुर; अनुवादकः 
` सुधाःसंपादक पं० रूंपनारायणाः पांडेय कविरत्न ; मूल्य ॥) 
| इशवरीय न्याय-लेखक, Anat : श्रीरामदास . गोड 
We एन; ea ॥) 
मूखे-मंडली= खक, सुभा-संपादक पं०-रूपनारायण पांडेय 


कविरल्न; मूल्य ॥2),१=) 
मिस्टर व्यास को'कथा--लेखक, स्वर्गाय पंडित शिवनाथजी 
शर्मा बी०. Yo मूल्य २॥), ४३) 


४ रावबहादुर--मृल-लेखक, Mo मोलिंयर ; अनुवादक; To 
| लल्लाप्रसाद पांडेय ; 
 बबद्रधोंधों--लेखक, लखनऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी-लेक्चरार 


| 'उषा-- लेखक स्व० श्रीशिवदास गुप्त “कुसुमः मूल्य ॥ 


आर ह Chennai.and eGé ag" 


` निबंध-निचय--लेखक, हिंदी के उत्कृष्ट समालोचक || 
दे र > 
qdo जगन्नाथप्रसांद चतुर्वेदी मूल्य 9), १॥ | 

g 


मूल्य UW; १॥) . ह 


- To बद्रीनाथ भट्टे बी० To 5. मूल्य ii), nz) 
४ काव्य 
द्वारकाप्रसाद गुप्त “रसते 
l मूल्य लगभंग ॥) 


ड) ` सुकरवि-संकीरवन ( aaa ) उनलेखक, साहित्य 


सुधा मुफ्त 


मूल्य ॥), \) 
आनस-सुक्तावली-सं्रहकता, रायबहादुर बाबू मुकुंदलालजी | 

गुप्त; 
६. गद्य-साहित्य 


पुन्नालाल FRM बा० Yo; मूल्य u, ३) || a 
साहित्य-सुमन--लेखक, Go पं० बालकृष्ण a, || विदेश 
मूल्य lls), १८) ॥॥ ` र 

हिंदी--लेखक, लखनऊ-विश्वविद्यालय के ete | | a 
Yo बद्रीनाथ Hz बी० Vo ; मूल्य ॥=), १2) | || ` 
७. समालोचनाए ~ | Hen 


देव. और बिहारी-लेखक, do कृष्णाविहारी मिश्र बी० ॥ a 
Yo, एलु-एल्‌ ० बी० ; HU), Yay aT 
भवभूति--अनुवादक, हिंदी-संसार के सप्रसिद्ध विद्वान ||| ` 
Go ज्वालादत्त शमा ; age tie), | 
हिंदी-नवरत्न- लेखक, दिंदी-संसार के धुरंधर समालोचक | 
“Raig? GERDI 


८. जीवन-चरित्र 


णिक; 
केशवचंद्र सेन लेखक, भारतीय हृदय 
प्रभु-चरित्रं-लखक, Yo शिवराम शुङ्ग; ः 
प्राचीन पंडिस और कवि-_ लेखक, आचार्य te 
प्रसाद द्विवेदी; ao _. मुल्य Ul 
वंकिमचंद्र चरजी--लेखक, -सुधा-संपादक Te रूप र 
aia aay „ ०/०25. उ मूत्य ee ye il 


महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; : ` मूल्य ay) 


ह वाते का इतिहास-लेखक, . 
बिहारी: मिश्र एम्‌० Fe रायबहादुर - Yo. शुकदेवाविहारी 
maho To 5 मूल्य. WZ) 
A | हेन का इतिहास-लेखक,.. ऑन्रेबुल पं श्यामविहारी 
मिश्र: एम्‌० ए० रायबहादुर १० 
क ) |; "मिश्र dle Te 5 ee 
Vay , . १० AANA आर व्यापार 
| भारतीय. Aes, भूतपूर्व. 
बाबू भगवान्‌दासजी केला; . ' ` 
विदेशी विनिमय--लेखक, . प्रयाग-विश्वविद्यालय के अर्थ 
gia अध्यापक श्रीदयाशंकर दुबे- एम्‌० To, एल-एल्‌० 
मूल्य १), Wy) 


मूल्य. We) 


प्रेम-संपादक 


3” 
g 
> 
ET 
=: 


5 


bau 
a 


H 
a 
j., o ११. कृषि 
५ उद्यान ( सौमित्र )--लेखक, श्रीशंकरराव जोशी एप्रिकल्चरल 
| ऑफिसर 
9 
| 


सिद्ध Was पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ; - मूल्य .॥<) 


सुपरिटेंडेंट एग्रिकल्चर ; . - मूल्यं ।८) 
|इपिविधा--लेखक, fo अंश्विनोकुमार Ys; FTW), AW. 


. १२. स्वास्थ्य,ओर चिकित्सा 


} 
) he गकालिक चिकित्सा ( सचित्र )--लेखक, बाबू: लालबहा+ 
) ॥॥॥ ` दरलाल; मूल्य Sab) - 
RamicAsm—atea, ` श्रीमती हेसंतकुमारा : 
a; : मूल्य ॥=) 
a mera aa, ` श्रीमतीः : हेमंतकुमार 
य; ` Arq ie) ` 
TRI कुंजी लेखक, dio बाचूराम y 


१३. चज्ञानक 


gga पं० श्यांम-. 
शुकदेवविहारी. 


मूल्ये २॥), ३॥) 


| मूल्य १३), १॥३), 
शिसानो की कामधेनु ( सचित्र )--लेखक, हिंदी के सुप्र- _ 
> बो० ए०; i Y 


१ कृपि-मित्र--लेखक, te गंगाप्रसाद पांडेय b. 4. ७. - 


'तरुजीवन--लेखक, to sae Gaia) छुपः र्द हे. ` 


मूल्य १।), १॥) ` 


१४. नवयुवकोपयागी 
जीवन का. सद्व्यय---अनुवादक, _ श्रीहरिमाऊं उपाध्याय, | 
संपादक हिंदी नवर्जावन मूल्य. $), १॥) f 
एशिया में प्रभात--मूल लेखक, Ta as ; अनुवादक, | 
श्रीठाकुर कल्य़ाणसिंह शेखावतः बी० ए० ५ मूल्य WY; १) 
भिखारी से भगवान्‌--अनुवादक,. ठाकुर बाबू नंदतासंह बी ० 
एः Y: 309 ff 
सुख-तथा THAT - ` मूल्य ।) 


१५. याग 

प्राणायाम--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंह बी० To; 
: ह मल्य uz), =) t i (3: 
कर्मयोग--लेखक, श्रौसंतराम बी०'ए ; मूल्य ॥), १) | 
ठयोग--लखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणासह बी ए०; ' 
मुल्य लगभग २) | 

योग-शपस्रांतगेत धम-लेखक, ठाकुर प्रसिद्वनारायणसिंह्‌ ¦ 
योगत्रयी--_लेखक, ठा० प्रसिद्धवारायणसिंह बी०ए०; मुल्य) ६ 
राजय़ोंग--लेखक,ठ।०प्रसिदनारायणसिंह बी०ए०;-मूल्य३॥) || 


ale te; pl मूल्यः॥!) 
aI S प्रसिद्धनासयणार्से 
aoo; - HEA » मूल्य 
लाला TAa: To 


यो ग-दपंण--लेखक: . SUAS 


RTS 


देवी द्रौपदी ( सचित्र )--लेखक, कविवर- श्रीरामचं रितजी 

| उपाध्याय ; मूल्य ॥) 
| नारी-उपदेश--लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष ; - : मूल्य ॥) 
४ पत्नांजलि--मूल-लखक, श्रीसतीशचंद्र चक्रवर्ती ; अनुवादक 
| ` Go कात्यायनीदत् त्रिवेदी ; * मूल्य ॥) 
5 भारत की विदुषी नारियाँ--संपादिका, श्रीमती छृष्णकुमारी; 
| ` "मूल्य ॥) 
| 5 भारतीय ख्रियाँ--अनुवादक,बाबू रामचंद्र वमा;मूल्य १॥।),२।) 
| हिला-मोद--लखक, साहित्य महारथी पं० महावोरप्रसादजी 
४, द्विवेदी ; मुल्य ॥) 
| meat (सचित्र) - लेखक, श्रीगिरिजाकुमार घोष; मूल्य ॥2) 
$ चनिता-विल्ास (सचित्र)--लेखक भूतपूर्व सरस्वती-संपादक 
| Yo महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; 


है 
Fi 
f 
q 


मूल्य ॥॥) 


` ९७. बालविनोद-वाटिका के सुंदर सुमन 


इतिहास की कहानियाँ (सचित्र 
हिंदी-कोबिद 

2 र o मूल्य i 
| कोडे-संकोडे (atest) --लेखक Yo Waa me 

City To Talo dio ; 


5 Uae टी० ; 
खेल-पश्चोसी--लेखक; श्रीग्रतिपोलसिहजी ; ` 
की कहानी ( सचित्र )— लेखक, To 
दाचित ate. ए० Udo gioy . ४ 


नटखट ute £ संचित्र )--लेखक, श्री ५७ 
दीक्षित ae To y 5 


परोपकारी हातिम. ( सनित) सल, a ae 


मूल्य i) 
. मूल्य is) 
भूपनारायणजी 
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5) की पुस्तकें मेंगाइए और सुधा gra लीजिए 


(00 0 D0 DDD C3 0000S DOE Sor (=< 


(४) 


)--लेखक, ye GELEE] 


ie भूल्य le) ` 
TES, Te भूपनारायणजी दीक्षित ` बी० Yo. 


' पूर्ण-संम्रह-_-संपादक,, do कृष्णाविद्वारी. मित्र. बी Gy | 
मुल्यं ॥।),१]) ` | 
भूपन्ञारायणजी ` 


'स्कॉइमाचिंग ( सतित्र )>-लेंखेंक, पं० मनोहर 


भारत के सपूत (सचित्र)--लेखक, yo ERT हिंद 
कावद ; मूल्य lig) 
लड़कियों का खेल ( सचित्र )--लेखक, स्व E 
कुमार घोष ; मूल्य 
guy चमेली--लेखक, श्रीयुत रामजीदास भार्गव मूल्य) 
हँसी-खेज--लेखक, श्रीजगमोइन 'विकसित!;मूल्य लगभग D 
१८. सुकवि-माधुरी-माला के अनुपम रत्न | 
बिहारी-रत्षाकर--प्ररोता, त्रजभाषा-सादित्य के पारदशी ९* 
विद्वान्‌ बाबू जगन्ञाथदास “रत्नाकर? बी०ए० मूल्य ५) | 
मतिराम-ग्रंथावली--संपादक, पं० कृष्णाविहारी मिश्र $| 
बी० To, एल्‌-एल्‌० बी मूल्य २॥), ३) 
मिश्रबंधु-विनोद्‌ ( दो खंड )--लेखक, पं० गराशविहारी FF 
मिश्र, माननीय पं० श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ए० ओर ||| 
रा० Fo Go शुकदेववि्दारी मिश्र बी Yo; मुल्य A 


द्वितीय खंड ला) | 
१६. प्रकीणेक पुस्तकें... 
अंयोध्यासिद उपाध्याय-- ` ` ` मूल्य 5) 


देशहितेषी. अ्रीकृष्श--लखक, स्वर्गीय. स्वनांम-धन्य १९ 

राधाचरण गोस्वामी मूल्य ह) 
Raa राय---लेखक, सुधा:संप्रादक de दुलोरलात 
` भाव और पं० रूपनारायण पांडेय कविरत्न ; ID 


एलः्एल्‌० ae ; : . मूल्य. NY) 
प्रायरिचत्त-प्रह्सन--लेखक, सुधा-संपादक;पं० KITT 
` पांडेय ,कविरत्न ; . मुल्ये 
मध्यम ष्यायोग--लेखिका, श्रीमती सुशीलादेवी ee 


आिपाठी ३. ६... - ५. मूल, 


सञ्रार्‌-चंब्रगुस--लेखके, te बालसुकुंदः वाजपेयी "अ. 


So peers 


य्‌ 
य 


प N Ba : a > oC. Le 4 p —" 


AA 


वती कीती, गत ववी वीक tet bby baie 


EOE OECTA 


a 

१ अछुत -ररूया=-=सपादक, महात्मा गांधीजी | j Z 
 दाहढू-सगठक-रर्या-<सपादक,पं*मदनमोहनजीमालवीय 6 
` ३ समाज-सहर्या==संपादक, भाई परमानंदजी . . i 

9 सर-संरख्का “संपादक, षा० जगन्नाथदासजी रत्नाकर {$ N ! 


: ४ सा हित्य-सरूंका---संपादक, पं पद्मसिहजी शर्मा 


विज्ञ विद्वानों द्वारा संपादित कराकर, निकालने का विचार कर लिया है। ८ 
अंक यथासमय, संपादकों की सुविधा के अनुसार, प्रकाशित होंगे) ९ 
सव हिंदी के स्थायी: साहित्य की बहुमूल्य वस्तु होंगे । इनके विषय 

विशेष वाते किसी अगली संख्या में लिखी जायगी । इनमें से दो 


PAD 


PUPS 


BAL SRS SC IS SY 


स्काधीनता-संर्या---संपादक, घान्‌ पुरुषोत्तमदास टंडन 
हमने ऊपर लिखे ६ विशेषांक, उल्लिखितः ६ विशेष विषयःविशेषज्ञ ५ 


आपको विज्ञापन कहा देना चाहिए १ 
हिंदा कासवश्रष्ठ मासक पाञका 


क्यों ? किसलिये 


श्सलिये कि-- 


(१) राजे-महाराज, रइस-ताल्लुक़ेदार, अमीर-उमराव, वकीलं-बैरिस्टर, डॉक्टर-वेद्य, मिलो | | | | 
मालिक और दूकानदार, कोठीवाले और महाजन, अध्यापक और विद्यार्थी, सभी इसे पढ़ते !! 
हैं | इसमें विज्ञापन देने से घर बैठे आपकी तिजारत की खबर इन सबको मिल जायगी, और i 
आप ही से य लोग माल मंगाएंगे। देखिए, रोजगार बढ़ाने का केसा अच्छा और सस्ता तरीक्ता दै ! ६ | 


(२) यह हिंदी की सर्वेश्रष्ठ मासिक पत्रिका है। इसके. प्रत्येक पृष्ठ को लोग बड़े चाव से 


देखते हैं, ओर सदा नई-नई वस्तुओं की खोज में रहते ह। फिर बताइए, आपकी चीज़ अगर नई, & | 


दिया, सुदर ओर उपयोगी हुई, तो वे क्यों नहीं उसे खरीदेंगे ? 


(३) सभी बड़े-बड़े व्यापारी अपना विज्ञापन इसमें छपवाकर काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। 5 


इसके विज्ञापन के vet को देखिए ! फिर आप ही सुस्त क्यों बैठे हैं ? 


( ४) यह्‌ हिंदुस्थान के कोने-कोने में जाती हे । कद्दी भी आपकी वस्तु की आवश्यकता होगी i 


मांग आपके पास सीधी आएगी। 


7; द x 2 इसकी ग्राहक-संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। यह सबसे अधिक लोक-प्रिय हा. रहौ दे । 
"पुरुष इसे पढ़ रहे हें । इसीलियरे हमे एक-एक. अंक के दो-दो संस्करण करने पढ़े है! हिंदी 


सिक पत्रिकाओं के इतिहास में यह एक बिलकुल नई घटना 2! 


(ह) इसमें सभी विषय के लेख रहते हैं; अतएव सभी विचार और प्रकृति के लोग इसे पढ़ते ; 
। सो अगर किसी भी चीज़ की किसी को आवश्यकता हुई, तो बह इसी के विज्ञापन-ए्णे म॑ 


| खोज़ेगा, फिर और किसी से छेगा ! ह 
) अधिक प्रचार होते हुए भी इसके विज्ञापन-छपाई के रेट भी सोच-विचारकर TH 


जिसमें सभी करणी के लोग विज्ञापन छपा सके । ऐसा मौक़ा क्यों चूकते हैं ! क्या अभी 


तो पत्र लिखकर a छिए । 


niei toktet: 


है as haan ie 
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लीजिए ! शीध्रता कीजिए !! . नहीं तो पीछे पछुताइएग। ! || > 


SHAT और सकांगसंदर 
साहित्यिक और सामाजिक 


सचित्र मासिक पत्रिका 
; ae qa 


= के स्वयं damga बन जायें. तथा अपने इष्ट-मित्रां को बनाएँ, और मातभाषा तथा देश भाष faa . 
सेवा में हमारा A बटाण | 2 


शाहक बनने में शीङता क्या करं? ˆ. 


इसलिये कि SS 
(१) अगर आप अभी से इसके ग्राहक न बनेंगे, तो आपको शुरू क अक फिर न मिल सकेंगे | iz 
इसकी ग्राहक-संख्या इस तेजी से बढ़ी है कि गत २ ही मास में इसके ४००० ख़ ऊपर Aes ; bE 
बन गए, और इसके पहले २ अंको के द्वैतीत संस्करण फिर क्रमशः ४००० और ३२०० B 
प्रतिथो के निकालने पड़े ! सुधा अब ७२०० छप रही है । किंतु नवंबर के बाद हमारे पास ई 
'ज्यादा प्रतियों नहीं अचेंगी । कारण, प्रति-मास १००० ग्राहक इस समय बन रह ह | ; 
(२) सुधा सुंदर और स्थायी साहित्य का एक अनुपम सग्रह है, 
संग्रहनीय, पठनीय और मननीय हे । कभी यह साहित्य पुराना नहा हो सकता | जब कभी 
A २०-२५ ay बाद भी, आप इसे पढ़ेंगे, आपको नित्य नया आनद प्राप्त होगा | हरिश्चंद्र की 
“हुरिशचद्र-चंद्रिका” , to बालकृष्ण भट्ट का “हिंदी-प्रदीष”, Fo प्रतापनारायण मिश्र का 
“ब्राह्मण” और to महाबीरंप्रसाद द्विवेदी की “सरस्वती,” बर्षा पुरानी हो. जाने पर a 
आज नई की तरह हो, पढ़ी जाती हें । लोग इनके लिये तरसते रहते हैं। वही ह 
सुधा? को भी होगा | इसलिये अपनी प्रतियों का आप अभी से समह कर लीजिए। 
., (३) यह saat चूकने पर फिर ३)-३) और ४)-४) देने पर आ इसके अंकों का : 
O मिलना असभन हो जायगा) कारण, शुरू.की माधुरी में हमें इसका पूरा अनुभव हो गया 
है कि आहकों को किस तरह निराश होना पड़ा था ! ' ` 
ओर, यह लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं कि इसके लेख ओर चित्र किस. कोटि. 
६} होते हैं । यह तो आप सुधा पर झाई हुई सम्मतियों पढ़ने स जान दी जायसे | अन्यत्र प! 
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भलमनसाहत का पहचान 


पोशाक से होती है। शीत ऋतु में प्रायः सभी लोग कुछु-न-कुछ अपने ओढ़ने के वास्ते अपनी स्थिति के 

mfr रखते हैं । आज कल रायः feat के बने हुए ऊनी चादूरों की ज़्यादा भरमार है। ऊँच-नीच प्राय सभी 
जाति के लोगों के पास इसकी पहुँच हो जाने के कारण यह प्रतिष्ठा की, वस्तु नहीं रही | इसी वजह से भले 
Sy आदमियों ने इसका व्यवहार छोइ दिया । साथ में इनके बनानेवाले कारख़ानों के मालिकों के विदेशी होने के 
SX कारण. देशभक्तों नेः भी इनका अपनाना छोड़ दिया । अब रह गए दुशाले, वह बहुमूल्य और जल्दी ख़राब होने 
# वाले व वर्तमान सभ्यता के भ्रनुकूल न होने के कारण व्यवहारोपयोगी वस्तु न रही । आसाम अडी सिल्क 

यह थबश्य ऐसी वस्तु है जो प्रतिष्ठा और देशभक्ति का चिह्न है क्योंकि इसका व्यवहार प्रायः सभी परिस्थिति के 
| ही लोगों में होता है । नीची श्रणी के लोगों में इसका नाम भी नहीं सुना जाता । दूसरे यह देश की बनी हुई 
| होने के कारण देशभक्तों के प्रेम की वस्तु है। अतः इसका व्यवहार करना सभ्यता भ्रौर देशभक्ति का चिह्न है। 
i इस बात में कोई संदेह नहीं । दूसरे यह कि. इसके व्यवहार करनेवाले आर्थिक लाभ भी काफ़ी उठाते हैं। क्योंकि 
| यह चाहे केसी बे एतिहाती से बरती जावे। तब भी २०-२५ वर्ष से कम नहीं चलती । यह बात हमसे नहीं 
| आप चाहे जिस आसाम, XA सिल्क व्यवहार करनेवाले से पूळुकर' जान सकते हैं। तीसरे यह कि जब आप 
| कई वर्ष श्रोढ़ने के बाद श्रगर चाहें तो इसके कोट सूट वगैरह कपड़े भी बन सकते हैं । जो कि बहुत सदर रौर 
| 
- 
| 
| 


enn: 


` 8 टिकाऊ होते हैं। अगर नए के बनवाए जायें तो और भी सुंदर ` रहेंगे--फिर भी ऐसी उपयोगी वस्तु जो कि 
' $ स्वोपयोगी है। ६ गज़ लेबी ६२ Fa चौड़ी चादर का २८) रु०, ३ गज़ लंबी ६२ इंच की चादर का १ १) ₹० 
इसकी ३ गज़ की १ चादर में $ सूट या दो कोर तैयार होते हैं । नापसंद होने से मूल्य वापिस । ` : 
५ पता | दी स्वदेशी क्लाथ सप्लाई स्टोर न० २७, इटावा ( 0. ?. ) 
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आकश्यकता हैँ! 


असली सीलोन के ga चमक ते हुए; हीरे बेचनेवाले ' ट्रेवलिंग एजेंटों की । नमने के लिये साथ में रखनेवाले 
हीरों का दामं जो जमा करेंगे, उनके पत्र पर पहले ध्यान दिया जायगा । वेतन और कमीशन १००) जो विकी के 
अनुसार न्यूताधिकःहोता रहेगा: -. ˆ पत्रव्यवहार अँगरेज़ीःमें करें । > . .. पता--`. ˆ 
The Gemming Syndicate-Leading Gems Experts in Ceylon, Ambalangoda 
CEYLON 
Hora ) Orth G | HG १ 8 केज H ७ + Oo) H ६4००8 ep i rag C r १७०५००७ + r+ OOS 
हिंदी-संसार के Aaga नई चीज़ Í 
शीघ्रता क्रीजिए ©. Mam! 
तीन Hala में ३००० प्रतियाँ बिक गई Í 
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ला० [तेलक का चरित्र 


__ (सचित्र) 
भूमिका-लेखेक मदनमोहन मालवीय 


| EX आयुत नंरासहार्चितामाण केलकर एम॑० Wor 
i ( मराठी केशी-संपादेक ) 
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घर बठ ANT 


सच्चा ककारसा माल 


| काशी-सिल्क की धोतिया, S सा 
| कोट-कमीच के रेशमी कपड़े, सच्ची परी की 
Í Heat, साफ़े डुपट्टे और हर तरह के बना 
j रसी जरीदार कपडे । आपके शहर के भाव 
| 


( अनुवादक.) से फ़ी रुपया चार. आना किफ़ायत गारंटी | 
` भीसिद्धिनाथ माधव लोढे विशष जानकारी के लिये हमसे लिखा-पढ़ी 
f प्रप्ठ-संख्या:5५०. - - मूल्य ४) ३ कीजिए 
È पुस्तक का विषय, लेखक औरं भूमिका dees जमा | जिए नट 


बनारसी-शिल्प-व्यापार कार्यालय. 


PS ) ॥ 


at पुस्तक की . उपयोगिता Gk महत्व के 
प्रमाण हैं। | 


| 
| 
| 


¢ 
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पीप ३०५ तु० He ] 


तहसील 
a fear! 


देखते है ) 


ga at 


बाते से ane देना aa भी बुरा नहीं है । 
( बैचेनोराम अपटकर वहा आ कूदता हूं TA 


सपादक भा आता है ; दीवान बहादुर व तहसालदार चाक 
| पडत और हैरानी के साथ एक दूसरे की, ओर इन दोनों: की 
) श्रोर दसत हैं ) 


` ब्रेवेती०--( नम्रतपूक ) श्रीमन्‌, 
जय रामजी की अथवा नमस्ते-यदि 
श्राप आरयै-समाजी हों. तो | भगवन्‌, 
तवयुवको पर जो हाल में आपने 
mag किए हैं, उनके उत्तर में इस समय 
हो मुझे केवल इतना ही निवेदन करना 

| है कि क्या age में गधे नहीं रडते? 


` भो भगवन, एक मछली सारे तालाब 


को गंदा कर देती हे, परंतु आप सुविज्ञ 

हैं, सब समझते हैं, 

fa? - 
दीवान बहादुर और तहसीलदार 


। एक दूसरे को ओर देखकर कुछ संकेत 


करत हें, और दोनों जल्दी-जल्दी चल 
देते है; बेचेनीराम उनके पीछे-पाछे जाने 
लगता. हे). ` 

` संपादक--( बेचेनी० से ) मैं यहीं 
खडा हूँ, विवाह की पक्की करके यहीं आ 
| ता । ( बेचनी० गया ) ‘aaa की 
बेला बंदर के मिर !? 
हा । अनी टली । पल्षिस पकइने 


| | आहं थी मुझे, और पकड ले गई न- 
भान किले! अपराध था ज।तिगत द्वेष 


ना, और वह हो गया बाइमिकिल 
भे चोरी! और गुस-पुलिसवाले निकले 
जी ! यह aa तमाशा हुआ ! 


NRA RARER ORA RRR RPL IRR AALS EA PIR Oe RR ANS 


4 _afes उसका विवाह कराना चाहते थे-- 
aaao 
o—a उसने पुलिस से उलटा हमारा हो 


(aaa व संपादक चकित होकर एक दूर 


दीवान०--ग्रौर ( हाथ से कुछ संकेत करता हुआ ) 
तों को सोचते हुए लड़की को किसी बड़ी उम्र- 


किमधिकम , 


लो अच्छा ही 


CC-0. In Public.Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विवाह-विज्ञापन द 


चलो, कुछ देर क लिये तो पिंड छूटा । ( इधर-उधर 

देखकर )-ढर यही है कि कहीं फिर न आ जागे । ( इधर 

उधर देखता है ; हॉफते हुए बेचेनीराम का प्रवेश ) 
बेचैनी०--इतनी दोइ-धूप की, पर वे दोनों तो तीर हो | 

गए । उनक जाने का मुझे उतना खेद नहीं है, जितना 

इस बात का है क्रि. नवयुवकों के विषय में वे अपने हृदय 
बहुत बुरी धारणा लेकर गए हैं, जिसका दूर किया 

जाना, देश के हित के लिये, अवश्यक था.) 

` स॑पादंक--तुम व्यर्थ उनकी, सग-तृष्णा म॑ सारे फिरे 

तुम्हें तो यही जानकर संतोष . कर-लेना चाहिए था कि 

वे जासूंस नहीं हैं। * 


शापन 


~ > 


का आर 


“क्या काबुल में गधे नहीं रहत |? | 


RI 
. बेचैनो०--मेरा इद विश्वास-है कि जैसे. एक और एक 
दो होते हैं वैसे ही इसकी कन्या. भी अत्यंत सुंदरी है। 
संपादक--यदि 'वे.सरक्रारी- जासूस होत तो तुम्हें भी 
व्यथे गवाही में घिसटना पड़ता o  - . | 
'बेचेनी०--बड़े आश्चर्य की बात है कि न. मैंने. इसकी 
कन्या को देखा न भाला, फिर भी..सुझे saa a हो 
चला है । बल्कि ऐसा लग रहा है कि में उसके :प्रेम में 
अधिकाधिक फंसता चला जा रहा हूँ । 
« संपादक-=मजिस्ट्रेट साइब व किसी वकील से मिलने 
की चिता के कारण--ओह--मेरा हदय धड़क रहा. है ! ` 
बेचेनी ०--मेरे दिल के घडकने का कारण यह है कि मैं 
अही सोच. रहा हूँ-कि. इससे करूँ या उससे? विना देखे- 
सुने किसी से प्रेम करना एक ऐसी बीमारी है, जिसका 
कोई इलाज ही नहीं.; यदि इलाज है तो केवल मौत। 
हमारे देश की न-जाने कितने या क्रितनी सुशील लड़के या 
सुशीला कन्याएँ नित्य इस प्रकार के प्रेम का शिकार हो 
रहे हैं या हो रही हैं gA दीखता है कि अब यह रोग 
ga भी लगा ! es 


Wee 


संपादक सरकार की इस पक्षपात-पूर्ण नीति का शिकार 
हो रहे हैं। मुझे दीखता है कि इस रोग ने अबके सुक पर 
भी हमला किया ! चलो, जल्दी किसी ata को 
खटखरावे | 
` बेचैनी०--यदि उसने एक बार भी मुझे देख लिया तो 
` वरय मुझसे प्रेम करने लगेगी । मैं किसी से प्रेम करू 
यह तो बीमारी है ही, मेरे विना जाने कोई कहीँ कोने मे 
j बैठी-बैठी Uwe प्रेम करती हो, यह और भी बुरी बीमारी 
है, क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष ग्रभाव हृदय पर बेढव पडता है। 
इसलिये में कभी उसे छिपकर प्रेम न करने दगा, बल्कि 
साफ़ कह दगा कि प्रेम करना है, तो खुलकर करो जैसे 
बीच बाज़ार में खरा रुपया भुनाया जाता है। वेभ 
में. हासी या नेकनासी' का विचार करना कायरता है । 
 संपादक--तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पढ़ गए हैं, जो 
हुम यह समक रहे हो कि मैं अच्छे काम में बदनामी या 
नेकनासी से रत्ती-भर भी डरता हैं या कायर ši 


ही रह जाय, पर दूसरे का-नाम न लेगी:) 
संप्रादक--( सोचता हुआ ) भ्रच्छा तो EN इच्छा, : 
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चलो किसी नए वकील के ही पास चलो, जो = 
हो कि वह-दाम भी न लेगा और अपने 


maan 
annn 


रजिस्ट्री का wa भी दे देगा। हा à 
बेचैनी —( घडी देखता हुआ > पहले . टिडढा-नि | 
चलो । wa समय हो गया है | es!” 
संपादक--:जल्दी चलो, वरना atte लोग कचहरी if 
में ही मिलेंगे । | 
ii a ( दोनों गए ) के 
स्थान--दीवःन बहादुर का कमरा _ 
( दावान साहेब अकेले age पर बैठेबैठे गुनः | 
गुना रहे हैं.) . । ह 
दीवानः०--. से 
सोई है सुद्धि ओर जाग्रत कुबुद्धि हुई, | 
इसको सुलाओ आर उसको जगाओ नाथ; EF 

भटक अमर-मन कंटकों में गया हाय, 

इसे सुलझाओ पद-कंज में लगाओ नाथ ! A 
घट-पर-ज्ञान-मठ सलिन हुआ हे, द्वेत l S 
मल को हटाओ, आत्म-रंग में रैगाओ नाथ; ih 
मेरा अनुभव-धन छीन मोज मारती, | 4 
कुवासना-निशाचरी को शीघ्र ही भगाओ नाथ! ह 
शफ हो, कैसा विकट समय आया है! होम करते : 
में हाथ जलता है ! क्‍या ठिकाना है ! मैंने उस युवक को | x 
लड़की के योग्य समकरुर उसकी सहायता करनी चाही, ? 


और उसने मुझे हो “चोर का साथी गँठकटा! बताकर ' 
मेरे भावी उपकार का पेशगी बदला तुरंत दे दिया ! at, | ` 
उसके बाद, उधर वे दोनों .दुष्ट युवक जोंक की तरह 
चिपट गए कि जिनसे पीछा छुड़ाने के लिये ऐसे-ऐसे ल 
डग रखने पड़े कि वासन को भी न रखने पड़े होंगे, जब कि 
बलि को छुल्ला था । अभी तरु टाँगें दुख रही हैं ( ४ | i: 
बजाता है; नौकर का प्रवेश ) देखो लपकुश्ना, कोई A | छ 
Bla तो भीतर मत. घुसने देना | ह 
D कहीं gè 


लपकुआ--सरकार, सो कौन होय है ! प्‌ 
काट खाया at ? हे 

दीवान०--नहीं, तुमको नहीं काट सकता ; वह जा है | दि 
वर तो नवयुवतियों को ही काटता है, सो भी ऐसे स्थान 7 i नः 


जहाँ जर्राह के हाथ की पहुँच नहीं है . . «a 
या ने! कि 
लपकुआ--क्या बात कही है.सरकार गे... / | 


ही है ह 
दीवान०-बस यही कि कोई नौजवान आदमी आवे, 


| गाती लड़का-सा, तो भीतर न आने देना । पहले उसका 
| qa Tat हमें बतला देना । 

agga भौत अच्छा । (गया ) 

दीवान०--बस, में अधाया ऐसे नवयुवक-रूपी अँधेरे 
| ह्वोडे से । ( तहसीलदार का प्रवेश ) 

: 'तहसील ०--दीय 
गया; पर वे लोग श 


न आवें सो ही अच्छा । 
t ES अनुसार आए तो 
| ग्रभी दो घंटे की देर ससक्तिर्‌ । ( लपकुआ का प्रवेश ) 
लपकुआ--हजूर, वो जो आपने, क्था नाम बताया 
था विनक्रा--दो नाऊजूवक-से आए हैं। वैसे बाहर से तो 
श्रादमी दीखें हैं, भोवर सै जानवर होये तौ खंबर नहीं। 
मैने पूछा के भाई तुस नाऊजूवक तौ नहीं हो तो विनों 
et कही ! 
दीवान०--तहसीलदार साहब, वही होंगे | अब AT गए 
| हैं, तो मिल ही लें । अब लपकुआ, जल्दी से काग़ज्ञ- 
पत्र एक ओर कर । आइए तहसीलदार साहब, बैठक की 
| थोडी-सी सफ़ाई कर लें, नहीं तो वे समझेंगे कि मेरी 
` लड़की गंदी रहती हे । ( तीना मिलकर कागज-पत्र हंटाने 
| लाते हैं ) वैसे तो ga अब नवयुवक के लिये विशेष इच्छा 
| Wie, पर यदि वे काम के हों, तो बात दूसरी है। 
.. तहसील्ञ०--आप. तो अभी से इतनी उत्सुकता दिखाने 
गे! यह न करके ख़ूब गंभीर बनंकर. बेठिए, जैसे कि 
) We सागर । जब वे चार बातें करें, तंब आप एक का 
| गवाब दीजिए---सो भी अधूरा । जल्दी से रुखाई को 
_ ग्रपनी सहचरी बना लीजिए | जल्दी से, वरना वे लोग सम 
R याप विवाह के लिये उत्सुक हैं, और सब काम 
Aire जायगा । 
दीवान०--तहसीलदार साहब, अंब आप ही से कया 


जाने क्यों और कहाँ खिसक रही है । मेरे हृदय में न- 


विचित्र भावों के भँवर में डालकर 


a i Atat जाय ? सच तो यह है कि वह मेरो अधेइ-पसंदी 
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डुबा दिया है। ऐसी दशा में, में प्रयत्न करूँगा, पर कह 
नहीं सकता कि रुखाई दिखाने में कहाँ तक सफल हुँगा, 
क्योंकि मैं यह भी सोच रहा हूँ कि जो कहाँ उन्होंने 
मुझे रूखा और नीरस समझ लिया तो भी-- 
तहसील०--उनकी सब बातों का उत्तर मैं दे लूँगा, 
आप कुछ न कहिएगा, चुप बैठे रहिएगा । श्राप तो ग्रभी 
से इतने उत्सुक हो रहे हैं ! लपकुग्राजा भेज दे। | 
दीवान०--( सुनी-अनसुनी करके, ऊपर देखकर हाथ 
जोड़ता हुआ ) हे भगवान, बस तू ही है जो कुछ है सो । 
( दोनों युवकों का प्रवेश; उन्हें देखकर इनका और 
इन्हें देखकर उनका चोकना ) 
दीवान०- हें ! क्यों बे aga! बेईमान ! ( उन 
दोनों से ) आप लोग किसके कहने से भीतर घुस आए 
हैं ? मैंने ग्रापको नहीं बुलाया था । क्यों आपं मेरा पीछा 
कर रहे हैं ? बस, भागिए यहाँ से, हम लोगों से किसी 
भी प्रकार की सहायता की रत्ती-भर भी आशा कदापि. 
कीजिए । निकलिए ! 
संपादक--क्षमा कीजिए, वह जो-- N 
दीवान०---'वह जो? 'वह जो” aat? में क्या जानू कि | 
पुलिस ने आपंकें साथी का क्या fear? pei 
बेचैनी ०--वह जो-- i 
` दीवान०-मैंने आपसे कइ दिया कि रास्ता नापिए 
संपादक--हम लोग कोई-- न 
दीवान०--जो, आप कोई ऐस-ही-वेसे थोडे ही 
जाइए-जाइए, खदर-प्रचार करके दिनद्दर दूर कीजिए- ग्र 
और देश का ख़ूब चंदा हज़म करने को AAT | 
बेचैनी ०--इस समय गो--- s 
दीवान०--मैं गोशाला में भजी कौड़ी नं द 


नेरुपयाकमानको। ! 
संपादक--विचार करने की बात है-- | 


और जब अपने पेट में जाइ नहीं ' be 
खिलाते हें । में wa जानता हूँ। टः 
शा 


DR >> IID IIIA PRIA PAA 


कोई लाट साहब हैं न जो A आपको नहीं पहचानता हूँ. 


में ही न कर लेते? 

संपादक--फिर अप पछताइएगा । 

दीवान०--श्राप क्या कोई राजनैतिक डाकू हैं, जो 
हमारी राज-भक्ति के. कारण हमें खा जायेगे? आप सीधी 
तरह से जाते हैं या बुलाऊँ पुलिस को? . 

बेचैनी ०-- क्या दीवान बहादुर साहब आप ही हैं ? 

दीवान०--( अचरज के साथ तहसीलदार से ) get 
ने सब.पता लगा लिया है! 

संपादक-श्पक्री पुत्री-- | 

दीवान०--में मारे जूतों के चाँद हत्तरा कर दंगा, ATT 
अब की बार लड़की का नाम लिया तो। (तहसीलदार से) 
में कहता हूँ, यह साला लपङु्रा भी आधा. सिडी है, जों 
इन्हें भीतर लिवा लाया | 

बेचेनी ०--में आपके हाथ जोडता हुँ-- 

दीवॉन०--बस बहुत हुआ, a में आपको पलिस के 
हवाले करता हूँ । 

संपादक--( बेचेनीराम से ) चलो, चलो, ' जल्दी 
चलो । कहों सचमुच ही पुलिस न आ जाय । और सैकंडों 
मिल जायेगी । 

( बेचेनीराम कुछ कहना चाहता है, पर संपादक हाथ 
पकड़कर उसका बाहर खींच ले जाता है ) 
.. दीवान०--तहसीलदार साहब, राज सवेरे-ही-सवेरे न- 

ज्ञाने किस दुष्ट का मह देखा है जो... ` 
/_ तहस्रील०--भ्रजी कुछ पूठिए मत । ` 
दीवान०--पर मैं mà यह पूछता हूँ कि आखिर 
ह बात थी क्या जो क्लि.हनके मन में थी। ' ' 
_ तहसील०--तत्रसे हंसी उधेड़ बुन में में भी am 
emg! ( सोचता हुआ ) मैं यह कहता हूँ कि यदि 
सचमुच ही ये दोनों धूतं होते तो हम लोगों की अभी और 
QUA करते ; यों समभदारों की तरह, चले न जाते । 
.. दीचान०--( सोचता gar) हा संकता है. 
तहसील०--( सोचता हुआ ) यदि सोचा जाय तो 
पाक सें भी इन्हीं ने ga कोई ऐवी बात तो कही नंहीं 
, व्यर्थ ही. हमने इन्हें चोरं या उचक्का संर 
' क्षिया था । और, सच पढिए, तो. हमारा भी कोई दोप 

र जला छाछु को फूँक:फूंककर पीता है । 


RF 
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दीवान०--में कहता हूँ, चोर और उचक्को में ae 
आत्माभिमान नहीं होता--दिखावटी होता > 
कहीं कुछ असली की झलक तो नहीं थी? / a 
हुआ ) एक ने तो gA शब्द भी कहा ( सोचता 
“eal था जिस पर कि 
मेंने उसे मारा होता । 
तहसील०--सचसुच कहीं वही लोग 
दीवान०--तव तो 
ग्रो लपकुआ ! ( लपकुआ 
तो जा, देख तो वे लोग 
(लपकुआ गया ) यदि च 
अच्छे हैं । इतनी बुरी-भली छुन ऋः भी, 
शांत बने रहे । 
तहसील०--लड़के तो Gay 
बात है । 
दीवान०--वह क्या ? 
तहसील०--देश-भक्त दीखते हैं । 
दीवान ०--लड़की सब सु यार देगी | 
तहसील०--ल पकुआ हैं क्या लावेगा ? संभव 
है, उसके साथ आने में वे अपनी सान-हानि समझें ga 
लिये में ही जाऊं! . 
` दीवान०--भ्रापंने aga ठीक कहा । ( तहसीलदार का 
जाना ) हे भगवान, बस, तू ही है । संसार में asad 
धोखे होते हैं ; waa के रूप में विष और विष के रूप में 
WAT भरा पडा है। मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक काम दे 
सकती है .? ( लपकुआ का प्रवेश ) क्यों जे ? न 
लंपकुआ--सरकार वो तो चले गए ; नहीं ग्रा | 
दीवान०-तुझे faa भी ? 
लपेकुञ्रा--मरकार, ( हाथ से संकेत करता हुआ ) बो 
विधर गए और में इधर । 
दीबांन०--( घंबड़ाकर ) अबे तू बंडा उल्लू है, रीं 
तो मैं ही जाता हूँ । यदि aaga ही ये लोग विवाह के 
लिये sig थे तो--( झटपट .उलटे-साधे कपडे पहनने का 
यत्न करता हे; तहसीलदार के साथ दोंनों का प्रवेश ) 
दीवान०--में आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने-- . 
संपादक--( बीच ही में ) wa आप हमें ब्याहों में १ 
घसींरिए, जों होना था सो हो गया | 
बेचेनी०--आप बड़े हैं, सो जूते भी मार 
हमारा कयां बिगइता है। हम तो आपके नहीं, 


! तो नहीं थे ? 
हशा 


! अबे WIA | 
) जरा जल्दी से लपक 
7 । बुला ला ! बुला ला ! 


n3 हैं, बस एक ही 


a 
रू 


लीजिए, at 3 i 


t ६ तु० ae | 


ae 
ee 


ANN 
AA 


Cast हैं; नहीं-नहीं Gade, Gage, 

(कि IT हैं हस तो आपके । 

दीवान ०-7५ तहसीलदार को ओर देखता हुआ, va 

स) भला यह में क्यों करूँगा ? आपकी जो कुछ 
॥ सहायता मुझसे बन पड़ेगी करू गा। 

| gna tă आपसे केवल यही कहना था कि वह 

|| न मित्र का एक विज्ञापन निकला था उसके लिये 


|| पने हमें बुलाया थ 

| दीवान०--( हष से उछलकर ) अच्छा, वही तो a 

| पोच . रहा था--( तर्हर्स आर दखता हं; 

तहसीलदार गंभीर बने रहन क दिय संकेत करता ) 

तहसील०--जी...... हे तो उसके विषय में आप क्या 

| चाहते है ! 

तंपादक-मेरे ये मित्र जो आपके सामने A? हैं, जहाँ 

| ऊहो सके, ये इस वात पर विचार करना चाहते हैं कि 

बहा तक हो सके आपकी कन्या सें ही हो । आगे फिर 

w l 

दीवान०--तो आप यह बताइए 

तहसील०--.( उसे रोककर ) इस विषय में पहली 

| बात तो. यह है कि कन्या के विवाह की अभी हमें कोई 

wet नहीं है i 

दोवान०--जल्दी तो क्यों नहीं है-- 

` तहंसील०--( बीच .में रोककर ) क्योंकि हमारी 

MT सातवीं कत्ता में पढ़ रही .है, अर वह विवाह करना 

भी नहीं चाहती, उसने जन्म-भर विवाह न करने का ही 

सा कर लिया है. । अब वह बड़ी है, समझदार हे, 

सक) इच्छा के विरुद्ध कोई काम करके हम भी उसके 

के दुखाया नहीं चाहते, पर यदि आपसे बातें पक्की 

गह्‌, तो संभव है, कुछ हो जाय | 

०--वैसे बात तो यह है-- 

to—( उसे रोककर ) दीवान :बहादुर साहब 

. कि Sa बात. तो ae है कि हमारे यहाँ 

नवयुवक इसलिये ag, पर हमें कोई TAT 


दार को 


कया ? क ee ee 
मुझे भी तो उस काम से. कलइर साहब 
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तहसील०--क्या में यह पूछने की ठिठाई कर सकता 
हूँ कि आपके भी भाग्य में किस शुभ काम से कटर 
साहब बहादुर के यहाँ जाना बदा है ? ; i 
संपादक--मैंने अपने समाचार-पत्र में कुछ-- हैं 
दीवान०--( घबड़ाकर ) क्या श्राप. राजद्रोही हैं ? 
( तहसीलदार की ओर संकेत करता हे कि विवाह करना ठीक 
न होगा ) 
संपादक--जी नहीं, हिंदू-मुसलमानों के झगड़े-- ... 
दीवान०--अपको किसी के झगड़े में पड़ने से क्या 
मतलब ? दूसरे लोग भले ही लाठी और छुरे चलावे, आप | 
अपने क़लम-कुल्हाड़े से क्यों किसी को चोट पहुँचाबें ? . 
संपादक--जी,- चोट-वोट नहीं, यों ही कुछ थोड़ा-सा . 
लिख दिया था.। : 
- तहसील०--तो शीघ्र ही आप उसके लिये शोक प्रकट 
करके क्षमा माँग लीजिए--कहा मानिए | ‘Soa 
दीवान०-क्योंकि यह भी तो. फ़ेशन के विरुद्ध | 
नहीं है । ae 
संपादक--जी, में तो इसके लिये भी अब तेयार हूँ । i 
तहसील०--तैयार हैं तो बस, निश्चित रहिए । दीवान पु 
बहादुर साहब स्वयं आपको अपने साथ ले जायेंगे और \ 
सब ठीक करा देंगे । 


संपादक--(हप के मारे उछलकर दावान के पेर छूता हुआ ) 
नदी का .एक तट में हूँ, दूसरे BAN साहब; आप हम 


पैर छूकर ) आप उस पुल की ज़ंजीर |. - . . 
बेचैती०--( हर्ष से) और में भो प्रतिज्ञा करता : 
आपकी कन्या से विवाह हो जॉने पर फिर कभी भी 
आर स्वराज के झाडे में न पड़ैँगा, और गधे 
aimi मेरे मामाजी तो पहले. भी :यही 
करते Alii ea ; 
दीवान०-- ( बेचैनी ० से.) आप. विश्वा 
लड़की बड़ी- सुशीला है, उसमें 
हैं; वह.पूव॑ जन्म की अप्सरा है 


दोनों इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद | भला हम-- 
O दोवान०---ग्राइए आप तब तक हमारा मकान, उद्यान, 
चित्रशाला, पशुशाला आदि तो देख लीजिए । ( तहसील- 
दार के कान में ) लड़की का आधे से अधिक काम तो मैंने 
ही कर दिया--अर्थात्‌ लड़के को सुधारना | 
तहसील ०--जी हाँ, (उन दोनों से) ) आइए इधर 
दोनों-हमारे अहो भाग्य हैं! ( दांवान० व तहसीलदार 
काजाना). 

*संपादक--में तुम्हारी ओर से विवाह पक्का करने के 
लिये बहुत-सी रूखी-रूखी बातें करना चाहता था, परंतु 
पहले तो कलट्टर साहब के डर ने बुद्धि पर परदा डाल 

| gear था, और Wa उनसे क्षमा माँगकर पिंड छुड़ाने की 
| आशा के हष ने मेरी बोलती बंद कर दी है पर' घबड़ाओ 
मत, काम aa ही हो जाता दीखता है; यदि न होता 
दीखा तो वे बातें सुना दूँगा रूखी । विश्वास wal, मुक 
ऐसा स्वाथी न समझना । ( दोनें ह के साथ हाथ मिलाते 


. हैं, और जाते हे ) 


बद्रीनाथ भट्ट 


डॉक्टर 
et) 
O RR ऊब उठे थे डॉक्टर area: 
. बड़ी देर से। उलंट-पलट विज्ञापन भी सब : 
देख चुके जब, वहीं मेज़ पर मुँह बिगाड़कर 
. पटक दिया ARIN । हाथ से धूल झांइकरः .. 
ली फिर एक किताब । खोलकर इधर-उधर से, 
_ लौर-पलटकर, उसे बंद कर, कुरसी पर से 
` तिरछे होकर, देह उठाकर भाँके बाहर; 
sa फिर उयों-केस्यों बैठ गए' मस्तक कुंचित कर । 
` नौकर जाता हुआ _ सामने देख अचानक 
_ बोले उससे--“कहाँ मर गया था तू अब तक ? 
` कमरा झाड़ा नहीं अरे क्यों १”? ठहर, ठिठककर 
it वह आश्चर्य-चंकित--.“'मैंने तो वह घर a 
का arm कर दिया।” डॉक्टर ated 
मुँमल्ा पड़े--“श्ररे तो क्या कुछ भी अब 
हीं; क्यों यहीं खड़ा है?” सिर नीचाकर' : 
वह खिसक गया चुपचाग-निरुत्तर। ' 
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` गूँज रही थी गँज 


C अम सिवार का gar, दृष्टि फिर से दौडाई 


gar, अंब ata पिए यहे पानी 
. विना हि पडा वैसे ही aad 
nain. Gurukul बिना RT वह 


ef See हि री 
[ चष १, Et, सल्या ; : 


An, 


हीं A z DAR. X 
वहीं आठ-दस कोस दूर परं किसी नाग जे. 

V : 9 
डॉक्टर के afte कुटुंबी जन के घर पं 
था कुछ उत्सव .। वहीं गई थी. पत्नी प्यारी 
निज घर की भी aa- र 
लेकर अपने साथ । यहाँ सूने में प्रति a 
डॉक्टर का मन विसन हो रहा थाति Rae | 


भी 


ग को खर धारा 
ही थी; तट सारा: 
रहा था fia Ñ 

! के सन-सन में 
(| चार चपत्तर” 
लहरावलियाँ खेल रही थीं उछुल-उचछुलकर-+- 
क्रीडा में जले एक दूसरे पर . Igam, 
थिरक-थिरककर थाप लगकर असम ताल पर। : 
डॉक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बैठे, . . 
नदी किनारे भाव-नदी में-से थे RI 
रेखाएँ कुछ खींच रहे थे बालू पर वह। 
चौके सहसा शब्द किसी जन का सुनकर वह । | 
सम्मुख एक 'गँवार? देखकर नाक RANG 
अरे, यहाँ भी शांति नहीं मिल सकती थोड़ी! 
बोले “कह क्या कांम, यहाँ तू केसे आया!" 
आगंतुक ने समाचार कह उन्हें सुनाया। y 


करके हर-हर wie 
बड़े वेग से बही जा 


वही एक ही गान २ 
तन्मय होकर ; सः 


आध" कोस ही दूर, खेत पर, नदी-किनारे E | 
करता था वह काम; विकल तृष्णा के मारे 
पानी- पीने गया; हाथ-मुँह जल में धोकर 
अंजलि उसने भरी, हुई at ही anat 
बीच धार में देह किसी की बहती जाती ue 
कभी डूंबती : और 'कभी ऊपर उतरांती | 
waa जब उसे श्रलक ही दिए दिखाई, 


तब निश्चय कर सका-- TE कोई ना 
पड़ प्रवाह में बही «जो रही है at | 
किस घर को सुख-शांति लूट कर दिया ता A 


n, Haridwar 


"जा P 


ह पर छींटे उड़े ; शक्ति सब अंतरतम से 
संग्रह कर वह चला, काटकर वह खर धारा। 
लौटा जब उस देह-सहित तत्र श्रम का मारा 
बालू पर गिर पड़ा हॉफकर । इधर-उधर से 
ज्ञोग वहाँ आ जुड़े दौड़कर खेतों पर से। 
नारी थी निष्पंद, नहीं. चलती थी नाडी ।. 
चुश्रा -रही थी नीर देह पर चिपकी साड़ी:; 
वह भी हिलती न थी लभीरख के स्पंदन से। 


fea रही थी किंतु अशेति-सी उसके तन से। 
वैसी ही तब उसे छोड़ वह दौड़ा आया.; 


बड़ी देर में उदा यहाँ डॉक्टर का पाया। 
पर डॉक्टर सुन सके न उसले पूरा विवरण ; 
थोड़े में सब समळ, टोककर बोले तत्क्षण 
“जीती तेरे लिये अभी ळक होगी क्या वह ? 
जा थाने में, वहीँ सुनाना लब ब्यौरा यह।” 


आने का उत्साह-वेग निज खोकर सारा 


पर तुरंत ही नए दाँव रखने के बल पर 
a पीछे वह फिर gst, चार-छे ही. पद चलकर । 

वोला--“मुझको नहीं मरी-सी लगती है. वह ; 

सोने को हो, कितु श्रभी कुछ जगती है वह। 
! . हूँ गरीब में, कितु भेट कळ कर ही दूँगा 
| चले आप, उपकार जन्म-भर में मानूगा |” 
तू देगा कुछ हमें ??-.बिगड़कर डॉक्टर बोले-- 
दे सकने के योग्य अरे ! पहले हो तो ले ।” 


Ra हो गया we में वह बेचारा। 


(३) 
रेबुल पर था लैंप, रोशनी उसकी तीखी 
आँखों को हो रही ज्ञात थी शत्र-सरीखी | 
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att वह चुपचाप, जुए में हो ज्यों हारा। 


OS दाव पर लगा शेष धन अपना सारा, 


डॉक्टर ने निज ओर एक अख़बार लगाया-- . 
अपने ऊपर स्वयं डालकर तम की छाया! 

इसी समय वह तिमिर अचानक दुगुना करके . 
> नौकर आया वहा, कक्ष क्र॑दून से. भरके |. - 


डॉक्टर घबरा उठे--“हुआ रे क्या, BH कह तो?” 
ERATI हो गया, कहूँ कया !?/---कहकर वह तो 
आर अधिक रो उठा, किंतु पूछा फिर-फिर जबर, 
बता सका. वह हाल पीटकर अपना सिर तब-- 
“डूब मालकिन ag, नाव से सहसा गिरकर !!* 
वञ्रपात-सा हुआ ग्रचानक ही डॉक्टर TI 
“अरी निष्ठुरे, किया gat से यह ga कैसा ?. 
खेल-खेल में दिया gat at धोका ऐसा! 
gaan वह कहां समक पाता में तेरा, 
तो तुझ पर ही घनाघात होता क्यों मेरा ?” 


नियता से पीट उठे fafea हृदय. वह ; 
दौड़ पड़े कट नदी-भ्रोर को उसी समय वह । 
कहीं अभी मिल जाय वहीं उसका जीवित शव ! | 
A रों wh . 
दब परों से पतित पत्र कर उठे करुण रव! 
सियारामशरण गुप्त 


छकनक RHEE 


«गत १० वर्षा में अनेक देशों के 
सामाजिक और राजनीतिक 
aa में . आश्चर्यजनक: परे- 
वर्तन हुए हैं । संसार की 
प्रगतिशील वायु के wet 
से आख़िर सुसलिम देश भी 
aga न बच सके । बहुत-से 
cell देशों की तो एकदम काया ही 
पल्ट गईं । टर्की में १,३०० वर्ष की पुरानी ख़िलांफ़त का 
ख़ातमा कर दिया गया, और उन sarah विचारों और 
संस्कारों का सुदृढ़ दुर्ग ढा दिया गया, जिससे उस देश 
की आधार-शिला में दीमक लग रही थो, और वह पनपने | 
नहीं पाता था । आज तो टकी की भव्य भूमि पर सर्वत्र प्रजा 
सत्ता के सूर्य की सुनहली तेजोमय रश्मियाँ छिटक रही हैं: 
ख़लीफ़ा के महल और उसकी ख़िलाफ़ती गद्दी केव 
दूर से देखने की चीज़ें रह गई हें । मामूली | 
आदमी भी वहाँ के बड़े-से-बड़े आदमी के कंधे से क॑ 


be 


बहा की वर्तमान अदालतों के सामने मुसलमान, ईसाई, 
हिदू, यहूदी आदि सब बराबर हैं । उनके भाग्य का फ़ेसला 
' करने में किसी जाति-विशेष का लिहाज़ नहीं किया जाता। 
मौलघी-मुज्ञा ख़िलाफ़त और दीन के नाम पर शासन के 
कामों में टॉग नहीं अड़ाने पाते | हर जगह, हर जाति के 
लोगों में जीवन की ज्योति जगती हुई दिखाई देती 
है । इन्हीं सब बातों को देखकर कहना पड़ता है 
॥ कि देखते-देखते cat की एक्दम काया ही पलट गई । 
| इधर 58 वर्षो से अफ़ग़ानिस्तान में भी Rada हो 
 रहेहैं। हर दिशा में सुधारों की धूम है । ऐसा मालूम 
पढ़ता है कि टरी को तरह अफगानिस्तान भी संसार 
_ के पैर पर पैर रखकर चलना चाहता है, और दुनिया को 
 किप्ती भी श्रष्छी बात में वह पीछे नहीं रहना चांहता । 
यहाँ हमें अफगानिस्तान की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश 
| डालना है, जिससे वहाँ के संअंध में बहुत-सी झावश्यक 
और ज्ञातव्य बातों का पता चलेगा | 
__ अफ़ग्रानिस्तान के शासक श्रभी पिछले कुछ दिनों .तक 
 अम्रीर के नाम से पुकारे जाते रहे हैं। परंतु हाल ही में वहाँ 
` क्के वतमान शासक अमानुज्ञाख़ाँ ने 'अमीर” की उपाधि को 
“बादशाह? के रूप में परिणत कर लिया है। अतः अब 
|| वह बादशाह के नाम से पुकारे जाते हैं । परंतु इस लेख में 
> उन्हें अमीर ही के नाम से संत्रोधित किया है । 
7 ` ` बर्तमान शासक 
' सन्‌ १६१६ में अफ़ग़ानिस्तान के शासन की बागडोर 
र ग्रमातुल्ला पॉ. के हाथ में आई । तत्र से वहाँ की 
SAN हुत कुछ सुधर गईं है । वर्तमान शासक अमानु- 
' लव, ‘ely र el Sl 
` रसी के अलावा वह Binz य a 5 
i ह दता रेजी और फ़े'च भी जानते हैं। 
Seat भूतपूर्व अमीर हवीवुज्ञा ब्रा के तीसरे लड़के 
। उनके चचा नप्तरक्ञाज़ाँ के बाद उन्हीं को गद्दी मिली 
वह अपने देश “को हर तरह से उन्नत बनाने में जी 
कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम 
; दि अपने देश को समय की रफ़्तार के साथ आगे 
र दुनिया के अन्य स्वाधीन देशों की पंक्ति में खड़ा 


नों तक सुरक्षित नहीं रह सकती । इसी कारण उन्होने 


A 
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श्रफ़रशानिस्तान की नवजात स्वतंत्रता अधिक - 


नत È हर महकमे में सुधार किया-है सुधार 
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के कामों में वह 'विदेशिर्या से सलाह लेना बसे 

समझते | अमीर के गद्दी पर बैठने के समय अफगानिस्तान 
में पाश्‍चात्य लोगों का नाम भी नहीं था, परंतु "ee 
उनकी संख्या दिन-दिन.. बढ़ रही हे । सन्‌ १६ रे 
से उन्होंने अनियंत्रिव शासन-विधान का ग्रंत E 
प्रजा-सत्तात्मक शासन-प्रणाली की ओर क़दम त्वा 
है । साथ ही उन्होंने ग़ैर-छुसलिस जातियों के संबंध म 
सहिष्णुता और सहानुः नीति fame का 
GI है । बाहर के अइ ही आजादी में बाधा 
न डालकर वहाँ रह सकते हें कर देना पड़ता है। 
परंतु उन्हें अपना. भज्ञह] ने की इजाज़त नहीं है.। 
झ देश में नहीं आने पाते 
के काम से इस देश में 


पाश्चात्य मिशनरी प्रचार 
थे; कितु अब उन्हें = 


eS 


शासन के लिंहाज़ से अफगानिस्तान पाँच मुख्य सूबों 
में बटा हुआ है। काडुल, Faw, हेरात, मज़ारेशरीफ़, 
ओर क़तज़नबदकशाँ ger सूत्रों के नाम हैं । इनहे 
अलावा जलालाबाद, ख़ोस्त, फरेह और AAA नाम के चार 


छोटे gi हैं । प्रत्येक ga एक गवर्नर के अधिदार में हे । 


युद्ध, शिक्षा, व्यापार, न्याय, अर्थ, सार्वजनिक रक्षा afè 
विभिन्न विभाग अलग-अलग मिनिस्टरों के नियंत्रण में हैं। 
मंत्रिमंडल के प्रेसिडेंट स्वयं अमीर हैं । दस्तूर शाही ( स्टेट 
एसेंबली ) और ख़रवानीन gest ( लेजिस्लेटिव qa: 
at) नाम की दो व्यवस्थापिका सभाएँ हैं। शरश 
कानून ( क्रानी कानून ) ही अकऱ़ान का कानून है। ai 
Rae करने के लिये छोटी और बड़ी, दो तरह की श्रदालत 
हैं । छोटी अदालतों द्वारा फ़ेसल किए हुए मुकदमो की 


अपील बड़ी अदालतों में होतो हे । ये अदालतें BTM / 
भर में न्याय | j 


ने बादशाही. a 


में हैं । काबुल में हाईकोर्ट है, जो सल्तनत- 
की मुख्य अदालत है । सुगाल तथा अन्य पुर 


की तरह, सप्ताह में एक दिन, wale ख़ुद प्रजा = : 


से-छोटे आदमियों की शिकायतें सुनते हैं | मुकंदस , 
; और Bae? 


3 A a 
कारेताई aga संक्षिप्त रूप में होती है, | 


दाद तुरंत ही सज़ा दे दी जाती है। एक af प्राणी ioe 


ग्रंथकार--मोशिए्‌ tat फ़्यूरों (M. र व 
Furon)—aa gate अफ़गानिस्तान में ee i 
कहनां हे-किं एक मामले में एक afge तीस 


nee 


फ़ोजी ताकृत 
॥।  क्षफ़ग़ानिस्तान की वाषिक आमदनी & करोड़ रुपए 
| ३।यह आमदनी मालगुज़ारी और आयात-निर्यात करों 
| | हे होती है | बढ़ते हुए सरकारी at को देखते यह ma- 
| हनी काफ़ी नहीं है । परंतु असीर महोदय विदेशी राष्ट्रों से 
| af लेने में हिचकते हैं । उन्हें डर है कि यदि बाहरी 
| राष्ट्रों से कज लिया, तो वे अफगानिस्तान में हर तरह की 
रिआयतें चाहेंगे, जि स देश की स्वतंत्रता में बाधा 
पड़ेगी । प्रत्येक २० व को श्रफ़ग़ानिस्तान की 
वर्तमान सेना में भर्ती होकर दो वर्षं तक काम करना पड़ता 
aime पर बैठते ही 5 ने अपनी सेना को पुनस्संग- 
fia करने के लिये gat ्रफ्सरों को नियुक्त किया था । 
कितु अब तुकी अफ़सरों की जगह जर्मन amar नियुक्त 
किए गए हैं। तमाम बड़े-बड़े क्रस्बो में सैनिक स्कूल खोल 
दिए गए हैं। युवराज तथा कुछ अफ़सरों के लदके, सैनिक- 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये, gia भेजे गए हैं । युद्ध के 
समय अमीर महोदय अपनी वतमान सेना के अलावा 
Meal आदमियों से भी मदद लेते हैं । आजकल हवाई 
| ताक़त (Air Force) भी ख़ूब बढ़ाई जा रही है। 
| इस्त समय अफगानिस्तान के पास १२ हवाई जहाज़ हैं । 
ये जहाज़ रूस की सोवियट सरकार से ख़रीदे गए हैं। 
sam हवाई ताक्रत.का ठाँचा रूसी और जर्मन ढंग 
झा है। कुछ जर्मन अफसरों ने काबुल में हवाई जहाज़ 
| का काम सिखाने के लिये एक स्कूल खोल रक्खा हे । कुछ 
अफगानी हवाई जहाज़ का काम सीखने के लिये मास्को 
' भेजे गए हैं। 


A A P Ale OV NM ~ ON 


विदेशों के साथ व्यापार . 

थ्रफ़गानिस्तान का ब्यापारिक संबंध मुख्यतः रूस 
OW हिदोस्तान से हे । सन्‌ १६२२ में अँगरेज्ञों और श्रफ़- 

गानों के बीच एक व्यापारिक संधि हो चुकी है । हिंदो 

सान से अफगानिस्तान रेशम, रुई, चाय, पेट्रोल, कागज, 
बत्ती, लोहा, तांबा, चमड़ा और कपड़ा सीने की 
i = लेता है, और घोड़े, ग़लीचे, ऊन, भेड़ की खाल, 
| "नादि चीज़ें देता है । सन्‌ १३२१ में अफगानिस्तान 
साथ रुस की व्यापारिक संधि हुई । रूस से वह 
र शक्कर मंगाता तथा फल, पोस्तीन आदि 


Sy 


i 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] आधुनिक अफ़ग़ानिस्तान Fe 


OA ८४६६९७६७७७ SNS NNN NNN POD SO 
22S NNN SRS SRS 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ahi उसे भेजता è l अगरेज़ी राजदूत जलालावाद और 
कंधार में रहता है, और रूसी राजदूत हेरात और मज़ोरे- 
शरीफ में । 

उद्योग-धंधे 

अभी तक. भ्रफूग्ानिस्तान में 'उद्योग-धंधों कां विस्तार 

अधिक नहीं है। हाँ, हथियारों के छोटे-छोटे कारखाने देशः 
भर में फैले हुए हैं । उनमें तलवार, बी, भाले और 
पिस्तौलें तैयार होती हें । बड़ी-बड़ी बंदूक जमनी से 
मँगाई जाती हैं । हथौडे तथा लोहे की और Agi भी 
इस देश में बनाई जाती हैं। परंतु बढ़िया नमूने की चीज़ें 
जर्मनी शौर जापान से ही मँगाई जाती हैं । श्रमीर साहब 
घरेलू उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन. देने में ख़ूब दिलचस्पी 
लेते हैं । वहं केवल श्रफुगरानिस्तान ही के बने हुए कपड़े . 
और जूते इस्तेमाल करते हैं.। उन्होंने आज्ञा दे खी है | | 
कि सब सरकारी नौकर भी देसी कपड़ों और देसी जूतों का 
इस्तेमाल किया करें । अमीर, साहब ने. धाक पुस्तकें 
और लड़ाई के. सामान: को छोड़कर समस्त विदेशी 
वस्तुओं परं भारी at लंगा रक्खे हैं । कुछ विदेशी माल | 
पर तो दो सौ फी सदी तक कर लगता है । पेशावर, पार- 
चिनार और क्वेट में अफगान व्यापार की एंज़ेंसियाँ हैं। 
अफगान सरकार की ओर से योरप और एशिया में इस 
बात का अ्रध्ययन करने के लिये कि अफगान व्यापार 
किन-किन साधनों से उन्नत बनाया जा सकता है, व्यापा- 
रिक एजेंट wa गए हैं।. अ्रफुग़ानिस्तान सें बैंक नहीं 
हैं, इसलिये कि-वे ब्याज लेंगे । ब्याज लेना कुरान: के 
आदेशों के विरुद्ध है । ब्यापार और उद्योग-धंधों की शिक्षा 
के लिये वहाँ स्कूल नहीं हैं। परंतु सरकारी कारखाने सबे- | 
साधारण के लिये खुले हुए हैं, जिससे वे उनमें जाकर | 
चीज़ों का बनाना देख सकते हैं। - £... 
` इस देश के खनिज पदार्थों की ओर अभी. तक -विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया । यहाँ की खानों में तेल, सोना 
लोहा, कोयला, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हे 
o राजदूत और उसके दफ्तर के सुलाज्ञिमो के अतिरिक्त 
: यहाँ अधिक अंगाेज्ञ नहीं हैं। काबुल में एक जमंन च्यापा। 
कंपनी है । वह छोटे-छोटे ट्रेक्‍्ट निकालकर खूब, विज्ञा 
बाजी करती है। उसके ट्रेक्टो में प्रकाशित किया 
जर्मनी इसलाम का. wer far है; उसके कलः: 
भर. में सबसे अच्छे होते. हैं: 


। में छपे होते ak अफगान लोगों में gr 
जाते हैं। उक्त कंपनी जर्मनी से सीमेंट, कल-पुज़ें और 
गाई का सामान Amat और चमड़ा ख़रीदती है। 
comment में आजकल बहुत-से जर्मन इंजीनियर, 
डॉक्टर और कारीगर हैं । ३ मार्च, सन्‌ १६२६ को बलिन 
में जमनी और अ्रफ़ग़ानिस्तान के बीच पारस्परिक मित्रता 
बनाए रखने के लिये एक संधि हो चुकी है, और श्रव एक 
र्थिक संधि शीघ्र ही ्ौर होनेवाली है । l 
| अफ़ग़ानिस्तान में बहुत-से रूसी बिजली के कारीगर, 
 ओवरसियर शोर अख़बारनवीस हैं, जो भ्रंपने पेशे का 
` काम करने के अलावा अँगरेज़ों के ख़िलाफ़ वायु-मंडल तैयार 
“art में लगे हुए हैं । रूस ने अपनी रेलवे का विस्तार 
रूसी तुकिस्तान में, AAMA सरहद पर तरमेंज़ तक, कर 
| लिया है। सन्‌ १६२१ में जो रूसी-श्रफू़्ान संधि हुई 
ah, उसे बरक़रार रखते हुए ३१ भ्रगस्त, १३२६ को 
पधना में एक दूसरी संधि की गई | उन दोनों संधियों 
में तय हुआ कि दोनों देश परस्पर मित्र बंनकर रहेंगे, 
तीसरी शक्ति से युद्ध छिड़ने पर एक दूसरे के fears 
सहायता और एक दूसरे के भीतरी मामलों में 
कोई हस्तक्षेप न करेंगे | ip शीक xis 
£ अनेक फ़रासीसी शिक्षा-विभाग में काम करते हैं। 
फ्रांस इस देश को मोटरकार, हथियार, बिजली के wage 
` और विना तार की तार-बकी का सामान ` भेजता और 
हाँ से खाल, ऊन, गालीचा आदि amar है। इटली का 


ae ‘ 

भी अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध है। sama 
सरकार ने एक इटालियन रेशम का विशेषज्ञ रेशम के कीडे 
` पालने और रेशम पैदा करने के लिये रका है। कुछ तुकी 
amet जंगलात र सिंचाई के महेकमों में काम करने के 


ARR AR oe 
ARR 


देश में अच्छी सड़कें भी बहुत कम हैं । wa 
Sat पर लाया और ले जाया जाता है । अब पुरानी सङ्क्ष 
की मरम्मत कराने का आयोजन किया जा रहा है | उत्तर 
से दक्षिण को एक नई सड़क शीघ्र ही निकलनेवाली है । 
स्वातंत्र्य-दिवस 

अफ़ग़ानों को अपनी स्वतंत्रता पर बड़ा गर्व हं। बे प्रति 
वर्ष स्वातंत्र्य-द्विस बड़ी धूमरधास से मनाते हैं । यह 
दिवस जुलाई के अंत में पढ़ता है 
भग एक सप्ताह में समाप्त होता है 
रेज्ञों ओर wana के बीच cs 
यह युद्ध सचमुच अफगानों = 


स्वातंत्र्य-उत्सव लग- 
सन्‌ १९१६ में sy. 
एरी युद्ध हुआ था। 
TAS था। उक्त 
य इस स्वातंत्र्य-युद्ध के 

के भाषण देकर श्रपने 
अफृगान-वीरों की प्रशंसा करते हैं, और उनके सामने 
एक महान्‌ उज्ज्वल भविष्य का चित्र खींचते हैं | उत्सव के 
अन्य दिनों में हाथी-दौड़, gads, ख़र-दौड़, कुश्ती, 
तलवार चलाना, ग्रातिशबाज्ञी आदि के खेल होते हैं। 
इन खेलों में अधिक-से-अधिक आदमी भाग लेते हैं। 
बाहरी लोगों का ख़याल है कि वर्तमान अमीर मुसलमानों 
के ख़लीफ़ा बनना चाहते हैं । परंतु अमीर कां ख़याल है 


` 


कि tat करने से अफ़शानिस्तान के शिया और सुन्नी लोगों 


में झगडा हो जायगा, इसलिये उन्होंने ख़लीफ़ा बन जाने, 


का इरादा नहीं किया। अमीर साहब इसलाम धर्म के कट्टर 
पोषक और प्रचारक ( Pan-Islamist ) हैं। वह नहीं 
चाहते कि इसलामी ऐक्य पश्चिमी ust द्वारा Bafia 
कर दिया जाय । उन्होंने टकिश-श्रफ़रान संधि के समय 
टकी को इसलाम का “आदर्श वीर? कहकर पुकारा था। 
इस संधि पर सन्‌ १३२१ में दस्तख़त हुए थे । सन्‌ 
१३२२ में ग्रीस के ऊपर टर्की की विजय पर संसार > 
श्रन्य मुसलमानो के साथ अमीर महोदय ने भी बड़ा है 
मनाया था । श्रमीर साहब एशियाई देशों की उन्नति के 


होमी हैं । टकिश-श्रफ़गान संधि में दोनों पत्तों की ओर से 
एक शतं यह भी स्वीकृत हुईं थी कि विदेशियों के पॅजेसे | 
एशियाई देशों को स्वतंत्र करने का भरसक प्रयत्न करेंगे । 


` शित्ता-विस्तार 


अङ्ग कर लिया है । इसलिये श 


' खंड १, संख्या ३ 


TT , ३०४ do सं० 
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_ 
होगों में शित्ता-विस्तार करने का वह भरसक - प्रयत्न- कर 
हे हैं । हर जगह विज्ञापन लगाकर आम लोगों से अनुः 
शोध किया गया है कि वे अपने लड़कों को स्कूल भेजें । 
तरकारी नौकर अपने लड़कों को स्कूल में भेजने के लिये 
बाध्य हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते, उन पर जुर्माना 
होता है, और यहाँ तक कि नौकरी से भी बरखास्त करं 
दिए जाते हैं । देश-भर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
के लिये स्कूल खुले हुए हैं। काबुल में तीन कॉलेज हें । 
पुराना हबीडुल्ला-कॉलेज भूतपूर्व श्रमीर हबोबुल्ला ने 
स्थापित किया था, आर शेष दो कॉलेज वर्तमान अमीर 
ने खुलवाए हैं । री सुलाज्ञिमों के लिये भी स्कूल 
खोले गए हैं । उनमें और लोगों के अलावा काबुल के 
गवर्नर भी शासन-संबंघी बातों पर भाषण देते हैं। ऊँची 
शिक्षा के लिये विद्यार्थी off वर्ष फ्रांस और जर्मनी भेजे 
जाते हैं । ख्री-शिज्षा के लिये भी उद्योग हो रहा है। उस 
| कन्या-पाठशाला में, जिले अमीर की माता ने स्थापित 
| किया था, आजकल २,००० लड़कियाँ पढ़ती हैं । अमीर 
| इस बात के पच में हैं कि लड़कियों को अपना पति स्वयं 
चुनने दिया जाय । 
अन्य आवश्यक सुधार 

अफगानिस्तान में इस समय और भी बहुत-सी नई- 
| नई बातें प्रचलित की जा रही हैं । स्री और पुरुषों के लिये 
| भ्रस्पताल खुले हुए हें । किसानी के काम को प्रोत्साहन 
| देने के लिये आधुनिक ढंग की कृपि-शालाएँ खुली हुई हैं । 
` प्रफ़ग़ान-सरकार कला-कौशल की ओर भी विशेष ध्यान दे 
रही है। प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में कला-कौशल की 
| शित्ता के लिये स्कूल खोले गए हैं । काबुल में एक अजा- 
| यबघर है । काबुल और पेशावर के बीच तार भी लग 
| गया हे, और प्रायः सभी बड़े-बड़े meat में टेलीफ़ोन 
लगा हुआ है । अभी aa विदेशों से अफगानिस्तान को 
सीधी डाक नहीं आती । विदेशी डाक पहले पेशावर आती 
| धर वहाँ से भारतोय डाकःविभाग द्वारा AEA- 
+ हद पर भेज दी जाती है । काबुल के शाही acai 
t कु अधिकारियों के महलों में बिजली की रोशनी 

Wi हुईं है। वहाँ तेमूरशाह के स्तंभ के पासवाल्े बाग में 
लोगों को सिनेमा देखने का भी सुभीता है। अख़बारों पर 
कारी नियंत्रण है, तो भी उनकी संख्या बढ़ रही है। 
मानी अफ़ग़ान'और 'इत्तिहादे मशरक्की*नाम के दो सरकारी 


[> US ते 
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अख़बार निकलते हें । सिक्कों और नाप-तौल की/प्रणाली में 
भी परिवतन हो रहा है | नई राजधानी का नक्शा एक भवन- 
निर्माण-कला-विशारद फ़रासीसी--सि० गोडाड॑--ने बनाया 
है | यह शहर बिलकुल पाश्‍चात्य ढंग का होगा, जिसमें चौड़ी 
ase, पार्क और बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें होंगी । 
मुल्लापन का जोर 

इस देश में सुल्लापन का ज़ोर है । यहाँ के मौलवो-सुल्ला 
aa ही दक्रियानूसी विचारों के हैं, जैसे कि संसार के अन्य 
देशों में । वे अमीर श्रमानुल्ञाज़ाँ के नए परिवतंनकारी 
विचारों के ख़िलाफ़ साधारण आदमियों को उभाइते हैं । 
परंतु वे बेचारे कुछ कर-धर नहीं पाते । इसमें शक नहीं 
कि वर्तमान अमीर इसलाम के कट्टर पक्षपाती हैं; fag 
तो भी, वह gana से समाज रौर देश का अहित होता 
नहीं देख सकते, इसलिये उसे दबा देने के लिये सदा 
सतर्क रहते हैं । दक्रियानूसी विचारों के मौलवी-सुज्ञा दीन 
की रक्षा के नाम पर शासन के कामों में राँग Hea 
का प्रयत्न करते हैं, और लोगों को उत्तेजित भी करते हैं 
कितु अमीर के सामने उनकी एक नहीं चलने पांती । | 
अफ़ग़ानिस्तान के शरई क़ानून से मुल्लापन को और भी 
प्रोत्साहन मिलता है । हमारा ख़याल है कि शासन-व्यवस्था 
ओर क़ानून किसी ख़ास दीन के दायरे में परिमित नहीं 
होने चाहिए । वे तो, समय की ज्ञरूरतों के अनुसार, 
प्रजा के थब धर्मा के लोगों के हित की दृष्टि से, प्रजा-सत्ता 
के सिद्धांतों की ges नींव पर ग्राधारित होने चाहिए । 
तभी शासन-विधान लोकोपयोगी हो सकेगा, अन्यथा नहीं। 
वर्तमान अमीर के उन्नतिशील विचारों को देखकर यह 
आशा होती है कि अ्रफुगानिस्तान की शासन-प्रणाल् 
अभी यथोचितं परिवतंन होगा, जिससे eet का शा 
दिन-दिन लोकप्रिय बनता जायगा । $  ' 


` *-अफगानिस्तानः के बादशाह अमीर ग्रमानुलार 
को इस देश में, ब्रिटिश सरकार के आतियि होकर, 
रहे हैं । अतः ' उनके और उनके देश के 


aera ART के लिये स्वाना हो 


] त जनवरी-महीने में में एक मित्र 
के पुत्र की बारात में शिवपुरी 
( ग्वालियर ) गया । शिवपुरी 
महाराजा सिंधिया का ग्रीष्म- 
ऋतु का निवास-स्थान है । 
यहाँ पर महाराजा साहब ने 
प्रचुर धन व्यय करके जंगल 
| ८ में मंगल कर दिया है--एक 
|| बहुविस्वृत जंगल को रमणीय पार्क में परिवर्तित कर 
|| दिया है, और कृत्रिम बाँधों के द्वारा जल-राशि को 
| जलाशय, भरने तथा मंदगामिनी नदी के रूप में 
| ||| प्रवाहित किया है। यहाँ पर विविध प्रकार की सुंदर नावें, 
|| दर्शनीय स्टीमर, बोट तथा डोंगियाँ दिखाई देती. हैं । पार्क 
ह] + stax रो तरह अच्छी सुदर सड़कें हैं। उचित स्थानों 
| पर सुसजित बंगले रौर कोठियाँ शोभायमान F 
महाराजा साहब की माताजी की स्मरंति में एक विशाल 
मंदिर बना है, जिसमें उनकी शांतिमयी मूर्ति स्थापित 
है । इसकी उसी प्रकार पूजा ओर मानता होती है, जैसे 
॥ देवःमूति को। यह माता के प्रति पुत्र का जीता-जागता 
| प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। pT 
| महाराजा माधोजीराय सिंधिया, जिनकी amang 
ने इस दिव्य स्थान को वेधव्य-रूप दे दिया, माता के मंदिर 
` में सदैव जाकर सविनय और श्रद्धा-पूणं पूजा करते थे । 
इसी मंदिर के सामने आपकी स्मृति में भी एक विशाल 
मरौर दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी लागत १०-१२ 
ख रुपयों की होगी | भारतवर्ष में मूति-पूजा कब और 
से चली, इस प्रश्न के उत्तराभिल्ापी पुरुष इस स्थान 
` पर ग्राकर स्वयं देख लें । 
शिवपुरी में राज-महल भी बढ़े ठाट का है, और यहाँ 
र कचहरियों तथा अनेक मनोविनोद के स्थानों की 
मारतं बड़ी शानदार हें। |. 
शवपुरी रेल्वे-स्टेशन के निकट एक श्रतीव संदर और 
जैन-संस्था है, जिसका विस्तृत वणन इस लेख का 


था को नाम -श्रीवीर-तस्व-प्रकाशक मंडल है। 
afaa सात at से है । इसके जन्मदाता स्वर्गीय 
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[ वर्ष १ a - q 
ma-na, जैना- 
चार्य श्रीविजय धर्मजी 
aft हैं । इसका 
उद्देश्य संस्कृत के gi- 
घर विद्वान्‌ त्याशी, 
सचरित्रशाली, उच्चा- 
शय तथा धर्म-परायण 
उपदेशक श्रोर संचा- 
लक उत्पन्न करना है । 
पहले यह संस्था बंबई 
में थी, इसके पश्चात्‌ 
बनारस चली गई | 
वहाँ से आगरे आई, 


श सख्या ह 


र श्रीधर्मवेजयजी सूरि 
सें हे । यह संस्था aa 
त हुई है, और प्रधानतः जैनों 

की सहायता से चल रही हे, इसलिये थह जेन-संस्था ही 
कही जाती है । लेकिन इसमें अन्य जातियों के विद्यार्थी 
भी. श्रलप संख्या में हैं ga समय इसमें ४९४ विद्यार्थी 
हैं। शिक्षा-क्रम से 8 wart wei गई हैं--६ sat 
विद्यालय की, ३ महाविद्यालय की । विद्यालय-विभाग में 
संस्कृत, श्रॅगरेज्ी, धामिक शिक्षा, गणित, हिंदी आदि 
विषय हैं, और महाविद्यालय-विभाग में संस्कृत और 
अगरेज्ी । शारीरिक व्यायाम दोनों विभागों में आवश्यक 
है । चरित्र-सुधार ger विषय है । चार श्रध्यापक वैतः 
निक हैं । दो-एक इसी संस्था के उत्तीर्ण विद्यार्थी र 
कई जैन-साधु, जो यहाँ रहते हें, इस कार्य में दत्तचित् 
होकर सहायता करते हैं । जैन-साधुओं के साथ रहने से 
विद्यार्थियों के चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

पाठशाला के साथ-ही-पाथ बोर्डिंग हाउस भी है 
जिसमें विद्यार्थियों का रहन-सहन, खान-पान प्राचीन गुर 
कुल-पद्धति के अनुसार है, और एक प्राचीन आदश की 
याद. दिलाता. है.। शिक्षण. में तथा अन्य विषयों में भी 
प्राचीन और नवीन saat का मिश्रण है । 

विद्यार्थियों को खान-पान, कपड़े-पुस्तक आदिं gat 
संस्था की ओर से दिए जाते हैं । इस संबंध में मासिक 


रहती है | देसी खेलों द्वारा इनसे पूरी कसरत कराई जाती है 


T १०९ go ao ] 


II SAAN 


विद्याथियों की व्यवस्था के लिये विद्याथियों में से ही 
नियंता निश्चित किए गए हें । इनमें से प्रत्येक को 
g: सात-सात विद्यार्थी सुपदे किए गए हैं । उन विद्या- 
| Gat के कपड़ों तथा अन्यान्य बातों का ख्याल ये ही 
नियंता रखते हैं । यदि कोई विशेष आवश्यकता हो, तो 
| ` उता सुपरिटेंडेंट को सूचित करे | विद्याथियों को स्वावलंबी 
बनाने की पूरी चेटा की जाती है । संस्था के मंदिर की 
` पाई, देव-मंदिर तथा गुरु-मंदिर की Omg, शाक लाना 
af बहुत-से काम विद्यार्थी स्वयं करते डँ । जब रसोइया 
नहीं भ्राता, तो वे अपनी सोई भी बना लेते हैं । वे 
स्रय-पाक के ग्रा 
इन्हें प्रति 
वक्तता-संबंधी शिक्षा भी ढी 
ज्ञाती है। यह कार्य प्रसिद्ध वक्ता 
श्रीसुनि विद्याविजयजी ने अपने 
हाथ में लिया है। ४-७ विद्यार्थी 
| तो इस विषय में अच्छी तरक्की 
कर गए हैं । ; 
ये विद्यार्थी 'चर्म-पताक!- 
नामक एक हस्त-लिखित मासिक 
| पत्र भी निकालते हैं, जिसमें इन- 
| के हिंदी, गुजराती, संस्कृत आदि. 
| मेंलेख रहते हैं । इस प्रकार इनकी 7 
लेखन-शक्ति का विकास होता है । 
/ विद्यार्थी केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि बड़ी दूर-दूर से 
' श्रते हैं। बहुत-से विद्यार्थी तो गुजरात-प्रांत से आए हुए हैं । 
| ost शो वर्षों से इस संस्था में कलकत्ता-विश्‍वविद्यालय 
` की संस्कृत परीक्षाएँ भी दिलवाई जाती हैं, गत वर्ष ६ 
Raat में से ८ न्याय-व्याकरण की परीक्षा में उत्तीर्ण 
हुए थे । इस साल इस परीक्षा के लिये १७-१८ विद्यार्थी 
| गानेवाले हैं । इस संस्था के साथ एक श्रच्छा पुस्तकालय 
भी है । ग्रध्यापक और विद्याथी इससे अच्छा लाभ 
उठाते हैं । इसके सिवा संस्था के हाते में एक सुंदर 
वाटिका है; जो हरी-भरी और फूली-फली रहती है 
| इषे विद्यार्थी उद्यान-संबंधी कला की शिक्षा भी प्राप्त कर 
ते हैं) es 
RG संस्था की व्यवस्था दो कमेटियों द्वारा होती है । 
टी शिवपुरी में है, जिसके सदस्य कुछ विद्वान्‌ 
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राज-अफ़सर हैं और कुछ नगर के गृहस्थ सजन | दूसरी 
कमेटी बंबई में एडवाइज़री बोर्ड के नाम से है | 

इप संस्था को ग्वालियर-राज्य से भी समय-समय पर 
सहायता मिलती रहती है । गत वर्ष संस्था को राज्य की 
HX से २,०००) का दान दिया गया था। संस्था के 
बोडिंग हाउस के लिये ज़मीन भी श्रभी हाल में दी गई 
है । इससे स्पष्ट है कि इस ओर राज्य की दृष्टि अच्छा है । 

इस संस्था के स्थापक श्रीविजयत्रमंजी सूरि थे, जैसा 
कि ऊपर उल्लेखे हो चुका है | आप जैन-धमं के पारंगत 
पंडित और प्रसिद्ध धर्मांचाये थे । आपका नाम दूर-दूर 


ANNAN 


क 


देशों में विख्यात है । योरप और अमेरिका के विद्वान, 
जिन्हें जैन-धमं से परिचय है, प्रायः आपको लिखा करते 
थे, और जैन-धर्म और ` दर्शन-संबंधी प्रश्नों को इस प्रकार 
आपकी सहायंता से हल करते थे । इन्हीं स्वनाम-घन्य 
धर्माचार्यजी का स्वर्गवास शिवपुरी में, संवत्‌ १३७३ में, 
हुआ | इनकी पावन स्मृति सुरक्षित रखने के लिये जैनों ने 
एक समाधि-मंदिर बनवाया है । इस मंदिर की ज़मीन 
शिवपुरी स्टेशन के पास, जो बड़े ale की है, सिंधिया 
सरकार नेदी थी मंदिर बड़ा सुंदर है। इसमें उक्त 
आचार्य महाराज की दिव्य मूर्ति स्थापित है । इसी मं 
के साथ पूर्वोक्त संस्था संबद्ध है । 

श्रीविजयधर्मजी सूरि के स्वर्गवास के पश्चात्‌ अ 
आसन पर उनके सुप्रसिद्ध शिष्य श्रीविजयेंद्रजी | 
विराजमान हुए, जो इस संस्था में र 


भिन्न-भिन्न स्थानों में जाकर धर्मोपदेश करते हैं | आप 
dena, हिंदी, गुजराती के अच्छे विद्वान्‌ और ग्रँगरेजी 
भाषा और साहित्य से भो सुपरिचित हैं | आपके साथ 
मुनि-विद्या-विजयजी, जैन-दरशन att साहित्य के प्रकांड 
विद्वान्‌ Ae सुविख्यात वक्ता तथा अन्य तपस्वी साधु रहते 
` हैं, जिनके पवित्र चरित्र का प्रभाव इस संस्था के विद्या- 


पना श्रधिक समथ विद्याथियो को शिक्षा तथा उपदेश 
देने में लगाते हैं । श्राप कई विषयों के प्रकांड और पूर्ण 
न्‌ तो हैं ही, इसके श्रतिरिक्त सरलता, सच्चरित्रता 
र सजनता में भी एक ही हें । श्रीविजयेंद्रजी सूरि महा- 
ज, जो इस समय आचार्य-पद्वी पर हैं, जैन-धरम के 
आदर्श साधु हैं । इतनी उच्च पदवी पर होने पर भी 
अ्रभिमान और भ्रहंकार छू नहीं गया.। ऐसा 
मनुष्य है, जो आपसे मिलकर प्रसन्न और प्रफु 
नहो जाय। दर्शन करते ही इनकी पवित्र, प्रसन्न 
तथा दिव्य भूति का दूसरे पर प्रभाव पढ़ जाता है । आप 
सार श्रव्वल दर्ज के हैं। केवल जेनो पर ही इनका 
र हे, बल्कि हिंदू, मुसलमान ईसाई आदि सभी 

धमों के लोगों पर है । ग्रापका सम्मान सभी करते हें । 
ही धर्म और लोक-संबंधी जानकारी इतनी बढ़ी हुई 
“अप-हू-डेट? है कि आप किसी विषय पर बात- 


त 
ड 2 
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चीत कीजिए, आपको उसी | 
समय ठीक उत्तर मिलेगा | h | 
नहा हू, पर सुभे जैन-साधुओों 
आर गृहस्थों से मिलने का बहुत 
WAAL [सला R | जन-साधुओं 
विना किती 
i ह सकता हूँ कि 
उनर्मे शायद ही कोई ऐसा साधु 
हो, जो अपने प्राचीन पवित्र 
आदर्श से गिरा हो । मैंने 
साधु देखे, उने 
पर चित्त में यही प्रभाव 
पड़ा कि वे घस, व्याग, ग्रहिसा 
तथा संदुपदेश की सूति हैं । 
उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है 
का यहाँ उल्लेख किया है, वे तो असाधारण व्यक्ति हैं-- केवल 
तपस्वी साधु नहीं हैं, बल्कि प्रकांड विद्रान्‌ और अनुभवी हैं। 
इस संस्था में एक नई बात देखने में आई । क़रीब 
डेढ़ साल हुआ, जर्मनी से एक विदुषी महिला यहाँ ग्राकर 
रही है । इसका असली नाम डॉ० चालोट क्रोसो है। 
भारतीय नाम सुभद्रादेवी है। आप पी-एच० डी० की उपाधि से 
विभूषित और लिपज्ञिग युनिवसिटी की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 
हैं। आप भारतवर्ष की कई भाषाओं से परिचित हैं-- |. 
संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, मराठी, हिंदी, पहलवी ale f. 


sy 
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योरप की तो सभी भाषाएँ जानती हैं । इसी संस्था में ( 
आप जैन-तख-ज्ञान, जैन-आगम, पुरानी गुजराती आदि | | 
amad | ३ 
का अभ्यास कर रही हैं । कुछ समय हुआ, आप at ` 
स्तः | ' थ्‌ 
श्रीविजयेद्र सूरि महाराज के पास जैन-दीचा ली है । मस | 


हारादि का इन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया है । यह feat | 
स्तानी रीति से दाल, भात, रोटी, शाकादि का भोज 
करती हैं। हिंदू-सभ्यता पर आपका बड़ा अनुराग 
“धर्मध्वज'-नामंक गुजराती मासिक पत्रिका में थी 
गुजराती लेख प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं । आप उच. 
कक्षा के विद्यार्थियों को अँगरेजी भी पढ़ती हैं 
ने भाषा-विज्ञान के संबंध में अच्छी खोज a 
आपकी दो-एक पुस्तकें भी छुप चुकी हैं । में इन ae. 
से मिला, और मिलकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ! 
बड़ी सरल स्वभाववाली, विनयी और शीलसंपर्णी | 


Ta जेन-घर्म तथा अन्य भारतीय धर्मा पर श्रद्धा देख 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं ! 


जमेन-सहिला 
(जिन्होंने जैन-धर्म में दीक्षा ली है, और जिनका नाम 
| पुभद्रादेवी wat गया हे ) 
| ' यह संस्था दिन-प्रति-दिन उन्नति करती रहे, ओर जिस 
| उदेश्य से उसका स्थापन हुआ है, उसकी शीघ्र ही पूर्ण 


रीति से पूर्ति हो, यही मेरी हार्दिक शुभाकांचा है । 
कन्नोमल 


| 
| 


साते 
तिभ्रयाण-कथा सुनके उसके सुख-पंकज का genat 
| S मेरा हस के उसका अपने मन का वह भाव छिपाना | 
| „४ AES ही उसके वर लोचन में जलका भर आना 
न कभी मुझको इस जीवन में वह दृश्य भुलाना | 
गोपालशरणसिह 
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चफातरायक 


चंपति के परताप तें पानिप गये ससाइ ; 
qed भर रहे गए नोसेरी उमराइ। 
प्रलय-पयोधि SAS में ज्यों गोकुल जदुराइ ; 
त्यों बूड़त बुंदेल-कुल राख्यो चंपतिराइ | 

( लाल कवि ) 


3 देलखंड के प्रसिद्ध राज्य ग्रोडळे के 
|| -संस्थापक महाराज प्रतापरुद्र 
बुंदेला-भरेशों में अत्यंत प्रताप- 
शाली हो गए हैं | इनके बारह 
पुत्र थे, जिनमें प्रथम तीन के 
नाम उस प्रांत के इतिहास में 
नक्षत्रों के समान प्रकाशमान हैं । 
ये भारतीचंद, मधुकरसाह और 
उदयजीत थे । प्रथम दोनों भाई क्रमशः ओड़छे की गदी 
पर सुशोभित हुए । पर तीसरे भाई उदयजीत ने महेवे में | 
जाकर एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया । इनके पुत्र | 
प्रेमचंद gaha वीर थे । उनके तीन पुत्र_कूँअरसाह, 
मानसाह और भागवतराय--थे | भागवतराय के चार 
qa हुए--खज्नराय, चंद्रराय, सुजानराय और चंपतिराय । 
यही अंतिम पुत्र चंपतिराय इस लेख के चरितनायक हें । 
इन्हीं के पुत्र पन्ना-राज्य के संस्थापक वीर-शिरोमणि ga- 
साल थे । 

संवत्‌ १६८४ में जत्र शाहजहाँ दिल्ली की राही पर बैठे 
उसी वर्ष ओडछा-नरेश जुझारसिह ने अपने राज्य में बाद- 
शाह के विरुद्ध स्वतंत्रता का झंडा खड़ा. किया । अन्य 
बंदेला सदीरों ने भी इनका साथ दिया । ज॒झारसिंह ने कई 


` युद्धो के अनंतर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली; a 


पर संवत्‌ १६६२ में पुनः विद्रोह किया । उसी युद्ध में यह 
अपने बड़े पुत्र विक्रमाजीत जुगराज के साथ मारे गए 


दिया, ओर उनकी BY पर उनके द्वितीय पुत्र पृथ्वोरा - 
को बुंदेलों का राजा बनाया । शाहजहाँ ने जुफारसि 


तथा इसकी तहसील ८ लाख थी | यह WA 


7 z क़लूमाक़ को इस परगने का फ़ौजदार नियुक्त कर चंपतिराय 
| = का दमन करने के लिये भेजा । Weg तथा उसके आस- 
| पासके परगने चंदेरी के राजा देवीसिंह बुंदेले के अधीन 
किए गए | यह राजा रामसाह का पौत्र और भारथसाह 


' कापुच्रथा। 
संवत्‌ १६६३ में चंपतिराय ने प्रथ्वीराज को राजा 

iy a s> Ny S 
f || मानकर बुंदेलों की एक बड़ी सेना एकत्र की, ओर इस- 


O लामाबाद तथा उसके श्रास-पास के परगनों में लूट-मार 


सार उनका दमन करने में कोई प्रयत्न उठा नहीं WAT! 
पर वह उस प्रांत के पहाड़ी तथा जंगली स्थानों से बिल- 
कुल अनभिज्ञ था, इसलिये सफल न हो सका । चंपति- 
राय उन स्थानों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिये 
उन्होंने चारों शोर के गाँवों तथा शाही थानों को ख़ूब 
लूटा । परंतु इसी प्रकार के धावों में एक बार बाक़ीख़ाँ ने 
काएक चंपतिराय के बड़े पुत्र सारवाहन को घेर लिया | 
घोर युद्ध के अनंतर उस चतुदेशवर्षीय- वीर बालक ने वीर 
कुसमाचार के 
पुनन. अपने कर्मपथ 
पेर तनिक भी न डिगाया । वह पहले से अधिक gat 
था साहस के साथ शत्रु को पद-इलित करने में ga- 
/ चित्त हुए& | 

न संबत्‌ १६९६ के फाल्गुन मास में शाहजहाँ श्रागरे आए | 
यहाँ उन्हें समाचार मिला कि बुंदेलों का दमन करना 
amai की शक्ति के बाहर है । तब बादशाह ने पटना 
सूबेदार ग्रव्दुज्लाखाँ बहादुर फीरोजुजंग को इस कार्य 
पर नियुक्त किया । उसे बहुत-सी सेना के साथ इसलामा- 
बाद की जागीर देकर वहाँ भेजा] । इन्हें अपनी जागीर 


के नंतर, do १६३७ के वैशाख मास में, अब्दुज्ञा को 
पता लगा कि ओड़छे ्रौर मॉली के बीच में setters 
और चंपतिराय ससैन्य set हुए हैं, तथा मासी के ग्रामो 

लूटमार मचा रहे हैं। इस समाचार के मिलते ही 
` अब्दुल्ला ने बाक़ीख़ाँ को कुछ सेना देकर इन पर चढाई 


(a2 


# छुत्र-प्रकाश ( लाल-कृत ) । | 
«| अब्दुलहमीद-कृत वादशाहनामा,- 


go [REI 
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पर पहुँचने में भी कई महीने लग गए । अंत में कई प्रयलो ' 


` वाद के आधार पर दिया गया है ।.पर 


[ वर्ष १, खंड १, संशा, 


~ bbe 


करने को भेजा । बाक़ीखाँ रातोरात कूच करता a 
बुंदेलों के पड़ाव के पास पहुँचा ।. वहाँ से कुछ मनुष्यों को 
यह पता लगाने भेजा कि बुंदेलों को शत्र के पास पहुँचने 4 
की सूचना मिल गई है या नहीं । जब उसे निश्चय हो 
गया कि शत्रु निःशंक पड़े हुए हैं, तब वह पहर रात्रि 
रहते ही कूचकर सुबह होते ही अचानक बुंदेलों के पढाइ | 
पर जा हूटा । यद्यपि बुंदेला बीरों ने बहुत प्रयत्न किया, |. 
बड़ी वीरता तथा साहस दिखलाया, पर श्रत में वे परासर | 
होकर भागे, और एथ्वीराज पकड़ा गया । चंपतिराय को 
भी अंत में हार मानकर भागना पड़ा । 
बाक़ीख़ाँ पृथ्वीराज को क्वेदकर अब्दुज्ञा के पास लौट झाया, 
र इस विजय का कुल समाचार बादशाह को लिख भेजा | 
इसके अरंतर शाही आज्ञा के अनुसार पृथ्वीराज सैय 
aini की देख-रेख में ग्वालियर भेजा जाकर वहीं केद किया 
गया । शाहजहाँ ने चंपतिराय के न पकड़े जाने पर क्रुद्ध 
होकर अब्डुज्ञाख़ाँ को वहाँ से डुला लिया। उसके स्थान पर 
चार इज़ारी चार हज़ार मंसबवाले बहाडुरख्राँ रुहेला को तीन | 
सहस्र सवारों के साथ नियुक्त किया&। पर कुछ मनुष्यों ने 
बादशाह को यह सुभाया कि बुंदेलखंड को रुहेलखंड बनाना | 
ठीक नहीं । इससे वह शीघ्र ही यहाँ से हटा दिया गया। | 

sasra के अनुसार बाक़ीख़ाँ के साथ शहः | 
बाज़ख़ाँ और फ़तेहख़ोँ नाम के दो सर्दोर और भी थे। | 
यह भी लिखा गया है कि बाक़ीख़ाँ इस युद्ध में मारा गया 
था । पर यह ठीक नहीं | वह इस घटना के लगभग बारह ? 
वर्ष बाद अपनी जागीर बारो में रोग से मरा था|। इस | 
ग्रंथ में अब्दुल्लाख़ाँ के साथ आए हुए सर्दारों में दो का नाम | 
अधिक दिया -है--सैयद मुहम्मद और नौशेरख़ाँ। बहा' 
gual का नाम उसी के भ्रधीनस्थ सेनानियों में दिया गया. 
ल जो अब्दुन्नाख़ों के बुला लिए जाने पर प्रधान सेनापति 


% अब्दुलहमीद-कृत वादशाहनामां जि० २, 
Jo १४३-६४। oe 
, † मआस्तिरुल उमरा, बेवरिज़-कृत अनु० E 

गुं छत्र-प्रकाश पृष्ठ ३०-३३.। बुंदेलखंड NN 
ge २३ में चंपतिराय का वृत्तांत पोगसन-कृत छत्रप्रकाऱ 


SC 


दीवान बहादर 


पत्र को पृथ्वी पर पढककर जूते से पोटा है ६ 
( सुधा-ए४ २४७, विवार विकाम उलन 5 


CC-0 


१४१ के R संदेश के र 
fo ett आए सर राजा 


ora Geant हेरे ४४ बढ़ी RRT एक 
मस्त तथा उसके ares के पगम È 
Pee धत को i Riera 
i wee अमम्‌ करने 


ने भी भावजी 


HWS पचल उ 


RR A बर के गानों तथ 


अरा के दबे पुञ्ञ झारबोइन को घेर ae 
| वा गज के ant उस-चतुरशवर्षान तीर बाइक ने चीर 
RWS ३ अयमि Sees को इस- कुपमाचार के 
कक Sa. पर उन्दोंति अपने ga 
an Mentors पड़ पहले हे अभिक इदस 
ही साह्य केसात मात को eee करने ते ga- 
RN = 


Wise नार fen कि दें का दमन करना 
की शासि के बाहर È वळ. बादशाह Raen 
aper BSE को कस कारं 
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Haa १३१९७ के Siege are में शाइजहाँ खारारे चर! 


के oya पु 
म्य उस मिव ù 


ई, लक 
२, जमे पु 


aro 


“SER झे 


5; जल्पे स्थर ४ 
हम रनर केळ को अश 
Sa कुण मणा | 
2g E ष 

i ae 


oi 
चुज-रक्चा के tea cn फ हि 5 


Haase नान क ee ee | 
अह भो fear शमा है Pe Semen इत यु कु बाइ ७ 
या) एर यह टीळ नडा । तह gees aR आ 
वर्ष बाव अपनी anie काळे में रोग 
dnd gmi के साव आएं दुक हाम की बतीत 
अधिक विवा ह~ धः gon भर न ae 
sane: लता लिया, 
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दीवान बहादुर 
पत्र को प्रथ्वी पर पटककर जूते से पीटता है । 
( सुधा-एष्ट ४४४, “विवाह-विज्ञापन'-प्रहसन ) 
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Fs बहादुरख़ाँ की नियुक्ति तथा प्रथ्वीराज के क्रेद होने के 
' (तर दो वर्ष तक चंपतिराय बराबर लूट-मार करते रहे 
और बादशाही थानों के नाकां दम कर दिया। अंत में 
magi ने, “जाति का बैरी जाति? की नीति के अनुसार, 
सिंह के छोटे भाई पहाइसिह को, Go १३६३ के ज्येष्ठ 
सके शरत में, विद्रो ह-देमन के लिये नियुक्त किया, और 
एक हज़ार सवार बढ़ाकर, तीन SHAN तीन हज़ार सवार का 
doa देकर, Wes भेज दिया। शाइजहाँ ने ऐसा प्रबंध कर 
एक प्रकार विद्रोह का वहीं दमत कर दिया ; क्योंकि 
चंपतिराय तथा उनके अनुयायियों ने sted के सिंहासन 
` पर अपने राजा के भाई पहाइसिह को सुशोभित 
| देखकर अपने सात वर्ष के निरंतर प्रयत्ना को सफल 
मान लिया, और उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार 
इर ली । 


राजा पहाइसिह का वह पत्र, जिसमें चंपतिराय के 


ग्रधीनता स्वीकार कर लेने का सुसमाचार था, आषाढ़- - 


मुदि ८, सं० १६६६ (x रबीउस्सानी, सन्‌ १०४२ Ro) 
को शाहजहाँ के पास पहुँचा | उसके उत्तर में बादशाह ने 


राज्ञा भेजी कि चंपतिराय उसके पिता तथा बड़े भाई का. 


पुराना सेवक है, इसलिये उसे क्षमा करके अपनी सेवा 
में ले लें। इस प्रकार चंपतिराय का दिल्ली-सञ्राट्‌ के विरूद्ध 
प्रथम विद्रोह समाप्त-हुआ। _ ` 
इसके अनंतर चंपतिराय राजा पहाइसिह से मिलने गए, 
गो संबंध में उनके. चाचा लगते थे । यद्यपि एक प्रकार 
से चंपतिराय के ही उपद्रवों के कारण पहाइसिंह को 
Wes का राज्य मिला था, पर उस देश के बुंदेले वीरों के 
एख से चंपतिराय ही की अधिक प्रशंसा सुनकर इनके 
| हदय में gA प्रज्वलित हो उठी । वह उन्हें गुप्त रूप 
पे नष्ट करने का उपाय सोचने लगे; क्योंकि प्रत्येक बंदेले 
पीर के प्रिय नायक चंपतिराय का म्रकाइ्य रूप में वध करना 
अपना ही अनिष्ट करना था । इन्होंने चंपतिराय का बढ़ा 
र-सरकार. किया, और qa रूप से विष देने का 
निश्चय कर इन्हें भोजन करने at निसंत्रण far! 
जेन के समय चंपतिराय के छोटे भाई भीमसिंह ने 
पां को ग्रदला-बदली कर ली, जिससे विष-पूरित भोजन 


| भीमसिह के SAA हो गयां | भीमसिह अपने वास-स्थान 


प्रथम वार निष्फल्ल गया। तब उन्होंने कुछ ६ 


- ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, ओर चंप 


१६४८ में ) आ मिले थे । | 
FAJA में समा गए । इस प्रकार पहाड़--. WS 
Rg का प्रथ हे 


PPAR AAPL PPR APR AAR AAA AARP NAAR 
को इन्हें मारने के लिये नियुक्त किया । पर उनमें से एक. 
के चंपतिराय के तीर से मारे जाने पर अन्य सब 
भाग गए। . £- - 

जब चंपतिराय ने देखा कि राजा पहाडुसिह उसके प्राण. 
लेने पर ही तुले हुए हैं, तब उन्होंने, अपने gafsast 
की सम्मति से, बादशाह शाहजहाँ के दरबार. में प्रवेश 
करने का प्रबंध किया do १६६९ ( जून, १६४२ ) में. 
यह पहले सुलतान दारा शिकोह के दरबार में गए, और 
उनके साथ बादशाह के दरबार में प्रवेश किया । 
बादशाह ने इन्हें दारा के साथ खंगारगढ पर चढ़ाई 
करने को भेजा, जो शीघ्र ही जीता गया । यह दरबार में 
लोट गए | 

पदाइसिह अपनी कृतक्षता का परिचय देने के किये... 
वहाँ भी पहुँचे, और इन्हें हानि पहुँचाने के अनेक उपाय: 
किए ; पर सफल नहीं हुए । तब इन्होंने दारा शिकोह से | 
प्राथना की कि कोंच का परगना, जिसे चंपतिरायः क 
बादशाह ने तीन लाख के uae पर दिया था, यदि उन्हे 
दिया जाय, तो वह नौ लाख सुनाफ्रा दे सकते हैं । दारा 


इन्हें सौंप देने-को कहा । इस पर चंपतिराय को क्रोध चढ़. 


सेवा त्याग कर अपने देश लौट गए । 5 
इस घटना के अनंतर ही शाहजहाँ के रुग्ण होन प 
चारों पुत्रों--दाराशिकोह, GAH, औरंगजेब और मुराद 
में राज्य के लिये युद्ध आरंभ हो गया। धमंतपुर के युद्ध 
में जोधपुर-नरेश महाराज जववंतसिह को परास्त 
औरंगजेब आगरे की ओर बढ़ा । पर धौलपुर क पास | 
ने चंबल नदी के सब घाटों को रोक Gat था, इढ़ 
बाँध लिए गए थे, और बढ़ी-बड़ी तोपें चढ़ा दी गईं थीं। 
औरंगज़ेब की सेना यहाँ पहुँचकर रुक गई । ऐसी “ 
वट के रहते daa उतरना प्राण खोना था । : 
ahaa ने कुछ हट-बढ़कर गुप्त तथा सुरक्षित 
खोज कराई । चंपतिराय दारा से कुड a 
ओरंगज़ब की सेना में adage के 


NANA 


' वादा किया$। २१ मई को आगे सेना भेजकर २३ को 
॥ औरंगज़ेब ससैन्य पार उतर गया | इसके अनंतर सामूगढ़- 
| युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगज़ेब दिल्ली के तरत पर जा 
` बैठा । छत्रप्रकाश में लिखा है कि औरंगज़ेब ने इन्हें बारह 
| इज़ारी मंसब और कई परगने--ऐरछ, शाहज़ादपुर, कोंच 
। और कनार--जागीर में दिए | इसके उपरांत चंपतिराय 
|+ अपने पुत्र अंगदराय के साथ पंजाब की सेना में नियुक्त 
किए ag 
जब शुजाग्र औरंगज़ेब से सिंहासन के लिये युद्ध करने 
को बढ़ी सेना लेकर दिल्लो की ओर बढ़ा, तब श्रौरंगजञेब 
की. सेनाँ में बहुत घबराहट फैली । उसी समय चंपतिराय 
ने औरंगज़ंब का साथ छोड़ दिया, और अपने देश लौट 
आए | खजवा-युद्ध होने और दारा के अजमेर ससैन्य 
art तक यह बराबर लूट-मार मचाते रहे । इन्होंने मालवे 
Sart को एक प्रकार से रोक दिया था । औरंगजेब ने 
१० फ़रवरी, सन्‌ १६५६ को. राजा शुभकरण Tid के 
अधीन कई सरदारों तथा सेना को इनका दमन करने के 
| faa भेजा । इसने बड़ी तैयारी की, और बड़े उत्साह के 
थ युद्ध आरंभ किया । कई cat पर भी इसने अधिकार 
' कर लिया; पर अंत तक यह चंपतिराय को पूर्णतया दमन 
करने में असमर्थ ही रहा तब औरंगज़ेब ने राजा देवी: 
सिह बेले को ससैन्य सहायतार्थ भेजा, और मालवे के 
जागीरद।रों को भी सहायता करने क लिये ग्राज्ञा भेजी । 
इस प्रकार चंपतिराय क विरुद्ध बुंदेलखंड का प्रत्येक मनुष्य 
हो गया । इनके सगे संबंधी भी इन्हें पकड़कर बादशाह 
को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। ओड़छे की रानी 
हीरादेवी इनसे वैमनस्य रखकर बादशाही सेना की बराबर 
सहायता करती रहीं। इन्हीं ने चंपतिराय के भाई तथा 
_सहायक सुजानराय के gin अधिकार कर सहायक सुजानराय के दुर्ग--वेर--पदपुर भ्रधिकार कर 
A ऑर आकिलखॉ इस उतारे का नाम 
MSIL या भदावर बतलाते हैं । ईश्वरदास इसे कनीरा, भीम- 
सेन mat और सैर्लशुताख्रीन भिंड लिखता है । गोका 
` धौलपुर oe तीन ही कोस हैं, इससे यह ठीक नहीं । भदेली RO 
A पूर्व है, और कनीरा उसके पास डेढ़ ही कोस पर है। 
ड भी उसी के पास है ; पर चंबल से कुछ हटकर दक्षिण ओर 
छ री र atin चंपतिराय को, ईश्वरदास 
TH हाथीराज जाट को और आकिलखाँ भदावर के 
यह उतारा दिखलानेवाला लिखते है । e a 
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लिया, जिससे अंत में बहुत मुख करने o करने पर भी, पकड = प 
के डर से, सुजानराय ने कटार मारकर जान दे दी न 

चंपतिराय अवस्था तथा रोगों के कारण बहुत vty | हे 
हो रहे थे। वह केवल पचीस सवारों के साथ a3 केपास | a 
जैतारह में तीन दिन तक रहे । पर रानी हीरादेवी की स्न 
के साथ UY के यहाँ पहुँचने पर यह सहरा गए । मालवे z 
के अंतर्गत, सारंगपुर ज़िले में, सहरा एक राज्य है, Re | ह 
बादशाही grat में 'सहार-बाबा हाजी' लिखा जाता था। 
यहाँ का राजा इंद्रमणि & घंधेरः जाति का राजपूत था। | # 


> =. fi i ` ` Al mal ; 
TAI का लेख केवल इतना ही लिंख देने से अशुद्ध गी | 
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# प्रो० यदुनाथ सरकार-कृत ` + प्रो० यदुनाथ सरकार-कृत ‘Siena’ Bo ३ ५०३ Ño ३, go ३३ q 
पर एक नोट यों है---उस सरदार के विषय में छत्रप्रकाश ने १ प 
अवश्य गलती की है, जिस वह सहरा का राजा इद्रमाण लिखता | 
है ; क्योंकि फारसी लेखों से स्पष्ट हे कि ( १ ) इंद्रमणि सतू . 
१६५७ में औरगज़ेव द्वारा मुक्त हुआ था, चंपतिराय द्वारा नहीं, f 
और (२ ) वह चंपति के पहले नहीं मरा, प्रत्युत कई वर्ष वाद तक सं 
जीवित रहा । ( Ae Ao उमरा जि० २, Jo २६५) में 
जिस फारसी ग्रंथ का प्रोफेसर साहब ने हवाला दिया है, उसी | व 
से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है--“तव दसवें वर्ष ( सन्‌ 
१६३७ fo ) उसी वादशाह ( शाहजहाँ ) के सरदार मोतमिद- 
खाँ और राजा विट्ठलदास गौड़ शिक्षित सेना के सांय उसे | 
(राजा इंद्रमाणे को ) दंड देने को नियुक्त इए, और जाकर सहरा- 
| 
| 


दुर्ग घेर लिया । पूर्वोक्त राजा क्षमा मॉगकर उनके साथ दरबार स 
गया, और आज्ञानुसार जुनेर-दुंगे में केद हुआ । उस वर्ष (जेब | प्‌ 
औरंगज़ेब सन्‌ १६५७ में आगरे को जा रहा था ) इनकी 
मंसब तीन हज़ारी २,००० सवार तक बढ़ाकर शाहज़ादा मुहम्मद 
सुलतान के साथ इन्हें आगे उत्तरी भारत को भेजा X XX । 


शाहज़ादा शुजाअ के युद्ध के वाद इसकी बंगाल में नियुक्त हुई, जहाँ 
अपने सृत्यु-काल तक यह बादशाही कामों में लगा रहा ।” 

प्रो० साहव की पहली युक्ति उन्हीं के आधार के अबु 
ठीक नहीं । ओरंगजेव केवल मंसव बढ़ाता है, जैसा के 
उन सभी सरदारों के साथ किया था, जिन्होंने राज्य लेने १ 
उसकी सहायता की थी । औरंगजेब द्वारा मुक्त किया जाना लिखा 
भी नहीं हे । दूसरी युक्ति भी इस हवाले में कहीं नहीं लिखी er 
५ जनवरी, १६५४ को खजवा-युद्ध हुआ था, और AR 
सन्‌ १६६१ के ऑक्टोबर के लगभग ढाई वर्ष वाद मारे | 
बंगाल में दो वर्ष रहकर इंद्रमणि देश लोट आ सकते थे। छी । 


जा सकता । 


हः _ जीवों के हाथ नाश gat! 
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A} “5७ ईसवी में यह जुनेर-दुर्ग में बादशाही आज्ञा से 
हुआ था | इसके अनंतर चंपतिराय की प्रार्थना पर 
बादशाह ने इसे सुक्त कर दिया था और इसका राज्य 
इसे लौटा दिया था । चंपतिराय ने ऐसे कुअवसर पर 
हली मित्र से सहायता लेने का विचार कर उसके राज्य 
दी ओर प्रयाण किया । शत्र भी पीछा करता हुआ चला । 
इंपतिराय बहुत थके हुए थे । रास्ते में एक पहाड़ी नाला 
fat) वह घोड़ा फँदाकर निकल गए । राजा इंद्रमणि ने 
रहँ शत्रु को रोका, और यद्यपि वह युद्ध में मारा गया 
पर चंपतिराय को किसी ग्राम तक पहुँचने के लिये काफ़ी 
समय मिल गया । 
साहबसिंह धंधेरः ने, जो श्रब राजा हुआ, संबंध के 
विचार से चंपतिराय की मदद करना उचित समक दो 
सौ सवार दौवा शिवराम ग्रौर गोपाल बारी की मातहती 
मं उन्हें लिवा लाने को भेजे यह सहरा गए, और कुछ 
दिन वहाँ रहे । शत्र की सेना भी वहाँ पहुँची, और युद्ध 
होने लगा । चंपतिराय यहाँ से भी भागे, और अपने 
बहनोई ज्ञानसाह के ग्राम को गए । पर “समौ परे सब करें 
रुवाई aga और वहनोई, कोई भो सहायक न हुआ | 
इसी समय सहरा-दुर्ग पर बादशाही सेना की चढ़ाइयों 
से तंग आकर साहिबराय धंधेरः ने दौवा शिवराम और 
गोपाल बारी को पत्र लिखा 
जव लों चंपतिराय कों जियत सुने सब कोइ; 
तब लो अरि की फोज की दोरें हम पर होइ। 
इन नीचों ने स्वामी के इस पत्र का यही तात्पर्यं समझा 
कि वह चंपतिराय का सिर चाहते हैं । इन्होंने वैसा ही 
किया । जब ग्राम से सात कोस पर ये लोग पहुँचे, तब 
धंघेरों के सवारों मे एकमत हो चंपतिराय को घेर लिया। 
रानी काली कँश्ररि ने, जो सर्वदा पति के साथ-साथ रहती 
थीं, यह देखकर तुरंत कटार पेट में मारकर सती-लोक को 
प्रस्थान किया । चंपतिराय भी रोग, :निबलता आदि से 
व्यथित हो रहे थे । इन्होंने भी, शत्रु के हाथ क्रेद होने से 
WY को श्रच्छा समझकर, कटार से आत्महत्या कर ली, 
तथा श्रपनी चिरसंगिनी पतिब्रता रानी का साथ दिया । 
धंधेरों ने चंपतिराय का सिर औरंगज्ञेब की ख़िदमत में 
भेजकर शांति-लाभ किया । इस प्रकार एक भारतीय वीर 
दंपति का भारतीय तथा स्वजातीय मनुष्य कहलानेवाले 
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ऊपर का वृत्तांत देखते यही पहले-पहल भान होता है . | 
कि चंपतिराय का सब प्रयत्न व्यर्थ गया । जिस कार्य के 
लिये उन्होंने आजन्म रक्त बहाया, तथा अंत में बलिदान 
हुए, वह सफल नहीं हुआ । वास्तव में वह अपने पुत्र वीर 
केसरी छत्रसाल के लिये एक इंच भूमि भी नहीं छोड़ गए 
भे । पर aga: ऐसा नहीं था । इनका रक्त बां देलखंड की 
भूमि ही पर गिरा था, ओर कुछ ही दिनों में वह अपना रंग 
लाया । इनकी देश-भक्ति और इनका देश के लिये बलि- 
दान होना प्रत्येक बुंदेले वीर के हृदय पर अंकित हो गया 
था । इसी का यह फल था कि जब कुछ वर्षो के अनंतर 
छत्रसाल ने स्वातंत्र्य का झंडा खढ़ा किया, तव सभी 
बंदेले वीरो तथा नरेशों ने इनकी अधीनता निस्संकोच 
ही सान ली । यह इन्हीं के सतत प्रयत्न का फल था कि 
रेया राय चंपति को चढा छत्रसालसिंह, 
“भूषन? भनत समसेर जोर जमके; 
भादौं की घटा-सी उठी गरंदै गगन घेरे, 
सले, समसेरें फेरें दामिनि-सी दमकें। | 
उमरावन के, आन राजा रावन के, 
सुनि-सुनि उर लागे घन की-सी घमकैं ; 
बेहर-बगारन की अरि के अगारन की, 
नाँघती पगारन नगारन की धमकें। 
ब्रजरल्रदास 


हस्तरेखा ओर मको किया 


ठकगण शीर्षक पढ़कर कदाचित्‌ हँस 
पड़ेंगे | आजकल 
पाश्‍चात्य शिक्षा 
के हिमायती हमारी सभी प्राचीन _ 
रीतियों की हँसी wera हैं | हस्त- | 
रेखा और मनोविद्या का संबंध, | 
यह तो और भी दिचितर बात है। 


AAAI 
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खान, 


उपक्रम 


हमारी लेखनी का फल है । कारण, हम. 
महासागर पार कर चुके हैं । अस्तु, WA 
कहे, पर किसी समय भारतवध् में हस्तरेखा a 
चर्चा थी । प्रश्‍न यह है कि हस्तरेखा देखने को उत्प 
३ ? हमारे जितने काम होते हैं, सभी कुछ-न-कुछ उद्देश्य | 


needle 


DA 


हैं। इस प्रकार ये हमें 


शरीर और मन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध 


विवेचना करेंगे । यहाँ पर 
होगा कि मन और शरीर का संबंध पारस्परिक है । स्वस्थ 
मन केवल स्वस्थ ही शरीर में रह सकता है । इसीलिये 
| हमारे यहाँ के आचायो ने लिखा है--“शरीरमांद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌, Ward (शरीर ही धर्म का पहला साधन 
| है । यदि शरीर नीरोग है, तो हम धर्मात्मा हो सकते हैं, 
_ अन्यथा नहीं । इसी प्रकार यदि हमारा शरीर स्वस्थ है 
a मन भी अवश्य ही स्वस्थ है | यदि हमारे मन मे 
` चिता है, तो हमारे शरीर में मानो घुन लग जाता Ri 
प किसी कवि ने सच कहा है--“चिता ज्वाल शरीर बन उर 
| अतर धधकाय ।” फिर यदि हम रोगी हैं, तो ज़रा-सा 
i विचारने से हमारे मस्तिष्क में पीड़ा होने लगती है | यहाँ 
; पर हमारे पाठकगण श्रोफ़ेसर राममूति का उदाहरण देकर 
_ इस तथ्य का निराकरण कर सकते हे | प्रत्युत्तर में कहा 
| जा सकता है कि यद्यपि: जब: राममूति का मस्तिष्क 
है, तथापि उससे उचित काम नहीं RE SSS उचित काम नहीं लिया गया। गया | 
द यह लेख श्रगली फिसी संख्या में छपेगा Ie सं० 
कर र 


E 5 EA 
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लिए अवश्य होते हैं। अतएव इसका भी कुछु-न-कुच लक्ष्य 
तो अवश्य होगा । इम लोगों को ससाज में रहना पढ़ता 
है । समाज से अलग हमारे कतव्य और धर्म के कोई अर्थ 
ही नहीं होते । समाज में नाना प्रकार के मनुष्य हैं ! हमें 
सभी से काम पड़ता हे । मनुष्य के दो अंग हें--मन और 
शरीर । शरीर तो हमारे सामने है; पर मन के विषय में 
हम कुछ नहीं जानते । हमें यह मालूस है कि हमारे मित्र 
देखने में कैसे हैं; पर हमें इसका पता नहीं कि उनळे मन 
में क्या है । अपने 'बाल-विज्ञान'#शीष॑क लेख में हम मन 
कां अध्ययन करने के तरीक़ बतलावेंगे | हम दूसरे की मन 
की वात उसकी भाव-भंगियों से जान सकते हैं । हम देखते 
हैं, जब हम प्रसन्न रहते हैं, तब हमारी भाव-भंगियाँ कुछ 
रहती हैं, ओर जब कुद्ध रहते हैं, तब कुछ और ही रहतीं 
दूसरे के मन की बात बतलाने में 
सहायता देती हैं । पर देखने में आता है कि मनुष्य अपनी 
भाव-भंगियाँ दिपाने में भी समर्थ होते हैं। हम क्रोध में 
आनंद का भाव प्रकट कर सकते हैं । इससे हमारे अध्ययन 
में और भी ग्रसुविधा होती है। हमें और किसी का 
सहारा लेना पडता है । मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 
है । इस विषय 
पर अपने “शरीर और मन”शी्षक लेख में हम यथा-शक्ति 
इतना ही बतला देना यथेष्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुधा [ T . १, खंड १, सर्दा । | 
are 
अतएव उसका विकास न हो सका | इसलिये मन 


Ann, 0 >> 
है ॥ ३ 
शरीर का संबंध तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है र 


& | f 
शरीर के संगठन से मन का पता चलता है | ee ह 
आर आप का साघुद्रिक शास्त्र हे । आज भी पुलीस के ae Ges 
कमे में इसका अध्ययन आवश्यक समभा जाता है | प्रत्येक | ३ 
दारोग़ा को मनुष्य की पहचान का अभ्यास आवश्यक है। z 


उसके लिये अपराधियों के फ़ोटो का e 
है । इस विषय में हमारे यहाँ प्राचीन का 
उन्नति हो चुकी थी । इसका प्रमाण 


न्ययन अनिवाये a 
ल में बहुत कुछ | बि 
हमें संस्कृत के नाटक 


से मिलता है । समय पाकर इस विषय पर एक स्वतंत्र) t 
निबंध आप लोगों के सामने रखने का विचार है । यूनान | डा 
में सुक़रात नाम का हकीम हो गया है । उसकी आकृति ' को 
ऐसी थी कि एक सासुद्रिक शास्त्रज्ञ ने कहा था--तुम बहुत e 
ही दुष्ट मनुष्य हो । इस पर सुक़रात ने कहा--“ हाँ, में ह्म 
दुष्ट तो अवश्य होता । पर बहुत परिश्रम से मैंने अपनी दौर 


स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन कर लिया है ।” इस प्रकार कि 
हमें मालूम होता है क्रि यूनान में भी सामुद्रिक शास्त्र की 


। 

चर्चा थी । हमारी हस्तविद्या भी इसी सासुद्रिक शास्त्र के 4 

अंतर्गत है। पर धोरे-घीरे इसका एक और भी aera | 8! 

उपस्थित हुआ । हम जानते हैं, मनुष्य Aata जीव ) सक 

Zw को खाने के लिये दीजिए । वह पेट-भर खा याः 
लेगा; पर उसके बाद भोजन की कुछ भी चिता नहीं हस 

करेगा । पर मनुष्यों की बात कुछ और है। वे भर-पेट खा- सदा 
कर आगे के लिये भी संचय करते हैं । मधुमक्खी-जैसे | ay 
कुछ छोटे जीवों में भी संचय की प्रवृत्ति देखी जाती है। | पुनि 
फिर हम लोगों की बात ही क्या ? हम लोगों को भविष्य षत 


की बहुत कुछ आशा रहती है । भूत और वर्तमान, दोनों 
ही से हमें भविष्य अधिक अच्छा मालूम होता है । कारण, 
हम भविष्य को अपने मन के झुताबिक गढ़ ले सकते हैं; 
पर वर्तमान रौर भूतकाल हमारे मन के परे रहते हैं। 


इसीलिये हम देखल हैं, सभी के सामने भविष्य ही का उसे 
सरन प्रधान हे । कोई पूछता है, मेरे बेटा कब होगा, तो 
कोई पूछता हे, मेरी नोकरी कब लगेगी । इसी प्रकार | शग 


भविष्य का कुछु-न-कुछ भशन सभी के मन को डावाँडोल 
कर रहा है । ग्रतएव हस्तविद्या का दूसरा WA भविष्य 
जानना भी हो गया है । क्रमशः यही लच्य प्रधान हैं 
उठा, और पहला गौण ही रह गया । पर शोक की बात a 
है कि ऐसा प्रधान काम aghat के हाथों में जा पी हर 
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पौष, १०९ तु० to | 


। हे, जो इस शास्त्र के विषय में बिलकुल कोरे हैं, और 
| जिनका काम झूठ-सच बोलकर लोगों को प्रसन्न करना 
| ही है। भ्रब यहाँ पर कुछ लोग यह प्रश्‍न कर सकते हैं 
कि भविष्य जानने से क्या लाभ है, जो हम इस ma 
के उद्धार के पीछे पड़ें ? प्रत्युत्तर में हमारा निवेदन है कि 
हम उन मनुष्यों में नहीं हैं, जो अपने को भाग्य का दास 
समते हैं । हमारा तो विचार है कि हम भाग्य के 
विधाता हैं । हम जो काम करते हैं, उसका प्रतिफल हमें 
भ्रवश्य ही मिलता है । हम यदि आग में उंगली डालते 
) हैं, तो हमारी उँगली अवश्य ही जल्लेगी । हाँ. यदि हम 
जान जाये, तो इसका उपचार कर सकते हें । यदि हम- 
को यह मालूम है क्रि हमें कलकत्ते जाना है, तो वहाँ 
पहुँचने का उचित मार्ग ग्रहण कर सकते हें । पर यदि 
हमें यह मालूम ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम 
कौन-सी तैयारी कर सकते हैं ? हम ऊपर वतला चुके हैं 
कि हमारे पूर्व जन्मों का फल इस जन्म में हमें मिलता 
है। इसे हम और आप संस्कार कहते हैं । हमारे यहाँ के 
aaa इसे संचित कर्म कहते हैं । हमारा ma इसी 
| के विषय में बतला सकता है । हम इससे इतना ही जान 
सकते हैं कि किस समय हमारी शक्ति किस ओर सफल 
या कृतकार्यं होगी । जब यह मालूम हो गया, तो हम 
इसके अनुसार काम कर सफलता पा सकते हैं । अवसर 
सदा नहीं आते रहते । यदि समय पर उनसे काम लिया 
' भाय, तो सफलता नहीँ मिल सकती । फिर “समय चूकि 
। पनि का पछ्छिताने; का वरपा जब कृषी सुखाने।” की कहा- 
पेत ही चरितार्थ होती है । 
ऊपर हम बत्तला चुके हैं कि हस्तविद्या का प्रादुर्भाव 
Res कैसे हुआ । अब यहाँ यह बतलाना 
= है कि उसका रूप क्या है। बालक 
के जन्म ही के समय हम देखते हैं कि 
न Ny हाथ में बहुत-सी रेखाएँ रहती हैं । हम इन्हीं रेखाओं 
‘sa करते हैं । यही हमारी हस्तविद्या है। कुछ 
। का कहना है कि गर्भावस्था में हाथ मोडे रहने के 
| è i रेखाएँ पड़ जाती हैं, और.इनका कोई अर्थ नहीं 
ae Vl इसके उत्तर में हमारा कहना है कि ये सार्थक 


इनके हमें 
स § अध्ययन से हमें विशेष लाभ भी है। आप 


पास जाते हैं । वह आपके शरीर की परीक्षा कर 


हस्तरेखा और मनोविद्या 
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है । शीतला के दाग़ देखकर वतला देता है कि aga वर्ष 
में आप को शीतला का रोग हुआ था । ऊपर हम बतन्रा 
चुके हैं कि शरीर और मन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । 
अतएव इन taal का कुछ-न-कुछ मन से तो ATA 
ही संबंध है । कुछ तच्वज्ञों का कहना है कि हमारे हाथों 
में ग्रहों के भी स्थान हैं । जो बातें हमें फलित ज्योतिष 
से मालूम होती हैं, वे ही हस्त विद्या से भी मालूम हो 
सकती हैं । श्राप लोग भली भाँति जानते हैं कि हमारे 
जन्म-समय कहाँ तक ठीक होते हैं। प्रायः जन्म-समय 
बतलाने का काम AIS दासियों के हाथ में पडता है। 

ये समय के विषय में कहाँ तक जानती हैं, सो तो सभी 
को भली भाँति मालूम ही है । इस प्रकार हमारी जन्म- 
कुंडलियाँ gat होती हैं । इसीलिये हमारी ज्योतिष की 
गणनाएँ निष्फल हो जाती हें । पर हमारी हष्तरेखाओं 

में यह असुविधा नहीं है । यदि आप सावधानी से देखें, 

तो श्रापको पता चलेगा कि आप की हस्तरेखाएँ समय- 

समय पर बदलती रहती हैं । इस प्रकार फलित ज्योतिष 
का अध्ययन कुंडली की अपेक्षा कहीं अ्रधिक अच्छा है । 

हमारी हस्त-रेखाओं में प्रधान आयुष्य, स्वास्थ्य, घन, 

भाग्य, संतान, भाई, बहन इत्यादि की रेखाएँ हैं । सबसे 
पहले हमें आयु देखनी है । कारण, यदि कम mga 
हे, तो आगे देखना बिलकुल व्यर्थ ही है । यह रेखा तर्जनी 
रौर मध्यमा के बीच से लेकर कनिष्ठिका के नीचे तक 
फैली हुईं रहती है । पाश्चात्य मत के अनुसार यह अंगुष्ठ 
और तर्जनी के बीच से पहुँचे के बीच तक फैली हुई रहती 
है । अस्तु, हम लोगों की जीवनी १०० वर्ष की है । अत- 


एव आयु की रेखा को २०० भागों में बॉटकर हस आयु . 


का पता लगा सकते हें । बीच-बीच में यह रेखा कटी भी 
मालूम होती है । ये ही हमारे जीवन के ग्रह हें । और भी 
बहुत-सी रेखाएँ हैं, जिनका हमें इस विषय में अध्ययन 
करना पड़ेगा | अस्तु, हमारा लक्ष्य इस्तविद्या की पुस्तक 


लिखने का नहीं है । कुछ मोटी-मोटी बातें ही यहाँ पर | 


लिखी जाती हैं । कुछ लोगों का मत हे कि पुरुष का दाहना 


आर स्री का बायाँ हाथ देखना चाहिए | पर यह निरा अस | 
हे । हमें दोनों हाथों का अध्ययन करना चाहिए। तब इस _ 
तथ्य तक पहुँच सकते हैं । स्पष्ट रेखाएँ अच्छी होती हैं । | 
l अब प्रश्‍न यह है कि हस्तविद्या विज्ञान है अथवा कला । 
A स्वास्थ्य और वयस के विषय तें -सारिफिछेरकेबेला००'०हस<व्िर्यः ० गो? का मत भेद ह । ey लोगों का. ae 
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कहना है कि बहुत सनुष्यों के हाथों की परीक्षा कर कुछ 
सथ्य निकाले गए हैं । ये तथ्य विज्ञान नहीं कहे जा सकते । 
कारण, इनसे कार्य-कारण की परंपरा नियत नहीं की गई | 
केवल पूर्वापर नियत कर लेने से विज्ञान नहीं हो सकता। 
इस प्रकार इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। इससे हम 
कुछ नियत और निश्चय नहीं बतला सकते | हम केवल 
इतना ही बतला सकते हैं कि संभव है, ऐसा हो। इसी 
संभाव्य ज्ञान को हम काम में लाते हैं । अतएव यह हस्त- 
विद्या अधूरी कला कहला सकती है । इसके प्रत्युत्तर में 
कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कार्य-फ्ारण-प्रणाली 
नियत है, और इससे हमें निश्चित ज्ञान हो सकता है । 
अतएव यह पूणं कला है | 

हमारे देखने में जितनी wart हैं, सबका आधार कोई- 
न-कोई विज्ञान ही है । शिक्षा एक कला 
है, इसका आधार हे बाल-विज्ञान । 
वैद्यक एक कला है, इसके आधार हैं 
qima भौर उद्भिद्‌-शाख्र । इसी प्रकार सभी कलाश्रों 
का आधार विज्ञान है। हम लोगों के जीवन में कुछ समस्याएँ 
उठती हैं । उनके हल करने के लिये हम कुछ काम करते हैं । 
यही हमारी भ्रधूरी कला होती हे । आगे बढ़कर अपने काम 
के लिये हम कुछ नियम बना लेते हैं, और यही नियमबद्ध 
काम कला के नाम से पुकारा जाता है । एक उदाहरण दे- 
कर इसे स्पष्ट करते हैं। मनुष्य स्वभाव ही से wana 
चाहता है । बालक जब पहले-पहल बोलता हे, तो एक 
ही अक्षर के दोहराने में उसका सन बहुत कुछ लगता हे | 
जैसे बाबा, काका, मामा इत्यादि शब्दों की व्युत्पत्ति होती 
है । रागे बढ़कर “बबुआ रे बबुआ लाल ढेबुञ्रा” इत्यादि 
तुकबंदियों का प्रादुर्भाव होता है क्रमशः fina के नियम 
बनने लगते हैं, और ये तुकबंदियां पिंगल से जकड़ी जा- 
कर पद्य के रूप में, परिणत हो जाती हैं । इसी प्रकार 
हमारी हस्तविद्या की भी कहानी है । पहले भविष्य जानने 
को उत्सुकता से लोग हाथ देखने में लग गए । आगे बढ़- 
‘Be कर कुछ नियम निकाले गए, और क्रमशः यही हाथ देखना 
हस्वविद्या की कला के रूप में परिणत हो गया। अब देखना 
है कि हस्तरेखा और भविष्य-ज्ञान में कोई कारण-कार्य- 
संबंध है या नहीं । यह नियत करने के पहले हम मनो- 
विद्या के कुछ तथ्यों का पर्यवेक्षण करेंगे । पला तथ्य तो 


हस्तविद्या का 
आधार 
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भंगियों द्वारा जान सकते हैं । इसी तथ्य पर हमारी 
हस्तविद्या निर्भर हे । हम यह जानते हैं कि हमारे सन 3 
भावों का संस्कार मस्तिष्क पर अवश्य ही पड़ता है । जिस 
प्रकार काराज़ को एक-दो बार एक ही प्रकार से मोइने पर 
उसमें कुछ संस्कार हो जाते हैं कि फिर उसी प्रकार सुता 
है, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी भावो के संस्कार 
पड़ जाते हें । हमारे शरीर में नाड़्यों का अंतर्जाल फैला 
हुआ है । क्रियात्मिका और ज्ञानात्मिका, दो प्रकार की 
नाड़ियाँ हमारे लिये Raua काम कर रही हैं । अब 
देखना है कि ये नाड़ियाँ वास्तव में क्या हैं, और किस 
प्रकार अपना-अपना काम करती हें । यहाँ पर हम यह 
बतला देना ठीक समझते हैं कि हमारे शरीर में ग्यारह 
इंद्रियाँ मौजूद हैं । इनमें आँख, कान इत्यादि पाँच ज्ञाने 
fat; सुख, हाथ इत्यादि पाँच suet और मन उभ- 
येंद्रिय है। कल्पना कीजिए, हमारी आँखों के सामने एक 
गुलाब का फूल है । गुलाब के फूल की कलियों में गुलाबी 
रंग है। इस रंग में छोटे-छोटे कण हें। इन कणों से 
वायु-मंडल में तरंगें उठती हैं । ये तरंगें जाकर आँखों की 
नाड़ियों से टकराती हैं । नाड़ियाँ मस्तिष्क से लगी हुई 
हैं, जिससे मस्तिष्क को इस खड्खड़ाहट की ख़बर मालूम 
होती है । यह काम ज्ञानास्मिका नाड़ियों का है। अब मन 
उसे गुलाब का रूप देता है। कारण, उसने पहले ऐसे 
पदार्थ देखे हें, और वह जानता है कि ऐसे पदार्थ को गुलाब 
कहते हैं । यह उभयेंद्रिय का काम है । अब यह ख़बर 
क्रियात्मिका नाड़ी से सुख को मिलती है, और वह बोल 
उठता है--“वह केसा सुंदर फूल है ! परमात्मा की कैसी 
लीला है !”” यह हमारी क्रियात्मिका नाड़ी का काम है। 
क्रियात्मिका नाड़ियों में हाथ की बडी भारी प्रधानता है 
एक दुर्शनकार का कहना है कि सन के सभी भाव ही 
के द्वारा बतलाए जा सकते हैं । हम देखते हैं, प्रायः सभी 
dt अपने भाव हाथों के इशारों ही से प्रकट करते है! 
यही नहीं, हम win भी बोलने के पहले यंत्रवत! अ 
हाथों के इशारे बतला देते हें । इसका क्या कारणे है । 
यह जानने के लिये हमें शरीरविद्या का MAT a 
पड़ेगा । यदि. ग्राप अपनी हथेलियों की भली भाँति ca 
करें, तो आप को मालूम होगा क्रि आप की हथेलिया ग 

से भरी हुई हैं। इन नाडियों का संबंध हमारे > 
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ata हथेलियों से सिली हुई हैं। अतएव मस्तिष्क के 
at संस्कार हथेलियों पर साक़-साफ़ प्रकट होते हें । 
प्रकार यदि हस इन चिह्यों का पढ़ना जान जायें, तो 
हुम मन की सभी बातों का पता लगा सकते हैं । पुलीस- 
महकमे को अँगूडे की छापों पर बहुत कुछ विश्वास है । 
| लोगों का कहना है कि चाहे ओर किसी में जालसाज़ी भले 
र हो जाय, पर अंगूठे की Fat सें जालसाज़ी कभी नहीं हो 
ता. | सकती । यह बात सभी कोई जानते हैं । पर इसका रहस्य 
की | क्या है, इस पर fava ही सनुष्यों ने विचार किया होगा। 
[ब | यहाँ तक कि यदि पुल्लीसवालों से भी इस विषय में पूछा 
। ज्ञाय, तो कदाचित्‌ वे यही कहेंगे कि ऐसा होता आया 
इ | है, इसीलिये हम भी ऐसा करते हैं । भारतवर्ष की अंध- 
रह. परंपरा का एक यह भी प्रमाण है । वास्तव में कारण यह 
नः | है कि मस्तिष्क का प्रभाव हथेलियों पर पड़ता है। भिन्न- 
भ- | भिन्न मनुष्यों के सन भिन्न-भिन्न होते हैं। किन्हीं दो 
क | | ASAT का मन एक-सा नहीं होता । अतएव उनकी हथे- 
बी | त्रियोंमेंभी कुड-न-कुछु विभिन्नता अवश्य ही पाई जाती 
से | है।इसलिये अँगूठे की छापों में जालसाज़ी नहीं चल 
की ) सकती । इंस प्रकार यह तो जान चुके कि हस्तरेखा से हम 
R मन की बात जान सकते हैं; पर आपत्ति तो यह है कि 
[म ' हस्तरेखाओं से हम तीनों काल की बात केसे जान सकते 
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न | हैं! इसके प्रत्युत्तर में हमें यही कहना है कि age की 
से | उपचेतना में तानों काल वर्तमान रहते हैं । यद्यपि हमें 
ब faa वर्तमान का सचेतन ज्ञान है, तथापि उपचेतना में 
“Gina और भविष्य, दोनों ही का ज्ञान होता है । यही 
if । कारण है कि हम सपने में भूत और भविष्य भी प्रत्यक्ष 


करत हैं । इसे पूर्ण रूप से समझाने के लिये यहाँ स्थान 
नहीं है। समय पाकर 'उपचेतना और त्रिकाल के ज्ञान!- 
P शीक लेख में हम इस विषय की चर्चा करेंगे। विषय 
a बढ़ा ही रोचक है। योग, मानसिक तार इत्यादि करिश्से 
हसी के अंतर्गत हैं । आजकल मनोवैज्ञानिकों का इस 
ओर बहुत कुछ ध्यान हे। इस प्रकार हम देख चुके 
| हमारी इस्तविद्या का आधार मनोविद्या है । अतएव 
पह पूणे कला meat सकती है । हमें इसकी उपेक्षा नहीं, 

| सेका आदर करना चाहिए । 
हिः : यहाँ की बहुत-सी प्राचीन विद्याएँ लुप्त होती 
` | उपसंहार जाती हैं । हमें इसका कारण जानना 
कँ चाहिए । .साथ-ही-साथ डन लुप्त 
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विद्याश्रों के उद्धार के उपाय भी निकालने का य्न 
करना उचित मालूम होता है । प्राचीन काल में आज | 
कल की-सी छुपी पुस्तकें न थीं । विद्या का ज्ञान गुरुओ्नों की 
सेवा से प्रात होता था । गुरु भी हम मास्टरों के समान 
दो-चार रुपए के ट्यूशन के लिये टके कोस नहीं दौड़ते 
रहते थे । विद्या बेचना उस समय पाप समझा जाता था। 
केवल अधिडारियों ही को विद्या दी जाती थी, जिसमें 
विद्या कलुपित न हो जाय। अधिकारी जाँचने के fra 
भी कड़ी-से-कड़ी परीत्षाएँ होती थीं । यह बात तो बहुत 
ही अष्छी थी | पर क्रमशः रंग-ढंग बदलते गए, और 
अधिकारी नियत करना बंद हो गया । गुरु अपनी विद्या 
अपने हो पास रखने लगे, जिसमें विद्या में किसी प्रकार का 
दोष न आ जाय। इस प्रकार धीरे-धीरे हमारी विद्या लुप्त 
होती गईं । यही हालत हमारी हस्तविद्या की भी हुई । अब 
तो यह कुछ थोडे गुरुओं ही के पास रह गई है । हमारा काम 
है कि इन geat से विद्या प्राप्त कर हम इसका चारों ओर 
प्रचार करें | अन्यथा इसका नाम तक न रहेगा। 

“बाण” 
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(१) 
अयि विसुक्त-कुंतले ! तुम्हारी, 
अति सुंदर यह चंपंक-मूरति, 
सुप्त प्राण में संजीवनि-सी, 
wie देती स्नेह-स्फूति । 
चिर-सुवणं, जीवन यौवन का-- 
प्रेम-पज्ञवित बालं-वसंत,' 
भरता है सुकुमार हृदय में, 
कवि-कौशल के भाव अनंत। 
(२) 
तुम लज्जा-विनोद से सुख पर, 
जब ठक लेती हो fae, 
में बहता हूँ meaa में, 
पाता हूँ न gfe का सट।, 
कितु फेरती हो करुणामयि, 


जब सुंदर उन्मत्त नयन, w 
x a ES ६३७. चा 
में अनंग-सा कर लेता हूँ, 

शत आकर्षण-आलिगन । | 


ग्र 
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है ; (३) 

तुम्हरी चंचलता से, 
सभी ओर है मेरी 
सुंदर WN, सुक्त तव जीवन, 


देवि, 


जय ; 


अति wus रहइस्य-निलय। 
चित्रकार के चित्रित पथ पर, 
तुम सुसकाती हो सस्वर; 
यह है कोन मंत्र, मायाविनि ! 
यह कैसी WANT ART! 
(४) 
सुरबाला-सी घूम रही हो, 


केलि-कल्ा-उत्सव में 
विहँस रही है वसुंधरा यह, 
गजगामिनि, तव पद-रज FAI 
सती, तुम्हारी रूप-राशि पर, 
सहसा शिव-समाधि भी भंग; 
फैल रहे हैं mamm में 
कोटि-कोटि मनमोहक 


(x) 
wat मेरी squad में, 
सुंदर सुधा-पात्र भरकर; 

मैं बैठा हूँ. भक्त-साधु-सा, 
इस दुनिया में मौन अमर । 
भूल गया हूँ विश्व, युगांतर, 
भूल गया हूँ तन-मन-घन ; 
अराज तुम्हारे हाथ विका है, 
यह मेरा समस्त यौवन | 
“गुलाब”? 


झूम ; 


रंग | 
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राधा है प्राची दिशा, इष्ण मनो रवि बाल. 
आवत, ताके बदन पे फेकत उषा-गुल्लाल | 
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7 में भारतवर्ष के वास्ते अच्ची 
हैं, में आज यहाँ पर उल्लेख 
करता हूँ । 

पाश्‍चात्य देशों में मनुष्य-मनुष्य 
में कोई भेद-भाव नहीं, सब एक 
समान माने जाते हैं । कुछ महीने 
हुए, जब मैं लंदन में 'रोजेंट स्ट्रीट 
की सैर कर रहा था, तो मैंने देखा कि भीड के साथ फ़ट-पाथ 
में लायड जॉर्ज साहब तशरीफ़ ले जा रहे थे । जैसे और 
गरीब लोग चल रहे थे, वेसे ही उनको भी चलना पड़ रहा 
था। यह नहीं कि लोग उनके वास्ते रास्ता छोड दें, या 
कोई हड्बड़ी मचे । “बड़े साहब आ रहे हैं, हटो-हटो” की 
आवाज़ कहीं भी नहीं सुनाई पड़ी । 

एक रोज़ 'टाटनहाम कोर्ट! के 'लिफ़्ट” से हम लोग 


नीचे उतर रहे थे! ट्यूब रेलवे में सफ़र करने के लिये. 


'लिफ़्ट' के आदमी ने fase’ का आधा दर्वाज्ञा बंद 
क्या ही था कि इतने में एक अँगरेज़ श्रपनी सेम को 
लिए था पहुंचा । लिफ़्टवाले ने कहा--“'ठहर जाओ, दूसरी 
सतबे के 'लिप्ट' में जाना ।” उसने कहा--“इसी में क्यों 
नहीं ले जाते?” उत्तर मिल्ा--“बहस मत करो |” 
ओर 'लिफ़्ट' नीचे चला दिया गया । ‘area बहादुर” 


श्रपनी मेम को लिए ताकते रहे । शायद दिल में सोचते 


होंगे कि भारत न हुआ । छः महीने की फाँसी तो कम- 
से-कम “लिफ़्टमेन' को देते । 

कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ सिनेमा देखने 
गया । यहाँ का यह क़ायदा है कि जब टिकट लेने जाते 
हो--रेल, सिनेमा, थिएटर या श्र किसी चीज़ का 
और भीड़ होती है, तो धक्कमधक्का ge नहीं कर सकते | 
जैसे लोग mad हैं, वेले ही एक के पीछे एक 
खड़े हो जाते हैं, और ज्यों-ज्यों आगे जगह ख़ाली होती 
जाती हे, वैसे आगे बढ़ते जाते हैं । इसको कहते हैं ३. 
me | Queue ) । मान लीजिए, आपका नौकर पशे 
एक क़दम आगे की पंक्ति में है। जब तक वह टिकिट ग 
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gig लेगा, तब तक आप नहीं ख़रीद सकते | उसके 
पीढे-पीछे आपको चलना होगा । मेरे पीछे एक आई० 

दी० gao ( रिटायर्ड ) थे उनको कुछ जर्दी थी। 

gaa कइने लगे --“मैं आगे ग्रा as, कोई उज़ तो नहीं 


'. है!” मैंने sa gà तो बड़ा उच्च, होगा, अगर आप 


| 
j 


ऐसा कीजिएगा ।” ताव में आकर उन्होंने अपनी जगह 
होड़ दी, आर आगे लपके । चपरासी ने डॉट बतलाई, 
ग्रौर सबसे पीछे खड़ा कर दिया । 

भारत में “कू? की बड़ी ज़रूरत हे । तीसरे दर्जे के 
रिकट-घर में और थिएटरों में तो इसकी बड़ी ज़रूरत हे । 
बड़ी श्रासानी से लोग 'कू? बनना सीख सकते हैं और 
इससे सबको बड़ा सुबीता होया । 

यहाँ पर टूम के पीछे भन्र पुरुषों की दौड़ ( मर्द और 
ग्रौरत दोनों ) का अच्छा नज़ारा रहता है। क्या मजाल 
कि ट्राम किसी के वास्ते रुके सिफ़ अपनी जगह में रुकेगी, 
वरना चलती जायगी । तीन-चार रोज़ हुए, मेरे एक मित्र 
लंदन से यहाँ आए थे । कहते थे कि ‘asa’ में हिंदु- 
स्तानी बारिस्टर और अगरेज़ी वारिस्टर बिलकुल भाई-भाई 
की तरह मिलते हैं । सर जॉर्ज लायडस भी, जो 
miana की “इक्ज्ीक्युटिच कोंसिल' के ‘at’ 
मेंबर रह चुके हैं, 'बार-रूम” के मेंबर हैं । हम लोग उन्हें 
'लाऊनदिस' कहकर पुकारते हैं, भारत में अगर यह बात 
होती, तो शायद १४४ धारा लग जाती । यहाँ असल में 
बात यह है कि लोग जानते हैं, जब तक मनुष्य-मनुष्य में 


भेद रहेगा, तब तक MATA रहेगी | अगर एक मनुष्य रुपए- 
पैसे में ताता है, दूसरा ara में बोस है, तीसरा श्रात्मिक 
चल में गांधी हे, और चौथा ताक़त में राममूति है, तो वे 
उनकी इन शक्तियों को मानेंगे । कहेंगे, वास्तव में ये 


शक्तियाँ तारीफ़ के लायक़ हैं । लेकिन उनके बच्चों की, 
था उनके रिश्तेदारों की कभी तारीफ़ नहीं करेंगे। सुगु 
महषि की तारीफ़ करेंगे, लेकिन भगु महषि की तमाम संतान 
की तारीफ़ नहीं करेंगे । 
हमारे यहाँ के प्राचीन ब्राह्मणों में 'ग्रनक गुण थे, इसलिये 
वे बढ़े माने गए । आज उनकी संतान में कोई गुण नहीं है, 
भी उसको यह घमंड है कि हम बड़े हैं । इससे हमारे 
SS बड़ी बुराइयाँ आ गई हैं । अगर आप अपने को 


| ` 'शा समकते हैं, तो दूसरा अपने को सबसे बड़ा समरता 


। बस, इसी ‘agua’ की लड़ाई ने सारे हिदू-समाज को 


CC-0 आहि Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
s : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ==- ~ ° 
qara सभ्यता 


कुछ गुणं 


६४१ 


ख़ाक कर दिया है। अगर श्राप किसी को दबाइएगा, तो 


आपको कोई दूसरा दवावेगा । इसी तरह से दबाने की । 


जंजीर लंबी और इढ़ होती जायगी । पटवारी ने गाँववाल्नों 
को दबाया, तहसीलदार ने पटवारी को दबाया, RA | 
कलेक्टर ने तहसीलदार को दबाया, डिपुटी कमिश्नर ने 


डिपुटी कलेक्टर को दबाया, कमिश्नर ने डिपुटी कमिश्नर | i 


को, गवर्नर ने कमिश्नर को, गवर्नर-जनरल ने गवर्नर को, 
भारत-मंत्री ने गवनर-जनरल को, प्रधान मंत्री ( Prime _ 
Minister ) ने भारत-संत्री को, पालियामेंट ने प्रधान 
मंत्री को, और विलायत के वोटरों ने पार्लियामेंट को । 
बस, आप लोगों का “बड़प्पन”! और इज़्ज़त सब विलायत 
के चपरकनातियों के हाथ में है । अब श्रगर यह क्रायदा 
बना दिया जाय कि मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं ३, तो 
क्या ही अच्छा हो । न पटवारी गाँववालों को दबावेगा 
और न विलायतवाले आपको दबा सकेंगे। पटवारी और 
मंत्री, मनुष्य के नाते से, एक हो जायेंगे। aw काम 
की ज़िम्मेदारी पटवारी के ऊपर है और श्रपने काम 
की मंत्री के ऊपर । मज़े में काम चलता जायगा, और | 
फिर भारतवासियों का घरेलू बढ़प्पन ख़तम हो जायगा । 
बाहरवाले तो भारतवासियों को fas 'निगर” ( हबशी) 
समते हैं, और भारतवासियों को 'डेढ़ घर” और ढाई 
घर' से फुरसत नहीं ! जब तक मनुष्य के नाते से एकता 
नहीं होती, सब तक स्वराज्य वगेरह की कोई ज़रूरत नहीं। . 


_ न स्वराज्य मि सकता है ओर न यह धोके की टट्टी स्वराज्य 


चाहिए ही। आपस में तो ऊँच-नीच का ख्याल, और अँगरेज्ञों 
से बराबरी, जिन्होंने चार समुद्र पार करके अपना सिक्का 
चलाया है! जब तकं हम पश्चिम से यह न सीखेंगे कि 
मनुष्य और मनुष्य में कोई फ़क़ नहीं है, तब तक हम 
लोगों के उद्धार की कोई आशा नहीं । 
दूसरी बात यहाँ पर जो गौर करने की है, वह 'खियो 

की स्वतंत्रता” है यहाँ यह कहावत मशहूर है कि “समाज 
की उन्नति या अवनति तुम ख्नियों की स्वतंत्रता से जान 


सकते हो ।” स्वतंत्रता जितनी अधिक होगी, "उतना ही 


समाज ऊँचा होगा । यहाँ की fat ने स्वतंत्रता के माने 
गलत लगाए हैं। बाल कराना, घुटनों के उपर तक का 
लहँगा पहनना, छाती खोल के चलना, नाचना, शराब 
झोर सिगरेट पीना, ये सब स्वतंत्रता के चिह्न समझे | 
जाते हैं। कुछ समझदार औरतें इसके ख़िलाफ़ लिख रदी _ 


£ 


| उनकी बात सुनता कौन है! खिंयो का राज्य पूरा है, जो 
|) दहती हैं, शो करती हैं । लेकिन तब भी यह मानना 
| पड़ेगा कि व्यभिचार इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है | भारत में 
इनके बारे में बहुत ग़लत ख्याल है । यहाँ पर शाने से सब 
|| वाते Sede मालूम पड़ती हें । यहाँ की feat हमारे 
| m यहाँ की औरतों से ज़्यादा काम करती हैं, ्रौर जव फुरसत 
i t मिलती है, तब श्रद़बार या किताब पढ़ा करतं। हैं । हमारे 
|| यहाँ की भौरतो का तो हाल ही न्यारा है । बेचारियाँ एक 
| से दूसरी शादी नहीं कर सकती हें, मदे चाहे जितनी 
शादियाँ कर लें । औरतों के वास्ते पातिब्रत धर्म है, लेकिन 
मर्दों के वास्ते कोई पत्नावत धर्म नहीं । यहाँ: की (औरतें 
इम लोगों को 'जंगली' कहती हैं । और, अगर सोचिए, 
तो हम लोग सचमुच ही जंगला हैं, अपने वास्त तो कोई. 


श्लोक इमीलिये रचे गए कि वे यह न करें और वह न 
करें । बहुत-सी रते यहाँ ख़ुद कमाती हैं । कोई नसं 
है, तो कोई टाइपिस्ट । । और-ओर भी बहुत तरह के 
रोज़गारों में वे लगी हुईं रहती हैं। अपाहिजों की तरह हाथ- 
|| we नहीं धरे रहतीं। अगर ag ने एक वार भी 
' ज्यादती की, तो एक धमकी में मिजाज दुरुस्त । जव तक 
औरतों की इज्जत न होगी, तब तक हम लोगों की पूरी 
जागृति भी न'होगी । तीसरी बात यहाँ गौर करने की 
wee औरत होया मई, ये लोग वच्चों को वड़ा 
प्यार करते हें । जितना पाश्चात्य देशों के लोग बच्चों 
। को प्यार करते हैं, उतना संसार में और कोई ata नहीं 
` करती । सुबह-शास गाड़ियों ( Perambulators ) 
में बिठालकर gana? में घुमाया करते हैं और ऐसे 
आडे बना रखते हैं कि प्यार करन के वास्ते दिल मचल 
. उठता है। एक सजन पुरुष से मैंने इसका सबब पूछा । कहने 


‘= 


ईश्वर NY रिश्ते ` उनको a. 
गे रवर के रिश्ते से हम उनको सबसे ' अधिक 


क. प्यार करतें हैं। 
È 'चौथी बात यह है कि यहाँ के पुरुषों का प्रे म. जानवरों 
रर भी कुछ कम नहों है। उन्हें वे अपने से ज़्यादा 


एक आदमी की नाक तोड़ दीजिए । बहुत होगा, डेढ- 
गे रुपया ` जुर्माना हो जायगा । पर एक बिल्ली को मार 
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हैं, लेकिन नक्कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह डालिए, या उसका कान काट डालिए, तो mots | का जुर्माना 
8, के 


रॉक-टोक नहीं, लेकिन औरतों क वास्त एक हज़ार एर: 


ait हे T a » » 
लगे, हम लोग मानत हैं कि ईश्वर का सबसे अधिक. 
अंश बच्चों में है.; क्योंकि उनको. पाप का ज्ञान नहीं हे।. 


करते हैं । उनके, वास्ते ख़ास क़ानून: बने हुए हैं... 


क 


è : 
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ठुक जावेगा । भारत में जितने लोग गउएँ पालते हैं, उमे 
से ३० फ़ी सदी को यहाँ जुर्माना हो जाय । यहाँ के लोग 
कहते हैं, जानवर मनुष्य के शरण हैं, इसलिये उनकी 
रक्ता करना मनुष्य का भ्रमं है । मारकर खा जाने में कोई 
दोष नहीं मानते । कहते हैं, इसमें जानवर को कोई कष्ट 
नहीं होता | हलाल करना यहाँ क़ानून के ख़िलाफ़ 
समभा जाता है । 

यहाँ के मामूली कुली-कबाडी को देखिए, 'पाइप” लगाएं 
हुए काम में जुटा है ' इंजीनियर आवे या गवन; 
“पाइप” ऊुँह में है, और बातें हो रही हैं an मजाल कि 
इंजीनियर के मुँह से कोई axa gant निक़्ल'जाये। 
एक रोज़ में अपने बेंक में गया । खिड़की के. पास खड़ा 
हुआ क्या देखता हूँ कि बुड्ढा मैनेजर, जो कोई ६० वर्ष 
का होगा, एक २० वर्ष की लड़की ( जो उसी बेंक में 
झं है ) के साथ नाच रहा है । ga देखते ही कामः में 
आ डटा। किसी दफ़्तर में जाइए, ‘as साहब? का पता हीः 
नहीं चलता । सब “बडे साहब' हैं । कोई मज़ाक़ करः 
रहा है, कोई “पाइप” पी रहा है, चाहे “बड़े साहब? वहीं 
बैठे हों । काम सामने आया कि जुट गए, 'बंदगी!, “माई- 
बाप? की यहाँ ज़रूरत नहीं । अकड़ के साथ चलिए, और 
अकड़ के साथ बात कीजिए । बीच-बीच में 'प्लीज़' और 
Ga काम में ले age कोई दिक्कत नहीं। कुछ रा 
हुआ; एक संयुक्तःप्रांत क्रा बड़ा अफ्रसर (काला यानी 
भारतीय ) यहाँ आग्रा | उसने सबको सलाम RTE A 
“सर? की रट से डबलिनःका नातक़ा बंद ae दिया । लोग 
पूछने लगे, यह विना दुम का जानवर कहाँ से आया 
लाख समझाया कि यहाँ का .यह क्रायदा नहीं है, सबको. 
अपने बराबर साथ समझकर उनसे पेश -आओ । कहने 
लगे--“बाल सफ़ेद हो गए हैं, सरकार की.नौकरी में हज़ार 
से उपर की जगह में: पहुँचःगए हैं, आज हमसे कहते हो 


इनकी बराबरी करो 2 az भाई, यह: सरकार È, ae Pe | 


हम हैं रिग्राया । भाड़ में जाये दोनों, मेरी तो यई 
राय है ।” iE हाक ; 

safia _ ० ja. 
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मोस्ट रिलैबिल Aa से जान के पोस्ट, लिखा “एक ऐपलीकेशन ; 

प्यून को पूजा at पैरों पड़े, तब पेश कराया निकाल रिलेशन । | 

ये कहा साहब ने--करो वेट, है मैटर अंडर ' कंसीडरेशन ; 

भाँकते आढ ही से हैं खड़े-खड़े, ताकते हैं इन ऐंटीसिपेशन | 
. “हितैषी” 
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४. पाश्चात्य प्रयोग-विधियों का विवरण 

“पत्तपातविनिर्ुक्त ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।?” 

( $ ) प्रयोग की तैयारी 
Ri तलोक से संबंध स्थापित करने 
“= | और साधारण समाचार-विनि- 
मय के लिये पाश्चात्य या 
आसुर विधियाँ भारतीय 
विधियों की अपेक्षा बहुत 
सरल हैं । प्रयोग की तैयारी 
के लिये बाहरी परिस्थितियाँ 
3 i O खनुकूल चाहिए । ऐसा स्थान 

चाहिए, जो साधारणतः एकांत हो, जिसके चारों ओर 
शांति और नीरवता हो, जो शुद्ध और झदु-मधुर सुगंध से 
संयुक्त हो। बंद कमरे सबसे उत्तम समभे जाते हैं, जिनमें 
बाहर से बहुत asa ज्योति न जाती हो, जिनमें दोपहर 
के समय भी sae किया जा सके । ऐसे कमरे के भीतर 
बहुत ही सादा सामान चाहिए । सजावट की कोई We 
रत महीं । कमरा बड़ा हो । प्रयोग रात को किए 
जाये, तो एक मोमबत्ती से अधिक रोशनी की ज़रूरत 
नहीं | 

प्रयोग करनेवाला भर उसके साथी पाँच-सात चुने 
आदमियों से भ्रधिक न होने चाहिए । जितने ही कम 
आदमी हों, उतना ही अच्छा । तीन की संख्या सबसे 
` अच्छी है। जितने भ्रादमी मंडली में शामिल हों, वे 
' श्रद्धालु हों या न हों, परंतु उनका भ्राचरण शिष्ट हो। यदि 
| कोई परीक्षा करनी हो, तो परीक्षा या यंत्र की सामग्री 
No paon होनी चाहिए । 
 मयोकताश्रों को यह बराबर ध्यान रहे कि 
; प्रयोग-विधि में पारलौकिक व्यक्तियों से E 2 S 
| रसायन, भौतिक आदि विज्ञानों के प्रयोग निजीव पदार्थों 

. पर होते हैं। उन्हें जैसे चाहिए, वैसे काम में लाइए ; 
य oe में रखिए | तराज़ू पर रखकर a 
डालिए । पानी में 
में mo ne — o l aay 
निर्जाव पदार्थों का आप जो चाहें, कर सकते हैं। ताप, 
शब्द, प्रकाश, चुंबकत्व, तडित्‌ आदि के प्रभाव की जाँच 
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कर लीजिए । अणुवीक्षण-यंत्र के सहारे र लीजिए । erates के सहारे बारीक ह 
देख लीजिए । दूरबीन से दूर से भी देख सकते हा 
निर्जीव पदार्थ आपकी किसी क्रिया में बाधक न होगा | जीव. 
विज्ञान के प्रयोगों में आप वनस्पति के किसी अंग को, अथवा 
मारे हुए या बेहोश जानवर के शरीर को, जैसे चाहिए, 
जाँच लीजिए, परख लीजिए | वह भी आपकी क्रियाशरों गे 
बाधक न होगा । अब तक जीव-विज्ञान के नाम से जितने 
प्रयोग हुए हैं, उनमें से एक के प्रयोक्ता ने भी 'जीवन' के 
रहस्य के उद्घाटन में इसीलिये नहीं सफलता पाई कि उसने 
सजीव पर उसकी सचेत श्रवस्था में प्रयोग करके उसी की 
साक्षी या अनुभव से लाभ नहीं उठाया | इस प्रकार की कुछ 
थोडी-सी सफलता विज्ञानाचायं सर जगदीशचंद्र वसु को 
हुई है, जिन्होंने अपने प्रयोगों से निर्जीव पदार्थों को भी 
सजीव ठहरा दिया है। परलोक-विद्या की पाश्चात्य विधियों 
में जिन पर जाँच करनी है, जिनकी परीक्षा करनी है, वेहें 
व्यक्तियाँ । वे हैं वैसे ही प्राणी, जैले हम सब परीक्षक 
लोग । इन प्राणियों में परीचय प्राणी प्रयोक्ताओं से 
भी भ्रंधिक चतुर, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, समर्थ, समध भर 
प्रतिष्ठा तथा आदर का पात्र हो सकता है । काम, क्रोध, 
लोभ, राग, द्वेष, मद, मत्सर, सुख, दुःख, हानि, लाभ, 
सबकी अनुभूति, संभव है, परीचय को प्रयोक्ता से अत्य- 
धिक हो। प्रयोक्ता यदि अपने से कहीं अधिक योग्य की 
परीक्षा करने को उतारू होगा, तो कितनी ठोकर 
खायगा, इसकी कल्पना करना सहज नहीं । कारण, 
जड परीचय सोलह आने उसके अधिकार में होता है, 
परंतु चेतन परीचय, जो अदृश्य होते भी अधिक समर्थ 
है, प्रयोक्ता पर लगभग उसी तरह श्रधिकांर कर सकता है, 
जिस तरह प्रयोक्ता जड़ पदार्थो' पर अधिकार रख सकता 
है । यह परीचय चाहे तो संबंध उलट दे, और प्रयोक्त 
को ही अपना परीचय बना ले । इसी हाड-मांस के संसार 
में किसी भले-मानुस को बुल्लाकर श्राप अपनी परीक्षाथो 
का पात्र बनाना चाहें, तो वह क्यों राज़ी होगा, वह 

अपमान स्वीकार करेगा ? यदि आप श्रपनी यह इच्छा 
उसे जता दें, तो वह आपके निमंत्रण पर आनी 

स्वीकार न करेगा । ऐसा श्रपमान स्वीकार भी करे? a 


शायद किसी भारी eri के ल्लोभ से । परंत r 4 
तरह रिशवत देकर परीक्षा करने में सत्य a z | 
उपलब्धि नहीं हो सकती । परलोक-संबंधी शान ' | 
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faa eert किसी ऐसे मित्र, बंधु या गुरु की सहायता 
बाहिए, जो निःस्वार्थ भाव से मर्त्यलोकी को ज्ञान-संपादन 
मे सच्चा रस ( या शौक्र ) रखता हो । फिर उसके साथ 
at कठिनाई है कि मरने के बाद के स्वभाव का मरने 
ae सदृश बना रहना भी आवश्यक नहीं है । मनो 
विकार शरीर और उसकी परिस्थिति के अनुसार ही होते 
gq मरने पर जो परिस्थिति होती है, जिस तरह के सूच्म 
शरीर में प्राणी रहता है, मनोविकार में भी उसी के अनु- 
तार तारतम्य और विभेद पड़ ही जाते हैं । इसलिये यह 
निश्‍चय नहीं कहा जा सकता कि मित्र, बंधु, RIN, गुरु 
aR का भी स्वभाव या बर्ताव ठीक स्यु के पूर्व का- 
| सा ही बना होगा । aga के पाथिव जीवन में ही लोगों 
| म बराबर बनती-बिगडती रहती है । बर्ताव सदा एकरस 
नहीं रहता । इन बातों का विचार करके इस तरह के 
प्रयोगों में बड़ी सावधानी चाहिए । परान्वेषण-परिषत्‌ डी 
थ्रारंभिक परीचाश्रों में इन बातों पर विचार न करने के 
कारण अनेक भूलें हुई और बहुत काल तक परीक्षा करते- 
करते भी पारलोकिक ज्ञान की कमाई बहुत थोड़ी रही । 
जो जोग प्रयोग करने की तेयारो करें, उनमें पक्षपात- 
रहित शुद्ध जिज्ञासा का भाव होना चाहिए । कोरे मोखिक 
Tart, काल्पनिक तक-वितक के वाग्मी, बाज़ी लगाकर 
शान संपादन करने का दावा रखनेवाले “स्वयं धीराः 
परिइतम्मन्यमानाः,” लोग न तो वास्तविक प्रयोग और 
परीक्षा की स्वयं योग्यता रखते हैं, और न वैज्ञानिक विषय 
के जानकारों की कमाई से लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक 
खोजी की प्रवृत्ति आर ही है । वैज्ञानिक खोजी लगातार 
परिश्रम करता रहता है, विफल हो-होकर भो हिम्मत नहीं 
हारता, ठंडे दिल से ग्रपने काम में लगा रहता है। अपनी 
भौर अपने करणों और उपकरणों की योग्यता और अयो- 
ग्यता की ठोक मर्यादा समता है, अपने निरीक्षणों की परि 
स्थिति पर ख़्ब विचार करके अपने निष्कर्ष स्थिर करता है। 
Pret स्थिर करने में उसे न तो किसी स्थिर तत्व का 
खंडन इष्ट होता है, न मंडन। उसे किसी स्थिर तत्त्व के 
बनने-बिगडने, प्रमाणित या भ्रप्रमाणित होने की परवा 
| नहीं होही। धर्म के विरुद्ध निष्कर्ष निकला, या उसके 
i JES उसे इस बात का Gata भी नहीं होता | वह 
| पह नहीं .सोचता कि इस निष्कर्ष से प्रोटेस्टेंट मत का 
Sit होगा या कैथलिक का, आर्य-समाज पुष्ट होगा या 
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सनातनधमं, धन मिलेगा या ऋण देना पड़ेगा, वेद्वादी 
stat वा नास्तिक । इस प्रवृत्ति का कारण यही है कि 
सच्चा वैज्ञानिक सत्य का खोजी है, श्रौर सत्य के मिलने 
में उसे ऐहिक या पारलौकिक किसी अनिष्ट की आशंका 
ही नहीं होती | उसके लिये सच्चा ज्ञान ही परमार्थ है । 
तकंणा और विचार-शक्ति सें काम लेनेवाला उससे बढ़कर 
कोई नहीं होता; क्योंकि उसका तर्क ‘alt तर्क नहीं 
है। उसके तक॑ का आधार परीक्षा र प्रयोग है । कोरे 
ताकिक “पारमार्थिक व्याहतवादी' उसका लाख उपहास | 
करें, उसके agadi उसकी गति-विधियों की मनमानी निदा 
करें या मनचाही प्रशंसा; परंतु वह इन बातों से विचलित 
नहीं होता । 


सफलता काम करनेवाले की उसके करणों की और 
उपकरणों की योग्यता ओर परिस्थिति की श्रनुकूलता पर 
निर्भर है । किसी विशेष विषय के पारंगत गलियों में are . 
मारे नहीं फिरते, ओर उनकी संख्या हज़ारों और लाखों में 
गिनाई नहीं जा सकती । साधारण ओभे ओर सर ऑलि- 
चर लॉज की समता भूत डुलाने-मात्र में हो सकती है। 
सेब का पेड़ से गिरना सभी देखते आते थे; परंतु आकः 
da शक्ति की खोज नवतनु ( न्यूटन) ही कर सका। सभी 
लड़के साबुन के बुल्ले खेलते हैं, पर प्रोफ़ेसर बोयज़ का 
खेलना वैज्ञानिक गंभीर रहस्यों का उद्घाटन है। साधारण 
में असाधारण को देखना वैज्ञानिक का काम है । प्रत्येक 
मनुष्य हर विषय की योग्यता का दावा नहीं कर सकता । 
गणित से चतुर्थ-परिमाण ( Fourth Dimension ) 
सिद्ध करने को किसी डॉक्टर गणेशप्रसाद की ही आवश्यकता 
पड़ती है । लोहे में जीवन सिद्ध करने को किसी जगदीश 
चसु-जैसे आचाय की ही योग्यता काम दे सकती है । प्रत्येक 
गणितज्ञ या प्रत्येक वैज्ञानिक इन विषयों को पढ़कर यथावत्‌. 
समने का भी दावा नहीं कर सकता, इनके संबंध में 
खोज करने की बात तो दूर रही। इसी तरह सभी कौतूहली ||| 
परलोक-विद्या की खोज करने में सक्षम नहीं हो सकते। | 
इसकी आंतरिक योग्यता की परख सूच्म विषय है, जो _ 
नाडी-विज्ञान या गान-विद्या की तरह अनुभव का सब 
तरह से मोहताज है । यदि कोई बेसुरा, बेताला स-रि-ग-म 
का अभ्यास न कर सके और गान-कला का न 
समक सके, तो उसे अपनी विफलता से यह निश्चय 
aa का अधिकार है कि स्वर-ताल आदि में कोई 
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या कला नहीं है और कोई मनुष्य इनके समने या 
अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सकता । परंतु उसक्रे इस 
निश्चय से न उसे बुद्धिमान्‌, उचित वक्ता और विवेकी 
समझा जा सकता है, और न उसकी इस पैनी समक से 
'नाद-विद्या की कोई क्षति है । 
इसलिये जो लोग इस तरह के प्रयोग करने को तैयार 
'हों, वे अपनी विफलता से यह न समझे कि बताई हुई 
विधि में सफलता हो ही नहीं सकती । अपनी मंडली के 
सदस्य बदलते रहें और नए सदस्यों के साथ बराबर प्रयत्न 
| जारीरक्खें। कोई-न-कोई योग्य निकल ही आवेगा । 
ROA (२) माध्यम की खाज 
| जिसचित्तकीवृत्तिकी इस कार्य में आवश्यकता है, 
| ` उसका वर्णन इसीलिये किया गया हे कि माध्यम की खोज 
में बहुत दिन बीत जाने से खोजी हताश न हो जाय । 
साधारणतः कमज़ोर ग्रोर अविकसित Ramana eÀ- 
सुरुष माध्यम का काम दे सकते हैं । प्राच्य विधि, जिसका 
वर्णन अलग किया जायगा, बहुधा मज़बूत दिमाग़वाले 
को भी अभ्यास से साध्यम बनाने में समर्थ है। परंतु 
पाश्चात्य या आसुरी विधि में ऐसी कोई क्रिया नहीं हे, 
जिससे पुष्ट मस्तिष्कवाले मनुष्य भी माध्यम बन सकें | 
इंगल्लिस्तान में परान्वेषण-परिषत्‌ के माध्यम गिने-चुने लोग 
इए । उनका भी बड़ी कठिनाई से पता लगाया गया । 
प्रयोग करनेवाले माध्यम के लिये इँगलिस्तान से अमेरिका 
गए । हज़ारों रुपए ख़र्च किए । बीसों बरस विदेशों में 
प्रयोग की ख़ातिर रह गए। माध्यम गली-गली फिरते 
| नहीं मिलते । उनकी खोज में भी बहुत समय, शक्ति और 
| धन लगता है कोई योग्य माध्यम मिला भी, तो उसमे 
' सभीप्रयोक्ता समान लाभ नहीं उठा सकते | इसलिये 
` साध्यम की बडी खुशामदें भी करनी पड़ती हैं । 
माध्यम का काम प्रायः सभी विश्ियों में लगता हे । 
j आमं 'का सबसे अधिक महत्त्व का ग्रोर उपयोगी काम 
a पूण आवेश है । इसका ont यह है कि माध्यम स्वयं a- 
. कुल Aga हो जाता है, और उसके सारे शरीर में feat 
टी Bara gs प्रवेश .होता है । उसका मस्तिष्क आर 
‘ तूण नाड़ी-मंडल, विशेषतः कर्म की नाड्या आवेशक 
Rater के अधिकार में हो जाती हैं । माध्यम की बेहोशी 
मं उसी की iar से वह मयोक्ता और दर्शकों या जिज्ञासुओं 
SMa करता है, और कभी-कमी हाथ को भी निखने 
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आदि के काम में ला सकता है । Ce 
को पूर्ण आवेश के बदले आंशिक आवेश होता a, 
आंशिक आवेश केवल हाथ की कर्म-नाड़ियों सें हो, हो 
सबसे अधिक उपयोगी होता है । हाथ में आवेश होने प्र 
माध्यम को अचेत होने की आवश्यकता नहीं पडती | T 
को प्रेतात्मा उसी तरह कास में लाता है, जैसे लिखने 
वाला क़लम को । माध्यम को यह पता पहले से नहीं 
रहता कि प्रेतात्मा कया लिखेगा । भिन्न-भिन्न प्रेतात्माओं 
की लिखावट भिन्न होती है । भाषा और अचर भी 
ऐसे लिखे जा सकते हैं, जिससे साध्यम पूर्णतया अन- 
भिज्ञ हो । इस अंशावेश को अँगरज्ञी सें Automatic 
Writing ( अपने आप लिखना ) कहते हैं ; परंतु मेरी 
राय में इसे आविष्ट लेखन कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । ay 

कमज़ोर दिमाग़वाले ager की पहचान कठिन नहीं 
है । अपस्मार, योषापस्मार, उन्माद आदि रोग दिमाग़ की 
कमज्ञोरी के लक्षण हैं । जिनको प्रेत बहुधा दिखलाई देते 
हैं, उनका दिमाग़ कमज़ोर समझना चाहिए । जिन्हें किसी 
प्रकार का उन्माद कभी-कभी हो जाया करता है, या हो 
चुका है, जिनको किसी प्रकार की मूर्च्छा आया करती थी 
aaa करती है, चे माध्यम हो सकते हें । | जिनका 
कर्म-नाड़ियों का मंडल विशेष रूप से दुर्बल है: उन्हें 
चाहे नाड़ी-जाल के ये रोग न भी हुए -हों, तो भी-वे 
अभ्यास द्वारा माध्यम बनने में समर्थ समके जानें 
चाहिए । ड 

(३ ) तिपाया तख्ता या तरती 

इस अध्याय के पहले प्रकरण में इन अयोगों के लिये 
उपयुक्त कमरे का वर्णन हो चुका है । इसीःकमरे के बीचो- 
बीच एक गोल तरूतेवाली ag लो, जिसके ब्रीच नीचे एक 
डंडा हो, जिसके नीचे से तीन ओर तीन पाए Ree! 
यही तिपाया agaré, जिसके चारों ओर, विना;: बाजू की 
कुसियाँ या साधारण तिपाई बैठनेवालों के लिये. लगी डॉं 
कुछ लोगों की राय में एक गिलास निर्मल जल ar 
इस Ag के नीचे होना ही चाहिए । परंतु यह कोई अनि 
art वस्तु नहीं है । हाँ, मोमबत्ती और दियासलाई की 
डिबिया इसलिये चाहिए कि बत्ती + जाय, तो जला लेने 
का सुबीता रहे । ये प्रयोग दिन के ग्यारह बजे से लेक 
एक -बजे तक या रात के दूस. बजे से लेकर तीन बजे तर å 
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{£ | जाते हैं । इस काम के लिये यही काल सबसे उत्तम 
i | yi इस कमरे में दिन को एक सोमबत्ती के बराबर प्रकाश 
Y | g चाहिए । रात को एक मोमबत्ती जज्ननी चाहिए। 
र | age सिवा एक दो अच्छी धूपबत्ती भी जलनी चाहिए। 
l | प्रयोग करने में तीन से अधिक मनुष्य नहीं चाहिए। 
: | दुशऋ-रूप से जो लोग मौजूद हों, वे अलग बैठें । इस 

कमरे के भीतर आनेवाले सभी सज्जन स्नानादि द्वारा पवित्र 

हों, शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने हों । प्रयोक्ता इस तरह बैठे 

कि उसका सुँह उत्तर की ओर पड़े । तीनों अपने दोनों 

पंजे सेज. पर पट फैलाकर रक्खें, इस तरह पर कि हरएक के 
| दाहने पंजे की कनिष्ठिका उसके दहने a3 हुए के बाएँ पंजे 
की कनिष्टिका को छूती रहे और प्रत्येक बैठनेवाले के दोनों 
| हाथों के श्रैंगूडों के सिरे भी आपस में एक दूसरे को छूते 

Wl इस तरह पूरा 'स्पर्श-चक्र' बन. जायगा | इस चक्र 

का केंद्र उस गोल ara का केंद्र होगा । तीनों चक्रियों 

की दृष्टि. सेज़ के केंद्र sal रहनी चाहिए, ओर मन में 

तीनों के. समान: भाव से जाने हुए किसी खत व्यक्ति का 

यानः होना चाहिए । यदि at का केंद्र निश्चित न हो, 
/ तो एक फूल, एक पत्ती या और कोई छोटी चोज़ रखकर 
उसी. पर दृष्टि जमानी चाहिए इस ave दस-पंद्रह मिनट 
तक के नीरव. ध्यान: के साथ-साथ यह भो ख़्याल TA कि 
| कोई किसी तरह का बोझ aed पर न डाले और न दत्रावे। 
| तायः यह कि:मेज़ के किसी पाए के उठने में किसी तरह 
| a रुकावट न हो यदि इस ध्यान के समय कोई: पाया 
` इहे. at प्रयोक्ता उस समग्र कहे--“यदि कोई महाशयःआ 
गए:हों, तो पाया फिर धरती को टक्कर मारे ।” टक्करों की 
| गिनती निश्‍चित करके वारंवार इसी क्रिया से अनेक बातें 
| पछी जा सकती हैं। जैसे “अगर aga सज्जन हों, तो 
| वैन.रक्करे मारें सान. लो कि.तीन zed लगीं | अब यह 
| feral गया कि वही सज्जन हैं । अगर मेज़ का पाय़ा 
| रहर रुका. रहा, तो समझना चाहिए कि वह सज्जत्न 
| 'होहैं। अक्तरों के लिये संकेत नियुक्त कर लिए जाते हैं। 
| X, क आदि वर्गा के लिये एक से लेकर पाँच तऊ के 

शक और स्वरों के लिये आठ और अवांतर क्रमों के लिये 
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| के तस्ते के द्वारा प्रेतात्माओं का आवाहन 
आरंभ होता है । 


_ भोक्ता. को.एक.बार सफलता न हो; तो वारंवार इस 
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क्रिया को दोहरावे saan करने से भी सफलता न हो 
तो चक्रियों को बदल-ब्रदलकर देखे, और अपनी परीक्षाओं 
का विवरण लिखता जाय । इस प्रकार उसे ऐसे चक्री: मिञ: 
जायेगे, जिनसे जल्दी सफलता होगी । अब्र इन दो चक्रियो 
में से कम-पे-कम एक को माध्यम बनाने में कठिनाई न 
होगी । स्वयं प्रयोक्ता के माध्यम बन सकने की भी संभावना: 
है। इसकी भी जाँच की जानी चाहिए । 
इस प्रकार की किसी वैठक में आनेवा ली. किसी प्रेतात्मा: 
से कहना चाहिए--“क्या ्राप कृपा कर मेज़ से उठ- 
कर श्रसुक के शरीर में वेश करेंगे?” इस तरहः प्रत्येक . . 
चक्री के संबंध में पूछे | फिर “हाँ” उत्तर मिलने पर , - | 
“कृपया, आवेश कीजिए” इन शब्दों में प्रार्थना करे, 
ओर माध्यम की. भोहों के बीच माथे पर अपनी दृष्टि गड़ाचे । | 
माध्यम बराबर मेज़ क केंद्र की ओर दृष्टि रखे । पहले तो कुछ 
जी सनसनायगा, चक्कर आवेगा, फिर मूच्छी। प्रथम MAT 
में माध्यम को प्रायः कुछ कष्ट के साथ मुच्छा आती है, फिरु: 
MAT जताने को वह खेलने लगता है | अब आप उससे. 
बातचीत कीजिए। संभवतः कुछ:देर बाद. प्रेत कहेगा-- 
में जाता हूँ? आर माध्यम मूच्छा से जग जायगा'। यदि 
प्रयोक्ता बैठक समाप्त करना चाहता है, तो वह स्वयं आवेशकः 
से: प्रार्थना करे क्रि आवेशक हटकर AM पर आः जायः। 
यदि सेज़ से भी oat at विसर्जन करना हो, तो उसी! 
तरह प्रार्थना करे । यदि आवेश हटाने. पर प्रेतात्मा राज्ञी: 
न हो, तो समझना चाहिए कि आवेशक नीच, वृत्ति काः 
प्राणी है, उसकी नियत अच्छीः नहीं । इसलिये, उसे! 
हटाने को. उग्र उपाय, करने होंगे. । भगवान्‌ के. नासः केः 
स्मरण-संकीतंन से वह eZ MAT हे । परंतु यह कुछ देरुतकः 
करना होगा.। तेज़ स्मेलिग साल्ट को. सँघाने' से भी. ae 
जाता Àn इन उपायों से नः हरे, तो. देवालयों में ले'जाचेः 
से अवश्य ही छोड़ देता है । परंतु फिर से आकर-लग' जानेः 
में उसे इन उपायों: से किसी में भी रुकावट नहीं होती ॥ 
कभी-कभी सोमबत्ती बुर जाती है, और भ्रँधेरे'में मंद, 
ज्योतिम॑थ वातावत्तं-सा एकः ओर. से दूसरी we हटता; 
दीखता है । यह प्रेत-शरीर है। इसे देखकर घबराना नहीं; 
चाहिए। प्रयोग-शाला में ऐसी घटनाएं: असाधारण नही ; 
हॅ. । परिशीलन का वे भी अंग हैं। कुछ काल! तक | 
अभ्यास करने से माध्यम इन छाया-पुरुषों से बा z 
कर ले GRIT | 
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तिपाए तस्ते का एक छोटा रूप अधिक gala से काम 
में आता है । वह एक तरती होती है, पान के आकार 
की । उसमें भी एक तरह से तीन पाए होते हैं। एक 
पाया अगला तो पेंसिल को समभिए जो खड़ी लगी रहती 
है । पिछले दो पाए वास्तव में पहिए होते हें । ये पहिए 
ताँबे की पाई छेदकर बनाए जा सकते हैं । जिस पत्ती में 
ये पहिए लगे रहते हैं, वह aia की होती है, ओर लकडी 
में जड़ी होती है । लकड़ी के भीतर-ही-भीतर चलता हुआ 
॥ ताँबेकातार दोनों पहियों और पेंसिल के होल्डर में 
| धातव संबंध स्थापित करता है। दोनों पहियों को जोड़ने- 
| वाली रेखा के बीच से उसी पर लंब के रूप में जो काहप- 
| ` निक रेखा पेंसिल तक पहुँच जाती है, उसी सीध में लकड़ी 
| के भीतर-ही-भीतर ताँबे का तार भी जाता है । इसी 
रेखा के मध्य में चांदी को दुअन्नी के Sore जाने-भर थोड़ी 
wea ame से खुरच ली जाती है कि ताँबे का तार 
दीखने लग जाय । उस पर लाख गलाकर भर दी जाती 
I th उस a पर यह चिकना मध्य बिदु-सा लगता है। 
॥ इस प्रकार यह तरती ( Planchette ) तैयार कर ली 
जाती है । इसमें पहिए इसलिये लगे हैं कि तरती कागाज़ 
पर सहज में चल सके, ओर पेंसिल लिख सके । यदि 
आपने तिपाए तस्ते की विधि से माध्यम का निश्चय कर 
लिया, तो उसी माध्यम से इस तरती पर काम ले सकते 
हैं। यदि माध्यम का निश्चय नहीं हुआ है, तो दो-दो 
आदमी इस पर कार्यारंभ कर सकते हैं । प्रयोगशाला में 
जहाँ मेज़ या तिपाया तड़ता था, वहीं धरती पर फ़र्श बिछा- 
कर एक लंबा-चोडा कार्ड-बोर्ड या अत्ते का तस्ता बिछा- 
कर उसपर सादा काराज़ बिछा दीजिए । उस पर यह ardt 
| रख दीजिए। अब दो आदमी पास-ही-पास बैठकर, बायाँ 


E 
| 


` तरह पर कि दोनों की कनिष्ठिकाएँ छूती रहे | मध्य-बिदु पर 


लिये आसन है । किसी प्रेतात्मा का ध्यान पहले की तरह 


जायगी | 
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` श्रादसी दाहना, और दाहना आदमी बायाँ, हाथ we, इस - 
. हाथ या कोई डँगली न पढ़े । यही मध्य-बिदु प्रेरकात्मा के. 


. करना और अपनी दृष्टि आसन पर जमाना चाहिए। ` 
इस विधि से थोड़ी देर में तड़ती रेखाएँ खींचने लगेगी tb 
रेखाश्रों का अभ्यास करते-करते प्ररकात्मा अपना परिचय - 
देगा । फिर seat के उत्तर इसी तरह पर तड़ती लिखती 


` माध्यम जब श्रम्यस्त हो जाता है, तब बहुत-सी शर्तों, 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वर्ष १, iam | १, संख्या ( 
के विना ही काम होने लगता ता है। परत आद डे । परंतु आरंभ में सब 
विधियों का बारीको के साथ पालन करना ज़रूरी है। wi 
तड़ती का नाम औगरेज्ञो में प्लैनचेट है । इस शब्द का 
अर्थ है ‘ard । 

माध्यम अकेले भी अभ्यास करे, तो इस तझूती को 
चला सकेगा | अकेले चलाने में आसानी होगी । 

इस तरती का चलानेवाला यदि पेंसिल लेकर अभ्यास 
करे, तो धीरे-धीरे 'आविष्ट लेखन? भी संभव हो जायगा। 
ऊपर लिखी सारी at इसी आविष्ट लेखन में 
आकर समाप्त होनी चाहिए ; क्योंकि परलोक से संबंध 
स्थापित करने की सबसे सीधी और सुबीते की विधि 
यही है । 

( ४ ) ओर-ओर विधियोँ 

एक वार जब माध्यम निश्चित हो चुका, तो उस पर 
ओऔर-ओऔर क्रियाञ्रों को भी परीक्षा की जा सकती है । उसके 
हाथ में स्फटिक का गोल नग दो, जिस पर किसी इत्र का 
एक बूँद टपकाया हुआ हो । saa कहो कि देर तक उसमें 
देखता रहे | वह इस wa में बहुत-से aga दृश्य 
देखेगा | एक तरह की सुषुसि की अवस्था में होकर उसका 
सूक्ष्म शरीर तत्तद्देशों में पहुँचकर विविध अनुभव करता 
है, ओर अपने स्थूल शरीर द्वारा वह अनुभव बतलाता 
जाता है । 

इसी माध्यम पर मेस्मरिज्म भी किया जा सकता है । 
मेस्मरिज़्म एक प्रकार की मूच्छ है, जो प्रयोक्ता की संकरप- 


शक्ति के बल पर, QA स्पर्श द्वारा, आती है । इस मूर्च्छा | 


वा gale की अवस्था में माध्यम का सूक्ष्म शरीर निर्दिष्ट 
दशा में Al जा सकता है । प्रयोक्ता जो सुमावे, वही वह 
सोचता है, जो दिखावे, वही देखता है । वह सवंथा प्रयोक्त 
के वश में हो जाता है । प्रयोक्ता यदि आज्ञा दे कि aga 
के शरीर में प्रवेश करके देखो, क्या रोग है, तो माध्यम 
का सूक्ष्म शरीर प्रवेश करक सारा हाल बता देगा । KI 
स्फटिक-दर्शन और मेस्मरिज़्म, दोनों ही पारलौकिक नहीं 
हैं। इनसे इसी 'लोक से और प्रयुक्त तथा प्रयोक्ता से 


संबंध है।हमने यहाँ इसलिये इसकी चर्चा की है कि आस | | 


विधियों में इनका भी समावेश है, और पाश्चात्य 

भूल से इन्हें. परलोक-विद्या का अंग = |` ži 
( ५ ) आंवेशकों की परीक्षा 

जो प्रेत-शरीर आकर माध्यम के स्थूल शरीर 


( ia, २०९ Be सं ] 


BRS Ne >>> RRR, 


i q ai उनको हम स्थूल दृष्टि से तो देख नहीं पाते, और 
ह.) ग्रह सहज में निश्चय कर सकते हैं कि वह वही व्यक्ति 
| | ६ ज्निसके नाम और पते से हमें परिचय देते हैं । जिस 
t | तरह इस पाथिव जगत्‌ में लोग पूर्तता करते हैं, दंभ और 
(gas से काम लेते हैं, विविध वेष बनाकर लोगों को 
| गते फिरते हैं, उसी तरह परलोक में पहुँचकर भो धूत 
| श्रपनी चालाकियाँ नहीं छोड़ते जब वे माध्यम द्वारा 
ANA प्राणी से व्यवहार बाँधते हैं, तत्र तो उन्हें yaar 
का भारी सुबीता हो जाता है। वे दिखाई नहीं देते, इस- 
| लिये जो चाहें, सो बन जा सकते हैं । घर के भीतर प्रेत-रूप 
से अवश्य रह सकते हैं, दस-बीस बरस तक नांजायज्ञ 
फ़ायदे उठाते छिपे रह सकते हैं, और अंत में उसी घर के 
रहनेवाले प्रयोक्ता या माध्यम के कोई Ba स्वजन बनकर 
श्रपनी get की जानकारी से लाभ उठा सकते और 
= सबको गहरा धोका दे सकते हैं । वे Sal, Fa, काम, क्रोध, 
| लोभ, मान, मद, सत्सर one विझारों से प्रेरित होकर 
¦ | कल्पनातीत हानि पहुँचा सकते हैं । इसलिये आवेशक 
¡ | ही कड़ी परीक्षा लेनी उचित है कि वह कोई at तो 
i नहीं है । 
साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि हम जिसको 
माध्यम द्वारा निमंत्रित करते हैं, वह किस दरजे का प्राणी 
है। जोवित अवस्था में हम उसका जितना आदर-लम्मान 
| करते हैं, उससे अधिक ग्रादर-सम्मान करना हमारा अनि- 
वार्य कतव्य है । शिष्टाचार के कठोर नियम उल्लंघनीय नहीं 
|. हैं। पिता का वेष बनाकर धूर्त भी आया हो, तो जब तक 
उसकी धूर्तता अकाट्य प्रमाणों से पूर्णतया प्रमाणित न 
हो जाय, तब तक उसका सम्मान पिता से अधिक 
Re रहना चाहिए । धूर्तता के पूर्णतया सिद्ध हो जाने पर 
| भी सजनोचित. व्यवहार और शिष्टाचार तो धूत से भी 
जारी रहना ही चाहिए | अपना व्यवहार अपने चरित्र का 
योतक है, उसका व्यवहार उसकी धूर्तता का । सजन 
गोग धुर्त से भी सजनता का ही व्यवहार करते हैं। 
' बहुत आदरणीय प्रेरकात्मा से भी नभ्रतापूवेक यह 
| पाथना की जा सकती है कि परलोक में भी आसुरी 
| | प्रकृतिवाल्ों की कोई कमी नहीं है, जो धोका देकर अपना 
|, Ra साधने में कोई बात उठा न रखेंगे ; इसलिये पहले 
jee अपनी पूरी परीक्षा देने में आप कृपा कर अपमान न 
OWS; कितु हमारी लाचारी और नेकनियती देख- 


Cs i) On क्र Codd तह 
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कर हमें क्षमा करें । प्रेतात्मा यदि प्रयोक्ता से कोई 
समीपी संबंध रखनेवाला प्राणी है, तो परस्पर संबंध 
की ऐसी योग्य बातें बता सकेगा, जिन्हें प्रयोक्ता को 
छोड़ दूसरा न जानता हो ; अथवा प्रेरक ऐसी कोई. 
बात लिखा सकता है, जो माध्यम और प्रयोक्ता, दोनों 
की कल्पना मेंन श्रा सकती हो । श्रपनी पत्री को 
माध्यम बनाकर मैंने अपने चचेरे भाई को बुलवाया । मेरे 
विवाह के एक साल पहले ही भाई की सत्यु हो चुकी थी | 
परिवार में मेरे भाई के संबंध की बातें जाननेवाला मेरे 


सिवा मेरे विवाह के समय भी कोई नहीं रह गया था। - |) 


मैंने उनके संबंध की कोई बात कभी अपने परिवार में 
कही भी न थी । पुत्री के हाथ से उन्होंने परस्पर की अनेक | 
पुरानी बातों की याद दिलाई । मैंने भी श्रनेक इसी तरह 

के प्रश्‍न किए । कभी-कभी कई बात ऐसी भी प्रसंगतः 

ग्रा पड़ी, जो मुझे या उन्हें याद न थी । परंतु 

जो बातें याद थीं, उनसे पूरा निश्चय हो गया कि वहीं 
हैं। कोई ्रौर उनकी जगह पर धूर्तता नहीं कर रहा है । 
बातचीत का ढंग, स्वभाव और बर्ताव वही था । जीवित 
अवस्था में हम लोग विविध विषयों पर भ्राज्लो चना-प्रत्या- 
लोचना करते थे । बातचीत में हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, 
अँगरेज़ी तक के पद्य भी प्रसंगानुसार ग्रा जाते थे । हम 
दोनों अच्छी फ़ारसी जानते थे। भाई साहब उम्र में सुरः. 

से पंद्रह बरस बड़े थे । परंतु मेरी पुत्री, जिसके हाथ से 

वह लिखा रहे थे, फ़ारसी भाषा से नितांत अनभिज्ञ थी, 
और है । परंतु उसके हाथ से वह शेरो-सख़्न भी लिखते 

थे । कभी-कभी ऐसा प्रसंग भी आया कि फ्रारसी की 
RA का अ्रंतिम पद मैंने कहा ; कितु वही मैंने कहीं 
sga रूप में पढ़ा था, उसका पूवे पद न पढ़ाथा न 
याद था । परंतु भाई साहब ने रूट उसका पूवे-पद लिख 
दिया ।.न तो मुझे वह मालूम था कि मेरे विचार का 
संक्रमण समझा जाय, और न लड़की को मालूम था कि 
उसकी YA समझी जाय । यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि मेरे घर में निरंतर हम लोगों के साथ रहनेवाले किसी 
चूतं प्रेतात्मा की यह करतूत होगी । जिस तरह जीविता- 
वस्था में उनसे बातें होती थीं, ठीक उसी तरह Ba भी, 
जब कई दिनों सक अनेक प्रसंगों पर बातें और कई विषयों 

में परामशं हुए, तब, ga तो ऐसी किसी संभावना की | 
अपेक्षा कि कोई gate इतनी बारीकी और इतनी योग्यता. 
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ह उनका अभिनय कर सके, उनकी ही व्यक्तित्व के संभा 
बना अत्यधिक विश्वसनीय प्रतीत हुई | इतनी परीक्षा 
के अनंतर हम दोनों ने एक चिह्न स्थिर कर लिया कि जब- 
जब वह पधारें, तब-तब इतनी विस्तृत जाँच की ज़रूरत 
न पढ़े । केवल चिह्न से काम चल जाय । इसे माध्यम और 
मेरे-उनके सिवा चौथा कोई नहीं जानता | 
भिन्न-भिन्न माध्यमों के हाथों में आवेश करके यदि 
एक ही माध्यम पद्य या गद्य के ऐस टुकडे लिखावे, जिनका 
अलग-अलग कोई अर्थ न हो, परंतु मिलाने से सार्थक 
| हो जाय, भ्रथवा ऐसी रचनाएँ लिखावे, जो प्रयोक्ता अर 

C माध्यम, दोनों की योग्यता बाहर की हों। इस तरह की 
- अनेक थुक्तियाँ सोची जा सकती हैं, जिनसें प्रेरकात्मा का 
निश्चय हो सके । इसी को भ्रॅगरेज़ी में 'क्रॉस करेस्पांडंस” 
या कूट-लेखन कहते हें । परान्वेषण-परिषत्‌ के प्रोफ़ेसर 
मैयस बड़े प्रसिद्ध सदस्य थे। मरने के पूर्व उन्होंने यह 
प्रतिशा की थी कि मरूँगा, तो पारलौकिक ज्ञान देने के 
लिये परिषत्‌ के सदस्यों पर माध्यमों के द्वारा अपना 
ब्यक्तित्व प्रकर करूंगा | संवत्‌ १६४८ के लगभग प्रोफ़ेसर 
मैयसं मर गए । दो ही बरसों बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की । एक ही काल में नगर के एक माध्यम द्वारा 
i कुछ अस्फुट वाक्य लिखाए, ओर दूसरे नगर के माध्यम 
द्वारा कुछ a । दोनों के मिलाने पर ही अर्थ समक में 
आया । उसी दम तार द्वारा ही जाँच की गई, जिसमें 
किसी चालाकी की गुंजाइश न रहे । प्रोफ़ेसर मैयस ने इसी 
तरह मरणानंतर की अपनी रचनाएँ लिखवाईं, जो उनके 
सिवा दूसरे के वश की न थौं--कम-से-कम प्रयोक्ताओं, 
` दर्शकों और माध्यमों के बूते के बाहर को थीं । 
FR ऑलिवर लॉज अपनी एक पुस्तक में कूट-लेखन 
की व्याख्या इस प्रकार करते ke 
E Cross Correspondence—that is, the 
i 7 Se part through an- 
CTS a 8000 evidence of one intelli- 
gevee dominating both 
especially if the parts se 


automatists 
parately are 


श € स्स अवतरण का मर्म ऊपर आ चुका है | a 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती --लेखक o o 
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unintelligible, so that they can not be 
rationally signalled either bey normal 
or supernormal means. And if the mes- 
sage is characteristic of some. one parti. 
cular deceased person, and is received 
through people to whom he was not 
intimately known, then it is fair proof 
of the continued intellectual activity 
of that personality. If further we get 
from hima piece of literary criticism 
which is, eminently in his vein and has 
pot occurred to ordinary people,—not 
to either of the mediums, and not even 
to the literary world,—but which on 
consideration is appreciated as sound 
as wellas characteristic criticism, show- 
ing a familiar and wide knowledge of 
the poetry of many ages, and unifying 
apparently disconnected passages in some 
definite way, then I say the proof, al- 
ready striking, would tend to become 
crucial, 

From Lodge’s “The Survival of Man,” 
0. 447, ninth edition. 

( ६ ) विधि पर आपत्तियाँ 

परान्वेषण-परिषत्‌ ने इस संबंध की खोजों में जाँच की 
इतनी कढ़ाई की, विचार-संक्रमणवाद की इतनी परीक्षा 
की और मरणांतर अस्तित्व की सिद्धि ऐसे प्रबल और 
अखंडनीय प्रमाणों से की कि कट्टर वैज्ञानिक बनेवाडों 
के बहुत- से aaa भी व्यर्थं हो गए । जो लोग कहते č 
कि प्रेत-संबंधी घटनाएँ भीतरी मन के खेल हैं, उसी के 
संकल्प-विकल्प के फल हैं, नज़रबंदी, भूल, अम यां 
माया-मात्र है, उनके लिये ढेरों प्रमाण परिषत्‌ ने एकत्र 
किए हैं । जो लोग उन्हें aa की प्रगाढ़ स्मृति अर्थ 
शरीर की असंकल्पित गति कहते हैं, उनकी कल्पना a 


गढ़ी को उड़ाने के लिये चालीस बरस से 720 का प्री ' | 

शित और अप्रकाशित साहित्य मौजूद है । कोई वजात | 

यह आपत्ति नहीं कर सकता कि तुम तो परलोक हक 
e 
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की कल्पना करके परीक्षा आरंभ करते हो, इसलिये 
पात से विमुक्त नहीं समझे जा सकते । पहले तो 

श-परिषत्‌ ने परलोक की कल्पना से खोज का 
प्रारंभ किया ही नहीं। उसे तो विचार-संक्रमण की भ्रमात्मक 
इत्पना के स्वयं उच्छेदन से और प्रमाण-पर-प्रमाण के 
हाचार करने से परलोक का अस्तित्व मानना पड़ा । आज 
उसके निकट परलोक का अस्तित्व एक सिद्ध विषय है । परंतु 
वह यदि इस निगमन से चलता कि “मान लो, परलोक है, 
तो agaaga तथ्य प्रमाणित होने चाहिए । अब इन तथ्यों 
की जाँच होनी चाहिए | जाँच की । तथ्य प्रमाणित इए । 
प्रतएव परलोक अवश्य है ।”, तो भी क्या हानि थी? यह तो 
' शुद्ध वैज्ञानिक रीति है। हम नहीं जानते कि व्याइतवादी इस 
| विषय को विज्ञाम की बिरादरी से किस अपराध पर निकाल 
बाहर करना चाहते हैं । विज्ञान के प्रायः सभी विषय अंत 
में जाकर प्रत्यक्ष परीक्षा के लिये श्रब्याहत हो जाते E | 
बहुत ऊँचे वेज्ञानिक सिद्धांत तो हमारी इंद्वियों से ही 
नहीं, हमारी कल्पना से भी ऊँचे चले जाते हैं। सर जे० जे० 
गँमसन आज तक यह समझ नहीं सके कि बिजली क्या है । 
वायु झर ताप का गत्यात्मक सिद्धांत, तड़ित्‌, चुंबकत्व, 
रासायनिक योग-प्रवृत्ति और आकाश-तत्त की कल्पना आदि 
| भनेक विषय इंद्रियों से अतीत हैं । ये सभी अव्याहत हैं। 
हन सबके संबंध में जितनी खोज हुई है, सभी उस 
निगमन की विधि से हुई है, जिसका उदाहरण उपर 
| दिया गया है । भौतिक विज्ञान के अगाध पंडित सर 
प्रॉलिवर लॉज चालीस बरस से उपर की खोज और 
भनुभव के बाद यह स्वीकार करते हैं कि ““मनुष्येतर कोई 
wate है या नहीं, इसकी तो बात ही क्या है, मैं तो 
Wea अनेक लोकों और प्राणियों के अस्तित्व को 
ja निकट प्रमाणित कर चुका हूँ ।” लॉज महोदय 
| सर विलियम क्रस की तरह, जगत्‌ के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में 
RR जाते हैं, और परान्वेंपण-परिपत्‌ के इस समय प्राय 
| TA पुराने सदस्य हैं। उनकी पुस्तक ‘Raymend of 
| Life and Death’ से, इस प्रसंग में, अँगरेज्ञी पढ़े 
| शानिकों के लिये, वह अवतरण देना मैं आवश्यक सम- 
a भता हूँ, जिसका ad ऊपर दे चुका हूँ । यह तीसरे 
À भग के सोलहवें अध्याय के go ३७५-३७६ से लिया 
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existence, on the other side of death; 
as I am of existence here. I: may be 
you cannot be as sure as you aré 
of sensory experience. IsayIcan, A 
physicist is never limited to direct sen- 
sory impressions, he has to deal with 
a multitude of conceptions and things 
for which he has no physical organ: the 
dynamical theory of heat, for instance, 
and of gases, the theories of electricity, 
of magnetism, of chemical affinity, of 
cohesion, aye and his apprehension of 
the Hther itself, lead him into regions 
where sight and hearing and touch are 
impotent as direct witnesses, where they 
are no longer efficient guides. In such 
regions everything has to be interpreted 
in terms of the unsensible, the apparent- 4 
ly unsubstantial, and in a definite sense | 
the imaginary. Yet these regions of 
knowledge are as clear and vivid to 
him as are any of those encountered in | 
every day occupations; indeed most 
common place phenomena themselves 
require interpretation in terms of ideas 
more subtle,—the apparent solidity of — 
matter itself demands explanation,—~ 
and the underlying non-material enti- 
ties of a physicist’s conception become 
gradually as real and substantial as any 
thing he knows. As Lord Kelvin used 
to say, when in a paradoxical mood, _ 
we really now more about electricity 
than we know about matter 
That being so, I shall go further 8 
say that I am reasonably convinced © 
the existence of grades of being, noi 
only lower in the scale than man 


said, 


— 
== ge x 


higher also, grades of every order of 
magnitude from zero to infinity. And 
I know by experience that among these 
beings are some who care for and help 
and guide humanity not dis daining to 
enter even into what must seem petty 
details, if by so doing they can assist 
souls striving on their upward course. 
And further it is my faith,—however 
humbly it may be held,—that among 
these lofty beings, highest of those who 
concern themselves directly with this 
earth of all the myriads of worlds in 
_ infinite space, is one on whom the right 
| > instinct of christianity has always layi- 
shed heartfelt reverence and devotion.” 
यद्यपि परलोक विज्ञान का आरंभ नास्तिकता और 
अविश्वास में हुआ है, तथापि उसके विकास में अनेर बातें 
ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिनसे नास्तिकता का दुर्ग ढह 
जाता है, अनीश्वरवाद को सहारा नहीं मिलता और संसार 
wai, मतों ओर संप्रदायों की जो बातें केवल 
विश्वास के आधार पर मानी जाती थीं, उनमें से श्रनेक 
` को वैज्ञानिक खोज से पुष्ट समर्थन fre गया। 
लू रामदास गौड़ 


समाज का इर 
(१) 


द्रीनाथ दुबे गरीब मा-बाप के 
घर में पैदा हुए । पढ़ने-लिखने 
में भी तो पैसे की बहुत 
आवश्यकता होती है, इस 
वास्ते उनकी शिक्षा भी अच्छी 
की नहो सकी । पिताजी का यह 
| ख़याल था कि यदि बेटा बी० 

D "५9  ए० पास हो जायगा, तो कहीं- 
सौ-सवा सौ तो मित्र ही रहेंगे। वह यह समते 
कालत शुरू करने में, उसके वास्ते ठाट-बाट बनाने 
a दो-साल गाउन फटकारकर कचहरी 


= age At 
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की ख़ाक छानने में पैसे की बहुत ज़रूरत होगी 
वजह से वह यह कहा करते थे कि बद्रीनाथ अगर त्तः 
रवर की कृपा से बी० ए० पास हो गया, तो लॉ झास र 
भेजकर कहीं-न-कहीं नौकरी का उपाय कर दूँगा । पर बी 
ए० तक पढ़े कैसे ! तीस रुपए में कैसे अपना गुज़र सं 
कैसे खी के वखाच्छादन का प्रबंध करें, कैसे लड़के को 
mia दें ! महेँगी का यह हाल है कि जो कपड़ा ब्रीद 
हैं--मोटा-कोटा, देसी या विल्लायती--दस-ग्यारह ग्राने 
गज्ञ से कम नहीं मिलता । घी खाना तो कभी नसीब नही 
होता । तेल तक रुपए में डेढ़ ही सेर मिलता हे , जान 
अजाब में है; फिर भी लड़के को बी० go तक पास 
कराने का इरादा कर रहे हें । 

फ़रु ख़ाबाद के कलेक्टर साहब के दफ़्तर में अहलमद को 
यों भी रिशवत मिलने का मोक्का कम है, उस पर यह बीस 
बरस से कुछ लेते भी नहीं थे । श्रत्र आर्थिक दशा बिल- 
कुल ख़राब होने से इरादा भी किया, तो कोई देता नहीं ; 
इनकी ईमानदारी मशहूर हो चुकी थी । लोग देते भी 
डरते थे कि कहीं पकड़वा न दें । कितु आर्थिक दशा अच्छी 
भी होती, तो इस विषय में कुछ फ़ायदा न होता। 
उनके ख़याली पुलाव केवल ख़याली ही रह जाते; क्योंकि 


बद्रीनाथ को पढ़ने का शौक़ बहुत ही कम था, रौर | 


इसकी ख़ास वजह यह थी कि जल्दी एंट्रंस पास कराने के 
ma में पिताजी ने उसे उसकी लियाक्रत से ऊँचे दजे मे 


भर्ती करा दिया था । हर साल वह फ़ेल होता और हर . 
साल हेडमास्टर की ख़॒ुशामद करके उसे एक दर्जा उपर | 


Sear देते ! न-मालूस कितने लड़के हर साल इसी तरह 


ऊपर चढ़ाए जाते और आख़िर को awa लड़कों की 
संख्या बढ़ाते हैं । मास्टरों के समझाने से लड़कों के माँ | 


बाप कभी नहीं मानते कि लड़का कमज़ोर है, और, साल 


भर ठहरने से वह न सिफ़ उस दर्ज की परीक्षा पाल 7 | 
लेगा, जिसमें पढ़ता है, बरन्‌ आगे की कक्षाओं में भी उ 


आसानी होगी। बद्रीनाथ के पिता भी उन्हीं लोगों में “il 
ग़रज़ यह कि यह भी लुढ़कते-पुढ़कते a में ETT! 
किंतु लियाक़त आठ दर्जे तक की भी नथी। T 
साफ़ था। 

एंट्रेंस के पचे उस साल ख़ास तौर पर We 
बद्रीनाथ रोज़ घर लौटकर अपने पिता से कहते कि 
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तो फेल | पिता से कहने लगे, एक नंबर से फ़ल हो 
गया । युनिवसिटीवाले बड़े सख्त हैं, एक नंबर तक नहीं 
देते । बहुधा लड़के एक ही नंबर से अपना फ़ेल होना 
| करते हैं । म-मालूम वे नंबर मालूम केसे करते 
| हैं! हमारी युनिवसिटी की भी तो अजब हालत है । न- 
मालूम छिपाती क्यों है ! इम्तहान लेनेवालों के नाम 
हरिपाए जाते हैं, इम्तहान के नतीजे, जहाँ तक मुमकिन 
होता हे, छिपाए जाते हैं। लड़के कें नंबर छिपाए जाते हैं। 
बता देने से लड़कों और उनके बड़ों को उनकी कमज़ोरी 
मालूम हो सकती है। मगर अजब हालत है कि हर बात पर्दे 
में होती है । पर्दे का gu प्रभाव पढ़े-लिखे विद्वानों पर 
कैसा बुरा पड़ रहा है ! यही हाल गवनंमेंट का है । 
चाहे जो हो, बद्रीनाथ फेल हो गए । पिता से बोले, 
ga मैं न पढ़ँगा । पिता तो बडी आशाएँ लेकर बैठे थे। 
बहुत समझाया, पर वह न माने। बोले, “जब इसी साल 
मेरे नंबर काट लिए, तो आगे कौन जाने ?” उनकी सब 
4 उम्मीदें जाती रहीं | उदास हो गए; मगर करते क्या! 
A कहने लगे, “अच्छा, साहब से कहूँगा, तुम्हें भी शायद 
कोई अइलमदी मिल जाय । मैं तो कुछ और ही सोचे बैठा 
कुछ का कुछ हो गया ।” 
माताजी को ख़बर हो गई। उनको इसका असर भी न 
हुआ । बोलीं, “सुनते हो, लल्ञा ने पढ़ाई तो ख़तम की, 
‘wa उसकी शादी करनी चाहिए । इतना बड़ा हो गया है | 
aa सखी-सहेलियों के सामने सपना पड़ता है | देखो, 
gerd में इसके बराबर के कतने लड़के हैं । नथुआ की 
हुलहिन के तो कल लड़की तक हो गई । भागीरथ का 
लड़का महीने-भर का हो गया | इनकी मा मेरे लड़के पर 
ऐब लगाती होंगी । तुम परवा ही नहीं करत ।? 
पिताजी ने ven, “तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह तुम 
पर हँसती हैं, या तुम्हारे लड़के पर ऐब लगाती हैं १” 
“दुनिया की रीति यही है । वह क्या निराली हैं । इसी 
से सैं जानती हूँ कि ga पर हँसती हैं।” 
“उन्होंने, या किसी ने, कभी तुमसे कहा कि इसकी 
शादी क्यों नहीं करतीं ।” 
| “Og ही कहती हें, में क्या जवाब दे सकतो हूँ!” 
I | ( 2 ) 
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सकत हैं । लियाकत ज़रा भी न थी । बोल-चान भी 
बदन ही की तरह भद्दी थी । फिर भी लड़की मिलने A दर 
न लगी । ज़रा मालूम होने की देर थी कि पिताजी qa- 
वधू ढूँढ रहे हैं, बिरादरी के कितने ही पेग़ाम आ धमके । 
किसी लड़की  मा-बाप ने यह न पूछा कि जिस लड़के 
से वे अपनी लड़की क! संबंध कर रहे हैं, उसकी स्वयं 
क्या दशा है । वह रोटी-कपड़ा तक दे सकेगा या नहीं | 
पिता को तो मालूम था कि जन्म-भर तीस रुपए महीने पर 
पड़े रहे हैं। बस, इतना काफ़ी था कि एक लड़का शादी करने 
को ख़ाली है । और, लड़की की शादी होना भी तो ज़रूरी 
है । अविवाहित वह रह नहीं सकती । बस, पेग्राम-पर- 
पैगाम आने लगे | चुनना लड़केवालों का काम था । 
कितने अफ़सोस की बात हे कि इस तरह आँखें बंद करके 
लड़कियाँ समाज के डर की वजह से समाज के चूल्हे में फोकी | 
जाती हैं । क्या लडकी का श्रविवाहित रहना इससे अच्छा 
नहीं कि ऐसे आदमी से उसकी शादी की जाय, जो खिला- 
Ra तक न सके ? अविवाहित रहकर अगर वह अपना 
पेट पालने का इंतिज्ञाम इज़्ज़त से कर सके, तो क्या वह 
इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कि विवाहित होकर रोज़ फ़ज़ी- 
इत हो । ay मैं भूल गया । झुरे बद्रीनाथ का. हाल _ 
बताना है । x 
जन्म-पत्रो का मिलान हुआ। एक अभागी की जन्म 
पत्री बद्रीनाथ की जन्म-पत्री से बिलकुल मिल गई । मा 
पिता संतुष्ट हो गए । इस लड़की का नास था सरस्वर 
पर शिक्षा! के was से यह साइसूती कहलाती थी । इसः 
साता लक्ष्मी विधवा थी ; कितु इसने साडसूती के 
का प्रबंध अपने पति के जीते-जी ही कर लिया था । उस 
पास भी बस, वाजबी ही धन था। साइसूती के चिवाह के 
बाद वह क्या करेगी या कहाँ जायगी, यह वह स्वयं नहीं | 
जानती थी । Pe 
विवाह हो गया । साइसूती और बद्री दुबे Ag 


पहले से जवान समझे जा रहे थे । विवाह क 
समधी नाराज़ हो गए ; क्योंकि धन के अभाव से 
पूरी तौर से बद्री के पिता और ७ at 
कर सको | 5 

बद्रीनाथ के पिता यह इरादा कर चु किः 
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वह | बह सरस्वती को मा से न मिलने देंगे, भर इस इरादे को बुद्धा माता ने, जिनकी वह रात-दिन ae (९ को मा से न मिलने देंगे, और इस इरादे को 
उन्होंने अपनी ज़िदगी-भर पूरा भी किया। विवाह के बाद छुः 
at सक वह अपनी दुःख-मय ज्ञिदगी को खींच ले गए ; किंतु 
अपने दुःख से उन्होंने ज़रा भी aan न सीखा, लड़की से 
न मिलने देकर लचमो को कितना दुःख देते रहे, यह बात 
कभी ध्यान में भी न लाए। चिट्टो-पत्री न मा ही भेज 
सकती थी, न बेटी ; क्योंकि वे बिलकुल भ्रपद थीं। एक दूसरे 
का हाल तक किसी को छः वर्ष से मालूम नहीं हुआ। बाप के 
डर से कभी बद्री भी सास से मिलने न गया at लोग 
संतानवाले हैं, वे समझ सकते हैं कि मा से बेटी को न 
मिलने देने से कितना दुःख दो प्राणियों को हो सकता है । 
मगर समाज ने कुछ ऐसा कर at है कि इस तरह दुःख 
देनेवालों को किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता । यह भी 
तो नहीं कि खुल्लम-खुल्ला ऐसा दुःख देनेवालों की R- 
करे, Se! अरत की जात है, सब सह बेगी | 
= सरस्वती तक को मा से ‘m2’ कर दिया । उससे कह 
` दिया कि तेरी मा अपनी स्वगीया बहन के पति के साथ 
TARTA रहती है । यह बात आधी सच थी। वह बेचारी 
| वहाँ रहती थीं ; क्योंकि उनको उस पर दया आ गईं थो। 
| वह सांली का भूखों मरना न देख सके । जिस खरी को वह 
एक दिन बहन कहते थे, श्रौर जो उनसे कम-से-कम दस 
वर्ष बड़ी थी, उसे उन्होंने यदि बड़ी बहन की तरह साथ 
` रक्खा, तो क्या हज था ! कितु सीधी बात को टेढ़ा करने 
से लमी पर कलंक का टीका लग गया | धर्मात्मा पुरुष 
सत्यव्रत ( यह उनका नाम था ) को जो लोग जानते थे, 
उन्होंने तो उनके कहने से मान लिया कि बहन-भाई का- 
सा ही नाता है, वरना और सारा समाज उस दुखिया को 
| पतित ही कहता रहा । उस पर मज़ा यह कि सत्यत्रत का 
` सान समाज में फिर भी वैसा ही बना रहा, वैसा पहले 
_ था । पतित तो केवल औरत ही होती है । ate, क्‍या 
सामाजिक न्याय है ! 
किसी तरह छः वर्ष बीत गए । बद्रीनाथ दो लड़कियों 
te हो चुके थे। एक लगभग पाँच साल की होगी, और 
i दो साल की । इसकी ख़बर लक्ष्मी को पहुँच 
| छुकी थी। सत्यत्रत, a उसे यह भी बता war था कि 
. सरस्वती स्वयं उससे मिलने से इनकार करती St lamaa 
की बदनामी बचाने को कई बार लक्ष्मी ने उनके यहाँ से 
FA जाने की इच्छा प्रकट की ; किंतु उन्होंने और उनकी 
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बृद्धा माता ने, जिनकी वह रात-दिन सेवा करतो थी, न 
जाने दिया । अपनी बदनामी का तो यह हाल डो a 
था कि वह मिट नहीं सकती । औरत की बदनामी कहीं 
मिटती है ? छः वर्ष बाद एक दिन जब वह चले जाने a 
फिर से बातचोत कर रही थी कि ख़बर आई, बदरी के 
पिता का स्वर्गवास हो गया । 

कहा यही गया कि उनका स्वर्गवास हो गया | न-मालूम 
कहाँ तक यह बात ठीक थो । बिरादरी की औरतें बद्री की 
मा सें मिलने गईं । लक्ष्मी भी सत्यवत की सलाह से गई। 
इस वक्त तो कम-से-कम कोई ताने-तिहाने न करेगा। am 
बिरादरी की औरतें कब मोक्का छोड़नेवाली थौं ? कितनों 
ही ने उसकी तरफ़ उँगली उठाकर दिखाई, और यह देखकर 
उसे ख़याल हुआ कि उसकी ही निदा कर रही हैं। फिर भी 
चारों तरफ़ देखे विना रह न सकी । असली या फ़ज़िया बुराई 
oom किसी औरत में हो, तो चाहे पुरुष माफ़ भी कर दे, 
कितु खी-समाज क्षमा का नाम तक नहीं जानता। हाँ, 
पुरुष के सैकड़ों श्रसली दोष सुला देने को वे तैयार रहती 
हैं । इसके लिये समाज ने उनको मजबूर कर TET है, और 
वे समाज के सामने अपनी बड़ाई दिखाने को ऐसा 
करतो हैं । 

रोने-धोने की जगह थी । असल में रोना या तो बदरी 
की मा को आ रहा था, या उसकी सास को । एक को अपने 
विधवा होने के दुःख पर, और दूसरी को समाज के उस 
अत्याचार पर, जो उस पर हो रहा था। बस, मातम करनें- 
वाली यही दो महिलाएँ उस सभा में थीं, बाक़ी कोई कुछ 
बात करती, कोई कुछ । मगर सत्रने थोड़ी-थोड़ी देर लषमी 
र सत्यव्रत का fie ज़रूर किया । बाज़-बाज़ ने तो 
साफ़ सुना भी दिया । 

भीड़ छुट गईं । सरस्वती और लचमी की चार आँखें 
हो गई । सरस्वती क्रोध से अरी थी, मगर मा को रोते 
और अपनी तरफ़ हाथ फैज्लाकर आते देख, भाग न सकी। 
मा-बेरी लिपटऋर qa रोई। एक घंटे की बातचीत के 
बाद दोनों में सफ्राई हो गई । बेटी को यक्रीन हो गया 
कि मा पर झूठा इलज़ाम है। मा भी संतुष्ट हो गई | सत्यव्रत 
ने बद्री को भी समझा दिया था । सब राज्ञी हो गए | 
कभी-कभी मिलना होने लगा । 


(३) 
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पर कलेक्टर साहब के दफ़्तर में नौकर हो गए। पिता ने 
तो |कभी तीस रुपए महीने से अधिक aaga पाई; 
किंतु थोड़ी अगरेज़ी जानने के कारण इन्हें जल्दी तरक्की 
मिल गई और वह ज्ञिलेदार नियत हो गए। पिता ईमानदारी 
के अवतार थे, और पैसा किसी से नहीं लेते थे बद्री को 
पैसा छोड़ना मूखंता जान पड़ती थी । जो पैसा देता, 
उसका काम यह fea लगाकर करते, और बहुधा वह 
ga हो जाता । पचास रुपए वेतन के श्रलावा, इन्हें उतना 
ही उपर से मिल जाता, श्रौर वह अपना और कुटुंब का 
पालन श्रच्छी तरह करते थे। सास को भी साथ ही ले आए 
थे ; fag जव तक इनकी साता जीती रहीं, वह घर में न 


। आने पाईं । उन्होंने हगिज्ञ न माना कि उसकी बाबत झूठी 


बातें कही जाती थीं । वह यह ही कहतीं कि कुछ-न-कुछ 
बात ज़रूर होगी, तभो तो वह बहनोई के घर में रही, नहीं 
तो हिंदू बेवा को किसी पराए as के साथ रहने की क्या 
ज़रूरत ! यह उनकी समक में नहीं आता था कि उसके 
पास खाने का सहारा नहीं था । “वह एक पैसे रोज़ 
के चने खाकर रह सकती थीं dar कहाँ से आता 2” 


/ इसका उत्तर यों होता कि “एक पैसा सब ही के पास 


होता है ।” यह उत्तर कोई गौर-मामूली बात नहीं थी। 
जिन लोगों को पैसे की तंगी नहीं रहती, वे समझते हैं कि 
एक हृद्‌ तक किसी और को तंगी हो ही नहीं सकती । 
रोज़ ही देखा जाता है कि अमीर आदमी दो-दो आने के 
वास्ते ग़रीबों को दो-दो चार-चार awe ate हें । यह 
नहीं कि उनके पास दो श्राने देने को नहीं, बल्कि यह 
समझकर कि उसे जल्दी क्या है, वे टाल देते हैं । स्वयं तो 
आराम-कुर्सी से उठकर कमरे तक जाने में कष्ट दिखाई देता 
है, और उसे कोस दो कोस बुलाना आसान मालूम होता 

। कभी-कभी इतना कहकर टाल दिया जाता है कि दो 
आने के वास्ते इतने तक़ाज़े ! वे यह नहीं जानते कि दो 
आने के अभाव से कभी-कभी गरीब परिवार भूखा ही सो 
रहता है । जब समकदार पुरुषों का यह हाल है, तो मूर्ख 
Rett के यों कहने में कौन आश्चर्य की बात थी ? जब काल- 
TH बद्री की मा को भी पति-लोक को ले गया, तब 
Wat बेटी के घर में आने पाई । 

इस समय तक सरस्वती तीन बेटी की मा हो चुकी थी । 
सबसे बढ़ी मालती सात वर्ष की थी, duet कांति चार 


| षषे की, और छोटी सीता एक वर्ष की । तीनों लड़कियाँ 
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नानी से a हिल गईं, और बहुधा उसी के साथ कभी- 
कभी दोनों बड़ी गंगाजी नहाने चली जाया करतीं । 
लक्ष्मी कान से ज़रा ऊँचा सुनने लगी थी, और आँखों में 
भी कुछ gra आ चला था । पति के मरने के बाद से वह 
पूजा बहुत करती थी, और अब तो अपनी श्राँखों के अच्छे 
होने और कान से सुनाई देने के वास्ते महा-त्युजय का 
जप भी करने लगी थी। इसमें संदेह नहीं कि पूजा और 
जप से, यदि वह श्रद्धा से किए जाये, पूजा करनेवाले 
को बड़ी शांति मिलती है, चाहे उसका फल दिखाई दे या 
नहीं । और, वृद्धावस्था में तो शायद इससे बढ़कर शांति 
देनेवाली कोई चीज़ नहीं है । 

लच्मी के साथ एक दिन केवल मालती ही गंगाजी 
नहाने गई । बहुत सबेरे पौ फटते-फटते नानी और 
नवासी गंगा-तट पर पहुँची । नानी नहाकर जप करने 
लगी और मामूली तौर पर मालती खेलती रही । घाट पर 
सन्नाटा था । घाटवाले ने पैरों में पायज़ेब के जाच /| 
से मालती को फुसलाकर ज़रा दूर भेजा, और वहाँ प 
जाकर उसे गोद में उठाकर ले भागा । मालती चिल्लाई, `. 
आर उसने चीज़ मारी । दो-चार आदमी मिले भी, उनसे | 

घाटवाले ने कहा--“'मेरी लड़की मचल गई है।” उन्होंने 

अपना रास्ता पकडा । लचमी डेढ़-दो घंटे जप करती थी । 
उस वक्त तक घाटवाला लौट आया, और ज्ञोर से कान में 
कहने लगा-- 

“arnt, हाय ! हाय ! बिटिया डूब गई, 
तुम्हें या इसके बाप को क्या जवाब दगया !” 

महा-सुत्युंजय का जप बंद हो गया । कहते हैं, 
जब जप समाप्ति पर आता है, तो कोई-न-कोई ऐसी घटना 
अवश्य होती है, जिससे जप-भंग होने का भय होता 
है । अगर जप करनेवाला सह गया, तो उसका जप 
सफल होता है, नहीं तो काम में बाधा पड़ती है। wat 
का जप-भंग हो गया | लड़की उसकी समझ में डूब गई | 
होगी । हाय-तोबा मचाने लगी i जप समाप्त कौन | 
करता । मल्लाहो को इनाम देने को कहा। उन्होंने गोते E 
लगाए, मगर लाश का पता नहीं चला । 

घर में भी रोना-पीटना मचा ; बद्री ने भी जाकर गंगा- 
जी में ग़ोते-ख़ोरों को उतारा | दस-पाँच रुपए ख़च॑ किए ; 
कितु पता न am कि लाश कहाँ गईं । गंगाजी 
धारा में घंटों बाद पता भी eat चलता, ओर वहाँ व्वा of 


हाय ! मैं 
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saat भी किसका, मालती तो दूसरी ही गंगा में 
शोते खा रही थी। 
(४) 
घाटवाला मालती को अपने घर में बंद करके जल्दी से 
aa आया था, और अपनी ख्री को ताक़ीद कर AAT 
था कि चिज्ञाने न पावे । गहना उतारकर, घाटवाली ने 
ले लिया, और डराने को दो-एक तमाचे उमे लगा दिए । 
बह यों ही डरी हुई थी, और चीख़ने की हिम्मत न थी, 
छोटी लड़की सहम गई थी । 
_ जब उसे यक्कीन हो गया कि लड़की के.डूब जाने का 
पूरा यक्रीन उसके मा-बाप को हो गया, तब वह इतमीनान 
से घर आाया। खी भी डरी बैठी थी ! उसे भी इतमीनान 
दिल्लाया। दूसरा प्रश्‍न यह उठा कि अब इस लड़की को क्या 
क्रिया जाय | लड़की संदर थी, फिर ब्राह्मण की। घाटवाली 
के कोई बच्चा न था | उमर ढल चली थी। खी ने कहा--- इसे 
मैं श्रपनी बेटी बनाकर पाल गी।” घाटवाले न कई कारणो 
से उसका विरोध किया। सबमें पहला तो धर्म नष्ट होने 
का था । गोद लेने. के वास्ते अपनी ही जाति का बच्चा 
होना चाहिए । वह छोटी है, खाना छुएगी, परलोक बिगढ़ 


छी ga-ga का इतना ख़याल ! चोरी से धर्म थोड़े 
ही जाता है, मगर खाना छू लो ओर धर्म गायब । वाह ! 
क्या धम की क़दर की। चोर को जाति से उठाने की 
किसी को नहीं सूझती। दूसरी जाति के. हाथ का छुआ 
खाया नहीं और बेधम हुए । 

स्री की बात न मानने का दूसरा कारण ज़्यादा Me 
दार था। उसके पास रहने से वह शहर में रहेगी, और 
संभव हे, किसी तरह दुबेजी तक ख़बर पहुँच जाय। 
फिर तो सीधे जेलख़ाने में दोनों स्री-पुरुष चले जायेगे 
और वहाँ एक दूसरे से मिलने न पावेंगे। 
_ जेल का नाम सुनते ही खी बहुत डरी और बोली,-- 
“इसे भ्रभी निकालो |” 
के 6. तो मैं सोचता हूँ । कहाँ ले जाऊँ। जहाँ area 
वहीं स घर पहुँच जाथगी । सबसे अच्छा यह है कि इते 
गंगाजी में gat दिया जाय ।” .. 

“चाहे जो करो, मेरे घर से निकालो । मैं जेल जाने को 
_ तैयार नहीं ।” 


लड़की सुन रही थी, उसने रो-रोकर aig के ढेर लगा 
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जायगा। चोरी करने में जिसे संकोच नहीं, उसे खाने-पीने. 
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दिए--“सुके डुबाग्रो मत, घर पहुँचा दो । मैं किसी से 
कुछ न कहूँगी | 

“चुप, नहीं तो wat घोट दूँगा ।” ; 

घाटवाले ने कभी खून नहीं किया था, डर मालूम हुआ i 
बोला--“अच्छा, arent नहीं । किसी दूसरे शहर में ले 
जाकर इसें छोड़े आता हूँ ।” उसी वक्त स्टेशन को. रवाना 
हुआ रेल जाने को तैयार थी, टिकट लेकर देहली के. लिये 
रवाना हुआ | मालती को डरा ear था कि अगर ज़रा 
भी बोली, तो गला ही घोट zat, चाहे फाँसी ही क्यों न 
हो । इन दोनों के जाने के, बाद घाटवाले की खी ने. उड़ी 
साँस ली.। i 

घाटवाला देहली पहुँचा । अभी तक वह यह न तय 
कर.पाया.था कि मालती को लेकर क्या ,करे। कभी सोचता 
कि रेल पर ही छोड़कर भाग जाऊँ, फिर इस डर से कि उसके 
हटते ही वह किसी मुसाफ़िर से न कह दे,. रुक जाता। 
यह सोचा कि देहली में किसी बाज़ार में छोड़करः भाग 
AMST, कोई-न-कोई- ले ही जायगा । इस इरादे. को भी 
यह सोचकर बदलना पड़ा कि लड़की समभदार है, बाप 
का नाम बता देगी, तो मुसोबत ही आ जायगी । अब 
गला. घोटने के सिवा कोई चारा नहीं । वह WAHT 
कहने लगा--“हे राम ! कयां करूँ, तेरा ही आसरा है।” 
, रात-भर रेल पर नींद नहीं आइ, सुबह होते-होते: एक 
बात ध्यान में आई थी.। रामजी: ने बड़ी कृपा. की, देहली 
में किसी वेश्या के हाथ बेचकर कोडे क्यों न करे। मुसाफ़िरों 
से बातचीत में मालूम हुआ कि वहाँ एक प्रसिद्ध हिंदू 
वेश्या अच्छी बाई के नाम से है, जो अपने फ़न में. उस्वाद 
समझी जाती है । यह भी सुना कि उसके कोई stan 
नहीं है । बस, उसका नाम कंठ कर लिया । देहली पुचः 
कर धर्मशाले में उतरा, और कुछ जल-पान कर मालती को 
लेकर अच्छो बाई के दरवाज़े पर पहुँचा । ख़बर होने पर 
बाईजी ने सामने बुलाया, और पूछा “क्यों आए हो. *' 
उसने कहा--“हुज़ूर, मैं सुसाफ्रिर हूँ। मैं और मेरी पुत्री 
रेल पर आ रहे थे, कुल मात्न-असबाब चोरी हो गथा! 
अब मेरे पास घर पहुँचने को पैसा नहीं । घर में 
खाने का ठिकाना नहीं है। हुज़र का नाम सुना, तो मई 
सोचकर कि कम-से-कम लड़की का तो पालन, et जायगा 
हुजूर के पास आया हूँ at रुपए भी at तो मैं कॉ 


बार में लग.जाऊँ।?. .. ,. . ,... ya है 
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“सो रुपए भी हों, तो मं कारबार म॑ लग जाऊ 


भ्रच्छो बाई बड़ी ही चतुर at थी | पेशा उसका अच्छा 
न था; किंतु दिल की बुरी न थी । घाटवाले की बात का 
तो यक्रीन न किया; किंतु लड़की पर बडा ही तरस श्राया | 
उसका रोना और बिल्लखना देख; ae समके गई कि कुछ 
दाल में काला है । मगर कोई सबूत नहीं था । फिर उसने 
यह सोचा कि ant इस लड़की को हाथ से निकल जाने 
दिया, तो नः मालूम उसकी कयां दुर्दशा होगी। बोली-- 
“तुम्हारी बात का तो कोई सबूत मिल नहीं सकता; परंतु 
झार यह लड़की मेरे पासं रहे,-तो मैं इसे बेटी की तरह 
Baa? इतना कहकर उसने मालती को प्यार किया; 


प 
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शौर पूछा--“कुछ खायगी?”'उसने - 
घाटवाले की तरफ़ देखा । ag 
बोला--“हजुर, कल से भूखी है ।?. 
अच्छी बाई ने घाटवाले को सौ रुपए. 
देकर रुख़सत किया । मालती को 
नहला-धुलाकर अपनी गोद में 
बिठाकर प्यार किया । वह दो. दिनः 
से सहमी थी । उससे लिपटकर 
रोने और दरवाज़े की तरफ़ देखने 
लगी | 
अच्छी ने कहा--“डरो मत बेटी 
वह गया, तुम कौन हो और किसकी 
बेटी हो ? तुम्हारा घर कहाँ हो, 
बतलाश्रो, में तुम्हें पहुँचा दयी । 
उसने उत्तर दिया--'मैं दुबेजी की. 
बेटी हूँ । घर तो मालूम नहीं, कहाँ. 
है, बाबा को सब बदरी दुबे कहते 
हैं। घर में अस्मा हैं, नानी हैं; 
छोटी बहन है। _ ` ' 
“तुम केसे आई १” ,. . 
“वह आदमी पकड लाया ।* 
“कहाँ से 2” 
“गंगाजी से ।” 
“लाया केसे १” 
“रेज्ञ पर ।?? 
अच्छो ने समझ लिया कि पता 
चलना सुशकिल है । फिर भी 
Bee दिलासा देकर बोली--''अच्छा, मैं 
Sea । तुम घबराओ मत ।” बात की सच्ची थी । अपने 
आदमियों को आज्ञा दी कि हो सके, तो उस आदमी से, | 
शहर का पता लगाझ्ो। किंतु घाटवाला बेवकफ़ न था) ; | 
(x) ०-8 
लच्मी का जप भंग हो गया । इससे न. तो उसकी 


होती गई, और आँखों में भी धुंध बढ़ता गया । 
के मरने का दोष वह अपने को-ही “देती 
चार वर्ष में वह बिलकुल बहरी भौर अंधी 
और बेटी उंससे तंग झा. गए । बह 


गई । लड़कियाँ यद्यपि छोटी थीं, मगर उसकी एक बात 
| भी न सुनतीं | ज़रा-ज़रा-सी बात को वह दूसरों की TE 
| ताज हो गई । एक वर्ष यों भी भोगा । फिर इन कष्टों से 
। छुटकारा पाया | सब AT हुए। बह स्तयं भी मरते 
| समयःबड़ी प्रसन्न थी। 

| .- घाटवाले ने मालती के द्वारा फोई तीनःचार सौ रुपए 
| | पाए । जब खो ने पूछा, तो बोले--“अजी जान बची, 


ज्ञाखों पाए । पुराना पुखो का मकान गिरा पड़ता था, 
उसकी मरम्मत में लग गए । कान पकड़े कि कभी फिर 
ऐसी चोरी न करूँगा ।” तिलक जितना बड़ा ame थे, 
उसका. दुगना कर दिया, . और भगतजी कहलाने लगे। 
' सगर कभी-कभी रात को जब मालती का ध्यान आ जाता, 
| दो थोडी देर बेचैनी से कटती । छः वर्ष इसी तरह काटे । 
। फिर वह भी काल का आस बन गए; उनका भेद उनके 
साथ चला गया | खी को कभी उनके पाप से दुःख नहीं 
होता । वह यही कहती कि अपनी करनी अपने साथ है । 
| केवल. सत्यत्रत ही एक ऐसे आदमी थे, जिन्हें मालती 
प ॐ डूबने पर शक था; कितु जब दुनिया ही ने उसे डुबो 
| दिया, तो वह क्या करते ! घाटवाले पर उनको सदा ही शक 
| बना रहा; किंतु. कुछ कर न सके। सबूत हो, तो कुछ 
| करें | यो ही बकने से क्‍या फ़ायदा । : 
॥ aA दुबे की रिश्वत कां हाल कलक्टर साहब को 
| मालूम हो गया, सबूत कोई ख़िलाफ़ न मिला ; क्योंकि 
O देनेवाले उनसे बहुत खुश रहते थे । उन्होंने तरक्की रोक दी। 
` महँगी रोज़ बढ़ती जाती थी । भ्रब सुशकिल से गुज़र होने 


जीवित होती, तो aa तक क़ज़ंदार हो गए होते | 
ने बड़ी कृपा “की, जो उसे उठा लिया। उसे 
ङ | सुहर्लेवालियाँ तो उसके डूबने के ही दिन 
Meet दे रही थीं--“चलो, अच्छा हुआ, एक ही 
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wait । लड़कियाँ भी बड़ी हो गई । विवाह होना चाहिए। - 
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PENS 
की बात है, कांति का विवाह हो गया । बस, सीता बाङ्गी 
रह गई | कोई लड़का नहीं मिला! खैर, थोड़ा क़ज़ों और 
ले लेना पड़ेगा लड़के के बाप को तो देना ही होगा | 
समाज का दस्तुर है, चाहे लइकीवाले की कैसी ही दशा 
क्यों न हो । 

सीता के विवाह की भी बातचीत हो गई । कांति के 
विवाह के एक वर्ष बाद उसका भी विवाह होनें को है, 
तैयारी होने लगी । अब दुबे अदा नहीं कर 
सकते | सूद-पर-सूद चढ़ने लगा, साज समाश्च होते-होते 
एक हज़ार का कज्ञी हो गया, और पाँच सो कम-से-कम 
और लेने हैं । कुल पंद्रह सो देरे होंगे । दो-तीन वपं में 
अदा हो जायँगे | 

सुबह-शाम होते-होते उम्र बीत जाती है, साल-भर 
बीतने में क्या लगता है ! सीता का भी विवाह हो गया 
और दुबेजी पंद्रह सो कें HHA हो गए । महाजन ने यह 
तय किया कि ३००) साल अदा किया करेंगे । मय सूद छ 
वर्ष में अदा हो जायगा। 

श्रादमी को कल की तो ख़बर नहीं होती, इसलिये 
पहल्ले से इंतिज्ञाम करता है, ओर बरसों बाद तक का प्रबंघ- 
कर रखता है। क्या मालूम था कि दुबेजी स्वयं छः बरसों के 
पहले ही mga से सिघार जायँगे । अभी ४० वर्ष की 
आयु भी न थी; कितु यमराज ने बुला ही भेजा, एकाएक 
सीता के विवाह के छः महीने बाद, हैज्ञे के रोग से. दो 
दिन बीमार रहकर, स्वर्गलोक चल दिए । ai 

सरस्वती का हाल पाठकगण समम सकते हैं । घर में 


Rami के कुछ नहीं था । सिरधरा चला गया, यह 


बेवा बेचारी क्या करे, ऊपर से शोक मनाने को कांति 
और सीता और उन दोनों के पति भी आ धमके। faa’ 
कहाँ से ? वह अपने रंज में फंसी थी, ऊपर से अतिथि-सत्कार 
का बखेडा. आ उपस्थित हुआ, सौभाग्य से सत्यव्रत 
जीवित थे । वह बेचारे आडे समय में सबके काम भाते 
थे । सरस्वती के घर में अंतिथि-सत्कार का भार उ होने 
अपने हाथ में ले लिया। किसी तरह से काम हो स 
ˆ दोनों. defeat छोटी थीं। अपने साथ मा. कोश | 
ले न जा सकती थीं; क्योंकि किसी का पति स्वाधीन न a 
था । सत्यव्रत ने.एक दिन कहा--'बेटी में, अमीर हूँ; मे 
आगे-पीछे कोई नहीं. । तुम. मेरे: साथ TT we 


R बेटी के तुल्य EP a क 
ukul दी के तत्य हो, कोई डर नहीं ae 


f ३०९ Jodo | 


etna 
ee 


. सरस्वती ने कहा --“'मेरी तो कुछ समक में नहीं आता 
कि कया करू । THAT अलग जान AHA में किए हैं, क्या 
कहूँ, कहाँ जाऊँ। आप बड़े हैं, जैसी आज्ञा देंगे, BEA” 
सत्यव्रत ने कहा-- वेदी, तुम फ़िर न करो । परमेश्वर की 


कृपा से मेरे पाल धन काही है । तुम न दे सकोगी, तो 
में दूँगा Nee 
उन्होंने इ से कहा कि अभिमान का भाव प्रकट 


TAT को = 
सरस्वती र 
न हुई कि wat आदा भो : 
किंतु हर वक्त माता का उनके साथ रहना याद आ जाता; 
श्रौर यह सोचकर 
थे,.वेसे ही उसे भी 
am तो सत्यत्रत की माता भी जीवित थीं, अब तो कोई 
भी. नहीं है । fas इतनी बात ज़रूर है कि वह बूढ़े हैं। 
Greene 
_ अच्छी बाई ने बरसों तक कोशिश की क्रि मालती के 
बाप का पता चज्ञाकर उनकी लड़की उनके सुपुर्द कर दें; 
faga कार्य में वह सफल न हुईं | वह यह ख़ूब जानती 
थी कि अगर लड़की दस बरस की हो गई, तो हिंदू-समान 
के डर से उसके मा-बाप उसे घर में भी न घुसने देंगे। 
ख़ासकर जब उन्हें यह मालूम होगा कि उस लड़की कां. 
पालन-पोषण एक वेश्या के घर में हुआ । उसे यह भी अच्छी 
तरह मालूम था कि पेशेवर वेश्या, चाहे . कितनी ही उदार, 
कितनो ही पवित्र विचारवाली,. कितनी ही सच्ची क्यों न 
हो, फिर भी नीच समझी जाती है, और उसकी बात का 


= 


गे, वह बहुत उदास रहती । उस 


कोई एतबार नहीं करता । वेश्या बनानेवाल्ले या बनाकर. 
उनकी.परवरिश करनेवाले पुरुषों को समाज का. डर्‌ भूले . 
ही नहो, और. समाज को भले ही उनको . दंड देने. की. 
चाइना ay अधिकार न हो; पर. उन feat. पर, जिन्हे 


| - वे पतित बना देते हैं, समाज का भयंकर कोप पड़ता है। 
समाज के इस श्रत्याचार से ही न मालूम कितनी feat 
को पेशा ,करने की नौबत आती है । जब आप किसी भूली- 
भटकी लड़की को, या उसे, जिस पर बलात्कार किया गया 


| क्या करेगी ? 
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हो, Guat An देने को तैयार नहीं, तो वह. 
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एक' बरस दो बरस तीन बरस बीत चले, पर दुबे- 
परिवार का पता न चला ।-मालती को अच्छी से बहुत 
प्रेम हो गया था. । और होता केसे नहीं, मा कीं तरह वह 
उसे पालती; aaqa देती और पढ़ना-लिखना सिखाती 
थी । ऊपर से बाप का पता चलाने का यल करंती । “तीन 
वर्ष जब पता न चला, तो उसने आशा छोड़ दी। फिर उसके 
भविष्य को सोचने लगी--“हिंदू-समाज अब इस अनजान 
बच्ची को तो ग्रहण करेगा नहीं, उसके मा-बाप का पता 
भी चल जाय, तो वें भी कभी उसे पास न फटकने देंगे | वह 
तो अब पतितं हो चुकी । एक तो at की जाति, उस पर 
ब्राह्मण की लड़की । दस बरस की है, तो क्या हुआ! है तो 
आख़िर. लड़की ही ! लड़की एक दिन भी घर से बाहर 
किसी भी वजह से क्यों न रहे, वह फिर क्‍या घर में घुसने 
योग्य रह जाती है? fix यह तो तीन बरस से एक 
वेश्या के घर में है। इसे: कैसे हिंदू-समाज अपने में मिला 
सकता है? कोई इसकी छोटी. उम्र पंर तरस खानेवाली 
नहीं है, और न-यह पूछनेवाला ही होगा कि जिसके घर में | 
रही, उसने कैसे प्रेम से इसे पाला ! फिर अगर में इसकी 

उम्र यों AWA Be, at क्या लाभ-। इसके पतित होने 
का कारण हिदू-समाज होगा, में नहीं ।” > aie 
- इस प्रकार के विचार अच्छो बाई के मन में रोज्ञ उठते | 
लड़की को भी अब. उसके पास से जाने की चाह नहीं 
रही थो वह अभो समाज के अत्याचारों को न तो जानती 
थी, और न समझती थी ।. धीरे-धीरे बाईजी की शिक्षा से: 
सब बातें सीखती जाती थी। AE 
जब से उसके मा-बाप की तलाश बंद हुईं, तब से बाइँजी 

ने उसे गाना सिखाना.आरंभ किया। गाना-नाचना . Waa 
में उसने जल्दी सफलता पाई । दस ही वर्ष में वह अच्छी 
नाचनेवाली मशहूर हो-गई | युवावस्था थी ही, आँखं-नाक | 
सुडौल थी, रंग भी काला नहीं था, बदन गठा हुआ था, | 
बातचीत में भी चटाप्र-पटाख़ की कमी न. थी। फिर क्या 
था, रोज्ञ Wat के यहाँ मुजरे में बुलावे होने लगे Re 
पैसे की क्या. कमी थी ।. sre Fr ee 
अच्छो बाई की भी वृदावस्था आ. पहुँची थी। उसका 
पेशा ऐसा अवश्य था, जिसमें, बदनामी है; कितु द 
बुरी. तबीयत की औरत नथी। अच्छे और. RA 
पेशे में होते हैं। वह बीमार रहती थी, और:मालती उसकी 
सेवा बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम से करती थी। a 


*कहा--“बेटी, में तो दो-चार दिन की मेहमान हूँ । तुम 
“जवान हो, अभी सारी उम्र Ge सुसीबतें काटनी हैं। पेशा 
` उ्हारा ऐसा है कि तुम्हें लोग बुरा कहेंगे; fag लोगों के 
बुरा कहने से बुरा बन जाना अच्छा नहीं । तुम्हें हर तरह 
के आदमी मिलेंगे तरह-तरह के ज्ञालचों का सामना 
करना होगा | Ae तुम मज़बूत हो, तो इस पेशे में रहते 
भी किसी जाल में न फॅसोगी । अपनी तबीयत की मज़बूती 
चाहिए । | 
` _ "देखो, जहाँ तक हो, सिवा बड़ी महफ़िलों के और 
कहीं नाचने न जाना, site हो सके, तो किसी थिएटर में 
."नोकरी कर लेना । घर-घर घूमने से. वह बहुत अच्छा है। 
जीविका का sit सहारा होता, तो मैं तुस्हें कभी यह 
सलाह न देती; किंतु तुम्हारे पास कोई भ्रोर हुनर नहीं । 
जो हुनर तुम्हारे पास हे, उसी से तुम्हें जीविका चलानी 
है। हिंदू-समाज tye छोड़ दिया हे । तुम कितनी a 
नेक-चलन क्यों न हो, सब बुरा ही कहेंगे । किंतु तुम हिंदू- 
समाजे को न छोडना । कभी तो इनकी आँखें खुलेंगी। 
तब अत्याचारों को देखेंगे । तुम्हारे मा-बाप का पता चल 
जाय, तो उनका आदर ज़रूर करना, चाहे वे तम्हारे 
` साथ कैसा ही बर्ताव क्यों न करें ।” a 
* अच्छोबाईको मरे भी एक साल बीत गया | मालती को 
बढ़ा ही दुःख हुआ; क्योंकि वही उसकी 'मा-बाप? थी। 
सालःभर उसने अपना काम बंद रक्खा | देहली में एक 
बंबई का थिएटर आया | उसके मालिक रुस्तमजी ने मालती 
आवाज़ : र नाचने की बढ़ी प्रशंसा सुनी । कहनेवाले 
यह भी कहा कि दह साल-भर से घर से बाहर निकलती 
; कितना ही बुलाया जाय, इनकार करती है। रुस्तमजी 
यथेष्ट हो गईं थो । उसके घर गए, मामला 
। उन्होंने वादा किया कि मालती की हिफ़ा- 
'तरह करेंगे, जिस. तरह उसके पिता करते 
महीना देंगे । उसका कुल हाल भी मालूम 


रुस्तमजी 
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और उसे बार-बार बाहर. आना पड़ता। उसका स्टेज का. 
नाम मिस फ़ास्ता At गया था । 


aaa भी उसी समय किसी कास से लखनऊ आए ? 
हुए थे । उनके मित्रों ने कहा--चलो, थिएटर: देख - 
ara । मिस : फ़ाइ़ता के गाने की बड़ी तारीफ़ है। वह | भा 
गाना सुनने के शौक़ोन थे; राज़ी हो गए । पदां उडा। | मा 
पूछा, wat कौन है! इस पर उनकी बराल सेंजो. | कर 
आदमी बैठा था, वह हँस पड़ा, और बोला-.. ETT उड़ हुई 
गई .।” - 

यह सीधे श्रादमी थे, समझे नहीं; पूछुने लगे--५ क्या पर 
उसने नौकरी छोड़ दी ?” - | देख 

लखनऊवाले हँस पड़े, इनके साथी ने कहा--“चह अभी बो' 
स्टेज पर नहीं आई है ।? 3, बन 


A 


जब दो तीन बार पर्दा उठ चुका, तो सिस wea आई। 
सारा संडप Wa उठा । तालियाँ वजाकर सभा ने उसका 
स्वागत किया। गाना समाप्त होन के बाद, वह फिर बुलाई 
गई, और फिर बुलाई गई । बहुतेरे दिल्लचलों ने तो गुल- 
दस्ते और हार उसके उपर फेरे। उनमें कुछ ज्ञेवर या रुपया 
था या नहीं, हमें मालूम नहीं; किंतु रुस्तमजी की ज़बानी 
यह मालूम हुआ कि कुछ रईसों ने उसके नाम पत्र लिखे थे, 
और ऐसे-ऐसे प्रणित प्रस्ताव पेश किए थे कि वह पढ़कर 
रोने लगी । ; $ 

रुस्तमजी पर्दा गिरने के बाद स्टेज पर श्रा खड़े हुए, भर 
बोले--“साहबो, आपमें से कुछ लोगों ने मिस seat 
के वास्ते ख़त लिखकर फेके थे । वे ख़त मेरे हाथ में हैं 
( जिन लोगों ने wa भेजे थे, उनका दिल बल्लियों 
sgat लगा ) ; प्र मैं उनके नाम ga वक्त न लूँगा 
(वे शांत हो गए, उंडी साँस ली ) । अगर अब से कोई 
साहब ऐसी गुस्ताख़ी करेंगे, तो मिस meat उन पर. 
युक्रदेसा चलावेंगी । झाप लोगों के फ़ायदे के वास्ते यह 
कह देना चाहता हूँ कि मिस wea बड़ी ही gaa 
औरत हैं, और जिन साहबों ने बेहूदा ख़त उन्हें. | 
लिखे हैं, वे उनकी जूतियाँ साफ़ करने के लायक | | 
नहीं ।” IRR BR आओ 
सारो समा में ख़त लिखनेवालों को गालियाँ पड्न 
लगीं । जिन लोगों ने ख़त लिखे थे, वे संबसे ज्यादा 
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|) wana के पांस एक आदमी बैठा था । उसने दूसरे 
| घे कहा --“सुना है, men हिंदू-औरत है'।” 

, “कौन कहसा है 2” 

` “कस्तमंजी कहता था कि बचपन में कोई पकडकर 
ag के हाथ बेच गया था, कोई दुबे थे, यह नहीं 


मालूम कि कहाँ के । उस Fat ने बहुत तलाश 
कराई; पर पता न चला | अबं भी,वह मुसलमान नहीं 
हुई a” 
सत्यत्रत के कान खड़े हुए-। जब वह दूसरे दफ़े स्टेज 
, पर आईं, व गोर से उसे देखने alı उसन भी 
देखा, एक बूढ़ा उसे दूर रहा है । इनके बराबरवाले साहब 
बोल्ले-- अरे मियाँ देखो, यह फ़ाड़ता तो बूढ़ों को जवान 
बनाए है । 
. सत्यत्रत को शंका पेढा हुईं, सोच में पड़ गए। “है तो 
ag कांति arar भाव, नक़्शा भी वही है । दुबे-परि- 


वार की ही लड़की है। मान लो; वही है, तो में क्या कर 
सकता हूँ ? मेरी Rea नहीं कि अब उसे घर में ले जाकर 
wai पर फिर भी है तो हमारे ही ख़ानदान की। हाय, 
समाज ! तू कैसा अत्याचार करता है । कुछ भी हो, मिलूँ गा 
जरूर ।” 
| _ दूसरे रोज़ रस्तमजी को ghar मिली कि एक वृद्ध 
| मिलने आए हैं। वह जब बाहर निकले, तो सत्यत्रत खड़े थे। 
| नाम और काम बताया, रुस्तमजी ने कहा--“ में पूछ लै, 
अगर वह मिलना चाहे, तो मुझे क्या एतराज़ है ।” कहने 
सुनने से वह राज़ी हो गई । रुस्तमजी के साथ बाहर 
भाई । 

सत्य्त ने कहा--“'ज्षमा कीजिए, कुछ शंका उत्पन्न 
होने के. कारण आप के पास उपस्थित हुआ हूँ ।” 
| ` उसने क॒हा--'मैंने तो कल आप को देखा कि श्राप मेरी 
| ऐरफ़ धूर रहे हैं gA बहुत ग॒स्सा आया, पर में चुप 
3 हो गई L? 


a “h 


. | शयद्‌ उम्र में बड़ा होऊँगा । फिर आप को. मेरी नीयत 
LR न होनीचाहिए थी ®. 

` ` माज़ती--“बेशक आप सच कहते. हैं; षर दुनिया जहाँ 
| फेने देखी है, यही देखा कि बूढ़े बाबा अपनी पोती 
घोटी लड़कियों पर बुरी इष्टि डालते हें । माफ़ कीजिए 


e 
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सत्यवत्त--““ग्राप ने बड़ी कृपा की.। में आप के बाप से. 


चाह थी; कितु इस डर से कि लोग 
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सत्यप्रत--क्या आप कृपा कर अपने बाप का नाम 
बता सकती हैं । मैंने कुछ उडती ख़बर सुनी है; इसवास्ते 
पूछता हूँ ।”” 

रुस्तमजी और मालती ने एक दूसरे को देखा, मानो 
मालती ने कहा कि आप बता दीजिए | उन्होंने कुल हाख 
सुना दिया । सत्यवत का कलेजा धड़क रहा था और आँखों 
से भी आँसू टपक पड़े । मालती ने देखा, समकी, कोई दया- 
वानू बृद्ध है। 

सत्यनत--“'आपका नाम TERT शायद फ़ज़िया 


हे १? 


मालती--“जी हाँ ।'? 
सत्यव्रत-- “आपको लोग बचपन में मालती तो नहीं 
कहते थे ??? 


मालती जवाब न देकर रो पड़ी । सत्यव्रत भी रो पड़े। 
मालती ने पूछा--“मा-बाप तो सकुशल हैं 2” 

सत्यत्रत--“तुम्हारे पिता का at, बहुत दिन हुए, 
देहांत हो गया। माता मेरे पास रहती हैं । बहनें 
अपने घरों में हैं ।” 

“तो क्या में मा से मिल सकती हूँ 2” 

“मेरी राय में कोई हज नहीं । डरता तो समाज से 
में भी हूँ, पर मिलने में क्या हज । तुम छुट्टी क्षेकर दो 
रोज़ के लिये फ़र्‌ ख़ाबाद चली आओ |” 

awaa ने सरस्वती से दो दिन बाद कहा । 

“तुम्हारी मालती मिल्न गई ।”” 

“नहीं तो ? सच कहते हो कहाँ ? कैसे ? पर वह अब | 
हमारे किस काम की होगी 2” 

“बाहर खड़ी है, मिलना चाहती हे, कोई et तो है 
नहीं ।” फिर उसका कुल हाल कहा। .. . | 
“न-मालूम saa झूठ कहती है या सच | मैं न 

मिलूँगी, कह दो, चली ज़ाय।” . 

मालती ने सुना । पहले तो क्रोध आया क्लु अच्छो- 

बाई की बात याद आई | सत्यव्रत ने बाहर आकर जब 


इनकार ही करती रही । 
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पर भी आपंस में न मिली । 
_ मालती उदास होंकरं चली गई । दोनों मा-बेटियाँ 
केवल एक दीवार का व्यवधान होने पर भी आपस में न 
मिलीं | उनके आँुों ने एक दूसरे से सहानुभूति प्रकट 


की, मालती मिलने की aa भी आशा रखती है । सरः 


स्वती को तैयार होना बाकी है। 


= 
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ˆ मोहनलाल नेहरू 
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प्रय संपादकजी 


में सुधा तथा 
` न्यं पंत्रो मे 
येस निकल रहे हैं| 
शिंका का अभाव है | 
तथा शिक्षा-भारवाहियो 
पर भूत, व, पुनर्जन्म (पूर्व और 
पर-जन्म ), अकारण या विरुद्ध कारणों 
सें कायोत्पत्ति आदि बातों का प्रभाव 
चिरकाल से जकड़ा हे । 'ऐसे विश्वास 
अभी-अभी जागरित हो रहेहें, पहले से 
लोग इन बातों को नहीं मानते a 

` ऐसा कहना असंगत है । असली 
शिक्षावाले इँगलेंड, जर्मनी, अमेरिका, 
फ्रांस, जापान आदिं देशों में पहले ऐसे 
ही आंत थे । अब ये हज़ार में एक स 
भी कम मनुष्यों में पाए जाते हैं। 


पकारना केवल नक़ल करना है ) tf 
` कदाचित्‌ करोड़ में एक ही मनुष्ये हंगा, 
जिसें इन बातों में विश्वॉस नहीं, 
और लोगों में इनकां प्रचार करने मे 
संकोच है । ये भी दंस-पाँच अब सर 
ऑलिवर आदि वैदेशिक तथा यहाँ के एम्‌? Te 7 


“SS छापने, प्रकाशित करने तथा भाषांतर करने M स 
Al अधिकार हे । पटना--आशिवन-शु० १५-१६८४ . 


‘al 
† जैसे 'नेहेमिया ( Nehemia ) नीलकट ae 
नीलकंठ शास्त्री कहना केवल विडंबना हे । उन्हें तो खसड 
के विद्वान 


ही कहना ठाक है। नीलकंठजी एक बापूर्देकजी के समय 
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इंडिया ( आधुनिक हिंदोस्तान या , 
भारत ) में जिसे अब पुराने नामों से 
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हि. 
| श्राजायेंगे। इसी आशा से कितने ही लोग ख़याली पुलाव 
५ | खाया और कहा करते हैं--'में भी पहले & नास्तिक था । 
के | पर हिमालय आरः तिब्बत के महात्माओं से बातचीत कर 
y तथा-भूत, प्रेत, जादू आदि की करामात अपनी आँखों से 
र | देखकर आस्तिक ana’ | । असल में ये बेचारे सदा से 
एर | ऐसे अमों के भक्त हैं । ओर भक्ति ही की, न कि परीक्षा की 
देश | दृष्टि से इन बातों को देखकर इनके जाल में फँल जाते हैं 
Ro एल्‌ ० आदि लोग हेलफ़ 


। इसी लिये Wie To, TH 
> | लेकर ऐसी बातें लिखते हैं, ओर हम-सरीखे नास्तिकों 


o , को दबाने के लिये वे ago dto ugo, जज; बारिस्टरं, 
yí | डॉक्टर, राजे-महाराने, जमींदार आदि: की भी गवाही 
oo  खींच-खाँचकर. अपनी बातों पर लिख दिया करते हैं। 


इज़हार के समय sy गडबड न हो, इसलिये साथ-हीः 
साथ वे यह भी सूचना पहले ही दे देते हैं कि गवाहों में 
खने से पहले ही खिसक गए, ओर 


विश्वास नहीं करते-। उदाहरण के लिये, वकील साहब 


देखिए । 
पंडजी के यहाँ पहुँचते-ही-पहुँचते श्रीमान्‌ और. श्रीमती 
मेहता-लोट गए । और, पंडाजी ने तो अपने पुंनर्जात पुत्र की 


घटना देखकर भी उसकी सचाई परं: 


बाबू कैकेयीनंदनजी का € माधुरी के विशेषांक में ) बयान: 
आपके जातिस्मर : पुत्र के अपने पूर्व-पिता- 


+ अमर ,ने :लिखा ˆ है--“मिश्यादृश्निस्तिकता”? : इसः 
Mea: और . अंधविश्वास पर्याय-से `हो - रहे हैं । इसलिये 
नास्तिक -पदवा उत्तम. हैं । खोए को “कोर. 
Sa गोबर नहीं खाना चाहिए । वैसे ही अर्थीवश्‍वास 7 के 
| ग्रभावं-को कोई नास्तिकता. कहे; तो अथविश्‍वास सिर पर ढोने 
i की प्रयल्ल नहीं करना चाहिए 4 मुग्ध लोग जिसे आस्तिकता 
कहते हैं, वह बचने की चीज़ हैं, और जिसे नास्तिकता कहते हैं, 
वह प्राय: श्लाध्य है । “या निशा सर्वेभूतानां त रंयां जागति संयमी । 
यस्यां + जागतिं भूताने सा निशा पश्यतो मुनेः ।”” 

Ff एकं स्थानीय वकील ( जिनकी उम्‌ उन्हीं कें सुख से पचः 
पन बरस की जान पड़ी) मुझसे यहीं अपनी आस्तिकता का कारण 
बताते थे । एक सज्जन अपने व्यामोह में कहने लगे कि वकील 
साहब पंचहत्तर बरस के हैं; पर देखिए, कैसी सिद्धे इनको है । 
अभी होल में इनके बाल काले हो गए हैं। ऐसे ही व्यामोहों से 
देश गिरां जा रहा है । fs 


लिये अधाविश्वासी ही. असली नास्तिक है. |. तथापि आजकल. 


8६३. 


a 


एक बात न सानी | आशा तो इस करामातवालों. को हुई 
होगी कि बालक को देखते ही पंडाजी उठकर आँसू बढाते हुए 
इसे गल्ले लगातेंगे, और अपनी लाखों की संपत्ति इसे ज्िख 
देंगे । पर करामातियों को हाथ मलकर रह-जाना पढ़ा, 4 
बड़े-बड़े गवाहों के नाम की धारा. जब. निकाली. जाती 
है, तब बच्चों का दिल धड़क: जाता है । ख़ासकर उन्हीं के 
बाप-दादों, के नाम उनमें हों, तो वे और . भी .कॉप -उठते 
हैं । वस्तुतः ऐसी बातों के लिये सफ़ाई के गवाहों at कभी 
कमी नहीं रही-। मैंने -तो ऋकसंहिता में at .पति-वशी 
करण आदि के औषध आदि लिखे हैं, या छांदोग्य म॑ जो 
पतंजलि की पुत्री पर दृध्यभव के-प्रेत की सवारी लिखी हे 
तथा महाभारत आदि में जो gaa का. इला हो जाता, 
तथाः शिखंडी का खरी से पुरुष हो जाना, या गीता “आदि 
में कृष्णजी के पूर्व जन्म में विवस्वान्‌ से अपने. यो गो पंदेश. 
आदि की बातें लिखी हैं, उन्हें भी. विचार से देखा । इंसके 
अतिरिक्त सांप्रतिक हाईकोर्ट के जज और राजे महाराजे 
बारिस्टर-आदि से ऐसे विषयों पर मेरी ख़ब बातचीत हुई । 
एक स्थानीय बारिस्टर जज ने मुझसे कहा कि वैद्यनाथ धाम 
में उनके सामने ही एक साधु ने पाँच सेर हलवा बनाया, 
आर sañ से पाव-पाव-भर. पाँच सो खी-पुरुषों को बाटा 
तंथा उसी घाम के एक संत ने एक. AT जज की भावी 
उन्नति की ठीक तारीख़ बता दी|.। एक बारिस्टर ने सुरसे 
कहा है कि एक दूंसरे मरे हुए बारिस्टर का भत आता 


गोबर. कहे .तो खोया 


anh के कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि “यहंसास फ़साद 
यहाँ के एक वकील साहव का था । सिखा-पढ़ाकर लाया हुआ a 
aan किसी को पहचान सका, न कुछ कह सका." यह केसा 
व्याहत है कि बच्चों का तो दिमाग “जन्‍म से तीन-चार बरस तक 
की इस जन्म की बातों का स्मरण नहीं रख “सकता, पूव-जत्म 

क्या यादगारी रख सकता है । कहते हैं, यह शाक्ति थोडे दिनों 


में नष्ट हो जाती हे! यह छल इसलिये wa गया है कि कोई 


था जिसके आवेश में उन्होंने उसकी एक अंगूठी का 
ठोकठीक पता बताया, जिसे और कोई नहीं जानता 
था| एक एस्‌० ए० प्रिसिपल साहब सुझसे कहा करते 
कि उनकी खी ( जिसकी wy दस-बारह वर्ष पहले 
हो हदी है) लोकांतर से उनके यहाँ पत्र भेजा करती 
है, जो पत्र एक अठारह वर्ष का सीधा लड़का लिखा करता 
है। Afaqa महाशय ने यह भी कहा कि जब इस लड़के 
पर MAT आता है, तो कल कलकत्ते से आनेवाले यात्रियों 


E की बाते भी बह कह देता है, ओर जिनके आने की बातें 


कहता है, वे आ भी जाते हैं।जब A इनसे कहा 
कि जब बह आवेश में रावे, तो एक बढ़) पुस्तक में कहीं 
कागज लगाकर उससे पूछिए कि वह काराज़ किस एष्ठ में 
है, तो महाशयजी ने इस पर gaa कहा कि पंडितजी, प्रेतों 
में भक्ति कीजिए, उनकी परीक्षा नहीं की जाती । ऐसे 
t a एक स्थानीय सजन के यहाँ बँसुरिया बांबा आए थे 
ज्ञो अपने अंगों से ace, रसगुल्ले आदि निकालकर 
लोगों को खिलाया करते थे । मुझसे इन सजन ने कहला 
कि बह मेरे घर से मेरी लिखी हुई पुस्तक Har दे 
। जब मैंने इन सजन के बहुत आग्रह पर पत्र 
; लिखा ¶ कि यदि मेरी टोपी मेरे सामने से थोड़ी ही दूर, 

बिना छुए, अपनी अल्ोकिक' शक्ति से, यह खींच लें, तो 

; EE से ४००० तक रुपए उन्हें दू, यदि वह या उन- 


देने का वादा करें । यह पत्र संध्या को मिलते ही 
काळ महात्मा यहाँ से चले गर्‌ । मैंने उनके आद- 
से पहले ही यह बात कह रकी थी। यह ठीक भी 
ब भूत, पुनजेन्म, संत्र आदि से द्रब्य उत्पन्न करना या 
रादि की गण्पें चलें, तो परीक्षा के अखाड़े में 


रखकर ललकारा ' ओर भारतमित्र आदि में सूचना दी | 
ने भी कितनों को सूचना दी ; पर. “कहता तो बहुता 


मिला ला न कोय ।? वेचक लोग केसे आ डट । अखाड़े 
| आवेगे । अआ 
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तमाशा और पियानो स्वयं बजने और ,उठने के तमाशे की मजरा d 
कहानी लिखी है, और जिसे बाल्य में गौड़जी ने तरुंण sie टगे | 
के साथ भक्तिपूवक देखा था, वे. लोग उस 'समय-से कुच पहले 


मि० ugo dente बेचारे इसी नीति के अनुसार निकाले गए है 


प्रेत बुलाकर Brat की बड़ी भीड़ अपने चारों ओर T 


[वषे a, खंडः१ | र 
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नहीं उतरना चाहिए । क्रोध, गप्प, गाली आदि से 7 
दुबल को मौन आदि से काम लेते रहना चांहिए । इसी 
से 'पिद्धसिक्थकमूर्तीनां परीक्षाग्तेसेहद्भयम्र! ak Rhy 
कथाबलात्कारादस्मस्य” ` तथा “सोनसाधनाभावों रहस्यं. 
वा! इत्यादि परमार्थ वातिओं में परमार्थ भाष्य तथा पः 
परमार्थ-सूत्रों में लिखा है * ? 
` भूत आदि की बातों Aang 
ठीक है; क्योंकि qa देश में यह विश्‍वास अभी सब है कि 
और यह जायगा भी बड़ी कठिनता से । काम, लोभ. | ऐर 
मोह, इन तीन कारणों से ager age घटनाओं की' ag | के 
feat करते हैं । 'देवास' आदि की तथा aa आदि की | श्र 
बातें निकालने से या 'प्लांचेट', 'सीडियस' आदि की प्रथा 
चलाने से लोगों की भीड़ लग जाती है । ऐसी भीढ़ों में 
भस्म आदि या आशीर्वाद आदि से पुत्र) पति-वशीकरण' 
आदि के लिये या अपने पुनर्जन्म की कथा . कहते. हुए 
बालकों को देखने के लिये, ma: feat आती हैं, और 
उनका सहवास सुलभ होता है । बहुतेरे इन लोगों से 
घन भी कमाते हैं ओर कभी-कभी स्वयं भी ऐसे wal में 
पड़े रह. जाते हैं †। ऐसे कारणों से इस ' देश में, “तथा 
अन्यत्र, ऐसी बातों में. बहकाकर. या मीडियम बनाकर 
लोग. तरुणियों के साथ रहने का स्वतंत्र ग्रवसर 
पाते हैं । यहाँ यह अवसर पहले मूर्ख प्रेतवादियों को ही - | 
मिलता था । कहार, कुमी, जलाहे, निपढ़ ब्राह्मण तथा 
भंगी आदि मेरे बाल्य में बहुधा अपने ऊपर भूत 'डुलाना, , 
या देवता बुलाना, या दूसरों का भूत झाइना, या उनकी | 
मनोरथ कहना, तथा भभूत ( विभूति ) देना, या फूल 
आदि अपने देह-रंधों से निकालना इत्यादि काम “क्या | 
करते थे । पर पढे-लिखे पंडित, वकील आदि के घरों में 


5 


को गवाही देते रहना ही. | चुः 


# सुधा के गतांक में जिन लोगों के द्वारा फूलः बर॒सानें की 
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wy 


यहाँ वाू पूरदुलारायण के सौध में आए थे, तव चैलेंज देणे 56 


| हाल में छपरे ate डी», ऋषिनी के खुल. हि 
चले आने पर एकं वावांजी तथा अन्य लोग टेबुल, प्लांचेट १ 
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J रोका आदि नहीं जाने पाते थे। न उनकी feat 
ही इधर-उधर जाने पाती थीं। इससे बेचारे खी-पुरुषों के 
| gig में बड़ी विश्न-बाधाएँ पडती थीं। पर इधर कुछ 
वर्षों से हमारे उद्धार के लिये बरांडी, चरुट, चत्री का घी, 
पत्थर या काठ का आटा, मेहतर के बधने के पानी में अल- 
कोहल से बनी हुईं दवा आदि के साथ थिश्राँसफ़ी, RaR- 
चुश्नलिज़्म आदि का भी प्रवाह पश्चिम से ऐसा आने लगा 
कि इनका बयान पढ़कर अगरेज़ी पढ़े-लिखे लोग ga 
ऐसी बातों में Ga; क्योंकि जिन बेचारों को शब्द-प्रमाणों 
के सहारे अत्यंत व्याहत बातों में विश्वास करने का 
अभ्यास है &, उनकी, अँगरेज्ी में जो कुछ लिखा हो, उसे 
क़ानून या विज्ञान, ओर संस्कृत में जो लिखा हो उसे दर्शन 
या धर्म, समझने की प्रवृत्ति रहती है † हाल में केमिस्ट्री 
( रसायन-शाख् ) के एम्‌० ए०, रामदासजी गौड़ RA- 
ब्रह्म की ख़ूब पूजा करते-कराते हैं, और तीन अनाथ लड़के 
कहीं से उठा लाए हैं, जिन्हें वह अपने पूर्वे-पुत्र बतलाते 
हैं। उनके एक साथी से पूछने पर उन लड़कों का सुझे ठीक 
पता लगा कि ये अनाथ बालक हैं, उनके AI लड़के 
aa | इन्हें वह अपने पूर्व-जन्म के पुत्र बतलाते हैं । एक 
a | वैदिक विद्वान्‌ भी एक नाई की विधवा को रखकर कहा 
पर | करते थे कि वह पूर्व-जन्म की उनकी पत्नी है, और उनके 
ही - | मरने पर सती हो गईं थी | । अब कहिए, यदि इसी प्रकार 
या $ — 
t; | % मेरे मित्र एक बूढ़े भट्टाचार्य बीवी वसंता के बड़े उपासक 
थे, ओर मेरे साथ उनके कॉलेज में नोकरा भी करते थे। यदाप में 
a | तो नास्तिक ओर पेसे का भक्त था, पर यह महाशय बेख्रीदे 
गुलाम थे। Myer’s Personality आदि में लिखी हुई प्रेत-वाता 
पर वड़ी श्रद्धा रखते थे । प्रणवोचारण का बड़ा माहात्म्य मानते थे । 
मेरी एक नहीं सुनते थे । वास बरस बाद मुभसे, बाबरी के अनु- 
चरण से अलग होने के कारण, यह स्वयं कहने लगे कि मनुष्य 
WTA अवतार के प्रवाद से यह घबरा गए थे। इस पर मैंने इनको 
समभाया [क्रि जो टोकरी यह पहले हा से ढो रहे थे, उसमें एक बालटी 
अपनी भी मेम साहव ने उक्ल दी, तो यह क्यों घबरा उठे £ 
† सुधा का गत किसी संख्या में जाति के दुष्पारेणाम पर जो लेख 
| है, उसमें भा लिखित सभी बातें न मानने की राय दी गई हे । 
गृ. मुद्गरदूत-काव्य ( संस्कृत शारदा में प्रकाशित ) में उसके 
| नायक मूखंदेवजी ने कहा है---“'आसे पूर्वै रजकभवने रासभः साधुः 
| WM यषा परेषा मम च विधवा रासभी मे सती सा ।” पूर्वमुद्गर । 
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स्त्रिया अपना-अपना पति छोड़कर अपने बेरे-भतीजे & आदि 
में अपने पूव-जन्म के पति पहचान लिया करें, तो संसार की 
क्या अवस्था होगी ! शासक लोग बुद्धिमान्‌ हैं, नहीं तो 
कितने ही दूसरी feat से इस प्रकार जोरू का नाता 
लगा लिया करते, या दूसरों के लड़कों को अपनाकर 
असली हक़दारों का हक़ इन लड़कों को दे दिया 
करते और क़ानून, नीति तथा धर्म, सब चूल्हे में चला 
जाता †। 
वस्तुतः किसी को कभी सच्ची रीति से भूत-प्रेत या 
पुनर्जन्म आदि व्याहत बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और 
न हो सकता है। अधिकतर लोग काम या लोभ ही से ऐसे 
विश्वास फैलाने पर उद्यत होते हैं । केवल कभी-कभी कुछ 
लोगों की मोहवश इस ओर प्रवृत्ति हो जाती है। पर यह श्रम ` 
हरता नहीं । होते ही इधर-उधर बिखर जाता है । ऐसा 
परुष या ऐसी खी कौन है, जो स्थिरता से दूसरे को अपनी 
qaia पल्ली, पति आदि समक्ता या सममती रहे 
पाँच सेर gaa को पाँच मन बनवाने का यत्न किया करे. 
या राम-राम कहते हुए आग में घुसकर जले £ ऐसी 
व्याहत व अयुक्त बातें ण ही भर किसी के मन को मोहित 
कर सकती हैं, सदा के लिये नहीं । मनुष्य स्वभावतः ऐसी 
कटी बातों से हटकर पारमाथिक बातों की तरफ़ कता ओ “स्व? 
तथा “पर? कार्यों में लगता है । इसी से संसार चलरहा है । 
आश्चर्य यह है कि लोग दूसरों को ऐसा मूर्ख समर लेते 
है कि ऐसी गप्पें हॉकने सें हिचकने पर भी बड़े-बड़े गवाहों 
के नाम के बल पर उन्हें हाँक ही देते हैं । यह नहीं 
समझते कि ऐसी अयुक्त बातें गवाही से नहीं मानी जातीं। 
ऐसी बातों का प्रत्यक्ष या अनुमान तो हो ही नहीं AAT 
फिर बरेली के वकील साहब तथा उनके समान विश्वास- 
वाले या विश्वास प्रकाशित करनेवाले इन बातों की वैज्ञा- 
निक जाँच करने के लिये क्यों दूसरों का आह्वान करते 
हें? किसी के कहने पर जो परीक्षक-नामधारी नाक के 


* वावू केकयीनंदजी ने लिखा है कि एक लड़का अपने को. 
अपना पुनर्जात पिता बताता ह। : ल. 
† सौभाग्य से गौड़जी को इस जन्म में भी अभी एक चिरं 
जीव हुआ है । मेरे पाँच सर (माधुरा, विशेषांक) के पोच मन हलवे 
वाले जज Foto में हेते, तो इस बालक का तीन-चलुर्याश 
इसके पूवे-जन्म के भाइयों को अवश्य दिलाते । | 


६६६ 

सूराखो से छींककर & उत्तर निकालने की शक्ति रखनेवाले 
'बालक की परीक्षा करे, वह न तो दार्शनिक है, न वेजा- 

निक। ऐसे ही किसी बड़े-से-बड़े आधुनिक या प्राचीन 

गल्पकार या अंधकार की बात मानकर जो झ्ाशीर्वाद से 

भक्तों को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ बनानेवाले स्वामी सुवर्ण- 
जिह्वकी खोज में प्रत्यच्षेक्वादी चावाक के अनुसार प्रत्येक 
ब्यक्ति को बढ़ी बारीकी से देखने लगे | कि न-जाने किस 
की जीभ सोने की हे, उसे, या जो पूर्व जन्म स्मता 
बालकःबालिका की खोज की मग-तृष्णा में अपनी वकालत 
आदि धन-तृष्णा-शांति-क्ञम कार्यो के योग्य समय को 
खोवे, उस कैस दार्शनिक या वैज्ञानिक कहा जा सकता 
है। शोर, उसके पीछे लगकर तथा उसके बताए हुए 
बालक-बालिकाओं की जाँच में जो मर मिटे, उस भला क्या 
कहा जा सकता है | दर्शन, विज्ञान, धर्मशाख और नीति- 

शास्र तो पाठकों के दिल में यही असर पैदा करते हैं कि 

जब कोई रिपोर्ट करे कि 'एक मनुष्य ने मंत्र-शक्ति से गधे 
के सींग पैदाकर तंत्र-शक्ति से उस सींग को विना घूमे अपने 
हाथ से खींचकर उसी से सुके खोदा, और मैं ख़ून से शरा- 
बोर हो गया”, योर ख़ून दिखलाता हुआ इसकी गवाही में 
% “सुनि ग्राचरज करे जनि कोई? ! ““्ुवतश्च मनोरिचवाकु- 
प्राणतो जज्ञे ऐसा विष्णापुराण में लिखा È यह पुराण-वावयं, पचीस 
वर्ष हुए, इयजिहृपुरीय श्री १००८ मुद्रगरानदजी ने, भेरा नास्तिक्य 
हटाने के प्रयल में, मुझे दिखाया था । आपका विस्तृत चरित 
कारी कं ना० प्र०पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। संक्षेप से इसकी सूच 

॥ सुदुगरदूत में भी मिलती हे । आप दान कुत्सित ए (Don Qui- 
| 3०0) के बड़े भाई जान पड़ते हे; क्योंकि अपनी उम्‌ ११८४४ वरस 
` के लगभग बताते हैं। कितने ही इनकी गप्पों को सत्य भी मानते 
हैं। धन्य मीझलक्रा ! (Mediæval India) 


ANNAN 


$ श्री. १००८ मुद्गरानंदजा कहा करते है कि कितने हो खो- 
रपा की जोम या और कई स्पृहणीय सुकुमार अंग सुनहरे हेति 

ह । ऐसे लोग बंडे सुभग होते हैं। उनके “दरस परस, मज्जन 
अरु थाना” आदि से स्वरे, स्वराज्य आदि कुछ भी दुलेभ नहीं है । 
यह भी कहते हें कि we युग का सामुद्रेक ही बदल गया है-- 
श्यामा पश्चिनी के बद्ल भ अब नामधारी राजा लोग श्वेत हस्तिनी 
का शिकार अच्छा समझते हैं; काली आँखों और बालों की 
शेता पीली खों Me बालों में अधिक राज्यश्री बसती है । नहाँ 
GME आर सुवणवरांगी की खोज अवश्य किया 


रेखांकित शब्दों के अनेक अर्थ भी श्रोजी बताते 
CC-0. In Publi 


Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुधा 


omain कण angri Bie ti 


मर innnan a 
~ ce ३ 


प्रत्यक्ष देखनेवाले राजा, महाराजा, हाईकोर्ट के जज 
बारिस्टर आदि का नाम ले, तो याज्ञवल्क्य आदि के अनुसार 
इस सुक़दमे को व्याहत समभकर, बड़े-बड़े नामों का 
कुछ ware किए विना, चट “डिसमिस” कर देना चाहिए। 
न तो कोई जाँच करनी चाहिए, न गवाहों को समन 
भेजना चाहिए । ऐसा जो न करे, वह स्वयं धूतं, मूख या 


- पागल है । नहीं तो कम-से-कस या ज़्यादा-से-ज्यादा अलिफ़- 


लैला या ब्रृहत्कथा का कवि है । 

हाँ, ऐसी बातों को मानने के लिये लोगों को मजबूर 
करना हो, तो केवल हाका के साथ सुँह-तोड़ परीक्षा- 
निकषों ( Crucial Experiment ) की शरण 
लेनी चाहिए । में ऐसे परीक्षा-निकषो के थोडे-से उदाहरण 
ओर इस परीक्षा का प्रकार यहाँ लिखता हुँ, जिससे लोग 
वंचना में न पढ़ें | अद्भुत बातें दिखानेवाले परीक्षा में 
नहीं आते । कभी आते भी हैं, तो नाहक़ दूसरों का समय 
नष्ट करते हुए छल से काम लेते ओर हार जाने पर 
भी बात बनाया करते हैं &, जिससे वैज्ञानिकों का संतोष 
भी नहीं हो सकता । इसलिये परीक्षा के तीन नियमों का 
स्मरण रखना चाहिए । 

नियम १--परीक्षकों को विना शुल्क (Ma) लिए 


परीक्षा लेने का कार्य न करना चाहिए, नहीं तो परीक्षक, 


का समय व्यर्थे नष्ट होगा, और परीक्षक वेचारा वंचकों का 
भक्त समझा जायगा। परीक्षा में उत्तीण होने पर परीक्षा 
के पारितोषिक के लिये ta से कम, बराबर या अधिक भी 
द्रब्य आदि रखना चाहिए । परीच्य के ग्रनुत्तीणे होने पर 
हीस और पारितोषिक, दोनों उठा लेना चाहिए। ऐसी बातों 
में उसके उत्तीर्ण होने की तो शंका ही नहीं है; इसलिये 
परीक्षक की हानि कभी संभव नहीं । ऐसी कुश्ती में बाजी 
_रहे, तो पारमार्थिक को लाभ-ही-लाभ 2 
* परोक्तक होने के लिये सावधान तर्क हा अत्यंत अपेचय R! 
विशेष wei की ऐसी ज़रूरत नहीं । में प्राणायाम से उडला T 
इंजोनियरो विद्या स्वय चाहे न जानू पर बेचारा काना ब्रह्मचारी 2४ a 
आँख से देखना कठिन नहीं हे, एवं एंजिन कोई SAN faai 
तो उस पर चढ़कर सफर करना दुस्तर नही | सतार्किक तो AA 
देखे हा समझ जाता है कि ऐसी बातें व्याहत हैं और कभी हा है aR 
सकती । इसी से पम्प | लोग बास वरस भाक्ति पहले हीं क्र 
लेते हैं । यह भक्ति वकील और डॉक्टर की फीस हैं । हारग 
दु तो मिलेगा नहीं; नकद ले लेनी T / 


aĵ १, खंड १, संख्या इ... 


a 


dis, ३०६ do सं० | 


RARE 


नियम २---प्रश्‍न बदल देना चाहिए । परीक्षा देनेवाला 
जो कुछ कह या कर सकने का दांवा करता हो, उसे उससे 
कहीं सरल कोई बात कहने या करने का प्रस्ताव करना चाहिए। 
किंतु परिवर्तन बहुत सापेक्ष्य है। नहीं तो परीक्ष्य कुछ ऐसे 
ga सीखे रहता है कि परीक्षक धोके में ग्रा जाता है & । 

नियम ३--यह भी ख़याल रखना चाहिए कि न्यायतः 
जितना अपेक्षित है, उससे अधिक या कम, कुछ भी परीच्य 
को नहीं दिया जाय, नहीं तो परीक्ष्य अपनी जादू की 
ऐसी सोहनलाली | सफ़ाई दिखल्लावेगा कि परीक्षक की 
सब सावधानी व्यर्थ हो जायगी । 

आगे के उदाहरणों से इन तीनों नियमों का उपयोग 
स्पष्ट हो जायगा | कोई कहे कि में ध्यान, AAR, प्रेत, 
कर्ण-पिशाची af के बल से भूत, भविष्य, वर्तमान, 
व्यवहित, अव्यवहित, सव बाते प्रत्यक्ष देखता ओर यहाँ से 
कलकत्ता, अमेरिका आदि की वातें बतला सकता हूँ, तो 
अपने सामने किसी पुस्तक में कहीं काराज़ रखकर उससे 
पूछना चाहिए कि यह काराज़ किस पृष्ठ में है, कहिए । 
वह कितना ही कहे कि पुस्तक दूसरी कोठरी में रखवा 
दीजिए इत्यादि, तो उसकी एक नहीं सुननी चाहिए । 
यदि कोई कहे कि में कुएँ में Fat हुई घड़ी यहाँ 
मेंगवा ले सकता हूँ, तो, अपने सामने घड़ी, टोपी 
या और कोई वस्तु रखकर, उससे कहना चाहिए कि इसे 
थोड़ी ही दूर, विना छुए-छाए, हरा दो, तो तुम्हें परीच्चोत्तीर्ण 
सममू, कुएँ से खींचने का कष्ट क्यों उठाते हो ? जो बडे- 
बड़े लाट आदि का प्रशंसा-पत्र दिखाता है कि वह बकस 

* परीक्षक अपने-अपने विषय में समझ सकता है कि कौन 
कैस परीक्षा का पाठ्य जानता है, परंतु झूठे HARA अगर 
पूछे कि यदि तुम्हारी दृष्टि में मैं योग्य हँ, तो मैंने घूस देकर या कॉपी 
बदलकर [किस प्रकार परीक्षा में उत्तीण हुआ, यह बताओ, तो परी- 
चक को ऐसे दुष्ट के सामने से हट जाना चाहिए । उसके अनुष्ठित 
छेल का जानना परीक्षक का काम नहीं है । अगर चोर कहे कि श्रेत 
लोटा ले गया होगा । अगर ऐसा नहीं, तो आप ही चोर का नाम 
भतेलाइए ।? अगर विधवा कहे कि जार का नाम कहिए, नहीं ते मेरा 
त्र देवज है, तो इसकी वात कोन मानेंगा । 

† सोहनलालजी बकस में लड़का पारसल कर देते थे, जो 
or 2० डबल तालेवाली गाड़ी के भीतर है अपन बकस में से निकल- 
फेर चांदी, सोने, जवाहिर आदि के छोटे पारसल लेकर बकस में घुस 
भाता था और भीतर से बकस की पिछाडी बंद कर लेता था। 


` -Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खुली चिट्ठी ६६७ 


IN ORR ALPS AAR IAA nannan: 


NAN 


में बैठकर, उपर से रस्सा बँधवाकर, ताला लगवाकर, HEL 
ठीक कर, कोठरी में बंद होकर, बाहर ज़ंजीर तथा दोहरा 
ताला लगा देने पर भी बकस कोटरी से ma 
हो जाता है, या टेबिल पर सुलाकर यदि टेविल हरा लिया 
जाय, त; भी वह नहीं गिरता, निरालंब आकाश में 
पड़ा ही रह जाता है, तो उसे विना बकस थादि के, अपने 
सामने ही, हवा में ग़ायब हो जाने को या ज़मीन छोड़कर 
ऊपर खड़े, बैठे या पड़े रहने को कहना चाहिए । जादू- 
वाले रुपए-अशरफ़ी आदि, या साँप, फल आदि अपने यां 
अपने आस-पास के लोगों के sat से, या adi से ऐसी 
ante से निकालते हैं कि & देखनेवाले यही समझते हैं 
कि ये सब चीज़ें मंत्र या तंत्र की शक्ति के द्वारा हवा से आ 
रही हैं । भोले-भाले लोग कहते हैं कि यह मंतर, तंतर, 
भूत, प्रेत करन-पिसाची आदि की करतूत है । देशांतरों में 
१८ बरस की लड़की को मीडियम बनाकर उसके साथ 
एकांत में रहने का ब्याज खोजते हुए कुछ पुरुषों या तरुण 
बच्चों को waa आदि बनाकर अपने साथ रखने का यल 
करती हुई स्त्रियों के सिवा प्रायः सभी ऐसी अद्भुत बातों को गप्प 
या हाथ आदि की सफ़ाई समझते और स्वयं करते भी हैं † 
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* पटने क चीलर मियाँ ( बेचारे मर गए ) बड़ी सफाई 
से रुपए, अशा, कोहड़े के बराबर सरदो आदि फल इसी प्रकार 
निकालते थे । रुपए-अशफी तो कुर्ता-मात्र से मेरे सामने निकालते 
थे । पर लाट आदि के दरवार में मोटे पाजामे, आंबे आदि पहन- 
कर सरदा निकालते थे। मैंने उन्हें अंटसंट कपड़े हटाकर रुपए 
निकालने कोः कहा, तो नहीं राज़ी हुए । साप निकालनेवाले पिछुए 
के भीतर दो साँप लगाए रहते हैं । वे कच्छ-बँधी दशरथी धोती से 
समय पर इन्हें झाड़ देते हैं । ऐसे ही छला लोग फासफोरस मुँह 
से निकालकर आग दिखलाते या ऐस्बेस्ट से आग रोकते हैं । 

| मेम पाइपर लावेस्टकी (Piper Blavatsky ) आदि 


के छल RA खुले, इन बातों के लिये मास्केलीन की पुस्तकें या ' 


Cyclopedias JGL । ताला-सुहर आदि लगे हुए बकस से 


निकलने दि के छल विलायत में रोज़ पकड़े जाते हैं । छल. 
पकड जाने पर दूसरा छल बना लिया जाता है । हाल में एक | 
गरीब नंदन-नगर में अपनी बहन का प्रेत दिखाता हुआ आप ही ` 
पकडा गया है । प्रकाश कम कर स्वयं स्त्री के सफेद गाउन पहने 


i 


यह कमरे में दूर खडा था । तब तक किसी ने Waa जलाई | 


और इसे पकडा । यह बेचारा बेहोश गिर गया, और चमा 
मॉर्गन लगा । SR eae 


a 
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आर उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं समकते । इसीलिये 
बहाँ देश की विशेष हानि नहीं होती । असत्य प्रेम 
और झरूगतृष्णानुसरण में लोग नहीं पढ़ते; पर इस देश 
_ में लोग बातों द्वारा अपूव असत्यों को फैलाना चाहते हैं, 
इसी से बातों के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति, न्याय, 
सभी के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है । डीक ही हे, 
बांधा तो पड़ेगी ही । भला ग्रपने पूर्व-जन्म के पचास वर्ष 
के साथी पति को जो पहचानेगी, वह अपने नए सद्यः- 
परिणीत भ्रपरिचित पति के साथ कैसे रहेगी। और, एक से 
अधिक पूर्व-पतियों को पहचान ले, तो ओर गजब हो । जिसको 
| Gar के लड़के तक मिल जाया करेंगे, वह अपना धन 
| अपने असली दामादों को क्यों लेने देगा, इन्हीं को न 
|| देगा । जो भूत, भविष्य, वर्तमान यों ही जान जायगा, उसे 
| RRA RT कब लगेगा !' यह जानने की क्या 
जरूरत है। जिसके रोग किसी के शरीर की भस्म ही से 
या एक ग्रस्प्ृरश्यांग के रोम ही से, या ब्रह्माजी की दुआ ही 
से अच्छे हो जायेंगे, उसे आयुर्वेद की क्या श्रपेक्षा है ? 
जिसे घास-पात के ज़रिए सोना-चाँदी बना लेने की 
बिद्या में विश्वास है, वह श्रम-जीवी क्यों होगा, या 
केमिस्ट्री ( रसायन-शाख् ) क्यों पढ़ेगा, या पढ़कर 
भी उपका अलुसरण क्यों करेगा ? जो प्राणायाम ही 
से उड़ सकता है, उसे व्योम-यान की वया परवा? at 
| पवित्रातिपवित्र ( His Supreme Holiness ) श्री 
१००८ स्वामिवर सुद्गरानंदजी के नासाग्राइ ( Nasogr- 
| aph) से ही संवाद पा जाता है, उसे रदीय, दूरग्राह या 
| दूरस्वन ( Radio, Telegraph, Telephone ) की 
क्या अपेणा है? जो काशी के SM अपेडा ९१ जो काशी के काना महाचारी & के ब्रह्मचारी & के 
ह a m में रहते हैं, मेरे गुरु-भाई पं० हरिंशंकरजी 
महाराज से पढ़ते थे, और इन्हें उडना दिखाने की युरुदक्तिणा 
थी; पर Su पूर्ति से वेचारे गुरुजी वाचित ही रहे । 
T प जा = अंग-विकार का नाम 
SE बाबू ललनजी ऑर मेरे 
ie Mn को आपने तहखाने में उडना 
। श्राप i में काली पट्टा बांधकर सफेद बुका श्रोइकर 
दिः म॑ लाठी से इका उठाते हैं; लोग समभत हैं 
पको लिए हुए उठ रहा है । मेरे समझाने पर 
यह रहस्य समझा । लोग श्रापको उडते हुए किंवाड 
देखते हैं । È S 
F CC-0. In Public Domain. Gu 
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समान योग-यष्टि ही से ( या प्राणायाम ही के च्याज से ) 
तहख़ानों की गच से उड़ता हुआ अपने को दिखा सकता 
है, उसके अनुयायी रेल, व्योम-यान आदि में क्या श्रद्धा रख 
सकते हैं तथा संपूर्णानंदजी की ध्वनि-शक्ति-विभूति से ज्ञो 
डिनामाइट का काम कर पहाड़ फोड़ने की & गप्प हॉकता 
है, उसके समान लोग नोबेल आदि की क्या पूजा कर सकते 
हैं ? जैसा पूर्व जन्म का कमं है, वैसा फल होगा” ऐसा 
माननेवाले को तो यह विश्वास है कि लड़के को अंधा, 
कोटी, लँगड़ा, धनी, गरीब, पुण्यात्मा, पापी, जो कुछ 
होना (है, सो दोगा ही, तो ऐसे आदमी को चरका दिष्ट 
MRA के प्रकार से या धर्सशाख-चीतिशास्रादि-वर्शित 
आयुर्धनादि-पोषक सदाचार तथा सदुद्योग आदि से aay’ 
प्रयोजन ? 
रामावतार 


# हाल में “आज? पत्र में आपने सर ऑलिवर लॉज आदि 


को गवाही से सुधा में प्रकाशित मेरे पुराण-तस्व का वड़े आयोजन 


से खंडन करने की स्पृहणीय चेष्टा की है । लोग यह नहीं संम- 
भत कि जिन नास्तिकों को श्रौत स्मात॑ शब्दों से प्रत्यक्तानुमान-विरुद्ध 
बातों पर श्रद्धा न हुई, वे पाश्चात्य पंचों के ओग प्रेत फोटो आदि की 
गप्पों पर क्या भक्ति कर सकते हैं । एक दिन ललकारे KAM रखकर 
पहाड फोडिए तो नास्तिकता का पहाड आप है गिर पड़े । कथानकों 
से तो आपके चित्त के साथ नास्तिकों का भी चित्त विनोद कल्लोला 
में पड ही जाता है । एक योगा का नंद के BS में घुसकर अंतःपुर 
में रासलीला करना या श्रीशंकर का आकाश-मार्ग से मंडनजी के 
घर जाना इत्यादि कथाएँ वया हम लोगों को नहीं रुचती दैं। 
पर शाम को दादीजी या नानीजी से उड़नखटेले की कया छुननों 


या रामदासजी गौड़ आदि की हास्यजनक लेखावली में हरस व , 


भूत-्रेत आदि की या वी०डी० ऋषि की टेबुल हिलाने की बातें A 
या ताजी शिरीष वाबू आदि थियोसोफिस्टों की शेखीचछी की' कहानिर्यी 
या और ताजे कृष्णमूति के अवतार होने की खबरें पढ़ना या 

सहस्त-रजनो आदि को वॉचना मनोरंजक अवश्य है पर काये 
तो दिन-रात रस्सी के खटोले और सिद्धि विभूत्यनमिशे के चुद 
आविष्कार रेल-तार आदि हा से करना पडता हे । नेउरा 


फेंको । 
rukul Kangri Collection, Haridwar 
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"कन्म 
जय हो '--- कहकर जब में जा उस सिंहपौर पर खडा हुआ 
देखा, रलखचित रथ पर तू आया राजन्‌, चढ़ा हुआ। 
मैं दो पग पीछे भय से हट गया, निकट स्यंदन आया, 
किकर्तव्य-विमूढ़ बना में, अटल रहा--धक्का खाया। 
तूने मेरी ओर निहारा--पूछा, “बोलो क्या लोगे ? 
भिक्षा ले उसके बदले में, कहो, सुके तुम क्या दोगे?” 
कंठ रुद्ध हो गया, पैर के नीचे से भू खिसक गई, 
खड़ी रह गई सम्मुख तेरी सूति मनोहर प्रेममयी । 
साहस कर बोला--“क्या दूँ में देव ! दीन हूँ, दया करो, 
मेरे अंतर की दरिद्रता को करुणाकर ! शीघ्र हरो ।? 
तूने हसकर कहा--“भीख मैं दगा, दो 'कर',विनिमय हो,” 
मैं बोला--“देकर बस ळे ले, दानवीर ! तेरी जय हो ।” 

श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी” 


Her छार 
SERI SSW 

EAT या सहकार शब्द का 
सीधा-सादा अर्थ है मिल- 
कर काम करने की प्रवृत्ति। 
किंतु जब “सहकारप्रवृत्ति’ 
(Co-operative move- 
me०।)-शड्द्‌ का उपयोग 
किया जाता है, तब उसका 


९ b A ~ ` 
अथ बहुत संकुचित हो जाता है। सहयोग या सह- . 


कार का संबध अथशाख्र से है | 'सहकार-प्रवात्ति- 
शब्द से व्यापार या लेन-देन की एक विशेष पद्धति 
का बोध होता है । यह ईमानदारी और समानता 
पर स्थित है । सहकार-सभाएँ छल-कपट, स्वाथे- 
परता, और बेईमानी से कोसो दूर रहती हैं । प्रामा- 


{on a मितव्ययिता, स्वावलंबन, पारस्परिक 


| Anoo nee ~ 
`| ARR, प्रबंध-कुशलता, उच्च प्रवृत्ति आदि सदगुणों 
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की अभिवृद्धि सहकारी सभाओं के विना हो ही नहीं 
सकती । सारांश यह कि चरित्र-गठन और स्वराज्य 
की योग्यता प्राप्त करने के लिये सहकारी संस्था एक | 
सर्वोत्तम साधन दै | 

सहयोग-संस्था एक सभा है, जिसके द्वारा गरीब 
लोग मिलकर व्यापार या अन्य कोई कार्य करते 
Zl असमर्थ और गरीब लोग ही इन सभाओं की 
स्थापना करते हें, ओर इनका कारोबार MAT भाब 
से चलाया जाता है | सहयोग-संस्थाएँ स्वेच्छापूर्वेक 
स्थापित सभा हैं, जिनमें कई व्यक्ति द्रव्योपाजन 
के लिये सम्मिलित होते हें, ओर कमाया हुआ 
द्रव्य सवसाधारण के हित-साधन में ay किया 
जाता है । इसका एक-मात्र आदश हे Hach for 
all and all for each. अथात्‌ “व्याक्ति समष्टि 
के लिये और समष्टि व्यक्ति के लिये ।? 

सहकार-सभा दान देनेवाली संस्था नही है। यह. 
तो एक प्रकार का वाणिज्य-संगठन हे । यह दान. 
देने की प्रवृत्ति के प्रतिकूल दै । दान ग्रहण करने- 
वाले का नेतिक हास करता है । किंतु सहकार 
उसका चरित्र-गठन करता है। सहकारी बेंक न. 
तो दान में रुपया ही मागती है, ओर न विना सूद. 
पर पूँजी ही चाहती है। वह तो बाज़ार की दर से. 
सूद पर रुपया उधार मागती है, या असानत TAL. 
पर सूद देना स्वीकार करती है । सहकार-सभा-के « 
नोकरों को वेतन दिया जाता है, ओर जहा वेतन, 
देने की प्रथा नहीं है, वहाँ अवैतनिक काय-कता; 
जन-सेवा की दृष्टि से, निस्स्वाथे भाव से, काय | 
करते हैं । भारतं में Te लोगों की सहायता करने | 
के लिये अनेकों धार्मिक संस्था हैं, और हूर र 
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लाखो रुपए खैरात में बॉटे जाते हैं; किंतु. इससे 
भारतवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचता | 
हमारे मत से तो इससे उनका नेतिक हास ही हुआ 
है। हमारी इस बेढंगी दान-पद्धति के कारण देश 
भें अकर्मण्यता फेल गई है, ओर वतमान काल में 
कई करोड़ आदमियों की उपजीविका का एक-मात्र 
साधन भिक्षा-वृत्ति या दान-ग्रहण करना ही है | 
भारत धर्म-प्राण देश है; किंतु अपने धर्म पर आरूद़ 
रहते हुए इस ढंग से दान दिया जाना चाहिए कि 
जिससे दान लेनेवाले का नैतिक पतन न al 
दान उस ओषधि के समान है, जो रोगी की बीमारी 
दूर करने के लिये दी जाती है; किंतु सहकारिता 
स्वास्थ्य-विज्ञान के समान है, जिसका अवलंबन 
करने से रोग के सब कारण जड़ से ही नष्ट हो 
जाते हैँ । सहकारी संस्थाओं का संगठन करनेवाला 
जन-सेबा के भाव से प्रेरित होकर, अनेकों कष्ट 
भेलता हुआ, गाॉब-गॉब भटकता फिरता और 
जनता को सहकार-सभाए स्थापित करने के लिये 
| उत्साहित करता है । सभी प्रकार के उपदेशकों को 
| यह हद विश्वास होता है कि अमुक सिद्धांत को 
` अपनाने से व्यक्ति का, जन-समाज काया राष्ट्र का 
हित होगा । अन्य प्रकार के उपदेशक दान-म्रहण कर 
उसके वितरण का काम भी करे हैं ; 'कैंतु सहः 
` कार के सिद्धांतों का प्रचारक या उपदेशक इन दोनों 
ही कामों से दूर रहता है । उसका एक-मात्र लक्ष्य 
{ a. के हित के लिये प्रयत्नशील रहना ही 
। होताहे। 


` सहयोग-संस्था और ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी में aga 
हे । ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी पूँजीपतियों द्वारा 
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स्थापित संस्था है, जो प्रतियोगिता के तस्व, 
खड़ी की जाती है, जिसमें समता और जनता के 
Rs पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। अधिक- 
से-आधक लाभ प्राप्त करना ही इसका एक-मात्र 
लक्ष्य रहता है । हिस्सों ( Shares) की संख्या 
मर्यादित होते के कारण एक निश्चित संख्या से 
अधिक मनुष्य उसमें शरीक नहीं हो सकते, और 
यही कारण है कि बाजार की माँग के अनुसार हिस्सों 
की क्रीमत घटती-बढ़ती रहती हे । हिस्से बाजारों में 
खरीदे-बेचे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हिस्सेदार बनाने 
या न बनाने का अधिकार डाइरेक्टर लोगों को नहीं 
होता, और न हिस्सेदार के चरित्र पर ही ध्यान दिया 
जाता है । परंतु सहकार-सभा सभासद के चरित्र 
पर खब नजर रखती है । प्रबंधक-समिति की अनु- 
मति प्राप्त किए विना कोई व्यक्ति सभासद नहीं बनाया 
जा सकता, और सञ्चरित्रता का काफ़ी सबूत पेश 
किए विना अनुमति नहीं प्राप्त की जा सकती | सभ्य 
बननेवाले को सभासद का दायित्व भी स्वीकार 
करना पड़ता है । सहकार-सभा के हिस्से इतनी कम 
क्रीमत के होते हैं. कि ग़रीब-से-ग़रीब भी सहूलियत 
से उन्हें खरीद सकता है, और हिस्से की क्रीमत 
छोटी-छोटी क्रिस्तो में वसूल की जाती है । 
सहकारिता प्रतियोगिता से कोसो दूर रहती | 
प्रतियोगिता के तत्त्व पर स्थापित संस्थाओं में पूजी" 
पतियों की तूती बोलती है, जिससे रारीबों का रक 
चूसकर वे करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं । यदी 
कारण है कि निर्वलों को सबलों का मुक़ाबला करते के 
लिये संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करने के 


` S a | 
लिये कमर कसने को बाध्य दोना पड़ता EI | 
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अत्यधिक बलशाली बनने के लिये टस्ट या संघ 
स्थापित करते हैं, जिससे थोड़ी पूँजीवाले व्यापारियों, 
किसानों और मजदूरों को घाटा सहना पड़ता है । 
किंतु सहंकार-सभाएँ तो निबेलों को सबल बनाने के 
लिये ही स्थापित होती हैं । उनका कारोबार निस्स्वा- 
थैभाव से चलाया जाता है । मजदूर-संघ पूँजी- 
पतियों का सामना करने के लिये ही बनते हैं, और 
बे वाणिञ्य-सिद्धांतां के अनुसार नहीं चलाए जाते। 
यद्यपि मित्र-मंडलों का मुख्य उद्देश मितव्ययिता और 
पारस्परिक सहायता ही है, किंतु वे वाणिज्य-सिद्धांतों 
के प्रतिकूल हैं, अतएब मज़दूर-संघ और मित्र-मंडल 
सहकारी-संस्थाए नहीं मानी जा सकती | 

सैद्धांतिक दृष्टि से मानव-प्राणी के आर्थिक जीवन 
में सहकारिता की आवश्यकता पद-पद पर प्रतीत 
होती है। शहरों ओर गाँवों में, जरूरत आ पड़ने 
पर, सहकारी-सभाएँ लोगों को उत्पादक और 
कभी-कभी अलुत्पादक कामों के लिये रुपया 
उधार देती हैं । कृषि-सहयोग-सभाए, पशुओं की 
नस्ल सुधारने और बीज, खाद, औजार आदि 
खरीदने तथा ऐसे ही दूसरे कामों के लिये किसानों 
को रुपए उधार देती हैं । मोची, दरजी, जुलाहे आदि 
कारीगर लोगों की सभाएँ सभ्यों को कच्चा माल, 
आजार आदि आवश्यक पदार्थ खरीदने के लिये क़ 
देती हें । कुछ सभाएँ कच्चा माल थोकबंद खरीदकर 
सभासदां को बेचने और तैयार माल को उपयुक्त 
बाजारों में बेचने का काम भी करती हैं, जिससे 
दलाला और मध्यस्थां की जरूरत ही नहीं रहती | 
इससे लाभ यह होता है कि माल सस्ता खरीदा 
थोर महंगा बेचा जाता है | इस प्रकार दलालों की 
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जेब गरम करनेवाला पेसा कारीगरों ओर किसानों 
के घर में ही रह जाता है । सैद्धांतिक दृष्टि से देखा 
जाय, तो सहकारिता का क्षेत्र अति विस्तीण है । 
किंतु व्यावहारिक दृष्टि से वह कई अंशों में संकुचित 
है । खेती-बारी में सहकारिता का क्षेत्र विशाल 
है ; किंतु उद्योग-धंधों में वह एक निश्चित 
सीमा तक मर्यादित है | कल-कारखाने सहकारिता 
के adara सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाए जा 
सकते; क्योंकि मजदूरों में प्रबंधक, खजांची, डाइ- 
रेक्टर आदि पदों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का 
मिलना संभव नहीं | छोटे-छोटे कारखाने अलबत्ता 
सहयोग-सिद्धांतों के अनुसार चलाए जा सकते हैं, 
और कहीं-कहीं चलाए भी जा रहे हैं । वतेमान | 
युग कल-कारखानों का युग है । धनी लोग व्यक्तिश; ' | 
या कई मिलकर कारखाने खोलते हैं | ज्यादा-से- 
ज्यादा लाभ प्राप्त करना ही इनका  एक-मात्र उद्देश 
रहता है । अतएव कारखानों के मालिक मजदूरों 
की तकलीफ़ों ओर असुविधाओं पर बिलकुल ही 
ध्यान नहीं देते | कारखानेवाले हरसाल लाखों रुपयों 
का लाभ उठाते हैं; किंतु जान जोखों में डालकर 
प्रतिदिन पंद्रह-पंद्रह घंटे काम करनेवाले ग़रीब मज- 
दूरों को इस लाभ में से फूटी कोडी भी नहीं देते । 
उनके बीमार या अपंग हो जाने पर भी किसी प्रकार 
की सहायता नहीं दी जाती, जिससे वे भूक के सारे 
तड़प-तड़पकर मर जाते हैं | इन्हीं सब कारणों से 
मज़दूरवग पूंजीपतियों- के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ | 
है, ओर आए दिन खून-खराबी तथा दंगे हो जातेः 
हैं । अतएव अब विचारशील लोग कहने लगे हैं | 
कि इस पद्धति को बंद करं गृई-शिल्प का प्रचार | 
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करना हित-प्रद हे । किंतु कल-कारखानों के सामने 
गरह-शिल्प का चल सकना कठिन हे | कठिन इस- 
लिये कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति विदेशी वस्तु 
का त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को--चाहे फिर वे 
महँगी और भद्दी ही क्‍यों न हों--नहीं अपनावेगा, 
तब तक देशी. चीज़ों की खपत न हो सकेगी। गाँवों 
को जीवनोपयोगी, आवश्यक पदाथ बनानेवाले 
छोटे-छोटे कारखाना में परिणत करना ही भारत 
॥ का आदश होना चाहिए । परंतु पाश्चात्यों के संसगे 
| से हम इतने 'विलास-प्रिय, wala और नाजुक- 
` मिज्ञाज बन गए हे कि देश चाहे रसातल में क्यों 
` नचलाजाय, पर हमारी फैशन-प्रियता को बट्टा न 
लगना चाहिए | इसीलिये हमने ऊपर गृह-शिल्प 
कौ. उन्नति के प्रति आशंका प्रदर्शित की है । यह तो 
| ` हम भी मानते हैं कि सहकारिता का अवलंबन करने 
' से कल-कारखानों की कटुता बहुत कुछ कम हो 
| सकती है; किंतु स्मरण रखना चाहिए कि वे ही 
| कारखाने सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार 
Fae जा सकत हं, जिनके लिये थोड़ी पूजी की 
जरूरत होती हे, ओर जिनको चलाने के लिये उतने 
ऊचे दरजे की प्रबंधक-शक्ति आवश्यक नहीं होती । 


2, का एक मत देन का आधकार प्राप्त ह, 
आतानाध द्वारा मत-प्रदान करने का मुमानियत 
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रहता ह्‌ । काय-कताओआ का वतन या अलास नहीं | 


i 

दिया जाता | कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी सभाओं दं 
अलौंस दिया भी जाता है । E 2 

प्रत्येक सहकारी सभा में एक सभापति, एक | वः 
मंत्री और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। | 
छोटी-छोटी सभाओं में सभापति या मंत्री को ही |g 
कोषाध्यक्ष का काम करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी | से 
सभाओं में, कायांधिकय के कारण, बैतनिक मंत्री ५ पर 
नियुक्त किए जाते हैं । वैतनिक मंत्री सभा का नोकर स 
होता है। अतएव बह प्रबंधक समिति का सभ्य । पे 


नही रह सकता। 

सहकारिता के कुछ रूपांतरों का सिंहावलोकन 
करने स सहयोग के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त हो 
सकता हे । निबलों को सबल बनाने के लिये ही. 


सहयोग-संस्थाएँ स्थापित की जाती हैं । सभासद 


लोग गरीब होते हें, अतएव उनके पास ऐसी कोई 
चीज नहीं. होती, जिसके ऊपर वे रुपए क्रजेले 
सकें | गरीबी के कारण बाजार में उनकी साख भी 
कम होती है, जिससे ज्यादा सूद देना पड़ता है। 
इसलिये अपनी साख बढ़ाने के वास्ते वे संघ-शाक्ति 
का सहारा लेते हैं | सभा का प्रत्येक सभ्य दूसरे 
सभ्य के. कजे का दायित्व अपने ऊपर लेता हैं। 


एकत्र मिल जाने से उनकी साख बढ़ जाती है, 
जिससे कम ब्याज पर रुपया उधार मिल जाता है 
इसके अलावा गरीबों की आय भी थोड़ी ही होती 
है । वे प्रतिमास एक थोड़ी-सी रक्कम बचा सक्त 
हैं । अपने पास रख छोड़ने से यह र ot 
कुछ भी उपयोग में नहीं आ सकती, आर % 
उस पर सूद ही fa सकता है । इस रकम 
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, धर में रख छोड़ने से निरुपयोगी और विलास की लगनेवाला खच-आरे सूद वगैरह काटकर जितनी 
p सामम्री खरीदने में भी उसके खच हो जाने की रक्कम बच जाती है, वह खरीदे हुए माल की कीमत 
आशंका रहती है। परंतु यदि हर एक आदमी अपनी के-अनुपात से.सभासदों में बॉट दी जाती हे । कही 

कफ. | बचाई हुई छोटी-सी रक्कम सहकारी सभा के कोष कहीं लाभ की MAT कुछ अश शिक्षा आदि सावः 
| | क्षेजमा करा दे, तो उसको सूद भी मिल सकता है, जनिक हित के कामों में व्यय करने की भी प्रथा है l 
Yl और सभी सभासदें की छोटी-छोटी रक्कमे मिलाने सहकारी सभाओं के अभाव में हमको खुद्रा दूकान- 
z दारों से माल खरीदना पड़ता है, जो क्नीमत और 

वजन, दोनों में ही ठग लेते हैं । दूध बेचने की 


र सहकारी cent सोजन-सामग्री, कपड़ा, कागज, दूकाने भी खोली जो सकती है । ओर भा कई ऐसे 
प्र  पंसिज्ञ आदि जीवनोपयोगी आवश्यक पदाथ थाक- काम हॅ, जा सहकारी सभा STRN जान से 
बंद खरीदकर संथासदें के हाथ सस्ते दामों पर सभासदों को बहुत लाभ हो सकता: ह.।इनम स कुछ 
, | बेचती हे । थोकबद साल खरीदने से क्कीमत कम लगती का वणन ऊपर AT हा गया cal Ta 

॥ | दै, अतएव सहकारी सभाएँ सस्ते दामों में माल mm ३. शकरराबु जोशी 

॥ | बेचकर भी लाभ उठा सकती हे । दूकान चलाने में : 


| ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७७७७७८७७६७७७७७७ 


क्या आप . - 

Cs र n 

१००) प्रांत मास 
कमाना चाहते हैं ? ; 

तो आइए, हमारे देवालग एजट बन जाइए । . ६ 


गंगा-पस्तकमाला का प्रचार काजए 
प्रति मास ६०-७० सुधा के ग्राहक बना लेना और गंगां-पुस्तकमांल “की २००) की पुस्तकें बेच ६ 


Mal कोई मुश्किल बात नही। छ _ ळं. मलक 


: एजठों के नियम मॅगाइए । 
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भारी भार लदा गाड़ी पर, ऊपर से चाबुक की मार; 
Wat की दयनीय दशा यह देख दया भी जाती हार। 
पर पंडितजी धर्म-मूति को ज़रा नहीं इसकी परवाह ; 
ररते सदर ब्रह्म-वाक्य यह चले जा रहे अप 
“ढोल, ÑAN, शूद्र, पशु, नारी .; 
ये सब ताडन के अधिकारी ।” 
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.. शीघ्र आवश्यकता हे! | 


Aa सुधा- aC. `A ® A ~ : 
सुधा-कायोलय के प्रबंध और विज्ञापन-विभाग के लिये 
हिंदी और अगरेजी जानेनवाले क्र्कों की । लिखावट सुंदर हो । 
ज़ी का भी साधारण ज्ञान श्रवश्य होना चाहिए । विज्ञापन-संबंधी कार्य 
पै रखनेवालो के पत्र पर पहले ध्यान दिया जायगा । वेतन 
दोनों भाषाओं में आने चाहिए । | == 
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सोहनी-तीन ताल - 

गीतः 

चमक तारिक, तम में । 
(५) 

भूल हुई जो, उसे भूल 

शूलो में रे सुमन, फूल 

ढल जा किसी नियम 

चमक तारिक, तम 
(२) 

जिससे तूने भय पाया है, 

यह at तेरी ही छाया है; 

न जा दूर विश्रम में। 

चमक. तारिके, तेम Ñi 
(३) 

पथ बिसरा है तो फिर से चल , 

ठोकर से बच, देख, फिर aaa ; 

aT जा सम से सम Fi 

चमक तारिके, तम में। 
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' संकेत ` - 
9. जिन स्तरों के नीचे fag हो वें मंद संस के, जिनमें कोई Gea हो वे मध्य स i 
Soos ’ ष्य सप्तक के तथा !जनके!शीषे में 
बिंदु हो वे तार सप्तक के हैं । नैसे--सा, सा, सां। s x 
a के नीचे लकीर हो वे कोमल हें । जैसें रे, ग, a, नि। जिनमें कोई चिह्न न हो वे तीव्र हैं । 


३. शुद्ध मध्यम का चिह्न “ म” और तीब्र मध्यम का चिह्न “म?” है । 
, १. यह चिह्न > मोड का प्रदर्शक है। 
. ५. सम का चिह्न >, ताल के लिये अंक, भौर ख़ाली का योतक ० है । 


< Rope, L L राह 
AA a bd — 


| a. _, इस चिह्न में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए या बजाए जायँगे । जैहे--सारे । y 
j ७. यह दीघं मात्रा का fag है ।, ह 2; F. 
: व्यह#विश्रांति का चिह्न है । के 
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रे ! तेरे नित्य निराले खेल gà 
नार्थ सहसा Baa 
कर देते हैं । तेरी ग्रसीम 
लीलाएँ देखकर में निस्तब्ध- 
सी रह जाती हूँ, और मन- 
ही-सन तरे ्ाकारःप्रकार 
की कल्पना कर अनेक संकल्प- 

i thea विकल्पों के उतार-चढ़ाव में 
| ` लीन हो जाती हूँ । किंतु इन उतार-चढ़ावों में मुझे शांति 
र निरश्चितता नहीं मिलती। देव, तेरा वास्तविक रूप 
देखन तथा तुझे goad के लिये मैंने कई बार मोनसयी निशा 


का आश्रय लिया । तारों की टिमटिमाती ज्योति में, दबे 


| पाँव, तुरे gaa निकली । नदी-तट पर, घंटों ही, नदी-प्रवाह- 
| रूप में, तरा कल-कल.गान सुना; मगर तू कहाँ छिपकर 
गा रहा है, कुछ पता न लगा । में बच्चों की तरह नदी के 
त भल को हाथ से इधर-उधर करने लगी कि शायद तू. जल 
| फी तह में छिपा हो; पर हाय ! सब निरर्थक हुआ ! 
' ` इतने पर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और तुझे हदन 
| के लिये] घने जंगलो में निकल पड़ी । वहाँ मैंने सुकुमार 


मंजरियों पर, कोयल के गान में, तेरा अनुमान किया, 

ओर मं अपनी भक्तिःमाला संभाल तेरी ओर दौड़ी | अपनी 
नन्ही-नन्ही सुजाओं को तेरे तक पहुँचने में असमर्थ जान 
मंने नीचे ही खड़े स्नेह-सूत्र से ग्रथित भक्तिमाला 
तेरी ओर फेकी | पर ओह ! क्षण-भर में, मेरे देखते-ही- 
देखते, तू न:जाने कहाँ विलीन हो गया, और तुच्छ 
अभागिन माला मेरे ही सामने आ गिरी। जिस माला 
को मेरे जीवन-स्तामी ने स्वीकार नहीं किया, में उसे 
भला वापस लेकर, क्या sent? इसलिये वह Aa- 
गिन तेरी A में वहीं पड़ी-पड़ी सूख गई । हृदय दुःख 
से दिज्षिप्त हो गया; पर ज्ञालसा न मिटी--फिर जगी और 
मिलन-उव्कंडा से आशा के भाव पोषित कर आगे बढ़ी । 
चलते-चलते मैं एक सुंदर वृक्तनिक्‌ज के पास पहुँची । 
मेरी आँखों ने अकसमात्‌ एक कॉ टेदार काडी में एक अपूर्व 
ज्योतिमंय पदार्थं को चमकते देखा । निश्चय ही. wet 
ज्योति, प्रकाश-स्वरूप भगवान्‌ हैं, इसी प्रबल बिचार से. 

कॉटेदार झाडी में, शीघ्रता से हाथ डाला ; पर तू कहा ? 
वह तो गुलाब का पुष्प था, जिसकी स॑दरता ने सुरे तेरे 
अम में डल दिया । काँटेदार झाडी से हाथ छिल गए, ख़ून . 
बहने लगा, और में वहीं बैठ गई । वायु के क “एक 
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बाद एक मेरे ऊपर से शुज्ञरने लगे, ओर में समस्त दुःख 
भूलकर तरा ध्यान हृदय में करती, हुई एक लता-कुन के 
नीचे सो गई । वायु के प्रवाह से लता-कुंज . के 


पल्लव मेरी आँखों को स्पर्श करेने लगे | सुभे अनुभव gar. 


कि कहीं मेरे प्रियतम ने मेरी आँखों को चुपचाप पीछे से 
बंद तो नहीं किया है ! मैंने चोंककर शीघ्र ही उनके करों 
'को पकड़ने की लालसा से अपना हाथ बढ़ाया; पर 
निराशा के अ्रतिरिक्त और कुड हाथ न आया । 

विभो ! यह क्या ? मेरे साथ sata क्यों ? क्षमा 
करो, मैंने हार मान ली मेरा हृदय अति विह्वल हो रहा 
है। आञ्रो, एक बार इस हृऱय-रूरी कुटिया में पदार्पण 
कर मेरे जीवन को सार्थक करो | 


xX xX xX 
. ~ e A 
_ २. पं० भोलानाथ भा आई० सी० एस्‌ 
Go भोलानाथ झा के पूवज बड़नगर ( गुजरात) के 


रहनेत्राले थे । यह नगर- उच्च कोटि के ध्युजर-बाह्मणों का . 


कंद्र धा; परंतु सुसलमान-शासकों द्वारा पीड़ित, प्रताडित 
होने के कारण उन्होंने उसे छोड दिया । बहुत-से गुजर- 


ral kets भोलानाथ मा आई० सी० एस्‌० 
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ब्राह्मण यत्र-तत्र जा बसे। झा महाशय के कुटंबियो 

भी बइनगर छोड़कर ईंडर-राज्य में रहना पसंद किया । 
यह लगभग ३.०० वप पूर्व की बात है । इडर छोड़कर थे 
लोग राजपूताने MG परंतु वहाँ के धन-ज्ञोलुप नरेश 
उनकी संपत्ति-शालिता सहन न कर सके, और gasan 
शासकों की भाँति ga तरह तंग करने लगे । विरश होकर 


इस अत्याचार-पीड़ित ब्राह्मश-परिवार को कई नार 
बदलने पड़े । कोटा, बूँदी, मथुरा और भ्रलोगह 
में अस्थायी रूप से बसते हुए राज-विद्रोह 
के बाद, ये लोग काशी पहुंचे और वहीं बस गए । झा 
महाशय का परिवार हित्य-मेभी रहा है~ 


संदा सः 
उसमें सदा सरस्वतीदेवी को 

भोलानाथजी के प्रपिता, स्वर्गीय ġo गोपीनाथजी भा; 
संस्कत तथा फ़ारसी के उद्धट ५ थे । वह जीवन-भर 
साहित्य-सेत्रा ऑर Aaga का पालन करते RU 
पिता do रामनाथ झा ने शित्ता-विभाग में प्रशंसनीय 
कार्यं कर सहारनपुर-हाईस्कूल की स्टरी से १६१७ 
ई० में अवकाश प्रात किया! का महोदय के दोअ्येष्ठ 
आता श्रीबटुकनाथ झा तथा. Ne भैरवनाथ झा हैं; 
तीसरे झा महाशय . स्वयं हैं, जितके संबंध में आरन यहाँ 


होती आईं a 


~ 


हम कुछ पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं । 

Go भोलानाथ मा का जन्म मार्च, १९०२ ई० में, HAE 
बाद में, हुआ था। परिवार की प्रथा के अनुसार प्रथम इनका 
विद्यारंभ कराया गया । थोड़े ही दिनों में घरवालों को. 
बालक के होनहार होने की आशा हो गई। फिर, चरित? 
नायक महाशय को अँगरेज्ञी पढ़ाने की व्यवस्था की TE! 
१६१६ go में, १४ ag की ही आयु म, उन्होंने! 
सीनियर लोकल केंब्रिज परीक्षा पास कर ली, और वह TH 
ए० में पढ़ने के अधिकारी हो गए । परंतु, विश्वविद्यालय 
के नियमानुसार, उस समय. १६ वर्ष से पूर्व कोई विद्यार्थी 
कॉलेज में प्रवेश न कर सकता था । अतएव भा महाशय 
ने, समय बिताने के लिये, दो साल और '“धर्म-समाज हाई 
स्कूल, ग्रज्ञीगढ़ में शिक्षा प्राप्त कर, वहाँ से प्रवेशिक्रा 
परीक्षा पास की । मैट्रिक्युलेशन पास कर मा FET 
इलाहाबाद के स्थुअर सेंट्रल कॉलेज में भरती gu. जॉ त? 
उन्होंने HA: एफ़० To, बी० To और एम्‌? T 
परीक्षाएँ पास कीं । बी० ए० और ago To a श्राप 
युनिवसिरी-भर में प्रथम रहे । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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x देने के पक्ष में हैं । बाल-विधवा-विवाह 
| अंतर्जातीय भोज के श्राप प्रबल समर्थक हें । mara 


| आप बड़े उदार व्यक्ति हैं। किसी बात में 


T- ३०४ ge do ] 


ee 
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कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर पं० भोलानाथ कुछ दिनों 
के faa असिस्टेंट इनकम-टैक्स ऑ फ्रिसर' हो गए । इन्ह 
दिनों आपके हृदय में mgo सी० एस्‌० की प्रतियोगिता- 
परीक्षा में बैठने की अभिलापा उत्पन्न हुई; परंतु नौकरी 
करते हुए Aangan ऐसा न किया जा सकता था। 
अतएव झा महोदय को 'अ्रलिस्टेंट इनकम-टैक्स ग्रॉफ़िसरी? 
से त्याग-पत्न देना पड़ा, और वह १९२४ go की प्रति- 


योगिता परीक्षा में day उसमें सफलतापूर्वक उत्तीण 
हुए । इस उत्तीणे छात्रों में उनका पाँचवाँ नंबर 
रहा | सितंबर, १९२४ ई० में आपने ग्राई० dto. एस्‌० 


| 


परीक्षा के ग्र लिये दिलायत-याच्रा की, और परीक्षो- 
we होकर (Rarna की परीक्षा में आपका तीसरा 
नंबर रहा ) ९९ नवंबर, १९२६ go को आप स्वदेश 
वापस श्रा गए । विलायत से लौटने पर dad, आगरा, 
प्रयाग और अन्य कई स्थानों में मित्रों ने आपका qa 
स्वागत किया । आजकल झा महाशय ग़ाज्ञीपुर में ज्वाइंट 
मैजिस्ट्रेट हैं । 

पाठकों को ऊपर के विवरण से ज्ञात हुआ होगां कि 
Go भोलानाथ का प्रारंभ से ही कितने परिश्रमी और कुशाग्र- 
बुद्धि थे, और उनका विद्यार्थी-जीवन कैसा सफलता-पूर्ण 
और आशाजनक रहा । वह अपने साथियों में सदैव 
सर्वोच्च रहे। वक्तृता देने में तो आप खत्र ही दक्ष हैं। 
छात्रावस्था में ही इस war के लिये श्रापको ‘ora इंडिया 
कॉलेज डिबेट? ने स्वर्णपदक प्रदान किया था । और भी 
कई पदक आपने प्राप्त किए हैं । IAT AZA कॉलेज, प्रयाग 
की प्रायः समस्त साहित्य-परिषदों के आप प्रधान या मंत्री 
रहते थे । विलायत में भी ऑक्सफ़ो्ड मजलिस आफ 
इंडियन्स के आप सभापति थे । , 

भोल्ञानाथजी adi में पाश्‍चात्य प्रणाली के अनुयायी 
नहीं हैं वह अपने देश की पुरानी सभा-संस्थाओं में 
जीवन-संचार करने तथा उन्हें परिस्थिति के अनुसार बदल 
दलितोद्धार और 


(Biology ) के सिद्धांतानुसार का महाशय अंतरजा- 


तीय विवाहों को अच्छा नहीं समते | मतलब यह कि. 


~ 


कटर होना 
आपको पसंद नहीं । सनातनधर्म और आर्य-समाज के 
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'सिद्धांतों में आप कोई fata Pae Dama ठे/०५। तहस "ही लोक finalan 
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श्राप धर्म को वैज्ञानिकंता श्रोर बुद्धिवाद पर विश्वास 


रखते हैं । 

aaa अधिक महत्व की बात जिसे हम समभते हैं, 
बह झा महाशय का हिंदी-प्रेम है। आप वाल्य-काल से ही 

दी के ग्रनन्य भक्त और उपासक हैं | आई० सी० एस० 
परीक्षा में आपका वैकल्पिक विपत्र हिंदी था। आपने चंद- 
वरदाई से लेकर आधुनिक कवियों तक के काव्यो का अच्ची 
तरह अध्ययन किया है। झा महाशय बिहारी का काव्य 
देव की कविता से अच्छा समझते हैं । भक्ति की अपेक्षा 
ame और वीर-रस को श्रेष्ठ मानते हुए भी आप यो० 
तुलसीदासजी की विनयपत्रिका को बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। 
बिहारी, भूषण, मतिराम, जटाशंकर, रसखान आदि की 
कविताओं से आपको बड़ा प्रेम हे आपको इन कवियों 
की कितनी हो कविताएँ कंठाग्र हैं । खड़ी त्रोली की अपेक्षा 
ब्रजभापा की कविताएँ आपको अधिक रुचिकर प्रतीत 
होती हैं । 

विद्याध्ययन के साथ-साथ खेला A भी झा महाशय 
ने खूब दक्षता और असिरुचि का परिचय दिया 
है । एकूज़िटर कॉलेज के, जिससे आपने आई० ale. tao 
परीक्षा पास की, आप “कॉलेज कलस' में थे, अर्थात्‌ 
हॉकी के सर्वश्रेष्ठ ११ और टेनिस के प्रथम ६ खिलाड़ियों 
में से आप भी एक थे । . ईंगलेंड के भारतीय विद्याथियों 
ने एक Za बनाई थी, जो फ़ांस, बेलजियम और जमनी 
आदि देशों में गई और वहाँ की 'चेंपियन dew को | 
परास्त किया । हमारे का महाशय इस BA के प्रमुख | 
खिलाड़ियों में थे । 

एं० भोलानाथनी बहुत ही मिलनसार और gage 
हैं । आपके सहवास से बड़ा आनंद आता हे | उदासीनता | 
तो कभी आपके पास ही नहीं फटकती । दयालुता की भी 
aad पर्याप्त मात्रां है । जो आपसे सिलता है; वही 
आपका प्रशंसक बन जाता है । ; 

अभी Fo भोलानाथ झा ने 
अवस्था समाप्त कर अपने सावेजनिक जीवत में प्रवेश 
है। जिस जीवन का उषःकाल और प्रभात इतना उत्त तर 


nannan nnn 


a जिस | पद पर अधिष्टित किया है, उममें उन्नति करते हुए 
` उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करेंगे । एक निवेदन जो हम झा 
महाशय से करना चाहते हैं, वह यह है कि वह अपने 
पद-संबंधी कार्यो में व्याप्त रहकर श्रपनी मातृभाषा हिंदी 
की भी सेवा करना कदापि न भूलें । 
दी भ्रीकृष्णलाल लवानिया 
| ar x x 
= ३. गोता ओर अहिंसा 
i सुधा के भाद्रपद के अंक में धर्मंदनाथ शास्त्रोजी 
. का “अहिंसा के स्वरूप? पर एक लेख निकला है । उसके 
| दो विभाग किए जा सकते हैं। प्रथम भाग का यह आशय 
॥ है कि लाहौर के दंगे में मुसलमानों मे fecal से ga- 
खुल्ला न लड़कर गलियों में जो भ्रशेले-टुरेले हिंदू मिले, 
` उन्हें मारा । इससे डरकर हिंदू लोगों ने गलियों में जाना 
ही छोड़ दिया । इस भ्रपनी कायरता को वे श्रहिंसा की 
गाइ में छिपा डालते हैं । गांधीजी भी यह कभी 
नहीं कहते कि जो डरे, वह श्रहिसावादी हो सकता है । 

. दूसरे भाग में गांधीजी की श्रहिसा और श्रीकृष्णजी की 
अहिसा की तुलना कर श्रीकृष्णजी की श्रहिसा उत्तमतर 
ठहराई गई है । 

' प्रथम भाग में शास्त्रीजी ने जो कुछ कहा है, az ठीक 
है | हिसा की ary में कायर हो बैठना सर्वथा निदनीय 
है fea शाख्रीजी का दूसरा भाग--ग्रहिसा के मूल-तस्व 
पर विचार--कुछ विशेष युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता । 

मैं गांधीजी के भ्रहिसा-रूप-निर्णय को ही मान्य 
समता हूँ। अरब प्रशन उठता है कि क्या मेरे विचार में 

कृष्णजी के निर्णय के मुक्गात्रले गें गांधीजी का निर्णय 
ही मान्य है ? इसके समाधान में में कहना चाहता हूँ कि 
'णजी को श्रहिसा के स्वरूप का बोध नहीं कराना पड़ा | 
कुछ हिसा से डरकर युद्ध से मुँह नहीं मोडने लगा 
शा बरी जी अजुत को जिस तरह का ग्रहिसावादी ठहराते 
मगर सचमुच वह वैसा ही था, तो पाशुपत wa पाने 
सुश्रर मारने आया, तब वह उसे नहीं 
द तो न कहा जा सकता कि अर्जुन में अहिसा 


पर एकदम जागरित हो उठा | 
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्पौत्रान्‌... ... ...? आदि का ब्योरा देते, और न अर्जून 
ही उन सबको युद्ध में अपने प्राण देने को तैयार देखकर 
“हृष्टोमं स्वजनं कृष्ण” ही पहले कहता । फिर अर्जुन. के 
“न च श्रेयोऽनुपश्यामि हस्वा स्वजनमाहवे” में स्वजनों की: 
हत्या का प्राधान्य है । और भी देखिए-- i 
येषामथें कांज्षित नो राज्य भोगाः सुखानि च ; 
त इमेऽवस्थिता युद्धे MUTA धनानि च । 
` (सीन 3, ३३) 

इसमें अर्जुन साफ़ कहता है कि जिन लोगों के लिये 
राज्यादि भोगों की इच्छा की जाती है, चे ही 
अपनी जान देने को तैयार हैं. ( और फिर उनके 
में काम आने पर में ही उन भोगों को लेकर क्यो करं 

इससे विदित है कि उस ada कु 
मन में यह भाव नहीं उठा कि चलो, इस घोर हिसासय कार्य : 
से एकदम हटकर भिज्षुक-वृत्ति में प्रवृत्त हो जाये । पाँचों ` 
पांडवों के गुणों का ख़याल रखते हुए अगर विचार किया ` 
जाय कि ऐसे अहिसात्मक भाव किसमें पाया जाना संभव : 
था, तो निस्संदेह इसी निर्णय पर पहुँचना होगा कि वह 
युधिष्टिर ही थे । कितु नहीं, युधिष्टिर भी तो लड़ने को 
तैयार हो गए । फिर att भला लड़ने से क्यों हिच- ' 
कता ? वह तो साफ़-साफ़ कहता है कि कुलक्षय से होने- 
वाली eat को न जाननेवाले ये कौरव तो लड़ने को : 
तैयार हो गए हैं; किंतु उन हानियों को जाननेवाला मैं ` 
कैसे ae, ? अतः उसके मन में यह संदेह नहीं हुआ कि 
जीव-मात्र की हत्या--या जीव-हिंसा कहिए--करके राज्य | 
पाना उचित है या नहीं ? कितु संदेह यह था कि कुलक्षय * 
से होनेवाज्ञी हानियों को मैं जानता हूँ । इस महायुद्ध में 
दोनों तरफ़ के हमारे गुरु, दादा, बाबा, काका, भाई आदि. 
मारे जायेंगे । इन सबके न रहने पर राज्यादि के भोग में 
कोई आनंद नहीं रहेगा । इन सब बातों के होते हुए भी | 
मेरा लड़ने को तैयार होना ठोक है या नहीं ? . 

सचमुच 'नार्यजुष्ट' का अर्थ “आर्य अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ` 
और aaa के ही समधर्मावलंबी न कि बौद्ध या जैन” 
करना हँसी-सा मालूम पड़ता है। र्य? का अर्थ जहाँ सत्पुरुष, 
wager किया जा सकता है, वहाँ हिंदू अर्थ लगाना | 
असंगत मालूम पड़ता है।  . र i 


2. 


[ वर्ष १, खंड १, संख्या ६- 
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अनंत आनंद भोगने के लिये, aa शांति को पाने के 
लिये--संक्ष प में परमेश्‍वर को पहचानने के लिये-मनुष्य 
को किस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, यही गीता 
का प्रतिपाच विषय है । 

ही atest को बात | जिस तरह की अहिसा का 
प्रचार आजकल गांधीजी कर रहे हैं, और पूर्व काल में महात्मा 
ईसा, aa ओर जेन तीर्थकरों ने किया था, वह मनुष्य 


र से सुखमय जीवन बिताने का, परमेश्वर को 


स्थितप्रज्ञ’ नहीं हे । बुद्धादे की अहिंसा का ग्रवलंबन 
कर ही मनुष्य aar और “अलिप्य बुद्धि? 


हो. सकत! है। ऐसा होने पर ही मारने पर भी वह 
मारने के पाप का भागी नहीं होगा। 


जैसा कि में ऊपर लिख चुका हूँ, अहिंसा झा रूप-निर्णय 
करना तो सुक ग्रज्ञानी के वश की बात नहीं । 
4 शिवराम 
> x 0003 
४. “विजय-बधू को वारो, वर लो” 


(१) 
Fa करना है तो ख़ुशी से करो सच्चा मेल, 
खेल खेलने में wa होती आशा मन की ; 
ख्याति-रत्न चाहते तो aa करो साहस का, 
. जाति को सँभालो जाती रोर जो पतन की । 
बाँधो मज़बूत छुआछूत का पूत भूत 
एकता का दूत भरे शक्ति संगठन की; 
सुख-सुधा चखना, तो बकना दो छोड़ वीरो, 
` रखना जो साख, wal नाक हिंदूपन की.। 
(२) i 
मोद भरना तो. भरो प्रेम के पुजारी होऊे, _ 
| धरना ध्वजा है. तो स्व-घर्मवाली धर लो ; 
.हरना sate’ तो हर लो. स्वदेश-दुःख 
रसिकेंद्र' डरना तो पातकों से डर लो। . 
(ati है काम, तो कमर कस बढो, बंधु, . _ 
सत्य के समर में. अमर नाम कर लो; 
. वरना. है विमल-बधू, तो. बल-विक्रम से, . | 
बाजे बजा विजय-बधू को वीरो, वर. ati 
. “रसिकेंद्र” 


०2 
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x ९ 
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` बसं का प्रचार किया था। यह जानकर कि यह विषय 


: जाना गया है कि कोलंबस के इस महाद्रीप का. भूभाग 


- लेखक जान Bat. (Fryer) का विश्वास है कि हुई शेन | 
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५. अमेरिका का पता किसने लगाया ? | खॉ, | 

मेक्सिको नगर से,जैक स्टारइंट ने 'सैक्सिको में बौद़ों 

के अवशिष्ट Sees एक लेख लिखा है, उसपे ज्ञात 
होता हे कि कोलंबस से बहुत दिन पहले Aaaa 
AAA ने इस भूखंड का पतों लगाया और वहाँ बौद्ध 


बहुत-पे पाठका को रोचक प्रतीत होगा, हम उक्त लेख का 
सारांश यहा देते हैं । ; 

लेखक महाशय लिखते हैं कि मेक्सिको, मध्य-अमेरिका 
तथा युकेटन में विज्ञानवेत्ताग्रों के आधुनिक अनुसंधानों से 


देखने के समय से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व ही इसका 
पता लग चुका था। मैक्सिकों के प्रामाणिक इतिहास- 


(रय shan )-नामक एक. बौद्ध arg ने सर्वप्रथम इस 
नवीन भूखंड का वृत्तांत qaaa किया था। ' 


यह शेन काबुल का _रहनेवाला और वि 
तथा धर्मापदेशक था ! बोड भर्म-प्रचार के हेतु इ 
अमेरिका की यात्रा' की थी | यह बात उन कागज्ञ 
प्रमाणित होती है, जो 'लियंग' वंश के पुराने क 
के दफ़्तरख़ाने में सुरक्षित Ga हुए ओर ची 
`को प्राप्त हुए हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता aga 
शेन के कथनों की पुष्टि करते हैं । 


फ़ायर साहब कहते हैं कि साधारण छोटी-छोटी डों 

ठकर. भी कियुराइल तथा एलियुशियन प्रायद्वीप 
होकर एशिया से अमेरिका जाना चीन देश के निवासियों 
को सुगमं था। पाँचवीं शताब्दि मे.पूर्वाय जातियाँ इन टा 
से पूरी परिचित थीं, ओर बोद्ध धर्म प्रचारकों के लिये gaat az 
की लंबी राह से यात्रा करने को BIT सामुद्विक सफ़र 
करने में अधिक आसानी थी । उन्हें T और चीन 
में समुद्र से आने-जाने का अभ्यास थ पूर्वोक्त E 
प्रायद्वीपसमूहों के निवासियों से परिव्राजको. को 
अमेरिका के महाद्वीप का कदाचित्‌ पता लगा 2 
` चीन के ऐतिहासिक काराज्ञ-पत्रों तथा is 
सिवा मेक्सिको के शांति-सागर के 
देश क दूरस्थ भीतरी प्रांतो में जो पुर 
न 7 ys a I i 


हुई हैं 


६८२ 


है, जो awa: अमेरिका है। देश की पूर्वीय सीमा के 
पार जो बृहत्‌ सागर का वर्णन है, वह निस्संदेह अटलांटिक 
सागर है । चीनी लोग इस महाद्वीप को 'फुसांग' कहते थे। 
हुई शेन के वेणंनानुसार, उसने सम्राट्‌ “यंग युआन' 
के शासन-काल में, ४९६ इसवी में, वहाँ की यात्रा की थी | 
उसके देश से बाहर रहने के समय एक राज-विप़्व हुआ, 
ओर उसने ०३ go में शासनकर्ता के लिये भेंट लेकर 
देश में प्रत्यागमन किया । उनमें रेशम के सहश कपड़े और 
सैक्सिको में उस समय व्यवहृत AANA शीशे थे । कपड़े 
निश्चय मेक्सिको के 'झगेव? के रेशे थे । 
हुई शेन ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में कहा था कि नए 
देश के निवासी पहले बोद्ध धर्म से अनभिज्ञ थे पाँच बौद्ध 
भिक्तुकों ने काबुल से जाकर ४५८ ईसवी में उसका पता 
लगाया, और वहाँ ata सिद्धांतों, ate ग्रंथों तथा धर्म प्रति- 
मां का प्रचार far) इन आदिम अनुसंधानकों ने वहाँ 
. के भ्रधिवासियों को बौद्ध भिक्षुक बनाया, एवं उनकी रीति- 
TAT गोर आचार-व्यवहारों का संशोधन किया । 
हुई शेन ने मेक्सिको के “अगेव'-बृत्त के रेशों से कपड़ा 
gat की प्रक्रियाओं और उसके फलों का वर्णन किया 
था । उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस देश में 
बहुत-सा तांबा है, परंतु लोहा नहीं है । ओर, MATA 
का कुछ मूल्य नियत नहीं है। वहाँ के बाजारों को स्वतंत्रता 
है, रौर मूल्य की दरक) कोई नियमित हिसाब नहीं हे । 
वहा के लोगों की रीति-रिवाजों, सामाजिक व्यवहारों 
एवं वहाँ नगरों ओर frat के न होने के विषय की रिपोर्ट 
में वशित सेब बातें मेक्सिको की वेज्ञानिक-मंडलियों के 
आधुनिक अन्वेषणों के निर्णयों से “मेल जाती हैं । 
h हुईं शेन के मेक्सिको में सचमुच जाने के प्रमाण में वहाँ 
यह किवद॑ती प्रसिद्ध है कि वहाँ एक गौरवर्ण अपूर्व, व्यक्ति 
का आगंसन हुआ था, जो बड़ा लंबा झुल्ल या उत्तरीय 
` धारण किए हुए था और जिसने लोगों को gm? से 
विरक्त होने एवं धामिक, संयमी तथा शांतिमय जीवन 
व्यतीत करने.की शित्ता दी थी । कळ वर्षों के बाद लोग 
उसे बहुत सताने लगे, श्रोर जब.:उसकी ज़ान जोखिम में 
“एकाएक अदृश्य हो गया ।. पीछे उसका; पद- 
चिह्न मग्देलेन गाँव के पास, जो ब खोश्रर केलिफ़ो निया में 


/ स्थित है, एक ऊँची aera प्र पाया गया जहाँ पर, दुंत-कथ्रा 
गई । कुएटज्ञालंकोल 
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को उत्पत्ति का संबंध, जिनका लेखक महाशय ने उल्लेख 3 


मूतियाँ, मंदिर ओर मीनारें सभी यह प्रमाणित करते हैं कि 
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( Quetzalcoatt )-नामक एक दूसरा धम-प्रचारंक, कई 
एक अनुयायियों के साथ, 'पनुको! ( Panuco) at 
राह से, उत्तर से मेक्सिको में आया था । कदाचित्‌ वे बौद्ध 
साधुंग्रो की आदिम मंडली के लोग थे। | 

आदमियों तथा वस्तुओं के पुराने नामों की छान-बीन | 
से बौद्ध लोगों के मेक्सिको में होने का प्रमाण पाया जाता 
है । एशिया में बुद्धदेव को साधारणतः इस नाम से नहीं 
पुकारते | उन्हें लोग गौतम या शाक्य सुनि कहते हैं । | 

मेक्सिको के “गातेमल मोतज्ञिन' ( Guatamala 
Motzin ) स्थान के नाम की तथा कई एक 


en el अप 


अरस्य शब्दों 


किया है, गौतम-शाक्‍्य से परिलच्षित होता है। उन नामों तथा | 
शब्दों के ठीक उच्चारण से जानकारी न होने के कारण हम | 
उन्हें यहाँ पर उद्धत नहीं करते । 'गातेसल' तथा दो-एक | 
नीचे आए हुए शब्द ही उदाहरणार्थ यथेष्ट हैं । 

प्न नकू ( Palenqua ) के निकर gaza की जो एक 
मृति पाई गई है, उस पर शाकमल (Chaacmol) शब्द | 
खुदा .हुआ है, जिसकी उत्पत्ति कदाचित्‌ शाक्य मुनि से 
हुई है । 

चीन के उत्तरीय भाग के बोड साधु आज 'लामा' 
नाम से प्रसिद्ध हैं, ओर प्राचीन मैक्सिको के. धर्मोपदेशक 
‘amt ( Tlama ) कहलाते थे | 

"He साहब का ख्याल है कि प्रस्तर की नक़्क़ाशियाँ, 
पहले इस महाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार था । केंपेक | 
( Campeche ) में एक बृहत्‌ मूति पाई गई थी, जो पूर्ण | 
waa धारण किए gata की छवि दरसा रही थी। प्लेनकू 
में दो सिहों को पीठ पर पलथ्री लगाए एक बोद्ध संन्यासी 
a मृति सिलो थी | 

ATAA, IR तथा अन्य स्थानों के परातन मंदिरों के 
आलों में बेढंगो खुदी हुई बुद्धदेव की मृतियाँ पाई जाती हैं | 
पेरिसक्रे नृवंश-संस्था (Ethnoeraphical Societies) | 
के अजायबघर में बुद्धदेव की मेक्सिको से लाई गई एक । 
प्रतिमा विराजमान है। _ 

यों तो. भारतवासी और : महाभारतपाठी .पहल्ले ही 
अर्जुन. और चायाँ का. संपर्क पाताल-परी ( अमेरिका ) से 
जानते और, मांनते आते थे, श्रब उपयु'क्त गौरांगगण की 
met बातों से किसी को यह मानने में हिचक नहीं 


dla, ack de de | 
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होगी कि 27978 बोह agai ही ने पहलेपहल 
HAST का पता लगाया और उसे अनुसंधान का सेहरा 
उन्हीं को पहनांना धर्मतः उचित है । योरप के लिये कोलं- 
बस ने इसका पता WHT sae इतिहासों में: चाहे 
saat नाम लिखा जाय; पर भारतवर्ष के इतिहास में, 
qata देशों : के इतिहास तथा सारे जगत्‌ -के इतिहास में 


{ | तो बौद्ध साधुओं ही के नाम का उल्लेख और उन्हीं का 
यशोगान होना चाहिए । 
| | शिवनंदनसहाथ . 
i, x xX. x 


४, सरसों के तेल की उपयोगिता 
के विषय में कुछ लिखना व्यर्थ है । भारत- 
| वर्ष में शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहाँ पर सरसों के 
| tat का व्यवहार न किया जाता हो | इसे लोग प्रतिदिन 
| सिर में तथा शरीर में लगाते तथा दवा के काम में भी 

i इसका व्यवहार, करते: हें । सरसों का तेल दर्गध-नाशक 
agns ओर अनेक रोगों का नाशक. है । यह आँखों के 
लिये भी विशेष उपकारी है। सरसों का कच्चा तेल खाने से 
दृष्टिशक्ति को वृद्धि होती हे। शरीर में लगाने से शरीर 
का, दर्द दूर होता तथा उसकी शोभा बढ़ती है | 

सरसों के जनमते ही इसकी उपयोगिता देखने में आने 
लगती. है। इसकी, पत्तियों का शाक बनाया, जाता. हे, जो 
” | खाने में स्वादिष्ठ और गुण में अपू होता है । इसका शाक 
Ramas, ag, विरेचक तथा पाचन-शक्ति को बढ़ाने 
वाला हो ता. 

सरसों.के फूल से मधुमकिखियाँ.जो मधु..संग्रह करती हैं, 
| वह अत्यंत मीठा और लाभदायक होता है। यद शहद 


| | € 
N AS 
i सरसा के तेल 


बता रहता. हे, और _ःअंधिकतर. .य्रायुवेदिक mah के 


आदि में डालने से उसका स्वाद . अच्छा . और - फ़ायदेमंद , 
होता है। सरसों का उबटन शरीर में लगाते से शरीर की . 
` कांति बढ़ती तथा मैल दूर होता है, ओर चमड़ा मुलायम 

होता है । भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में प्रकारोतर .. 
से विवाह के कुछ दिन पूर्व चर और कन्या को सरसों ,का. . 
बटन लगाया जाता है । अचार, चटनी आदि के बत्ताने 
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| | जर्दी ख़राब नहीं होता, .श्रनेक दिनों तक ताज़ा ही... 


अनुपान में व्यवहृत होता हे | सरसों at पीसकर तरकारी : 


PARR ATA SANS FNS 2५५५ re 
हार किंग्राजाता है। इसके चूर्ण को योरपियन aaa 
भोजन के साथ इस्तेमात्र करते हैं। 

आयुर्वेदिक ग्रंथो में सरसों के गुणों के वर्णन २ 


लिखा हे--- 


MRG रसे पाके कटुः स्निग्धः सतिक्कक 
तादणोष्णकफवातप्नः रक्तीपत्ताग्निवर्द्नः | 
स नाशयति वे E कुष्ठकीटाक्रैम्रिग्रहान्‌ ; 
यथा रक्कस्तथा गोरः किन्तु गोरो वरो मतः । ae 
अर्थात्‌ सरसों तिक्त, कडवा, स्निग्ध, slew उप्णवीर्य .. 
कफ तथा वात का नाशकः रक्त, पित्त और अभि का वधक 
कुष्ठ, कृमि. तथा अह-दोष का नाशक है । सरसों काला 
और पीला, दो प्रकार का होता. है, किंतु पीला सरसों 
अच्छा है । 


tate 


होते.ही उसके समूचे शरीर में सरसों का तेल भली भा 
लगाया जाता है, जिससे बच्चे का शरीर पष्ट हो तथा 
कोई संक्रामक रोग न होने पावे । स्नान करने के ए 
तेल भली भाँति लगा लेने से खून की गति तेज़ होत 


को समान SLA सहन करने की शक्ति शरीर में आ जाती. 
है। जो:लोग खुली जगह में रात को सोते हैं 
में, सरसों का तेल लगाना अत्यंत हित है । म 
के मच्छुड़ों का भय भी इससे अन्कांशों A जाता 
स्नान के पहले थोड़ी देर तः तेल मलने से तेल 
भीतर प्रवेश करता ओर दुर्बल शरीर को सब 
है। बहुत दूर चलने से जो pa :होती 
करने की शक्ति भी तेल-मंदन में - है । वात-व्याधि 


प्लूरिसी तथा,यच्मा आदि रोशो.मेंसरसों का, ते 
लाभदायक होता. है ल 


NANNNNAANNANAANNANANANNNNANNANNNANNNN ODES 


ee अन्नादष्ग॒ुएं पिष्टं पिष्टादष्टयुणं पयः ; 
| पयाद्ष्टगुणं मांसं ; मांसादश्गुणं JAR, | 


WAIN “तल AeA, भक्षणात्‌ । . 
अर्थात्‌ चावल से आठ गुण आटा, आटे से आठ गुण 
` दूध, दूध से आठ गुण मांस, मांस से आठ गुण घी, और 

घी से आठ गुण अधिक तेल. पुष्टिकर है; कितु यह 
पृष्टिकारक गुण. तेल के खाने में नहीं, बल्कि लगाने में है। 

स्नान करने के पूर्व एक AZ सरसों का तेल ala में 
डालने से ale की ज्योति तेज्ञ होती 2 
सरसों का तेल अनेक दवाओं : के काम में आता है। 


>> 


कटे हुए घाव में ख़ालिस सरसा कातेल लगाने से खन का ' 


निकलना बंद होता है, ददे दूर हो जाता है और घाव 
ग्राराम हो जाता है | काब्रोलिक एसिड तथा आइडोफ़ार्स 
की तरह इसका विपयुक्त प्रभाव घाव के ऊपर नहीं रहने पांता। 
छोटे-छोटे बच्चों के पेट में सूत की नाइ पतले-पतले क्रिमि 


हो जाते थ्रोर गुह्य द्वार से बाहर निकलने लगते हैं । इस. 


रोग में सरसों का तेल बहुत लाभदायक होता है। सरसों 
| का तेल पिचकारी से मलद्वार द्वारा पेट में देने से क्रिमि 
| नष्ट हो जाते हैं | 

पेट में सल्ल जम जाने पर जब, दस्त साफ़. नहीं होता, 
. उस समय सरसों का गरम तेल मलद्वार द्वारा. पिचकारी 
से देने से मल ढीला होकर बाहरः निकल आता है । 


राम हो जाते हें; दाँत मज़बूत हो जाते हैं और 


ग पुराने सूज़ाक़ में सरसों के तेल की पिचकारी 
बंद होता तथा घाव आराम हो जाता है | 


D 


या कान बहता हो, इन दोनों प्रकार के रोगों 


-तेल.पेरनेंवाली कलें हैं, उनमें भी मिला 


सरसों के तेल से दॉत मॉजने से दाँतों के अनेक. रोग 
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: नहीं देता और बराबर ताज्ञां बनाए' रखता है । इसीलिये 
` अचार आदि को तेलं में डबांए रखते 


। कच्चा मांस ततथा 
मछली भी सरसों के तेलं में रखने परं जल्दी नहीं बिगंइती । 


दशल at विषय है कि ऐसी महोपकारी तथा प्रतिदिन: 


काम में आनेवाली वस्तु भी अब शुद्ध नहीं मिलती । अत 


इस धोकेबाज्ञी सें उपकार के बदले अनेकांशों में अपकार 


ही अधिक होता है । देहातों में तेली कभ 
बिकनेवाली अनेक प्रकार की चीज़ों को खरं 
में मिला देते हैं, जिसके व्यवहार से कितने ही पकार के 
रोग आ घेरते हैं । 

तेलियो के लिये कोई क़ानून नहीं है । उन पर किली 
का शासन नहीं चलता वे मिर्च, चीना-बादास ( संगः 
फली ) तथा और भी इथो प्रकार के. तेल्लोय 
सरसों के साथ मिलाकर बेचा करते हैं। शह 


मूल्य परं 


à ` os NN oN ` . 

है | देश में कितने ही आंदोलन उठते ओर सि 

हें ; फितु स्वास्थ्योपयोगी वस्तुओं की ओर कोई भी विशेष 
रूप से लक्ष्य नहीं करता । स्व।स्थ्योपयोगी. प्रत्येक वस्तु का 


निरीक्षण उनके विषयों में पारंगत विद्वोनों द्वारा करोने 
का प्रबंध करना चाहिए | 
गोपीनाथ वर्मा 
xe x. x 
७, कृतध्न ; 
विधना की सृष्टि के समस्त प्राणियों में कोई, 
करने लगेगा पतितों की यदि छान-बीन ; 
तो sa मिलेंगे पापी सैंकड़ों, हज़ारों दुष्ट, 
. लाखो बेईमान ओ” करोड़ों मन के मंलीन । 
at ही “सभामोहन' अनेर देख .लेगा वह, 


fra, नीच, . लाज-हीन, एक एक से नवीन ; 


किछु वह màm कृतघ्त-सा a जीव कहीं, . 
~` हृदयःविहीन, नीच, पातकी,  चरित्र-हीन | 
- सभामोहन अवधिया 


i नारस सिंटी 
n ) Colleċtion, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$. वाइटासाइन और स्वास्थ्यवान्‌ हो गए । इस प्रकार सवं-प्रथम दूध, फलन | 
fe ` और सब्ज्नी की उपयोगिता सिद्ध हुई, यद्यपि लोग बहुत 
इटामाइन: को - हिंदी. में जीव-रसायन ` दिनों से इन्हें खाद्य पदार्थों मे. सबसे. श्रेष्ठ पदार्थ मानते . 
कहते हें । यह एक ऐसा. पदार्थ aw हैं:। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने वाइटामाइन का 
है, जिसके Aa जीवन-घारण आविष्कार Gari | l 
करना: Hava है. । पहले: के... वाइटासाइन हो उपयोगिता ate गुणों के सभी वैज्ञानिक | 
वैज्ञानिकों की धारणा थी कि. कायल हैं; कितु अभी तक. किसी ने उन्हें देखा नहीँ! | 
प्राण-धारण के लिये तीन.प्रकार अब तक पोच प्रकार के वाइरासाइन आविष्कृत हो चुरे 
x के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता. हैं। उन्हें A,B,C,D और कहते हैं। कोलंबिया-विश्‍व- | 
ॐ ३ (१) सॉड-नातोय पदाथ, Aaaa के प्रोफेसर ege TT एडी इस क्षेत्र में 
(2) नाइड्रोजन-जनित खाद्य पदार्थ, ( ३ ) चर्बी-जा- बहुत दिलों से कास कर रहे हैं । कहा जाता है, far ह 
तीय पदार्थ । पहली श्रेणी में आटा, चावल आदि हैं, . उन्हीं के दाइटासाइनों को देखने का सौभाग्य प्रा भ 
दूसरी में सांस, दाल. आदि, र तीसरी में तेल, घी, है! अभो तक ग्रे पदाथ स्वतंत्र रूप स पाए भो नहीं गए | 
मक्खन आदि । डॉ० सैक-फोलस इन तीन जातियों के थे; किंतु डॉ० Gel ने इन्हें स्वतंत्र रूप में निकाला है। ये | 
उन्हे बरफ के टुकड़े के समान सफ़ेद होते es | 
पता aa कि किसी भी जाति के शुद्ध पदार्थों से get Slo ATTA के प्रथम आविष्कार के बाद के. 
का शरीर पुष्ट नहीँ होता, प्रत्युत वे क्षीण काय और कम्र: बरं सु इ à 
ज़ोर होते जाते हैं । इस. परीक्षा सें कितने ही. चूड़ों ते अपने: कै, बढ़ थोडे में: j- 
माण गँवा । जबर ड्रॉ: सैक-फांलस ते देखा कि ये पदार्थ 3 ophthalmic की आवश्यकता शरीरके ag के लिये 
चूहों के mema के उपयोगी नहीं हैं, तब ` वह उन्हे, पैदा 
दूध और ताजे फल देने लगे । इस बार चूहे अपनी पूर्वा- दूध, अंडे, जानवरों की ची, मुली तेल आदि 
` वस्था को ही नहीं प्राप्त हुए, कितु पहले से अधिक बलिष्ठ जाता है । फल, सम्जरी --निशेषत मूळी, गोभी, ay 
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j 
बाजरा, गाजर, URFA, चुकंदर, आम, मटर, केला, सेब mata लड़कों के पेर की हड्डी 24). gi 
| kean À यह पदार्थ अधिकता से रहता है । बालकों. कमज़ोर और झुरी हुई होती हैं। सूर्य रि में भी ftiza 
को, लिनकी शारीरिक पुष्टि में खाद्य पदार्थों का विशेष दूर करने की शक्ति है ppt 22 Be 
हाथ रहता है, वाइटामाइन की बड़ी आवश्यकता होती है। बाइटामाइन E का आविष्कार श्रभी हाल में हुआ है । | | 
वाइटामाइन B बेरीबेरी-नामक - रोग को रोकता ,इसे Antisterility भी कहते बहुत अकार |. 


जर 


हे । बेरीबेरी एक स्नायव्रिक बीमारी है.) रूस-जापान- .. का होता: है, Mes, Sha तेल, ताज़े र 
युद्ध के समत्र यृह watea आविष्कृत ER थी। उस - आदि में पानी जाता हे ; 
al जापानी सेता के agl जवानों को डेटा. gat ala तक इत ; हो प्रकार से वाइट 
चावल खाने से बेरीबेरी हो भ्रई श्री ; किंतु फिर उन्हें बे- करिं ines 
चेरे aaa का भात RMÀ यह रोग जाता रह! 
यह वाइटामाइन विमा छुँटे हुए चावल, गेहूँ के AE 
अनेक बीज, सब्ज्ञी, फल, पनीर; AIST दि में , पाया , 
जाता है | ; x | 
चाइटामाइन € को--\ ntiscorb- = ee ae | 
utic कहते हैं | इसमें स्कर्बी-नामक | Ses ee Zis “ड 
रोग को दूर करने की शक्ति. होती है । 
बहुत दिनों तक VERF याज्ञा . 
फल न खाने से चमड़े की एक प्रकार 
की बीमारी होती है, जिसे cat कहते 
हैं | इस रोगको दूर करने के लिये 
ताजे फल, तरकारी--विशेषतः नींबू, 
संतरा, टमाटा, मूली, सेब, जामुन 
| केला आदि खाना चाहिंए। यदि गऊ 
को हरी aia खिलाई जाय, तो saè 
दूध में भो. यह वाइटामाइन War 
man है । .जंहाज्ञः पर 'दूर देश की 
यात्रा करते, समय लोग खट्टे या तुंश 
'को साथ ले लेते हैं; क्योंकि 
Gal दूर करते हैं । 
` वाइटामाइन D था Antirachi- 
oe रिकेट्स का शत्र हड्डी 
(aa के संचय पर अपना 


= 


a, 


aaa यंह पता चला सकेंगे कि कोडे रोय 
पदार्थ की कमी के कारण हुआ, और रोगी को 


प्रोफ़ेसर डब्ल्यू एचू० एडी 
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अवस्था में ही 


- आश्चयजन 
A A_n 
- हे, free : 


- पड़ता है | ची 


_हें। वे aa 
- की तरह बाल “डांस 


से. चीटियो क्री . उत्पत्ति: 
४-६ हज़ार तरह की जीटियाँ ज्ञात हैं । उनमें, इंजीनियर, 


किक पर A ~ Ee nannan 


भोजन देंकर रोग दूर किया जा सकता है | मंनुष्य का 
शरीर-धारण उसके भोजन पर ही निर्भर है । यदि भोजन 
में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तों रोग भी पास न 
फटकेगे | भोजन देर तक॑ पकाने से वाइटामाइन नष्ट हो 
'तक हो सके, भोजन प्राकृतिक 
चाहिए । फलों कां व्यवहार 


- शरीए-धार आवश्यक है । दूध को छोड़ 
देना भी ३ 
x x X 
२. चौटियो का विचित्र जीवन 
बुद्धिमानी से सनुष्यों के बाद 


हैं, ये बाले बहुत दिनों से मनुष्यों 
ase ~A N A 
को ज्ञात हें ; कितु इससे भी 


2 Rie 


[तों का पत्ता लगा 
कर दंग रह जाना 
Sal नाजो से आटा 
टी पकाकर खाती 
मनाते समय मनुष्यों - 
Cara) 
भी Pear करती हैं; बाजा बजाती 


a 


fai] 


5 a oy 
त्र 90 


ट्ट 
2 
2 


4: 


“बनाती अर 


* हैं, अपने सुदो को A AMSA. -  * 
' हे इत्यादि और भी ऐसे ही काम करती हें। जमंनं वेज्ञानिरु 
-डॉँ० हेस Ra यूयर्स ने संसार.की चीटियों के देनिक जीवन 


का अध्ययन कर इन बातों को प्रतिपादित किया है। आपकी 


yeas The Ant People में चीटी-विषयक ऐसी-ऐसी 
, मनोरंजक कहानियाँ भरी - पड़ी हैं, जो fam कहानिया. ही 
नहीं, fag, maada की अच्छी सानग्री हैं 


डॉक्टर साहब का कहना है कि भिड़-जैसे किसी . कीड़े 
हुई है.। इस समय मनुष्यों को 


हुई, किसान,.. यो ह-रक्षक, खाले आदि. जातियाँ 
पाई जाती हैं । उनके प्रायः सभी कार्य मनुष्य. के-जैसे होते 
हें । इश्वर न करें, कितु यदि किसी कारणवशःइस पृथ्वी 

“मनुष्यों का नाम-निशान सिट ज़ाय,तो wet -चीदियों 
का ही अखंड राज्य स्थापित हो जायगा। 
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आफ्रिका में कुछ चीटियाँ रहती हैं, जिनकी पीठ पर 


“BAIS उठा रहता है। ये पेड़ों पर मिट्टी का घर बनाकर 
‘wet । नदियों में बाढ़ आने से इतका कोई नुकसान 


नहीं होता । इसके श्रलावा, वर्षा चाहे जितनी पडे, ये घर 
नष्ट नहीं होते । बलिहारी है बनानेवालों की बुद्धि की । 
इन मकानों में घर के श्रलावा बारा भी रहते हैं, जिनमें 
फूल-पत्तियाँ लगाई जाती हैं । हम लोग भूलते हुए बगीचे 


“(Hanging garden) को संसार के आठ आश्चर्यः 
5 मय पदार्थो में एक मानते हैं; किंतु उसे आधुनिक मनुष्यों 
में से किसी ने देखा नहीं है। ये चीटियाँ उसे प्रत्यक्ष दिखा 


चीटियों का AKT 
रही हैं । अनुसंधान द्वारा जाना गया है कि चीटियाँ फूलों 


के बीजों: को बोती हैं। ये सूच्म-काय पौदे स्वयं नहीं पेदा 
होते । जैसे. साधारण फूलों के चारों ओर की मिद्टी-गोडती 


, पडती. है, उन्हें सींचना पड़ता है, उसी प्रकार -चीटियों-को 


भी dat की सावधानी करनी पडती है ॥. इनके बगीचे 
के कुछ पोदे संसार में कहीं मी नहीं मिलते । इस पर “भी 
तारीफ़ .यह कि हरएक जाति*की कूबडवॉली चीटियाँ भिन्न 
भिन्न प्रकार के -फूल ` लगाती हे । इससे ` यही--अलुमान | 
निकाला जा सकता है कि चीठ्याँ फूलों के 'बौजों क्रो 
Ray, adie यदि. फूलों का,पेदा- होना -आऊस्िक | 
होता, तो: .सभी- बग़ीचों में एकसे हो . फूल aT 


होते |. . . . Pipe 
` . त्रीरिय्रो की -बलवान्‌ जातियों : कमजोर. sift at | 


“mata TEN रखती .ओर: उनसे: अपने घर के “ist 
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` कराती हैं । “ किसो'किसी घोंसले में एंकःएंक चीटी के 
` पंद्रह-पद्रह गुलाम तक पांए गए हैं | आश्चर्य तो इस बात 
का है कि लड़ाई के ससंय में गुलाम कमज़ोर चीडियों 
| साहसी बंन जाती हैं, और अपने स्वामी के लिये मरने- 
. मारने को तैयार हो जाती हैं। लडाई के पहले लड़ाकू 
ay अपने शरीर पर एक प्रकार की 'पालिश! चढ़ा 
लेती हैं इस हालत में वे बडी भयाधती देखे पडती हें) 
 चाीयियों में सत्रसे विचित्र eal हैं मधु जमा करने 
Malt इनका स्वार्थस्योंग प्रशंसनीय है। पाठकों ने ख़याल 
किया होगा कि ee चीटियाँ चिड्यो के समान दूसरी 
| चोटियों के मुँह में भोजन डाल दिया करती हैं; रितु कुछ 


=A चोटियाँ ऐसी हैं, जिनके शरीर मे मंधु के भरे बड़े अडे NA 


हें । इन यैज्ञों से अन्ये चीटियाँ आवश्यकतानुसार 

चूल लिया करती हैं । मधु की थैली खाली हो जाने 
'मधुःसँचय करनेवाली चीटियाँ मधु लाकर उस 
ले 'में रख जाती हैं । इस प्रकार मधु पिल्लाने 

ली चीरी अपनी सारी frat दूसरी चीटियों को मधु 

हे “ही बिता देती है । 

-चीटियाँ fas खेती करके फ़सल ही 

कि a नाजों का आटा बनाती हैं, उसे se. 
iat बनाती हैं और धूप में पकाती हैं। 
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“शाली aei से ही कामं लेती हैं, न विधे 
व्यवहार करती हैं। 


कोईकोई रानिया. साठ-साठ वर्ष तक जीती हें । एक 
अमेरिकन खोजी ने कुछ चीटियों को पानी में डालकर उसे 


ना देने पर वे चीटियाँ जीती हुई निकलीं | एक दूसरे 


शरीर इतना हलका होता हे कि यदि उस अनुपात से 


'ऐखा क्रानून बनाया है, जिसके द्वारा चीटियों को नष्ट 


[ वर्ष १, खंड १, संख्या ६ 


AANA An Annn ANIN य या 


हैं। डाँ० qad ख़ानाबदोश चींटियों को देखकर आंश्चर्य- 
अंकित हो गए | ये एंक प्रकार के गेंद के आकार में जमा 
होकर रहती हैं । यह गेंद कभी-कभी क्षेत्रफल में एक 'घन- 
ag होता है । रानी एकदम भीतर रहती है । भीतर जाने 
का रास्ता बंडे ढंग से बना होता हैं। उसमें ज़रा भी 
पानी प्रवेश नहीं कर सकता । नदियों से बाढ़ ओने पर 
गेंद तेरने लगता है। चीटियाँ एक दूसरे के बदन प 
भीतर और बाहर आती-जाती हैं ।येचो 
शरीर को मज़बूत बनाए रखने के लिये कु 
और कभी-कभी कृत्रिम युद्ध भी करती हें 
वे कभी किसी को चोट नहीं पहुँचातीं आर्‌ 


डॉक्टर साहब का कहना है कि चीटियाँ दीर्घ-जीवी होती 
ओर बुढ़ापे में भी उनकी शक्ति का हास नहो होता | 


atm बना fear आठ दिन के बाद बरफ़ घुलाकर पानी 
खोजी ने कुछ चीटियों को पानी में श्राठ दिन तक रक्खा | 
बहाँ से निकालने पर वे पुनर्जीवित हो गई'। चीटियों का 


मनुष्य का शरीर हलका होता, तो संसार के ऊँचे-से 
ऊँचे पहाड़ से कूदने पर भी उनका पैर न टूटता। कई 
Raai में हम लोगों से उनका ज्ञान बढ़ा-चढ़ा हुआ है | 
चीटियाँ तीव बैंगनी रंग का अनुभव कर सकती हैं, जिसे 
हंम देख भी नहीं सकते । 
क्या चीटियाँ मनुष्यों के किसी काम की हैं ? जर्मनी ने 


करना जम माना जाता है । वहाँ की चीटियाँ जंगलों को 


हानिकारक बीड़ों से बचाती हैं। दक्षिणी चीन में संतरों के. 


पेड़ों से लगाकर बॉस ata दिए जाते हैं, जिसमे चीटियाँ 


' इन बाँसों पर चढ़-चढ़कर संतरों को नुक्रसान पहुँचानेवाले 
.कीडों को नष्ट कर डालें । इटली में फलों की ओर अमे- 


रिका में रुई की रक्षा चीटियाँ ही करती हैं ।: 


रमंशप्रसाद 


ri Collection, Haridwar 
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भारतीय RaRa विवरण लिखा हुआ है, और उसके अनुसार, उंस:वंगंन के 
सर्वशो और पालवंशी राजों के आधार पर; इस संमय-भी कुशल faa अच्छे चित्र 
समय भारत की सभ्यता .बना सकता है ।.मेघदूतः ग्रादि sat के आधारं 
उन्नति के शिखर पर an (बनाकर यह चेष्टा शुरू भो कर की गई है । पट प 
सब ओर अपना प्रकाश फेला रही चित्र:चिरस्थाथी नहीं होते, शायद. इसी. कारणः 
ft इस समय के स्सृति-चिह्न या Rat का अस्तित्व wa नहीं: मिलता । केवल 
erase अभी तऊ देखने में प्रतिमा आदि आर दीवारों में अंकित चित्र देखकर, तथा 
आते हैं--वे दुर्लभ नहीं हें । उस प्राचीन साहित्य में वणित चारु चित्रों को छोड़कर, अगर 
222 समय की संदर शोभा-श्री से युक्त, चित्र-समालोचना की जाय, तो वह वास्तव में असंपूर्ण ही 
ध्यान-निरत पापाण-मूतिय्रों की चर्चा न करके हम इस रहेगी । इस लेख में हम केवल. साहित्य और Rasa 
लेख में केवल, वर्तमान समय में अत्यंत दुलंभ, भारतीय “के आधार पर ही इस विपय पर दृष्टिपात करेंगे । 


AM 


aE. 


चारु चित्र की ही चर्चा करेंगे । उस समय की पत्थर की पहले यहः देखा जाय कि भारत 3 चित्र-शिल्प ह काड 
मूतियाँ बहुत मिलती हैं; कितु चित्रों का नमूना कोई नहीं «स्वतंत्र चित्र-सूत्र था कि नहीं । मधुकेटभ दानव 


मिलता, यह कहना भी कुछ मिथ्या न होगा । तत्कालीन श्रेष्ठ को हर ले गया, तब ब्रह्माजा विष्णु की शरण र 3 
श्रेणी के चित्रों का पता इस समय नहीं लगता | हाँ, असुर-निषूदन नारायण को ग्रंगमंगी देखकर उ स 
दीवारों में बने हुए अवा पुस्तकों में अंकित चित्र जो कुछ _लच्मीजी इतनी: मुम्य हो गई कि उन्हे | 
देख पडते हैं, वे ही उस समय की चित्रकला के निदर्शन नृत्य के समान सुदर जान पडी 
हैं । चित्र-चित्रण के नमूने अनेक कारणों से नष्ट हो गए हैं। जिसका अनुकरण किया गया, उस ग्रंगभंगी व 
अजंता-गुफा की दीवारों में मिट्टी और फूस के लेप के ऊपर ( सीखकर ) ब्रह्मा ने शिव को सिखलाया 
उस समय के जो चित्र अंकित हैं, वे अब नष्टप्राय हो चले इस सुलनित अंगभंगी के पु भिन: 
 हैं। अच्छे चित्रों के दर्शन इस समय केवल प्राचीन साहित्य ही तृत्यकला के चलन काम 


$ i होते हे \ प्राचीन साहिव्यट्म तता nd ral, «गत अंथ में 
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यथा TA तथा चित्रे त्रेलाक्यानुकृतिः स्मृता 


त एव चित्रे fast चित्रं परं मतम्‌। 
जैमे नृत्य में वैसे ही चित्र में त्रेलोक्य की सभी सुंदर 
AGA को Mag रखने की चेष्टा से ही नृत्य और चित्रकला 
का उद्धव हुआ । अब यह विचारने की बात हे कि नृत्य के 
आविष्कार के बाद ही चित्रकला की उत्पत्ति हुई या नहीं । 
ऊपर के श्लोक में चित्र के सूत्र की सूचना प्राप्त 
होती है । 
चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में कई आए्यायिकाएँ 
सुन पड़ती हैं । ऐसी ही एक श्राख्यायिका में नारायण सुनि 
को चित्र-सूत्र का जनक कहा गया है । 
ताजर-प्रंथमाला में एक चित्र-लक्षण नाम की पुस्तक 
निकली है । इसमें इस लोक तथा देवलोक में चित्रकला 
की उत्पत्ति तथा चलन के विषय में बहुत कुछ निखा है । 
पर यहाँ उसे उद्धत करना व्यथ है । इस चित्र-लक्षण 
पुस्तक का ममाला अधिकतर चित्र-शास्त्र के पुराने बडे 
बड़े ग्रंथों से संग्रह किया गया हे । वे ग्रंथ अब लघ हो 
गए हैं। चित्र-च्चा के जो कछ ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने 
लिखे थे, उन iwda का अब पता नहीं है, यह कस 
*ख की बात नहीं ; पर किया क्या जाय, लाचारी है ! 
इस समथ जो कछ इस विषय की परानी सामग्री मिलती 
है, वह बहुत थोडी है। ऐसे कछ श्लोक या श्लोकॉश 
चाश्तुशा्र की पुस्तकों था पुराणों में इधर-उधर बिखरे 
पडे हैं । वे लु हुए इस विषय के प्राने अंथों से ही 
sga किए गए थे। भारतीय fama का परिचय 
` इस समय इसी तरह, इसी सूत्र से प्राप्त होता 
स्मिथ साहब की राय में भारतीय चित्रकला धर्म 
को क्रीत दासी थी । केवल चित्रकला के आनंद का उपभोग 
ही चित्रकला का उद्देश्य है, यह वात प्रोचीन हिंद नहीं 
. जानते थे & । हमारी राय में स्मिथ साहब का यह कहना 
ठीक नहीं । चित्र सूत्र के अनुसार कहना पड़ता है कि भार- 
od Sse चित्रकला का एक स्वतंत्र मौलिक सूत्र ( The- 
था । र्‌, उसके व्याकरण (या नियम ) की 


“Indian art ou the whole is the slave of reli- 
Art for its own sake did not and 
‘nob interest the Hindu.” (History of Fine 
dia and Ceylon—V, Smith.) 
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ग्रालोचना तो पहले भी हो चुकी है, ओर अब भी होती 
है । परिपक्त भाषा का ही जेले सूत्र-समेत व्याकरण होता 
है, वैसे ही कोई शिल्प जब तक प्रौढ़ या परिपक्क नहीं हो 
उठता, तब तक उसका व्याकरण नहीं बनता | दुःख का 
विषय है कि प्राचीन चित्र-सूत्र विषय की पुस्तकें अब प्राप्य 
नहीं रहीं | पराने ग्रंथों में उनका उल्लेख-मात्र निलता है । 
इनके सिवा भारत में, और भारत के बाहर ति i 
भारतीय चित्र-चित्रण-विषयक बहुत-सी पृस्तक्रों का 
पाया जाता है | यह कहना कदापि सत्य नहीं करि 
हिंदू इस बात को न जानते थे या इस पर अमल न करते 
थे कि केवल चित्रकला का श्रांनंद पाने के लिये 
चर्चा का प्रयोजन है । धमं के घेरे के बाहर 
भारत में चित्रकला का पसार हुआ था, श्रौ $ 
चय हमें संस्कृत की अनेक पस्तको में मिलता हे । रामगढ़ 
की गुफा में ऐसे अनेर चित्र अंकित पाए गए हैं 
बतलाते हैं कि उस समय चारु चित्रकला aa 
नहीं थी । वहाँ ( उस पवेत की गुफा में ) देव-दे 
नहीं, नर-नारियों के प्रेम-संबंधी चित्र. नाटक के पात्रों के 
रूप में, खोदे गए हैं । अब हम यहाँ प्राचीन साहित्य से 
चित्र-चर्चा के बहुल प्रचार के प्रमाण देते हैं । इस प्रसंग सें 
एक प्रमाण यह भी है कि स्वर्ग की एक अप्सरा का नास 
ही चित्रलेखा था । रत्नावली, विद्धशालभंजिक्रा, रघुवंश, 
उत्तरामचरित, अभिज्ञानशाकुंतल आदि नाटक-नाटिका- 
काव्य आदि में चित्र-संबंधी बहुत-से तथ्यों का उल्लेख है । 
रत्नावली नाटिझा से हमें मालूम होता है कि उस सभय 
एक साधारण दासी भी चित्र अंकित कर सकती थी । 
रलावली की सखी सुसंगता, सागरिका और कांचनमाला 
के वार्तालाप का कुछ अंश प्रमाण-स्वरूप यहाँ उद्धत किया 
जाता है-- 

“चित्रसालिया दुयारे उपबिट्ट Taras” 

( चित्रशाला के द्वार पर बैठे हुए बसंतक ) 

“को एसो तुये आलिहिदो” 

( तुमने यह किसे चित्र में अंकित किया है ? ) 
“इथ सा चित्रसालिया ता इधज्जेव चिट्ठ” 
( यही वह चित्रशाला है ; यहीं बैठो ) 
जह तुए मदनो आलिहिदो तह मुए रति ्रारलिहिदा 

( जैसे तुमने कामदेव को अंकित किया है, वैसे ही मैंने रति 
को अंकित किया है ) 
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विद्धशालभंजिका नाटिका में हम चित्रशाला का विशेष 
वर्णन पाते हैं । उसमें खूब पके हुए प्रवीण हाथ से अंकित 
चित्र का उल्लेख मिलता है । यथा--राजा नायिका के 
चित्र को देखकर वयस्य से कहते हें 
कन्थेति सूचयति वेशविशेष . एव 
यज्ञीलचोलकवती लिखिताऽत्र चित्र ; 
पाशिग्रहात्पश्वति तु प्रमदाजनस्य 
नीवीविशषसुभग परिधानमार्गः । 
नो नीली सारी पहने हुए स्री चित्र में लिखी 
ए मकार का वेष इसे कुमारो त्रतला 
aie स्त्रियों के कमर के वस्र-बंधन 


कि उसन केवल 
के ढंग से नायिका की कुमारी-अवस्था प्रदर्शित 
कर दी है। ओर देखिए--- 
रिणतरेखामांसलेरङ्गभङ्गै- 
लघुरापे लिखितेयं इश्यते TUT: ; 
अयमपि GHAR: सात्त्विकानां निवेश- 
र अतुरमसणमुग्ध॑ भावमाविष्करोति । 
अर्थात्‌ मांसल अंग-रचना दिखाकर क्रमशः पुष्ट रेखाओं 
से छोटी करके अंकित होने पर भी इसका पूर्ण आकार 
व्यक्त होता है । और, इसमें साक्तिक भावों का समावेश 
निपुण, स्निग्ध और मनोहर भाव प्रकट कर रहा है 
नायिका का चित्र देखकर राजा फिर कहते हैं-- 
सुतनुरियामितस्ततश्च चित्रे 
गुणगुरुरल च शालिभञ्जिकेयम्‌ ; 
स्थितमिह सुतनोवपुश्चतुर्धा 
स्मरशरतापरुजं विभज्य सोढुम्‌ । 


कार ऐसा निपुण 


> Ea y 


रानी के भय से राजा अपनी प्रेयसी नायिका को घर में 
नहीं ला सके, इसी से उन्होंने चित्रशाला में उसका चित्र 


. रख छोड़ा है । उसे इस तरह wer है कि वहाँ wa हुए 


चार बड़े-बड़े दर्पणों में चित्र के चार प्रतिबिब देख पड़ते 
हैं। राजा बैठेबेठे जिधर इृष्टिपात करते हैं उधर ही उन्हें 
नायिका देख पड़ती है । इस पर वह कहते हैं--आहा, 
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यह तो हुआ साधारण भाव से प्राचीन भारत : 
चर्चा के विषय का उल्लेख । लगभग चार साल 
पियन fect महिला स्टेला कामरिश ने कलकत्ता- 
विद्यालय में भारतीय चित्रकला पर एक वक्तृता दी 
यह. महिला भारतीय चित्रों के संबंध में विशेषज्ञ 
जाती हैं । इन्होंने अपने व्याख्यान सें कहा था- 
में malas diet का चित्र अंकित करने का चलन 
था । हम उक्त महिला के इस कथन को ठोक नहीं 
उसक खंडन क लिये हम संस्कृत-साहित्य से 
SET करेंगे । आइए, अपने प्राचीन साहित्य 


नहीं | रघुवंश के १४वें सर्ग में यह श्लोक है 
तयोयथाप्रार्थितमिन्द्रियाथा- 

नासेदुंषों aag चित्रवत्सु ; 

प्राप्तानि दुःखान्यपि  दरडकेपु र 

संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ | . 

अर्थात्‌ दंडकारण्य के विविध-चित्र-भूषित महल 

रहकर यथेष्ट इंद्रिय-विषयों का भोग करते-करते दंड 

में प्राप्त विगत दुःख की बातें राम ओर सीता 

उदय हो आने से उन्हें सुख हुग्रो । 

अयाध्या के राजभवन में श्रीरामचंद्र के चित्र- 


बात इस श्लोऊ से प्रकट होतो है। अब : 
रामचरित के जिस स्थल. पर चित्रदशं 
उसकी आल!।चना करे-- | 
सोता--वच्छ एसो कुसुमितकग्रंबरतरुतरडा 
किनामहेउ गिरीजत्थ अनुभाव awd 
Ber मुच्छेन्ता तुए परुणणण अवलैविदो तरु 
अआलि|हेदो । 
` अर्थात--वत्स, यह कौन पव॑त है, 


ये आतिथेयपरमा शमिनो भजन्ते 
l नावारसुटिपिचना गहिणों गहाणि | 
> nig यही वह तपोवन है, जहाँ परवेत-नठो के किंनारे 
| gai की छाया में वानप्रस्थ मुनि लोग रहते हैं। ये शुहस्थ 
| उन्न संसार से विरक्त होकर सब त्याग कर यहाँ रहत 
| आर परम धर्म आतिथ्य का पालन करते हुए मुट्टी-भर 
' नीवार धान्य से भ्रपना पेट भरते हैं । 
| लचमण--अ्र प्रमविरलानोकरहानेवहनिरन्तरस्तिग्धनालपरि- 
सरारणयरपरिणद्वगो दावरीमुखरकन्दरः सततमभिष्पन्द्सान- 
मघमदारतनालिमा जनस्थानमध्यगो गिरिः प्रवण: | 

guid यह जनस्थान के बीच में स्थित प्रण पवत 
दिखलाया गया है, जिसमें घने वृक्षा के झुंड से निरंतर 
स्निग्ध, नीलवण जो वनभूमि है, उसके बीच में छिपी 
हुई गोदावरी के जलकल्लोल से कंदराए प्रतिध्वनित 
हो रही हैं, और निरंतर बरसनेवाले मेधों की शीतल 
छाया बनी रहती है। 

राम-- स्मरासे सुतनु तस्मिन्पवते लच्मणेन 

ग्रतिविहितसपरयास्वस्थयोस्तान्यहानि ; 
A स्मरसि सुरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 
2 स्मरासे च तदुपान्तेष्वावयोवेतनानि । 
अर्थात्‌ हे जानकी, इस पर्वत पर लक्ष्मण की सेवा के 

. कारण सुख से बीतनेवाले अपने उन दिनों को स्मरण 
करती हो ? स्वादिष्ठ जलवाली गोदावरी नदी को और 
उसके किनारे भ्रपने र मेरे विचरने को भी याद 
करती हो ? 
| लक््सण--अयमसों जनस्थानपर्चिमः चित्रकुज्ञवान नाम 
द्चुकबन्धािष्टितदर्‌डकारणयभागं तदिद मृष्यमूकपःते 
मतङ्गस्याश्रमपदमियञ्च श्रमणा नाम सिद्धशबरीतदेतत्पम्पा- 


आश्रम हे, और यह श्रमणा नाम की 
सिद्ध खरी है । यह पुंपा नाम का 
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वाष्पान्तः परिपतनोद्वमान्तरालें 
संदृष्टाः कुवलायेनो भुवो विभागाः । 
अर्थात्‌ देवि, यह सरोवर रमखीय है । यहाँ मज्लिकाक्ष 
नाम के शुक्कतर्ण हंसों से उनके पंखा की हवा लगने पर 
qa-gai की मोटी डंडियाँ हि गती हैं, ओर जितने 
समय में आँखों में आँसू साते आर गिरते हैं, उसी 
बीच में नीलकमल-समाङुल ४ यहाँ दृष्टिगोचर, 
होते हैं । 

क्लक्मण-सो$य़ं Wa: FETA 
नालस्निरधः श्रयति शिखरं 
राम--वल्सैतस्माद्विरमविरमातःपरं न 
TAM: पुनरिव स मे जानः 
अर्थात्‌ लक्ष्मण कहते हैं, यह 
सहक से भरा हुआ माल्यवान्‌ नाम 
शिखर पर नील-स्निग्ध नवीन मेघ धिरे 
सुनकर रामचंद्र कह उठते हैं--वत्स, अ 


a तः < 


। इतना 


करो, बंद करो ; अब आगे मुझसे देखा न जायगा । सुभे: 
दुःख किर: 


जान पड़ता है, वही पुराना जानकी-वियोग क 
लोटा ग्रा रहा है । 
ऊपर उद्धत अंश को पढ़कर पाठकों ने समक लिया 


होगा कि भारत में प्राकृतिक दृश्य अंकित करने की प्रथा 


अवश्य थी ओर उसकी अच्छी उन्नति भी हुई थी । इसके 
सिवा प्राचीन ग्रंथों में प्राकृतिक दश्यावली अंकित करने के 
विशेष नियम और निर्देश भी मिलते हैं । विष्णु॒धमात्तर 
ग्रंथ में आकाश, जल, वनभूमि, gaa, रात्रि, संध्या, 
प्रभात, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत आदि के प्राकृतिक दृश्य 
अंकित करने के नियम वशित हैं--- 
आकाश दशयेद्विद्वान्‌ विवशा खगमाकुलम्‌ ; 
तथेव दशयद्राजस्तारकामाडितं दिवम्‌। 
भूमिं च जाङ्गलःनूपमिश्रां aera गुरोः 
Ti तु शिलाजालेः शिखरेधांतुभिद्रमेः ; 
निर्मरेभुजगेश्चेव दशयेन्यपसत्तम | 
वनं नानाविधेवरक्षे: विहंगे: श्वापंदेस्तथा ; 
तोयं च दशयेदिद्वाननन्तैर्मत्स्यकच्छपे: । 
तगरं Rakaa राजमागैरच शोभमैः ; 
सर्वेधामथ दुर्गाणां कर्तव्यं दर्शन तथा । 
स्वभूमिवितिवेशेन वप्राद्टालक्रपर्वतैः ; 
॥ 0 0 cion Harda स्त थवापण्य भूमय t 
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4 आधानभूमिः कर्तव्या पानयुक्ता नराकुला; 
उत्तर्रयविहानांश्च द्यतसत्कान्प्रदशेयत्‌ | 
सचन्द्रय्रहनक्षत्रां तथादार्शतलोकिकाम्‌ ; 
आसज्नतस्करां रात्रिं दशयेत्सप्तमानवाम्‌ । 
ma AATA तथा चेवाभिसारिकाम्‌ ; 
सारुणों स्लानदीपश्च प्रत्यूषा रुतकुक्कुटः । 
कर्मव्यग्रजनप्रायः कर्तव्यो वानरस्तथा ; 
द्विजानेथतयायुक्तां रक्कां सन्ध्यां seas 
वृक्षेवसन्तजेः फुल्लेः  कोकिलामधुपोत्कटेः ; 

इत्यादि 


के भय से हम सब श्लोक या इन 
i देते । यह सरल संस्कृत है, थोडी 
? अर्थ समझ लेंगे । अस्तु, पूर्वा ज्िखित 
किसी को यह भ्रम नहीं रह सकता 
कि प्राचीन भारत में प्राकृतिक दृश्य अंकित करने की 
है कि हिंदू चित्रकार लोग 
केवल पेड़-पत्ती ओर जानवरों की ग्रतिकृति अंकित करने 
ही में उस्ताद थे। किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। 
असल बात यह है कि भारतीय चारु शिल्प के दो भाग 
थे। एक भाग या श्रेणी है शास्त्रीय नियम के अनुगत या 
भावात्मक आकार की प्रतिसूति और दूसरा भाग है 
चस्तुसंत्र-दल भुक्त आलेख्य या प्रतिमा & । जो वस्तुएँ साधा- 
रणतः दृष्टिगोचर नहीं होतों, उन्हें शास्त्रीय नियम या 
निर्देश ( Convention) के agar अंकित किया 
जाता था । उनके लिये शास्त्र में ख़ास-ख़ास ग्राकार-प्रकार 
निर्दिष्ट थे । सर्व साधारण लोगों के लिये सिंह, व्याघ 
आदि हिंस्र जंतुओं को देख पाना सहज अथवा सुलभ नहीं 
था, इसी से चारु शिल्प-शास्त्र में उनके आकार-प्रकार को 
अंकित करने के नियम लिखे थे । देवतों के रूप को मनुष्य 
इन चर्म-चक्तुओं से नहीं देख पाता, इसी कारण देव-मूति 
का चित्र अंहित करने में शास्र का श्रनुशासन मानकर 
चलने की प्रथा थी । यह तो हुई नियमानुगत भावात्मक 


A 


कॅ प्रतिमा अथात्‌ प्रतिमूति शब्द साधारणतः का5 पत्यर . 
वेगेरह को काटकर बनाई गई मूर्ति के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ 
'हे । और, लेख्य शब्द पट आदि में लिख गए चित्र (तसबीर). 
"के अथे मे प्रयुक्त हुआ है । 
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जातीय चित्र की बात रब वस्तु-तंत्र चित्र को बात लीजिए। 
हाथी, घोड़ा आदि वस्तुएँ जो नित्यग्रति हरएक को देख 
पड़ती हैं, वे इसी श्रेणी की हैं। इन सत्रको अंकित 
करने के संबंध में शास्र लिखता हे--“लोकान्‌ दृष्टा” 
aaia चित्रकार देखकर स्वाभाविक रूप में ही उन्हें चित्रित 
करे ! बहुत संभव है, इसी दूसरी श्रेणी की बहुत-सी 
प्रतिमाओं और ग्रालेख्यो को देखकर शायद स्मिथ साहब 
की यह धारणा हुई हो कि हिंदू लोग केवल जानवरों, 
पेड़ों वरौरह के चित्र अच्छे अंकित करते थे । वस्तु-तंत्र-विभाग 
के अस्तित्व से यह धारणा होती है कि भारतीय चित्र-कला 
ने केवल भाव के गुरु भार से faa या पीड़ित होना नहीं 
चाहा था ; उच्च भाव के वहन और धारणा के उपयोगी: 
शारीरिक गठन के प्रति भारतीय चित्रकला की वेसी' 
अवहेलना नहीं जान पड़ती -। भारतीय चित्रकला के: 
वस्तुःतंत्र विभाग में स्वभाव का अनुसरण करने को ही; 
रीति थी । कितु इसने ठीक क्रीतदास की तरह स्वभाव का 
अनुसरण क्यों नहीं किया, यह आगे चलकर हस बतला- । 
चेंगे। भारतीय चित्र-कला में वस्तु-तंत्र चित्र यदि किसी 
जगह सृष्टि से अनोखा देख पड़े, तो समझना चाहिए, 
उसका कुछ विशेष कारण है | ऐसी जगह पर शिल्पी 
की असमर्थता या असफलता भी एक कारण हो 
सकती हे। कारण, सभी देशों में, सभी amt में 
सफल प्रयासवाले शिल्पी बहुत कम हुए हैं। 
अतएव हमें ` चाहिए कि हम चित्र-समालोचना कीः 
विफलता को भाव के आवरण से ढकने का 
प्रयत्न न करें । हरएक काम के साथ विफलता. लगी हुई 
है; इससे कार्य की धारा प्रतिइत नहीं होती, न आदर्श ही 
छोटा होता है । | 
अब और आगे चलिए | वस्तु-तंत्र के बाहर भी, यहाँ 
तक कि भाव (Conventional Art ) के राज्य 
में भी अंकित मूति को एकदम संष्टि-नियम-विरुढ होने 
देने का नियम नहीं है । अति सूच्म या अतिस्थूल, विकृत - 
देव-शरीर के गठन के विरुद्ध शास्त्र बारंबार ie को 
सावधान करता है । भारतीय चित्र को अंकित करने के 
ढंग और लच्य में कुछ विशेषता थी, केवल इतना ही | 
कह देना यहाँ पर यथेष्ट होगा | ak 
MAGASA सरकार 
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१. सौभाग्यवती राजकिशोरी मेहरोत्रा 

N 7] भाग्यवती राजकिशोरो मेहरोत्रा का 
` जन्म संवत्‌ १६६३ विक्रमी में, 
इटावे के एक प्रसिद्ध खत्री-कुल 
में, हश्रा था । उनके Tan उस 
नगर के क़दीमी रईस हैं, और 
अब तक यह घराना इश्वर की 
कृपा से हर प्रकार से संपन्न 


भाई लेफ़िटनेंट कैलासनारायण टंडन आई० We We 
| (जित्र'चिकि्सा के विशेषज्ञ ) हैं । प्रसिद्ध देश-भक्त व 
' हिदो-सेवी वा० पुरुषोत्तमदास टंडन उनके एक बहनोई हैं । 
उनके जीवन के शुरू के १३ वर्ष फ़तेहगढ़ में व्यतीत हुए । 
/ जब विवाह के पश्चात्‌ वह श्रपंनी सुसराल गईं, तब उनकी 
' श्रवस्थाजगभग १४ वर्ष की थी । उसी अवसर पर उनके पति 
| ato ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। १४ वर्ष की अवस्था 
| से २१ वर्ष की आयु तक, अर्थात्‌ मरणपर्यंत, उन्होंने जिस 
_ स्वार्थत्याग, आत्मबलिदान, सात्विकता, पतिभक्ति एवं देश- 
बा-भाव 


अनुकरणीय और 
आदरणीय भी 
है । यहाँ यह 
लिखना ma- 
श्यक प्रतीत 
होता है कि उन- 


के विवाह में. 


अनेक अड़चनें 
सामने mg, 
और वह अपनी 
तपश्चर्या से उन 
सबको दूर करके 
इच्छाबुकूल पति 
पाने में सफल 
हुई । वातं 
यह थी कि 


“जिन ARTUR 


Go राजकिशोरी 
मेहरोत्रा 
मेहरोत्रा के साथ वह अपना विवाह करना =) थीं, 
उनके गुरुजन इस संबंध को पसंद न करके, मेहरोत्राजी 


का परिचय दिया, वह ससून ही ही, आ cu Tu RANTA के एक प्रतिष्ठित 


पौष, ३०८ ge Go ] 


व्यापारी की कन्या से करना चाहते थे । कारण स्पष्ट 
था | लड़का उच्चकुल का तथा पढ़ा-लिखा, वर-पक्षवाले 
घनी और प्रभावशाली थे । लेकिन स्वयं परशुरामजी 
(जो उस समय THT कॉलेज, इलाहाबाद A बी० To 
) इसी संबंध के पक्ष में थे; क्योंकि 


दोनों के घर तूफान उठा, Set कि स्वाभाविक था । कई 
पश्चात्‌ कन्या राजकिशोरी की पार्वती- 
के फुफेरे भाई श्री० श्यासबिहारी 
परशुराम मेहरोत्रा ने चढता 
स्वामीजी के इस वाक्य को 
जेहिकर जिहि पर सत्य सनेहू ; 
= संदेह ।” यह वैचित्र्यपूर्ण 
विवाह होने के पश्चात्‌ सव झाडे शांत हो गए। 
दिसंबर, सन्‌ १९२० $o में जब इनके पति ने वकालत 
हीने पढ़कर असहयोग क्रिया, तब 
| पति के साथ नागपुर-कांग्रेस 
वा महीने तक महात्मा 
किया, तथा उनके आश्रम 


में रहीं । सरल तो वह जन्म से ही थीं। सात्विकता 
आर आत्मवलिदान का पाठ उन्होंने जनवरी, 
सन्‌ १३२१ सें आश्रम में सीखा । यह सोने में 
सुगंध का कास कर गया । खत्री-कुल की सुकुमार 
वधू राजकिशोरी, जिनके वे दिन दांपव्य-जीवन 
के सुख भोगने श्रौर आनंद करने के थे, पति के 
साथ देश-सेवा में लग गई | उन्होंने आभूषण 
का मोह त्याग दिया (सत्याग्रह आश्रम में कोई 
खी ्राभूपण नहीं पहनती ) मलमल, AAA 
भौर रेशम छोड़कर खद्दर स्वयं पहनने तथा 
नम्हे-नन्हे बच्चों को gaara लगीं । feat के 
स्वभाव से परिचय रखनेवाले व्यक्ति इस आत्म- 
बलिदान का मूल्य समझ सकेंगे ; क्योंकि Aris- 
tocratic family ( अभिजात-कुल ) में 
पालित तथा विवाहित बाला को नए-नए फ़ेशनों 
से रहनेधाली feat के वायु-मंडल में, इस प्रकार 
का सास्विक जीवन बनाए रखने के लिये, कितने 
संयम और आस्म-नियंत्रण की आवश्यकता है । 
यह बात वे ही समक सकते हें। इतना ही नहीं, 
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GT पर वह सुग्ध थे । फलतः वर-कन्या, | 


(इन्हीं की सहायता से सौ० राजकिशोरी को इच्छित वर प्रास 
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'सत्री-दर्पण” मासिक पत्र को चलाने तथा उसके द्वारा 
खी-समाज की सेवा करने की धुन ने त्यागप्रतिसा किशोरी 
को तो ओर भी गरीब बना दिया था । उस पत्र को 
समय पर प्रकाशित करने का उन्हें बड़ा ख़याल रहता 
था । कभी-कभो कन्याग्रों के लामार्थ मनोहर एवं 
gan कविताएँ भी लिखकर अपने प्रिय पत्र ei 
दर्पण में दे दिया करती थीं । इन कविताओं की भाषा 
बहुत सरल, लेकिन प्रभावशालिनी होतो थी । तुलसी-कृत 
रामायण के कुछ खंड तो उन्हें कंठाग्र थे | सत्याग्रह-ग्राश्रम, 
साबरमती में, जहाँ कि महात्मा गांधो स्वयं १९२६ में 
ग्राश्रम-वासियों को हिदी ओर संस्कृत पढाते थे, हिंदी- 
कक्षा में वह प्रथम श्रेणी में गिनी जाती थीं । मिस tas 
( मीरा बहन ) श्री० अनुसूया बहन, तथा श्रीमती जानकी 
बाई बजाज़ ( धर्मपत्नी सेठ जमनालाल बजाज्ञ ) से तथा 
प्रयाग की श्री० कमला नेहरू ( जिनके घर में अपने पति 
के साथ यह कुछ मास रही थीं ) से इनकी ख़ासी मित्रता 


बा० श्यामविहारी मेहरोत्रा 
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थी । सभी इनके स्वभाव की निर्मलता की प्रशंसा करती 
थीं । उदारता और शांतिप्रियता तो जन्म से ही इनमें 
थो । क्षमा और अनुराग की वृद्धि आश्रम में दुबारा जाने 
पर हो गई । गत वर्ष आश्रम में ३०-४० लोगों को 
('मलेरिया की फ़सल में ) ज्वर आया. लेकिन इनकी 
व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक मिनट को भी मलेरिया 
आक्रमण न कर पाया । महात्माजी इस बात पर इनसे 
प्रसन्न हुए थे । वह अखिल भारतीय चरख़ा-संघ की 'ग्र' 
श्रेणी की सदस्या भी थीं । उन्हे शौक़ केवल वीणा बजाने 
तथा हारमोनियम पर अभ्यास करने का था । 

- त्रियाचरित्र, ह्रेष या अकारण क्रोध, जो कि पुरानी चाल 
की ख्रियो में बहुधा पाया जाता है, उन्हें छू तक न गया 
था । अतिशयोक्ति करने की अपेक्षा वह चुप रहना अधिक 
पसंद करती थीं | दूसरों के छिद्र ढूँढने की आदत से उन्हें 
आंतरिक घृणा थी। पति के अनुकूल अपने को बनाए 
रखने की चेष्टा में उन्होंने waar जीवन उत्सर्ग कर दिया, 
और दो महीने ज्वर से पीड़ित होकर स्वार्थ-त्याग के अटूट 
क्रम को जारी रखते हुए किशोरी ने किशोरावस्था में ही, 
बिलखते बच्चों को पति के हवाले कर, cat की राह ली । 
ईश्वर उस पवित्र आत्मा को--उस निर्म्-हृदया देवी की 
आत्मा को--शांति दे ! 

सौभाग्यवती किशोरी ! आज तुम कहाँ हो ? कहाँ 
गया तुम्हारा देशाटन का प्रेम, और कहाँ है ग़रीबों 
से सहानुभूति दिखानेवाला वह हृदय ? तुम्हारे बालक 
कमल्रकिशोर और काशीनाथ, जिन्हें पालने सें तुमने कभी 
‘gar ‘soy? या 'सिपाही' का भय नहीं दिखाया, आज 
किसके चरित्र-बल के सहारे wit ? कर्कशा fei 
के बीच भी कॉटों में फल की तरह रहने की क्षमता का 

` पाठ कौन पढ़ावेगा ? तुम्हारे पति को दूसरों के ga और 
कपट से सतर्क कौन करेगा ? बाल-विधावाश्रों को घुणित 

` जीवन बिताने की अपेक्षा विवाह कर लेने की सलाह अब 
_ कौन देगा ? विवाहिता स्त्रियों के पढ़ने की व्यवस्था अब 
o कबकरोगी? 


Jove 


वेणीमाधव मेहरोत्रा 
२. बालिका तथा बालक-विद्याथाँ 
कई वर्षो' से मैंने कॉलेज, स्कूल तथा पाठशालाओं के 
.. परीक्षाओं का फल देखा और बहुधा परीक्षा-फल की सूची 


में प्रथम नाम असुक कुमारी अथवा देवी का पाया है। 


I SOE v enn 
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जहाँ खी-शिक्षा का नाम न था, वहाँ परीक्षाओं में उनका 
नाम देख बहुत ही आनंद होता है । यही देखने के लिये 
fe इस वर्ष परीक्षा में कोई लड़की प्रथम हुई या नहीं, 
परीक्षा-फल देखने की चाट-सी लग गई है । १६२५ go में 
चार-पाँच लड़कियों के साथ काशी-विश्‍वविद्यालय की 
प्रवेशिका ( Admission) परीक्षा में बैठने का 
सौभाग्य मुभे प्राप्त हुआ । परीक्षाफल की सूची 
आते ही देखा, एक छोटी-सी लड़की 
बहन-प्रथम स्थान ग्रहण किए है, और 


स्थान है । शेष लड़कियों की यह कूप 
उन्होंने दूसरा स्थान भी नहीं छीन लिया! । 
अनेकों बार इस ata को देखझर मेरे हृदय २ 

सी जम गई कि लड़कियाँ लड़कों से 
हे. यदि यह बात सत्य न भी मानी अ 
मानना ही होगा कि जिन लड़कियों १ 
डिदयों से. अ्रविद्यांधकार में थी, वे wes 
नहीं रखतों | मेरा अनुभव है कि एक चोदह वर्ष की 
लड़की, जिसको काले way भैंस समान थे, एक महीने 
के अंदर ही लिखना-पढ़ता सीख, सुंदर अक्षरों में पत्र 
लिखने तथा रामायण कुछ-कुछ समझने लगी। मेरा 
विश्वास है कि कोई बालक शायद ही यह काम कर 
दिखावे | 

मेरे मन में विचार उठा, क्या कारण है, जो लड़कियाँ 
पढ़ाई में लड़कों से अधिक सफल होती हैं । सफलता का 
अर्थ यहाँ आदर्श शिक्षा नहीं है, fag इसका प्रयोग साधा- 
रण अर्थ ही में किया गया है । 

मानव-शरीर-शास्त्र-विशारद ( Physiologists ) 
बतलाते हैं कि ख्ियों के मस्तिष्क का आकार ओर आय- 
तन पुरुषों के मस्तिष्क से अनुपात से बड़ा होता है fad 
उनके तीच्ण बुद्धि होने का मुख्य कारण अपनी शक्तियों 
को उचित रूप से काम में लाना है । इसके सामने ईश्वर- 
प्रदत्त शक्ति गौण पड़ जाती है ; क्योंकि शक्ति को उचित 
उद्योग की आवश्यकता भ्रनुपेक्षणीय होती है । 

feat पुरुषों से अधिक परिश्रमशील होती हैं । उनमें 
aaa से घृणा तथा परिश्रम से प्रेम सहज है । देहात 
की स्त्रिया अपने हिस्से से अधिक काम करती हैं । पढ़ने में 
भी लड़कियों का प्रयत्नशील परिश्रम देख लड़कों को 


दाँतों-तले उंगली दबाकर afia होना पड़ता है | S 
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के सहारे ही आजकल श्रनेक Raat अनेक क्षेत्रों में आश्चये- 
जनक कार्य दिखला रही हैं । 

लड़कियों अथवा खियों के परिश्रम तथा सफलता की 
ओर अग्रसर होने का कारण उनकी कार्य में आसक्ति 
तथा एकाग्रता è वे जिस काम को हाथ में लेती हैं, 
उसे पूर्ण रीति से पूरा करती हैं। यदि उनका हृदय हद 
दर्ज तक कोमल, त्यागी तथा दयालु है, तो उनमें किसो- 
किसी का वेसा ही कठोर, स्वार्थीघ तथा निय है । कहने 
का अर्थ यह कि वे जिन गुणों की अधिकारिणी हैं, उन पर 
उनका एकाधिपत्य है। पढ़नेवाली लड़कियों को देखा गया 
है कि उन्हें अपने काम के अतिरिक्त अनावश्यक कार्यों के 
अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं । किंतु लड़कों को यदि 
अनावश्यक कार्यों का विधाता कहें, तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । 

चित्त की एकाग्रता का सूल शांति है। प्रति के प्रारं भ से 
ही उन्हें चिताओं से दूर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | 
इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें किसी प्रकार की चिता नहीं 
होती; किंतु उनका कार्य-क्षेत्र ही ऐसा पवित्र है, जहाँ 
चिताएँ भी पवित्र होतो हैं । उनकी चिता है पारिवारिक 
जीवन को मधुर बनाना । उन्होंने गृह के भीतर विपत्ति में 
भी सुख-शांति पाना सीखा है । इस प्रकार की शांति उनके 
स्वभाव की एक शोभा है । इस सहज, प्राकृतिक गुण 
की अधिकारिणी लड़कियाँ जब पाठशाला में प्रवेश करती 
हैं, तब पुस्तक-सागर में निमग्न हो जाती हैं । उन्हें छुट- 


* पटाने का अभ्यास नहीं | आजकल के स्कूलों के लड़के दो 


घंटे पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकुल हो उठते हैं। गोया सिर पर 
पहाड़ उठा लिया, जिससे उसमें थकावट आ गई, और वह 
थकावट विना थिएटर या सिनेमा-हॉँल में दो-तीन घंटे को 
उपस्थिति के दूर होने की नहीं । मैंने लड़कियों को कई 
घंटों के परिश्रम के पश्चात्‌ भी प्रसन्न-चित्त पाया है। 
लड़कियों के पाण्य-विषय में संगीत तथा सीने-पिरोने का 
काम अधिक है | संगीत कहीं-कहीं लड़कों के स्कूल में भी 
है । सीने-पिरोने, कसीदा काढ़ने का काम तो प्रत्येक लड़की 
सीखती है । संगीत तथा डॉइंग लेनेवाली लड़कियों की 
भी संख्या कम नहीं होती । इन आवश्यक पाड्य विषयों के 
जानने से लड़कियों के काम में बड़ी सुविधा आ जाती और 


` बुद्धि प्रखर होती है । जो कन्या-पाठशाला इन विषयों 


को अपने पाठ्य क्रम में स्थान नहीं देती, वह बुड्धिहीनता 
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का कार्य करती है । लड़कियों के कार्य में सुविधा तथा 
सहूलियत ला देने का श्रय उनके ग़पशप तथा दिल्लगी से 
विसुख रहने को अधिक मित्रता है । कहा 2—“How 
is that Women do not relish jest so 
much as men do ? The reason seems to 
be that the essence of a jest is ill 
nature, and that women are better 
natured than men.” sata क्या कारण है कि 
feat eam को उतना पसंद नहीं करतीं, जितना 
पुरुष ? कारण स्पष्ट है। Ream का सार ada नीच: 
प्रकृति का होता है, श्रौर feat पुरुषों से उच्च चरित्रवाली 
होती हैं । जा 

आँखों देखी बात कहते हैं । हम लोगों को स्कूल या 
कॉलेज में, अवकाशट्रैपाने पर, एकत्र जुटकर राप लड़ाने 
तथा दिल्लगी के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं सूझता | 
दिल्लगी भी बहुधा गंदी । हमारे यहाँ के बालकों का 
बहुत समय ग़पशप में गायब हो जाता है, और ऐसे 
मस्तिष्क, जो परिहास-प्रिय होते हैं, राप हॉकने में भाग 
लेते हैं, पाठ के समय पाठ को अच्छी रीति से नहीं पढ़ 
पाते । छोटे दिमाग में बड़ी बातें कब आने लगीं ! कितु 
लड़कियों की दशा इसके ठीक विपरीत है । उनको अवः 
काश के समय भी आवश्यक कामों ही की धुन रहती है । 
सखी-सहेलियों के साथ वे भी मिलती-जुलती तथा बैठती 
हैं ; कितु भगवान्‌ ने लड़कों को तरह अमूल्य समय को 
व्यर्थ खोने की “सुबुद्धि? उन्हें नहीं दी । 

इस लेख का अभिप्राय केवल यही है कि लड़कियाँ 
तथा faat इस बात का अनुभव BL कि भगवान्‌ ने 
उन्हें ऐसी शक्तियाँ दी हैं, जो पुरुषों से कहीं. अच्छी हैं । 
उन शक्तियों की उन्नति करना उनके हाथ में है। उन्हें 
अपने कार्य-चषेत्र की परिधि के अंदर अपनी शक्तियाँ का 
उपयोग करना उचित ही नहीं, आवश्यक भी है । | 

अंतिम बात यह है कि प्रखर बुद्धिवाले विद्यार्थी को | 
पढ़ाते हुए माता-पिता को असीम आनंद प्राप्त होता 
संस्थाएँ ऐसे विद्यार्थियों को छात्र-बृत्ति देती हैं । खी-शिक्षा 
के लिये, इससे लाभ की आशा रखते हुए भी, क्यों नहीं 
काफ़ी ख़र्च किया जाता ? oe 


x त कि 


AAR AR AAA IO 


, _ ३. feat की पराधीनता 
तुलसी हाय aia की कबहु न निहफल जाय ; 
मरे चाम की फूँक से लाह भसम हे जाय। 
दाता भगवती की प्रतिमाएँ स्त्रियों से घणा करना 
| भारत के उन महापापों में एक प्रधान महापाप है, 
जिनके कारण हमारा समाज, धर्म, पुरुषत्व और वैभव आदि 
_ आज रसातल की ओर बहे जा रहे हें । जिस प्रकार एक 
पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, एक पैरवाला मनुष्य चल 
नहीं सकता, उसी प्रकार नारी-शक्ति को पंगु बनाकर 
पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते । 
शास्त्रों में जिस ख्री-जालि को साक्षात्‌ भगवती कहा 
गया है, उसी नारी-जाति को हमने अपने घर की दासी 
समकर लिया है । उनके लिये पढ़ना-लिखना पाप है, पर्दे 
की आड़ से एक पग आगे बढ़ना महापाप हे । देश और 
समाज की सेवा का उन्हें अधिकार नहीं, देव-पूजा, वेद-वेदांत 
का पाठ, ARA शब्द का उचारण करने का भी अधिकार 
नहीं । बाल्यावस्था में माता-पिता के अधी न, यो वन में स्वामी 


~ NCHA 


है--मानो उनके लिये स्वतंत्रता ओर स्वाधीनता है ही 
नहीं । इस ग्रभागे देश में नारी-जीवन का कुछ मूल्य ही 
नहीं है। पग-पग पर उनकी अवहेलना ऑर निरादर किया 


Bo AG em 


जाता है । 


-मंत्र समा जाता था, आज वही विवाह, कुछ 
्वार्थियों की चलाई घृणित और जघन्य प्रथाश्रों के 
, दुर्गति के गतं में गिरता जा रहा है । प्राचीन 


भूल गया है। एक तरफ़ avi स्वर्ण 
सुदा से wha जाता है, और दूसरी तरफ़ 


स्वार्थ-परता के कारण एक प्रकार से दूकान- 
हो गया है । उस पर दिन-रात हम सीता, 


RRA RA Ae Seen 


` के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना पड़ता - 


ज्ञो विवाह समाज में परम-पवित्र तथा गृहस्थाश्रम का - 
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करने से परलोकगत स्वामी का अकल्याण 


होता है। 
भारतवर्ष में स्त्रिया, विशेष कर बड़ घरों की feat 


दव्योपार्जन की विद्या नहीं जानतीं, और न उन्हें जानने 
का waar ही दिया जाता है। सुसलमान-महिलाओं की 
तरह हमारे यहाँ की feat को पिता तथा स्वामी की 
संपत्ति से भी कुछ हिस्सा नहीं मिलता । 

बड़ी-बड़ी सभा-सोसाइटियों में हमारे नेता समाज- 
सुधार-विषयक अनेक ओजस्वी व्याख्यान देते हैं अनेक 
स्ताव पास किए जाते हैं । समाज की अनुदारता 
पर गालियाँ देकर शोक प्रकट किया जाता हे । पर 
जिस समय उनके Aae, युक्ति-पूर्ण च्याख्यानों और 
प्रस्तावों से प्रभावित होकर कोई साहसी व्यक्ति उनके 
अनुकूल कार्य करता है, तो उसे शीघ्र ही वे ही समाज- 
सुधारक भौर समाज के सदस्यगण, धर्म की दुहाई देते 
हुए, बहिष्कृत करने में तनिक भी ग्रागा-पीछा नहीं करते । 
बरन्‌ sa धर्मांध नागरिकों के बीच चिल्ञा-चिज्ञाकर 
कहते हें--“भाइयो, डरो नहीं, इन सुट्टी-भर नालायक़ों 
की तनिक भी परवा न करो । वे बहते जा रहे हैं, उन्हे 
बह जाने दो । ऐसे विशाल हिंदू-समाज से यदि ये सुटी 
भर मनुष्य निकल ही जाये, तो अच्छा । इससे हमारा 
समाज पवित्र रहेगा । ! 

आज भारत को स्वाधीन बनाने के निमित्त, स्वराज्य 
लाभ करने के लिये, भारत के प्रत्येक कोने में गंभीर 
आंदोलन हो रहा है। बाजे आदि के सवालों को लेकर अनेक 
जगह ख़न-ख़राबी हो रही हे । बड़े-बड़े नेतागण तन, मन 
ओर घन से इन प्रश्नों को हल्ल करने सें व्यस्त हैं; किंतु उन 
अभागिनी माता, भगिनी, खी और कन्याओं की, जिन्हें 
निदेयता से पराधीनता की बेडी पहनाकर उन पर AAT 
नुषिक अत्याचार किया जाता हे, कोई सुध नहीं लेता । 
अतएव हे भारतीय युवकंगण, भारतीय feat के दुःख" 
विमोचनाथं अग्रसर हो। इस महान्‌ कार्य का भार तुम्हीं 
वहन कर सकते हो | विना तुम्हारी सहायता के भारतीय 
fadi की पराधीनता दूर नहीं हो सकती | 


_ पांडेय देवेंद्रनारायणसिदद 
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१. सायावादी का चिट्ठा 
प्यारे संपादकजी, 


जल a 


छु कहते नहीं बनता, कुछ लिखते 
नहीं बनता | दुनिया को देख- 
कर में हैरान हूँ । प्रतिदिन 
नए-नए रंग देखने में आते 
हैं । ये सब रंग देखकर मेरी 
बुद्धि चकरा गई है । क्या कहूँ 
जनाब, मेरी बातें आप नहीं 
E सम झेंगे | कहाँ जाउँ, किससे 
अपना दुखड़ा रोऊँ, कुछ समक में नहीं आता । हैरत में हूँ 
साहब, हैरत में--इस मायामय सृष्टि का चक्र देखकर मैं 
हैरत में हँ । हाय री माया ! जिधर नज़र फेरिए, यही 
नाशकारी माया नज़र आती है। 
जब देखता हूँ कि शाही कमीशन को लेकर देश में इतना 
gue मचा है, और सभी दलों के नेता लोग कमर कसकर 
खड़े हो गए हैं, ताकि उन्हें इस कमीशन की माया भ्रपने 
प्रभाव से तंग न कर सके, जब देखता हूँ कि ब्रिटिश सरकार 
अपनी इस माबा के कारण हमारे देश के हृद्य के घाव ï 


नोन fess रही है, और उसका असर देखकर मज़े में 2a, 
मारकर हँस रही है, तब मेरी बुद्धि चकरा जाती है । जब. 
देखता हूँ कि हमारे नेता इस मायाविनी नटनी सरकार 
महाशया के नख़रों से विचलित न होने के RA दृढ़ संयम 
का प्रण करके भी पद-पद पर विचलित तथा प्रतिभा-अष्ट 
होते जाते और उसके चरखे में फॅसकर कई बार | घोका 
खाने पर भी फिर-फिर यह आशा कर ही बैठते हैं कि बह 
उनकी गलेबाज़ी और व्याख्यान-वैचित्र्य पर सुग्ध होकर 
उन पर अवश्य ही आसक्त हो जायगी, तथा अपना भारत 
रूपी हृदय उन्हें दे ही बैठेंगी, तब जनाब, में हैरान होकर 
उनके असफल प्रेम के लिये और उनकी दूरदशिनी बुद्ध 
के लिये दुःखित होता हूँ। क 
जब saat हूँ कि शिमले और नैनीताल के' 
लोगों की नासिकाश्रो के दोनों छिद्रों में डोरिय हैं 
एक डोरी श्रीमती गोरी सरकार महाशया पकडे हैं और | 
दूसरी डोरी मिस “ग? ( शिसले में ) तथा मिस “म 
(नैनीताल में) पकड़े हैं, तो मेरी शरक्ल का चिराग गुल 
लगता हे । जब देखता हूँ कि गोरी सरकार महाशः 
अनिर्वचनीय नख़रों पर अपली इच्छा के । 
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कोंसिलर लोग उसके साथ नाचकर तथा व्याख्यान-रूपी 
अलाप छोड़कर थक जाते और इसके बाद सभ्य नेटिव 
लेडियों के जंजालपूर्ण सुकोमल रेशमी जाल में फस-फसाकर 
तबाह रहते हैं,तव संपादकजी, क्या कहूँ, में इस विश्वव्यापी 
माया के चरख़ों का हाल देखकर दंग रह जाता हू | 
जब देखता हूँ कि महामाया मिस मेयो की माया ने 


देखकर इस असहाय, दीन, दुःखी देश के ऊपर ही श्रपना 
प्रकोप प्रदर्शित किया है, सब मेरा हृदय 'हाय ! हाय l 
करके रह जाता है । जब देखता हूँ कि यह देश-विदेश 
अमण करनेवाली अविवाहिता कुमारी रमणी असंख्य 
पुरुषों के साथ मित्रता करने पर भी अपनी 'संयमशीलता? 
पर स्वयं गर्वं का अनुभव करके भारत में व्यभिचार का 
आधिक्य बतलाती है, और यहाँ के पुरुषों के २९ वर्ष की 
अवस्था से पहले ही नामदे होने की बात लिखती है, 
तब इस ‘stan महिला? की नग्न निलंज्जता के संबंध में 
विचार करके मेरा दिल दहलने लगता है । 

जब देखता हूँ कि बर्नाड शॉ महाशय विना लेश-मात्र 
भिक के हमारे देश को बर्बरतम तथा नीच बतला 
बैठते हैं, निरतिशय घृणा से उसे ठुकराङर उस पर 
थूकना चाहते हैं, ओर उनकी यह करतूत देखकर भी 
हमारे साहित्यिक उनके नाटकों की सहृदयता पर मर 
| मिटते तथा “निष्पक्षभाव! से अपनी गुण-ग्राहकता का 

` परिचय देते हैं, तब झुझसे कुछ कहते नहीं बनता । 
_ जब देखता हूँ कि हिदी-साहित्य के प्राने और नए 
दलों के बीच में तनातनी थी ही, पर नए दल के पेट से 

कई नूतनतर दल फूट निकले हैं और एक दूसरे पर 
इ फेक रहे हैं, तो मज़ा भी आता है और होश-हवास 
होते हैं । जब देखता हूँ कि ब्रजभाषा के प्रचार 


[ मचाने भी न पाए थे कि 'मिस्टिक' कविता 
। कन्या और मेरी प्रियतमा सखी 'छायावादिनी” 
ने अपनी अलौकिक माया, अपरूप रूप, अससे 


Sagat की सहायता के लिये 
कर साहित्यात्रोचक अपनी सारी शक्ति का 


25 
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समस्त संसार में और कहीं श्रपने आश्रय का ठिकाना न ' 
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(अप ! ) व्यय करने पर भी हारकर, मन मारकर बैठ 
गए हैं, और अब गोरी सरकार के at से पराहत, 
साहित्यिक रँगरूट-कोंसिलर बेचारे उन्हें दिलासा देने लगे 
है, तब जनाब, हँसी भी आती है ओर रुलाई भी । 
हाय री ‘sad? माथा ! केवल इसी आशा पर रिका हूँ 
कि प्रेमचंदजी साधु-चरित्र तथा संयमी व्यक्ति हैं, वह 
अपने को 'माया-प्रूफ़' बनाने में समर्थं होंगे । वह 
कौंसिलरों के पंजे में नहीं mAN । 

और, महाशयजी, जब देखता हूँ कि N-A साहि- 
fox us तरफ़ से तो अनंत” की कल्पना में ब्यस्त रहते 
हैं और दूसरी तरफ़ दो-चार रुपए पाकर ही जीवन-संग्राम 
सें अपनी समस्त कल्पना-शक्ति का “अंत” हुआ पाते 
हैं, तब आप ही बतलाइए मेरी क्‍या गति होती होगी ! 
त्रिशंकु जनाब, त्रिशंकु ! त्रिशंकु की-सी अवस्था हो जाती 
है । इसके अतिरिक्त जब मैं देखता हूँ कि हम साहित्यिक 
महारथियों को अपने दुबले-पतले शरीर के ‘Ha’ में 
ag, दुःख तथा निराशा की प्रगाढ छाया से लिप्त अ्रवणं- 
नीय रूप का गर्व भी रहता है, तत्र अपने आप पर सुके 
हँसी आती है, और आश्चर्य भी होता है । जब देखता हूँ 
कि हमारे देश में जो दो-चार शिक्षा-प्राप्त सभ्य लेडियाँ 
हैं, उन्हें हम निर्धन साहित्यिक भी अपने रूप तथा गुणों 
से वश में करना चाहते हैं; पर यहाँ भी कॉसिलरों के 
ही dane पडते हैं, तब संपादकजी, मैं ईर्ष्या की ज्वाला 
से जल उठता हूँ, और हैरान होकर काठ के उल्लू की 
तरह खड़ा रहता हूँ | 

जब देखता हूँ कि पुष्पधन्चा की महती शक्ति के क्रायल 
होकर हमारे देश की वर्तमान राजनीति के भैरवी-चक्र 
में उस चक्र के सदस्य लोग काग़ज्ञ के धनुष में प्रस्ताव- 
रूपी बाण स्थापित करके गोरी महाशया का हृदय बिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं, तब में भौचक्का-सा ताकता रह 
जाता हूँ । जब देखता हँ कि गोरी के इश्क़ के ख़रीदारों 
की राजनीतिक 'चालों' से तंग आकर महात्मा गांधी 
सिकुड़कर श्रलग बैठ गए हैं, तब दिमाग़ कुछ काम नहीं 
करता । जब देखता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेता देश की 
भीतरी दुर्बलताश्रों को नष्ट करने से सभा-समितियों में 
ead चिन्नाने तथा बकवाद करने को अधिक महत्त्व देते हैं, 
तब मुझसे कुछ कहते नहीं बनता । जब देखता हूँ "Y 
जब तक महात्मा गांधी ज़ोर से चिल्लाते थे, तब तक सारे. 
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देश में खलबली मची हुई थी और, जब अब वह शांत चीं-चपड़ करनी पड़ेगी । इस ज़माने में मिठास कोई 
होकर रचनात्मक कार्य के लिये सब देशवासियों को उप- नहीं चाहता हुजूर, सभी को feat के दोहद की तरह ; 
देश देते हैं, तो कोई उनकी नहीं सुनना चाहता, तब कडु ओर कषाय रस की इच्छा हुई है । इसलिये सुझे भी 

महोदयजी, सु आश्‍श्चर्थ-चकित को बहुत-कुछ सोचने का अब यही रस सबको पिलाना पडेगा देखिए, भ्रज्लाइ- 


मसाला मिला है । पाक की क्या मज्जी है | 
if हैँ, कहाँ ï समय बिदा होता हूँ । जीता रहा, तो फिर 
कहाँ तक कहुँ, कहाँ तक £ अपना रोना कहाँ तक इस द्‌ हू ठा, 
के में लिखें 
सुनाऊँ ? वर्तमान हुज्लइशाही के नक़्क़ारख़ाने में सेरी तूती कभी लिखेंगा | 
की आवाज़ आपको कैसे सुन पड़ेगी ? हाय ! हाय ! मेरी शु wi 
तूती का बड़ा कोमल, बड़ा करुण कंठ था; पर अब AFRIT मायावार्द 
खाने की “धींगाधींगी? से तंग आकर उसे भी ज्ञोर की स 


सम्मति 
cgay’ देख, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई- सुधा” सुधा ही जो ठडरी । लेख, कविताएँ, ke 0 E 
काग्रज--कौन-सी बात इसकी मनोमोहक और प्रशंसनीय नहीं है ? इसमें अनेक aes a ae eye 
canada, पठनीय और मननीय” है । अति उज्ज्वल भविष्य इस उत्कृष्ट भोई स ह हक N 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि यह सुधा-खोत चिरकाल तक maaana क त 
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हावड़ा, nial b अलीगढ, बनारस, प्रतापगढ़, फजञाबाद, लखनऊ, | 


कानपुर सिटी, बरेली, सुरादाबाद, हरद्वार, देहरादून, लखनऊ सिटी, उ गाज़ियाबाद, दिल्ली, 
3 शनों i किया गया है । + 

मेरठ छावनी, सहारनपुर आदि बड़े-बड़े स्टेशनों पर ख़ास प्रबंध rR 

अगर आप सुधा का नमूना देखना चाहते हैं, तो अपने पास के बुक स्टालों से॥!) में खरोद 
सकते है | इस प्रकार ato पी० के ख़र्च की बचत भी रहेगी । 
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जकल पाश्‍चात्य शिक्षा-दोक्षा के 
प्रभाव से, Braet के 
अध्ययन-अध्यापन के नाम पर, 

. जिन लोगों के लिये काला 
अक्षर Ha बराबर है, वे 
fara और उनी देखा देखी 
'ज्ञानलवदुविदग्ध' जनता, 
ol हिंदू-समाज पर सबसे बढ़कर 
रंक लगाती है कि वह शूद्धों पर, श्रतिशूदों पर, 
शेष कर ग्रंत्यजो पर, ग्रनादि काल से अन्याय-श्रत्या- 
करता चला आ रहा है । यद्यपि ऐसे लोगों की ओर 
भी किसी जगह भर किसी काल में इस अत्याचार 
यत सुनने में नहीं आई, और बराबर यही 
हे कि जो कर्म, कत॑व्य-पालन वे कर रहे हैं, उसी 
तथापि भारत के सुधारक-नामधारी जीव, 
नाम पर, gaga मेटने के लिये फॅट बाँधे 
महात्मा गांधी ऐंड कंपनी की पीरी चल जाय, 
को भंगी और भंगी को ब्राह्मण बना 
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अधिवेशन के समय उन्होंने Rai साफ़ करके इसका 
उदाहरण भी खड़ा कर दिया है । पंजाब का 'जाति-पाँति- 
ass मंडल” हिंदुओं को पानी पी-पीकर कोस रहा है, 
ओर समाचारपत्रों को देखने से ऐसे लोगों का भी पता 
लगा है, जो अंस्यजों को 'आदि-हिदू? के नाम से खड़ा- 
कर, हिंदू-समाज के “एक चने की दो दाले' कर देने और 
इस तरह हिंदू-नाति का सर्वनाश करके प्रच्छन्न रूप से 
मुसलमानों को सहायता देने की चिता में मरे मिटते हैं। 
कुछ दिन पूर्वे एक-दो व्यक्तियों के gaani से आथिक 
सहायता लेने का भी शोगा मचा था । पहले ऐसे-ऐसे 
wat की परिधि केवल मद्रास-प्रांत ही था; किंतु अब, 
हमारे श्रद्धेय नेताओं की बदौलत, यह आग सारे भारत- 
वर्ष में फैलती जा रही हे । और, स्थिति ऐसी होती जा 
रही है, जिले देखकर यदि यह कह दिया जाय कि aa- 
तन धर्म! का इस समय कोई धनी-धोरी नहीं है, तो 
अत्युक्ति नहीं । अभी भगवान्‌ कल्कि के श्रवतार-ग्रहण 
करने में ४, २६, ६७२ वर्षों की देरी है । 
इस कलंक का प्रधान दोष हमारे उन ऋषि-महर्षियों 
पर, जिनकी संतान होने का इन नेताओं को गर्व क 
सकता है, जो वेद्‌ के श्रोता अथवा कर्ता मानकर. वंदनीय 
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समझे जाते हैं, जिन्होंने संसार के उपकार के लिये अपने 
सर्वस्व को तिलांजलि देकर अनेक mA की रचना की 
है, और जो पाश्चात्य जगत्‌ में बड़े आंदर की दृष्टि से देखे 
जाते हैं, माथे मढ़कर उन्हं सूख और स्वार्थी बतलाया 
जाता है । यह धुव सत्य है कि केवल परोपकार-वृत्ति से, 
उन्होंने are की रचना में अपने Wa क। पसीना बहा- 
कर अपनी होनहार संतान की--ब्राह्मणों की--वृत्ति 
अन्य वर्णां के हाथ में दे दी है । वे नहीं जानते थे कि 
आगामी पीढ़ियाँ ऐसी कृतघ्न निकलेंगी, और सदा उप- 
कार में प्रवृत्त ब्राह्मण-जाति का निरादर छरेंगी । कितु 
अब ज्ञमाना ऐसा आ गया है, जिसमें यदि सचमुच 
MAT अपने ब्राह्मणत्व का गौरव सुरक्षित रखना चाहते 
हैं, तो उन्हें अन्य aul के आगे हाथ फैलाने से सुँह ate 
लेना और फिर अपने पूर्वजों का अनुकरण करने के लिये 
खड़े हो जाना चाहिए । 
आजकल के विद्वानों का यह ढंग है कि वे प्राय: सब 

अपनी प्राचीन रीति-नीतियों को बुरा समझते हैं; जब 
योरपियन विद्वान्‌ उनमें गुण aaa हैं, तब उनकी आँखें 
खुलती हैं । संभव है, कभी ऐसा भी दिन आवे। 
किंतु हाँ, कुछ समय से उन लोगों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर, चाहे अवतार के रूप में अथवा श्रेष्ठ पुरुष के रूप में 
श्रद्धा है, ओर दिन-दिन बढ़ती जाती है । उन्हीं का बर्ताव 
इन अंत्यज्ञों के साथ केला था, यही दिखलाना इन पंक्तियों 
का उद्देश्य है | इसके लिये श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कंध, 
अध्याय ११ के श्लोक २१ और २२ को देखना चाहिए । 
उनमें लिखा है-- 

“भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामचुवा्तैनाम्‌ ; 

यथाविध्युपसङ्गम्य. dat मानमादधे | 

प्रह्माभिवादनाश्लेषकरस्परास्मितेक्षणेः ; 

आश्वास्य चाऽऽश्वपाकेभ्यो वरेश्चामिमतार्वैभुः ।” 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंद जब कभी कहां बाहर 

से द्वारका पधारते थे, ्रौर उस समय जब उनकी अभ्यर्थना 
के लिये, उनके दशन की लालसा से, वहाँ के छोटे-बड़े, 
आबाल-वृद्ध-वनिता, सब उनका स्वागत करने के लिये 
जाते थे, तब भगवान्‌ इन श्लोकों के अनुसार अपने भाई- 
घंधुओं का, जनता का, उनके अनुवतियों का, सबका 
यथाविधि सत्कार करके उन्हें मान-प्रदान करते थे । 
सिर झुकाकर प्रणाम करते, अभिवादन करते, आलिंगन 
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ae हाथ मिलाते और सुसकिरा दिया करते थे। 
केवल इतना ही क्यों ? श्वपाक ( मेहतर ) इत्यादि का 
प भी करते, उन्हें अभय-प्रदान करते और अभीष्ट 
पदार्थं देकर उनका सस्कार करते थे । इतने पर हो समाप्ति 
न wale । यह केवल ज़बानी जमा-ख़र्च है, और 
इस पर कहा जा सकता है कि केवल बातें बना देने के 
अतिरिक्त दिया क्या? कितु नहीं ! उल समय यज्ञ-्यागादि 
की भी समाप्ति अंत्यजों का सत्कार किए विना नहीं 
होती थी । उसी भागवत के दशम स्कंध, ग्रध्याय २४ के 
श्लोक २६-२७ इस बात की साक्षी देते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीकृषण्चंद्र ने जब सुरेश इंद्र का अभिमान-भंग करने के 
लिये इंद्रयाग के aga गोवर्द्नन-पूजा का आयोजन किया, 
तब-- 
“हूयन्तामग्नयः सम्यक्‌ : ब्राह्मगैत्रह्मवादिमिः ; 
अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं . वै धेनुदक्षिणाः । 
अन्येभ्यश्चाश्वचाएडालपतितेभ्यो ANET: ; 
यवसं च. गवां दत्वा गिरये दीयतां बालिः।” | 
अर्थात्‌--अप्ि में होम किया गया, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों 
को नाना प्रकार का अन्न और धेनुएँ तथा दक्षिणा दी गई । 
आरो का, चांडालों तक का, पतितों का, ( भोजनादि से) 
सत्कार किया गया, और गउओं को चारा दिया गया। 
इतना पढ़ने पर इसमें किसी प्रकार का -संदेह नहीं रहता 
कि वह प्रत्येक अवसर पर सबके साथ इन लोगों का भी 
सस्कार करते थे, देश-काल-पात्र के अनुसार सबको समान 
समभते थे । सनातन-धर्म के अनुसार यही अंत्यजों के लिये 
विधि है, यही सद्गुहरथों के यहाँ किया . जाता है, और 
यही होना भी चाहिए । 
wana के मत से-- 
“रजकश्चर्मकारश्च नटो, बुरुड एव च; 
केवर्तमेदभिल्लाश्च waa अन्त्यजाः स्मृताः” | 
इनकी अंत्यज संज्ञा है, और ये केवल गहित कमं करने 
ही से अंत्यज नहीं कहल्ाए हैं । हिंदू-समाज का यह आदि 
से सिद्धांत है कि पवित्र रज-वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती 
है, और जो अपने वर्णाचार अथवा कुलाचार के अनुसार | 
पवित्र आचरण करती है, वही पवित्र है। अवश्य ही शाख- 
कारों ने, समान वर्ण में संतान उत्पन्न करने को | 
मानने पर भी, केवल कामःवासना की रियायत | क 


nannan 


प्रतिलोम तो सर्वथा ast है ही; किंतु अजुलोम में भी, 
जहाँ तक हो सका, पांवत्रता को व्यवस्था करके उच्च वणं 
का उच्च वर्ण के साथ अनुलोम विवाह करने की ब्यवस्था 
दी गई है भोर शूद्र तथा उनसे नीचे गए-बीते का भ्र॑त्यज 
के साथ | भगवान्‌ मनु अपनो सवेजनमान्य भौर सर्वकाल 
मान्य स्मृति में स्पष्ट लिख गए हैं-- 
““ुत्रियाद्वप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः; 
वेश्यान्मागथवेदेहो राजविप्राङ्गनाछुतौ ॥ १ ॥ 
शृद्वादायोगवःक्त्ता चाएडालश्चाधमो णाम्‌ ; 
वैश्यराजन्यविप्राखु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २॥ 
जातो. निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुल्कसः ; 
शूद्वाजातो निषाद्यान्तु स एव PHS: CAT: ॥ ३॥ 
ज्ञत्तुजातस्तथोग्रायां श्वपाक इतिं कीर्यते ।” 
बस, इसी तरह अन्यान्य ग्रंत्यजों की सृष्टि हुई है। 
केवल इस प्रकार से इन जातियों की जन्म से ही अंत्यज 
संज्ञा हो, सो नहीं | सैकड़ों पीढ़ियों से, जन्म-जन्मांतरों 
से, उनसे गुण, कर्म तथा स्वभाव उन कर्मा को कराते हैं, 
जिनके कारण वे wea हैं । हिंदुओं की छुआछूत में 
सिद्धांत-रूप से घृणा का लेश-मात्र भा नहीं है। वे रजस्वला 
माता तक का स्पशं नहीं करते | स्नान करने के अनंतर 
शूद्र तक विना नहाए ब्राह्मण का स्पशं नहीं करता । HAN- 
शौच में प्रजा राजा को नहीं gal, इस तरह छुश्राछूत 
पवित्रता की द्योतक है, घृणा को नहीं । इसके अतिरिक्त 
यह स्पशोस्पर्श यदि विज्ञान-मूलक न होता, तो प्लेग के 
प्रकोप के दिनों म दस दिन का क्कारेंटाइन क्यों नियत 
किया जाता ? इस जगह फिर इद़तापूर्वक कहा जाता हे 
कि हिंदुओं की gage यदि एणा-मूलक होतो, तो कबीर, 
रैदास और इसी तरह के अन्यान्य भगवद्भक्त हिंदुओं में 
o देवता के तुल्य आदर क्यों पाते--वे क्‍यों परम वैष्णव 
| मानकर वंदनीय समरे जाते? जिस योरपियन समाज की 
हाई देकर हिदुओं की छुआछूत के ब्याज से ma 
ह गालियाँ दी जाती हैं, उसमें भौ किसी पवित्र पादरी का 
प्राना कमानेवाले भंगी के साथ एक मेज़ पर बैठरर 
खाने का एक भी उदाहरण सुनने में नहीं आया । 
AW जगह सुके यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता है 
कि दुर छल पवित्रता-सूनक तथा विज्ञान-मूलक होने पर 
मी हस समय उसकी मात्रा बढ़ गई हे । इन अंत्यजो की 
ख़राब है, भौर स्वराज्य-प्रासि के लिये, देश 
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की दुदंशा मिटाने के प्रयोजन से, विज्ञातियों के आक्रमण 
से त्राण पाने के निमित्त, तथा इसी प्रकार के अनेक कारणों 
से, इनकी बिगड़ी हुई दशा सुधारकर इन्हें सहायता देने 
की आवश्यकता है । कितु इसका मतलब यह कदापि न 
होना चाहिए कि दलितोद्धार का ढोल पोटकर उनके साथ 
सहभोज किया जाय, उन्हें जनेऊ पहनाया जाय, उनका 
रोटी-बेटी से संबंध किया जाय । अंत्यजो से उन्हीं का पेशा 
कराने में हमारा कल्याण है। यदि देशोद्धार के लिये मिथ्या 
आडंबर करनेवाले नेता निरंतर श्राजकल का-सा उद्योग 
करेंगे, तो अवश्य ही हिदू-समाज में ग़दर मच जायगा | 
ऐसा होने से वे दिन ्रांधक दूर न समझना चाहिए, जब 
मेहतर भाडू-टोकरी AB aul के माथे डालकर अलग हो 
बेठेंगे, और जिस तरह आजकल धमं के नाम पर हिदू- 
मुसलमानों में मार-कार बढ़ती जा रही है, उसी तरह, 
नेताओं की कृपा से, हिंदुओं का इन 'आदि-हिदुओं' से 
झगड़ा AST हो जायगा | सच पूछो, तो आजकल के देश- 
हितेषी अपनी कम समक से केवल स्वराज्य की मृगतृष्णा 
में शांति-पाठ का नाम लेकर एक प्रकार की अशांति, 
Aga खड़ा करने के ज़िम्मेदार हैं । ज़माने को देखते हुए 
केवल एकआध व्यक्ति से आशा थी । कितु देखा यह जा रडा 
हैकिया तो उनमें “सुनीनां च मति अमः” के अनुसार 
मतिश्रम उपस्थित हो गया है, श्रथवा सर्वप्रिय बनने की 
लालसा ने उनकी जिह्वा में ताला डाल दिया है। न 
महामना मालवीयजी का कहीं पता है, ओर न यह 
मालूम कि श्रद्धय 'डितजी क्या कर रहे हैं ? 
ऊपर की पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन अंत्यजों 
को उठाना भ्रवश्य चाहिए । उनके लिये मद्य-मांस का 
व्याग, पवित्राचरण, देवदर्शन, कुश्रों की स्वतंत्र व्यवस्था 
ओर आथिक सहायता से उनके व्यवसायों की उन्नति, उन 
लोगों में संगठन थोर व्यायाम तथा आवश्यक शिक्षा का 
आयोजन करना चाहिए । तथापि अंत में अत्यं अंत्यज ही 
हैं, और जो देश उन्नति के शिखर पर पहुँच गए हैं, उनमें 
भी ऐसे लोगों की wat तक स्थिति अच्छी नहीं, देश-काल 
का भेद भले ही हो। मज्दूर-संघ इसका उदाहरण है । 
सिर-तोड़ परिश्रम करने पर भी उन्हें समकक्ष बनाने के 
लिये कई शताब्दियाँ अपेक्षित हैं। 
लजाराम 
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इस कॉलम में हम हिदी-प्रेमियों की जानकारी और 
सुबीते के लिये प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पस्तकों के 
नाम देते रहते हैं । पिछले महीने में नीचे-क्षिखी पस्तकें 
प्रकाशित हुइ-- 

( १ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या-- 
अनुवादक, श्रोत्रिय कृष्ण्स्वरूप बी० go , पल-एल्‌० 
बी० ; सादी en), रूजिर्द xy | 

(2 ) 'होमियोपैथिक मेटीरिया मेडिका?--लेखक, डॉ० 
Wo जी० मुकर्जी ; मूल्य १५) 

( ३) “व्यावहारिक ज्ञान'--ल्लेखक, महात्मा गांधी ; 
मूल्य सजिल्द ३॥) 

( ४ ) “चंद हसीनों के gaa’ ( कहानियों का संग्रह )-- 
लेखक, पांडेय श्रीबेचन शर्मा 'उग्र' ; मूल्य UY 

(x) 'हिंदी-शब्द-सागर” (कोष)--संपादक, श्रीश्याम- 
स्‌'द्रदासजी बी० qo; ३७वाँ और anal खंड ; मूल्य 
प्रत्येक खंड १) १ 
(६ ) 'वाल्मीकीय रामायण” ( भाषा-टीका )— 


सुधा-सपाद्‌क ; मूल्य लगभग १) 
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सेट १६) 3 
(७ ) 'सोहाग-रात' ( खियोपयोगी )--जेखक, 
श्रीकृष्णकांत मालवीय बी० Yo ; मूल्य ३।), ३॥) 
(८ ) 'चंद्रालोक' ( भाषाजुवाद-सहित )--पीयूषवर्ष 
जयदेव-कृत; अ्रनुवादक, श्रीबजजौवनदास गुप्त ; मूल्य ॥=) 
( ९ ) 'सूर-पंचरत्न' (सटिप्पण और सचित्र)--संकल- 
यिता, ला० भगवानदीन और मोहनवर्लभ पंत ; मूल्य १॥) 
( १० ) 'हास्य-मंजरी' (द्वितीय संस्करण)--संग्रकता, 
Go गयादत्त त्रिपाठी बी० Yo ; मूल्य ॥) = 
( ३१ ) 'जेबी कोष'--रचयिता, रामचीज्ञसिह 'वल्लभ' | 
और हरदेवसिह, 'देव” ; मूल्य ॥) 

( ५२ ) 'हिंदोस्तानी शिष्टाचार'--लेखक, श्रीकामता 
प्रसादजी गुरु ; मूल्य lls) जज 
( १३ ) 'विवाह-विज्ञापन' (प्रहसन)--लेखक,भ्री 
नाथजी भट्ट बी० Yo; संपादक, श्रीदुल F 


चतुवेंदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ; मूल्य पूरा 


१. कविता 
हिदू रचयिता, श्रीमेदिलाशरण गुप्त ; मुद्रक, श्रीराम- 
किशोर गुप्त, साहित्य-प्रेस चिरगाँव ( मासी ) ; प्रष्ठ-संख्या 

३७५ ; मूल्य १) तथा विशिष्ट संस्करण का १]) 

_ (संघे शक्तिः कलौ युगे’ के अनुसार प्रायः निर्जीव हिंदू- 
ज्ञाति अपना संगठन करने के लिये श्रम्रसर हो रही है। यह 
नवीन जागृति केवल सामाजिक आंदोलन नहीं है, कितु 
राजनीतिक तथा धामिक क्षेत्रों में भी इस हलचल का 
पूरा प्रभाव पढ़ रहा है । साहित्य ही देश का जीता-जागता 
इतिहास है । तब दिंदू-जाति के इस विराटू आंदोलन 
से हिदी-साहित्य भी विसुख नहीं रह सकता । ठीक इसी 
नेयम के अनुसार हिदू-संगठन-संबंधी साहित्य का निर्माण 
हो रहा है । कविवर गुप्तजी-रचित यह हिंदू-नामक पस्तक 
` भी इसी महाध्येय को सामने रखकर रची गई है । इसमें 

a की चिर-परिचित काव्य-रचना-चातुरी के साथ उनके 
हिद समाज-सुधार-संबंधी उच्च विचारों का भी पूर्णतया 
दिग्दर्शन न हो सकता है । अर्जुन का मोह नष्ट करने के लियि 
गीता का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार सोई 
ति को जगाने की महत्‌ कांचा से यह 


रची गई है । यादशं अवश्य उच्च है; परंतु लेखक 


x 
7-९ 
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की सफलता का AQAA तो तभी हो सकेगा, जब हिंदू: 
जाति पुनः गौरवान्वित होगी । इस प्रकार की पुस्तक की 
आवश्यकता थी, और यह पुस्तक उस आवश्यकता को अने- 
कांश में पूर्ण करती है । भूमिका में जो रस हे, वह वास्तव 
में सत्यं, शिवं, स्‌'दरम्‌ का स्वगीय सम्मिश्रण है । 
सवानीशंकर याज्ञिक 


x x x 
२. फुटकल 
संसार-सार-संगूह ( प्रथम भाग )--संग्रहकती तथा 
प्रकाशक, श्रीगणपतिचंद्र केला ; मुद्रक, वैद्य बॉकेलाल गुप्त; 
धन्वंतरि-प्रेस, विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) ; प्ृष्ठ-संख्या ४०; 
मूल्य २) । 
इसमें कुछ ज्ञातव्य wal का संग्रह किया गया है | 
संग्रह छोटा होने पर भी मनोरंजक है | यदि प्रत्येक विषय 
के अंकों का आधार दे दिया जाता, तो कुछ अंकों के संबंध 
में संदिग्धता का कारण दूर हो जाता । 
DET X x 
कॉलेज-होस्टल--लेखक, Fan श्रीचाँदकरण शारदा, 
बी० ए०, एल्‌-एल्‌० ato; प्रकाशक, चौधरी श्रीचंद्रजी; महेश- 
पुस्तकालय, घसेटी-बाजार, अजमेर ; पृष्ठ-संख्या ८० ; मूल्य !) 


अब 


'एल्‌० TATA ; 


पौष, ३०७ go Go ] 


इस छोटी-सी पुस्तक में विद्यार्थी-जीवत की घटनाओं 
का उपन्यास के रूप में चित्रण किया गया है । विद्यार्थियों 
की अदभुत लीला तथा उनका स्वाभाविक नटखटपन बहुत 
मनोरंजक हैं । होस्टल में रहनेवाले विद्यार्थियों को ये घट- 
alt कल्पित नहीं प्रतीत होंगी । कारण, इस प्रकार की 
मनोरंज$ TANT प्रायः प्रत्येक होस्टल में होती रहती हैं। 
उपन्यास रोचक है। हिदी के विनोदपूर्ण साहित्य में इसका 
भी स्यान होना चाहिए | 

x x x 

संजोवन-सदेश --मूल-लेखक, साधुश्रेष्ठ श्रीयुत टी० 
अनुवादक, बाबू वेर्णांमाधव अग्रवाल एम्‌० 
Yo, WHA, नालंद-कलिज, बिहार ; प्रकाशक, हिंदा-प्रैथ- 
रत्नाकर कार्यालय ( बंबई ); प्रष्ट-संख्या १००; मूल्य UZ), 
साजिद का १=) 

साधुवर वास्वानी के लेखों से भ्रॅगरेज्ञीशिक्षित समाज 
कई वर्षा से परिचित है । भारत में प्रकाशित प्रत्येक सम- 
सामयिक पत्र-पत्रिका में उनके लेख प्रकाशित होते 

इते हैं । हिंदी में भी उनके लेखों का अनुवाद हो रहा 

है । प्रस्तुत पस्त में बास्वानी महाशय के तीन सुंदर 
spit का अनुवाद है । अनुवाद अच्छा है, ओर छुगाई-सफ़ाई 
भी मनोहर है । इस पुस्तक का जितना प्रचार होगा, उतना 
ही देश का कल्याण होगा । अनुवादक तथा प्रकाशक 
महाशयों को बधाई दी जाती है, और आशा की जाती है 
कि वे उनके ग्न्य लेखों का भो शीघ्र ही अनुवाद प्रकाशित 
करेंगे । 


२०९५५५०५५५” 


भव।नीशंकर याजिक 
x x x 
३. गजराती 

कौमुदी ( त्रेमासिक )--संपादक, श्रीयुत विजयराय- 
कल्याणराय ; मिलने का पता, आर ० वनमालीदास ऐंड कपनी 
नं० ३६०, कालवादेवी-रोड, बंबई ; वार्षिक मूल्य ४॥), 
एक प्रति का १) 

कौमुदी चार वर्ष से गुजराती-साहित्य की . ग्रमूल्य 
सेवा कर रही है at तो गुजराती में यत्र-पत्रिकाश्रों की 
कमी नहीं ; सभी अपने-अपने ढंग से साहित्योज्ञति में 
न्यूनाधिक योग दे रहे हैं; पर स्थात्री साहित्य को सुंदर 
सामग्री समुपस्थित करने का सौभाग्य कौसुदी को ही प्राप्त 
है । इसमें साहित्य और कला का ख़ासा विवेचन रहता है। 
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हमारे सामने इस समय गुजरात के कवि-सम्राट न्हानालाल का 
जन्म-सुवर्ण-महोत्सव-अंक है | इसमें कवि-सत्राट्‌ के जीवन, 
साहित्य-सेवा, उनकी लेखन-कला, व्यवहार, निरंकुशता 
ओर Rat पर गुजरात के लब्धप्रतिष्ठ लेखकों और 
लेखिकाओं ने अनेक दृष्टि से विचार किया है । लेख प्रायः 
सभी अच्छे, सुंदर तथा सरल भाषा में लिखे गए हैं । 
सादगी ओर aaa में कौमुदी किसी से कम नहीं । 
आडंबर और तइक-भड़क की इसमें गुंजाइश नहीं । | 
आशा है, इस प्रकार हमारे 6िदी-पत्र-पत्रिकाओं के संपादक 
और अध्यक्ष भी हिंदी के धुरंधर श्रौर सर्वमान्य जगत- 
प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के नाम पर भी समय-समय पर 
विशेषांक प्रकाशित कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते रहेंगे । 
x x > स 
बंबई-समांचार ( देनिक ओर साप्ताहिक )--इस अंक 
का मूल्य २) । मिलने का पता हे मिस्टर नवरोजजी होरमः 
सजी बेलप्रामवाला, ११७, फ़ौयर रोड, नई जनरल पोस्ट 


aka के सामने, बंबई | 
सदा की भाँति इस बार भी बंबई-समाचार के दीवाली के 
ख़ास अंक में साहित्य और कजा का ग्रस्त स्‌ दर समावेश 
है । अनेक हिंदी-हिलैषी योरपियन लेखक और लेखिकाओं | 
के, सामयिक समस्याग्रों पर पूर्ण आर प्रौढ़ विचार से परिपूर्ण, 
लेखों नें तो इस अंक का महत्व और भी बढ़ा दिया है। 
सभी लख पढ़ने और मनन करने योग्य हैं । गुजराती के 
भी घी-धुरंधर, प्रकांड प्रतिभाताले wast के लेखों ने इस 
अंक को स्थायो साहित्य में स्थान प्राप्त करने के लिये सवंधा। 
योग्य बना दिया है। चारु चित्रों का चुनाव भी प्रशंस- 
नीय है। पर सदर, भावपूर्ण और कमनीय कविताओं 
के यथेष्ट समावेश का प्रभाव कुछ खटकता है । अन्यथा 
अंक को सर्वोत्तम कहने में भ्रत्युक्ति नहीं । पर इस अंक में 
विज्ञापनों की भरमार ने इसकी काया-बृद्धि में काफ़ी | 
कमाल कर दिखाया हे । 
x x pea 
शारदा ( सचित्र मासिक पत्र )-संपादक, श्री त TE 


वार्षिक मल्य ६॥) ; प्रति संख्या ॥॥) 
प्राप्य । 

गुजराती-साहित्य में शारदा भी अपना ए 
स्थान रखती है । काठियावाइ के लोक-साहित्य 


E 


re See 


के रहन-सहन का यह श्रच्छा परिचय कराती है । विविध 
विषय-विभूषित साहित्य और कला का यह अच्छा नमूना 
है। छुपाई-सफ़ाई और चित्रों की दृष्टि से भी यह किसी 
से कम नहीं है । 
x x x 
नव-चेतन ( सचित्र मासिक पत्रिका )--संपादक, 
श्रीयुत चापशी Gel, नं० १४, असरतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ; 
वाषिक मूल्य ६॥) ; प्रति संख्या MY ; संपादक से प्राप्त । 
अपने ढंग की यह भी पत्रिका श्रच्छी है । छुपाई-सफ़ाई 
| और मेकअप आदि में किसी से कम नहीं | चित्र भी 
संदर और भावपूणं रहते हैं । लेख और कविताएँ भी 
| अच्छी हैं । इसके टाइटिल का चित्र बंगाल के किसी 
पत्र में प्रकाशित हो चुका है । ऐसे कला-प्रिय संपादक को 
इसके लिये कोई ख़ास और नया ही चित्र बनवाना था, 
न कि Saat की शरण लेनी थी । 


ex x x 
RVG ELLN A) 


आवश्यकता है 
हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 


N2 
N 
ATL 
सुप्रसिद्ध गंगा-पुस्तकसाला 


Sl aaiae पुस्तकों का और भी अधिक प्रचार करने के लिये हमें और १०० स्थानीय 
आवश्यकता है। हमारे एजेंट १००)-२००) तक कमा रहे 


| ee 


अ आः 
ॐ भर में ख़ूब मशहूर हो चुकी हैं । लाखों मनुष्य उन्हें पढ़ 


७% दिखलाते 
5 
z 


०) या १००) की ज़मानत ज़रूरी है 


थ बटाएँ और ख़ुद भी रुपया कमाएँ | 
ae er eee “समय चूकि पुनि 


इस समय हमारी पत्रिका श्रौर पुस्तकों की चारों ओ 


युक्त समय I | 


RR न लक A AAAAR RAR AARARARAARARARAARAARARARAAR AR AR AARARAAS 


रर मे $ r रहे हैं । अतएव उनकी खपत एजेंट लोग आसानी के 
0 os से ही, aa मासिक पत्रिकाओं और पुस्तकों की अपेक्ता कहीं अधिक, कर लेते हैं । 
ह ग उनके ग्राहक बन जाते uk फिर बाहरी--हिदुस्थान-भर के प्रकाशकों की--हिंदी-पुस्तकें भी 
भर-पूर कमीशन पर हम उनको बेचने के i देते हैं । क्या ये सब सुविधाएँ और कडं उन्हें मिल सकती हैं ? लेकिन 
j wae । जो सजन ज़मानत जमा करके हमारे एजेंट या ट्रेवलिंग एजेंट बनना चाहें 

À ऊपा करके हमले एजेंटों के लिये नियम dion लें भौर फौरन एजेंट बनकर हिदी-सेवा के पुनीत कार्य में हमारा 


का वरषा जब Sat खुखाने | 


gE र धूम मत्री हुई है । अतएत्र हिंदी-प्रेमी एजेंटों के 
बे हिदी-सेवा करने, श्रार्थिक लाभ उठाने और प्रचार-कार्य में अपना न मत और ees, बढ़ाने के लिये 
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समालोचक ( मासिक पत्रिका )--संपादक और 
प्रकाशक, श्रीयुत रमणीयराम-गोवधनराम त्रिपाठी, नं० ३४०, 
Sto पाई बिल्डिंग, सेंडहस्ट-रोड, बंबई, To vo ; वार्षिक 
मूल्य ६), एक प्रति =) 

गुजराती-साहित्य की ae कई वर्षो से सेवा कर रहा 
है.। इसके लेख भी गंभीर और सननपूर्ण होते हैं । और 
पक्रपत्रिकाओं की तरह इसमें तड़क-मड़क और नित्य नई 
नवीनत। नहीं देखने को मिलेगी । 

x x x 

समाज-जीवन ( ख्रियोपयोगी साचित्र मासिक 
पत्रिका )- संपादिका, श्रीयुत लच्ष्मी =a गो० डोसाणी, 
१२३, गुलाबबाड़ी गिरगांव, बंबई ४ ; वार्षिक मूल्य ४), 
एक प्रति १} 

feat के लिये यह एक अच्छा पत्र है। कभी-कभी इसमें 
समाज की प्रचलित डुराइयों की भी अच्छी थाळ्ोचना 


रहती है । छुपाई-सफ़ाई साधारण है । 
22 ४४४४४: ४४४४४: ४४४४: ४४९४४९४ ४४६४६ 
Ko 
RE 
| fe 
> 


और ट्रेवलिंग एजेंटों की 


हैं। कारण, हमारी पत्रिका और fani हिंदुस्थान- 


का पछिताने ; 


सेनेजर Gar, 


Ss 


MIATA 
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१. भारत की वर्तसान स्थिति ओर शिक्षा 
q =] स दीन, हीन, पद-दलित, दास- 
वृत्त-परिचालित देश को हो 
क्या गया है ! seta कायर, 
क्षीण, तथा घृणित जीव भी इसे 
काट खाने का साहस करता 
है, मिस मेयो-जैसी तुच्छ, 
उपेक्षणीय नारी भी इसके 
| । मुँह पर थूकने का दम भरती 
यह पराधीन देश, जड़ता-ग्रस्त होने के कारण, 
मौन होकर सब बातें सह लेता है । इसीलिये कहते हैं, 
इस देश को हो क्या गया है ! saga का इतना 
बड़ा जाल रचकर ब्रिटिश सरकार दिन-दहाड़े इसे उल्ल, 
बनाने में लगी है; पर यह fas कराहने और चिज्ञाने के 
अतिरिक्त अपनी निरुपायावस्था का कोई इलाज ही नहीं 
$e पाता । इसके चिल्लाने से असर क्या हो सकता है! 
इससे fas उन लोगों को हँसने-हैँसाने का अधिक ससाला 
मिलता है, जो इसकी करुण स्थिति का नाम-मात्र भी 
Wala न wd इसे बुरी तरह से उल्लू बनाने में लगे हैं । 
झरे भैया, इतने दिनों तक चिल्ञाते-चिल्ञाते कुछ भी श्रसर 
न हुआ, आज अनोखी बात क्या होगी ! लभा-ससितियों 
के विरोध से, बॉयकाट के प्रस्ताव से तथा हसी प्रकार की 
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दूसरी बातों से प्रहसन का मसाला ही संगृहीत होगा, . 
लाभ कुछ नहीं । fas इस प्रकार चिल्लाकर ही जो नेता | 
लोग अपना कर्तव्य पूरा हुआ समते हैं, वे धन्य हैं । पर 

इतने वर्षों के कठोर अचुभव से लोगों को मालूम हो गया 

है कि देश को भीतर की तरफ़ से सुसंस्कृत किए विना 

बाहरी आंदोलनों से कभी कुछ न होगा। उतना प्रबल 
असहयोग-आंदोलन भी जब असफल हो गया, तो अब 
हम लोगों की आँखें खुल जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए 
कि इस असफलता की जड़ में क्या बात है। हमारे 
देखने में तो यही आता है कि हमारे नब्बे फ़ी सदी लोगों 
में अभी आत्मचेतना (Sel f-Consciousness) जागरित 
नहीं हुईं । सामयि उत्तेजना कभी स्थायी नहीं रह सकती | 
जब्र तक हमारे जन-साधारण (People) को नस-नस 
में शिक्षा द्वारा श्रात्मचेतना का भाव जागरित नहीं किया 
जायगा, तब तक सभा-समितियों तथा कोंसिलों के सब 
छायात्मक प्रस्ताव व्यर्थे हैं । श्रद्धेय मालवीयजी यह बात | 
सगर गए थे । यही कारण था कि अ्रसहयोग-आंदोल न | $ 
के जोश में आकर उन्होंने हिंदू-विश्वविद्यालय का । 
अस्तित्व मिटा देता नहीं चाहा; बल्कि जी-जान से उसे | 
सुरक्षित रखने की चेष्टा की | कई लोगों ने उन्हें गालियाँ 
सुनाई, सत्याग्रह का भय दिखाया ; पर वह अणने | न : 
पथ पर डटे रहे । शिक्षा तथा संस्कृति का मूल नष्ट ष 


७१० 


नितांत घबरों की तरह, क्षणिक उत्तजना से, यदि हम 
राष्ट्र का झंडा उठाने चलें, तो वह झंडा हमारी मूर्खता को 
समस्त संसार के सामने घोषित करेगा । हम लोगों को 
तह तक जाना होगा। हम लोग जिस शक्ति को राजनीतिक 
चक्रों में लगाते हैं, उसे बटोरकर यदि समस्त देश 
में शिक्षा तथा संस्कृति के प्रचार में लगा दें, तो आत्म- 
चेतना से प्रेरित होकर _हसारे अशिक्षित देशवासी राज- 
नीति का वास्तविक स्वरूप देख सकेंगे और उसका वास्त- 
विक oot समक पावेंगे । 
इम यह नहीं कहना चाहते कि देश में राजनीति की 
आवश्यकता नहीं । इसकी ज्ञबईस्त आवश्यकता है, और 
जब तक इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेता विशेषता नहीं 
प्राप्त कर लेंगे, तब तक देश की श्रन्य प्रकार की उन्नतियों 
में बाधा पड़ सकती हे । पर इससे भी ्रधिक अवश्यकता 
देश की मूल-्ात्मा-मूल-चेतना के विक्रास की है । जब 
तक स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मचैतन्य 
प्रेरित न हो जाय, तब तर वह श्रपने राष्ट्र की पराधीनता 
का मूल-भाव ही समझ नहीं सकता UARA सरकार 
का निरतिशय कठिन शासन बाहरी Aai से कभी नहीं 
दुब सकता । जब तक हमारी समस्त रातमा ATÀ समस्त 
अंतरतम शक्ति से इसका विरोध नहीं करेगी, तब तक कुछ 
; का नहीं। पर यह ग्रात्मचेतना तो व्याख्यान-वैचित्र्य 
के जोश से नहीं प्राप्त हो सरुती । विना सुशिक्षा तथा 
. भीतरी संस्कृति के ज़ोर के इसका उन्मेष कभी नहीं हो 
_ सकता । सभी पराधीन तथा अरड-पराधीन देश शिक्षा के 
FRA को अब समभने लगे हैं। टर्की, चीन, मिसर आदि 
में शिक्षा का भयंकर श्रांदोलन आरंभ हो गया है । हम 
` लोगों को भी ब समस्त शक्ति इमी ओर लगानी होगी । 
ah इसके भारत का कल्याण नहीं हे, विना इसके मिस 
“जैसी स्त्रिया अवश्य हम पर थूकने का साहस करेंगी | 
F x x x 
२. भारतके मजदूरों की क्या दशा हे? 
कानपुर में अखिल भारतवर्षीय मज़दूर-कांग्रेस का 
पक भ्रधिवेशन बढ़े समारोह È साथ. गत नवंबर-मही ने 
७ हो गया । कई प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
शि वर्तमान दशा के सुधार के संबंध में भी 
सभी जानते हैं कि भारत के मज्ञदूरों 
ई ुई है । दिनभर काम करके अपने 
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सारे शरीर से '“नारायण-तैल” निकालने के बाद 
उन्हें मुद्दी-भर ga भी अच्छी तरह से खाने को नहीं 
मिलता । जितनी कम मज़दूरी में भारत के ayer काम 


करते हैं, उतनी पर संसार के किसी अन्य देश में कोई - 


मज्ञदूर राज्ञी नहीं होता । अमेरिका में जाकर हमारे यहाँ 
के मज़दूर माल बटोरकर घर wet Fi हमारे देश 
में मज़दूरी के पेशे से माल बटोरने की बात तो कोसों 
दूर रही, एक ्रादमी के पेट का भी निर्वाह नहीं होता । 
कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, पूना, नागपुर, कानपुर, 
अमृतसर श्रादि स्थानों की मिलों में काम इतना जबरदस्त 
होता है कि जिन्होंने वहाँ के मज्ञदूरों को एक बार 
काम करते देखा है, वे उस दृश्य को कभी नहीं भूल 
सकते । अविराम कठिन परिश्रम करने से उनकी aq 
ढीली पड़ी जाती हैं, सारा शरीर संकुचित Fax 
ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जैसे वे मुत्यु 
के साथ लड़ रहे हों । इतने परिश्रम के बाद भी यदि दो 
रोटियाँ खाने को न मिल सकें, तो उनका पाशविक जीवन 
पाशविकता की इष्टि से भी सार्थक नहीं ; क्योंकि पशु भी 
भर-पेट खाना पा ही लेते हैं । 

इसके अतिरिक्त एक मज़ा और है। भर-पेट खाना तो 
हमारे मज़दूरों को नहीं मिलता ; पर कड़ी मिहनत करने के 
कारण उन्हें अपनी मज़दूरी का पैसा नशेबाज्ञी में फूकना 
ही पड़ता है-अन्यथा वे काम ही नहीं कर सकते । इस 
कारण उन पर दुधारी तलवार की मार पड़ती है । पशुस्व 
की मात्रा उनमें इतनी श्रधिक हो जाती है कि वे लोग 
स्री-पुरुष के संबंध में बेहद ज़्यादती करने लगते हैं, और 
इन सब कारणों से उनका स्वास्थ्य तथा जीवन नष्ट-अष्ट 
हो जाता है । 

मिलों तथा sey प्रकार के कारख़ानों के मालिकों 
को चाहिए कि वे मज़दूरों को अधिक संख्या में नियुक्त 
करें, और साथ ही उनकी मजदूरी भी बढावें । मिल के 
कठिन चक्र में इतने मजदूर रात-दिन कितने निर्मम 
भाव से पिसे जाते हैं, यह देखकर उन | को तनिक 
दया आनी चाहिए | 

मज्ञदूरो के संबंध में हमारे देश में एक बात और 
देखने में आती है । वह यह कि हमारे यहाँ खरी-मज़दूरों 
को गर्भ-धारण की अवस्था में भी काम करना पड़ता है, 
और बचा जनने, पर उसी देखरेख तथा पालन-पोषण 
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के लिये उन्हें तनिक भी sda नहीं मिलती । इस 
कारण कितने ही बच्चे गर्भावस्था में, और कितने ही 
उत्पन्न होने के थोड़े दिनों के बाद ही, निर्वाण-गति को 
प्राप्त होते हैं । यह कितनी निष्ठुर प्रथा है, ज़रा ana 
करने की बात है । विलायत में रात-दिन मज़दूरों की 
हड़ताल तथा असंतोष के ही समाचार सुनने में आते हैं । 
पर वहाँ हमारे यहाँ के मज़दूरों की अपेक्षा बहुत श्रच्छी मज़दूरी 
मिलती है, और खरी-सज्ञदूरों को सब प्रकार की सुविधाएँ 
हें । इतना होने पर भी वहाँ असंतोष है, और मज़दूरों ने 
एक संघ संगठित कर लिया है, जिसकी धाक इतनी जम 
गईं है कि उससे वहाँ की सरकार भी थरराती है। पर हमारा 
देश सदियों से दुःख-कए तथा पाशविक अत्याचार सहने 
का आदी हो गया है । इस कारण उदासीन-भाव से सब 
बातें महे जाता है । 

कितु अब इस स्थिति में रहने से काम नहीं चलेगा। 
मज़दूगों का एक ज्ञबदेस्त दल गठित करके उनमें असंतोष 
फैलाना होगा, और जिन शहरों में मज्ञदूरों की अधिकता 
है, उनमें भयंकर आंदोलन मचाकर भीषण अग्नि 
भइकानी होगी । हमारे नेताओं को सज्ञदूरों के प्रति 
वास्तविक सहानुभूति प्रकट करके, मौखिक तथा सभा- 
संबंधी बाहरी बातों में नहीं, व्यावहारिक तथा ग्राभ्यंतरिक 
बातों में सहायता देनी होगी । 

x x x 
३. केनिया में भारतवासी 

दक्षिण तथा पूर्व-ग्राफ्रिका में प्रवासी भारतवासियों के 
प्रति कैसा घोर अत्याचार किया जाता है, इस संबंध में 
कुछ कहना व्यर्थ है ; क्योंकि कथा बहुत पुरानी है । पर 
इतने चिज्ञाने-झल्लाने पर भी, नक़क़ारख़ाने में तृती की 
आवाज्ञ की तरह, हमारे प्रवासी भाइयों की शिकायतों पर 
बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ के योरपियन 
अधिवासियों के अत्यंत नीचता-पूर्ण तथा पाशविक व्यवहार 
के चक्र में हमारे भाई वर्षो से पिसते आ रहे हैं । केनिया 
में तो यह नीचता इद दर्जे तक पहुँच गई है। वहाँ के 
योरपियन अधिवासी भारतीयों को उत्कट घणा की दृष्टि 
से देखते हें । भारतीय और योरपियन लोगों के बीच वहाँ 
जो भेद-भाव वर्तमान है, उसे बढ़ाने में सरकार भी अपनी 
चाल चलने से नहीं चूकती । महात्मा एंड,ज़ ने लिखा 
है कि वहाँ रेलबे-कपार्टमेंट, थिएटर, होटल, चाय व काफ़ी- 
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घर, यहाँ तक कि रिक्शाएँ तक भी विलायती लोगों के लिये 
सुरक्षित wet जाती हैं; पर भारतीयों के सिरों में जूतियाँ 
पड़ती हैं। आप ने केनिया की राजधानी नैरोबी में एक 
ऐसे डॉक्टर का उल्लेख किया है, जो इलाज के लिये 
भारतवासियों के यहाँ जाना नहीं चाहता। जब कोई भार” 
तीय किसी योरपियन की दूकान में कुछ सौदा ख़रीदने के 
लिये जाता है, तो उसे पिछवाड़े के रास्ते से होकर भीतर 
जाना पड़ता है--बाहर का रास्ता योरपियिनों के लिये 
RaP रकखा जाता है । जब तक दूकान में कोई योरपि- _ 
यन ग्राहक ख़रीद-फ़रोख़त से निबट न ले, तब तक भारत 
के 'कला आदमी' को मह खोलने का अधिकार नहीं 
है । यद्यपि हमारे भारतीय भाइयों की सहायता के 
विना वहाँ योरपियन अधिवासियों का मज्ञदूरी का या 
दफ्तर का काम निभ नहीं सकता, तथापि वे कभी 
किसी उच्च पद पर भूलकर भी प्रतिष्टित नहीं किए जाते । 
my यह क्रि किसी aaa तथा जघन्य जीव के प्रति भी 
लोग इतनी घृणा तथा प्रतिदिसा का भाव पोषित नहीं 
करते, जितना केनिया के भारतीयों के प्रति प्रदशित किया 
जाता है । इसमें संदेह नहीं कि ये गोरे चमड़ेवाले ख़ास 
खुदा के ही बच्चे हैं; पर क्या काले {हिदोस्तानी शैतान के 
पोष्य ga हैं ? 2 
x x x 
४. अमीर अ्रमानुल्लाखा 

अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह अ्रमाजुल्लाख़ों ने भारत में 
पदार्पण करके भारतवासियों के प्रति जिस सौहाद का परि- 
चय दिया है, वह सर्वथा सराहनीय है । आप के विचारों 
से जान पड़ा कि श्राप के हृदय में हिंदुओं के प्रति विद्वेष 
का भाव किंचित्‌ भी नहीं है । आप ने हमारे देश के प्रति 
आंतरिक प्रेम प्रकट किया है । श्रीमती गांधी-जैसी 
भारत-महिला्रों के प्रति आप ने सम्मान.का भाव प्रदर्शित _ 
किया । मुसलमानों में साधारणतः जो तंगदिली देखने 
में आती है, उसका आपमें लेश भी नहीं है। कांग्रेस | 
की तरफ़ से भी अमीर को अभिनंदन-सूचक तार दिया | 
गया था । उसमें इस बात का उल्लेख था कि अमीर ने 
अफगानिस्तान में हिंदू-सुसलमानों के ऐक्य के संबंध 
पूरी चेष्टा को है । हमें आशा है, असीर I 
प्रति सदा इसी प्रकार की सहृदयता पोषित 
उनका भारत में पदापंण भविष्य में ऐतिहासि 
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भी महत्वपूर्ण समझा जायगा | भारत के मुसलमान नेताओं 

को उनकी प्रकृति की उदारता से शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए | 

“ > i 3 
५. प्रवासी भारतवासी ih 

प्रवासी भारतवासियों की संख्या Sy कम नहीं ह। 

परंतु उनकी भ्रसुविधाश्रों पर देश के लोगों की दृष्टि बहुत 

कम जाती हे । देश की एक-मात्र राष्ट्रीय संस्था कहलाने- 

वाळी कांग्रेस भी इन बेचारों की ख़बर नहीं लेती । प्रवासी 

मे प्रतिमास इस लोगों के संबंध में लिखा जाता है । हम 

यहाँ पर अगहन के प्रवासी से इन भारतीयों के कुछ समाचार 

देते हैं । नेटाल-प्रवासी भारतीयों की शिक्षा-ब्यवस्था की 

जाँच में सहायता करने के लिये युक्त'प्रांत के शिक्षा-विभाग 

के भूतपूर्व डाइरेक्टर मिस्टर जे० एम्‌० किचलू और मद- 

रास के अंतर्गत सेदापेट के ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षयित्री 

मिस गार्डन ने दक्षिण-आफ़िका की यात्रा की है । नेटाल- 

प्रवासी भारतीयों ने इस कमीशन के नियोग पर आपत्ति 

की थी । कारण, इस कमीशन में ऐसा कोई सदस्य नहीं 

_ था, जिते उनके स्वार्थ के संबंध में सहानुभूति हो । कितु 

भारत-सरकार ने मिस्टर किचलू के समान अभिज्ञ व्यक्ति 

O को कमीशन का सहकारी बनाकर उक्त प्रवासी भारतवासियों 

के मन में आशा का संचार कर दिया है। माननीय मि० 

श्रीनिवास शाखी भी दक्षिण-भ्राफ्रिका के भारतीयों में 

शिक्षा-विस्तार के लिये भरसक कोशिश कर रहे हैं । उन्होंने 


गया है । डरबन की व्यवस्थापक-सभा में एक आइन बना- 
! एशियाइयों को नशीली चीज्ञों की दूकानों की नौकरी 


gat दिए at | इसका फल यह होगा कि श्रनेक 
बेकार हो जायेंगे । माननीय श्रीनिवास शास्री 
हस्तक्षेप किया है, और अभी से वह ऐसी 
जिसमें यह आईन पास न हो । केनिया 
के भूतपूर्व सदस्य मिस्टर शस्सुद्दीन 


>>> 


भारतीयों को विभिन्न कल्ा-शिल्प की शिक्षा देन. के लिये. 
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हाल में पूर्व-आफ़िका-प्रवासी भारतवासियों के दुःख और 
gaat का समाचार भारत-सरकार से कहने के लिये 
शिमले आए थे । एसोसिएटेड प्रेस के एक प्रतिनिधि से 
उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा था कि भारत-सरकार 
को प्रवासी भारतवासियों के कष्टों का हाल अच्छी तरह 
मालूम नहीं । प्रवासी भारतवासियों के बारे में जाँच करने 
के लिये सरकार का अलग कोई ख़ास दफ्तर नहीं है । 
यही कारण है कि भारत-सरकार को इस विषय की पूरी 
जानकारी नहीं हो पाती । केनिया-प्रवासी भारतवासी 
gan की दुर्दशा के संबंध में उन्होंने कहा-वहाँ के 
योरपियन किसान और व्यापारी भारतीयों के परिश्रम से 
प्राप्त संपत्ति का पूर्ण उपभोग करते हुए भी दिन-दिन उनके 
साथ अधिक कठोर व्यवहार करते जा रहे हैं । सनू १६०८ 
Haig डेलमियर के बहकाने से ये व्यापारी भारतीय 
श्रमिकों का रक्त-शोषपण करना चाहते थे; पर उनका 
उद्योग सफल नहीं हुआ । कितु सर एडवर्ड ग्रेग के 
शासनकाल में लॉड डेलमियर का दल फिर शक्तिशाली 
हो उठा है । अब की भारतीय विद्वेषी योरपियन व्यापारियों 
की भारतीयों को निकाल भगाने की, उनका रक्त-शोषण 
करने की चेष्टा अवश्य सफल हो जायगी। अंत में श्रीयुत 
शम्सुद्दीन साहब ने कहा कि भारत-सरकार और भारतीय 
नेताओं का प्रथम और प्रधान कतंव्य यही है कि वे प्रवासी 
भारतवासियों की--ख़ासकर पूर्व एवं मध्य-ग्राफ्रिका तथा 
जंजीवार के भारतीयों की--दुर्देशा दूर करने में तत्परता 
से काम लें। हाल में मिस्टर ao डी० कर्वे ने केनिया के 
डिमोक्रर पत्र में एक लेख लिखकर उसमें दिखलाया है 
कि वहाँ के किसी भी शहर में भारतवासियों का ऐसा 
कोई कब नहीं है, जिसमें वे कुछ समय के लिये 
एकत्र हों ओर अपने सुख-दुःख पर विचार करें । हाँ, 
विभिन्न धर्म और संप्रदाय के भारतवासियों के ग्रलग- 
अलग अपने कब अवश्य हैं । किंतु उनसे कुछ विशेष 
लाभ नहीं हो रहा है । उन्होंने भारतीयों के रहने के 
घरों के संस्कार के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है । 
गत मास में दक्षिण-आफ़िका से ३४० E मज़- 
दूर भारत लौट आए हैं । ब्रिटिश-गायना का हाल यह है 
कि वहाँ के फ़ी सदी ४० निवासी भारतीय हैं । ख़बर मिली 
है कि वहाँ की राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन कराने के लिये 
एक कमीशन बैठाया जा रहा है । वहाँ की व्यवस्थापकः 


पौष, ३०७ तु० ge ] 
सभा वरोरह में भारतीयों की क्षमता और अधिकारों को 
घटाने के उद्देश्य ही से यह कमीशन वैठाया जा रहा है । 
ऐसा समभने के लिये यथेष्ट कारण हैं । अब तक भारतीयों 
को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी लोक-संख्या के 
अनुपात से वहाँ की राष्ट्रीय रिषद्‌ में अपने मेंबर या प्रति- 
निधि भेज सकते थे अब यदि इस अधिकार पर हाथ 
साफ़ किया गया, तो वहाँ भी दक्षिण और पूर्व-आफ़्का 
के समान भारतवासियों की स्थिति हो जायगी । इस विषय 
में वहाँ आंदोलन किया जा रहा है । 
x X x 
६, रामायण को रचना का समय 

रामायण की रचना किस समय हुईं थी, इसके संबंध 
में बराबर खोज करके पाश्चात्य पंडितों ने जो कुछ सिद्धांत 
कर लिया है, उसी को आँख Haw मान लेनेवाले अनेक 
भारतीय विद्वान्‌ मिलेंगे । परंतु इस विषय पर स्वयं गवे- 
षणा करनेवाले बहुत कम देख पढ़ते हैं । स्वर्गीय केदार- 
नाथ AMAT महाशय इन्हीं बहुत कम आदमियों में से 
थे । आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । आप का अध्य- 
यन बहुत ASAT था | रामायण की रचना के समय के 
संबंध में आप का जो मत था, वह आप के ही द्वारा संस्था- 
पित सौरभ पत्र की गत भाद्रपद की संख्या में प्रकाशित 
हुआ है। हम पाठकों की जानकारी के लिये उसका 
सारांश यहाँ देते हैं । आप लिखते हैं--वेद के समय का 
निर्णय नहीं हुआ । गत wate के शेष भाग तक किसी 
भी विदेशी पंडित ने वेद को खी० पू० १४००-२००० वर्ष 
से अधिक प्राचीन नहीं बतलाया था । वर्तमान शताब्दि 
में लोक० तिलक महाराज के वेद-समय-संबंधी मत की 
समाल्ञोचना करते हुए प्रो जेकबी, श्रोल्डेनबर्क आंदि 
पंडितों ने वेद को खी० qo ४४०० वर्ष तक का प्राचीन 
सान लिया । इसके बाद अ्सीरिया में बागोचकोई स्थान 
की खुदाई होने के बाद और आधुनिक भारत के सीमा- 
प्रांत की आलोचना करने से वैदिक युग का फ़ासला क्रमशः 
बढ़ता ही | Bis माच जा रहा है । वेद के संबंध में जो अधिक 
श्रद्धा रखते हैं, वे वेद की रचना का समय आज से २०- 
२ हज़ार वषे पहले मानते हैं । इस प्रकार के अनुमान 
का भी कुछ विशेष मूल्य नहीं हे । हॉ, दशम मंडल 
९ ऋग्वेद ) की बहुत-सी ऋचाओं में इसका स्पष्ट प्रमाण 
मौजूद है कि किसी एक sea अतीत am से az 
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की रचना हो रही है, और प्राक-बौद्ध-युग में संस्कृत-भाषा 
के प्रचलन के समय तक वह लिखा गया है । लोक० तिलक 
का मत है कि शतपथ-ब्राह्मण की रचना का समय alo 
Te २९०० वर्ष है। केदार बावू लिखते हैं-ङिलु हमारी 
राय में भारत में जब लिखने की कला या लिपि-विज्ञान 
का चलन हुआ, उसके बाद भिन्न-भिन्न वेदों का संग्रह 
जैसे लोगों की à ( याददाश्त ) के आधार पर किया 
गया, उसी तरह ब्राह्मण-प्रंथों और उपनिषदों का भी 
संग्रह किया गया, श्रोर वे संग्रहकताओं के नामानुसार 
भिन्न-भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुए । यह लिपि-विज्ञान के 
प्रचार का युग खी० Yo दशम शताब्दि से gal शताब्दि कें 
बीच का कोई समय होगा । कितु रामायण इस लिपि-युय ` 
के पहले ही रची जा चुकी थी । वैदिक युग के शेष भाग 
में, maqi की रचना के समय, रामायण की भी 
रचना की गई थी । इसकी भाषा अत्यंत सहज संस्कृत है । 
इसका कारण यही है कि सर्वसाधारण में गीत के रूप में 
इसका प्रचार हुआ था | बोदु-युग में पाली-भाषा की 
उत्पत्ति हुई, और वही जनलाधारण की व्यावहारिक 
भाषा बन गई । ग्रंत को अशोक के राज्यकाल में 
पाली-भाषा ही राजभाषा भी हो गई। रामायण में इस 
भाषा की कहीं चर्चा नहीं है । रामायण में अयोध्या-कांड के 
१८ और १8 सगं के सिवा अन्यत्र कहीं इस बोड- 
युग का प्रभाव नहों देख पड़ता | किंतु यह भी सर्ववाद- 
सम्मत है कि पूर्वोक्त दोनों सर्ग क्षेपक हैं । बौद्ध-युग 
में अयोध्या का नाम साकेत था । अयोध्या नाम बौद्ध: 
साहित्य में कहीं नहीं मिलता । इधर रामायण में 
साकेत नाम का कहीं ज़िक्र नहीं है । पारलिपुत्र, 
श्रावस्ती, कपिलावस्तु, वाराणसी आदि स्थान gT 
में चरम उन्नति को प्राप्त हो चुरे थे । रामायणं 
अगर बौद्ध-युग में या बौदू-युग के बाद रची गई होती, तों 
रामायण में पूर्व-भारत का जो विस्तृत वर्णन है, उसमें 
इन सब स्थानों के नामों का उल्लेख अथवा इनका वर्णन 
अवश्य देख पड़ता | रामायण का उत्तर-कांड बौद-युग के 


बाद बना है | इसमें श्रावस्ती का उल्लेख है। राजकुमार _ 
P शौ अ रन शसी का? 
लव ने इस नगरी को बसाया था । काशी का वाराणसी | 


नाम बौद्ध-साहित्य में ही विशेष रूप से पाया जाता है। 


रामायंण में काशी-राज्यर का उल्लेख है ; वाराणसी-नगरी' i 


का कोई उल्लेख नहीं हे । । 


br भि र Ararat 
रामचंद्र जब मिथिला-नगरी' 
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को गए हैं, उस समय रामायण में उस मार्ग और उस 

प्रांत का वर्णन दिया गया है । अगर उस समम पाटलि- 

पुत्र,|श्रावस्ती, कपिलावस्तु, वाराणसी आदि स्थानों के 

नाम देश में प्रसिद्ध होते, तो इस जगह रामायण ï 

इनका उल्लेख अवश्य ही होता । रामायण में जिस 

बिशाला-नगरी का वर्णन है, वह मिथिला के पास का 

एक राज्य था । बोद्ध-युग में मिथिला और विशाला, दोनों 

` मिलकर वैशाली नाम से परिचित हुई थीं । इन सबके 

वर्णन से स्पष्ट प्रकट है कि इन स्थानों के अस्तित्व 

के पहले ही वाल्मीकीय रामायण की रचना की जा 
चुकी थी | 

x x x 
७. धात्री-विद्या 

कासिक के भायुविज्ञान-पत्र में डॉ० श्रीसुंदरीमोहन दास 

ने इस विषय पर बड़ा सुंदर लेख लिखा हे । आजकल 

_ योरप में धात्री-विद्या की विशेष उन्नति हुई È । एक समय 

था, जब भारत में भी इस विद्या की अच्छी उन्नति हुई थी । 

इस संबंध में उक्त सजन लिखते हैं--आधुनिक पंडितों 

का कहना है कि धात्री-विद्या की उन्नति से किसी भी 

जाति की सभ्यता का अंदाज़ लगाया जा सकता है। घात्री- 

विद्या am सभ्यता का मान-दुंढ ( तुला ) है, तो 

`= फ़िर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि प्राचीन भारत 

._ सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँच चुका था। गभिणी के 

` उपर आयो की विशेष दृष्टि'थी । एथेंस और कार्थेज आदि 

शों में भी गभिणी की बड़े थले के साथ रक्षा अवश्य 

जाती थी, यहाँ तक कि प्राण-दंड की आज्ञा जिसे दी 

चुकी होती थी, ऐसा हत्यारा भी अगर गभिणी या 

(wat) खी के यहाँ पनाह लेता था, तो उसका 

नहीं किया जाता था, और उसकी ।सज्ञा रद कर 

थी । इस नियम का उल्लंघन करके पूवोक्त 

का पीछा करनेवाले के लिये दंड का विधान 

तु भारतवर्ष में गभिणी की परिचर्या की व्यवस्था 

at उत्कृष्ट थी | अगर किसी की गलती या अत्याचार 

घबराहट या चित्त-चांचल्य का कुछ कारण 

ए, तो स्वयं भगवान्‌ क्यों न हों, उनको दंड से 

ता था। भगवान्‌ ने नुसिइ-रूप धारण 

= का वध किया था, तब उनके 

ही fart हा गर्भपात होने के 


तळू ARS Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुधा 


AAR 


n Public Domain. CAMI 


[ वर्ष ३, खंड १, संख्या दे 


RAEI INI ILE >> AIO 


कारण उन्हें शाप स्वीकार करना पड़ा था, जिससे चैकुंठ 
छोड़कर मनुष्यलोक में उन्हें आना ओर at ( सीता) 
के वियोग का कष्ट सहना पढ़ा । इसी से आये लोगों ने 
कहा है-- 

“पूरामिव तेलपात्रमनसंच्षोभ्यान्तर्वत्वीं भवत्युपचयौ ? 

अर्थात्‌ जैसे तेल से भरे बर्तन को विना हिलाए-डुलाए 
सावधानी से रखते हैं, यैसे ही यत्न से गभिणी की परिचर्या 
करनी चाहिए । चरक के amaa और सुश्रुत के 
गर्मिणी-ब्याकरण, मूढ़-गर्भ-निदान, सुसंतान-उत्पादन 
(Eugenics), हर महीने गशिणी के भिन्न-भिन्न आहार 
की व्यवस्था,,| उपयुक्त धात्री-लक्षेण, शिशु-परिःचर्या, 
मंडलाग्र अंगुलि और युग्मशंकु आदि seat के प्रयोग, 
कठिन प्रसव में शिशुके पैर को पकड़कर खींचने, उदरच्छेद- 
पूर्वक बच्चे को निकालने इत्यादि के वर्णन को पढ़ने से 
वास्तव में विस्मय होता ‡ । इसी से तो Neuberger 
कहा है-- 

« Indian medicine 
possession of an imposing 
knowledge and technical achievement 
and has found its way East and West 
along the path of commerce. Links 
can still be found uniting medicines 
of India with that of Greece. Through 
the instrumentality of the Arabs many 
Indian discoveries were carried far into 
the West.” 

अर्थात्‌ भारतीय ओषधि-विज्ञान इस प्रकार अनुभव-जन्य 
ज्ञान तथा कौशल से भरा था । इसका प्रचार व्यापार के 
द्वारा प्राच्य तथा पाश्‍चात्य, सभी. देशों में फैल गया है। 
जिन samia भारतीय तथा ग्रीक ओपधि-विज्ञान 
जुड़े थे, उनके चिह्न wa भी वर्तमान हैं । अरब लोगों के 
कला-कौशल के साथ इस संबंध में भारतीय आविष्कार 
पाश्चात्य देशों में भी प्रचारित हो गए । 

असल बात यह है कि भारत के सभी zi 
बनिज के लिये श्राने-जानेवाले लोगों द्वारा पश्चिम में 
पहुँचाए गए हें । भारत से अरब में, अरब से ग्रीस में और 

- ग्रीस से योरप में भारत का चिकित्सा-तस्व-संबंधी ज्ञान 
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एक ही चीज़ जान पड़ती हैं। विभिन्नता यही है कि सुश्रुत 
ने अपने शिष्यों के निकट उक्त यंत्र के आकार-प्रकार 
श्रौर व्यवहार का वर्णन किया था, और Gaia ने सो 
साल तक श्रपने यंत्र की व्यवहार-प्रणाली अपने ही परि- 
वार के लोगों से गुप्त रक्‍खी । भारत के ऋषि-सुनि ज्ञान-दान 
में सदा मुक्तहस्त रहे हैं । योरप में संभवतः gar के जन्म 
के ४०० वर्ष पहले, हिपोक्रटिस के समय में, चात्री-विद्या 
के ज्ञान का कुछ-कछ उन्मेप हुआ था । उनके समय में 
धात्रियों ( दाइयों ) का विशेष कार्य कदाचित्‌ बच्चे की 
“नाल” काटना ही था। इसी से उनके नाम का अर्थ था 
नाल काटनेवाली । हमारे देश में भी शायद दाइयों का 
यही प्रधान काम समझा जाने लगा है । ग्रीस में 'हिपोक्रे- 
टिक! सौगंद के नाम से एक प्रवाद का चलन है । हिपो- 
क्रेटिस चिकित्सक से यह सोगंद ले लेते थे कि वह गर्भ 
गिराने की दवा का प्रयोग कभी न करेगा । ईसा के जन्म 
के १३० वर्ष बाद गेलेन नास के एक ग्रीक सज्जन एशिया- 
माइनर में पैदा हुए । उन्होंने धात्री-विद्या और शरीर- 
विज्ञान का भी अच्छा अनुशीलन किया ga विषय में 
अपने समय के अन्य लोगों की अपेक्षा उनको अधिक ज्ञान 
था, इसी अपराध के कारण वह अपने कार्य-क्षेत्र रोम-नगर 
से भगा दिए गए । योरप में इन्हीं के द्वारा पहलेपहल 
चिकित्सा-विज्ञान का प्रचार हुआ था । इस समय भारत में 
धात्री-विद्या की उन्नति यथेष्ट नहीं है इस विषय में जनता 
के ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है । 
x x x 
८. अब्दुलरशीद को फाँसी 

अब्दुलरशीद को फाँसी हो चुकी फाँसी के बाद 
उसकी लाश जब जलूस के साथ निकली, तो मुसलमानों 
ने दंगा करके हिंदुओं पर जो आक्रमण किए, वे सभी को 
विदित हैं । जलूस निकालकर मुसलमानों ने गोया यह स्पष्ट 
दिखाना चाहा कि भ्रब्डुलरशीद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 
करके वास्तव में एक बड़ा शहीद निकला है | ख़ेर, जलूस 
निकालने में भी उतना हज नहीं था; पर जलूस के बहाने 
| Bees So पर वार करना कितना नीचता-पूर्ण काये था, यह 
सभी समझ सकते हैं । इसके अतिरिक्त यह बात किसी 
से छिपी नहीं कि घातक अब्डुलरशोद को निर्दोष प्रमाणित 
करने की सुसलमानों ने इतनी चेष्टा की कि प्रिवी कों सिल तक 
मामले की पेशी कराई । इस चेष्टा का उत्तरदायित्व 
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अब्दुलरशीद के रिश्तेदारों पर बतलाया जाता है । पर 
कोई कुछ भी कहे, यह निश्चित है कि इस कार्य में बड़े- | 
बडे मुसलमान नेताओं का हाथ भी पीछे से था। एक 
धूतं हत्यारे को पीछे से इतनी सहायता देना न्याय की 
हामी भरनेवाले सुसलमान-नेताश्रों को किसी तरह 
शोभा नहीं देता । i 

स्वामीजी की हत्या के लिये अब्दुलरशीद को पिस्तौल | 
किसने दी थी, यह कुछ मालूम नहीं हुआ । पर लोगों 
का अनुमान है कि इस मामले में कुछ सुसलिम कुचक्रियों 
का हाथ था | सरकार ने अब्दुलरशीद को फाँसी तो दिल- 
वाई; पर जिस विशेष दल का -गरिदा होकर उसने स्वामीजी 
की हत्या का साहस किया था, उसके संबंध में उसने । 
कुछ भी खोज करना उचित नहीं समझा | जब तक इस 
विशेष दल का पता नहीं लगाया जाता, तब तक सब 
व्यर्थ है । ् 
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६. मिस मेयो का रवींद्रनाथ पर आक्षेप 

महामहिम, मायावती मिस मेयो ने अपना जगद्विख्यात 
mma रवींद्रनाथ पर भी छोड़ा है i इस विश्व-वंदनीय 
कवि को भी उसने अपनी निर्लज तथा घृणित उक्तियों 
की बौछारों का लक्ष्य बनाया है। उसने लिखा है कि 
रवींद्रनाथ बाल-विवाह के पक्षपाती हैं, और वह बाल-युव- | 
तियों में व्यभिचार के निवारण के लिये इस प्रथा का 
प्रचलित होना अत्यंत आवश्यक समभते हैं । न मालूम 
इस fa मिथ्यापवाद का मसाला. डसने कहाँ से संग्रह 
किया है । रवींद्रनाथ ने न्यूयाकं के “नेशन” पत्र के संपादक 
को इस संबंध में एक पत्र प्रकाशनार्थं भेजा है । उसमें उन्होंने 
दिखलाया है कि “महामाया” का यह अपवाद कितना. 
बेबुनियाद है । जिन लोगों ने ठाकुर महाशय की देश 
तथा समाज-संबंधी रचनाओं का अली भाँति अध्ययन | 
किया है, वे जानते हैं कि वह इस प्रथा के कितने विरोधी 
हैं । उन्होंने अपने घर की लड़कियों का विवाह उस 
अवस्था में किया है, जब वे पूर्णरूप से विवाह का | 
मूल-भाव समने में समर्थ हो चुकी थीं । ऐसी “ 
स्थिति में उन्हें बाल-विवाहःप्रथा का पोषक 
कितने अन्याय तथा नीचता की बात है, यह विचार 
शीय है | याची 

x x J x toe 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


— 


cg ७१६ 
od 


FS AANA 
I nn nnn nnn nin ten te 


अ १०. सिस मेयो ओर नपुंसकता 
, मेयो महाशया ने एक और घृणित अपवाद भारतवासियों 
प्र आरोपित किया है । वह यह कि उनकी सम्मति 
में हमारे अधिकांश युवक पचीस वर्ष की अवस्था से 
पहले ही पृरुषत्व-हीन हो जाते हैं, इसलिये उनकी feat 
व्यभिचारिणी होती हैं । असल में तो यह अपवाद एकदम 
झूठा है तिस पर किसी खी का पुरुषों की पुंसकता 
अथवा नपुंसकता के संबंध में वाद-विवाद करना हम सभ्य- 
समाज के ग्रयोग्य समझते हैं । वह “ब्रह्मचारिणी”, “निष्ठा- 
बती? कुमारी कैसी, जो यौन-विज्ञान (Sex, Psy- 
chology) के संबंध में सत्य की खोज के नाम पर इन 
घृणित ( साथ ही घोर मिथ्य़ा ) विषयों की चर्ची में लीन 
रहे ! समक में नहीं आता कि अपने को “व्यभिचार” 
बतलानेवाली इस प्रकार की ख्रियाँ क्योंकर इस बात का पता 
' लगा लेती हैं कि कोई पुरुष पुंसक है या नपुंसक ! इसमें 
संदेह नहीं कि हमारा देश आज तामसिक मोह से आच्छन्न 
होकर नपुंसक बना है । नहीं तो एक तुच्छ रमणी उसे 
गालियाँ देकर, उसके HE पर थूककर संसार में इतना हल्ला 
मचाने और “प्रसिद्धि” पाने में समर्थ न होती । तथापि 
जिस इष्टि से यह रमणी-कुल-र् यहाँ के लोगों को परुषत्व- 
हीन बतलाती है, वह waar मिथ्या है । किसी उसके ही 
| देशवासी ने इस भ्रपवाद के निराकरण में लिखा है कि 
` यदि भारत के युवक पचीस वर्ष की श्रवम्था में ही परुषत्व 
खो बैठते, तो तेतीस करोड़ भारतीयों की इतनी भयंकर 
` आबादी (जो दिन-दिन बढ़ती जाती हैं) अपनी भीषणता 
` से ब्रिटिश लोगों को भ्रातंकित न करती । 
ee ex x x 
११. श्रीयुत हरविलास शारदा का विवाह-बिल 
 श्रीशुत हरविलास शारदा ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
| में यह प्रस्ताव पेश किया है कि १२ वर्ष से नीचे की 
लड़की तथा १% वपं से नीचे के लड़के का विवाह क़ानून 
अजुसार दंडनीय समझा जाय । यद्यपि हमारे देश में 
भी ix तथा १२ वर्ष से कम ग्रवस्थावाले 
कियों के विवाह के दृष्टांत !विरल नहीं हैं, तथापि 
पहले से बहुत कुछ सुधर गई है। जो कुछ 
शारदा मद्राशय ने यह प्रस्ताव पेश करके देश- 
t दृष्टि इस कुप्रथा के निवारण की ओर आकर्षित 
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जले दिलों पर मिस मेयो ने जो नमक छिड़का है, उसका 
असर सब पर हुआ हे। श्रागे के लिये हमें ऐसे कठोर 
ग्राक्मणों का अवसर ही विदेशियों को नहीं देना चाहिए । 
समस्त संसार में राजनीतिक क्रांति के साथ ही सामाजिक 
क्रांति फैली हुईं है । हमें भी पीछे न पड़े रहना चाहिए । 
देश की कुप्रथाओं के निवारण के संबंध में 'उत्तिष्ठत 
जाग्रत? का मंत्र समस्त देशवासियों के कान में फूँक 
देना चाहिए । 

यद्यपि समाज में बालःविवाह की प्रथा धीरे-धीरे स्वयं 
स्वाभाविक रीति से दूर होती जाती है, तथापि हमारे 
शास्री लोगों ने शारदा महाशय के बिल का विरोध किया 
है। शेष नाग की तरह धामिक जगत्‌ का भार इन्हीं लोगों 
के सिर पर है, इसलिये प्राचीन प्रथाग्रों के निवारण 
से देश को रसातल में जाने देना वे नहीं चाहते । इन 
धर्माधिराजों की कृपा से ही HIT तक हमारा देश अपना 
धार्मिक aaa क़ायम रखने में समर्थ है । भगवान्‌ 
इन लोगों का भला करें । पर इन्हें समक लेना चाहिए 
कि अब वह ज़माना लद गया, जब उनकी धोंस का लोगों पर 
असर होता था । waa लोग हज़ार सिर पटके, देश 
आगे को ही बढ़ेगा । पीछे को देखने की wae 
उसे नहीं | 

x x x 
१२. शाही कमीशन ओर मुसलमान 

भारतीय नेताओं के इतने Fra पर भी पालियामेंट 
ने उनकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, और भारत- 
सचिव की गंभीरता में नाम को भी परिवर्तन नहीं 
दिखलाई दिया, इसका कुछ विशेष कारण अवश्य ही है ।, 
अन्यथा विना संकोच तथा मिकक के कमीशन 
भारत के लिये पैर बढ़ाने का इरादा कभी न करता | 
हिदू-सुसलिम तनातनी के समाचार अतिरंजित होकर 
ही विलायत पहुँचे हैं । यार लोगों ने देखा, अच्छा 
मौक़ा हाथ लगा है । यदि हिंदू कमीशन का बॉयकाट 
करेंगे, तो मुसलमान उनके ख़िलाफ़ अवश्य ही चलेंगे । 
विलायत के 'टाइम्स' पत्र ने स्पष्ट ही सुसलमानों को यह 
सुझाया है कि कमीशन को अपनाने का उनके लिये यह 
अच्छा खासा , मोक़ा है । ऐसा करने से उन्हें बिशेष प्रकार 
के अधिकार प्रास हो सकते हैं, जो हिंदृशओं को नहीं 
मिल सकते । इत्यादि और भी कई बातें उसने लिखी 
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हैं। कमीशनवालों को यह बात भी उसने सुकाई है कि 
सुसलमानों की संख्या कुछ कम नहीं है । लगभग सात, 
करोड़ है । ऐसी हालत में उन्हें अपनाने से अच्छा काम 
निकाला जा सकता है । तथास्तु | 

इधर यद्यपि सुसलिम लीग ने बॉयकाट की ठानी है, 
तथापि मुसलमानों के कुछ दलों में कमीशन के प्रति सह- 
कारिता का भाव प्रकट करने के संबंध में कानाफूसी हो 
रही है। यदि मुसलमानों का रुख़ ऐसा रहा, तो वे दीन और 
दुनिया, दोनों ओर से हाथ धो बैठेंगे, यह निश्चित है । 
यह प्रश्न समस्त राष्ट्र का है, किसी विशेष संप्रदाय अथवा 
दल का नहीं। ऐसी हालत में हिंदुओं ओर सुसल्मानों को 
मिलकर उसका विरोध करना चाहिए । 

x x x 
३. राष्ट्रीय महासभा 

इस कांग्रेस में नेताओं के लिये सबसे afte महत्त्व 
का प्रश्‍न भिन्न-भिन्न दलों तथा संप्रदायों के बीच ऐक्य 
स्थापित करने का है । आपस ढी लड़ाई और झगड़े के 
कारण वर्तमान स्थिति कैसी शोचनीय हो उठी है, यह 
सभी को विदित है । अब कमीशन ने सबकी आँखें खोल 
दी हैं । इसलिये देश की समस्त भिन्न-भिन्न शक्तियों 
को एकत्र करके उन्हें एक रूप में मिलित करना होगा । 
अन्य सब प्रश्‍न गोण हैं | सुख्य प्रश्‍न एकता का ही हमारे 
सामने उपस्थित है । 
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१४. रवींद्रनाथ का प्राच्य-श्रमण 
- रवोंद्रनाथ ज्यों-ज्यों अधिकाधिक वृद्ध होते जाते हैं, 
abet उनकी कर्मशीलता बढ़ती जाती है । डॉक्टरों 
ने यद्यपि उन्हें यह राय दी है कि वह अपने स्वास्थ्य 
पर दृष्टि रखकर पूर्णतया विश्राम करें, अन्यथा उनके 
अधिक अस्वस्थ होने का डर है, तथापि उनसे कर्महीन 
होकर रहा नहीं जाता | यह जगद्वंदनीय कमंयो गी हाल में 
अपना मैत्री का संदेश लेकर प्राच्य-्रमण के लिये निकले 
थे। मलय, श्यास, बाली, जावा आदि प्रदेशों में जाकर, 
वहाँ के अधिवासियों को भारत का प्रेम-संदेश सुनाकर 
अब वापस आए हैं । उनका कहना है कि इन सभी प्रदेशों 
ने उनका हादिक स्वागत किया | मलय और श्याम के 
अधिवासी तो भारत का पूर्वकृत ऋण अब भी स्वीकार करते 
हैं। सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में भारतीयों ने 


Digitized by Arya Samaj Rey ion went i and‘eGangotri 
(CK सम्म 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PRAIA RAR Rn en nt, 


श्याम, मलय, बाली, जावा आदि प्रदेशों में जाकर अपने 
उपनिवेश स्थापित किए थे, और अपनी सभ्यता तथा 
संस्कार का प्रचार किया था । इन प्रदेशों के साथ भारत- 
वासियों का व्यापार-संबंधी आदान-प्रदान अच्छी तरह 
चला करता था ।; भारतवासी जहाज्ञों में चढ़कर समुद्र पार 
करके वहाँ जाते थे । पर काल के विराट व्यवधान से अब | 
इन प्रदेशों के साथ हमारा नाता ही बिलकुल टूट ग्या | 
था | श्याम और मलय के निवासी तो अब तक भारत 
का TEM स्वीकार करते हैं, पर बाली और जावा-द्रीपो के 
निवासी हमें क़तई भूल गए हैं; यद्यपि उनका कहना है 
कि रामायण तथा महाभारत की घटनाएँ उन्हीं द्वीपों में 
घटित हुई थीं । रामायण और महाभारत की घटनाओं 
से वे लोग भली भाँति परिचित हैं ; पर भारत को fa- 
कुल भूल गए हैं। भारतवासियों का कतव्य है कि वे 
फिर नए सिरे से उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करने 
की चेष्टा करें | रवींद्रनाथ ने इस कार्य का श्रीगणेश किया 
है । अब आगे हम लोगों का कतंच्य रह गया है। | 
x x x 
१५. हिंदी में विज्ञापनबाजी ग 
ma के २ दिसंबर के अंक में “एक आलोचक' महाशय , | 
का 'हिंदी में विज्ञापनबाज्ञी?शीर्षक एक लेख छुपा है। 
अआलोचक” जी की लेखन-शैली से विद्वेष की बू आती 
है । मालूम पढ़ता है, वह किसी पत्र के कर्मचारी हैं 
आर अपने प्रतिपक्षी किसी पत्र की निदा के लिये उन्होंने 
उक्त लेख लिखा हे । कारण जो कुछ भी हो, यह सच है 
कि वह किसी पत्र-विशेष से रूठे हुए हैं । : 
mame’ महाशय लिखते हैं, कोइ पत्र विज्ञापनों 
द्वारा लाभ उठाने के लिये नहीं, परंतु परोपकार अथवा 
देशोपकार के लिये चलाया जाना चाहिए । पत्रों के fat 
यह जो अनुपम आदर्श निर्देशित किया गया है, वह प्लेटो 
के Republic अथवा मूर की Utopia की भूमिका | 
में ही शोभा पा सकता है, व्यावहारिक संसार में इसका 
उपयोग नहीं हो सकता | सभी जानते हैं, हिंदी में जो पत्र- 
पत्रिकाएँ चल रही हैं, उनमें एक की भी ऐसी स्थिति नहीं 
जजसे चलाने से उसके संचालकों को कुछ लाभ होता हो 
“विज्ञापनबाज़ी के होते हुए भी जब पत्र-संचालक 
घाटा सहते हैं, तो विज्ञापन बंद होने से क्या गति 
ag सोचने की बात है । हाँ, पत्र-संचालकों का य 
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अवश्य हे कि चे अपने पत्रों में कुरुचि-पूर्ण और झूठे 


विज्ञापन न छापें | 'विज्ञापन-कला' भी वास्तव में एक 
कला हे | लोगों को कुरुचि की ओर न खींचकर और झूठी 
बातें न लिखकर जो व्यवसायी अपने विज्ञापन को इतना 
आकर्षक बना सकता है कि सबका ध्यान उसकी ओर 
कषित हो, तो, अगर उसकी यह चेष्टा प्रशंसनीय नहीं 

है, तो निदनीय भी नहीं । 
पत्र-संचालक का यह कर्तव्य तो ज़रूर है कि कूठे विज्ञापन 
न छुपे ; पर कौन विज्ञापन झूठा है, कौन सच, इस संबंध 
में टीक-ठीक निर्णय करना किसी व्यक्ति के लिये असंभव है। 
ओर, यदि संचालक अपने कार्यालय के संबंध में, उसकी 
प्रशंसा पर, कोई विज्ञापन छुपाता है, तो लोगों का एकदम 
यह भ्रनुमान कर लेना कि यह झूठा है और ‘nga की 
Sets में” छापा गया है, कितना अनुचित होगा, 
ज़रा समने की बात है या कोई प्रतिष्टित लेखक किसी 
_ पत्र-संपादक के पास ऐसा लेख प्रकाशन के लिये भेजे, 
जिसमें सभी पत्रों के संबंध में साधारण विचारों के साथ- 
साथ विभिन्न रूप से भी विचार किया गया हो, और उसमें 
उसके निजी पत्र का भी उल्लेख हो, तो क्या इस कारण 
+ से चह अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए ? इस तरह से 
, तो वह लेख छपने ही नहीं पावेगा । ( क्योंकि उसमें सभी 
` संपादकों का उल्लेख होगा ), और पाठक समाचार-पत्रों 
अ की प्रगति के संबंध में एक अनुभवी लेखक के विचारों से 
i 


वंचित रह जायँगे । यदि इस प्रकार के लेख के प्रकाशन 
' को “विज्ञापनबाज़ी” बताया जाय, तो जुल्म होने 


पहले ही कह चुके हैं कि विना विज्ञापनबाज्ञी के 
पत्र नहीं चल सर्ता । जनता के उपकार के लिये 
० शिवप्रसाद गुप्त ने कितने रुपए नहीं लगाए ? उन्होंने 
ऐसे पत्रों को सहायता दी, जिनसे उन्होंने लाभ की 
चिन्मात्र आशा न करके सार्वजनिक हित की ही 
| थी । पर 'विज्ञापनवाज़ी” पर दृष्टि न होने से 
पत्र चले ? यदि 'विज्ञापनबाज्ञी' का ख़याल 
"कल्ला का उचित उपयोग किया जाता, तो 
देश को अधिक लाभ होता। ग्रालोचकजी 
$ मत का उल्लेख किया है । “त्याग- 
कछ नहीं कह सकते । पर हिंदी में 
होकर maa हो गए, जिन्हें विशेष- 
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विशेष 'स्थाओं से रुपए मिले, पर जो “सस्ते साहित्य! का 


ख़याल करने और विज्ञापन की ओर ध्यान न देने के 
कारण बंद हो गए | यदि आलोचकजी यह चाहते हैं कि 
सभी पत्र इसी तरह 'पर-लाभार्थ' विनाश को प्राप्त हो oy, 
तो उनका आदर्श अवश्य विचारणीय है । 

पर असल बात हम पहले ही कह चुके हें कि आलो- 
चकजी ने किसी पत्र-संपादक पर व्यक्तिगत आक्षेप करना 
चाहा है । प्रतिपक्षी ga के कर्मचारियों को ऐसा करना 
ही पड़ता है, इसलिये हम उन्हें दोष नहीं देना चाहते । 

कुछ पत्रों ने सुधा पर भी विज्ञापनबाज़ी का दोष 
आरोपित किया है। हमारी समर में तो हमने यदि सत्‌- 
साहित्य के प्रचारार्थ ऐसा किया भी होता, तो कुछ na- 
चित न था । पर हमने इस संबंध में कोई ज़्यादती नहीं 
की है। जितनी 'विज्ञापनबाज्ञी' हिंदी तथा बँगाल के 
श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओं में देखने में आती है, सुधा में उससे 
अधिक कुछ नहीं किया गया । 

x x x 
१६. अपने संबंध में 

हमारे सुयोग्य साहित्य-सेवियों तथा हित्तैषी आहकों 
आर पाठकों की असीम कृपा से ‘gar के पाँच अंक 
निविधन निकल चुके, और आज यह छुठा अंक भी सेवा 
में उपस्थित है । पाठक जानते हैं, हमने सुधा को 


सर्वागसुंद्र तथा सर्वोपयोगी बनाने में कोई वात उठा. 


नहीं wet है । प्रथम संख्या में सुधा के जो उद्देश्य 
निर्देशित किए गए थे, उनकी हमने यथाशक्ति पूर्ति की है । 
इन छः अंकों में साहित्य-संबंधी उत्कृष्ट लेख छपे हैं ; 


प्राचीन तथा नवीन, सभी सुलेखकों की रचनाएँ प्रकाशित 


हुई हैं ; खी-समाज की वर्तमान दुर्गेति तथा भावी उन्नति 
के संबंध में यथेष्ट लेख gq चुके हैं ; समाज-सुधार की 
ओर भी हमने विशेष ध्यान दिया है ; चित्रकला तथा 
संगीत की भी यथोचित चर्चा की है। सारांश यह कि 
हर तरह से हमने इसे लोकप्रिय और उन्नत बनाने की 
चेष्टा की है । हमारी चेष्टा असफल नहीं हुई | हमारे ग्राहकों 
तथा पाठकों को सुधा बहुत पसंद आई हे, और ai 
इसे अपनाया है । इसका प्रमाण इसी बात से मिलता 
है कि छः महीने के भीतर-ही-भीतर सुधा के लगभग सात 
हज़ार आहक हो गए हैं । यह हिंदी के मासिक साहित्य में 
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पौष, Rox go Go | 
कि इस खुशी सें हम सुधा के पाँच विशेषांक निकालेंगे । 
तीन विशेषांक तो बहुत शीघ्र निकल जायँगे। 

कुछ लोगों ने सुधा पर कुछ MA भी किए हैं । उनका 
कहना है कि इसमें कुरुचि को प्रश्रय दिया जाता है, और 
राजनीतिक लेख नहीं छुपते | हमारी समक में नहीं आता 
कि 'कुरुचि! से हमारे आक्षेपकों का क्या मतलब È | हम 
तो सवेदा ऐसे लेख ओर चित्र प्रकाशित करते हैं, जिनसे 
समाज में उन्नत आदर्श प्रतिष्ठित हो सकें, और उच्च विचारों 
का प्रचार हो सके । निस्संदेह शंगार-रस-संबंघी चित्र 
तथा कहानियाँ कभी-कभी, अन्य पत्रों की तरह, हम भी 
छापते हैं । हमारी तुच्छ सम्मति में शंगार-रख सुकुमार 
कला का प्रधान अंग है। कुछ संयतावस्था में उसका 
आभास देना, कला की दृष्टि से, कुछ अनुचित नहीं । 
यदि हम लोग इतने नपुंसक तथा हीनबल हैं, कि इतनी- 
इतनी-सी बात से भी हमारी रुचि a विकार उपस्थित 
हो जाता है, तो हमें कालिदास की सभी रचनाओं को 
ख़ाक में मिला देना चाहिए ; सूरदास, विहारी, देव आदि 
कवियों की कमनीय कृतियों में मिट्टी का तेल डाळकर उन्हें 
भाड़ में झोक देना चाहिए--फिर कभी सुकुमार कला का 
उल्लेख ही साहित्य-संसार में न होगा । हमें आशा 
है, हमारे सुयोग्य पाठक-वु'द कला तथा नीति-संबंधी 
रुचि के संबंध में हमारे पक्त में होंगे। हम कुरुचि का 
प्रचार भी नहीं करना चाहते, साथ ही नीरस साहित्य को 
चर्चा भी हमें पसंद नहीं । हमारा विचार भविष्य में ख्री- 
समाज तथा समाज-सुधार-संबंधी लेखों की ओर अधिक 
ध्यान देने का है । हम प्रतिमास इस संबंध में सुप्रसिद्ध 
तथा प्रतिभाशाली लेखं के दो-एक लख विशेष रूप से 
प्रकाशित करना चाहते हैं। अतएव प्रतिभाशाली तथा ग्रनु- 
भव-प्राप्त लेखकों से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संबंध में 
हमारा हाथ बटावें, रौर भ्रच्छे-अच्छे लेख लिखकर भेजें । 
हम उन्हें यथोचित पुरस्कार देंगे। हमारे देश का खी-समाज 
कितनी हीनावस्था में है, यह बात सभी को विदित है । 
पर हमारे प्रांत में यह हीनता सबसे अधिक मात्रा में 
hä है । हमारे प्रांत में ऐसी अनेक कुप्रथाएँ वतंमान 
हैं, जो हमारे समाज की संकीर्णता का परिचय देती हैं । 
इन्हीं सामाजिक कुप्रथाओं के कारण कई ऐसे fast हमारे 
सामने उठ खड़े होते हैं, जो हमारी देवियों की शिक्षा की 
प्रगति को अवरुद्ध करते हैं gat 
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ख़याल किया है कि स्री-समाज तथा सम्राज सुधार-संबंधी 
wat पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाना चाहिए । ग्राशा 
हे, हमारे कृपाशील लेखकगण इस संबंध में हमारी 

सहायता करेंगे । 
राजनीतिक लेखों तथा टिप्पणियों के संबंध में हम पर 
जो श्राक्षेप किए जाते हैं, वे सर्वथा भित्तिहीन हूं । छः | 
महीने के भीतर हसारे यहाँ कितने ही राजनीतिक लेख | 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास हम राज- 
नीतिक विषयों पर संपादकीय टिप्पणियाँ देते हैं । विना 
राजनीतिक चर्चा के मासिक साहित्य अधूरा रहता है, यह 
बात हम श्रच्छी तरह से समभते हैं । हम आशा करते हैं 
हमारे प्रेमी पाठक इस प्रकार के निर्मल आक्षेपों पर ध्यान. 
न देकर, हमारे परिश्रम का ख़याल करके, हमारा उत्साह | 
| 


| 
i 
| 


बढ़ावेंगे । 

शारीरिक उत्कर्ष ( Physical culture )-संबंधी 
लेखों पर भी हम विशेष ध्यान रखने का विचार कर रहे 
हैं । हमारे नवयुवक यौवन की प्रथमावस्था ही में 
प्रकार जीर्ण-शीर्णं स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, यह बात 
सभी को विदित है । केवल मानसिक तथा नेतिक उत्कर्ष 
सें जीवन-संग्राम में काम नहीं चलता | जव तक शारीरिक 
स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तब तक हम अपने नवयुवुकों 
से किसी ग्रकार की उन्नति की आशा नहीं कर सकते। \ 
अतएव हम अपने कृपाशील लेखकों को इस संबंध से 
भी fatwa लेख भेजने के लिये आमंत्रित 
करते हैं । 

इसके अतिरिक्त हम कुछ नए स्तंभ खोलने का भी | 
विचार कर रहे हैं । इनमें से एक स्तंभ तो ऐसा रहेगा, | 
जिस में देश-विदेश के पत्रों के चुने हुए लेखां का ममे | 
दिया जायगा । हिदी-पत्रों के लेखों का चयन विशेषरूप | 
से रहेगा । इससे हमारे ग्राहकों तथा पाठकों को यह लाभ 
होगा कि उन्हें अन्य हिंदी अथवा अँगरेज्ञी-पत्रों के 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी । केवल सुधा पढ़कर || 
ही वे सभी पत्रों का आनद पा सकेंगे । क } 

अंत में हम अपने लेखकों तथा meal से प्रार्थना 
करते हैं कि वे सर्वदा सुधा पर अपनी कृपा बनाए. 


हमें कृताथ B | 


१७, आत्मार्पण 
सुधा की रत कात्तिक की संख्या में आत्मापंण नाम 
का जो चित्र प्रकाशित हुश्रा है, उसका परिचय इस प्रकार 
है_चित्तौर के राणा राजसिंहजी के पास रूपगढ़ की 
` राजकुमारी प्रभावती ने एक पत्र भेजा कि आप आकर 
परी रक्षा कीजिए , क्योंकि यवत बादशाह Ba सुभे 
जबरदस्ती हर ले जाना चाहता है । यह पत्र पाकर राणा 
राजसिंह ने शरणागत राजकुमारी की रक्षा के लिये सैन्य- 
सज्जा की आज्ञा दे दी राणा के एक वीर चूड़ावत-सरदार 
_ थे । वह अभी नवयुवक ही थे। उनका विवाह भी शीघ्र 
ही हुआ था । उन्होंने ही राणा साहब को राजकुमारी की 
| रक्षा करने के लिये उत्साहित किया था। जब राणा ने 
युद्ध-यात्रा की तैयारी की, तब चूड़ावत-सरदार भी अपनी 
'नव-विवाहिता पत्नी से बिदा होने गए। पत्नी से बिदा 
होकर चल्ने तो, पर मन उनका उसी में लगा रह! । उनकी 
| बातचीत से पत्नी को यह हाल मालूम हो गया था। 
` चूड़ावत-सरदार ने महल से बिदा होने के बाद रास्ते से 
फिर नौकर द्वारा एक संदेश कहला भेजा, जिसका आशय 
यहीथाकिमैंतोजाहीरहा हूँ; पर मेरा मन तुममें 
am हुआ है। पतिब्रत की रक्षा करना; क्योंकि मेरा 
लौटकर आना असंभव है । रानी ने सोचा, सरदार 
k 'का सन जब तक सुझमें लगा रहेगा, तब तक वह मन 
युद्ध नहीं कर सकेंगे । मैं अपना अंत ही कर डाले 
| फिर निश्‍चित होकर वह युद्ध करेंगे, और तब अवश्य 
यी होंगे । यह सोचकर उस वीरांगना ने अपने हाथ सें 
सिर काटकर पतिदेव के पास भेज दिया । यह 
इसी समय का है । सरदारजी की खरी अपना 
हाथों काट रही है, श्रौर पति का भेजा हय़ा 
मा हुआ सामने खड़ा है । राशा है, पाठकों को 
हुआ होगा । 


य- को रक्षा की इसी समय का यह चित्र है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr हू 


gat 


[ वर्ष १, खंड ३, संख्यां हे 
इस प्रकार है-महाराज दुष्यंत शिकार के लिये वन में 
गए थे। रास्ते में महषि कण्व का आश्रम मिला । राजा 
ऋषि के दर्शनार्थं आश्रम में गए । ऋषि आश्रम में नहीं 
थे । राजा का सत्कार महषि की पालित कन्या शकुंतला 

ने किया । इसका जन्म विश्वामित्र ऋषि के औरस से, 
मेनका manè गर्भ से, हुआ था । दोनों में प्रेम हो 
गया । राजा ने महर्षि की अनुपस्थिति ही में गांधव विवाह 
कर लिया । ऋषि ने, आश्रम में आने पर, विवाह का अनु- 
मोदन किया, और अपने शाज्ञ रव आदि शिष्यों तथा Tet 
गौतमी के साथ शकुंतला को उसकी सुसराल भेज दिया | 
यह उसी बिदा के समय का चित्र है। 
दूसरा रंगीन चित्र विवाह-विज्ञापन (प्रहसन) से संबंध 
रखता है। sam परिचय पाठकों को इस संख्या में 
प्रकाशित विवाह-विज्ञापन के अंश से ही मिल जायगा। 
तीसरा रंगीन चित्र है बलि-प्रदान । यह मद्राकवि भव- 
भूति के मालती-माधव नाटक से संबंध रखता है । विदुर्भ- 
राज के मंत्री देवरात का पुत्र माधव बड़ा विद्वान्‌, wax 
आर चित्र-कला में नि_ण था । पद्मावती के राजा के मंत्री 


भूरिवसु के एक परम सदरी कन्या थी । मालती उसका _ 


नाम था । दोनों में गुप्त प्रेम हो गया था । पर पद्मावती के 
राजा अन्य किसी के साथ मंत्रिकन्या का विवाह करना 
चाहते थे । उसका नाम था नंदन । किस्सा बहुत बड़ा 
है । संक्षेप में भी उसका ade असंभव है । माधव ने 
सुना, नंदन के साथ मालती का व्याह होनेवाला है । जब 
प्रत्यक्ष में आशा न रही, तब माधव ने निश्चय कर लिया कि 
श्मशान में जाकर महामांस बेचना चाहिए, कदाचित्‌ उसो 
से कार्य सिद्ध हो । वह श्मशान qari इधर तांत्रिक 
अधोरघंट ने देवी के आगे वलि-प्रदात करने के लिये अपनी 
चेली कपालरूंडला को किसी बलि-पशु की खोज में नगर 
भेजा था । वह सोती हुई मालती को उठा लाई | मालती 
को जब बलिदान के लिये तांत्रिक के श्मशान में खड़ा 
किया, तो उसने थ्रंत समय माधव को नाम लेकर पुकारा-- 
अर्थात्‌ उसका स्मरण किया । माधव तो श्मशान में था 
ही, उसने वह पुकार सुन ली । वह तांत्रिक मालती का 
सिर धड़ से जुदा करना ही चाहता था कि इतने में 
माधव ने फुती से श्राकर उसे ढकेल दिया, और मालती 
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के स्वयं शीघ्र आहक बन जायें तथा अपने इष्ट-मित्रो को बनाएँ, और मातृभाषा तथा देश भाष. हिंदी की 


af 


कक कक जज: 


| T सेवा में हमारा क्षथ बटाएँ। लक 

i 5 X आ 

g ग्राहक बनने में शकला Fat करें ? 

Ke इसलिये कि-- 

|! Ke ( १ ) अगर आप अभी से इसके ग्राहक न बनेंगे, तो आपको शुरू के अंक फिर न मिल सकेंगे | 
z इसकी ग्राहक-संख्या इस तेजी से बढ़ी है कि गत २ ही मास में इसके ४००० से ऊपर ग्राहक 


बन गए, ओर इसके पहले २ अंको के द्वितीत संस्करण फिर क्रमशः ४००० और ३२०० 
प्रतियों के निकालने पड़े ! सुधा अब ७२०० छप रही है । किंतु नवंबर के बाद हमारे पास 
ज्यादा प्रतियाँ नहीं बचेंगी | कारण, प्रति मास १००० ग्राहक इस समय बन रहे हैं | 
(२) सुधा सुंदर और स्थायी साहित्य का एक अनुपम संग्रह हे, जो सदा और सर्वथा 
संग्रहनीय, पठनीय और मननीय है । कभी यह साहित्य पुराना नहीं हो सकता । जब कभी, 
ae बाद भी, आप इसे पढेंगे, आपको नित्य नया आनंद प्राप्त होगा | हरिश्चद्र की 
“हारेश्‍चंद्र-चद्रिका”, Fo बालकृष्ण भट्ट का “हिंदी-प्रदीप”, qo प्रतापनारायण मिश्र का 
“ब्राह्मण” और पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की “सरस्वती,” बर्षा पुरानी हो जाने पर भी 
आज नई की तरह हो, पढ़ी जाती हैं । लोग इनके लिये तरसते रहते हैं। वही हाल कभी 
“सुधा” का भी डोंगा | इसलिये अपनी प्रतियो का आप अभी से संग्रह कर लीजिए | 
_ (३ ) यह अबसर चूकने पर फिर ३)-३) और ४)-४) देने पर भा इसके अंकों का 
"मिलना असभन हो जायगा | कारण, शुरू की माधुरी में हमें इसका पूरा अनुभव हो गया 
दकि आहकों को किस तरह निराशा होना पड़ा था ! 
ओर, यह लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं बि ते a 
` होते हैं । यह तो आप सुधा पर आई हुई सम्मतियाँ ok Ay क 
द हा जायगे | अन्यत्र पढ़िए 
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